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श्रीमान्‌ माननीय पं० कमलापति जी त्रिपाठी _ 
मंत्री-गृह, शिक्षा तथा सूचना विभाग, उत्तर-प्रदेश 
स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रभाषा को समच बनाने के लिये यह नितान्त आव- 
रयक है कि उच्चतम ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, कला आदि समस्त विषयों के प्रौढ एवं 
उच्च साहित्य के अन्थो से हिन्दी का भाण्डार परिपूर्ण किया जाय | साथ ही यह 
मी आवश्यक है कि विश्व की समस्त भाषाओं में रचित विशिष्ट झतियों को हिन्दी 
के साध्यम से अस्तुत किया जाय | इन सब दिशाओं में अभी बहुत कार्य करना है | 
अभी तो भारतीय भाषाओं के सब महत्त्वपूर्ण मन्थ भी हिन्दी में नही आ सके हैं| 
संस्कृत के विशाल साहित्य की समस्त महत्तपूर्ण कृतियों का हिन्दीमाध्यम से 
अस्तुतीकरण अभी नहीं हो सका हे । यह कार्य हिन्दी के सांस्कृतिक चिन्तेन- 
अवाह की अनुकूल गतिशीलता के लिए अनिवार्य है । संस्कृतज्ञ हिन्दी ग्रेमियों का 
यह कर्तव्य हो गया है कि इस महान्‌ राष्ट्रीय अनुष्ठान में निष्ठा के साथ योग दें | 
डा० सत्यत्रतपिंहजी इस दिशा में कार्य आरम्भ कर चुके हैं। "हिन्दी-काव्य- 
अकार के अणयन के अनन्तर “हिन्दी-साहित्यदपंण? उनकी दूसरी महत्त्वपूर्ण कति 
है | संस्कृत साहित्य शास्र के मन्थों में “साहित्यदर्पण” का अपना विशिष्ट स्थान 


है । दृश्य एवं श्रव्य--उभयविध काव्यों के तत्वभूत अङ्गों का सरल शेली में ओढ ' 


और पूर्ण विवेचन इस ग्रन्थ की विशिष्टता हे। नाट्य-शाख्रीय तत्त्वों एवं नायकः 
नायिकादि का निरूपण उपलब्ध होने से यह ग्रन्थ सर्वागीण हो गया है । संस्कत- 
साहित्य का पठन-पाठन करने वालों में यह मन्थ अत्यन्त प्रिय एवं व्युत्पत्तिदायक 
माना जाता है | डा० सत्यत्रतजी ने इसमें अनुवाद मात्र नहीं किया है वरन्‌ 
भाषात्मक व्याख्याशेली यें दुरूह एवं विवादास्पद विषयों की समस्या प्र शास्त्रीय 
ढङ्ग से विस्तृत विवेचन करके इस अन्थ को प्रौढ, उपयोगी एवं पूरण बना दिया है; 
यही इस ग्रन्थ की विशेषता है | सुके विश्वास है कि डा० सिंह की प्रस्तुत झति का 
हिन्दी में समुचित स्वायत होगा और साहित्य शास्त्र की भारतीय दृष्टि का परिचय 
देने में इस कृति से पर्याप्त सहायता मिलेगी । 

विधान भवन, लखनऊ, 

जनवरी २५, १९५८ 
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॥ साहित्यदपंण' संस्कृत अलङ्कारशास्र का. एक आवश्यक अङ्ग है। अलङ्कारशास्र के 
पढ़ने वाले 'वाग्भटालङ्कार' अथवा 'चन्द्रालोक' से अपना अध्ययन प्रारम्भ करते हैं और 
उसके वाद 'साहित्यदपंण” के अध्ययन से ही इन प्रारम्भिक ग्रन्थों के विषयों का क्रमबद्ध 
किंवा प्रौढ परिचय प्राप्त करते हैं। 'काव्यप्रकाश” और 'रसगङ्गाधर'का अध्ययन तो 
अलङ्कारशास्र के विशेष ज्ञान के लिये ही हुआ करता है ।- काव्य-साहित्य के 
अ्रमी-जन के लिये तो 'साहित्यदपंण' से बढ़कर और कोई ऐसा अलङ्कार ग्रन्थ है ही नहीं 
जिससे सरलता और सरसता के साथ, काव्य-साहित्य के समस्त विषयों का परिचय 
६ सके । साहित्यदपंण का जो महत्त्व इसकी रचना के समय था वही आज भी 
लय के रचयिता “विश्वनाथ कविराज' के आत्मज 'अनन्तदास' ने जो यह 

स्वल्पाक्षरः सुबोधार्थः अध्वस्ताशेषदूषणः। 
साहित्यद्पंणो नाम अन्थ३९ ९५९०००००००० ॥! 
वह वस्तुतः आज भी अक्षरशः सत्य है । पहले साहित्यदपंण' 'प्रध्वस्ताशेषदूषण' अवश्य 
माना गया होगा और इसमें अतिशयोक्ति का कोई बहुत बड़ा पुट भी नहीं । यह एक. 
हसरी वात है कि “रसगङ्गाधर' के आविर्भाव के बाद इसमें कुछ कमी दिखायी देने 
लगी। किन्तु यह बात तो अलङ्वारशास्र के सिद्धान्तो के समान उनके प्रतिपादक ग्रन्थों 
के देश-काल-परिवतंन आदि से सम्बद्ध है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'साहित्यदपंण” 
के अवलोकन से काव्य-साहित्य के समस्त . तत्त्वो का साक्षात्कार अनायास सम्भव 
हो जाता है । 
साहित्यदपंण' की टीकाओं की संख्या 'काव्यप्रकारा' की टीकाओं की संख्या से बहुत 
कम है। इसका एक कारण 'साहित्यदपंण' की सरलता और सुबोधता भी है। अस्तु, 
'साहित्यदपंण' की सबसे पहली 'लोचन टीका” सम्भवतः साहित्यदपंणकार के आत्मज 
अनन्तदास की ही लिखी है। दूसरी 'बिज्ञप्रिया' नाम की टीका भट्टाचायं महेइवर . 
तर्कालङ्कार कृत है । श्री रामचरण तकंवागीश की लिखी 'साहित्यदपणविवृति’ और 
श्री दुर्गाप्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित 'साहित्यदपंग-विबृतिपूति’ साहित्यदपंण की संस्कृत 
टीकाओं में अधिक प्रसिद्ध हैं । साहित्यदर्पण की चौथी टीका 'विमला? श्री जीवानन्द 
विद्यासार की लिखी है । महामहोपाध्याय श्री हरिदाससिद्धान्तवागीर की लिखी 'कुसुम- 
प्रतिमा' टीका का भी पूवे के प्रान्तों में प्रचलन है। साहित्यदपंण की दा संस्कृत 
हि बोर ठ कृष्णमोहन शास्त्री ध्य लक्ष्मी” टीका का प्रचार आजकल सवंत्र 
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उपर्युक्त संस्कृत टीकाओं के अतिरिक्त, साहित्याचायं श्री क शास्त्री की त 

सृवमला? नामक हिन्दी व्याख्या भी हे र लक रहिवा 
नही) महामहोपाध्याय काणे ने किया हें ज ड 

गे । 'साहित्यदपण? का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हो इच । 

ड्न सब के रहते भी 'साहित्यदर्पणः की इस (सबिर हिन्दी र 
की क्या आवश्यकता ? ऐसी बात नहीं । “साहित्यदषेणः जेसे र वड प 
'व्याख्या' अनावश्यक नहीं । अलङ्कारशासत्र के पूर्वापर अध्ययन से ही किसी भें ङ्का 
ग्रन्थ की मान्यताओं और उपादेयताओं का प्रामाणिक मूल्याङ्कन सम्भव हि ५ इस 
व्याख्या? में यही दृष्टि अपनायी गयी है। विश्वनाथ कविराज ने धना चा 
लिया ? क्या नहीं लिया ? विश्वनाथ कविराज ने पूर्वसंचित अलङ्कारशास्त्र a 
कैसा उ > और अपनी ओर से उसमें क्या अर्पित किया ? साहित्यदपण क॑ 
लतो गौर जाती हैं? अलङ्कारशास्र के प्रस्थान- 
मूल धारणायें कहाँ से निकलती हैं ? अ किस ओर जाती हैं ? Fe 
ग्रन्यो और अन्य प्रकरण-प्रन्यों से साहित्यदर्पण का क्या आगन र्‌ क्या व सु 
ये और इसी प्रकार के अन्य प्रइन भी तो 'साहित्यदर्पंण' के श्रवण के बाद उस क 
चिन्तन में उठा ही करते हैं । इस व्याख्या में यथास्थान और यथासम्भव, इन 


है इसकी चिन्ता 
समाधान का प्रयत्न किया गया है। यह प्रयत्न कहाँ तक सफल हुआ हे इ 


> 
हीं काह! 
लेखक का काम नहीं अपितु विचारक पाठकजन कु दु 
मैं श्रीमान्‌ माननीय पण्डित कमलापति जी त्रिपाठी ( मंत्री-गृह, शिक्षा क की, 
विभाग, उत्तरप्रदेश ) का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने अपनी स्वाभाविक कक र 
के वशोभूत हो अपना बहुमूल्य समय देकर इस अन्य का प्राकथन लिखकर मु 


अनुगृहीत किया है। 


--सत्यत्रत सिंह 


2 आद 


So ns “700. 
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संक्षिप्त ग्रन्यालोचन 
( विश्वनाथ कविराज का 'साहिस्यदर्पण? जिन-जिन विषयों का विवेचन करता है 
उनमें परिच्छेदानुसार निम्न विषय मुख्य हैं ) : 


प्रथम परिच्छेद 
प्रथम परिच्छेद में. काव्य क्या है ?' इसका विचार दे । काव्यस्वरूप के इस 
विचार में, साहित्यद््पणकार ने 'काव्यप्रकाश'कार मम्मट को आडे हाथों लिया 
है। यहाँ ध्वनिकार भी विश्वनाथ कविराज की कढु आलोचना से नहीं अच पाये 
हैं। "रसात्मक वाक्य काव्य ऐ'--यह निष्कर्ष ध्वनिवादी आळङ्कारिकों की 
आलोचना के परिणामरूप से ही यहाँ निकाला गयाहै।. | . . ३-३० 


द्वितीय परिच्छेद . ` 
द्वितीय परिच्छेद का विषय अभिधा-ळच्णा और व्य्जना शक्तियों का विमशं 


हे। इस चिमे में भी काव्यप्रकाशकार की भूल-चूक (१) का प्रदुर्शन कराया 
गया दै । ३१-९८ ` 


| तृतीय परिच्छेद 
तृतीय परिच्छेद में रस? और रसास्वाद? का विशद वर्णन है । इसमें काव्य- 
प्रकाश के साथ-साथ अभिनचभारती के भी रसविषयक विचारों का पर्याप्त स्पष्टी- 
करण किया हुआ है। इसमें नायक-नायिका-निरूपण का प्रसङ्ग 'दशरूपक' के 
आधार पर प्रतिपादित है । ९९-२७८ 


चतुथ परिच्छेद 
चतुर्थ परिच्छेद में “ध्वनि! और 'गुणीभूतव्यज्ञय” रूप के द्विविध रसात्मक 
चाक्यों अथवा महावाक्यों का विस्तृत निरूपण है । इसमें काव्यप्रकाशकार की 
“चित्रकाच्य’ सम्बन्धी काव्यभेद्‌-मान्यता पर कटाक्ष किया गया है । २७५९-३३७ 


पञ्चम परिच्छेद . 
पञ्चम परिच्छेद 'व्यञ्ञना' वृत्ति और 'रसनावृत्ति! (रसास्वाद में व्यञ्जना ही 
रसना कही जाती है ) की स्वरूप-सीमांसा का एक महान्‌ और सफल परिश्रम | 
' है। इस पर काव्यप्रकाद के 'ब्यना-प्रस्थापन”प्रकरण की छाप अमिट रूप से 
र पढी है । ॥ रण: \ UA 0 
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षष्ठ परिच्छेद 


पष्ठ परिच्छेद नाट्यशाख के नाट्य-संवन्धी विषयों का एक विस्तृत सार-संक्षेप 
हे । इसमें 'दशरूपक'कार की नाटयसम्बन्धी मान्यतायें ही प्रायः प्रामाणिक रूप 


से प्रतिपादित की गयी हैं । ३५९-५५८ 
सप्तम परिच्छेद 
सप्तम परिच्छेद काब्यदोष-निरूपण का परिच्छेद है । इस पर काव्यप्रकाश 
का पूरा प्रभाव पदा है । ५५९-६४१ 
अष्टम परिच्छेद 
अष्टम परिच्छेद गुण निरूपण करता है । इस परिच्छेद में साहित्यदर्पणकार 
की गुणविषयक अपनी मान्यतायें भी प्रकाशित को गयी हैं । ६४२-६५७ 
। नवम अरिच्छेद 


नवम परिच्छेद में 'रीतितत्त्व' का निरूपण है । इसकी विचार-घाराओं के 
देखते यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि या तो विश्वनाथ कविराज को वक्रोक्तिजीवित 
का 'रीतिनिरूपण? चतुरस्र नहीं छगा या उन्होंने इस ओर दृष्टि भी नहीं 
घुमायी । ६५८-६६४ 


दशम परिच्छेद 
दुशम परिच्छेद अळङ्कार-निरूपण के लिए सुरक्षित है । इसमे रसध्वनिवादी 
विश्वनाथ कविराज ने 'अछङ्कारसर्वस्व' का आधार लिया है और आचार्य रुय्यक 
की भाँति एक आध नये अलङ्कारों का भी आविष्कार और रूपनिर्देश किया है । 
“रसवत्‌? आदि को रसध्वनिवाद की दृष्टि से भी अतिरिक्त भळङ्कार सिद्ध करने में 
विश्वनाथ कविराज ने आचार्य जयरथ ( अरूङ्कारसर्वस्वविमर्दिनीकार ) का सहारा 
लिया दै और आचार्य मम्मर की मान्यताओं को तिळाञ्जछि दे दीहै। ६६५-८९२ . 
( इस प्रकार साहित्यदर्पण की रचना काव्यप्रकाश की ही भाँति १ से १० 


परिच्छेद पर्यन्त चलती है किन्तु काव्यप्रकाह की अपेक्षा अधिक साहित्यिक 
विषयों पर प्रकाश डालती है । ) 
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भूमिका 
साहित्यदर्पण : विवेच्य विषय 


“वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌? 


“साहित्यदपंणः्कार की काव्य-परिमाषा हे-'वाक्यं रसात्मकं काव्यम! । इसमें काव्य का 
लक्षण नहीं अपितु काव्य की प्रशस्ति है । जब कभी हम पढ़ते हैं--'वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌? तो 
ऐसा ही अनुभव करते हैं मानो इम किसी विशिष्ट काव्य-कृति की अनुभूतियों के आनन्द का 
प्रकाशन कर रहे हों । जैसे किसी सुन्दर इझ्य के देखने अथवा मधुर ध्वनि के सुनने से “ओह!” 
अथवा “अहो? का विस्मयाभिन्यंजक शब्द निकल पड़ता है वैसे ही “रामायण? ओर “रघुवंश 'महा- 
भारत? और 'किराताजुंनीय' आदि सुन्दर और सुमधुर कृतियों के अनुभव से “वाक्यं रसात्मकं 
कान्यम्‌? का 'अद्दो'्कार हो उठता है । इसमें सन्देह नहीं कि जिसे वस्तुतः 'काव्य' अथवा “कविता! 
कहते हैं उसकी आनन्दात्मक अनुभूति के देखते “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? की परिभाषा उपनिषद्‌: 
वाक्य सी लगती है । इसमें काव्य की रहस्यमयी भावनाएं छिपी दें, कवियों की कला के रहस्य 
का संकेत छिपा है, सहृदयों की सहृदयता की कसौटी छिपी हैं और अन्त में विश्वनाथ कविराज 
की वह रसमयी कोव्य-संवेदना छिपी दै जो बतासा तो चाहती है कि “काव्य क्या है १? किन्तु यह 
न बताकर कविता पर “कविता? करने लगती है । यदि हम विश्वनाथ कविराज के कान्य-लक्षण को 
“कान्य'विषय का “ध्वनिःकाव्य कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं । 

इसकी सबसे पहली ध्वनि है-- 
"तददोषौ झड्दाथौं सगुणावनलंकृती पुनः छापि ।? ( काव्यप्रकाश : १-४ ) 

कैसे ? ऐेते--यहाँ कहा गया है--'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ अर्थात्‌ “काब्य! वह वाक्य हेजो. 
रसात्मक हो अथवा जिसैका अन्तस्तत्त्व 'रस' हो । किन्तु ऐसा कहने से यं जिज्ञासा उत्म हदो 
जाती है कि “वाक्य? क्या वस्तु है जिसमें 'रस'रूप आत्मा का अस्तित्व रद्दा करता है । कहना 
पड़ेगा कि वाक्य? वह पदकदम्व दै जिसमें आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति के तर्न विराजमान 
रहा करते है (वाक्य स्याद्‌ योग्यताकांक्षासत्तियुक्त: पदोच्चयः--साहित्यदपंण २-१ )। 
“वाक्य? की इससे विशद परिभाषा क्या होगी १ यह “वाक्य जब रसात्मक हो तो “काव्य! है। इस 
प्रकार का “वाक्य? कैसे रसात्मक? हो ! यह एक समस्या हे । “वाक्य? अपने आप “रसात्मक? नहीं 
हो सकता चाहे वह कैसे भी साकांक्ष, योग्य और आसत्तिमय पदों का सन्दर्भ अथवा समूह क्यों 
न हो। “वाक्य? में 'रसःरूप आत्मतत्व का आधान भी कवि का ही काम हैं । कवि हौ “वाक्य? 
बनाता है और वही उसमें 'रस!रूप #नुभव-परमार्थ का आधान करता है जो कि अन्त में सहृदय 
के रसानुभव का स्रोत बन जाता है । जत्र तक कवि वाक्य-रचना न फरे तब तक अपनी रसरूप 
आत्मा को कहाँ बैठावे ! कहाँ डे जाय $ इसरिए कवि को “वाक्य? तो बनाना ही पड़ेगा । कबि का 
काम प्रतिदिन के व्यवद्दारबाल “वाक्य' की रचना नहीं अपितु ऐसे “वाक्य? की रचना है जो कि 
ध्सःरूप आत्मतत्त्व का 'दिव्यमंगलविग्रह” बन जाय, ऐसा बन जाय, जिसे कम से कम, रस?रूप 
राष्ट्रपति का धर्मासन कहा जाय । ऐसा वाकय कवि केसे बनाता है १ यह तो एक अलग प्रश्‍न है। 
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किन्तु जब कवि ऐसा “वाक्य” बना लेता है तब उसके विइलेषण में यही पता चलता है कि ऐसे 
प्वाक्यः अथवा “पदकदम्ब' में अदोषता, सगुणता और औचित्यपूर्ण अलंकारयोनना के काव्यात्मक 
तत्त्वों का हाथ अवश्य है । तात्पर्य यह है कि अदोष, सगुण और समुचित रूप से अलंकृत शब्दाथ- 
युगल ही वह “वाक्य” है जो कि 'रस'रूप आत्मतत्त्व के अभिव्यक्षन का साधन हो सकता है अथवा 
जिसमें कवि रस का आधान किया करता है । 'रसात्मक' होने के लिए, (रस'खूप आन्तर तत्त्व 
का आधार होने के लिए, वाक्य को केवल साकांक्ष, योग्य और संसृष्ट पर्दो का 'कदम्ब' होना 
अपेक्षित नहीं अपितु अदोष, सगुण और सुरुचिपूर्ण ढंग से अलंकृत होना अपेक्षित दै ।. निष्कर्ष 
यही निकलता है कि “वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? की काव्य-परिभाषा से “तददोषौ शब्दार्थो सयुणा- 
वनळंकृती पुनः क्कापि’ का काव्य-लक्षण ध्वनित होता है जिसमें कवि की कृति के रूप में “काव्य? 
का रहस्य निर्दिष्ट दै । 2 
कवि की कृति में ही 'रसयोग' की भी कला का स्थान है क्योंकि (रसयोजना के अभाव में 
वाक्य का रसात्मक होना असंभव है । हम जिसे “रसात्मक' मान वेठे वह वाक्य काव्य होयान 
हो किन्तु कवि जिस वाक्य में 'रसयोजना' करता है वह वाक्य 'रसात्मक' अवस्य है और 'रसात्मक 
होने के नाते 'काब्य' तो दै ही । वस्तुतः कवि वही है जो 'रससमाहितचित्त' इुआ करता है ओर 
“रससमाद्दितचित्त’ होकेर दी शब्दार्थ-रचना में तत्पर हुआ करता है । 'रससमाहितचित्त' रचनाकार 
की रचना सर्वत्र अलंकार-योजना को अनावश्यक समझती है। माधुयं आदि गुण तो कवि कौ 
रससमाथि? के कारण उसकी रचना में अवइयम्मावी हैं, जिन्हें रस के अपकषकारक दोष कहते हैं 
बे या तो कवि की शक्ति अथवा उसकी रससमाधि के प्रभाव से उसकी रचना के पास फटकते ही 
नहीं या यदि यदा-कदा लकते छिपते आ «भी जायें तो उनका पता नहीं चरता और इसलिए 
वे खटकते भो नहीं। फिर कवि की 'शक्तिः में व्युत्पत्ति? को भी तो वझ में करने की शक्ति 
निहित है। ह : 
कहने का अभिप्राय यह है कि “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? की काव्यन्यरिभाषा अपनी उस 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संकेत करती रहतो है जिसमें काव्य अदोष, सगुण और उचित रूप से 
अलंकृत शब्दाथ-सन्दर्भ के रूप में दिखायी देता है । 
इस काव्य-परिभाषा की दूसरी ध्वनि है--'रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्दः काष्यम्‌? ( रस- 
गंगाधर : काव्य-लक्षण ) । यहः ध्वनि वस्तुतः हस काव्य-परिमाषा के ऐतिहासिक विकास की 
सूचना है। बात यह है कि जब रसात्मक “वाक्य” को काव्य कहा जाय तब “वाक्य? के रचनात्मक 
उपकरण तक पहुँचना आवश्यक हो जाता है । “रस? से बढ़कर रमणीय अर्थ और क्या हो सकता 
है १ यह रमणीय अर्थ, जिसे “रस? कहते हैं, काव्य की आत्मा है । इसलिए 'रसात्मक वाक्य! को 
. काष्य कहने से यही अभिप्राय निकलता है कि 'रमणीयाथंप्रतिपादक वाक्य? काव्य हे । यह “वाक्य 
पद-समूह दै किन्तु समूह तो 'पद' का ही समूह है इसलिए यदि रमणीय अथे के प्रतिपादक 'पद” 
को काव्य कहा जाय तो आपत्ति क्या १ और यदि 'पद' के बदले “शब्द? कहा जाय, जैसा कि 
पण्डितराज जगन्नाथ ने कहा हो है, तव तो सोने में सुगन्ध आ गयी । “पद” से वर्णध्वनियों के 
उस संहृतक्रम-स्वरूप का अभिप्राय है जो कि अथ॑-प्रतिपादक हुआ करता है किन्तु 'शब्द? में उन. 
वण-ध्वनियों की संगीत-माधुरी और चित्र-वैचित्री का भी रहस्य छिपा हे जिसमें रसामिव्यज्नन की 
टन व करती हैं। और सभी कवि अथवा काब्यालोचक यही मानते हैं कि कान्य का 
परमाणु शब्द अथवा वणुंध्बनि है जिसके आधार पर रसानुकूछ पदरचना अथवा शब्दाथ-योजना 
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की जाया करती है और जिसके विइलेषण में, कविता में सङ्गीतातंमकता अथवा चित्रात्मकता 'की 
विशेषताओं का विरलेषण किया जा सकता है । 


` *रसात्मकता? का विश्लेषण कीजिए । क्या कीजियेगा ? यही कहियेगा कि 'विभावादियौजना? 
की गयी दै । 'विभावादियोजना? किस साधन से की गयी ? 'पद? के द्वारा की गयी। “पद? एक 
ष्टि से अथे का प्रतिरूप है और दूसरी दृष्टि से वर्ण-ध्वनियों और उनकी विशेषताओं का आधार 
है, शब्द है। अब यह स्पष्ट है कि “वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌? की समीक्षा करते-करते 'रमणीयार्थ- 
प्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌? के निष्कर्ष तक पहुँच गये । किन्तु क्या काव्य का यही लक्षण किया 
जाय फि 'काव्य रसात्मक वाक्य है? १ रसिका की रस-संवेदना की दृष्टि से तो यही काव्य-लक्षण 
चतुरस्र लगता है । किन्तु कवि की रस-योजना की दृष्टि से इसे सम्षस नहीं माना जा सकता । 
कवि की रस-योजना की दृष्टि से तो “तददोषौ शब्दाथौं सगुणावनलक्कती पुनः क्वापि’ को दी काव्य 
का निदुष्ट लक्षण मानना पड़ जाता है और यदि दोनों दृष्टियों की समन्वयात्मक दृष्टि अपनायी 
जाय तव “रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌? के काव्य-लक्षण में ही पूर्णता प्रतीत होती दै । 
वैसे तो भगवान्‌ विष्णु को “शब्दमूतिधर' कहा गया है किन्तु कविजन शब्द-मूतिथर विष्णु की 
_ उपासना के रूप में काव्य नहीं रचा करते। कविजन की देवी वाग्देवता (सरस्वती है और उसकी 
सबसे बड़ी विशेषता 'बीणा-सञ्गीत? हैं । यह *वीणा-सङ्गीत' वरणे-ध्वनिर्यो की मधुरता ओर भोजस्विता 
एवं प्रसन्नता का एक 'रूपक? है । सरस्वती की कृपा से ही, जेसा कि कवियों का विश्वास है, कविता 
रची जाती दै । सरस्वती की सबसे बड़ी कृपा यही हो सकती है कि वह किसी कबि को अपनी 
वीणा सुना दे । वैसे तो सरस्वती की वीणाझड्कार सकंत्र हो रहो है ओर सदा से हो रही दै किन्तु 
उसे सुन सकने का भाग्य बिरलों का ही दै । किन्तु जो कनि उसे सुना करता हें उसका ध्यान पदों 
की अपेक्षा वर्णध्वनियों पर ही अधिक जमा रहदा करता है । सरस्वती की शब्द-वीणा सुनकर कवि 
उसका स्वयं अभ्यास करता है और उसकी कविता में उसकी शब्दवीणा की ऐसी झक्कार पैदा हो 
जाती है जो 'रस” के अवतार की 'माइल्य शङ्क-ध्वनि? सी लगा करती है । न 


इसमें सन्देह नहीं कि 'रसात्मक वाक्यं काव्यम्‌? में कवि की उस शब्दवीणा का संकेत किया 
जा रहा है जो कि 'रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌? की परिभाषा के रूप में झलक उठता है 
अथवा शब्दबीणा की उस वादन-शैली की सूचना दो जा रही दै जिसे 'तददोषो शब्दार्थौ सगुणा- 
वनलंकृती पुनः कापि’ के मन्त्र की साधना के रूप में समझा जा सकता है । 


खास बात तो यह है कि “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? का काव्य-लक्षण कुछ ऐसा विचित्र है कि 
जब तक इसका भावनात्मक निरूपण करते रहिये तव तक तो बड़ा भावपूर्ण और अथे-निभर लगता 
रद्देगा किन्तु जब बौद्धिक विश्लेषण के अणुवीक्षण-यन्त्र से देखिये तब इसके तत्त्व कपूर को भाँति 
उड़ते दिखायी देने लगेंगे। कारण यह है कि यह 'काब्यःलक्षण काव्य के उपकरण-तत्तों, जैसे कि 
अलङ्कार, गुण, दोषाभाव और रीति को वाक्य की “रसात्मकता? का उपकरण नहीं सिद्ध करता _ 
अपितु "रसात्मक वाक्य? का उत्कर्षाधायक मात्र मान बैठता दै-“दोषास्तस्यापकर्षकाः । उत्कर्षहेतवः 
प्रोक्ताः युणालङ्काररीतयः-साह्दित्यदपण १-३ । अलङ्कार, गुण और रोति को ददि रसात्मक 
वाक्य अथवा 'काव्य? का उत्कर्षांधायक तत्त्व दी माना जाय तब “प्रतिमा को भी तो काव्य का 
उत्कर्षाधायक तत्त्व ही मानना पड़ेगा न कि उत्पादक तत्त्व अथवा परम तत्त्व ! यह तो 'कविभ्रतिमा' 
है जो क्या शब्दआम, क्या अर्थसाथ, वया अलझारतन्त्र और क्या उक्तिमागे- सब कुछ को कवि | 
हृदय में प्रतिमासित किया करती हे-- 
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“या झब्द्ग्राममर्थसार्थमछङ्कारतन्त्रसुक्तिमार्गमन्यदपि तथाविधमधिहृद्यं प्रतिभा- 
सयति सा प्रतिभा। अग्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोक्ष इव, प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि 
प्रत्यक्ष इव। यतो मेधाविरुड.कुमारदासादयो जात्यन्धाः कवयः श्रयन्ते, केचन महाक- 
ययोऽपि देशट्वीपान्तरकथापुरुषादिदर्शनेन तत्रत्यां व्यवहृतिं निचध्नन्तिस्म ।? ( राजशेखर : 
कान्यमीमांसा : ४थ अध्याय ) 

यहु कैसा काव्यलक्षण जिससे कविप्रतिभा भी काव्य का उत्कर्षाधायक तत्त्व बना दी जाय ? 

इतना ही क्यों ? इस काब्यलक्षण से काव्य के भेदो का निष्कपे निकालना असम्भव है । 
“लक्षण ऐसा होना चाहिये जिससे वस्तु का सामान्य स्वरूप पहचान लिया जाय और जो वस्तु 
के विशेषों अथवा भेदों में भी अनुगत हो सके । यह काव्यलक्षण 'काव्यसामान्य' का लक्षण कदापि 
नहीं हो सकता क्योंकि इसमें “काव्यविशेष' की हो पहचान दी हुई है ॥/ यह काव्यविशेष और कोई 
काव्य नहीं अपितु रसध्वनिकांत्य ही अथवा रसादिध्कनिकाव्य हीं हो सकता है। तब “काब्य 
च्वनिसुणीभूतब्यन्गथं चेति द्विधा मतम्‌’ ( साहित्यदर्णण ४. १ ) कैसे कह दिया गया ? बात यह है 
कि पहला काव्यप्रकार अर्थात्‌ रसादिध्वनिरूप काव्यप्रकार तो लक्षण में ही आ गया है। उसे लक्षण 
से बाहर केसे किया जा सकता है और दूसरे काव्यप्रकार अर्थात्‌ “युणीभूतब्यङ्गयश्रूप काव्यप्रकार 
को "रसात्मक वाक्यरूप भो एक साँस में कैसे कृहा जा सकता है । 'ुणीभूतम्यन्गय'्कान्य का वह 
भेद ओर वस्तुतः उस भेद का भी एक अंश हीं रसात्मक कहा जा सकता है जिसे 'इतराइ? व्यज्ञयरूप 
युणीभूतम्यन्गथकान्य कहा गया है-- 


( इतराङ्गमितरस्य रसादेरङ्गं रसादिव्यङ्ग यम्‌ , यथा-- 
“अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदूंनः । 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीचीविजंसनः करः ॥? 
अन्न अङ्गारः करुणस्याङ्गस्‌-साद्दित्यदप॑ण : ४. १३ )। 


फिर कवि-पस्म्परा सै चढे आते शब्दचित्र और अथैचित्र की रचनाओं को कहाँ रखा जायगा ? 
प 533 ३ जो सकता क्योंकि ये ऐसे वाक्य हैं जो रसात्मक नहीं प्रतीत हुआ करते। 
न मी कहे दिए (क नयी श्रेणी बनानी पड़ेगी । यदि यह कहा जाय कि “वाक्य रसारमकं काव्यस्‌ 
न ऱ्य 1 गया है कि 'वाक्‍यमरसात्मकमकाव्यम्‌ः और इसलिये 'चित्रकाव्य' के लिये 
शोर अरथचित्र ब पव भी इतना तो पूछना ही पड़ेगा कि बड़े-बड़े आलझझारिक क्योंकर शब्दचित्र 
Se ही को 'बविक्कति? मानते आये है? कवेः कमे काम्यम्‌?--कान्य वह है 
(सालक वाक्‍य? की... चछा दारा उत्पाच कलात्मक वस्तु है। कनिति के रूप में जैसे 
1 कत य काव्यममश्ता को एक परीक्षा है वैसे ही 'चित्रात्मक वाक्य” की भी 
है वही पहली परीक्षा मे 1 दुसरी परीक्षा है। जो आलंकारिक दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता 
अभ्यास हे । इसमें बै गा सकता है। दूसरी परिक्षा में बैठना ही 'आलङ्कारिकता' का पहला 
उपयोगिताओ का ठने का अर्थ यह नहीं कि इसे तुच्छ समझा जाय अपितु यह है कि इसकी 

उत्तम काब्य का कि मर वा जाय । तभी तो आव्यप्रकाशकार ने अवर, मध्यम और 
में काव्य-सामान्य का का र तददोषो शब्दाथौ सगुणावनलकृती पुचः कापि? के लक्षण 
कहिये किन्तु फिर “साक्षात क ए ददै। और चडिये- “वाक्य रसात्मकं कान्यम्‌? अवश्य 
प्सात्मकसू" और “परम्परया रसात्मकम? का भी अभिप्राय मन में 
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रखिये, नहीं तो, इस काव्यलक्षण से “रसध्वनिः और गुणीभूतव्यङ्गयःरूप काब्य-विशेषों अथवा 
काव्य-मेदो की संगति केसे बैठ पायेगी ! “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? का काम्यलक्षण 'ध्वनिःकाव्य से 
तो सवंथा संगत कदापि नहीं माना जा सकता क्योकि “ध्वनिःकाव्य का लक्षण है-- 


'चाच्यातिशयिनी व्यङ्गे ध्वनिस्तत्‌ काव्यसुत्तमम्‌ । वाच्यादधिकचमस्कारिणिं च्यङ्ग- 
यार्थे ध्वन्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्या ध्वनिर्नामोत्तमं काव्यम्‌ ! 
भेदौ. ध्वनेरपि द्वाबुदढीरितौ छक्षणाभिघामूलो । 
अविवक्षितवाच्योऽन्यो विवत्षिताव्यपरवाच्यश्च ॥' 
` ( साहित्यदपंग : ४, १-२) . 
और इसमें 'रसात्मकता” का सम्बन्ध केवल अभिधामूलक घ्वनिकान्य से ही जुड़ पाता है न कि 
लक्षणामूलक भ्वनिकाव्य सै भी । अब जब कि “काव्य? अथवा 'रसात्मक वाक्य? का पहला ही मेद 
ऐसा है जिसमें केवल रसात्मकता ही नहीं अपितु वंस्तु ओर अलङ्कार आदिरूप ध्वन्यात्मकता भो 
है तब यह केसे मान लिया जाय कि “वाक्य रसात्मकः कान्यम्‌? का काव्यलक्षण बड़ा सुन्दर है, बड़ा 
मार्मिक है और बड़ा युक्तिपू्ण है । यह काव्यलक्षण तो गड़बड़ सा लगता है । अच्छा है इसे काव्य : 
का लक्षण न माना जाय। “दु 
फिर “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? का क्या किया जाय ? अळड्कारशाख में इसे स्थान दिया जाय 
या नहीं १ इतना तो निश्चित है कि अळझ्कारशाख्न में “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? ने अपना एक 
स्थान वना छिया है और यह स्थान एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस “काव्यलक्षण' के महत्व के कई 
एक कारण हैं । सबसे पहला कारण यह है कि इसमें आनन्दवर्धनाचाये की “काव्यस्यात्मा ध्वनिः? 
की विचारधाराय केन्द्रित दिखायी दिया करती हैं । आनन्दवर्धन ने काव्यस्यात्मा ध्वनि: की उक्ति 
में काव्य का लक्षण नहीं किया क्योंकि उनका काये काव्य का लक्षण-निर्माण नहीं अपितु कलाकृति 
के रूप में “काव्य? का रचनात्मक और रसनात्मक विइलेषण था । यह मदान्‌ कार्य जब हो चुका 
और अळङ्कारञ्चाञ्न के इतिहास में “वनिवाद? एक 'कान्यवाद? के बदले “काव्यदशनः और 
'कान्यसाधना? के रूप में प्रतिष्ठित हो गया तब उसकी मान्यताओं के स्पष्टीकरण में, एक काव्य- 
लक्षण का निर्माण, एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन गया । इस ऐतिहासिक आवश्यकता कौ 
सर्वप्रथम पहचान विश्वनाथ कविराज ने ही की और अपनी साहित्यिक प्रवृत्तियों और संवेदना 
के आधार पर, इसकी पूत्ति का भी सर्वप्रथम भगीरथ-प्रयत्न उन्हीं का कायं है । “वाकयं रसात्मकं 
काम्यम्‌? के रूप में विश्वनाथ कविराज ने केवळ अपने युग कौ ही साहित्यिक संवेदना की 
सूचना नहीं दी अपितु बाद के युगों की साहित्यिक संविदाओं को भौ पर्याप्त रूप से प्रेरित किया । 
“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? की काव्य-परिभाषा के महत्त्व का दूसरा कारण यह है कि इससे इस 
बात की पुष्टि हो जाती है कि “काव्य की कोई भी परिभाषा काव्य का चतुरत्र लक्षण नहीं बना . 
सकती । काव्य को कोई भी परिभाषा न बन पाय--यह तो काव्य का सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं । 
प्रत्येक आलङ्कारिक अपने-अपने युग की काव्यात्मक चेतनाओं को काव्यलक्षण के रूप में प्रकट किया 
करता है । उसका काब्य-इक्षण उसके युग के लिये ठोक है किन्तु समी युगों के लिये वही एक 
आदशै हो ऐसी बात ठीक नहीं मानी जा सकती । विश्वनाथ कविराज के समसामयिक काळ्यरसिक 
एस? की आलोचनाग्रत्यालोचना में आनन्द लिया करते थे । ये काव्यरसिक काव्यममश भी थे। 
इन काञ्यमसँशो में कुछ की विचारधाराओं से इम परिचित मो हैं । जैसे कि विश्वनाथ कविराज के 
प्रपितामह ही विस्मय? की अनुभूति? को (सानुभूति? के रूप में सिद्ध करने में दत्तचित्त थे-- 
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“रसे सारश्चमस्कारः सवंत्राप्यनुसूयते । 
तञ्चमत्कारसारत्वे सर्वेन्नाप्यद्भुतो रसः॥ 
तस्मादद्धुतमेवाइ कृती नारायणो रसस्‌ ।' 

( साहित्यदपंण : तृतीय परिच्छेद ) 
अथवा जैसे कि विश्वनाथ कविराज के सगोत्र, कविपण्डितमुख्य श्री चण्डीदास ने कान्य में 
“रसास्वाद? की अवस्था में 'रसध्वनि? और “गुणीभूतव्यङ्गय' के विवेक की असंभावना का सिद्धान्त 
स्थापित किया था-- 

'क्राव्याथस्याखण्डचुद्धिवेद्यस्य तन्मयीभावेनास्वाददशायां गुणप्रघानभावावभासर्ताव- 
ज्ञानुभूयते, काळान्तरे तु प्रकरणादिपर्याछोचनया अवन्ञप्यसौ न काब्यव्यपदेशं व्याहन्तु- 
मीदाः, तस्यास्वादमात्रायत्तस्वात्‌ ।' ु 
( साहित्यद पण : चतुर्थं परिच्छेद ) 

रस? की इन विचारधाराओं में जिसका हृदय डूवता-उतराता हो, उसके लिए "वाक्यं रसात्मकं 
कान्यम्‌? के अतिरिक्त और कांव्यलक्षण क्योंकर अभिप्रेत दो ? इस काव्यलक्षण .में वही काव्य- 
बिषयक रहस्य निर्भिन्न अथवा अनिर्भिन्न पड़ा हे जिसे रसविपयक विचार-विमश में देखा जा 
सकता है । 

विश्वनाथ कविराज कौ काव्य-परिभाषा के महत्त्व के तीसरे कारण के रूप में जो वात दिखायी 
देती है वह यह दे कि इसी परिभाषा के द्वारा "रसात्मक वाक्य और रसात्मक महावाक्य! अयवा 
“महाकाव्य कौ रसात्मक एकवाक्यता? का सिद्धान्त सबसे पहले प्रवतित हुआ । विश्वनाथ कविराज 
के पहले के सभी आलङ्कारिक 'महाकाव्यप्रवन्धः की दृष्टि से काव्य-लक्षण न कर काव्यवाक्ष्य की 
दृष्टि से ही काव्यलक्षण किया करते थे। बैसे 'तददोषौ शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः कापि' का 
काव्य-लक्षण भी मद्दाकाव्य-प्रबन्ध को दृष्टि से कान्यलक्षण माना जा सकता है क्योंकि अदोप, सगुण 
और औचित्य के साथ अलंकृत शब्दार्थयुगल समस्त महाकाव्य-प्रवन्धरूप झाब्दार्थयुगल सिद्ध हो 
सकता है किन्तु 'मद्दाकाव्य-प्रवन्धः को केवल अदोष, सगुण और उचित रूप से अलंकृत 'शब्दार्थ- 
समुच्चय” कहना मद्दाकाव्य-प्रबन्धविषयक अनमिज्ञता के अतिरिक्त और क्या दो सकता है £ “वाक्य 
रसात्मकं काश्यम्‌’ के काव्यलक्षण सेही विश्वनाथ कविराज की वह समीक्षादृष्टि परिष्कृत हुई जिसे 
हुम उनकी निम्न भहाकाव्य-प्रवन्ध भावना में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित देख सकते हैं--- 

"ननु तहि प्रबन्धान्तवंर्तिनां केषाश्चिन्नीरसानां पद्यानां काव्यत्वं न स्यादिति चेन्न। 
रसवप्पद्यान्तातनीरसपदानामिव पद्यरसेन प्रवन्धरसेनेव तेषां रसवत्ताङ्गीकारात्‌।' 

( साहित्यदपंण: : प्रथम परिच्छेद ) 
ऐसा लगता है जैसे अन्य आलङ्घारिको ने 'मुक्तक' की दृष्टि से काव्य की परिभाषा की, और 
विश्वनाथ कविराज ही ऐसे सर्वप्रथम एक आलक्कारिक हैं जिनकी दृष्टि 'महाकाव्यप्रबन्ध' के आधार 
पर्‌ 'काव्य'स्वरूप के निरूपण में प्रवृत्त हुई। म कुर 
काव्यलक्षण करने में किस कवि अथवा रसिक के मन में उद्विग्नता नहीं पैदा होगी ! ध्वनिकार 
आनन्द्वधेन ने “काव्यलक्षण' की ये संभावनायें निर्दिष्ट की थीं-- के जॅ कु ॥ 1 
नो र ee दाबत काच्यम्‌? ( ध्वन्यालोक : उद्योत १) । इस काव्यलक्षण में 
aS र प्रकार निर्दिष्ट किया-- 
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“तत्र च शाव्द्गताश्चारुत्वहेतवोऽनुप्रासादयः प्रसिद्धाः एव । अथंगताश्चोपमादृयः । 
वर्णसंघरनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते । तदुनतिरिक्तवृत्तयो बूत्तयोऽपि याः 
केश्चिदुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः, ता अपि गताः श्रवणगोचरम्‌ । रीतयश्च वेदर्भीमर्टतयः 
तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामेति ।' 


यह काव्यलक्षण "शब्दाथों सहितौ काव्यस्‌? (मामह) का संकेत करता है । इसमें काव्यशरीर 
का निरूपण अवश्य है और काव्यशरीर के सौन्दर्याधायक किंवा सौन्दर्यवर्धक तत्त्वों का भी संकेत 
निर्विवाद है किन्तु इसमें एक कमी है और वह है काव्य के “आत्मतत्त्व की कमी । इस काम्यः 
लक्षण पर चार्वाकद शन का प्रभाव स्पष्ट है किन्तु इसी की दृष्टि से 'काव्य' का स्वरूप परमार्थे नहीं 
बताया जा सकता 1 


(२ ) 'सहृदयहृद्याह्णादिब्दार्थमयत्वमेव काव्यळक्षणस! ( ध्वन्यालोक : प्रथम उद्योत )। 
किन्तु यहाँ भी सहृदयहृदय की आइादजनकता के रूप में शब्द और अर्थ के ही सौन्दये ओर 
वैचित्र्य का संकेत है न कि काव्य के किसी अन्तस्तत््व का । 

(३) 'काम्यस्य हि ळलितोचितसक्षिवेशचारुणः शरीरस्येचास्मा साररूपतया स्थितः 
सहृदयश्लाघ्यो योऽर्थः ( ध्वन्यालोक : प्रथम उद्योत ) । मह 'काव्यलक्षण' रसध्वनिवादी 
आचार्य आनन्दवर्धन को मान्य है क्योंकि इसमें 'साररूप से अवस्थित रसरूप आत्मतत्त्व के 
` अमिव्यक्षन के आधाररूप में? शब्दार्थयुगछ' को 'काव्य' माना गया है! विश्वनाथ कविराज का 
काव्यलक्षण इन सम्भावनाओं को सामने रखकर चळ रहा है। “वाकयं रसात्मक काव्यम्‌! र 
“काव्य हि ललितो चितसन्षिवेशचारुसहद्यहृदयाह्णादिसाररूपरसाप्मक शब्दाथयुगलम्‌ मै 
तात्पर्यतः कोई भेद नहीं । 

“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? के सम्बन्ध में इतना अवश्य कहना पड़ता है कि यह काव्यलक्षण 'रस- 
ध्वनिप्रवन्ध' का ही लक्षण है न कि 'काव्यप्रवन्ध! का । घ्वनिकार के लिये तो 'रसध्वनिप्रवन्ध? का 
ही लक्षण आवश्यक था किन्तु साद्दित्यदर्पणकार के लिए काव्य-भ्रबन्ध का ही लक्षण अपेक्षित अतीत 
होता है । इस दृष्टि से देखते इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'रसध्यनिप्रषन्ध! के छि चो वाक्य 
रसात्मकं काव्यम्‌! का लक्षण सवेथा चतुर है किन्तु इस लक्षण के साथ “साद्दित्यदपण? के अनेक 
जिवेच्य विषयों का सम्बन्ध दूरता दिखाई देता है। इसमें साहित्यदपेगकार का दोष कम और 
“काव्य! स्वरूप की स्वसंबेथता भौर अनिवचनीयता का गुण अधिक है । 


चतुर्वर्गफलप्राप्रिः सुखादल्पधियामपि । काव्यादेव' ` ` ॥ 


व्य मर्मशो ने "काव्य? के प्रयोजन की चिन्ता और चर्चा की है । किन्तु अलङ्ारशाज'के 
Fe को न हुई । विश्वनाथ कविराज ने ही सर्वप्रथम र 'काव्यः और 
'काम्याळे चना? अथग 'कवि? और 'काब्यालोचक' के एकरस प्रयो जन का विचार 
विम किया है । “अस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गतया काव्य झळ रव अडा a द 
( साहित्यदर्पण : शम परिच्छेद ) की भूमिका के साथ, कान्य-प्रयोजन " पी टा तुव्गेप्र 
की प्रतिष्ठा अलक्कारशाज अथवा साडित्यशाज में एक महत्त्व रखती ह । यशःभा त इ 
व्यवहारज्ञान, .अमङ्गलनिवारण, रसास्वाद और सरसोपदेश के काव्य-प्रयोजनों के ड 
अथवा 'पुरुषार्थचतुष्टय' में अन्तभूत करना एक आवस्यक कान्यविषयक विचार है। मनुष्य 
सभी क्रिया चतुबेगे के भीतर समा जाती है। काव्य मी मनुष्य की क्रिया हे और काव्यसमीक्षा 
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कान्य क्रिया का एक अङ्ग है--इस दृष्टि से काव्य और काव्यसमीक्षा का उद्देश्य वैयक्तिक और 
सामाजिक चतुव॑र्गप्राप्ति ही हो सकता है । वैसे '“वक्रोक्तिजीवितकार' आचाय कुन्तक ने भी 
“वतुवेगंप्राप्तिः को ही कवि और सहृदय के प्रयोजनरूप से माना है-- 

“घर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोद्तिः । 
काव्यबन्धो$भिजातानां हृदयाह्नादकारकः ॥' 
हृद्याह्वादकारकश्चित्तानन्दजनकः काव्यवन्धः सगंबन्धादिभंवतीति सम्वन्धः। कस्येत्या- 
कांचायामाह-भभिजातानाम्‌ । अभिजाताः खलु राजपुन्नादयः घर्माद्यपेयार्थिनी विजिगी- 
षवः क्लेशभीरवश्च सुकुमाराशयत्वात्तपाम्‌ । तथा सत्यपि तदाह्वादकस्वे काव्यबन्धस्य 
क्रीडनकादिप्रख्थता प्राप्नोतीत्याह-- धर्मा दिसाधनोपायः । घर्मादेरुपेयभूतस्य साधने 
सम्पादने तदुपदेशरूपत्वादुपायस्तस्प्राप्तिनिमित्तम्‌ । तथापि तथाविधएुरुषार्थोपदेशपरेर- 
परेरपि झारोः किमपराद्धमित्यमिघीयते-सुकुमारक्रमोदितः। सुकुसारः सुन्दरः सहृदय- 
हृदयहारी क्रमः परिपाटी विन्यासस्तेनो दितः , कथितः सन्‌ । अभिजातानामाह्वादकस्वे सति 
प्रवतेकत्वात्‌ काव्यदन्धो धर्मा दिप्राप्त्युपायतां, प्रतिपद्यते । शास्रेघु पुनः कठोरक्रमाभिहित- 
स्वात्‌ घर्माद्यपदेशो दुरवगाहः । तथाविधे विषये विद्यमानो5प्यकिश्चितकर एव ।'""'** 

तदेवं शाख्रातिरिक्त प्रगुणमस्त्येव प्रयोजनं काव्यबन्धस्य ४! ( वक्रोक्तिजीवित : १म उन्मेप ) 
किन्तु अलक्कारशाख के प्रयोजन के रूप में उन्होंने 'छोकोत्तरचमत्कारकारिवेचित््यसिद्धि! का ' 
ही संकेत किया दै । वक्रोक्तिजीवितकार ने “चतुवंगंग्राप्ति' के बाद काव्य के “लोकयात्राप्रवत्तेननि- 
मित्त प्रयोजन और 'तदात्वरमणीय? प्रयोजन--क्योंकि चतुव॑गप्राप्तिहप प्रयोजन समयान्तरभावी 
ही प्रयोजन हो सकता है--का अलग परिगणन किया हे-- 

'ब्यवहारपरिस्पन्दसौन्द्य॑ ब्यवहारिभिः । 

सत्कान्याधिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते ॥ 
तदिदमुक्त भवति--महतां हि राजादीनां व्यवहारे वण्यंमाने तदङ्गभूताः सर्वे मुख्यामा- 
त्यप्रम्टृतयः समुचितप्रातिस्विककत्तव्यव्यवहारनिपुणतया निबध्यमानाः सकलव्यवहारि- 
बसो पदेशतामापद्यन्ते । ततः सवः कञ्चित्‌ कमनीयकाब्ये कृतश्रमः समासादितव्यवहार- 

परिस्पन्दसौन्दर्यातिशयः रलाघनीय फळभाग भवति । 


योऽसौ 'चतुवंगंळछषणः पुरुषाथस्तदुपार्जनविषयंव्युत्पत्तिकारणतया काष्यस्य पारग्पर्यण 
हा नाला ओऽ लाति तडुपभोगस्य तस्फळभूताह्वाद्कारि्वेन ` 
तस्काळमेच पयंवस्यति । ततस्तद्तिरिक्त सहदयहृदयसवादसुभरां तदात्वरमणीय 
अयोजनान्तरमभिधातुमाह-- म 
चतुवंगेफछास्वादुमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ । 
काब्याृतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते ॥ 
-योऽसो चतुवंगंफलास्वादः प्रकृष्टपुरषार्थतया स्वशाखप्रयोजनत्वेन प्रसिद्धः सोऽप्यस्य 
कन्यामृतचवणचमस्कारकलामात्रस्य न कामपि साम्पकळानां कर्ठुमईतीति ।"***** 


'कडुकोपधवच्ह्वा्ममविद्याव्याधिनाशनस्‌ । 
आहाद्यस्ृतचस्काव्यमविवेकगदापहम्‌ ॥. 


( वक्रोक्तिजीवित $ श्म उन्मेष ) 
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विश्वनाथ कविराज ने आचायं कुन्तक से बहुत कुछ लिया है किन्तु “चतुर्वग? अथवा 'पुरषार्थ- 
चतुष्टय’ के बाइर “लोकथात्राप्रवतंन'रूप किसी अतिरिक्त काव्यप्रयोजन की मान्यता उन्हें खटक 
जाती दै । विश्वनाथ कविराज “रसास्वाद? को 'तदात्वरमणीय? काव्यप्रयोजन कैसे मान सकते हैं १ 
उनके लिये काव्य “(सात्मक वाक्य? दै । सहृदय का रसास्वाद काव्य के स्वरूप की ही पहचान 
है । (रसास्वाद? को एथक रूप से काव्य का प्रयोजन तो वह माने जो काव्य को अदोष, सगुण तथा 
समुचित रूप से अलंकृत शब्दाथे-सन्दमे कहे । 'रसास्वाद?रूप कान्यग्रयोजन तो वस्तुतः काव्यः 
स्वरूप-संस्पशी प्रयोजन है। यह तो काव्य की एक अपनी विशेषता है। काव्य के प्रयोजन रूप से 
उसी का निर्देश आवश्यक है जो मानव जीवन का प्रयोजन है, मनुष्य की कृतिर्यो का उद्देश्य है । 
यह उद्देश्य अथवा प्रयोजन 'पुरुषार्थचतुष्टय' की प्राप्ति के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ! 
थुरुपा्थचतुष्टय? में ही 'लोकयात्राप्रवतेन' समा जाता है। इस दृष्टि से ध्वतुक्गप्राप्ति को 
रसात्मक वाक्यरूप काव्य की रचना, रसना और समीक्षा का समान प्रयोजन सिद्ध करना अत्यन्त 
उपयुक्त है । 

"रामादिवद्वर्तितव्यम्‌ न रावणादिवत?--यह काव्य का प्रयोजन चतुवर्गप्राप्तिरूप प्रयोजन 
का ही एक संकेत है। शास्त्र का भी प्रयोजन चतुवॅगॅ-प्राप्ति हे किन्तु चतुवंगे-प्राप्ति के लिये 
शाखमार्ग का अवलम्बन कष्टकारक और आयासमय दै । काव्य के द्वारा चतुवेगेप्राप्ति में सवेसाधरण 
का अधिकार है क्योंकि काव्य के अधिकारी की योग्यता वर्णांअमःध्म का अनुपालन नहीं अपितु _ 
सहृदयता की योग्यता दै । विश्वनाथ कविराज ने इसीलिये कहा है-- 

“चतुवंगप्रासिहि वेदशास्रेभ्यो नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनामेव जायते । परमा- 
नन्दसंदोहजनकतय। सुखादेव सुकुमारबुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव । ननु तहि परिणत- 
बुद्धिभिः सत्सु वेदशास्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीय इत्यपि न वाच्यस्‌ । कडुकोषधोप- 
शमनीयस्य रोगस्य सितशकरोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः सितशकराप्रवृत्तिः साधी- 
यसी न स्यात्‌? ( साहित्यदर्पपण : श्म परिच्छेद ) अथात शास्त्र से चतुवेगप्राप्ति दुःखसाध्य दै 
और समी के लिये सम्मव नहीं । काव्य का स्वरूप ही आनन्दात्मक है जिसके कारण काव्य से 
चतुवँगप्रापति सुखसाध्य है और मनुष्यमात्र के लिये सम्भव है । वेदादिशास् तो मानव 
जीवन्‌ के ताप-संताप के निवारणार्थ 'कड़वी ओषध? हे. किन्तु काव्य वह “मीठी खांड? दै जिसके ` 
आस्वाद में ही ताप-संताप अनायास शान्त दो जाते हैं । 

वैसे काव्य के इस सरस चतुवेगप्राध्तिरूप काव्यप्रयोजन का निर्देश आचाये रुद्र का ही 
किया हुआ है-- 

i “नु काच्येन क्रियते सरसानामवगमश्चतुवंगे । 

लघु सदु च नोरसेम्यस्ते हि त्रस्यन्ति शाख्ेस्यः ॥! 


जिसे आचार्य मम्मट ने इस उक्ति में दुहराया है-- FS 
“कान्तेव सरसतापादनेनासिमुखीक्कत्य रामादिवद्‌ वर्तितन्य न रावण 
च्च यथायोगं कवेः सहृदयस्य च करोतीति सवेथा तन्न यतनीयस्‌ ।' 
( काव्यप्रकाश : रम उल्लास ) 
विश्वनाथ कविराज की यहाँ एक और दी विशेषता दिखाई देती है और बह यह है कि 
उ कवि और सहृदय के अतिरिक्त आलङ्कारिक अथवा काव्यसमीक्षक के लिये सी, काब्य के 
प्रयोजनरूप से 'चतुव॑र्गप्राप्तिः का हदी उल्लेख किया दे । ९ 
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कवित्वं दुलेभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुलभा 


प्राचीन अलङ्कारञाख में, काव्यक्कति के इेतुरूप में, प्रतिमा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के विचार- 
विमर्श की परिपाटी सी चलती आयी है । साहित्यदपंणकार की साहित्यिक समीक्षाओं के प्रेरक 


आचार्य मम्मट ने काव्य-देतु के सम्बन्ध में कहा ही है-- 


"शक्तिर्निपुणता लोकशाखकाच्याद्यवेच्षणात्‌ ॥ 
काव्यज्ञशिक्षया5भ्यास इति हेतुस्तदुद्धव ॥' ( काव्यप्रकाश : १.२) 


साहित्यदप॑णकार ने इस विषय पर अपना कोई मत नहीं दिया । इसका कोई विशेष कारण समझ 
में नहीं आता । बहुत सम्भव है साहित्यरपॅणकार इस विषय में काव्य-प्रकाशकार से सहमत रद्द 
हों और इसीलिए इस विषय पर अपना विशेष विचार छोड़ दिया हो । अथवा यह भी सम्भव है कि 
उन्होंने “रसास्वाद? के लिये अपेक्षित 'इदानींतनी” और 'प्राक्तनी' वासना को ही रसात्मकवाक्यरूप 


काव्य के निर्माण का भी हेतु सोचा हो-- 
“न जायते तदास्वादो विना रव्यादिवासनाम्‌' '"'** 


वासना चेदानींतनी प्राक्तनी च रसास्वादहेतुः । तत्र यद्याद्या न स्यात्तदा श्रोत्रियजर- 
न्मीमांसकादीनामपि सा स्यात्‌ , यदि द्वितीया न स्यातदा यद्रागिणामपि केषाब्विद्रसो- 
द्वोधो न इश्यते तन्न स्यात्‌।'( साहित्यदपेण : शय परिच्छेद ) 

रत्यादिवासना-वासित कवि-हृदय ही रसात्मक वाक्य की रचना करने में समर्थ हो सकता है । 
विश्वनाथ कविराज ने वस्तुतः अपने समय के ददी कुछ काव्यप्रेमियों को लक्ष्य में रखकर यह कहा 
है कि “कुछ लोग ऐसे मौ हुआ करते हैं जो इस जन्म में तो बड़े रागी दिखायी देते हैं किन्तु पूव जन्म 
के काव्यास्वांद के अभाव में इस जन्म में भी रसास्वाद से वञ्चित रह जाते हैं ।? इससे यह निष्कर्ष 
अबश्य निकल जाता है कि विश्वनाथ कविराज को दृष्टि में 'कविः और 'काव्यरसिकः एक जन्म में 
कोई नहीं बन पाता कविता और रसिकता जन्म-जन्मान्तर से आने वाली--ईश्चरीय देन है। 
कविता और रसिकता को विशिष्ट व्यक्तियों की आत्मिक शक्ति मानना ही दीक हे । इस मान्यता 
की हो पुष्टि के लिये विश्वनाथ कविराज ने अरिनपुराण की यह सूक्ति उद्धत की है-- 


“नरत्व दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुळंभा । 
` कवित्वं दुळूमं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुलंभा ॥ 


जिसका अभिप्राय यह कि 'कई जन्मों में कोई प्राणी मानवशरीर धारण कर पाता है, मानव होने 
पर भौ कई जन्म विद्याभ्यास के लिये बीत जाते हैं, कई जन्मों में कोई विद्वान्‌ कविता कर पाता दै 
और कवित्व शक्ति के लिये यदि और भो बीत जायें तो सन्देह क्या १? 

इस सूक्ति के बल पर विश्वनाथ कविराज ने काव्य की उपादेयता सिद्ध की है । 'काव्य की उपा- 
देयता? का अभिप्राय प्रत्येक सहृदय को कपि बनने और कवित्व शक्ति की प्राप्ति के लिये प्रयत्न- 
शील होने का उपदेश हे । साथ हो साथ यहाँ यह संकेत भो है कि केवल विद्या होने से ही 
'कवित्व' कायकर नहीं हुआ करता । 'कर्षित् का. कार्येकर होना 'कवित्वशक्ति? के हाथ में है । 


प कक क्या है ! यह कवित्वशक्ति काव्य की उत्पत्ति का बीज है जैसा फि आचार्य मम्मट 
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'दक्तिः कविस्वबीजसूतः संस्कारविशेषः यां विना काव्यं न प्रसरेत्‌, प्रसतं चोपहसनीयं 
स्यात्‌ ।' ( काव्यप्रकाश : १म उल्लास ) 

विश्वनाथ कविराज इस “शक्ति? को ही रसात्मक वाक्य’ रूप कान्य के निर्माण और समुल्छास 
का हेतु मान सकते हैं, और वस्तुतः इसी बढ़ धारणासे उन्होंने कान्य-निमाण के हेतु का अलग 
कोई विचार नहीं किया है। 'शक्ति? कविता के उद्भव में एकमात्र हेतु दै और कान्यालोचना भी 
“शक्ति? का ही कृपा-प्रसाद है । हृदय में काव्यतत्त्वों के अवभासन के लिए “शरदिन्दुसुन्दर रुचि'. 


वाग्देवी की वन्दना का भी यही संकेत है कि वाग्देवी” ही कवित्व और रसिकत्न-शक्ति के प्रदान 
की अधिष्ठात्री देवी हैं । 


तिस्रः शब्दस्य शक्तयः 


ध्वनिवादी कान्याचायौँ की भाँति विश्वनाथ कविराज ने भी शब्द की तीन शक्तियों का स्वरूप- 
निरूपण किया है । शब्द की ये तीन शक्तियाँ उसकी तीन उपाधियाँ हैं जिन्हें “अभिधा? “लक्षणा 
और “व्यञ्जना? के रूप में पहचाना जा सकता है और जिनके कारण शब्द वाचक”, "लाक्षणिक! 
«ब्यज्ञक' रूप से प्रतीत हुआ करता है-- 
“अभिधादिलन्नयोपाधिवेशिष्टयात्‌ त्रिविधो मतः । 
शब्दोऽपि वाचकस्तद्वज्वक्षको ज्यक्षकस्तथा ॥ ( सा० द० ३२. ९७ ) 
शनाथ कनिराज ने “अभिधा? शक्ति को “वाच्य-अर्थं की बोधिका’ अग्रिमां शक्ति कहा ६ । 
( ल्योऽ्योऽसिधया बोध्यः, अग्रिमाऽभिघा-सादित्यदपंण : २. ३, ४ ) । काव्यप्रकाशकार 
सी अभिधा” को शब्द का “मुख्य व्यापार? कह चुके हैं । दोनों में कोई वास्तविक भेद नहीं दै 
जो कुछ मी थोड़ा मेद है वह अभिधा के प्रतिपादन प्रकार में दै । काव्यप्रकाशकार ने किस 
के उपायों में केवळ “बृद्धव्यवहार' का ही उल्लेख किया है जो कि अभिहितान्वय और अन्वितामि- 
धान--दोनों वादों में समान रूप से मान्य है । किन्तु विश्वनाथ कविराज ने पृद्धव्यवदार' के अति- 
रिक्त 'आष्तो पदेश? और असिद्धाथंपदसमभिव्याहार? को भी “शक्तिग्रह? के उपाय रूप से प्रतिपा- 
दित किया दै । यहाँ विश्वनाथ कविराज की इष्टि वही है जो 'शक्तिप्रह” के उपाय-प्रतिपादक 
निम्नलिखित इलोक-वाक्य में दिखायी देती है-- 


शक्तिग्रहं व्याकरणोपसानकोषाप्तवाक्याद व्यवद्वारतश्च ॥ 
वाक्यस्य शेषादू विद्वतेवेदन्ति सान्निष्यतः सिद्धपदुस्थ बृद्धा: ॥' 
ने उपाधि-शक्तिवाद के साथ-साथ जाति शक्तिवाद, जाति-विशिष्ट-व्यक्तिशक्तिवाद 
a री ला अपोहशक्तिवाद का भी निर्देश कर दिया है जिससे कान्यशाख के पाठक, शब्द 
के अर्थं के सम्बन्ध में, इन विभिन्न दाईनिक विचारधाराओं से परिचित रहें। किन्तु विश्वनाथ 
कविराज केवल उपाधि-शक्तिवाद का निरूपण करते हैं जो कि अलङ्कार शास्त्र के लिये विशेषरूप से 
उपयुक्त है । [ 
«अभिभा? के वाद दूसरी शब्दशक्ति "लक्षणा? है जिसके लक्षण में काब्यभ्रकाशकार ने यहद 
कहा है - | 
मुख्यार्थबाधे तथ्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ 
अन्योऽ्ो छष्यते यंत सा छक्षणारोपिता क्रिया ॥' ( का० प्र: २.९), 
२ सा०.भ० इ 
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यहाँ यह स्पष्ट है कि 'लक्षणा? के प्रयोजक-रूप से 'मुख्याथंबाध?, 'मुख्या्थंयोग”, “रूढि अथवा 

प्रयोजन? कां स्पष्ट परिगणन किया हुआ है। किन्तु विश्वनाथ कविराज की इस “लक्षणा?-परिभाषा 
अर्थात्‌-- 

सुख्यार्थवाघे तद्यक्तो ययाऽन्योऽथः प्रतीयते । 

रूढः प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरपिंता॥ ( सा० द०: २.५) 
में लक्षणा के जिन प्रयोजकों का निर्देश है उनमें 'मुख्याथंबाध' और “रूढि अथवा प्रयोजन? ही 
आते हैं। यहाँ यही प्रतीत होता है कि वह शब्द, जिसका मुख्य अर्थ अनुपपन्न होगे लगता है 
रूढि अर्थात्‌ प्रयोग-प्रवाइ अथवा प्रयोजन-प्रतिपादन के कारण, अपने मुख्य अर्थ से, किसी न 
किसौ सम्बन्ध से सम्बद्ध एक अन्य अर्थ को देने लगता है और ऐसा करने में उसमें जो शक्ति 
उत्पन्न हो जाया करती है उसका नाम “क्षणा? है। 'अभिधा? तो शब्द की स्वाभाविक शक्ति है 
और लक्षणा आरोपित अथवा काल्पनिक शक्ति क्योंकि शब्द और उसके रुक्ष्यार्थ के बीच अनुपपन्न 
मुख्याथ का व्यवधान अनिवायं है । 


वेसे कान्यप्रकाश के लक्षणा-लक्षण'में “मुख्यार्थबाधः और 'मुख्याथ्थयोग'--दोनों कौ लक्षणा- 


. प्रयोजक मानने में, गौरव होने पर भी, कुछ स्पष्टता अवश्य है कन्ति साहित्यदर्पण की लक्षणा- 


परिभाषा में “मुख्यार्थबाध? होने पर, रूढि या प्रयोजनवश, मुख्यार्थ सम्बद्ध अर्थ की प्रतीति को 
जो “ठक्षणा? माना गया है उसमें “लाघव? होने पर भी कुछ क्लिष्टता दिखायी ही दे जाती है। 
'ठाषव' मी हो तो ऐसा हो जेसा 'रसगन्गाधर'कार के लक्षणा-निरूपण में है-“शक्यसम्बन्धे 
लक्षणा?। 

तस्याश्नार्थोपस्थापकत्वे सुर्याथतावच्छेदके तात्पयविषयान्वयितावच्छेदुकताया अभावो 
न तन्त्रम्‌ । शक्‍यतावच्छेदकरूपेण कक्ष्यमाणस्य स्वीकारात्‌ । किन्तु तास्पयंबिषयान्वये 
सुख्यार्थतावच्छेदृकरूपेण सुख्यार्थप्रतियोगिकताया अभावो रूढिप्रयोजनयोरन्मतरच्च 
तन्त्रम्‌ । आ सर तन्त्रत्वे तु “काकेभ्यो दधि रच्यताम्‌? इत्यन्न छक्षणोत्थानं 
न स्यात्‌ । 'गङ्गायां घोष’ इत्यत्र “सामीप्यम्‌ , ‘मुखचन्द्रः? इत्यादौ सादृश्यम्‌ , व्यतिरेकः 
लक्षणायां विरोध, 'आयुद्धंतःमित्यादौ कारणस्वाद्यश्च सम्बन्धा यथायोगं छक्षणा- 
शरीराणि । 

ड ( रसगङ्गाधरं : रय आनन ) 
नव क के प्रयोजकरूप से मुख्यार्थबाध की मान्यता अनावश्यक है । कारण यह है कि 
डेक आदि में 'शेत्य-पावनत्व आदिरूप प्रयोजन की प्रतीति तभी मानी जा सकती है 
व्या गङ्गा आदि शब्दों के 'तटादि? अर्थी को 'मुख्याथ॑तावच्छेदक? रूप से प्रतीत माना जाय 

भइ समझा जाय कि 'तटादि'रूप अर्थ मुख्याय ( गङ्गात्व अथवा प्रवाह ) के बाधक नहीं हैं । 
एक को माना जाना चाहिये या यह माना 
| व्वा कि 'ल्क्षणा? में सुख्याथे अन्वित होने पर मी मुख्याथरूप से अन्वित नहीं होता, 
क व घर को लक्षणा का प्रयोजक माना जाय, तब काकेभ्यो दधि 

es मार्न जा सकती, जिसे माना जाया करता है क्योंकि 'काक? 
सुल्याये “दधि? की रक्षणक्रिया में बाधित नहीं, अपितु अबाधित ही प्रतीत होता है । कै 


विश्वनाथ कविराज ने 'लक्षणा? के सम्बन्ध में. कतिपय ऐसी बातो का भी निर्देश किया दै 


जिन्हें 'काब्यप्रकाश'कार ने 'सोच-समझकर छोड दिया है । जैसे कि 'काव्यप्रकाश'कार ने व्यज्गयाथं- 
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गर्भता के आधार पर लक्षणा के दो दी भेद गिनाये है-( १ ) गूढव्यज्ञया और ( २ ) अगूठब्य- 
ङ्गया । किन्तु विश्वनाथ कविराज ने इनमें भी प्रयोजन के 'धर्मिगत” और "मंगत? भेद निर्दिष्ट 
कर दिये हें जिससे प्रयोजनवती लक्षणा की मेद संख्या बढ़ गयी है । यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा की 
भेद-संख्या के घटनेबढ्ने का कोई विशेष महत्त्व नहीं, यहाँ तो “लक्षणा? और “यञ्जना? कौ 
स्वरूप-सङ्कीणंता का प्रश्‍न है । विश्‍वनाथ कविराज ने निम्न सूक्ति अर्थात्‌-- 

“स्निग्धश्यासछकान्तिलिप्तवियतो वेइळद्वळाका घनाः 

चाताः शीकरिणः पयो दसुहृदामानन्द्केकाः कला: । 

कामं सन्तु हढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्व सहे . 

चदेही तु कथं भविष्यति हद्दा हा देवि धीरा भव ॥' 
में प्रयुक्त “राम? शब्द में, धर्मिगत प्रयोजनवती गूढन्यज्ञया लक्षणा का और “गङ्गायां घोषः के 
धङ्गा'पद में, घमंगत प्रयोजनवती गूउव्यङ्गया लक्षणा का स्वरूप .देखा है । “स्निग्धश्यामल? 
आदि सूक्ति का “राम” पद ध्वनिकार, छोचनकार और काव्यप्रकाशकार की भी दृष्टि में “व्यञ्जक? 
पद है । यह अवश्य है कि इस पद की व्यञ्जना “अथान्‍्त्रसंक्रमितवाच्यव्यअना? है । छोचनकार 
का स्पष्ट निर्देश है— Fi 

'रामशब्दार्थध्वनिविशेषावकाशदानाय कठोरहृदूयपद्स्‌'ः ? 

( ध्वन्यालोकछोचन : २य उद्योत ) 
अर्थात्‌ 'कठोरहृदय'ः पद का प्रयोग “राम? शब्द के द्वारा उन-उन अथो की व्यञ्जना में वड़ा. 
उपकारक है । वस्तुतः इसो दृष्टि से लोचनकार ने यदद भौ कहा दै-- 

“रामशब्देनानुपयुज्यमानाथनेति भावः । व्यङ्गथं धर्मान्तरं प्रयोजनरूपं राज्यनिर्वास- 
नाद्यसंख्येयम्‌ । तद्चासंख्यत्वादभिधान्यापारेण शक्यसमर्पणस्‌ । क्रमेणाप्य॑माणमप्येकः 
शीविषयभावाभावाज्न चित्रचवंणापद्मिति न चारुत्वातिशयक्कत्‌। प्रतीयमानं तु तदसंख्य- 
मनुद्निञ्नविशेषस्वेनच किं किं रूपं न सहत इति चित्रपानकरसापूपगुडमोद्कस्थानीय- 
विचिन्नचवणापद्‌ं भवति । , 


यथोक्तस्‌— ह १ 2 
म 'उक्त्यन्तरणाशक्य यत्तघादरव प्रकाशयनू | 


शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्नदूष्वन्युक्तेर्विषयीमवेत्‌ ॥? 
( ध्वत्यालोकलोचन : २य उद्योत ) 
ऐसी परिस्थिति में, 'राम' पद को व्यञ्जक मानने से इस रसात्मक वाक्यरूप काब्य का स्वरूप- 
विम किया जा सकता दै या छाक्षणिक? मानने से १ विश्‍वनाथ कविराज मी यहाँ यही कगे 
कि 'राम? पद व्यञ्जक है । फिर “धर्मिगत प्रयोजनवती रक्षणा? की मान्यता यहाँ किस काम को १ 
बाङ्गायां घोषः से भी लक्षणीय अर्थ और व्यज्ञनीय प्रयोजन को प्रतिपत्ति लक्षणा द्वारा ही सम्भव 
नहीं मानी जाती । फिर “गल्ला? पद में “थमंगत प्रयोजनवती ढक्षणा' के विमशे का क्या रहस्य १ 
कहने का तात्पय॑ यह दै कि 'व्यक्षना/वादी काब्याचायौं के जिये 'लक्षणा“निरूपण में 
बाळ की खाल निकालना अपेक्षित नहीं क्योकि तब तो “व्यज्षना? का बहुत वडा क्षेत्र इसीमें 
जायगा ! 9 
कल अस्तु, विश्वनाथ कविराज का 'व्यज्ञनाशक्ति-निरूपण बड़ा सुबोध और सारगमित बन 
पड़ा है। इस एक इलोक में वाच्य? और “व्यङ्गयः अर्था का परस्पर विवेक कितना स्पष्ट और 
सुन्दर दै-- 
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“ोदृट-स्वरूप-संल्या-निमित्त-कार्यं मतीति-काळानास I 
आश्रय-विषयादीनां सेदाद्नि्ोऽभिधेयतो च्यङ्गथः ॥? ( सा० द०: ५-२ ) 
अर्थी में आकाश-पाताल का अन्तर है--वाच्यार्थ के वोद्धा पद- 
ह कर च्या ्यङ्गथार्थ के बोद्धा सहृदय हुआ करते हैं; वाच्याथे यदि कहीं 
विधिरूप होता है तो वहीं व्यज्ञयाथ॑ 'निषेथःरूप हो जाया करता है; वाच्याथे यदि एक है तो 
व्यज्ञयाथ॑ अनेक--अनन्त रूपों का हुआ करता है; वाच्याथे का बोध शब्दोच्चारण मात्र से 
संभव है किन्तु व्यज्ञयाथे के वोध के लिए भाववित्री प्रतिमा की अपेक्षा हुआ -करती है; 
वाच्याथै से “प्रतीति? उत्पन्न होती है और व्यज्ञयाथ से चमत्कारः वाच्याथ आपात में प्रतीत 
होता है और व्यज्ञयार्थ अन्त में; वाच्यार्थं का आश्रयः शब्द हुआ करता है और व्यङ्गयाथे का 
शब्द के अतिरिक्त वर्ण, अर्थ, रचना आदि-आदि और इतना ही क्यों वाच्यार्थं का विषय कुछ 
हुआ करता है और व्यज्ञयाथं का कुछ । 
काव्य के परम रमणीय अरस, भाव आदि “तर? आदि रूप अर्था की भाँति पूर्वेसिद्ध नहीं, 
जिससे, व्यक्षना के माने विना भी, लक्षणा से काम चल जाय । 
रसभावादिरूप . व्यक्वय अथं न तो “अनुमेयःरूप अथे है और न “स्मृतिररूप अथे जिससे 


.. अनुमान अथवा स्मृति में दी व्यंजना अन्तर्भूत कर दी जाय.। “व्य्जना? को तो मानना हौ पड़ेगा 
` चाहे इसके न मानने के लिए जितनी दूर भी जाया जाय और जितनी भी कष्ट कपना की जाय-- 


` ध्वृत्तीनां विश्रान्तेरमिधा-तात्पर्य-छक्षणाल्यानाम्‌ । - 
अङ्गीकार्या तुर्या वृत्तिबोधे रसाढीनाम्‌ ॥' ( सा० द० : ५-१ ) 


` रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ 
पूरी कारिकां दै-- जन 
“विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसास्‌ ॥' (-सा० द०:३) 
इस कारिका में विश्वनाथ कविराज का 'रसध्वनि-वाद? स्पष्ट रूप से झलक रहा है। विश्वनाथ 


कविराज का यह 'रसमत” रसध्वनिवादी काव्याचायौं की रसविषयक मान्यताओं का सारसंक्षेप 
और पुष्टीकरण है। यहाँ यह स्पष्ट है कि "विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव? तथा 'स्थायी- 


-माव' में व्यक्षयन्यञ्चकसंबन्ध माना गया है। विभावादि वर्ग से स्थायीभाव कौ अभिव्यक्ति, दूध 


से दही को निष्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति सी मानी जा सकती है न कि दीप से घट की अभिव्यक्ति- 
सी। वैसे 'धटप्रदीपन्याय” मी व्यङ्गयव्यञ्चकमाव में लागू है जैसा कि ध्वनिकार का कथन है-- 

न, च पदार्थवाक्यार्थन्यायों वाच्यव्यज्ञययोः। यतः पदार्थप्रतीतिरसत्येवेति केश्चिदू- 
विद्वन्निरास्थितस यरप्यसत्यत्वमस्या नाम्युपेयते तेवाक्याथपदार्थयो घंट-तदुपादानकारण- 
न्यायो5म्युपगन्तव्यः । यथा हि घटे निष्पन्ने तदुपादानकारणानों न पएथगुपल्म्भस्तथेव 
वाक्ये तदर्थे वा प्रतीते पद-तदर्थानास्‌ , तेषां तदा विअक्ततयोपलम्मे वाक्यार्थबुदिधरेव 


रवे । नस्वेष वाच्यष्यङ्गययोन्यायः। न हि च्यङ्गये प्रतीयमाने वाष्यजुद्धिदूरी- 


तस्य ग्रकाशनात्‌। तस्माद्‌ घर-प्रदीपन्यायस्तयोः ॥ 


। ययेव हि प्रदीपद्वारेण घरप्रतीदौ उत्पन्नायां न अदीप-प्रकाशो निवतंते तद्वत्‌ व्यद्ञअप्रतीतो 
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चाच्यावमासः। यत्त ग्रथसोद्योते--'यथा पदार्थद्वारेण' इत्याद्यक्तस › तहुपायस्वमाजाद 
साम्यविवच्चया ।” ( ध्वन्यालोक : शय उद्योत ) 
अर्थात्‌ वाच्य और व्यज्ञयरूप दाष्टौन्तिक की सिद्धि के लिए ध्यदार्थ-वाक्याथ-न्याय” अथवा “पदाथ ` 
और वाक्यार्थ का दृष्टान्त? ठीक नहीं । वाच्य और व्यज्ञयरूप दाष्टांन्तिक के लिए तो घटअदीप- 
न्याय? अथवा “प्रदीप और घट का दी दृष्टान्त' ठौक है । जैसे प्रदीप के द्वारा घट के साक्षात्कार 
होने पर प्रदीप का प्रकाश विद्यमान रद्दा करता है वेसे ही व्यज्ञयार्थ वी प्रतीति होने पर वाच्याय 
का अवभास निवृत्त नहीं हुआ करता । किन्तु 'घटप्रदीपन्याय' से “विमावादिबगं और रसप्रतीति' 
का विश्लेषण विश्वनाथ कविराज की दृष्टि में. एक खटकनेवाली. बात है । बात ठीक भी है क्योंकि 
जैसे 'घट” पूर्वसिद वस्तु दै वैसे 'स्स’ को पूर्वेसिडध मानना रसध्वनिवाद को -तिलाज्ञनि दे देने के 
बराबर ही दै । “रस? तो एकमात्र 'आस्वाद्य' अथवा 'प्रतीतिसार' है, 'रस' कोई ऐसी बस्तु नहीं 
जो पहले से हो और जिसे हम न जानते हों तथा जो विभावादि द्वारा प्रकाशित हो उठे । 'विभा- 
बादिवर्ग' और 'रसः में “दचिन्याय' हो छागू हो सकता है। 'दघिन्याय' से रस' को समझाने 
का अर्थ यह है कि जैसे दूध का ही रूपान्तर-परिणाम दही है वैसे ही रत्यादिरूप स्थायीमाव का 
ही रूपान्तर-परिणाम खब्बारादि “रसः है। रत्यादि स्थायी भाव का यह 'रस'रूप रूपान्तर-परिणाम 
द्धिन्याय' से सरलता से समझाया तो जा सकता दै किन्तु इस “दधिन्याय' को मासवादमात सार. 
“रस? तक नहीं खींचा जा सकता । वस्तुतः विश्वनाथ कविराज ने इसीलिए कहा है कि रस य 
अलौकिक और सहृदयमात्र संवेद्य काव्याथेतत्त्व है। इसे एक वयल मा 
“वेदयान्तरसंस्पशैशन्य', 'बह्मास्वादसहोदर dp a “आत्मस्वरूप से 
आनन्दानुमव ही माना जा सकता दै। . ( सादित्यदपण २. २-२ | 
धस? की प्रतीति का हेतु 'सत्त्वोद्रेक' है । 'सत्त्व' का अभिप्राय रजसः और तमस्‌ से का न 
मन? का अभिप्राय दै । रजस्‌ और तमस्‌ से अस्पृष्ठ मन आत्मरत हुआ करता हे. वाझ म 
पदार्थों के.प्रति विसुख रहा करता है। अलौकिक काव्यार्थं का परिशोळन no स्न 
सामाजिक के हृदय में यह 'अनन्योन्सुखता- यह “सत्त्वोद्रिक्तताः स्वभावतः स र 
प्रकार यह स्पष्ट है कि विश्वनाथ कविराज ने यहाँ जिस रसानुभवप्रक्रिया क a 
उसमें काइमीर के शैवदर्शन की विचारधारा की कोई झलक नहीं अपितु सांख्य आर द्वैतबेदान्त 
के सिद्धान्तो का आधार झलकता दै । ८ हन 
कवि-वर्णित विभावादि. के “व्यज्ञयव्यक्षक्षाव रूप संयोग से रत्यादिभावों यहद ब 
परिणाम 'चिदानम्दचमत्कार-स्वरूप होता हे और इसीलिए इसे रस? कहते ई। ज 
भाव जो कि 'चिदानन्दचमत्कार'रूप से परिणत होता है, काम्यःपुरुष अथवा नाटक-पुरुष का 
रत्यादिमाव नहीं, अपितु 'साधारणीकृत' रत्यादिमाव है-- 


“व्यापारोऽस्ति कवार ब 


( सा० द० + ३. ५-११ १ 
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अर्थात्‌ ऐसा रत्यादिभाव है जिसे सहृदय सामाजिक की वासना में. विराजमान रत्यादि भाव कहा 
करते हैं। ( सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितो रत्यादिमांवः-काव्यप्रकाश, थे उल्लास ) 
यह “रस? अनुकायंगत नहीं अर्थात्‌ जैसा कि भरत-भाष्यकार आचाये लोछर का कथन है । 
उसके अनुसार “रस” को लोकजीवन के राम आदि का 'रस? नहीं कहा जा सकता-- - 
“पारिमित्याइ्छौकिकत्वाव्‌ सान्तरायतया तथा । | 
अनुकायंस्य रत्यादेस्तद्ठोघो न रसो अवेत्‌॥? ( सा० द० : ३. १८) 
कारण यह है कि काव्य-नाव्य का जो 'रस? है वह तो असंख्य सामाजिकों का “आस्वाथ' है और 
राम भादि का “रस? रामादिगत दौ लौकिक सुख दुःख का अनुभवरूप हो सकता है । काव्य- 
नास्य का “रस? अलौकिक विभावादि के संयोग से अभिव्यक्त होता है जब कि रामादिगत रत्यादि- 
आव की उत्पत्ति उन-उन लौकिक सीतादिरूप कारणों, कार्यो और सहकारी कारणों से हुआ करती 
है । काव्य-नाट्य के 'रस? के लिए काब्यश्रवण और नाव्यदशन की आवश्यकता है और रामादि 
के रत्यादिमाव के अनुमान के लिए रामादि का समकालीन होना अपेक्षित है। रामादि के रत्यादि- 
भाव के अनुभव से सहृदय सामाजिक में ढज्जा-भातङ्क आदि उत्पन्न हो सकते हैं किन्तु अपने 
वासनास्थित रत्यादिभाव के 'आस्वाद? में सहृदय चमत्कृत हुआ करता है । 
यह रस? थरी शङ्कक की मान्यता के अनुसार “अनुकत्‌ःगत भी नहीं-- 

'शिक्षाभ्यासादिमात्रेण राघवादेः सरूपताम्‌ । 

दृशयश्षतेको नेव रसस्यास्वादको भवेत्‌ ॥ 

काब्यार्थंभावनेनायमपि सभ्यपदास्पद्म्‌ ।' (सा० द० : ३. १९-२०) 
कारण यह है कि अनुक्ता अथवा नट तो अङ्ग, वाणी, वेश और सत्त्व के अभिनय की कला और 
अभ्याससिद्धि के ही द्वारा अपने आप को राम के 'सरूप? अथवा “सदृश? दिखाया करता है, न कि 
विभावादि की भावना किया करता है । जो “नर? अथवा अभिनेता विभावादि की भावना में वह 
जाय, वह अभिनय क्या करेगा ? वह तो नाव्यप्रदशेक न रह कर नाव्य-दशेक वन जायगा । 


_ इस रस? की निष्पत्ति-सिद्धि के लिये भट्डनायक की सी कल्पना भी अनावश्यक है। “काव्य 
पाए और भोगीकरण-व्यापार रहा करते हैं?--इसके बदले यही मानना युक्तियुक्त है 
कै काल में 'व्यञ्ञवा' शक्ति स्फुरित हुआ करती है? । वस्तुरूप और भलङ्काररूप व्यज्ञयार्थ की 
छा रसरूप काव्य-परमार्थ में भानन्दातिरेक के देखते इस “यश्चन? शक्ति को “रसना' 
कोइ आपत्ति नहीं-- Dd 
|] 
ह तदेवमनुभवसिद्धस्य तत्तद्रसादिलक्षणार्थस्याशक्यापछापतया तत्तच्छुददायन्वयव्य- 
काजुविधायितया चानुमानादिप्रमाणावेद्यतया 'चाभिधादिवृत्तित्रयाबोध्यतया च तुरीया 
इत्तित्पास्थवेति लिद्धम । तत्किज्ञामिकेयं बृस्िरित्युच्यते-- [ 
सा चेयं व्य्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधैः । 
ह ७ 
च रसब्यक्तौ पुनदंत्ति रसनाख्या परे विदुः ॥? ( सा० द० परिच्छेद ५) 
इस रस? के आस्वाद में वि टी 
न सानु ण मे का श्थकू पृथक प्रतिभास उसी प्रकार नहीं हुआ करता 
नाशिकात क द भें शकरा, मरिच, कपूर और आभिक्षा का पृथक्‌-पृथक्‌ आस्वाद 
0 से: सा "कक रस अपने निष्पादक तत्त्वो से निष्पन्न होने पर भी उनके पृथक्ग- 
५ ५५८५ रा रे द अ आ कर्‌ः र 
अण आस्वाद हुआ करता है वैसे ही काव्य अथवा नाव्य-रस भी विभा- 
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( २७ ) 


वादि तत्वों से अभिव्यक्त होने पर भी, उनकी पृथक्‌ एथक्‌ अभिव्यक्ति से सवंथा भिन्न एक अपूर्व 
“अभिव्यक्तिः अथवा आस्वाद चमत्काररूप रहा करता है-- 


“यथा खण्डमरिचादीनां संभेळनादपूवं इव कश्चिदास्वादः ग्रपाणकरसे संजायते, 
विभावादिसंसेळनादिहापि तथेत्यर्थः ।' ( सहित्य : ३-१६ ) 


विलक्षण एवायं ऋतिज्ञप्तिभेदेभ्यः स्वादनाख्यः कञ्चिदू व्यापारः 


जब “रस? स्वयंप्रकाश आनन्द-चैतन्य है तब इसकी व्यञ्जना का क्या अथै १ “रस” की व्यञ्जना 
का अर्थ रस? का आस्वाद है। रसास्वाद का उपाय "रसना? व्यापार अथवा "आस्वादन? ब्यापार 
है । यह 'आस्वादन”व्यापार कोई अन्य वस्तु नहीं अपितु “न्यज्ञना”-ब्यापार है । यह एक अलौकिक 
व्यापार है जिसके लिए किसी मी लौकिक व्यापार का दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता। लोक की 
वस्तुओं में या तो फति? रूप व्यापार देखा जा सकता है या 'श्प्ति! रूप ब्यापार । विभावादि में 
“कृति? रूप व्यापार नहीं जिससे “रस? उत्पन हुआ करे । “रस? तो 'विभावादि-समूह्दालूम्बन? रूप 
आनन्दानुभव है। बिभावादि में कृति? ब्यापार तब कहीं माना जा सकता यदि “रस? को उत्पन्न 
करने के बाद विभावादि का अस्तित्व नष्ट हो जाता अथवा यदि “रस' हौ बिभावादिसमूह के 
अतिरिक्त अपना पृथक्‌ अस्तित्व रख सकता । विभावादि में 'शप्ति? रूप व्यापार भी नहीं माना जा 
सकता क्योंकि इनमें “शति? रूप व्यापार मानने का अभिप्रायु यह होगा कि विभावादि के द्वारा 
पूवेसिद्ध “रस? का ज्ञापन किया जाया करता है । (रस! घट-पट आदि की भाँति कोई पूर्वसिद्ध. वस्तु 
नहीं जो किसी अश्ञानावरण से प्रतीत नं हो रही हो और प्रदीप की भाँति विभावादि रूप प्रकाशक 
के संयोग से प्रकट हो जाय । इस प्रकार विभावादिःप्रतिपादक काव्य में “कृति? और "शपति? रूप 
व्यापार की कल्पना असंभव प्रतीत होती है । वस्तुतः इसीरिये “रस? को न तो 'काय? माना जाता 
है ओर न “ज्ञाप्य 

“नायं ज्ञाप्यः स्वसत्तायां प्रतीत्यन्यभिचारतः । ' 

यो हि ज्ञाप्यो घटादिः स सन्नपि कदाचिदृज्ञातो सवति न झ्यायं तथा, प्रतीतिमन्त- 

रेणाऽभावात्‌। 
: यस्मादेष विभावादिससुहालम्बनात्मकः तस्मान्न कायः। 

यदि रसः कार्य: स्यात्तदा विभावादिज्ञानकारणक एव स्यात्‌, ततश्च रसप्रतीतिकाले 
विभावादयो न प्रतीथेरन्‌ । कारणज्ञान-तत्कार्यज्ञानादीनां युगपद्दशनात्‌। न हि चन्दुन- 
स्पर्शज्ञानं तजञन्यसुखज्ञानं चेकदा भवति । रसस्य च विभावादिसमूहालूग्बनात्मकत्य व 
प्रतीतेन विभावादिज्ञानकारणकत्वमित्यभिप्नायः ।' ( सादित्यदपण : रै-२० ) 
अर्थात्‌ 'रस” न तो 'घट,' "पटः आदि की भाति कोई 'कार्ये द्रव्य है और न 'ज्ञाप्य द्रव्य । रस को 
“कार्य? इसलिये नहीं कहा जा सकता क्योंकि विभावादि को इसका 'कारण? कहना असंभव ह 

ऐसा देखा जाता है किं लोक में कारण-वस्तु और काय-वस्तु का एककालिक शान नहीं डुआ 
करता । चन्दन के स्पशे का अनुभव और चन्दनस्पर्शजन्य सुख का अनुभव--एक समय में 
असंभव है। किन्तु रसादि-प्रतीति विभावादि प्रतीति के साथ ही हुआ करती है। {रसः रूप 
अलौकिक काव्यार्थं 'शाप्य? भी नहीं क्योंकि यदि यह “ज्ञाप्य? होता तो घट”, 'पट' आदि की भाँति 
हमारी अनुभूति के पहले भी अपना अस्तित्व रख सकता। रस तो प्रतीति-परमाथै दै, प्रतीति के 
अतिरिक्त, प्रतीति के पहले या पीछे इसका अस्तित्व नहीं रहा करता । 
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, अन्ततः विमावादि में 'कृति? और “शप्ति' के व्यापारो से सवथा विलक्षण व्यापार की मान्यता 
अनिवार्यं हो जाती दै। 'कृति? और “शतिः से विलक्षण व्यापार एक भळोकिक व्यापार हो हो 
सकता है और इसीछिये इसे 'अभिव्यज्ञन अथवा 'चवेणा? कहा जाया करता है-- 
“अतश्चर्वणात्राभिव्यञ्जनमेव, न तु ज्ञापनम्‌ , प्रमाण-व्यापारवत्‌ । नाप्युरपादनस्र्‌ , 
हेतु-व्यापारवत्‌ । 
नजु यदि नेयं ज्ञप्तिन वा निष्पत्तिः तर्हि किमेतत्‌? नन्बयमसावलीकिको रसः। नचु 
विभावादिरत्र किं ज्ञापको हेतुः उत कारकः ? न ज्ञापको न कारकः, अपितु चणो पयोगी। _ 
ननु छेतद्‌ इष्टमन्यन्न ? यत एव न दष्टं तत एवालौकिकमित्युक्तस्‌ । नन्वेवं रसोऽप्रमाणः 
स्यात्‌? अस्तु, कि ततः? तच्चर्वणाद्‌ एव प्रीतिव्युरपत्तिसिद्धेः किमन्यद्र्थनीयम । नन्व-. 
प्रमाणकमेतत्‌ ? न, स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌ । ज्ञानविशेषस्येव चर्वणास्मकत्वादित्यळं बहुना । 
ट ( ६वन्यालोकलोचन : प्रथम उद्योत ) 


व्यापारोऽस्ति विभावादेनाम्ना साधारणीकृतिः 
विभावादियोजनारूप काव्य में छोक-विलक्षण किंवा झाख्-विलक्षण ( वस्तुतः ललितकला से 
ही सम्बद्ध ) एक “शक्ति रहा करती है जिसका नाम “भावकता? शक्ति है। सर्वप्रथम इस 'भावकता- 
शक्ति” का विश्‍लेषण करने वाळे काव्याचाये अथवा नाव्याचार्य 'भट्नायक हैं जिनके रसविषयक 
सिद्धान्त के संक्षेप में 'अभिनवभारती”कार आचार्यं अभिनव गुप्त ने यह कहा दै-- 


“भट्टनायकस्स्वाह--रसो न प्रतीयते, नोत्पद्यते, नाभिव्यज्यते । स्वगतत्वेन हि प्रतीतौ 
करुणे दुःखित्वं स्यात । न च सा प्रतीतिर्थुक्ता, सीतादेरविभावत्वात्‌ , स्वकान्तास्स्त्य- 
संवेदनात्‌ , देवतादौ साधारणीकरणायोग्यत्वात्‌ , समुद्वलंघनादेरसाधारण्यात्‌, न च 
तच्वतो रामस्य स्द्रतिः अनुपलब्धस्वात्‌ ; न च इब्दानुमानादिभ्यः तत्मतीतो छोकस्य 
सरसता युक्ता, प्रत्यक्षादिव नायकयुगळकावभासे हि प्रत्युत छज्जाञ्चयुप्सा-स्प्ृहादिस्वो- 
चितचित्तवृत््यन्तरोद्यच्यग्रतया आभासत्वमथापि स्यात्‌; तन्न प्रतीतिरनुभवस्स्रत्यादि- 
रूपा रसस्य युक्ता । उत्पत्तावपि तुल्यमेतद्दूषणम्‌। शक्तिरूपत्वेन पूर्व स्थितस्य पश्चाद- 
भिब्यक्तौ विषयार्जनतारतम्यतापत्तिः । स्वगत-परगतत्वादि च पूर्ववद्‌ बिकढप्यस्‌ । 
तस्मास्काब्ये दोषाभाव-गुणालङ्कारमयरवळक्षणेन नाटये चतुर्विधाभिनयरूपेण निविडनिज- 
मोहसङ्करतानिवारणकारिणा विभावादिसाधारणीकरणात्मना अभिधातो द्वितीयेनांशेन 
आवकत्वस्यापारेण आब्यमानो रसः अनुभवस्सत्यादिविलच्षणेन रजस्तमोऽनुवेधवेचिश्य- 
बलात्‌ दरुतिविस्तारविकासळक्षणेन सरतोद्रेकप्रकाश्ञानन्दुभयनिजसंविद्विभान्तिकक्षणेन 
परब्रह्मास्वादुसविधेन भोगेन परं झुज्यते इति ॥ ( अभिनवमारत्री : अध्याय ६ ) 

अर्थात्‌ काव्य-नाटय में एक अलौकिक शक्ति है जिसे 'मावकत्व” ब्यापार के रूप में देखा 
जा द है। इस 'मावकत्व? व्यापार की ही महिमा से सहृदय सामाजिक कविवणित विषयों 
कम का भेदभाव भूल जाया करता है और कविवर्णित विषय सव-सहृदय-साधा- 

स जा दिये जाया करते हैं । इस 'भावकत्व? व्यापार का स्वरूप "विभावादि का | 
ठ हे । काव्य-नाटथ के “मावकत्वः व्यापार से ही 'विमावादि के साधारणीकरण' होने . 
१ सढदय सामाजिक का मनोमोह अथवा काव्यवर्णित विषयों के प्रति “स्वता-परता” का भेद- 


आव निवृत्त हों जाया करता है और सामाजिक हृदय में दा 
उठता है जिससे रसास्वाद का त कसन उस 'भोजकत्व-व्यापार? का अन हो 
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यहाँ यह देखना है कि विश्वनाथ कविराज ने क्या भट्टनायकप्रतिपादित भावकल' व्यापार 
को विभावादि के. व्यापाररूप में माना है या अभिनवयुप्त-वणित “्यञ्ञना*व्यापार को विभावादि 
का वह विलक्षण व्यापार माना है जिससे सहृदय सामाजिक काव्यवर्णित विभावादि को 'साधारणीक्ृत' 
मानने लगता है । विश्वनाथ कविराज काव्य और रस में 'भाव्यमावकसम्बन्ध' नहीं मानते । उनकी 
दृष्टि से काव्य और रस में व्यज्ञय-व्यक्षकसम्बन्ध हौ मान्य है। इसलिये यहाँ उन्होंने विभावादि में 
“भावकत्व व्यापार? का प्रतिपादन नहीं किया है अपितु विभावादि के विभावनादि व्यापार का एव 
नाम रखा है जिसे 'साधारणीकरण' अथवा 'साधारणीङ्कति? कहा जा सकता है। किन्तु यह 
'साधारणीक्ृति? 'व्यज्नना?रूप ही विलक्षण व्यापार है न कि अन्य कुछ जैसा कि विश्वनाथ कविराज 
के इस 'रससिद्धान्त? से स्पष्ट है-- 
“विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥? ( सा० द० : ३. १) 

यह सब तो ठीक है किन्तु जैसे काव्य के रसविषयक व्यञ्जनाव्यापार को व्यञ्जना? के बदले 'रसना 
कहने में विश्वनाथ कविराज को आनन्द मिलता है वैसे हो उसके साधारणीकरण व्यापार को 
“व्यञ्जना? के बदले, “भावना? ( साधारणीकृति ) कहने में भी वे मन ही मन पुलकित प्रतीत होते 
हैं । यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिये कि विश्वनाथ कविराज रसप्रतीति की सिद्धि के लिये 'व्यज्ञना 
के बदले भावना ( साधारणीकृति ) और “मुक्ति? कै व्यापार की रसध्वनि-विरोधी मान्यता का 
समर्थन कर रहे हैं । “व्यज्ञना? पद में वस्तु? और “अलङ्कार! की भी व्य्जना का अर्थ अन्तर्गेमित 
है। रस “वस्तु” और “अलङ्कार? से सवेथा विलक्षण न्यङ्गयाथे है। इस विलक्षणता के हो प्रतिपादन 
के लिए विश्वनाथ कविराज ने काव्य के रसविषयक व्यञ्जनाव्यापार का नाम “भावना? अथवा 
“रसना? व्यापार रखा है जो कि उचित ही है । 


'सेत्राप्यदूसुतो रसः 
रस का प्राण 'लोकोत्तरचमत्कार? दै । यह "लोकोत्तर चमत्कार? सहृदय सामाजिक के चित्त का 
विस्तार है । अलौकिक काव्याथ के परिशीलन से सहृदय सामाजिक के हृदय में एक ऐसी ज्ञानधारा 
सी प्रवाहित होने लगती है जिससे ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे हृदय विस्तृत हो गया है । यहद 
हृदय का विस्तार ही “चमत्कार” है जिसे हृदय को 'विस्मयाविष्टताः भी कह सकते हैं । यह 
“चमत्कार? अथवा यह 'विस्मयावेश' अद्भुत रस का स्वरूप है । प्रत्येक रस के अनुभव में यह 
“विस्मयावेशः हुआ करता “है । इसलिये यदि यह कहा जाय कि अद्‌भुत रस ही समस्त श्रज्ञारादि 
रसों की प्रकृति! है जिसकी अपेक्षा अन्य श्ङ्गारादि रस "बिकृति? रूप हैं तो सकंथा युक्तियुक्त 
ही दोगा । विश्वनाथ कविराज के प्रपितामह कविपण्डित नारायण को यही मान्यता थी कि 
“चमत्कार! के ही रससवंस्व होने के कारण अदूमुत रस को दी समस्त रसा को प्रकृति मानना 
रसास्वाद का वास्तविक विश्लेषण है-- 
(से सारश्चमस्कारः सवंत्राप्यनुभूयते । 
तञ्चमस्कारसारत्वे सबंत्राप्यद्सुतो रसः॥ 
तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ ।' 


( सा० द० : परिच्छेद ३ ) 
अर्थात्‌ यदि रस का सार चमत्कार ( हृदयविस्तार अथवा विस्मय ) है और इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि 'चमत्कार' ही रस का सार है तब यह निःसंदिग्ध है कि समस्त रसों के अनुभवों में 
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“विस्मय? का ही अनुभव हुआ करता है और “अद्भुत” ही वह रस है जिसे “श्रङ्गा? आदि समी 
रसों का रस माना जा सकता है । 

चित्त की द्रुति? और “दीसि' के रूप में रसास्वाद का जो विश्लेषण है उसमें भी 'चित्तविस्तृतिर 
अथवा "विस्मय? के अनुप्राणन का विश्लेषण किया जा सकता है । श्ङ्गार-करुण आदि में 'चित्तद्वुति' 
और वीर-रौद्र आदि में 'चित्तदीसि' वस्तुतः “चमत्कार? का ही स्वरूप है अथवा 'विस्मय* का ही 
स्वमावपरिस्पन्द है। सभी रसों के आस्वाद में “विस्मय? के इस अनुप्राणन के ही कारण, 
कबिपण्डित नारायण ने 'अदूभुत रस को समस्त रसों में अनुप्रविष्ट, समस्त रसों में अन्तव्याप्त, 
समस्त रसों का अन्तनियामक और समस्त रसों का सार माना है। संभवतः कविपण्डित 
नारायण की ही इस मान्यता का प्रभाव आळङ्कारिक भानुदत्त पर पड़ा हे जिससे उन्होंने अपनी 
(रसतरङ्गिणी' ( १म ) में, शज्ञारादि रसों के भानन्दचमत्कार में, 'चित्तविस्तृति? अथवा “विस्मय? 

` को ही अंगरूप से स्वीकार किया दै-- | 

“ङ्गारादो चमत्कारद्शनाद्‌ यत्र मनोविस्तृतिरङ्गतया भासते तत्र शङ्गारादयो रसाः। 
प्राधान्येन यत्र भासते तत्राद्धुत एव रसः ।? 

विश्वनाथ कविराज ने यद्यपि स्पष्टतया यह नहीं कदा कि “अद्भुत ही सभी रसों का 
श्रकृति!भूत रस है किन्तु जिस उल्लास से उन्होंने अपने प्रपितामद्द द्वारा प्रतिपादित, समस्त 
रसों में “चमत्कार' और 'अदुसुतानुप्राणन? के सिद्धान्त का उल्लेख किया हें उसे देखते यदद 
कहना असंगत नहीं कि विश्वनाथ फ्रविराज भौ इसी सिद्धान्त के समर्थक अथवा पक्षपाती हैँ । 

नास्यशाख के रससिद्धान्त के प्रवतेनःकाळ से ही रसो के 'प्रकृतिविक्ृतिमाव? पर नाय्याचार्यो 
का विचार-विमश चलता आ रहा है । महाकवि लोग भी नव रसों में एकरसता की सूक्ष्म सूचना 
देते आ रहे है । महाकवि भवभूति ने आनन्दातिरेक के साथ 'करुण? को ही कूटस्थ रस और 
अन्य रसों को करुण? का 'विवते' माना है-- 

“एको रसः करुण एव निमित्तमेदाद्‌ 

भिन्नः पृथक एथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतंबुद्बुदतरङ्गमयान्‌ चिकारा- . 

नर्भो यथा सलिलमेव तु तत्समस्तम्‌ ॥? ( उ० रा० : ३. ४७) 

इस सूक्ति की “वीरराधवःरचित व्याख्या यह है-- 

(एक इति । रस्यते स्वाद्यते इति रसः काव्यानुशीलनाभ्यासवशविशदीभूतवर्णनीय- 
तन्मयी भवनयोग्यसामाजिक्रमनो मुकुर भाव्यमानतया निर्भरानन्दसबिब्रुपः । करुण इष्ट- 
जनवियोगजन्यदुःखातिशयः। एक एव सन्नपि निमित्तमेदादुब्यअ्कविभावषादिविच्छित्ति- 
विशेषाद्‌ भिन्नः विछक्षण: । प्रथकपथगविवर्तान्‌ परस्परविलक्तणश्चङ्गाराद्यार्मना परि- 
णामान्‌। “ब्यस्तपरिणामः स्याद्‌ विवतः' इति कपिलः । श्रयते अजते'"” । इदमत्र 
कवेमंतस्‌-यद्यपि शृङ्गार एव एको रस इति शङ्गारप्रकाशकारादिमितस्‌ तथापि ग्राचुर्या- 
भा करुण एक एव रसः, अन्ये तु तह्विकृतमया? इति । 

5 or है कि महाकवि भवभूति के अनुसार %ंगारादि रस एक करुण 
ted हिः. उदार भा पक तलि 

आचाय अभिनवयुप्त के अनुसार प्रइतिभूत 'रस? शान्त है और <ंगारादि रस शान्त के 
ही 'विकृति'रूप हॅ. । भरतनास्चराख की ये पंक्तियाँ मी इसी ओर निर्देश करती हैं-- 
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( ३१ ) 


“भावा विकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिमंतः । 
विकारः अङतेर्जातः पुनस्तत्रैव ढीयने॥ 
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्‌ भावः प्रवर्तते । 
पुननिंमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते ॥' 


( नाय्यशाख : ६. ३२५-३३६, गायकवाड संस्करण, प्रथम ) 
इन धारणाओं के ही कारण आचाय अभिनवयुप्त चे यह कहा हे-- 
ततत्र सर्वरसानां शान्तप्राय एवास्वादः, विषयेभ्यो विपरिवृत्त्या ।? 
व्यि ८ 
किन्तु श्वङ्घार-प्रकाशकार भोजराज ने 'करुण' और 'शान्तः को रत पक व पल 
ही रसों का प्रकृतिभूत एक रस माना है-- 
“आभावनोदयमनन्यधिया जनेन 
. यो भाव्यते मनसि भावनया स भावः। 
यो भावनापथमतीत्य विवर्तमानः 
साहडकृतो हृदि परं स्वदते रसोऽसौ ॥! 
अर्थात्‌ रति, हास आदि तो 'भाव'रूप हैं जो सहृदय सामाजिक की भावना में भावित हुआ 
करते हैं और जो “रस? है वह इन भावों और इनकी भावनाओं से परे, उस “अहंकार*रूप शकार 
का आस्वाद है जिसे एक कूटस्थ “र सश्रम कहा जा सकता है । 


अर्निपुराण की ये पंक्तियाँ भो इसी श्वज्ञारहूप प्रकृतिभूत रस का निर्देश करती हैं-- 
“अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विश्व 
वेदान्तेषु वद्न्त्येकं चेतन्यं ज्योतिरीश्वरस्‌ ॥ 
आनन्द्स्सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन। 
व्यक्तिस्सा तस्य चेतम्यचमत्काररसाह्या ॥ 
आद्यस्तस्य विकारो यः सोऽहंकार इति स्छुतः । 
ततोऽभिमानस्तत्रेदं समाप्तं अुवनत्रयस्‌ ॥ 
अभिमानाद्रतिस्सा च परिपोषसुपेयुषी। 
व्यभिचार्या दिसामान्यात्‌ शइङ्गार इति गीयते ॥ 
तद्भेदाः काममितरे हास्याद्या अप्यनेकशः । 
स्वस्वस्थायिविशेषोस्थपरिपोषस्वलच्षणाः ॥? 
( अर्निपुराण : अध्याय ३३९, १-६ ) 
वस्तुतः विश्वनाथ कविराज के समय में इस रसविषयक 'प्रकृतिविकृतिभाव? का विचारविमझी 
पर्याप्त रूप से प्रचलित दिखाई देता है । विश्वनाथ कविराज के प्रपितामह ने करुण, शान्त और 
शृङ्गार की अपेक्षा 'अदूभुत' में ही चमत्कार-रहस्य का दर्शन किया था और उसी को रसास्वाद की 
कसौटी माना था जो कि क्या चित्त की द्रुति और क्या चित्त की दौप्ति-दोनों में अन्तर्व्याप्त देखा 


जा सकता है । 


सम्भवतः 'अदूसुतदपृण? के रचयिता कवि महादेव ( १७ वीं शताब्दी ) कौ यह सूक्ति कविः 


पण्डित नारायण के 'अदूसुतरहर्य का ही उन्मीलन करती प्रतीत होती है-- 


“यस्सत्यमभितः स्तब्धैरिन्द्रियेरिन्त्रजालवत्‌। 
अदूभुतेकरसादृत्तिरन्तमीळयतीव साम्‌ ॥' ( कान्यमाला : ५५. ४. ८ ) 
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( २२ ) 


प की इस उक्ति से सवेथा प्रमाणित है- 
Sa स्फोटहशीवच असत्यानि वा, अन्विताभिधान दृशीच 
उभयास्मकानि सत्यानि वा, अभिहितान्वय शीव तत्ससुदायिरूपाणि वा रसान्तराणि 


सागाभिनिवेशहष्टानि रूप्यन्ते ? ( अभिनवभारती १, पृष्ठ ९३६ ) 
करुणादिषु च सुखमयत्वमेव 


ब्रस आहाद अथवा आनन्दरूप है । रसों में 'करुण” की गणना आदिकाव्य रामायण की 

रचना के बाद से हदी होती आ रही है । रामायण को आदिकवि वाल्मीकि कीं करुणवेदिता का 
शुब्दावतार माना जाता है । महाकवि कालिदास ने स्वयं कहा दे 

“निषादविद्धाण्डजदरनोत्थररलो कत्वमापद्यत यस्य झोकः । 


9 
( रघुवंश : १४० ७० ) 


क्रौज्चद्दन्द्ध के वियोग के दुःखद दृश्य से उत्पन्न मद्द्षि वाल्मीकि का शोक हौ रामायण की 
गोणी मे कालिदास की इस धारणा के समान ही ध्वनिकार आनन्दवधेन की भी 
धारणा रही दै-- 
“काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥' ( ध्वन्यालोक : १० ५ ) 
अर्थात रस' ही सहृदय-हृदय-संवेथ काव्य का सारतत्त्व है। महाकवि वाल्मीकि के रामायण काव्य 
का जो 'करुण!रूप परमाथ है वही उसका “रस” अथावा आहाद अथवा आनन्द हे । 
किन्तु तब भी 'करुण” की रसरूपता अथवा आह्वादमयता के सम्बन्ध में दो प्रकार को विचार- 
धारायें प्रवतित हुई हें । पहली तो वह है जिसे इम आचाय आनन्द-वधंन की विचारधारा रूप में 
ऊपर देख चुके हैं और दूसरी वह जिसकी आचीन परम्परा इन उक्तियों में परिपुष्ट प्रतीत 
मगा ) 'सुखदुःखात्मको रस” ( अर्थात्‌ रसों में 'करुण” को गणना के देखते यह मायना 
आवश्यक है कि “रस? केवल सुखात्मक नहीं अपितु दुःखात्मक भी है । ) 
- ( नाय्यदपण : पृष्ठ १५८ ) 
(३ ) 'दवीभावस्य सत्तधर्मस्वात्‌, तं विना च स्थायिभावासम्भवात्‌, सत्त्वगुणस्य च 
सुखरूपस्वात्‌, सवेषां भावानां सुखमयस्वेडपि रजस्तमोंड्श-मिश्रणात्‌ तार तम्यसवगन्त- 
व्यम्‌ । अतो न सवेषु रसेषु तुक्यसुखाचुभवः।? . 
( अर्थात वैसे समस्त रत्यादि स्थायी भावों का आस्वाद सुखास्वाद है किन्तु शोक आदि कतिपय 
स्थायी भावों के आस्वाद में सुख का किश्निन्मात्र न्यूनत्व अवश्य मानना चाहिये )। ( मधुसूदन- 
सरस्वती : मक्तिरसायन : पृष्ठ २२ ) 
विश्वनाथ कविराज आचार्यं आनन्दवर्धन की मर्यादा के मानने वाळे हैं। साथ हो साथ 
दशरूपककार की यदद 'करुण'समीक्षा उनके छिये इस बात का प्रमाण है कि 'करुण” आहादमय 
है, दुःखात्मक नहीं-- 
“ननु च युक्त श्टक्वारवीरहास्यादिघु प्रमोदात्मकेषु वाक्यार्थंसम्मेदादानन्दोद्भव इति? 
कडणादो तु दुःखात्मके कथमिवासौ ( आनन्दः ) प्रादुष्यात्‌ ? तथा हि तत्र करुणात्मकः 


. ्ाभ्यञ्नचणाद्दुःखावि्ावोऽ्च॒पातादृयश्च रसिकानामपि प्रादुर्भवन्ति, न चेतदानन्दास्म- 
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कत्वे सति युज्यते । सत्यमेतत्‌, किन्तु ताइश पुवासावानन्दः सुखदुःखात्मको यथा 
्रहरणादिषु सम्भोगावस्थाया कुद्ठमिते स्रीणास्‌ , अन्यश्च छौकिकात्‌ करुणात्‌ काव्यकरुणः, 
तथा छात्रोत्तरोत्तरा रसिकानां अवृत्तयः | यदि च लौकिककरुणवदू दुःखात्मकत्वमेवेह 
स्यात्तदा न कश्चिदत्र अवतेंत, ततः करुणेकरसानां रामायणाद्महाप्रबन्धानासुच्छेद पुव 
सवेत्‌।` ` `` ` -तस्माद्रसान्तरवत्‌ करुणस्याप्यानन्दात्मकस्वमेव ।? `( दशरूपक 3 ४ प्रकाश ) 
अर्थात वैसे तो लोगों ने “शन्ञरादि” को प्रमोदात्मक और 'करुण? को दुःखात्मक मान रखा है किन्तु 
बात वस्तुतः यह है कि 'करुण? भी शृङ्गारादि रसों की ही भाँति 'प्रमोदात्मक' अथवा आनन्दसार 
रस है । जिन लोगों ने करुणः में दुःखात्मकता मान ळी है उन्होंने लौकिक 'करुण” से कान्य-नाट्य 
के 'करुण? का स्पष्टतया विवेक नहीं किया है । यदि काव्य-कैरुण आनन्दमय न होता तो आदिकाव्य 
रामायण के प्रति कौन सहृदय सामाजिक उन्मुख होता ? 'करुणःरस है और 'करुण' को लेकर र॑स 
की 'दुःखात्मकता? की मान्यता अनुचित है। 
विश्‍वनाथ कविराज ने इसीरिये कदा है-- 
"करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌॥ 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ । 
किंच तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्तदुन्सुखः ॥ 
न हि कश्चित्‌ सचेतन आत्मनो दुःखाय प्रवत्तंते । करुणादिष च सकळस्याषि सामिनि- 
वेशप्रदृत्तिद्शनात्‌ सुखमयत्वमेद । १ § 


अलुपपत्त्यन्तरमाह-- ८ 
तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता । 
*""नजु कथं दुःखकारणेभ्यः सुखोत्पत्तिरित्याह-- 


हेतुत्वं  झोकहर्षादेगंतेम्यो  लोकसंश्रर्‍यात्‌ ॥ 
झोकहर्षांदयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः। 
अलौकिकविभावत्वं प्राप्तेम्यः काञ्यसंश्रयात्‌॥ | 
सुखं संजायते तेभ्यस्सवेभ्योऽपीति का च्षतिः।? . 
( साहित्यदपेण: ३. ४-८ ) 
तात्पर्यं यह है कि जो काव्य-ममज्ञ 'करुण” को आनन्दात्मक नहीं मानते वे या तो “करुण” के 
आनन्दचमत्काररूप अनुभव से वंचित हैं या “करुण? के विभावादि में विभावनादि-व्यापार के बदले 
कारणत्वादि का ही व्यापार मान लेते हैं जो कि सवेथा. अनुचित है । लोक के “शोक' से दुःख दोना 
स्वाभाविक है किन्तु काव्य-नाव्य के 'शोकः से तो सुख का ही संवेदन संभव दे जिसमें सहृदयं 
का हृदय साक्षी है और रामायण आदि महाकाव्य का आनन्द-चमत्कार प्रमाण है । 

“करुणः की आहादात्मकता की इस परम्परागत प्रबळ धारणा का प्रवाह रसगज्ञाधर'कार कौ 
इस उक्ति में दिखाई दे रदा है जा वरी हब 
“नन्वेवमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सहृदयेऽपि सुखविशेषजनकता, करुणरस 
तु स्थायिनः शोकादेडुःखजनकतया असिद्धस्य कथमिव सहृदयाह्यादहेतुत्वस्‌ । अत्युत 
नायक इव सहृद्येऽपि दुःखजननस्येचौचित्यात्‌ ॥ न च सत्यस्य झोकादेदुम्खजनकत्वं 
क्लुं न कल्पितस्येति नायकानामेव दुःखं, न संहृदयस्थेति वाच्यस्‌ । रञ्जुसपांदेभंय- 
कम्पाद्यचुस्पादकतापत्तेः। सहृदृये रतेरपि कडिपतत्वेन सुखजनकतालुपपत्तचेति चेत्‌। 
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सत्यम्‌ । श्ज्ञारप्रधानकाव्ये भय इव करुणप्रधानकाष्येभ्योऽपि यदि केवळाह्वाद एव सहृदयः 
हृदुसप्रमाणकस्तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनीयत्वाज्लोको त्तरकाव्यव्यापारस्य वाह्वाद्‌- 
अयोजकत्वमिव दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्पनीयस्‌ । अथ यद्याह्माद इव दुःखमपि 
अमाणसिद्ध तदा ग्रतिबन्धकस्वं न कढपनीयस्‌ । स्व-स्वकारणवशाच्चोभयमपि अविष्यति । 
अथ तत्र कवीनां कतुंम, सहृदयानां च श्रोतुं कथं प्रवृत्तिः ? अनिष्टसाधनत्वेन निदृत्तेरुचि- 
तत्वादिति चेत्‌ । इष्टस्याधिक्यादनिष्टस्य च न्यूनत्वाच्चन्दुनद्रवलेपनादाविव ग्रबृत्तेरुपपत्तेः। 
केवळाह्रादवादिनां तु अबृत्तिरप्रत्यूहैव । अश्चुपातादृयोऽपि तत्तदानन्दाचुभवस्वाभाज्यात्‌, 
न तु दुःखातु। अत एव भगवद्भक्तानां अगवदूवणनाकर्णनाद श्वुपाताढुय उपपद्यन्ते । 
न हि तत्र जात्वपि दुःखानुभवो5स्ति। न च करुगरसादो स्वात्मनि शोकादिसद्दशरथादि- 
तांदात्म्यारोपे यद्याह्मादस्तदा स्वप्नादौ संनिपातादौ वा स्वात्मनि तदारोपेऽपि स स्यात्‌, 
आनुभविकं च केवलं तत्र दुःखमितीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यस्‌ । अयं हि लोकोत्तरस्य 
काव्यब्यापारस्य महिमा, यत्प्रयोज्या अरमणीया अपि शोकादयः पदार्था आह्वादमळौकिकं 
जनयन्ति । विलक्षणो हि कमनीयः काव्यव्यापारज आस्वादः प्रमाणान्तरजादृचुभवात्‌ ।' 
९ रसगङ्गाधर : श्म आनन ) 

अर्थात्‌ 'करुण? रस है--यह मान्यता ही “ठोक? और 'कान्य के बेलक्षण्य का एक प्रबल प्रमाण 
है । लोक के 'दुःष्यन्तादि’ के हृदय में, इंजन के नाश के कारण उत्पन्न "शोक? भले ही दुःखात्मक 
हो, जैसा कि हुआ ही करता है, किन्तु काम्य नाट्य के दुःष्यन्तादि के हृदय के जिस “शोक! का 
अभिव्यक्षन कवि करता है वह प्रमोदात्मक ही हो सकता है। काब्य-नाय्य की लोकोत्तर शक्ति की 
हो यह महिमा है कि लोक के दुःखात्मक शोकादिरूप पदार्थ भी काव्य-नाट्य में अवतीणे होकर 
आहादात्मक ही प्रतीत होने लगते हैं। भगवदूयुणकीतँन से साधु सन्तों की आँखों से आंसू वह 
निकलते हैं किन्तु ये आंसू दुःख के आंसू नहीं. अपितु आनन्दात्तिरेक के आंसू हुआ करते हे । 
“करुण-काव्य के अवण अथवा 'करुण”नाय्य के दर्शन से भी सहृदय सामाजिकों के हृदय और 
नेत्र आद्र हो जाते हैं किन्तु इनकी यह आद्रता दुःख के कारण नहीं अपितु सुख के दौ कारण 
हुआ करती है । करुण? रस है, आनन्दानुभवरूप काव्यार्थ है । जो करुण को रस अथवा आनन्द- 
चमत्कार न मान सके वह कला और काव्य के क्षेत्र में विचरण करने का अधिकारी नद्दी। जो 
“करुण? में दुःख मानता है उसे 'कविता? और 'कला? की कोई पहचान नहीं । 


शान्तः शमस्थायिभावः 


विश्वनाथ कविराज शान्तरस के समर्थक काव्याचार्यी में हैं। आचाये मम्मट भी शान्तरस का 
समर्थन कर चुके हैं । किन्तु दोनों आचार्यों में शान्तरस के स्थायीभाव के संबन्ध भें मतभेद है । 
आचाय मम्मट के अनुसार शान्तरस का स्थायीमाव 'निर्वेद! है-- 

“निवेद्स्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रस; ।' ( काव्यप्रकाश : ४थ॑ उल्लास ) 

आचाये मम्भट ने 'निर्वेद' को शान्त का स्थायीभाव इसलिये माना है क्योंकि नाव्याचाय भरत 
ने अमन्गछास्पद भी 'निवेद? शब्द से ३४ न्यमिचारिभावो. की गणना प्रारम्भ की थी और ऐसा 
करने में उनका यद्दी उददेदय था कि "निवेद? स्थायीभाव के भी रूप में अभिव्यक्त हो सकता है 


नी निद शान्त रस के रूप में नवम रस माना जाया करता है वह यही अभिव्यक्त स्थायौरूप 
वेद? है । 
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( ३५ ) 


आचाय मम्मट की इस मान्यता का आधार अभिनवभारती की यह उक्ति है-- 
, 'तर्शज्ञानजो निवदोडस्य स्थायी। एतदर्थमेव उभयधर्मोपजीवित्व ( स्थायित्वन्यसि- 
चारित्वरूपधर्मो पजीवित्व ) ख्यापनाय अमङ्गछमूतोऽप्यसौ पूर्व निर्दिष्ट " 
( अभिनंवमारती : पृष्ठ २६९-- 

जिसे अभिनवभारती ( पृष्ठ ३३४ ) को यह उक्ति और भौ स्पष्ट कर रही है-- ५ 

1 

या चासौ तथासूता ( मोचरूपपरमएरुपार्थोचिता ) चित्तवृत्तिः सवात्र ( शान्तरसे ) 
स्थायिभावः । एतत्त चिन्त्यम्‌--किन्नामाऽसौ ? तच्चज्ञानोर्थितो निवेद इति केचित्‌। तथा 
हि दारिद्रथादिप्रभवो यो निर्वेदः ततोऽन्य एव, हेतोस्तरवज्ञानस्य बेलक्तण्याव्‌। स्थायिः 
संश्चारिमध्ये च एतद्थमेवायं पठितः, अन्यथा माङ्गछिको सुनिस्तथा न पठेत ।? 
किन्तु विश्वनाथ कविराज 'निर्वेद? के स्थान पर “शम' को ही झान्तरस का वीति मानने के 
पक्षपाती हे-- 

“शान्तः शमस्थायिभावः उत्तमग्रकृतिमंतः ॥' ( साहित्यदपंण : शय परिच्छेद ) 

विश्वनाथ कविराज के सामने “अभिनवभारती? का वह उल्लेख प्रमाण है जिसमें कतिपय नाट्या- 
चार्यो कौ मान्यता के अनुसार, शान्तरस के स्थायीमाव के रूप में, "शम? भी प्रतिपादित 
किया गया है-- 

“शमशान्तयोः पर्यायस्व तु हासहास्याभ्यां व्याख्यातम्‌ । सिद्धसाध्यतया लोकिका- 
रौकिकत्वेन साधारणासाधारणतया च वेलक्षण्यं शमज्ञान्तयोरपिं सुळभमेव ।' ( अभिनव- 
भारती : पृष्ठ ३३६ ) - 
किन्तु इससे भी बढ़कर प्रमाण दशरूपककार का यह 'शान्त-विमश है जिसमें शम? शान्त के 
स्थायी रूप से निरूपित किया गया हे-- 

(निर्वदादिरताद्वुप्यादस्थायी स्वदते कथस्‌ 1! ( द० रू० : ४. ३६ ) 
“शमग्रकषोऽनिर्वाच्यो सुदितादेस्तदात्मता ।' (द० रू० : ४. ४५) 

यद्यपि विश्वनाथ कविराज शान्तरस के सम्बन्ध में? दशरूपककार के इस मत का खण्डन 
करते हैं कि शान्त नाट्य का रस नहीं अपितु काव्य का ही 'यथाकथन्रिव? रस हो सकता है किन्तु 
“निवेद? के बदले “शम? को शान्तरस का स्थायीभाव मानने में उन्होंने दशरूपककार का अनुसरण 
भी किया है । 

अस्तु, यहाँ यह देखना है कि “शम? और 'निवेंद? में, शान्तरस के स्थायी भाव के रूप में 
कौन अधिक मान्य है । 'निर्वेद? का अभिप्राय, साधरणतया, 'स्वावमानन? हुआ करता है । दशरूपक- 

कार ने इसीलिये कहा है-- 
“तस्वज्ञानापदोषष्यादेनिवंदु: स्वावमाननम्‌ । 
तत्र चिन्ता श्रनिश्वासववर्ण्योच्छुवासढीनताः ॥? ( दशरूपक : ४. ९) 
विश्वनाथ कविराज भी दशरूपककार का ही अनुसरण करते हुए कहते हैं-- 
'तत्वज्ञानापदीर्ष्यादेनिवदः स्वावमाननम्‌ । 
दुन्यचिन्ताश्रनिश्वासचवर्ण्योच्छुवसितादिक्रत्‌॥' ( सा० द० : ३. १४२ ) 
और आचायं अभिनबयप्त के अनुसार भी 'निवेंद? की उत्पत्ति में 'तत्त्वज्ञान' के अतिरिक्त दारि- 
द्वय आदि हो कारणरूप से रहा करते हे-- 
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“तत्र निवंदो नाम दारिद्यव्यांध्यवमानाधिदेपाक्रष्टको घताडनेष्ठजनवियोगतस्वज्ञाना- 
द्भिर्विभावेरत्पद्यते ? ( अभिनव भारती : १ भाग, पृष्ठ, २१७ ) 
किन्तु आचाये मम्मट ने जिस “निवेद” को शान्त का स्थायीभाव माना है वह स्वावमानन' नहीं 
हो सकता; क्योंकि उनके उद्धत उदाहरण-- 
“अहौ वा हारे वा कुसुमशयने वा इषदि वा 
मणो वा छोष्टे वा बळवति रिपौ वा सुहृदि वा। 
तृणे वा खणे वा मम समइशो यान्ति दिवसाः 
क्वचित्‌ पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥' 
( काव्यप्रकाश : थे उल्लास ) 


१ अभिप्राय प्रकट नहीं होता । यहाँ तो 'आत्मानात्मविवेक' से भी ऊँची 
hale की वह भावना अभिव्यक्त हो रही है जो सवत्र शिवाद्दैत का दर्शन 
कर रद्दी है। यह श्िवाद्वैत की भावना सवंत्र 'समदशिता' का अतीक है । 'तत्वशान! और 
ब्समदशिता' में यहाँ उस एकरसता का अभिप्राय प्रकट हो रहा है जो कि श्रीमद्भगवद्गीता की 
इस सूक्ति से प्रमाणित है-- 

(विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्तिनः ॥' 
"इहेव तेजितस्सगों येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥' 
( औमद्भगवज्लीता : ५. १८, १९ ) 


जहाँ 'पण्डितत्व? का भमिम्राय “आत्मयाथात्म्यवेदन? अथवा “ज्ञान के द्वारा आत्मविषयक अज्ञान 
का नाझ! है और 'समदर्शिता? का अभिप्राय “एक अविक्रिय ब्रह्म का दशन' है जैसा कि श्रीमग- 
वत्पादक शङ्कर का मत है अथवा "प्रकृति के विषम आकारों से विलक्षण शानेकाकाररूप एक आत्मा . 
का दर्शन हैं जैसा कि श्री भगवद्रामानुजाचाय का सिद्धान्त दै और जहाँ 'आत्मसाम्य में स्थिति का 
अभिप्राय ब्रह्म में स्थिति का अभिप्राय दै जो कि संसार विजय के समान है 
अब, यदि यह निर्वेद 'स्वावमानन!रूप नहीं तब इसका क्या स्वरूप है? वेसे आचाये मम्मट 
ने 'निवेंद? का लक्षण नहीं किया है किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि शान्तरस का स्थायी न 
"निवेद? दारिद्रय-व्याधि-अवमान-अधिक्षेप-इष्टजनवियोग आदि-आदि कारणों से उत्पन्न निद 
नहीं अपितु तत्त्व्चानसम्भूत हो “निवेद? हो सकता है । किन्तु "तत्त्वज्ञान? से होनेवाळा "निवेद 
स्वावमानरूप नहीं हुआ करता । यह “निवेद? अभावरूप नहीं अपितु एक भावरूप पदार्थ है । सम- 
दर्शी पुरुष ब्रह्मभूत हुआ करते हैं। समदशिता ब्रह्ममाव है जैसा कि औमदूमगवद्गीता का 
वचन है-- 
“ब्रह्मभूतः ग्रसञ्नात्मा न शोचति न कांक्षति | 
समस्सर्वेषु सूतेषु मद्भक्तिं छमते पराम्‌ ॥' 
( श्रीमद्भगवद्गीता : १८० ५४ ) 
इस 'निर्वेद?,का हीं नामान्तर 'तुष्णाक्षयसुख' दै जिसका उल्लेख आचाय आनन्दवधन ने 
किया दै 
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शान्तश्च तृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तञ्लच्षणो रसः अतीयत एव । तथा चोक्तम्‌ 
यच्च कामसुखं लोके यञ्च दिब्य 
तृष्णाच्चयसुखस्यते नाहतः षोडशीं करास ॥' ( घ्व० छो० उच्चोत ३ ) 
“निवेद? और 'तृष्णाक्षयसुखः का समीकरण आचार्य अभिनवर्‍ुप्त के शब्दों में इस 
प्रकार है-- 
तृष्णानां विषयाभिळाषाणां यः क्षयः सवंत्रो निवृत्तिर्पो निर्वेदस्तदेच सुखं तस्य 


स्थायिभूतस्य यः परिपोषः रस्यमानताकृतस्तदेव लक्षणं यस्य स ज्ञान्तो रसः! 
( ध्वन्यालोकलोचन : ३. २६ ) 


इस प्रकार शान्त के स्थायी भाव के रूप में आचाय आनन्दवधेन का तृष्णाक्षयसुख’ के प्रति 


पक्षपात और आचार्यं मम्मर का 'निर्वेद' के प्रति पक्षपात--एक ही तत्त्व के प्रति पक्षपात है । 
तृष्णाक्षयसुख' के स्थान पर आचार्ये मम्मट ने 'निवेंद! का नाम इसलिये लिया है क्योंकि ' निर्वेद? 

नाव्यशास् में परिगणित ४९ भावों में आता है किन्तु आचाय मम्मट का निर्वेद “न शोचति न 
कांक्षतिःअथवा 'तृष्णाक्षयसुख' का ही अभिप्राय रखता है । ध्वनिकार ने 'निर्वेद' के अभिप्राय कै 
प्रकाशनाथे 'तृष्णाक्षयसुख' का उल्लेख किया है । जोकि सवंथा थुक्तियुक्त है, जैसा कि लोचनकार 
की उपयुक्त धारणा से स्पष्ट है । 

अव यह देखना है कि विश्वनाथ कविराज ने जिस 'शम? को- शान्त का स्थायी माना है वह 
“शमः क्या है ? विश्वनाथ कविराज के अनुसार "शम? का अभिप्राय. 'निरीहावस्थायां स्वाल्मविभआमजं 
सुखम्‌? का अभिप्राय है न कि 'बेराग्य आदि के द्वारा निर्विकारचित्तता? का । यह शम भात्म- 
स्वभावरूप है, तत्त्वज्ञान अथवा आत्मज्ञानरूप है और निवेंदरूप है जैसा कि आचाय अभिनवगुप्त 
का कथन है-- 

शस आस्मस्वभावः स शमशब्देन झुनिना ज्यपदिष्टः । यदि तु स एव शमशब्देन 
व्यपदिश्यते, निर्वेद्शब्देन चा, तन्न कश्चिद्‌ बाधः।```तदिद्मास्मस्वरूपसेच तस्वज्ञानं 
शसः तथा च यस्काळुष्योपरागविरोषा एवास्मनो रत्यादयः ।' ` तस्वज्ञानळछणस्य च 
स्थायिनः ससस्तोऽयं लोकिकालोकिकचित्तबृत्तिकलापो व्यभिचारितामस्बेति ।'*'तत्त्वा- 
स्वादोऽस्य कीदृशः १ उच्यते-उपरागदायिभिः उस्साहरत्यादिभिरुपरकं यद्वात्मस्वङ्पं 
तदेव विरळोस्भितरल्रान्तरालनिभांसमानसिततरसून्रवदूआभातस्वरूपं सकलेषु रत्यादिखु 
उपरजकेषु तथाआवेनापि सकृदू विभातोऽयभ्ात्मेति न्यायेन आससानं पराङ्सुखतात्मक- 
सकळदुःखजाळहीनं परमानन्दळामसंविदेकत्वेन काव्यम्रयोगप्रबन्धाभ्यां साधारणतया 
निर्भाससानं अन्तर्सुखावस्थामेदेन छोकोत्तरानन्दानयनं तथादिघद्दयं विधत्ते इति। 
( अभिनवभारती ) 


यहाँ आचाय अभिनवयुप्त ने “शम? और, “निवेद? का भी समीकरण स्थापित किया है क्योंकि 


जैसे “शम? आत्मस्वभाव है वैसे ही 'निवेंद' भी आत्मस्वभाव-रूप हो है। 
श्रीमद्भगवद्गीता ( २. ५२ ) की इस सूक्ति अर्थात्‌ 
'यदा ते सोहकलिळं डुद्धिव्यतितरिष्यति। ` 
तदा गन्तासि निवेदं ओतब्यस्य थ्रुतस्य च! - 


कौ व्याख्या में औ आचाय आनन्दतीर्थ ने भी 'निर्वेद' का अभिप्राय 'चितरां लाभ? अथवा “चिरति- 
3 खेयळाम? ही लिया है। यह 'निरतिशयलाम? आत्मारामता-रूप महालाम है। 


३ सा० भू० 
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इन उपर्युक्त विचारधाराओं के देखते 'नि्वेद' अयवा उसके समानार्थक 'शम' या 'तृष्णाक्षय-. 
सुख' या 'अगरत्मश्ञान' आदि को शान्तरस के स्थायी मानने में कोई तात्त्विक भेद नहीं अपितु 
अन्ततोगत्वा शब्द-मेद ही प्रतीत होता है । 
इस शम? के “झ्य? अथवा “व्य? कान्य के बन्ध से अभिव्यञ्जन में कोई वेपम्य नहीं जेसा कि 
विश्वनाथ कविराज ने स्पष्ट कहा दै 
“युक्तवियुक्तदशायामवस्थितो यः शमः स एवं यतः। 
रसतामेति तदस्मिन्‌ संचायांदेः स्थितिश्च न विरुद्धा ॥ 
यश्चास्मिन्‌ सुखाभाषोऽप्युक्तस्तस्य वेषयिकसुखपरस्वान्न विरोधः ।' 
( साहित्यदपंण : ३. २५० ) 
विशिष्टदैतदशन के आचार्य वेदान्तदेशिक मी यही मानते हैं कि “शम? के अभिनय अथवा 
वर्णन में कोई भेद नहीं और न कोई अनुपपत्ति ही हे-- 
“असभ्यपरिपारिकामधिकरोति शङ्गारिता 
प्रस्परतिरस्कृतिं परिचिनोति वीरायितम्‌। 
` विरुद्धतिरद्सुतस्तदळमद्पसारेः . परेः 
शमस्तु परिशिष्यते शझमितचित्तखेदो रसः ॥ 
न हि वयमवधूतनिखळधर्माणामलेपकानां मतमभिनेष्यामः ।"' सन्ति खलु भगवता 
गीताचाय्यंण. सहखशः प्रतिपादिताः सार्विकेन त्यागेन परिकर्मिता निइत्तिघसपद्धति- 
नियता विविधा व्यापाराः यद्‌भिनयेन रंगोपजीविनामाजीवाचकाशः ४ 


( सङ्करपसूयोदय : १. १९) 

स्फुटं चमत्कारितया वंत्सलं च रसं बिदुः 
काव्यप्रकाशकार ने “वत्सल? रस का स्वरूपनिर्देश इसलिये नहीं किया क्योंकि उनकी दृष्टि में 
ुत्रादिविषयक रतिभाव की अभिव्यक्ति रसध्वनि नहीं अपितु भावध्वनि है । साहित्यदपंणकार ने 
केवल काव्यप्रकाशकार से नवीनता के प्रदशेनार्थ “वत्सल रस का उल्लेख नहीं किया है अपितु 
अपने समय के सहृदयों की विचारधाराओं के अनुमोदन में “वात्सल्य? की अभिव्यक्ति को 'बत्सल? 


रस माना दै । नब रसों के अतिरिक्त “वत्सल? को भी रस मानने की एक प्राचीन ही परम्परा है 
जिसका उल्लेख विश्वनाथ कविराज ने स्वयं इस प्रकार किया है- 


जय मुनीन्द्रसम्मतो वत्सलः, 


स्फुट 'चमत्कारितया बरसळं च रसं विदुः। 
स्थायी वत्सलतास्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतस्‌ ॥९**? 


( साहित्यदपंण : ३. २५१ ) 
स्तक रस मुनीन्द्रसम्मत रस बयर वात नास्यशासत्र की इस उक्ति से हौ प्रमाणित है-- 
तत्र हास्यश्वङ्घारयोः स्वरितोदात्ते, वीररौद्रादभुतेषु उदात्तकम्पितेः, करुणवात्सल्य- 
` भयानकेषु अनुदात्तस्वरितकर्पितेवेणेः पाठ्यञुपपाद्यति ।' 


( नाय्यशासत्र : काव्यमालासंस्करण : पृष्ठ १२७ ) 
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“वत्सल” रस का एक क्रमिक इतिहास मी है जिसे देखते वत्सळ रस के प्रति 
का अभिनिवेश उचित ही लगता है । कतिपय प्राचीन काब्याचांय॑ रतिमाव में Bes 
'असांप्रयोगिक' भेद मानकर, सांप्रयोगिक रति की “अभिव्यक्तिः में 'शज्ञारः की माति, “अर्साप्र- 
योगिक? रति की अभिव्यक्ति में प्रेयान्‌? को भी रसरूप में मान चुके है जिसका स्थायीमाव 'स्नेह' 
है। 'स्नेह'रूप स्यायीभाव का अभिप्राय 'सुदृत्मेमः है। रामायण में राम भौर सुग्रीव का .'स्नेह? 
अथवा मुद्राराक्षस में राक्षस और चन्दनदास का 'सुद्दत्मेम? सांग्रयोगिक रति नहीं अपितु इससे 
सबथा विलक्षण मरेममाव है जिसकी पूणाभिव्यक्ति को पृथक्‌ “रस” मानना आवश्यक है। इसी प्रकार 
'वत्सलता? भी सांप्रयोगिक रतिभाव से एक विलक्षण भाव है जिसको अभिव्यक्ति वात्सल्य? रस के 
रूप में स्वाभाविक है। नुपविषयक अथवा गुरुविषयक -रतिभाव को सांप्रयोगिक रति कैसे माना 
जाय ! इसे रीति’ कहना अधिक उपयुक्त हे । इसी भाँति भगवद्विषयक रतिमाव को “मक्ति? 
कहना उचित है । म द 

रतिभाव के इन विलक्षण रूपों के अभिंव्यंजन में भिन्न-भिन्न रसों की मान्यता की आलोचना 
भी होती आयी है जेसा कि अभिनवमारती की इन पंक्तियों से स्पष्ट है- | 

'आद्रेतास्थायिकः स्नेहो रस इति त्वसत्‌। स्नेहो हाभिषद्धः। स च स्युत्साहादावेव, 
पर्यवस्यति। तथा हि वालस्य माता-पित्रादौ स्नेहो भये शित्त यूनोः मित्रजने र्तो 
आतरि धमेवीर एव । पुर्व वृद्धस्य पुत्रादावपि द्रष्टव्यस्‌ ।' | 

( अभिनवभारती : १. ३४२ ) 
जिसका तात्पये यह है कि वात्सल्य आदि को पृथक्‌ रस न मानंकर खक्गारादि में ही अन्तर्भूत 
मानना नाव्यशासत्र की मयांदा का अनुसरण है । 

काव्यानुशासनकार आचाय हेमचन्द्र का भी यही मत है-- 

“स्नेहो भक्तिवास्सल्यमिति हि रतेरेव विशेषाः। तुश्ययोः या परस्परं रतिः स स्नेहः । 
अनुत्तमस्य उत्तमे रतिः प्रसक्तिः सेव भक्िपद्वाच्या । उत्तमस्य अनुत्तमे रतिः वात्सक्यस्‌ । 
एवमादौ च विषये भावस्येवास्वाद्यत्वस्‌ ।' 

“संगीतरत्नाकरकार औ शाङ्गेदेव मौ उपयुक्त मत के ही समर्थक हैँ-- 

“क्ति ` स्नेहं तथा लोल्यं केचित्‌ त्रीन्‌ मन्वते रसान्‌। 
श्रद्धाद्रेताभिढाषांश्च हथायिनस्तेषु ते विदुः ॥ 
तदसत्‌, रतिमेदौ हि भक्तस्नेहौः नृगोचरौ। 
व्यभिचारित्वमनयोः, नुनायोंः स्थायिनो. तु तौ॥' 
किन्तु इन विचार-धाराओं के रहते हुए भी अनेक काव्यमर्मश “वात्सस्य' आदि को पृथक रसरूप 
में हो मानना उचित मानते हैं । इन काव्यममंजञा में विश्वनाथ कविराज “वात्सस्य' रस को दशम 
. रस मानने के पक्षपाती हैं । विश्वनाथ कविराज के अनुसार “वात्सल्य? का स्थायी वत्सलतारूप स्नेह 
है। किन्तु 'कारुण्य' को ` 'वात्सस्य' का स्थायी मानने वाळे भौ लोग हैं । 'मन्दारमरन्दचम्पू? के 
रचयिता. ने कारुण्य? को वात्सल्य का स्थायी कहा है-- २६ टका 
“अन्ये तु करूणास्थायी वात्सल्यं दृशमो5पि च " 
र | छि "ट ( सन्दारमरन्दचम्पू : पृष्ठ १०० ) 
कविं कर्णपूर के अनुसार “वात्सल्य? का स्थायी 'ममकार? है । चाहे “वात्सल्य” के स्थायी के 
नामों में विवाद क्यों न हो किन्तु विश्वनाथ कविराज द्वारा प्रतिपादित “वात्सल्य? रस दसवें रस के 
रूप में मान्य अवश्य हे। | 
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अनौचित्यप्रवृत्तत्व आभासो रसभावयोः 
रसध्वनिवादी काव्याचाय 'रस”भाव' और 'रसामास*-भावाभास” का विवेक आवश्यक मानते 
« हैं। आनन्दवर्धनांचाये ने ही इस “विवेक! का निर्देश किया है-- . - 
| “अनौचित्यादते रखभङ्गस्य कारणम्‌ । 
स रसस्योपनिषत्परा ॥' ( ६वन्याळोक ) 
अर्थात्‌ 'रसभङ्ग' का एक ही कारण है और वह 'अनौचित्यप्रवृत्तिः है। औचित्य का अ तो 
रसयोजना की सफलता का रहस्य है। किन्तु यद 'अनौचित्य’ क्या है जो “रसभङ्गः का कारण है १ 
विश्वनाथ कविराज ने, जैसा कि प्राचीन आछङ्कारिकपरम्परा है, रसभाव के अनौचित्यप्रवृत्त होने से 
ध्सामासः और 'भावाभास? की सिद्धि की है--“अनौचित्यप्रवृत्तत्त आभआसो रसभावयोः 
( साहित्यदपंण : ३. २६२ ) किन्तु साथ ही साथ यह भौ कहा है कि रसनात्मकता की दृष्टि से 
रसाभास और आवामास--समी उपचारतः 'रस'रूप हैं 'रसभावो तदृभासौ अवस्य प्रशमो- 
दुयौ । सन्धिः शबलता चेति सर्वेऽपि रसनाद्रसाः ॥ रसनधर्सयोगित्वाद्आावादिष्वपि 
रसत्वसुपचारादित्यसिप्रायः ।' ( साहित्यदपंण : ३. २६० ) किन्तु क्या इसका पद भी अभा 
है कि रसनषमं के योग से, औचित्य और अनोचित्य-अदृत्त काव्यरचना "रसात्मक वाक्य? में ही 
उपचारतः अन्तभूंत हैं १ यहाँ सबसे पहले यह देखना है कि रसभङ्ग का कारणभूत 'अनौचित्य? 
और 'रसामास-भावामासः का कारणमूत 'अनौचित्य' एक ही वस्तु है या भिन्न-भिन्न । विश्वनाथ 
कविराज ने 'रसामास-मावाभास'सम्बड 'अनौचित्य' का यह स्वरूप-परिष्कार किया है-- 
“अनौचित्यं चात्र रसानां अरतादिप्रणीतळच्ञणानां सामग्रीरहितस्वे स्वेकदेशसो गित्वोप- 
ङत्तणपरं चोध्यस्‌ । तच्च बालव्युत्पत्तये एकदेशतो दश्यते 
उपनावकसंस्थायां झुनिशुरुपस्नीगत्तायां च। 
बहुनायकविषयायां रतौ तथानुअयनिष्ठायास्‌ ॥ 
प्रतिनायकनिष्टत्वे तहृदधसपान्नतियंगादिगते ! 
ऽशङ्गारेऽनौचिस्यं रौब्रे शुर्वादिगतकोषे ॥ 
जानते च हीननिउे शुर्वाधाछन्बने हास्ये । 
जहावघायत्साहेऽ्मपान्नाते तथा वीरे॥ 
उत्तमपान्नगतत्वे -अयानके शेयमेबसन्यन्न । 
व ( साहित्यदर्पण : ३. २६३-२६६ ) 


यहाँ यह स्पष्ट है कि "आभास? का अभिप्राय वही लिया गया है जिसे ध्वनिकार ने माना है। ' 


च्वनिकार के अनुसार “आमस? का अभिप्राय “अनुङ्कति अथवा “अझुल्यता? का अभिप्राय है। 
शुक्ति में रजत के “आभास? की भाँति हास्य में शन्ञार का आभास? स्वाभाविक है । विभावा” 
`याभास से रत्याधामास की अभिव्यक्ति और उसकी चवंणामास में विआन्ति जहाँ भी हो, 
“रसामास? हो है । ॒ 

' ` रसाभासःमावाभास का कारण यह अनौचित्य थिभावांदि के बदले विभावाभास भादि के 
. उपनिबन्ध से ही सम्बद्ध प्रतीत होता है। विश्वनाथ कविराज ने नायक-नायिकादि-निरूपण तथा 
रसो के वर्ण-दैवतादिनिरूपण का. यद्दों अभिप्राय लिया है कि इनके अनुसरण से काव्यरचना होने 
पर 'विमावाथाभास? से बचा जा सकता है । यह “अनौचित्य' - रसभङ्ग का कारण नहीं अपितु 
' “सामास? का कारण दै । “रसमङ्ग का कारण जो अनौचित्य है वह “ध्वनिकार' के अनुसार 
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अनुचित विभावादि की योजना से ऐसी रसाभिन्यन्चना में देखा जा सकता दै जो “आम्य' सी प्रतीत 
होती हो और ऐसी लगती हो जिसमें कनि की अशक्ति? का पता चल जाय-- 

तिहि भारतवर्षोचितेनेव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिः। तथा हि 
अधममप्रकृत्यौचिस्येनोत्तमप्रकृतेः श्ज्भारोपनिबन्धे का भवेक्नोपहास्यता" "`` -तस्मादभिने- 
यारथेऽनभिनेयाथे चा काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरत्तमप्रकृतीभिर्नायिकाभिः सह म्यः 
सर्भोगवर्णनं तत्‌ पित्रोः सरभोगवणेनमिव सुतारामसम्यम्‌ । तथैचोत्तमदेवतादिविषयस्‌ । 
यरवेवंविधविषये महाकचीनामप्यसमीचयकारिता छचये इश्यते स दोष एव-। स तु शक्ति 
तिरस्कृतस्वान्न कच्यत इत्युक्तमेव ।` "`` `-तथा हि महाकवीनामप्युत्तमदेवताबिषयप्रसिद्ध- 
सम्भोगशङ्गारनिबन्धनाद्यनौचित्यं दाक्तितिरस्कृतस्वात्‌ आम्यस्वेन न अतिभासते यथा 
ङुमारसरभवे देवीसम्भोगवणनम्‌ ।' ( ध्वन्यालोक : श्य उद्योते) ` ` 

यहाँ यह स्पष्ट निर्देश हे कि 'रसाभासः तो क्षम्य है किन्तु 'रसभङ्ग' नहीं। रसाभास? और 
“भावाभास” में रसभङ्ग नहीं होता । रसभङ्ग वहाँ होता है जहाँ असभ्यता सी प्रतीत होती हे । और 
रसःभ्रतीति में सहृदय-हृदय उद्विग्न हो उठता है। रसाभास और भावाभास में रसना? हुआ करती 
है जिससे यहाँ रंसमङ्ग का प्रश्‍न नहीं उठता । रसामासात्मक, भावामासात्मक कान्य भी “रसात्मक 
वाक्य? हैं, अरसात्मक नहीं । किन्तु जहाँ 'रसभड्ध? हो वह काव्य नहीं अपितु कान्यामास हो 
जायगा । विश्वनाथ का यही मत है जैसा कि निम्नपंक्तिओं से स्पष्ट है-- ट 

“प्रतयो दिव्या अदिव्या दित्यादिव्याश्चेति। तेषां घीरोदात्तादिता। तेषामप्युत्त- 
साधममध्यसत्वस्‌। तेषु च यो यथाभूतस्तस्यायथावणंने अकृतिविपर्यंयो दोषः। यथा 
धीरोदात्तस्य रामस्य घीरोद्धतवच्छुझना बालिवधः। यथा वा ङुमारसस्भवे उत्तमदेवतयोः 
यार्वतीपरमेश्वरयोः सम्भोगश्थङ्घारवर्णनम्‌ । इदं पित्रोः सस्भोगवर्णन सिवात्यन्तमनुचित' 
मित्याहुः। अन्यदनौचित्यं देशकाळादीनामन्यथा यद्‌ वर्णनम्‌ । तथा सति हि काव्यस्या- 
सत्यताप्रतिभासेन विनेयानासुन्झुखीकारासर्भवः ।' ( साहित्यदपंण : ७म परिच्छेद ) 
किन्तु यहाँ विश्वनाथ कविराज ने 'कुमारसंमव' के. पावेतीपरमेश्वर-संमोग-वणेन में 'प्रकृतिविपयेय? 
का हो दर्शन किया है जिससे यहाँ रसभंग-की ही मान्यता सिद्ध होती है। किन्तु ध्वनिकार ने इस 
संभोगवर्णन को “अग्राम्यः और 'कविशक्तितिरस्कृत? कद्दा है क्योंकि यहाँ 'रसभंग' नहीं होता और 
न “रसामास' ही संभव है । 

*रसाभास? के उदाहरणों में, जिन्हें विश्वनाथ कविराज ने उद्धृत किया है, यह स्पष्ट नहीं दै 
कि अनौचित्य' पुरुषाथेचतुष्टय का विपयंय है या और कुछ । जिस 'अनौचित्य? से पुरुधार्थचतुष्टय 
के प्रति सहृदय सामाजिक की आन्त धारणा संभव है उसका कारण विश्वनाथ कविराज ने 'प्रकृति- 


विपर्यय? माना है जो कि रसभंग और काव्य की “असत्यता? में परिणत हो जाता हे । इससे यह - 


अनुमान संमव है कि विश्वनाथ कविराज के अनुसार रसांभास-मावाभासविषयक “अनोचित्य? 
'असत्यत्व"प्रतिपादक अनौचित्य नहीं अपितु “अयोग्यत्व”प्रतिपादक अनौचित्य है । “असत्यत्वः- 
प्रतिपादक अनौचित्य का संबन्ध 'रसमंग? से ही है न कि रस-भावामासात्मक रचनांओों से । 


काव्यं ध्वनिगुणीभूतव्यज्ञःथं चेति द्विधा सतम्‌ 
विश्वनाथ कविराज ने अपने कान्य-लक्षण-वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌ की दृष्टि से 'चित्र'काव्य 
की काव्यमेद न मान कर “ध्वनि? और “गुणीभूतन्यङ्गय' को ही कान्य-मेद माना है । उनको इष्टि 
में ध्वनिकान्य का स्वरूप यह दै7 | 
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- वाच्यातिशयिनि व्यङ्गये ध्वनिस्तत्‌ काव्यमुत्तसम्‌ । ; 
वाच्यादधिकचमस्कारिणि व्यङ्गथार्थे ऽवन्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या ध्वनिर्नासोत्तसं 
क्राव्यस्‌ ।' ( सा० द० : ४. १ ) , 
अर्थात्‌ "ध्वनि? वह काव्य दै जिसमें वाच्यार्थं की अपेक्षा व्यज्ञयरूप अथं अतिशय चमत्कारजनक 
प्रतीत हुआ करता दै । यहद काव्य ही उत्तम? काव्य दै । हि 
यहाँ यदि “ध्वनि! से रसादि? रूप व्यज्गयाथं का अभिप्राय छिया जाय, क्योंकि सर्वाधिक चम- 
त्कारपूण अर्थ रसादिरूप ही व्यङ्गयाथ. हुआ करता है, तब तो, इसमें “वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? 
का सामान्य लक्षण अनुगत हो जाता है, . किन्तु यदि इसका. वद्दी अभिप्राय लिया जाय जो कि 
काव्यप्रकाशकार की इस कारिका अर्थात्‌- 
इद्मु्तममतिपायिनि व्यङ्गे वाच्याद्‌ धवनिः कथितः ।' ( का० प्र: १. ४ ) 
का अभिप्राय दै, तब यह स्पष्ट है.कि यहाँ वस्तु और अलङक्कतिरूप व्यज्ञयाथ भौ अभिप्रेत हैं जो 


रर मह को अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक हुआ करते हैं । वस्तुतः विश्वनाथ कविराज भी ऐसा 
मानतेहे- . 


. _ . .: वस्त्वङक्वारखूपस्वाच्छुञ्दशवस्युद्धवो द्विघा।' ( सा० द०८ ४. ७ ) 
_-किन्तु तेव यह मानना आवश्यक हो जाता है कि विश्वनाथ कंविराज का यह कान्यलक्षण तो “रस 


ध्वनि? काव्य का.ही रक्षण दै और ध्वनि अथवा उत्तम . कान्य के भेदप्रभेद के निरूपण में, उन्होंने ` 


. न्यग्मावित-वाच्यव्यज्ञनक्षम शब्दाथयुगल? ( काव्यप्रकाश : १.४.) को काव्य का लक्षण मान कर 
काम चढाया. है । 


“रसात्मक वाक्य काव्य दै”-यहद कान्यलक्षण गुणीमूतव्यन्गथ नामक मध्यम काव्य की दृष्टि से 


` तो और .भी अधिक -अनुपयुक्त और अनुपपन्न छगता है।:कारण यह है.कि रस का... 


संस्पश तो केवळ अपराङ्ग अंथवा इतराङ्ग नामक: शुंणीभूतव्यङ्गथः काव्य के एक . रूप के हौ साथ 
दिखायी देता है और काकाक्षिप्त, वाच्यसिद्धथङ्ग, संदिग्धः प्राधान्य,' तुठ्यप्राधान्य, अस्फुट, अगृढ 
` आदि शुणीभूतन्यङ्गय काव्य-भेद ऐसे हैं जिनमें रसरूप व्यङ्गयाथ के गुणीभाव का अभिप्राय घटित 
हो नहीं हो सकता । .. 


ऐसा लगता है जैसे 'साहित्यदपंण? के शरीर संस्थान में कुळ कमी रह गयी है । विश्‍वनाथ 


कविराज की यह कृति अल्झ्ारंशास्त्र में एक अपूव महत्त्व रखती यदि इसके उपक्रम और उपसंहार .. 
में सामज्ञस्य रहता । किन्तु ऐसा नहीं हो पाया! “वाक्य रसात्मकं काव्यम? के उद्घोष के साथ _ 
साहित्यदप॑ण प्रारम्भ हुआ; किन्तु कुछ ही दूर आगे चळने पर, इसका यह उद्घोष “तद्दोषो. 


सगुणावनलछकृती पुनः छापि' के रूप में परिणत हो गया । 
"रसात्मक वाक्य? को 'काव्य! मानकर चलने से, कान्य कै भेदःप्रमेदों में, दसों रसों के अभि 
व्यक्षक दस प्रकार के “वाक्य? और इनके संमुक्नयरूप दस मददाकाव्य? का विचार-विमद ही युक्ति 
संगत प्रतीत होता है । यह काव्यांलो चन-प्रक्रिया अपनायी जा सकती थी किन्तु इसके अपनाने, 


पर 'वस्तु-वनि' और “अलक्कार-ध्वनि' का क्षेत्र अछुता रद्द जाता और जब तक इन्हें च अपनाया ` 
जाता, तब तक ध्वनि? कान्य का स्वरूप-निरूपण भी केसे किया जाता ? वस्तुतः यही सोचकर 


घ्वनिकार ने काव्य के सामान्य लक्षण के रूप में 'छलितोचितसंनिवेश-विशिष्ट-शब्दार्थयुगलः का 
निरीक्षण किया है और विशेष-छक्षण के रूप में 'रसादिध्वन्यात्मक शब्दाभैयुगल” का दर्शन किया 
है। यही बात 'तददोषो शब्दार्थो सगुणावनळछकृती पुनः कापि’ के रूप में कान्यलक्षण बनाने बोरे 
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आचार्य मम्मर की भी है । इस लक्षण के आधार पर काब्य-कृतिओं के तारतम्य का अनुशीलन और 
उसके आधार पर उनकी विभाग-व्यवस्था संगत बैठ जाती है। ) 


अज्लीकायां तुयो वृत्तिरबोचे रसादीनाम्‌ 


विश्वनाथ कविराज ने, रसमावादिरूप परम काव्याथ के अवबोधन में जिस तुर्या? अथवा 
“चतुर्थी” वृत्ति या शक्ति का निर्देश किया है वह वृत्ति था शक्ति क्या है ? यहाँ यही कहा जा सकता 
है कि यह वृत्ति “यना? वृत्ति है क्योकि विश्वनाथ कविराज की इस उक्ति अर्थात्‌-- 


` 'वृत्तीनां विश्वान्तेरसिधा-तात्पयं-छणाख्यानाम्‌ । | 
अङ्गीकार्या तुर्या वृत्तियोंधे रसाढीनाम्‌ ॥ ( सा० द०:५.१) 


का और कोई स्वारस्य क्या हो सकता है ! रसादिचोध में 'अमिथा? व्यापार का प्रवेश असंभव है, - 


क्योंकि रसादिरूप अथे सामयिक अथवा संकेतित जात्यादिरूप चतुविध अर्थी से सवंथा विलक्षण 
प्रकार का ही हुआ करता है। यदि शब्द और रसादिरूप अर्थ में वाच्यवाचकभावसंवन्ध हो सकता 


तब तो रामायणादि महाकाव्यों में 'करुणरसो5्यम? का उल्लेख अनिवायेरूप से रहा करता ! किन्तु ` 


रसादिरूप अर्थ ऐसा कहाँ कि 'करुण' आदि शब्दों के अयोग से प्रतीत हो जाय ! “अभिषा? की: 


भाँति, अमिद्ितान्वयवादो मीमांसकों अथवा उनके अनुयायी आलङ्कारिको की मान्यता कौ 'तात्पये- > 
बृत्ति? भी रसादिरूप रम्य काव्यार्थ के अवबोध में असमर्थ ही दिखाई देती है। अमिहितान्वयवादी .. 
लोगों की तात्पर्यवृत्ति केवळ अन्वयंबोध में ही सारी शक्ति समाप्त कर देती है । रसादिरूप ; 
अर्थ और अन्वयबोध मे क्या संवन्ध! जिन्हें अन्वयबोध-हो सकता दैवे रसादिरूप अथ॑ ` | 


की पहचान नहीं रखा करते। "लक्षणा? शक्ति के साथ भी रसादिरूप रम्य काब्याथों का कोई 
संबन्ध नहीं क्योंकि न तो रसादिरूप रम्य काव्यार्थ की प्रतीति में शब्दों के झख्यार्थ-बांध 


की ही कोई संभावना हुआ करती है और न शब्दों के मुख्याथं और रसादिरूप रम्य अर्थौ में टि - 
सामीप्य, सादृश्य, वैपरीत्य आदि-आदि. सम्बन्ध ही दिखायी दिया करते हें । रसादिरूप अर्थो के : . 


प्रतिपादन में शब्द की न तो कोई रूढि है और न प्रयोजन । रूढि और प्रयोजन तो व्यावहारिक 
जीवन के शब्द -प्रयोगों के प्रयोजक हैं और रसादिरूप अथे कलात्मक जीवन की प्राप्ति हे जिसमें 
प्रवृत्ति और निवृत्ति से उत्तीण आहाद अथवा आनन्द ही लक्ष्यरूप से प्रतीत होता है । - 


“शब्दश और “रस” के संबन्ध में यह समस्या एक बहुत प्राचीन समस्या दै। इस समस्या के 


समाधान में ही ध्वनिदशेन का जन्म हुआ ।. विश्वनाथ कविराज एक ध्वनिदाशंनिक काव्याचायं | 


हैं । उन्होंने ध्वनिकार की मान्यता के प्रमाण पर काव्यरूपशब्द और रसादिरूप अर्थी के संबन्ध 
का निर्धारण किया है । ध्वनिदशन को दृष्टि से काव्य और रसादिरूप अथी में व्यज्ञयन्य्कभावरूप 


संबन्ध ही सतोभद्र प्रतीत होता है। इसीलिये विश्वनाथ कविराज ने इस संबन्ध को न मानने | 
बाळे आचायोँ की तीब्र आलोचना भी की है जिनमें 'दशरूपककार” का उल्लेख स्पष्टतया किया 


हुआ है । दशरूपककार यह मानतेदँ-। . । जिका 
“काव्यशब्दानां चान्वयव्यतिरेकाभ्यां निरतिशय-सुखास्वाद-ब्यतिरेकेण प्रतिपाद्य: 


प्रतिपादकयोः ( स्थायिविभावाद्ययोः ) प्रवृत्तिविषययोः प्रयोजनान्तराजुपरब्धे: स्वानन्दोः | 
दुभूतिरेव कार्यस्वेनावधार्यते, तदनुसूतिनिमित्तस्वञ्च विभावादिसंसुष्टस्य स्थायिन एवाब- : 
रस्यते, अतो वाक्यस्याभिधानशक्तिस्तेन तेन रसेनाङभ्यमाणा तत्तसस्वार्थापेक्षितादान्तर- ` 
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दिमावादिःअतिपादनद्वारा स्वपर्यवसायितामांनीयते, तत्र विभावादयः पदाथस्थानी- 
यास्तस्संसुष्ठो रत्यादिर्वाक्यार्थः । तदेतत्‌ काव्यवाक्यं यदीयं ताविमौ पदार्थवाक्याथों ।! 

( दशरूपक : ४० ३७ ) 
अर्थात कान्यशब्दों का प्रयोजन एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति का उत्पादन है । यह प्रवृत्ति सहृदय- 
हृदय का आहाद है जो कि विभावादि-संसष्ट रत्यादिरूप स्थायीभार्वो का काये है । काव्य-वाक्य 
के विश्लेषण में यही दिखायी दे सकता है कि विंभावादि पदाथेरूप हैं और रत्यादिरूप स्थायीभाव, 

वाक्या्थरूप । इस दृष्टि से काव्यवाक्य और रस अथवा आहाद में, व्यइथव्यज्ञकसाव नामक नये 
| संबन्ध की कल्पना अनावश्यक है क्‍योंकि यहाँ भाव्यमावक भावरूप संबन्ध से ही काय चल जाता 
है जैसा कि नाट्यशास्न का संकेत है-- | 
.भावाभिनयसंबन्थान्‌ भावयन्ति रसानिसान्‌। 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाठ्ययोक्तूर्सिः ॥' 
विश्वनाथ कविराज ने इस उपर्युक्त मान्यता का युक्तिपूवेक खण्डन किया है । उनका कइना यह्‌ 
है कि 'यदि रसादिबोध विषयक बृत्ति को तात्पय॑बृत्ति कद्दा जाय, तब, यदद तो कहा नहीं जा सकता 
कि यह 'तात्पयंबृत्तिः अभिहितान्वयवादी मीमांसकों की मान्यता की वृत्ति है, इसलिये अन्ततोगत्वा 
इसे या तो “भावना? ( भट्टनायक की भावकता ) कहना पड़ेगा या “व्यज्ञना! कहना पड़ेगा । ऐसी 
` परिस्थिति में आवना-व्यक्षना भौर रसादि:विषयक तात्पयेवृत्ति एक ही वृत्ति के तीन नाम होंगे, 
जिसमें, व्यञ्चनाबाद को कोइ आपत्ति नहीं । यहाँ दूसरी बात यहद भी है कि “रसभावादि” रूप अर्थ 
प्रदृत्त्यात्मक नहीं अपितु ऐसे अर्थ हैं जिनके संबन्ध में “प्रवृत्ति की चर्चा ही असंगत है । रसभा- 
वादिरूप अर्थ यदि प्रवृत्त्यात्मक माने गये तो काव्य. और शास्त्र का भेद ही मिट गया ! रसभावादि 
को विलक्षण प्रबृत्ति सी मानना असंभव है क्योंकि रसमावादि के 'आस्वाद? में प्रबृत्ति? भी विआन्त 
हो जाती है । रस अथवा आहाद तो ब्रह्मास्वाद्सविध तत्त्व है जिसमें प्रवृत्ति का प्रवेश हौ 
असंभव हे। ` 
यह तुर्या अथवा चतुर्थी वृत्ति “व्यज्ञना? वृत्ति हो दै जिसे विशेषतः रसानुभव की दृष्टि से 'रसना? 
भी कहा गया है। नाम के सम्बन्ध में विवाद का कोई महत्त्व नहीं । आचाय अभिनवदुप्त ने 
इसीछिये कहा है-- न 


“तस्मादमिधा-तात्पयं-लचणाव्यतिरिक्तश्वतुर्थाचलौ व्यापारो ध्वनन-ग्रोतन-व्यक्षन- 


प्रत्यायन-अवगमनादि-सोदरन्यपदेशनिरूपितो5भ्युपगन्तव्यः-! 
- १ हा सक ( ध्वन्यालोक : १.४) 


और रसानुभव कौ दृष्टि से भी ब्यञ्ञना के विविध नामों का उल्लेख कर दिया दै-- 

“अछौकिके दुतिविस्तरविकासात्मनि भोगे कचव्ये लोकोत्तरो ध्वननव्यापार एव 
मूर्धाभिषिक्तः ॥ 

“यथा अतीतिमात्रत्वेनाविषिष्टत्वे$पि प्रात्यक्षिकी, आनुमानिकी, आगमोत्था, प्रतिभा- 
नळृता, योगिप्रत्यक्षजा च प्रतीतिरुपायचेलक्षण्यादन्येव, तद्वदियमपि प्रतीतिश्नवेणास्वाद- 
नभोगापरनामा भवतु ।**'सा च रसनारूपा प्रतीतिरुत्पच्यते। वाच्यवाचकयोस्तत्राभिधा- 
दिविविक्तो ब्यक्षनात्मा ्वननब्यापार पुव ।' ( ध्वन्याळोकलोचन : २य उद्योत ) 

बोध की दृष्टि से जेसे व्यक्षण और रसना एकरूप है.वेसे ही व्यापार की दृष्टि से भी इनमें 
एकरूपता हौ रदा करती हे । घ्वनिवादी आङिक्वारिक "चतुर्थी वृत्ति” की मान्यता को अनिवायं 
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आनते हैं न कि इस वृत्ति के 'नाम' पर उनका कोई वादविवाद अथवा आग्रह दै । यह एक दूसरी 

बात है कि कुछ छोग वस्तुरूप और अलंङ्काररूप प्रतीयमान अर्था की मी प्रतिपत्ति के लिये, जिनमें 

` रसमावादिरूप अर्थी की अपेक्षा चमत्कार की न्यूनता स्वाभाविक दै, इस चतुर्थी वृत्ति को व्यञ्जना 
कहें और रसमावादिरूप निरतिशय-सुखास्वादमय काव्यार्थ के लिये, इसे ही “रसना? कहें-- 


_ “सा चेयं व्यक्षना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुघेः । | 
रसब्यक्तो पुनवृत्ति रसनाल्यां परे विदुः WP ( सा० द०: ५५५) 
अवेद्भिनयोऽवस्थानुकारः स चतुर्विधः ` 
दृश्य! कान्य को 'अभिनेय’ काव्य कहा जाता है और 'अभिनेय? काव्य को “रूपक' । 'इ्य', 
“अभिनेयः और “रूपकः शब्दों में एक हो वस्तु के तीन इष्टिकोणों से देखे जाने के अभिप्राय 
अन्तर्भूत हैं । श्यः शब्द से सामाजिक द्वारा नाट्थरूप वस्तु के चाक्षष प्रत्यक्ष का अभिप्राय 
निकलता है, 'अभिनेय? शब्द से यह पता चलता है कि नाट्यरूप वस्तु नट की कला के प्रदशेन 
का विषय है और “रूपक शब्द से यह संकेत होता है “कि नाटयरूपवस्तु की सृष्टि तम होती है 
जब कि कवि नट पर रामादि का अभेदारोप कर दे । चाहे नाट्यरूप वस्तु 'इश्य” दो या *अभिनेय? 
हो या "रूपक? हो या मिन्न'भिन्न दृष्टिकोणो से देखी गयी एक ही वस्तु हो, .जो कि वह वस्तुतः 
है, इतना निश्चित है. कि बिना 'अभिनय? के उसका अस्तित्व असंभव है। यह “अभिनय? क्या हे ? 
विश्वनाथ कविराज ने 'अमिनय? को 'अवस्थानुकार”.कहा है-- 
“अवेदमिनयोश्वस्थाबुकारः ( सा० द० ६. २) 
, ५ युधिष्ठिर आदि के साथ नर को 
यह 'अवस्थानुकार? क्या है ? “अवस्थानुकार! का अभिप्राय राम-यु 
लाता है जिसका साधन अङ्ग, वाणी, वेश और सत्त्व का अभिनयचदुष्टय है जो कि नट 
की कला है । अङ्ग-बाणी-बेश और सत्त्व के अभिनयचतुष्टय का नाम क्रमशः आङ्गिक, वाचिक, 
आहाये और सात्विक अभिनय है-- ` 
४००००० ००००००००००००००० ७०७०७७ ००७ न्स चतुविधः | 
आङ्गिको वाचिकश्चैवमाहायः सात्विकस्तथा ॥' ( सा० द०:६.२) .. 
इनमें पहला अर्थात्‌ 'आज्ञिक' अभिनय वह है जिसमें नट अपने सिर, हाथ, उरः-स्थल, पारखे, 
कटि और पेर-इन ६ अज्ञो तथा नेत्र, भुकुटि, नासिका, अधर, कपोळ और चिबुक-इन ६ उपाङ्गो 
द्वारा रामादि के साथ “तादात्म्य अथवा “अभेद? का अनुसंधान किया करता दै । नाट्यशाज्कार 
ने स्पष्ट कहा दै-- 
` “अभिपूवेस्तु णीन्घातुराभिमुख्यार्थनिणये 1 
यस्मात. पदार्थान्चयति तस्मादसिनयः स्खतः ॥ 
विभावयति यस्माच्च नानार्थान्‌ हि प्रयोगतः। 
शञाखाङ्गोपाङ्गसंयुक्तस्तस्मादुसिनयः स्टतः ॥' ( ना० शा० ३ ८. ७७ ) 


दूसरे अभिनय-प्रकार अर्थात, “वाचिक! अभिनय का तात्पय 'संगीतचूडामणि' के अनुसा 


यह है-- हे 
८रामाजुषज्ञि यद्‌ चाक्यं नाटये तद्‌ वाचिक स्ख्तम 0 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क्र 


Digitized by Arya. Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ४६ ) 
अर्थात्‌ वाचिकामिनंय वह अभिनय है जिसमें नट, रसोचित राग-लय आदि से समन्वित, “वाणी? 
द्वारा, रामादि के साथ, तादात्म्यारोप से, सहृदय-हृदय में विभावादि की अभिव्यञ्जना किया 


करता है > 

तीसरा अभिनय-प्रकार 'आहार्यांमिनय? दै जिसका साधारण लक्षण यह है-> - 

'आहार्याभिनयो नाटयोचितालङ्कारधारणस्‌ ।” 

अर्थात्‌ आहार्यांमिनय वह अभिनय है जिसमें नट, वेशभूषा के द्वारा, रामादि के साथ, अपने 
तादात्म्यारोप को सामाजिको पर अभिव्यक्त किया करता है । 

चौथा अभिनय-प्रकार 'सात्त्विक' अभिनय है। नाट्याचाये भरत ने “सत्त्व? को इस प्रकार 
समझाया दै-- 

किमन्ये भावाः सस्वेन नाभिधीयन्ते येनते सात्तिका उच्यन्ते? अन्नोच्यते-इह हि 
सत्त्व नाम मनःप्रभवम्‌ । तच्च समादितमनस्स्वादुत्पद्यते । मनःसमाधांनाचच सद्यो 
निदुंतिस्ति। तस्य योऽसौ स्वभावो रोमाञ्चाशवादिकृतः स न शक्यतेञ्न्यमनसा कतु 
मिति । लोकस्वआवानुकरणाञ्च नाटयस्य सत्त्वमीप्सितस्‌ । को दष्टान्तः ? इह हि नाटच- 
घमप्रवृत्ताः सुखढुःखक्कतो- भावास्तथा सच्चविशुद्धाः कार्या यथा सरूपा अवन्ति ६ 
दुःखं नाम रोदनात्मकम्‌ तत्कथमदुःखितेन, सुखं च प्रहर्षात्मकं तत्‌ कथं दुःखिते 
नाभिनेयम्‌ । एतदेवास्य सर्वं यद्‌ दुःखितेन सुखितेन याऽश्ररोमाञ्जौ दृशियितव्याविति 
कृत्वा सात्विका भावा इत्यभिव्याख्या ।? 
. जिसके देखते 'सात्तिक” अभिनय में स्तम्भ, “स्वेद? आदि कें प्रदर्शन द्वारा, नट में, रामादि - 
के तादात्म्यारोप की संपन्नता का अभिप्राय रिया जाया करता है ।. र 

विश्वनाथ कविराज ने इस “अभिनय” चतुष्टय का संकेतमात्र किंया है. क्‍योंकि उनका उद्देश्य 
केवळ इतना बताना है कि “अभिनय? रूपक अथवा दृश्यकान्य के विभावादि के 'भमिनयन' अथवा 
«अमिन्यञ्चन” में समथ अभिनेता अथवा नट की कला है । 


सगेबन्धो महाकाव्यम्‌ 


आचाये दण्डी ने भी 'महाकाव्य? को परिभाषा की है । उनके अनुसार महाकाव्य का स्वरूप 
यह है-- 
'धर्गंबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌। ` 
आशीनंमस्क्रिया वस्तुनिदेशो वापि तन्सुखम्‌ ॥ 
इतिहासकथोद्भूतमितरद्वा सदाश्रयम्‌ । 
चतुवेगंफलो पेत चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ 


नगराणवशेलछत्तचन्द्राकों दयवणंनेः ॥ 
उद्यानसलिलक्रीडामधुपानरतोत्सवे ॥ 
चिप्रकम्मर्बिवाहैरच कुमारोदयवर्णनेः । 
सन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाम्युद्येरपि ॥ 


अलंकृतमसंक्षिप्त . रसभावनिरन्तरम्‌ । 
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सगरनतिवबिस्तीणें: डी 
विस्तीणें: अस्यजर सुसंघिसिः ॥ 


. सर्वत्र मिन्नद्त्तान्तेरुपेत लोकरञ्जकम्‌। 
_ काव्य करपान्तरस्थायि जायेत सदलुकृति ॥' 


र र भक (कान्यदशै : २. १४-१९ ) 
अलक्कार-वाद के आचाये दण्डी के लिये, “महाकाव्य? के लक्षणों में, उन सभी विशेषताओं 
का निर्देश कर देना स्वाभाविक है जो कि 'रघुवंरा? आदि सगंबन्धात्मक रचनाओं की विशेषतार्ये हैं । 
किन्तु रसध्वनिवादी कविराज विश्वनाथ ने, अपने महाकाव्यल्क्षण में उन बातों का मी निर्देश 
कर दिया है जो कि रसध्वनिवाद की दृष्टि से ही महाकाव्य में देखी जा सकती हैं । 'रसध्वनिः- 
वाद की इष्टि से ही, विश्वनाथ कविराज ने, मद्दाकान्य के लिये, श्रङ्गार, वीर और शान्त में से 
किसी एक को अन्गी और दूसरे रसों को अङ्गरूप से निर्दिष्ट किया है-- 


“टङ्घारवीरशान्तानामेकोडङ्गी रस इष्यते। 
अङ्गानि सवऽपि रसा? 7 ०25 ०००००० ! 


विश्वनाथ कविराज का ' 'लक्षण कई बातों 2 ) 
ङ वराज का महाकान्य'लक्षण कई बातों में समान्य हो चुका 

सी बातें रह गयी हैं जिनका निदेश संभवतः इसलिये नहीं किया बा सह Do व 

रशास्र का प्रभाव रसध्वनिवादी आलङ्कारिकों पर भी प्रायः जमा हो रहा। ये थोड़ी सी बातें वे हैं 

जिन्हें ध्वनिकार आनत्दवर्धन की. इन उक्तियों में देखा जा सकता है-- १ 


“संधिसंध्यङ्गधरनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया | 
न.तु केवल्या शाख्र-स्थितिसंपादुनेच्छुया ॥ 
अलंकृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । 
_- प्रबन्धस्य रसादीनां व्यक्षकत्वे निबन्धनम्‌ ॥? 
र ( ध्वन्यालोक : ३. १२, १४) ` 
अर्थात्‌ दृश्य अथवा अन्य काव्य में संघि-संघ्यङ्ग-घटना का अभिप्राय शाक्षाज्ञा का पालन 
लेना चाहिये। संन्धि-संघ्यज्ू-घटना का प्रयोजन तो रसभाव की अभिव्यक्षना है। इस रह 
उतनी ही संघियों और उतने हो संध्यन्ञों की योजना अपेक्षित दै जिससे रसभाव की अभिव्यक्ति 
में सहायता मिळे । इसके अतिरिक्त अळंृति-योजना में भी रसाभिव्यज्ञन की ही अपेक्षा नियामक 
रूप से रहनी चाहिये । -- | 
इस कमी के रहने पर भी, विश्वनाथ कविराज का मद्दाकान्य-लक्षण, ऐसे महाकाज्यलक्षण 
से कई गुना उत्तम और उपादेय है जिसे इन पंक्तिओ में देखा जा सकता है-- 
“नगराः शेळतते-च्द्ाकोद्य-वर्णनस्‌ । 
उद्यानःसूलिङ'कीडा-मडुपान-रतोत्सवाः ॥ 
विग्रळंम्मो... छिवाहश्च छुमक्लो दयदणेनस्‌ । 
मन्त्रधूतम्याणानि नायकाम्युदया अपि॥ 
एतानि यत्र घण्य॑न्ते तन्क्रहाकाम्यसुच्यते ।' 
( विद्याधर : प्रतापरुद्रीय : काव्यभ्रकरण ) 
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वृत्तगन्धोज्मितं गद्यम्‌ 


विश्वनाथ कविराज ने “ग्य? को 'वृत्तगन्थोज्झित? रचना कहा है । ध्वनिकार भी “गद्य, को 
«छन्दोनियमवर्जित' रचना कह चुके हैं। गद्य को 'अपाद-पदसंतान? कहने का भी अभिप्राय यही 
है कि गद्य कवियों का वह प्रबन्ध-प्रस्थान है जो “वृत्त? अथवा “छन्दोबन्ध? से भिन्न प्रकार का हुआ 
करता है । किन्तु इतने से ही 'गद्यकाव्य' का स्वरूप-निरूपण संभव नहीं.। 'गद्यकाव्य? के स्वरूप- 
निरूपण के लिये तो घ्वनिकार की इस मान्यता का निर्देश करना आवश्यक था-- 


<सबन्धोक्तमौचित्यं भाति सवंत्र संश्चिता । 
रचना विषयापेक्षं तत्त॒ किञ्चिद्विभेदवत्‌ ॥ 


“अथवा पद्यवदरयबन्धे$पि रसबन्धोक्तमौचित्यं सर्वन्न संश्रिता रचना अवति। तत्त विष- 
य.पेक्ष किञ्चिद्‌ विशेषवद्‌ भवति, न तु सर्वाकारम्‌। तथा हि गद्यबन्धेऽप्यतिदीर्घसमासा 
रचना न दिप्रलस्भश्ङ्गारकरुणयोराख्यायिकायामपि शोभते ।""-विषयापेछे स्वौचित्यं 
प्रमाणतोऽपङृष्यते प्रकृष्यते च । तथा ह्यांख्यायिकायाँ नात्यन्तमसमासा ।! 
( ध्वन्यालोक : २.९) 
जिसका अभिप्राय यह है कि 'गद्यः और 'पद्य) तो काव्य के माध्यम हैं । गद्यकाव्य में भी 
रसवन्धःविषयक उसी औचित्य का अनुसरण आवश्यक है जो फि पद्यकाव्य के लिये अपेक्षित है । 
यहाँ भी एक रस की अङ्गीरूप से अभिव्यक्ति और उसके उपस्कारक रसों की योजना का वही 
स्थान और महत्त्व है जो कि पद्यकाव्य में रहा करता है। गद्यकाव्य के विषयों अर्थात्‌ कथा-आख्यान- 
. आख्यायिका आदि-आदि भेदों की दृष्टि से कुछ थोड़ा रचना-परिवतंन यदि हो भी तो भी कोई 
आपत्ति नहीं। _ 


धाद्य के चार भेद, जिन्हें मुक्तक, वृत्तगन्थि, उत्कलिकाप्राय और चूर्णक कहा गया है, गद्यकाव्य 
के भेद नहीं अपितु गद्यवन्ध के भेद हें । ध्वनिकार ने तो 'दीघंसमासा?, 'अल्पसमासाः और 
“असमासा” रचना को ही गद्य के भेदरूप से निर्दिष्ट किया था, किन्तु बाद की गद्यकाव्यात्मक 
प्रवृत्तियो के देखते, “वृत्तगन्धि? बन्ध मी गद्य के एक प्रकाररूप में मान लिया गया जिसका विश्वनाथ 
कविराज ने इस प्रकार उल्लेख किया है-- 


६७. ७००००००००७०७ गद्य सुक्तक वृत्तगन्धि न्च || 
'अवेदुत्कलिकाप्राय चूर्णकं च चतुर्विधम्‌ ॥ ( सा० द० : ६. ३३० ) 


रसापकषका दोषाः 


विश्वनाथ कविराज का दोष-स्वरूप-निरूपण उनके काव्य-स्वरूप-निरूपण से संगत हो जाता 

है 'रसात्मक वाक्‍य? काव्य है और जिसे उसका 'दोष? कहते हैं वह रसरूप आत्मतत्त्व के अपकषं 
का हेतु है। किन्तु इस दृष्टि से तो उन्हीं दोषों का निरूपण किया जा सकता है जो रसापकर्षक 
दोष हैं । रसापकषंक दोषों में विशेषतया इन्हीं की गणना है-- 

'रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायिसज्ञारिणोरपि । र 

परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः परिग्रहः ॥ 

आज्षेप: कल्पितः कृच्छादनुभावविभावयो: । 

अकाण्डे प्रथनच्छेदौ तथा दढीतिः पुनः पुनः ॥ 
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अङ्गिनोऽननुसंधानमनङ्गस्य च कीर्तनम्‌ । 
अतिविस्तृतिरङ्गस्य॒ प्रकृतीनां विपयंयः॥ « 
अर्थानौचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः ॥! 
` (साद्दित्यद्पेग : ७. १२-१५ ) 


ऐसी परिस्थिति में; पद, पदांश, वाक्य और अथे-दोर्षो का विवेक, जिसे साहित्यदपंणकार ने 
किया हे, किस प्रकार समज्ञस दो सकता है १ क्या यहाँ आचाय मम्मट की काव्य-परिभाषा का 
प्रभाव नहीं दिखायी देता १ किन्तु यहाँ यह बात भी है कि जब पद, पदांश, वाक्य और अथे के 
दोषों से “वाक्य? दूषित हो जाय तव “रस” रूप आत्मतत्त्व के समीचीन अभिन्यञ्जन में मी तो कमी 
आ ही जायगी । इसलिये पञ्चविध दोषतत्द के निरूपण में कोई अनुपपत्ति नहीं। इन दोषों में; 
कुछ इसलिये 'रसविधातकः हैं क्योंकि उनके द्वारा “रसादि की प्रतीति’ में रुकावड पड़ जाती है, 
कुछ इसलिये वर्जनीय हैं क्योकि वे 'रसादि-प्रकष की प्रतीति? में बाधक हैं और कुछ इसलिये 
रसापकर्षक हैं क्योंकि वे 'रसादि-प्रतीति' में विलम्ब लगा दिया करते हैं। | ् 


कवीनां समये ख्याते गुणः ख्यातविरुद्धता 


- विश्वनाथ कविराज ने 'कविसमयः का भी निरुपण किया हे । “कविसमय? का विशद विचार 
सर्वप्रथम कविराज राजशेखर का किया हुआ है। राजशेखर ने 'कविसमय? का अभिप्राय यह 
बताया है-- 


“अज्ञाक्षीयमलौकिकञ परम्परायातं यमर्थसुपनिबध्नन्ति कवयः स कविसमयः। 
“नन्वेष दोषः कथङ्कारं एनर्पनिबन्धनाहः ? इत्याचार्याः । “कृविमार्याचुग्राही कथमेष 
दोषः इति यायावरीयः । “निमित्तं तर्हि वाच्यस्‌? इति आचार्याः। “इदमभिधीयत’ इति 
यायावरीयः। पूर्वे हि विद्वांसः सह्रशाखं साङ्गं च वेद॒मवयाह्म झाखाणि चावबुद्धय, 
दशान्तराणि द्वीपान्तराणि च परिश्जस्य, यानर्थानुपळभ्य ग्रणीतवन्तस्तेषां देशकाछान्तरव- 
शेनान्यथात्वेडपि तथात्वेनोपनिबन्धो यः स॒ कविसंमयः । कविसमयशन्दुश्चायं सूळस- 
पश्यद्भिः अयोगमात्रद्शिभिः प्रयुको रूठश्च। तत्र कञ्चिदायत्वेन व्यवस्थितः pps 
कञ्चित्‌ परस्परोपक्रमार्थ स्वार्थाय धुते प्रचतितः। स च त्रिधा स्वग्यो भौमः पाताळी- 
यश्च । स्वर्यपातालीययोः भौमः प्रधानः। स हि सहादिषयकः। स च चतुर्धा ज्ञाति-द्रच्य- 
गुण-क्रियारूपार्थंतया। तेऽपि प्रत्येक न्रिधा -असतो निबन्धनात, सतोऽप्यनिबन्धनाद्‌+ 
नियमतश्च? । ( काव्यमीमांसा : १४वाँ अध्याय ) | 


'जशेखर के पहले 'कविसमय? की मीमांसा समीचीन नहीं हो पायी 
थी। ब बह हे कह सकते हैं । कवि-परम्परा लोक और शाख के अनुसार सी 
' हो सकती है और विरुद्ध भी । ठोक अथवा शाख के अनुसार चलने वाली कवि-परम्परा कवि-- 
समय? में नहीं आती । 'कविसमय? के मीतर अलौकिक और अक्याखीय पदाथे-वणेन श आता रै 
अशाजीय और अलौकिक पदाथे-वणेन काव्यरचना को सुविधा प्रदान करता है । आ में 
कुछ बातें तो “प्राचीन व्यवस्था? बाढी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें “नवीन व्यवस्था न 
है, जिनका प्रवतेन-प्रामाणिक नहीं। स्वगे, पाताळ और भूलोक के देखे-भनदेखे पदाथे-साथै का 
उपनिबन्ध ढोकावेक्षण और झाखावेक्षण का परिणाम नहीं, अपि तु काव्यावेक्षण का परिणाम दो 


कलती 
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सकता है । ऐसे पदार्थवणेन में वस्तुसत्ता और वस्तु-स्वभाव का विपर्येय स्वाभाविक है। नदियों में 
नीलकमल, जलमात्र में हंस, पर्वेतमात्र में रत्न-सुवणे आदि-आदि का वर्णन "असत्‌? का उपनिबन्ध 
है किन्तु परम्परा से चछा आ रहा है, इसलिये इसका अनुसरण काव्य-दोष नहीं अपि तु “गुण? 
है । इसी प्रकार वसन्त में मालती के न खिलने, चन्दन वृक्ष में फल-फूल के न होने आदि का 
वर्णन ‘सत्‌? का भी अवर्णन अथवा अनिबन्धन है। "नियमतः उपनिवन्ध? भी कतिपय वस्तुओं का 
देखा जाता है जैते कि मकर का वर्णन समुद्र-वणेन में ही हुआ करता हे, मौक्तिक का वर्णेन तान्न- 
पणी नदी के वर्णन-प्रसङ्ग में ही किया जाता है आदि-आदि । 


विश्वनाथ कविराज के समय तक "कविसमय? का अनुपालन कविजन का कतँन्य हो चला था। 
विश्वनाथ कविराज के लिये कविसमय? आलोच्य विषय नहीं अपि तु “प्रतिपा? विषय है । “कवि- 
समय’ के देखते 'ख्यातविरुद्धता? का दोष “दोष” नहीं अपि तु “गुण? हो जाया करता है--श्स 
सिद्धान्त के समर्थन मे विश्वनाथ कविराज ने "कविसमय? का निर्देश किया है। वेसे काव्यप्रकाश- 
कार ने भौ 'प्रसिद्धिविरुद्धत्व दोष के निदर्शन में यह कहा दै-- 


'सुलितवसनालङ्कारायां कदाचन कौसुदी- 
सहसि सुइशि स्वैरं यान्त्यां गतोऽस्तमभूद्विधुः । 
तदनु भवतः कीर्तिः केनाप्यगीयत येन सा 
प्रिययुहमगान्सु्ाशङ्का छ नासि शुभप्रदः॥ 
सत्रामूर्ताऽपि कीतिंः ज्योत्स्नावत्‌ प्रकाशरूपा कथितेति छोकविरुद्धमपि कविप्रसिद्धेन 
ढुष्टम्‌ ।' ( कान्यप्रकाश : ७म उल्लास ) . 
किन्तु इसमें 'कविसमय? का कोई पता नहीं चलता । कविप्रसिद्धि' ही रूढमूल होकर 'कवि- 
समय? बन जाती दे-इतना निष्कर्ष यहाँ अवश्य निकल जाता है । 


. यहाँ यह देखना है कि विश्वनाथ कविराज के “कविसमय? और “रसात्मक वाक्यरूप काब्य? में 
परस्पर क्या संबन्ध हो सकता है । विश्वनाथ कविराज ने. “छोकझाख्ादि के अवेक्षण से 
उत्पन्न व्युत्पत्ति अथवा निपुणता? को काब्योत्पत्ति के द्ेतुरूप में कहीं नहीं बताया । आचार्य 
मम्मट के लिये तो 'कविप्रसिद्ध भी धयुत्पत्ति का हो परिणाम मानी जा सकती है। 
किन्तु केवळ “शक्तिः को रसमयी रचना के इेतुरूप में मानने वाळे आचार्य के लिये 
“कविसमय? की मान्यता का क्या अर्थ १ ऐसा लगता है कि रसवाद की स्थापना के 
बाद, कविजन, विभावादियोजना के छिये, “सत्‌? और “असत्‌? के उपनिबन्ध में कोई भेदभाव 
करना उचित नहीं समझते होंगे। नदियों और समुद्रो में कमछों और कुमुदो का वर्णन, 
प्राकृतिक दृश्य के वर्णन की दृष्टि से तो महान्‌ अनर्थ सा हौ लगता है किन्तु यदि इसमें 
उचित रस-भाव' की अभिव्यक्ति का सामथ्यै है तव यह सब उपादेय है अनुपादेय नहीं । 
कवियों का रस और भावं जब तक नाटयशांख का ही रस-भाव न मान लियां जाय तब 
तक 'कविसमय? की मान्यता समझ में नहीं आती । जो कवि अपनी आँखों से प्रक्ृति-दर्शन करें 
रती भावना से बस्तु-स्वमाब का सोकुमायंपरिस्पन्द देखे वह “कबिसमय' का अनुमोदक 
न र Ce | भा का अनुमोदन तो “शाख-स्थिति-संपादनेच्छया' ही. हो सकता 
= कर सकता है जो नाटयशाख और अलङ्कारशाल्न के अध्ययन से रसात्मक वाक्यों 
1 करे। सत्कविःपरवन्धो में व्योम की कालिमा अथवा पाप की कालिमा, यश की झु्रता 
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अथवा हास को शुञ्जता आदि को “कविप्रौढोक्ति' क्यों न माना 
होने रगे तब 'कपिप्रसिद्धि' से 'कविसमयः का अद्भुत जीव अवश्य उत्पन्न हो जाता है और 
इसके रहते रसात्मक वाक्य” भी वस्तुतः काव्य नहीं हो सकते, चाहे प्रत्येक पद-पदार्थ रसामिव्यक्षक 4 
ही क्यों न प्रतीत हों ? जब कि रसवाद के अनुसार लोक के ही कारण-काय और सहकारी तत्त्व, 
जो लोकगत ' चित्तबृत्तियों के उत्पादन में समर्थ डुआ करते हैं, काव्य में विभाव, अनुभाव और 
व्यभिचारी भाव के रूप में प्रतीत हुआ करते हैं, तब 'कविसमय? कहाँ से तल हो जाता हे? 
यह. 'कविसमंय? यदि ऐसे 'काव्यलोकः को कल्पना कराता है जिसमें कुछ भी कुछ हो सकता है 
तब “लोक और 'काव्य? में संबन्ध कहाँ और रसमाव की अमिव्यक्षना के लिये लोकजीवन के 
स्पशो का कया अवसर ! रसध्वनिवादी आचाय के. लिये तो 'कविसमय? की प्त अपेक्षित 
थी क्योंकि. 'रसयोजना? और श्रक्गत्याचौचित्य' का संबन्ध अट्रट रहा करता हे । प्रक्ृत्याद्यौचित्य 
के सिद्धान्त के देखते 'कबिसमय' की मान्यता को प्रोत्साहित करना उचित नहीं ळगता । 


रसस्याक्षित्वमाप्तस्य धर्मों: शौयोदयो यथा | गुणाः****** 
सभी रंसध्वनिवादी आलङ्कारिकों की भाँति विश्वनाथ कविराज भी माधुर्य, ओज और प्रसाद 
को 'रसमात्रथमं? मानते है । इन गुणों को 'शब्दार्थथम? मानना, जैसा कि रीतिवादी काब्याचार्यों 
का कथन है, ठीक नहीं । 'रसात्मकता? में 'गुणात्मकता? समस्वित है क्योंकि माधुयं आदि गुणत्रय 
रसों के स्वरूपविशेष हैं । “रसात्मक? अथवा रसमावाभिन्यञ्षक पद-संदर्म काव्य हे और माधुय 
आदि झुणत्रय साक्षात्‌ रस के उत्कषवर्धक होने से, परम्परया, रसात्मक वाक्य अथवा रसामिव्यज्नक 
पदकदम्व के उत्कषेव्धेक माने जा सकते है । 
माघुयाँदि शुणत्रय के स्वरूप-निरूपण में विश्वनाथ कविराज अन्य ध्वनिवादी काब्याचार्यों के 
साथ मतभेद रखते प्रतीत होते हैं । आचाय मम्मट के अनुसार 'माधुर्य? करुण, विप्रलम्म श्रङ्गार 
और शान्त रसां में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट रूप से अनुभव किया जाया करता है। इन रसों का स्वरूप 
यह “माघुयं एक 'आहाद”विशेष है जिसके द्वारा सहृदय सामाजिक के हृदय में “हुति? उत्पन्न 
होती है अर्थात्‌ सहृदय सामाजिक का चित्त एक अलौकिक आनन्द से पिघल सा पड़ता है-- 
“आह्वादकस्व मार्य शङ्गारे हुतिकारणस्‌। 
करुणे विप्रखस्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितस्‌ ॥' 

. (काव्यप्रकाशः ८म उल्लास ) 
यही “माधुर्य”स्वरूप ध्वनिकार को भी अभीष्ट है। वेसे ध्वनिकार की दृष्टि में इसके उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट अनुभव का क्रम बदला हुआ है-- 

“शङ्गारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकषवत्‌ । 
माधुयमाद्तां याति यतस्तन्नाधिक मनः ॥' ( ध्वन्या० : २. ८.) 


० 


विश्वनाथ कविराज के मत में 'आहाद और “चित्त का द्रवीभाव? एक ही वस्तु है न कि 
भिन्न-भिन्न, जिससे इनमें कार्यकारणभाव की कर्पना, जिसे ध्वनिकार और काव्यप्रकाशकार ने को 
दै, असंगत मानी जानी चाहिये । विश्वनाथ कविराज की दृष्टि में माधुय की अनुभूति का प्रकृषे- 
. तारतम्य भी भिन्न है क्योंकि उनके अनुसार संभोगश््ङ्गार, करुण, विप्रलम्भ शृङ्गार और शान्तरस 
कै आस्वाद में “माधुय अथवा 'चित्तद्रुति? का उत्तरोत्तर उत्कषं-क्रम अधिक उचित है-- 


'चित्तदवीभावमयो हादो माडुयसुच्यते। 
संभोगे करुणे विप्रकम्मे झञान्तेऽधिक क्रमात्‌ ॥' ( सा० द० : ८. २) 


1 जाय १ हाँ, यदि इसका अनुकरण 
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` यही बात "ओज के स्वरूप के संबन्ध में मी दिखायी देती है। आचाये आनन्दवर्धन और 
कान्यप्रकाशकार के अनुसार “ओज? का तात्पये 'दीसि' है जिसे वीरादि रसों के अनुभव में. 
अनुभव किया जाया करता है और जिसके द्वारा सहृदय सामाजिक "अपने 'चित्त-विस्तार' का 
अनुभव किया करता है-- ः 
| “दीप्त्याऽऽस्मविस्तृतेहेतुरोजो वीररसस्थिति ।' ( काव्यप्रकाश : ८म उल्लास ) 
किन्तु विश्वनाथ कविराज की दृष्टि में 'चित्तविस्तार? ही ओज है औरं 'दीप्ति? और 'चित्तविस्तार? में 
फ़ार्यकारणभाव-संबन्ध की मान्यता असंगत है-- 


“जशञ्चित्तस्य विस्ताररूपं दीतत्वसुच्यते । | 
घीरबीभत्सरौद्रेघु क्रमेणाधिक्यसस्य तु ॥' ( सा० दश : ८. ४ ) 

"ओज? के उत्तरोत्तर अनुभव-प्रकर्ष के संवन्ध में भी ध्वनिकार और काय्यप्रकाशकार तथा 
वाह्वित्यदपंणकार में मतमेद है । ध्वनिकार के अनुसार रौद्ररस ओजस्वी है किन्तु उसकी अपेक्षा वीर 
प्रधिक ओजस्वी है, काव्यप्रकाशकार ने वीर को ओजस्वी और उसकी अपेक्षा बीभत्स और रोद्र को 
प्रधिक ओजस्वी माना है । विश्वनाथ काव्यप्रकाशकार की इस मान्यता से सहमत हैँ । 

“असाद? गुण के स्वरूपःदशन में साहित्यद्पणकार और काव्यप्रकाशकार में मतभेद नहीं 
देखायी देता । काव्यप्रकाशकार के अनुसार “प्रसाद का स्वरूप यह है-- 

> 

धशुच्क्रेन्धनाग्रिवत्‌ स्वच्छजलवत्‌ सहसंव यः । ; 

व्याझोत्यन्यत्‌ असादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः ॥' ( का० प्र० : उल्लास ८ ) 
भौर साद्दित्यदपंणकार के अनुसार यह-- 

“चित्तं व्याप्नोति यः चिग्रं शुष्केन्धनसिवानळः । 

स प्रसादः समस्ते रसेछु रचनासु च ॥? ( सा० द० : ८७, ८ ) 

तास्पये यह है कि दोनों कान्याचायाँ के मत में “प्रसाद? एक समस्तरससाधारण “घम? है 

जिससे कि उन-उन रसों के आस्वाद में सहृदय सामाजिक का हृदय प्रसन्न तथा निर्मेल अथवा 
तन्मय बना रहा करता है। 


अन्त में निष्कर्ष यह निकलता है कि रसध्वनिवाद के अनुसार माधुयं और ओजरूप गुणद्दय 
का रहस्य श्रृज्ञार और वीर आदि रसों की चवेणा के द्वारा उत्पन्न सहृदय सामाजिक की “चित्तद्रुति” . 


और "चित्तदीप्ति का रहस्य है और “प्रसाद? समी रसों में सहृदय सामाजिक के हृदय के “विकास” 
अथवा “तन्मयीमवन? से संबद्ध है जिसके विना न तो (हुति? संभव है और न दीप! । 


यहाँ पण्डितराज जगन्नाथ ने कुछ और ही मर्म प्रकाशित किया है । उनका कहना यह है कि हे 
जब कि मधुर और ओजस्वी “श्गार? और “वीर? हो 'चित्तद्रुतिर और 'चित्तदीस्षि? के कारणरूप से. 


दिखायी देते हैं तब "हुति? और “दीति के कारणरूप से 'माधुर्य'और "ओज? की मान्यता अनावश्यक. 


मानी जानी चाहिये ( प्रातिस्विकरूपेणेव रसानां कारणतोपपत्तौ गुणकल्पने गौरवाद | 


. रसगङ्गाधरः शम आनन ) । साथ हो साथ “माधुयं? को दतिः और 'ओज' को 'दीघि? का कारण 
मानना मो ठीक नहीं क्योंकि मधुरतरता को हुततरता और मधुरतमता को द्वुततमता तथा ओजसि. 
तरता को दीप्ततरता और ओजस्वितमता को दीप्ततमता का भी पथक रूप से कारण मानना पड़ 


जाता है जिसमें श्ररव' स्पष्ट हे । श्वज्ञार को मधुर और वीर को ओजस्वी मानने का अर्थ शज्ञार ` | जु 


के अज्मन में चित्त की द्रुति और वीर के अनुभव में चित्त की दौप्ति का अनुभव है । अन्ततोगत्वा 
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थर और अर्थ में मी दुति और दोष्ति की मान्यता औपचारिक .नहीं अपि तु वास्तविक ही मानी 
आनी चाहिये । जब-तक शब्द और अर्थ में हुति और दीप्ति की प्रयोजकता न मानी जाय तब तक 
शब्द और अथे द्वारा अभिव्यक्ञय रस में हुति और दीसि की प्रयोनकता कैसे मानी जा-सकती है ! 


पद्संघटनारीतिरङ्गसंस्थाविशेषवत्‌ 
विश्वनाथ कविराज के अनुसार ध्वनिवाद में 'रीतितत्त्व' का भी निरूपण आवश्यक दै । रीति? 
का अभिप्राय माधुयांदि गुण के अमिव्यज्ञक पदविन्यास का अभिप्राय है। माघुयाँदि गुणका 
अमिव्यज्ञन करनेवाली पदरचना इसलिये “रीति है क्योकि इसी पदरचना से माधुये आदि का 

क विशेष जाना जाया करता है। रीतितत्व के सम्बन्ध. में महाकवि राजशेखर ने श्सीलिये 

'सति वक्तरि सत्यर्थे सति शब्दाबुशासने । 
अस्ति तन्न विना येन परिस्रवति वाङ्मघु ॥' 

' अर्थात्‌ 'रीति हो वह काव्य-तत्त्व है जिसमें रसःप्रवा का सामथ्यं रहा करता है। शब्द और अर्थ 
रसात्मक वाक्यरूप काव्य के “अङ्ग? रूप हैं और शब्दार्थ-संघटना अथवा रीति काव्य का शरीर- 
संस्थान है जिसमें 'रसरूप आत्मतत्त्व का स्फुरण सम्भव है। काव्यप्रकाशकार ने 'बैदर्मी? का 
नामोछेख तो नहीं किया किन्तु “माधुय के अभिव्यञ्ञन के साधनरूप से असमासा अथवा 
अल्पसमासा मधुर “धरना? को अवश्य माना है-- 

'मून्नि वर्गान्त्यगाः स्पर्शा अटवर्गा रणौ लघू । 
अवृत्तिमंध्यवृत्तिवा माधुर्य घटना तथा ॥? ( का० प्र० : उल्लास ८) 
विश्वनाथ कविराज ने इसी "घटना? को “वैदमी'रीति के नाम से स्पष्ट निर्दिष्ट किया है-- 
'माधुर्यव्यञ्केरवणें रचना ललितात्मिका । 
अवृत्तिरल्पवृत्तिवां वेदुर्भी रीतिरिष्यते ॥? ( सा० द० : ९. २ ) 
इसी प्रकार जिस “घटना को काव्यप्रकाशकार ने ओजस्विता का अभिव्यञ्जक माना है 
“योग आद्यतृतीयाम्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः । 
टादिः शषौ बृत्तिदेष्यं गुम्फ उद्धत ओजसि ॥! ( का० प्र० : उल्लास ८) 
वही साहित्यदपंणकार के मत में गौडी? रीति है-- 
७ "ओजः पकाशकेवर्णे बन्ध जाडम्वरः पुनः । 
समासबहुछा गौडी' ******** ॥? (सा० द०: ९, ३ ) 
काव्यप्रकाशकार के भनुसार प्रसाद गुण का अभिव्यञ्चन करनेवाली 'घटना' कोई अलग घटना 
नहीं क्योंकि प्रसाद? गुण समस्त प्रकार -की संघटना का गुण है। विश्वनाथ कविराज भी 
यही मानते हैं-- | 
“स॒प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। 
शब्दास्तदूव्यज्षका अर्थबोधकाः श्च॒तिमान्रतः ॥! ( सा० दैं० : ८. ८ ) 

फिर 'पाज्ञाली? और “छाटी? रीतियों को मान्यता का क्या आधार है? इनमें प्रसाद गुण का 

अभिव्यञ्ञन सामथ्यं तो माना नहीं जा सकता क्योंकि प्रसाद तो सवेसंघटनासाधारण गुण है। 
४ सा० भू? 
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कविराज ने “पाञ्जाळी? रीति को वेदभीं और गौडी का सम्मिश्रण और लाटी? 
भभ मो पाज्ञाली का सम्मिश्रण माना है । यहाँ यह स्पष्ट है कि यह राति, न रीति- 
वादी आचार्यों के रीति-निरूपण का अनुसरण कर रहा है क्योंकि “पाञ्चाली? और न को किसी 
रसविशेष का अभिव्यक्षन करनेवाली “द्संघरना? नहीं माना गया । रसध्वनिवाद और रीतिवाद 
के समन्वय को इन कठिनाइयों के ही कारण काव्यप्रकाशकार ने रसाभिव्यञ्षक न के में 
दटतिः का विवेचन नहीं किया । विश्वनाथ कविराज ने आधा समन्वय किया और आए त 
कर सके । जब तक कोई रसध्वनिवादी आलङ्कारिक यह न कहे कि पाज्ञाली रीति वस 
गैर वीरादि दीप्त रसों के संकर? का अभिव्यक्षन साधन है तब तक पाञ्चाली? रो! और 
लोळे ब्यकव्यकषकमाव सम्बन्ध कैसे सिद्ध हो जाय । कोई भी रसध्वनिवादी काव्याचाय “कगार 
और हक का साङूये नहीं मान सकता और इसलिये रसध्वनिवाद में पान्नाली की मा 
निरंक सिद्ध दो जाती दै । लाटी रीति में तो रसाभिव्यञ्जन की चर्चा और भी असम्भव है 
यह रीति वैदभी, गौडी और पाज्नाडी का सम्मिश्रण है। जब तक मधुर और दीप्त और म प्त 
रसों का एकत्र सम्मिश्रण असम्भव है. तब तक “लाटी? रीति की कल्पना रसध्वनिवाद के सवधा 
विपरीत दी मानी जायगी । रा 
विश्वनाथ कविराज रसवाद और रीतिवाद का समन्वय करने चले हें कि 
बह अशक्‍य हो गया है। विश्वनाथ कविराज का यह ल व 
रसगङ्गाधरकार की इंस कल्पना को जन्म देता दे कि 'रचनाविशेष को रसामिव्यक्षक Fh छ 
गौरव है और अप्रामाणिक भौ है? ( 'वर्णरचजाविशेषाणां साधुर्यादिगुणाभिष्यञ्ञकत 
रसामिव्यञ्ञकत्वस्‌ + गौरवान्मानाभावाध्व' रसगङ्गाधर : श्म आनन ) । 


शब्दार्थयोरस्थिरा ये घमोः शोभातिशायिनः । रसादढीबुपकुवेन्तो5लङ्कारा”” 


अङक्कारवाद के अनुसार काव्य में अलङ्कारतत्व का महत्त्व सर्वाधिक है । आचायं भामह ने स्पष्ट 
कहा दै-- 
“न कान्तमपि निर्दे विभाति वनिताननम्‌? ( काव्यालङ्कार : ९. १२ 1 
अर्थात जैसे किसी रमणी का सुन्दर भी मुख विना अलङ्कार के मनोरम नहीं प्रतीत होता वेसे 
ही सुन्दर भी कविता विना अलङ्कार के मनोहर नहीं लगती । किन्तु रीतिवादी आचाय वामन न्त 
इसमें कुछ परिवतेन किया है-- 
ध्युवतेरिव रूपमङ्गकान्यं स्वदते शुद्धयुणं तदप्यतीव । 
चिितग्रणयं निरन्तरामिः अचिरा ॥ 
यदि भवति वचशस्युत गुणेम्यो वपुरिव यौवनबन्ध्यमङ्गनायाः । 
अपि जनदयितानि दुभंगत्व नियतमछङ्करणानि संश्रयन्ते ॥' 
( काब्यालङ्कार : ३. १- २ ) 
अर्थात जैसे छावण्य आदि गुणों से विशिष्ट रमणी का रूप कटक-कुण्डल आदि अलङ्कारो की 
सुन्दर योजना से और भी चमक उठता है वैसे ही माधुयै आदि गुणो से युक्त कविता का स्वरूप 
अनुप्रास-उपमा आदिश्भछङ्कारों की समुचित योजना से और भी मनोरम बन जाता है। कविता के 
- माधुये आदि गुण तो रमणी के लावण्य आदि शुणों की भाँति हैं जिनके अभाव में अनु्रास उपमा 
मादि अढङ्कार वैसे ही निःश्रीक प्रतीत होते हैं जैसे कि छावण्य आदि के अभाव में रमणी के कटक 
कुण्डळ झादि अलङ्कार इतप्रम लगा करते हैँ । 
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आचार्ये वामन ने, रीतिवाद में, अल्ड्डार-प्राधान्य के स्थान पर गुण-प्राधान्य कौ जो बारणा 
प्रवतित कौ वह क्रमशः ध्वनिवाद में, अलङ्कारों की अप्रधानता के सिद्धान्त में परिणत हो गयी । 
ध्वनिकार की दृष्टि में काव्य के लिये 'अलङ्कार' का महत्त्व यह है-- 
“तमथ॑मवळम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्घताः। 
अङ्गाश्रितास्स्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥? ( ध्वन्या० : २. ७ ) 
कान्यप्रकाशकार ने इसी का अनुमोदन किया है-- 


धये स्सस्याङ्गिनो धर्माः शौयांद्य इवात्मनः । 
उत्कपहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ 
उपकुवेन्ति त सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌। 
हारादिवद्ळङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमाद्यः ॥! ( का० प्र० : ८. १-२ ) 
विश्वनाथ कविराज की भो यही दृढ धारणा है कि “गुण? तो रसरूप काव्यात्मतत्त्व के “स्थिर? 
भम हैं और जिन्हें अलङ्कार? कहा जाता हैं वे रसरूप काव्यात्मतत्त्व के आधारभूत झब्दार्थशरीर के 
“अस्थिर? धमं हें । 
यहाँ एक बात विचारणीय है और वह यह है कि काव्यप्रकाशकार ने तो काव्यसाहित्य की 
सूक्तियों के विचार-विमश से यह स्पष्ट कर दिया दै कि अलङ्कार क्योंकर कान्य में “चळस्थिति? 
( अस्थिर ) हैं अथवा सवदा और सर्वथा उपादेय नहीं हुआ 'करते। अनलङ्क्गती पुनः क्कापि? 
` (शब्दाथौ काव्यम्‌ ) की मान्यता रसध्वनिवादी काव्याहोचना की एक महत्त्वपूर्ण मान्यता है । 
किन्तु विश्वनाथ कविराज ने 'अनलङङ्कती पुनः कापि ( शब्दाथौ कान्यम्‌ )! का खण्डन किया दै 
और जिस 'यः कौमारहरः आदि रचनां को, काव्यप्रकाशकार ने, “स्फुटालङ्कार विरद’ में मी 
( स्पष्ट रूप से कवि द्वारा किसी अलङ्कार को योजना के अभाव में भी ) रसमयी कविता के रूप में 
देखा है, उसे ही उन्होंने, दो-दो अछझूरों अर्थात्‌ 'विभावना? और (वशेषोक्ति के परस्पर 
सङ्कर द्वारा अलङ्कृत होने पर दी "कविता? के रूप में देखे जाने का संकेत किया है। विश्वनाथ 
कविराज की इस धारणा से क्या निष्कषं निकल सकता है! यहाँ तो ऐसा समझने के छिये इम 
विवश हो जाते हैं कि “अलङ्कार? काव्य के अस्थिर घम नहीं अपि तु स्थिर धमं हें । विश्वनाथ 
कविराज ने एक भी ऐसी सूक्ति नहीं उद्धृत 'की जिसमें यह दिखायी दे सके कि अऊड्कार काव्य के 
“अस्थिर? धमं हैं । 
वैसे काव्यप्रकाश पर भी यह आक्षेप किया जा सकता है कि यदि अलङ्कार काव्य के 
व्वलस्थितिः धर्म हैं तो दशम उल्लास में अलक्ारविचार का इतना विस्तार क्यों किया गया । 
काव्यप्रकाश के दशम उल्लास के देखने से ध्वनिकार की इस धारणा कौ पुष्टि नहीं होती कि-- 
८साक्षिसतया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌। 
अएयग्यलनिर्वत्यः सोऽछङ्कारो वनो मतः॥ 
विवच्ातत्परस्वेन नाङ्गित्वेन कयञ्जन। 
काले च ग्रहणत्यागौ नातिनिवंहृणषिता॥ 
निर्व्यूढावपि चाङ्गरवे यत्नेन प्रत्यवेच्चणस्‌। 
रूपकादेरळङ्कार वर्गस्याङ्गस्वसाधनस्‌ ॥१( च्वन्या० : उद्योत २) | 


किन्तु तब भी काग्यप्रकाशकार के लिये विशद अखङ्कारबिचार आवश्यक प्रतीत होता दे. क्योकि 


उनका काये ध्वनि-य॒णीभूतव्यज्ञथ और चित्ररूप से तरिविध काव्य का स्वरूपनिरूपण ह) ` | 
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कविराज की दृष्टि में चित्र” काव्य नहीं । फिर दशम परिच्छेद में अ कर 
काव्यप्रकार की विविध रूपरेखाओं के प्रदशन का क्या अभिप्राय ! सि 
की विचारधारायें इस ओर भी संकेत नहीं करतीं कि जिन-जिन अलङ्कारो का 
गया है उन-उन के द्वारा “रसात्मक वाक्य” की शोमा केसे बढ़ती दिखायी देती है । यहाँ ती वस्तुतः 
ऐसा लगता है कि “वनि? के “सिदान्त” और “व्यवहार” में कोई संबन्ध नहीं । 


अनाथ कविराज ने, जैसा कि अलक्कार-सवंस्वकार'_के प्रति उनके पक्षपात के 
- त होता है, अपने अलक्कार-परि च्छेद में, अलङ्कारो को लिमा 
कोई संकेत नहीं किया है । 'भल्कारसवंस्व'कार ने अर्थालड्कारों को Fi की थी 
साहश्यमूलक अर्थाळङ्कार ( उपमा, रूपक आ 

र के र विरोधमूळक अर्थालक्वार ( विरोध, विभावना आदि ) 

(३) कान्यन्यायमूलक अर्थोलङ्वार ( पर्याय, परिवृत्त आदि ) 

(४) लोकन्यायसूळक अर्थालङ्कार ( प्रत्यनीक, मीलित आदि ) 

(५ ) श्रङ्कलाबन्धसूळक अर्थाळङ्कार ( कारणमाला, एकावली आदि ) 

(६) तर्कन्यायमूलक अर्थालङ्कार ( काव्यलिङ्ग, अनुमान आदि ) 

(७) गूढाथंप्रतीतिमूळक अर्थाळझ्लार ( व्याजोक्ति, सूक्ष्म आदि ) 
यह विभाग-व्यवस्था ध्वनिवादी अलक्कारशाज के लिए अत्यन्त उपयोगी है क्योंकि इसके द्वारा 
अर्थाढङ्कारो में यथास्थान और यथासंभव “अङङ्वार'रूप प्रतीयमान अर्थ का विवेक सरलता से किया | 
जा सकता है । काव्यप्रकाशकार भी इस विषय में चुप दैं । संभवतः काव्यप्रकाशकार के अनुसरण 
में हो विश्वनाथ कविराज ने इस विषय में चुप्पी साथ लो है । 

विश्वनाथ कविराज ने 'शब्द-अर्थ' और “अलङ्कार? में आचार्य रुय्यक के “आश्रयाश्रयिभाव'रूप 
संबन्ध का भी उल्लेख कर दिया है और आचार्य मम्मट के 'अन्वयब्यतिरेकभाव'रूप संबन्ध का भी 
निर्देश कर दिया दै । दोनों में भेद दै । दोनों का एक सॉस में मानना ठीक नहीं । वैसे रसात्मक 
वाक्य को ही काव्य मानने वाळे आळक्कारिक आचायं के लिये कुछ इस प्रकार की अर्थालङ्कार- 
व्यवस्था का प्रतिपादन अधिक अपेक्षित था-- 

अर्थालड्कारों का वर्गत्रयविभाग :-- | 

(१) प्रतीयमानवस्तुरूप अर्थाळङ्कार, जिस श्रेणी में समासोक्तपयांयो क्ति-भाक्षेप-ब्याजस्तुतिः 
आदि-आदि भर्थांलङ्कार अन्तमूंत दिखायी देते हैं । 

( २ ) प्रतीयमानौपम्यरूप अर्याळङ्कार, जिस श्रेणी में रूपक, परिणाम, संदेह, आन्तिमान्‌ 
आदि-आदि समा जाते हैं । और-- 

(३ ) प्रतीयमानरसभावरूप अर्थाळङ्कार, जिस श्रेणी में रसवत्‌, प्रेय आदि की गणना को 
जा सकती है । 

अथवा आचाय कुन्तक की मान्यता के अनुसार रसभावाद्यात्मक वाक्य के उत्कर्षांधायक उपमा 
आदि का ही 'रसवती उपमा? आदिरूप से प्रतिपादन अच्छा होता । 


रसभावौ तदासासौ भावस्य प्रशामस्तथा । 
। गुणीमूतत्वमायान्ति यदाऽलङकृतयस्तदा ॥ 

विश्वनाथ कविराज 'रसवत? आदि अलङ्कारो को भी अतिरिक्त अलङ्कार रूप से प्रतिपादित 
करते हैं। आचायं मम्मट ने प्राचीन आलक्कारिको के द्वारा प्रतिपादित इन 'रसवत? आदि को 
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अलड्वारभेणी में रखना “रसध्वनिवाद' की दृष्टि से अनुचित और असंगत माना दै क्योकि “रसवत 
आदि अलङ्कार नहीं अपितु अपराङ्गब्यङ्गय शुणीमूतव्यङ्गथ काव्य के रूप हैं । वैसे विश्वनाथ कविराज 
भी युणीभूतन्यन्गध काव्य के 'इतराङ्ग' ( अथवा अपराङ्ग ) नामक भेद के उदाहरण में “रसवत 
आदि अलङ्कार-सूक्तिओं को दी उदाहत करते हैं किन्तु तब मी रसवत्‌? आदि की अतिरिक्त 
अङङ्गाररूप में मान्यता उन्हें अभीष्ट है । ऐसी बात क्यों १ ऐसा लगता दै कि उन्होंने “अङड्कारः 
सर्वस्वकार? के अनुसरण अथवा अनुकरण में ही इन परस्पर विरुद्ध बातों पर कोई ध्यान नहीं 
दिया और अपने नवीन मत के रूप में, 'रसवदादि” अलक्कारों को मान्यता के लिये, ध्वनिकार को 
प्रमाणरूप से रख दिया-- 


'अभियुक्तस्तु-स्वव्यञ्षकवाच्यवाचकाधयुपकृतेरङ्गमूते रसादिभिरङगिनो रसादेवाच्यवाच- 
कोपस्कारद्वारेणोपङुवद्िरलङकृतिव्यपदेशो ऊभ्यते। समासोक्तौ तु नायिकादिन्यवहार- 
मात्रस्यैवाळङ्ङतिता, न त्वास्वादस्य, तस्योक्तरीतिविरहादिति मन्यन्ते । अत एव ध्वनि- 
कारेणोखम्‌- 

प्रधानेऽन्यत्र वाक्याथ यन्राङ्ग त्तु रसादयः। 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥' इति , 
( साहित्यदपंण : १०-९६ ) 
ध्व ( थे” क्ति का तात्पयं क्या 

यहाँ यह देखना है कि ध्वनिकार की प्रधानेष्न्यत्र वाक्यार्थे आदि उ , 

“रसवत्‌? आदि भलङ्कारों की सिद्धि दै या “रसवत आदि अलङ्कार में 'रसध्वनि के अन्तर्भाव कौ 
असम्मावना की सिद्धि! आचाय मम्मट ने भी तो इस उक्ति पर कुछ सोचा ही होगा ! इस उक्ति 
के निष्कषंरूप से ध्वनिकार ने यह कहा है-- 

, स सर्वः न रसादेरळङ्कारस्य विषयः, स ध्वनेः 

“तस्माद्‌ यत्र रसादयो वाक्यार्थीमूताः स स्वः न रस 
प्रमेदः, तस्योपमाद्योऽछङ्काराः। यत्र तु आकाल ल क रस्य वाक्यार्थीभावे रसादिभिन्ना 

: एरताया विषयः 
रुत्वनिष्पत्तिः क्रियते, स रसादेरळङ्क ला यो ता 
यहाँ "रसादेरलङ्कारताया विषय? के व्याख्यान में 'लोचन?कार . आचार्य अभिनवयुप्त का 


यह कथन है-- 9 ह 
“रसादेरळङ्कारताया इति a टा रसादेर्यावढक्कारता तस्या pe स | 
रेणेव पूर्वत्रापि वाक्ये योज्यस, गति ति 
कता यही प्रतीत होता है कि ६वनिकार और 'लोचन'कार छ नी र 
द्वारा दूसरे 'रस' के अलङकुत करने का अभिप्राय रसों के अङ्राहिमावरू कतिका. 
अभिप्राय दै । वाक्याथीँभूत रस भाव के लिये पदाथीभूत रसभाव को “अलङ्कार व on 
किन्तु इसका यहद निष्कषे नहीं कि रसध्बनिवाद की दृष्टि से, पदायौभूत रस'भाव 0३ 
अलक्काररूप में, मान्य हैं। जब कि “अलङ्कार” का वस्तुतः अभिप्राय काव्य के अ र 
शोमाधान है सब अङ्गभूत रस? को उपचारतः ही अडकार माना जा सकता दै, मुख्यतः 
यही बात 'डोचन'कार की इस उक्ति में मी दिखायी देती दे न 
“ननु रसेन कि कुवंता प्रक्ृतोऽथोऽछङक्रियते। तर्हि उपसयाऽपि कि ass 
क्रियते । नजु तयोपमीयते प्रस्तृतो$थः। रसेमाऽपि तहि सरसीक्रियते सोऽथ इति स्दसवेद्य" 
मेतव।' ( ध्वन्याछोकलोचन : २.५ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ४८.) 


और इस उक्ति में मीत fs 
“यस्मिन्‌ ऽङ्गमूता वाक्यार्थीसूतश्चान्योऽथः,' ' `तस्य कान्यस्य 
हकारस्य रसवदाद्यलङ्कारशब्द्स्य विषयाः स 
आ भवति योऽङ्गभूतः नत्वन्य इति यावत्‌ ।' ( थ्वुन्याछोकलोचन ४ २.५ ) 


निर्देश कि 'रसादिध्वनि, रसवत्‌ आदि अलंकार और 

५ यह है कि ध्वनिकार का यह निर्देश कि “रसादिध्वनिः 
Sh के विषय भिन्न-भिन्न दें ( एवं ध्वनेरुपमाढीनाँ रसवदुङङ्कारस्य 5 विभक्त 

विषयता सवति--ध्वन्याडोकः २. ५ » शस निष्कर्ष में प्रमाण नहीं माना जा सकता कि ध्वनि- 


कार ने भामहादिसस्मत “रसवत्‌? आदि को अलङ्कार माना द्दे। 


विश्वनाथ कविराज ने 'रसवत? आदि को अलक्काररूप से मान्य होने के लिये जो यद कहा है 
कि रसवत? आदि इसडिये भढक्कार हैं क्योंकि ये अङ्गिभूत रस के वाच्यवाचकप्रपन्न के का सके 
है? वह भी सक्था चतुरख नहीं छगता.। कारण यह है कि यदि 'अयं स रशनोत्कर्षी! आदि ६ 
ही देखी जाय, जिसमें रसयोग के कारण 'रसबद'छक्कार ( रसयोगाद्रसवदलक्कारः-- साहित्यदपेण 
१०. ९६ ) माना गया है, तो यहाँ यह बात तो समझ में आती है कि 'अङ्गरूप से अवस्थित श्वङ्घार 
के द्वारा प्रधानतया प्रतीयमान करुण का सौन्दये बढ़ाया जा रहा दै”. किन्तु यह बात समझ में नहीं 
आती कि अङ्गभूत श्रज्ञार जो कि अपने वाच्यवाचकवग से अभिव्यक्त हो रहा है, अङ्गोख्प से 
अभिव्यङ्गग करुण के वाच्यवाचकवगे का शोभावधंन कर रहा दे । यहाँ क्या अङ्ग और क्या 
अज्ञी-दोनों रसों के अभिव्यञ्जक वाच्यवाचकप्रपन्न एक रूप दी हैं, भिन्नरूप नहीं । फिर “रस” को, 
चाहे वह अन्ञतया ही अभिव्यक्त क्यों न हो, अङ्गी रस के 'वाच्यवाचकवगे का अलङ्कार? मानना 
उस काब्याचार्य के लिये तो अनुचित हो है जो कि “रस? को काव्य का आत्मतत्त्व मानता है । यदि 
सरस वाक्य को 'रसवत” आदि अछङ्कार माना जाय तब 'रसामिव्यज्ञक वाक्य” को ही “रसवत्‌? 
आदि अलक्कार मानने में क्या आपत्ति? किन्तु ऐसा मानने पर तो समस्त अनुप्रास-उपमादि 
शब्दार्यालझ्ञारा को एक “रसवत्‌? अलक्कूर में ही अन्तर्मूत करना उचित होगा । यहद सब अनुपपत्ति 
तमी दूर हो सकती है जब कि या तो 'युणीभूतव्यन्गय' के 'इतराज्ञ' भेद में 'रसा के अङ्गभाव? का 
कोई अभिप्राय न लिया जाय या 'रसवत? आदि को अलङ्कार न सिद्ध किया जाय । 


साहित्यदर्पणंममुं सुधियो बिल्लोक्य साहित्यतत्त्वमखिलं सुखमेव वित्त | 

विश्वनाथ कविराज उन आङङ्कारिको में हैं जो 'अङङ्कारशाज' को 'साहित्यशाख? मानने के 
पक्षपाती हैं । 'साहित्यदपंण' की रचना में उनका यही अभिप्राय है कि काव्यसाहित्य के अध्ययन- 
अनुशीलन के लिये, सब को साहित्यशासत्र का परिचय दो जाय । “साहित्यदपेण? में काव्यप्रकाश? 
की सी प्रौढता मळे ही न हो किन्तु लोकप्रियता अवश्य है । सरछता, सुबोधता और सरसता के साथ 
इस ग्रन्थ में साहित्यशाछ के अनेकानेक विषय प्रतिपादित हैं । किन्तु क्या किसी आङङ्कारिक के 
लिये यह संभव है'कि वह साहित्यशास्त्र के समस्त विषयों का एक ग्रन्थ में प्रतिपादन कर जाय १ 
विश्वनाथ कविराज ने इस दिदा में महान्‌ प्रयास किया है और बहुत कुछ सफलता भी पाई है किन्तु 
यदि हम साहित्यशासत्र के कतिपय निम्नलिखित विषयों पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट दो जायगा 
कि "सादित्यदपंण? में कितने साहित्यतत्त्व अप्रतिपादित रह गये हैं-- 

(१) ध्वनिवादी अलङ्कारशाख में 'काव्य-संवाद' अथवा 'कविओं की रचनाओं में परस्पर 


' सांस्थ? एक ऐसा विषय है जो कि रसध्वनिवाद को दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस विषय को 
यहाँ कोई भी चर्चा नहीं हुई है । 
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( २ ) ध्वनिवादी आलङ्कारिक 'औचित्य'सिद्धान्त का प्रतिपादन करते रहे हैं। अलक्कारयोजनां 
में इस “औचित्य? का नाम रसमावादिविषयक औचित्य दै । साहित्यदपंणकार ने इस विषय की 
अछूता छोड़ दिया है । | 

( ३ ) 'रसःसिद्धान्त के साथ-साथ 'काव्य-पाक? का सिद्धान्त साहित्यश्शाख का एक पह 
विषय है । कविराज राजशेखर की अआ इस पर प्रकाश डाळ चुकी दै । इस विषय का 

वेश्वनाथ कविराज ने कोई संकेत नहीं किया हे । 
म र ४ ) प्राचीन अलङ्कारशाज मै 'शब्दहरण' और 'अ्थेहुरण? ( कान्य में शब्द की दी और 
अर्थ की चोरी ) का एक महत्त्वपूर्ण विवेच्य विषय है । यह विषय भी यहाँ छोड़ ति 

विश्वनाथ कविराज ने इन्हें जान-बूझकर छोड़ा है क्योंकि उनके समय के कवि क र त 
विषयों के प्रति विशेष उन्मुख नहीं थे । 'अढङ्कार' और “गुर्ण, “वत्तिः और “रीति डि हे 
"रसना? 'दोष' और 'अदोषता?, 'काव्य? और 'नाट्य”ः आदि-आदि बिषय अ a 
लोकप्रसिद्ध विषय हैं जिनके प्रति साधारण सहृदय सामाजिक की उन्मुखता ती 
विश्वनाथ कविराज ने वस्तुतः इस दृष्टि से ही pee छ क पती: 
“साहित्यदपेण' कै रचना काल में, जैसा कि साद्दित्यदपेण के सं तिता या 
“आस्वाद? विषय पर तथा काव्य-साहित्य की अन्य विविध मान्यताओं a विल 
अपने-अपने ग्रन्थ लिखे थे। किन्तु आज प्साहित्यदपंणः को छोड़कर penn 
कुछ पता नहीं चलता । “साहित्यदपंणः अपनी सबलता और ली त 222. 
जायूत है और संतत काव्य साहित्य भर सम परान की आशा गोर दरप सप्ता का 

४ का काये कर रहा १ ; 'साहित्यदर्पंण”! भी 
काड मा प्रमाण हो सकता है कि 'काव्यप्रकाश! के साथ-साथ “सा 
अलड्वारशाख में अमर हो गया है। 


समयनिणय 
प्साहित्यदपणकार विश्वनाथ कविराज : ससयनिणय ककी 
विश्वनाथ कविराज का समयनिणैय वस्तुतः निःसंदिग्ध है। en ह त 
शताब्दी का कवि और आलंकारिक माना गया है। एक I 5. सिल ति 
“अस्फुट! व्यज्ञयरूप गुणीभूतन्यङ्गयकान्य के स्वरूप- 


गा रे र है। यहद इस बात का एक. 

“अबत: विश्वनाथ कविराज के समय के किसी कवि की रचना ९! यी के 

ध्ये गहे कि विश्वनाथ कविराज का युग १ इवीं- १४वीं शताब्दी का Me युर | 
आ र मी सूक्ति है जिसका उद्रण विखनाथ करित क्यो के उदाइरणरूप 


त गङ्गाम्भसि सुरत्राण ! तव निःशाननिस्वनः। 

स्नातीवारिवधूवर्ग्रमंपातनपात की ` ७ क: 
देखते हुए, विश्वनाथ कविराज को १शवीं-१४वां शताब्दी का > विक 

धर क हद जाता है | सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का अ से दोर 

गो तन खिडनो के सेनापति मलिक काफूर की दक्षिण-भारत-विज न पा 

व्या न प्रान्त कै रहने वाले विश्वनाथ कविराज और उनके समय के : 

घ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ६० ) 


काफूर कौ विजयंगायायें और उनके साथ ही साथ भारत के प्रथम सुसलिम सन्नाट्‌ अलाउद्दीन के 
आतङ्ककारी अत्याचारों की भी कहानी सुनने को मिली होगी । जिस किसी भी कवि ने अलाउद्दीन 
खिलजी के उग्र स्वभाव के प्रकाशनाथ “सन्धौ सर्वस्वहरणम्‌? आदि सूक्ति रची हो अथवा जिस 
किसी भी कवि ने सुलतान ( सुरत्राण ) अलाउद्दीन खिलजी की पराक्रम-गाथाओं को स्स्रति में 
शङ्गाम्मसि सुरत्राण' आदि की रचना की हो, वस्तुतः बात यह है कि इन सूक्तिओं में ऐतिहासिक 
तथ्य का संकेत किया हुआ है और विश्वनाथ कचिराज इस ऐतिहासिक तथ्य से पूर्णतया परिचित 
अतीत होते हैं । | 

इस अन्तःसाक्ष्य के आधार पर इतना निश्चित है कि साहित्यदपंण के रचयिता का समय 
१२९६-१३१६ ई० के पहले कदापि नहीं हो सकता । र 

और भी अन्तःसाक्ष्य इसी समय को प्रमाणित करते हैं-- 

( १) साहित्यदप॑ण की एक हस्तलिखित प्रति का समय विक्रम संवत्‌ १४४० ( १३८४ ३०) 
है । इस इस्तरिखित प्रति का उल्लेख डाक्टर स्टीन द्वारा संगृहीत, जम्मू-काइमीरदरवार के पुस्त- 
काळय की इस्तछिखित पुस्तकों की सूची में 'अलङ्कारशाज” ( पृष्ठ ६४ ) शोषक में किया गया है । 
“साहित्यदपंण' की इस इस्तलिखित प्रति से यह निर्विवाद सिद्ध है कि विश्वनाथ कविराज का 
समय १३८४ ई० के बाद का नहीं हो सकता। 

(२) साहित्यदपेण में एक सूक्ति उद्धृत है-- 

“हृदि बिसछताहारो, नायं भुजंगमनायकः 
कुवछयदुलश्रेणी कण्ठे, न सा गरल्य॒तिः । 
मलयअरजो, नेद भस्म, प्रियारहिते मयि . 
अहर न हरञ्जान्त्याञ्नङ्ग कुधा किसु धावसि ॥' 
यह सूक्ति ‘गीतगोविन्द? के प्रसिद्ध महाकवि जयदेव की कृति है । मद्दाकवि जयदेव को वंगराज्य 
के प्रतापी शासक छक्ष्मणसेन के दरबार फा एक "रत्न? माना जाता दै । कवि उमापति, आचाय 
गोबधेन और घोयौ कबि के समकालीन महाकवि जयदेव का समय विक्रम संवत्‌ ११७३ 
(३० १११६ ) है। गौतगोबिन्द कौ इन पंक्तिओ में मदाकवि जयदेव और उनके पार्षद कतरिओं की 
स्मृति सुरक्षित दै-- 
“बाचः पदळबयत्युमापतिघर: सन्दुर्भयुद्धि गिरां 
आनीते जयदेव एव शरणः शळाघ्यो दुरूहदुतेः । 
श्रक्ञारोत्रसंत्ममेयवचनेराचायंगीवधन- 
स्पर्धी कोऽपि न विश्वुतः श्रुतघरो घोयी कविचमापतिः ॥? 
इस सूक्ति का उद्धरण विश्वनाथ कविराज के समयनिणय का एक बहुत बढ़ा प्रमाण है । 
१ ३ ) साहित्यदपंण में एक और उद्धरण है-- ५ 


'कदळी कदछी करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः। 
सुवनव्रितयेडपि बिभति तुलामिद्मूरुयुगं न चमूरुदशः ॥? 


यह सूक्ति “प्रसन्नराघव? नाटक के रचयिता जयदेव कवि की रचना है जिनका समय १२००-१२५० 
के रगभग निश्चित है । इस उद्धरण से विश्‍वनाथ कपिराज के कार्यकाल के सम्बन्ध में सन्देह नहीं 


: रह जाता ! 
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(४ ) विश्वनाथ कविराज ने “नैपध'कार महाकवि दषं ( २१६७-१२७४ ३० ) की निम्न 
सूक्ति उद्धत की है-- 
“धन्यासि वेद्मि गुणेरुदारेय॑या समाकृष्यत नेषधोऽपि। 
इतः स्तुतिः का खळ चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति ॥' 


और साय हौ साथ “इनूमदाचेयंशसा सितीकृतः” आदि उद्धरण भो नैषधीय महाकाव्य को ही सूक्ति 
का उद्धरण है । इसके देखते भी विश्वनाथ कविराज के कालनिणेय में अनिश्चय नहीं रह जाता । 

(५ ) विश्वनाथ कविराज के प्रपितामह कविपण्डितप्रवर नारायण के अनुज श्रीचण्डीदास ने 
“काव्यप्रकाश? की दीपिका? टीका लिखी है। इनके और विश्वनाथ कविराज के समय में अधिक से 
अधिक ५० वषं का ही अन्तर पड़ सकता है । 

(६) कढिङ्गनरेश नरसिंह, ( १२७०-१३०३ ३० ) जिनके शिलालेखों में उन्हे 'कबिप्रियः 
कहा गया है,. के दरबार में विश्वनाथ के प्रपितामह अथवा पितामह “नारायण? और 'धमंदत्तः दे 
झाखाथ की अनुश्रुति प्रसिद्ध है। विश्वनाथ कविराज ने कविपण्डित 'पमंदत्त' के नामोस्लेख के 
साथ उनकी यह सूक्ति मो साहित्यदपेण में उद्धत की है-- 


“तदाह घमंदत्तः स्वग्रन्थे-- 
रसे सारश्रमस्कारः सवंत्राप्यनुसूयते । 
तद्चमत्कारसारत्वे सवंत्रास्यञ्भतो रसः॥ 
तस्मादुदूसुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ ।' 
इस उदाहरण से साहित्यदर्पणकार का कालनिर्णय १३ वीं-१४ वीं शताब्दी ही सिद्ध होता है। 
कुछ बद्दिःसाक्ष्य भी हैं जिनके देखते उपयुक्त समय के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता-- 
(१) १५ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध काव्य-व्याख्याकार मछिनाथ के पुत्र 'कुमारस्वामी' की 
'त्नापण? टीका में, जो कि 'प्रतापरुद्रीय'की व्याख्या है, 'साहित्यदप॑ण” का नामोल्लेख मिलता है-- 
| “सम्मोहदानन्द्सम्मेदो मदो मद्योपयोगजः। 
असुना चोत्तमः शेते मध्यो हसति गायति ॥ FR 
अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति। इति साहित्यदुपणेः 
( प्रतापर्द्रीय : रत्नापण : रसप्रकरण ) 
भीतिदु ति खवेगानुचिन्तने ह 
नो न र दिकृत्‌ ॥ इति साहित्यद॒पंणे ॥' 
|| शंना 
बण ( प्रतापरुद्रीय : रत्नापण : रसप्रकरण ) 
(२) १५ वीं शताब्दी के ही व्याख्याकार गोविन्द ठक्कुर की 'काव्यप्रकाश-प्रदीप? व्याख्या मे 
साहित्यदर्पण की विचारधाराओं का यह उल्लेख आया हर डी ४ 
“अर्वांचीनास्तु 'यथोक्तस्य काव्यलक्षणत्वे काव्यपद म प्रविरकविषयं वा स्यात्‌! 
दोषाणां दुर्वारत्वात्‌ । तस्मात्‌ वाक्य रसास्मकं काव्य'मिति तब्बन्षणघ। तथा च दुष्टेऽपि 
रसान्वये काव्यत्वमस्त्येव । परं स्वपकषमात्रस्‌। तदुक्तम--'कीटानुविद्धरल्लादि इत्यादि \ 
पएुवसकङ्वारादिसच्वे उत्कर्षमात्रम्‌ । नीरसे छु चित्रादौ काब्यञ्यचहारो गौण इत्याहुः । 
इससे यह निर्विवाद सिद्ध दै कि प्रदीपव्याख्याकार की दृष्टि में 'साहित्यदपण' अलङ्कारशार का 
एक अर्वाचीन ( काव्यप्रकाश आदि को अपेक्षा अर्वाचीन ) ग्रन्थ दै । इससे यह निश्चित दै कि 
विश्वनाथ कविराज का समय न तो १३-वीं १४ वीं शताब्दी के पहले जा सकता है और न बाद में । 
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विश्वनाथ कविराज का बंशगौरव और व्यक्तित्व 


विश्वनाथ कविराज के पूर्वज उत्कर के «कृविपण्डित’ होते आये हैं । इनके प्रपितामह का नाम 


डतप्रबर “नारायण? था । इनके प्रपितामह र 
उ मा रह चुके हें जेसा कि साहित्यदर्पण की निम्नरिखित उक्ति का संकेत है 


“वमत्कारश्चित्तविस्ताररूपो Co कह 
दयगोधीगरि्कविपण्डितसुख्यभीम न्य क 
fe र हट 0 ie काल क जाधिराजभीनरसिंददेव-समायां घमदत्त 
स्थगयन्तः' *..--अस्मतपितामहश्नीनारायणपादाः ४ 
इसी ओर संकेत करती है कि कविपण्डितप्रवर नारायण का साहित्यशासत्र पर पर्याप्त अध्ययन- 
मनन और स्वतन्त्र विचारविमश समसामयिक पण्डितसमाज पर प्रसिद्ध था । 
विश्वनाथ कविराज ने अपने पिता का भी नामोउल्लेख किया है-- र 
ऽीचन्द्रशेखरमहाकविचन्द्र सूबुश्रीविश्वनाथकविराजङत प्रबन्धस । | 
साहित्यदर्पणमसुं सुधियो विलोक्य साहित्यतत्त्वमखिलं सुखमेव वित्त ॥ 
( साहित्यदपैण : १०० हट ) 
ता श्रीकविपण्डित चन्द्रशेखर थे । श्रीचन्द्रशेखर कविपण्डित की दो कृतिओं-- 
ल का उल्लेख साहित्यदर्पण में मिळता है । “पुष्पमाला” का यह उद्धरण-- 


“द्वादशपदा ( नान्दी ) यथा मम तातपादानां पुष्पमाळायाम्‌- 


शिरसि एतसुरापरे स्मरारावरुणमुखेन्दुरुचिर्गिरीन्ब्र ुज्ञी । द 
अथ चरणयुगानते स्वकान्ते स्मितसरसा सवतोऽस्तु भूतिहेतुः ॥ 

४ ( साहित्यदर्पण : ६, २५ ) 
इस वात को प्रमाणित करता है कि श्री चन्द्रशेखर नाटककार थे। साहित्यदपण में श्रीचन्द्रशेखर 
के 'भाषार्णत्रु' का उल्लेख यह दै-- 

“माषाळक्णानि मम तातपादानां भाषार्णवे ।' ( साहित्यदर्पण : ६. १६५ ) 
इससे यह स्पष्ट है कि श्री चन्द्रशेखर कविपण्डित शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी आदि भाषाओं के 
बैयाकरण थे । साहिदपेण के परिच्छेदों की समाप्ति में विश्वनाथ कविराज के नाम के साथ इन विरुदों 
का उछेख मिलता है-- 

१--नारायणचरणारविन्दमधुन्रत । 

२--साहित्याणेवकणंधार । 

३--ध्वनिप्रस्थापनपरमाचाय । 

१--कविसूक्तिरलाकर । 

५--अष्टादशभाषावार विला सिनीभुजज्ञ । 

७--महापात्र । शक 
इनमें 'अष्टादशमापावारविळासिनीभुजंग? का विरुद ( प्रशंसास्पद पद ) यहद प्रमाणित करता बे 
विश्वनाथ कविराज को संस्कृत के अतिरिक्त अन्य समस्त प्राकृत भाषाओं का अध्ययन एक पैतृक 
देन के रूप में भिला था। 
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विश्वनाथ कविराज ने अपने पिता ओ चन्द्रशेखर कविपण्डित को अन्य भी कतिपय सूक्तियाँ 
उद्धृत की ह 
“मध्यस्य प्रथिमानमेति जघनं वत्तजयोम॑न्द्ता 
दरं यास्युद्रं च, रोमळतिका नेत्राजेवं घावती । 
कंदर्प परिवीच्य नूत नमनोराज्यामिषिछं क्षणा- 
दङ्गानीव परस्परं विदधते निलुण्ठनं सुञ्चवः ॥? 
( साहित्यदपंण : ३. ५८ ) 
“नो चाटुश्रवणं कृत न च इशा हारोऽन्तिके वीक्षितः 
कान्तस्य प्रियहेतवो निजसखीवाचोऽपि दूरोकृताः | 
पादान्ते विनिपत्य तत्क्षणमसौ गच्छुन्मया मूढया 
पाणिभ्यामवरुष्य इन्त सहसा कण्ठे कथं नापितः॥' 
( साहित्यदपंण : ३. ८२) 
“क्षेम ते ननु पदमळाक्षि किसअं खेमं महङ्गं दिढ 
एताइक्‌ कृशता कुतः तुह पुणो पुठठ सरीरं जदो। 
केनाहं इथुळः प्रिये प्रणइणीदेहस्स सम्मीलणात्‌ 
वर्त सुञ्च न काऽपि मे जइ इदं खेमं कुदो पुच्छुसि ॥' 
( साहित्यदर्पण : ३. २१३ ) 
“चिन्ताभिः स्तिमितं मनः करतले छीना कपोलस्थली 
अत्यूषक्षणदे शपाण्डु वदनं श्वासंकखिन्नोऽधरः । 
अम्मःशीकरपश्चिनीकिसलयेनापेति तापः शमं 
कोऽस्याः गरार्थितदुळं भोऽस्ति सहते दीनां दशासीदशीस्‌॥' . 

( साहित्यदपंण : ३. २०७ ) 
इन सुक्तिओं के देखते, इनके रचनाकार का एक रसिक और श्रंगारी कवि होना अनायास सिद्ध 
हो जाता है! 

विश्वनाथ कविराज के पिता कलिङ्ग राज्य के एक प्रतिष्ठित पदाधिकारी रहे छ विश्वनाथ 
कविराज भी अपने पिता के उत्तराधिकारी प्रतीत होते हैं। दोनों के नामों के साथ '“सांविविग्रहिक' 
और 'मद्दापात्र का विरुद जुड़ा मिलता है । हट 
वैष्णव धर्म में विश्वनाथ कविराज की आस्था की सूचना साहित्यदपण के इस अन्तमङ्गछ- 
इलोक से मिल जाती दै-- जी 
प्रसन्नेन्दुनिभानना शरीर्नारायणस्याङ्कमलक्करोति। 
ba सम्मद्यन्‌ कवीनामेष प्रबन्धः प्रथितोऽस्ठु लोके ॥' 
साव ही साथ “राघवविळास' नामक विश्वनाथ कमिराज-रचित “महाकाव्य? की यह सूक्ति अर्थात्‌. 
धूवेपिने छ जटानिंबन्धनं तव चेद्‌ छ सनोहरं वणः 
अनयोर्घटना विधेः स्फुटं ननु खङ्गेन शिरीषकतेनस्‌ ॥ 
भी, जिसका साहित्यदपंण ( ३. २२५) में उल्लेख है, यहो सिद्ध करती है कि विश्वनाथ कविराज 
वैष्णव थे । 
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रचयिता सबसे पहले कवि हो सकता है और बाद में ही आलंकारिक । 
व्यक्तित्व की सबसे बडी विशेषता दै। विश्वनाथ कविराज का 
पाण्डित्य भी उनकी रसिकता से विरुद्ध नहीं पड़ता । विश्वनाथ कविराज को “कविसूक्तिरत्नाकर' 
की जो पदवी मिली थी उससे भौ यही स्पष्ट है कि विश्वनाथ कविराज अपने समय के उत्कर 


हे । विश्वनाथ कविराज की एक सूक्ति है-- 
उडिसा ) प्रान्त के एक रसिकशिरोमणि हो चुके हैं । 
न कि साहित्यदर्पण ( ८. ३ ) में “मधुर रचना? के निदशंन रूप में उद्धत की गयी है और वह 


सूक्ति यह है-- 


साहित्यदपंण का 
रसिकता विश्वनाथ कविराज के 


'कताङुझ्षं गु्जन्मदवदलिपु्ं चपलयन्‌ 
समालिङ्गन्नङ्गं दुततरमनङ्गं मरबल्यन्‌। 


मरुन्मन्दं अन्दं दलितमरविन्द्‌ं तरलयन्‌ 
रजोबन्दं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिशि द्शि ॥' 
इस एक सूक्ति से ही यह निःसंदिग्धरूप से माना जा सकता है कि विश्वनाथ कविराज को 
द्वर्णी के संमोइक संगीत” का कितना प्रगाढ़ परिचय था और 'वर्णो की माधुरी” से कितना प्रेम था । 
विश्वनाथ कविराज का कवित्वमय व्यक्तित्व साहित्यदपेण की विचारधाराओं पर मो प्रतिविम्बित 
दिखायी देता है। 
विश्वनाथ कविराज की साहित्यिक कृतियाँ 


विश्वनाथ कविराज का “साहित्यदपंण? तो अलक्कारशाज् के एक प्रसिद्ध ग्रन्थ के रूप में 
प्रसिद्ध ही है किन्तु उनकी और भी तियो हैं जिनकी स्मृति साहित्यदपंण के पृष्ठां पर अंकित 
है। इन इतिओं में 'राघवविळास? का उल्लेख किया जा चुका है जो कि संस्कृत भाषा के एक 
म्दाकाव्य' के रूप में रचा गया था । 'राघवविछास” की “बिपिने क जटानिवन्धनम्‌' आदि उद्धत 
सूक्ति के देखते यह अनुमान असंभव नहीं प्रतीत होता कि विश्वनाथ कतिरांज कालिदास के 
'कुमारसंभव' और मवभूति के उत्तररामचरित' के पूरे रसिक थे । 
विश्वनाथ कविराज ने प्राकृत माषा में भी एक काव्य रचा था जिसका नाम 'कुबलयाश्वचरित? 
है, जैसा कि साहित्यदपंण ( ३. १४८ ) के इस उद्धरण से स्पष्ट दै-- 
“अथ जडता 
अप्रतिपत्तिजंडता स्यादिष्टानिष्टदशनश्चतिभिः । 
अनिमिषनयननिरीक्षणतूष्णींमावादयस्तत्न ॥ 
यथा मम ङुवल्याश्वचरिते प्राकृतकाव्ये- 
'गवरिअ तं जुअजुअलं अण्णोण्णं णिहिद्सजळमन्थरदिठ्ठिम्‌ । 
आेकख ओपिअं विअ खणमेत्तं तत्थ संडिअ सुअ सण्णम्‌ ॥' 
* यहद काव्य एक “शृङ्गाररस? प्रधान काव्य प्रतोत होता है । 


विश्वनाथ कविराज की तीसरी कृति एक नाटिका है जिसका नाम 'प्रभावतीपरिणय' है जैसा 


मेम्न उद्धरण से स्पष्ट दै-- 


ग्रथमावतीर्णमद्नविकारा यथा “प्रभावतीपरिणये?- 
“दत्ते साळसमन्थरं भुवि पदं निर्याति नान्तःपुराद्‌ , 
नोद्दामं हसति, क्षणात्‌ कलयते दवीयन्त्रणां कामपि। 
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सभ्रमङ्गसुदीक्षते प्रियकथासुरुकापयन्ती सखीम्‌ ॥? 
क वेद विश्वनाथ कविराज की शङ्गार-रसिकता की एक देन ही है 
राज को चौथी रचना “चन्द्रकला? साहित्यदपेण 
( २.९६ ) में इस प्रकार स्मरण किया है-- se 
कान्तिरेवातिविस्तीर्णा दीसिरित्यभिघीयते । 
यथा ससर चन्द्रककानासनाटिकायां चन्द्रकळावर्णनम्‌- 
“तारुण्यस्य विलासः समधिकलावण्यसं पदो हासः । 
धरणितळस्यामरणं युवजनमनसो वशीकरणम्‌ ॥? 
र नाटिका से मी इसके रचयिता का नायिका-भेदविज्ञान और श्वङ्गररस-प्रेम स्पष्ट प्रतीत 
होता .हे । 
विश्वनाथ कविराज की पाँचवीं रचना 'प्रशस्तिरत्नावली? है जिसमें १६ भाषाओं में संभवतः 


कलिङ्गनरेश नरसिंह १म और रय की प्रशस्तियाँ लिखी गयी हैं। इसका उल्लेख विश्वनाथ 
कविराज ने इन शब्दों में किया है-- 


“कृरस्सक तु भाषामिर्विविधासिविनिर्मितम । | 
यथा सम-पोड्शमाषामयी प्रशस्तिरत्मावळी ॥? ( साहित्यदपंण ७. ३१७ ) 


कलिङ्गनरेश नरसिंह ( संमवतः नरसिंह रय) के विजयगौरवगान के रूप में विश्वनाथ 
कविराज ने 'नरसिंद्विजय' नामक काव्य की भो रचना की दै जिसका निर्देश विश्वनाथ 


ककवा 


he os NN NB a8, 00. आ क वकर ल्या. ee tt ७ १. 


कविराज के पुत्र अनन्तदास ने साहित्यदपेण की “लोचन? नामक अपनी व्याख्या में न - 


शब्दों में किया है-- 
ध्यथा मस तातपादानां विजयनरसिंहे ।? 
साहित्यदर्पण के निर्माण के बाद 'काब्यप्रकाशदपंण” नामक 'काव्यप्रकाश? की व्याख्या मी 
विश्वनाथ कविराज की एक और कृति दै । 
इन कृतिओं से, जिनमें 'साहित्यदपंण” और “काव्यप्रकाशदपंण' के अतिरिक्त अन्य अप्राप्य 
हैं, विश्वनाथ कविराज की साहित्य-साधना का संकेत स्पष्ट रूप से मिल जाता दै । 


साहित्यदपेण की विशेषता 

साहित्यदपंण भलङ्घारशास् का प्रस्थान-अन्थ नहीं और न इसमें ध्वन्यालोक, काब्यप्रकाञ्च 
और रसगङ्गाधर की प्रवाहपूर्ण, वेशानिक और विचारात्मक शैली ही अपनायी गयी है। 
साहित्यदर्पण की एक दी मौलिक विशेषता है भौर वह उसकी एक महत्त्वाकांक्षा है जिसका लक्ष्य 
काव्य-साहित्य-संबन्धी समस्त विषयों का एकत्र प्रतिपादन है। इस महत्त्वाकांक्षा में विश्वनाथ 
कविराज को पर्याप्त सफलता भी मिली दै । वेसे इतना निश्चित दै कि कान्य साहित्य के समस्त 
विषय एक अलक्कार-ग्रन्थ में नहीं आ सकते । | 

साहित्यदपंण कोई मौलिक अलङ्कार-अन्थ नहीं क्योंकि आदि से अन्त तक इसमें प्राचीन 
आलक्कारिको की ही मान्यताओं का प्रकाशन दै और प्राचीन अळंकारअन्यों के हो उदाहरणा के 
उद्धरण मरे पडे है । किन्तु तब मी सरस और सरल भाषा के द्वारा विषयप्रतिपादन कौ शेली जेसी 
इसकी है वेसी दूसरे अलक्कार-प्रन्थों कौ नहीं । 
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“साहित्यदर्पण? बड़ा लोकप्रिय अलङ्कार अन्य है । 'काव्यप्रकाश' की दुरूदता से लोग घबड़ा ' 
जाते हैं किन्तु 'साहित्यदपेण' अपनी सुबोषता से साधारण काव्यप्रेमी को भी आकृष्ट कर लेता 


है। यदि 'साहित्यदपेण न रचा गया होता तो भारत के पूर्वी प्रान्तों के संस्कृत कान्य-नाय्य-प्रेमी 
नाय्यशाज के विषयों से अपरिचित ही रह जाते। मौलिक न होने पर भी, संग्रह-प्रधान 
होने पर मीं, 'साहित्यदपंण' साधारण सहृदय सामाजिक के लिये, वस्तुतः (साहित्यदपंण' है जिसमें 
साहित्यशास्र के तत्त्व प्रतिबिम्बित है । साहित्यदर्पंण से साद्दित्यशाख्ञ के विषयों का शान प्राप्त करने 
के बाद, इन विषयों के मौलिक ग्रन्थों का अनुशीलन छाभप्रद माना जाया करता है । 


परवर्ती अलङ्कारशाख्न पर साहित्यदर्पण का प्रभाव 


साहित्यदपेण ने अपने परवती अळ्कार-शाख्न को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है । साहित्य- 
दपण का सबसे बड़ा प्रभाव 'रसगङ्गाधर' की रचना के रूप में देखा जा सकता है। वैसे इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि रसगङ्गाधरकार की आलोचनात्मक प्रतिमा साहदित्यदपंण में नहीं थी किन्तु यह भी 
निस्सन्दिर्थ है कि साहित्यदपंण की रचना ने ही पण्डितराज जगन्नाथ को अढक्वारशाज के 
पुनरालोचन में प्रेरित किया है। पण्डितराज जगन्नाथ ने “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? के काब्य- 
लक्षण की समीक्षा में ही 'रमणीयार्थप्रतिपादकः झाब्दः काव्यम्‌? का अपना काम्यलक्षण रचा दै 


“यत्त रसवदेव काब्यस्‌? इति साहित्यदपंणे निर्णीतम्‌ तन्न। चस्स्वछङ्कारग्रधानानां 
छाव्यानामकाव्यत्वापत्तः। न चेष्टापत्तिः, मद्दाकचिसम्प्रदायस्याकुलीभावप्रसङ्गाद्‌ । तथा 
घ जळप्रवाहवेगनिपतनोस्पतनञ्जमणानि कविभिवर्णितानि कपिवाळादिदिछसितानि च। 
न च तन्नापि यथाकथञ्चित्‌ पररपरया रसस्पञ्ञोऽस्त्येवेति वाच्यम्‌ । ईदशरसस्पर्शस्य 'गौ- 
प्रति! “सुगो घावति’ इस्यादावतिग्रसत्वेनाप्रयोजकस्वात्‌। अर्थमान्रस्य विभावानुभाव- 
ब्यसिचायन्यतमर्वादिति दिक्‌।' ( रसगङ्गाधर : १म आनन ) 

साथ ही साथ विश्वनाथ कविराज ने “चित्र? काव्य को काव्यभेद न मानने का जो तके दिया है 
उसकी समीक्षा ही रसगङ्गाधरकार की चतुविध का काव्य-भेद मीमांसा की पूवंपीठिका है । पण्डित- 
राज जगन्नाथ ने काव्य के ४ प्रकार सिद्ध किये हैं-- 

( १ ) उत्तमोत्तम--“शब्दार्थों यत्र गुणीभावितास्मानौ कमप्यथंससिव्यङ्कस्तदायम्‌ " 

(२ ) उत्तम-<'यत्र व्यङ्गयमप्रघानमेच सञ्चसत्कारकारण तद्‌द्विती यस्‌ " 

(३) मध्यम--“यन्न व्यङ्गयचमस्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्‌ तृतीयस्‌ । 

(४) अधम--'यत्रार्थचमस्कृत्युपस्कृता शब्द्चमत्कृतिः प्रधान तदधमं चतुर्थस्‌।? ( रस- 

गद्भाधर : श्म आनन ) 
ये चारों काव्यप्रकार 'रमणीयाथप्रतिपादकः शब्दः काव्यस्‌? की काव्यपरिमाषा से स्वभावतः 
सङ्गत है । रसात्मकं वाक्यं काव्यम्‌? की काव्यपरिभाषा से काव्य-प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकल 
सकता | इस परिभाषा के ही कारण विश्वनाथ कविराज ने “चित्रकाब्यः की मान्यता का खण्डन 
किया है । इस काव्य-परिभाषा को मीमांसा के रूप में जब 'रमणीयाथंप्रतिपादुकः शब्दः काव्यम? 
की काव्यपरिभाषा बन गयो तत्र काव्य के प्रकार-चातुर्विध्य का निरूपण स्वयं सिद्ध हो गया । 


o> 
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॥ श्रीः ॥ 


साहित्यदपणः 


विमञ्चारूय-हिन्दीव्याख्याविभूषितः 


प्रथम; परिच्छेदः 
( आरस्भ-सङ्गछ ) 
ग्रन्थारम्भे निर्विघ्नेन प्रारिष्सित परिंसमाप्तिकामो वाझायाधिकृततया वाग्देव- 
तायाः सांमुख्यमाधत्ते 
( वाग्देवी-घन्दुना ) | 


शरदिन्दुसुन्द्ररुचिश्वेतसि सा मे गिरां देवी 
अपहृत्य तमः सन्ततमथोनखिलान्प्रकाशयतु ॥ १ ॥ 


डा 
अनुवाद--ग्रन्थकार ( साहित्यदर्पण के रचयिता कविराज विश्वनाथ ) अपने अन्य 
( साहित्यदर्पण ) की निर्विज्नसमासि की कामना से, अन्थारम्भ के पहले, वाआय की 
एकमात्र अधिकारिणी भगवती वाग्देवी की दया-दीचा का ध्यान कर रद्दादे-- . 
शरचन्द्र की कान्ति से भी बढी-चढी कान्ति वाळी, वह ( त्रिसुवनवन्दिता ) वाग्देवी 
सरस्वती हमारे हृदय का अज्ञानान्धकार दूर करती रहे और उसमें समस्त (काष्यास्मक) 
अर्थ-तरवों को अवभासित करती रहे । 
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२ साहित्यद्पण: 
ANITA A RA 


: काच्य- से अभिन्न ) 
अळङ्कारञ्ञान का प्रयोजन : काब्य प्रयोजन निल]. 
अस्य छ र काव्याङ्गतया काव्यफलेरेव फलवत्त्वमिति काव्यफलान्याह 
'( काब्य-प्रयोजन : पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति ) 
चतुबगफलप्रापिः सुखादल्पधियामपि | . 
- काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते॥ २ ॥ 
. (चतुर्वर्गम्रासिरूप काब्य-प्रयोजन का तात्पयं ) 
चतुवेर्गफलप्रापिहि काव्यतो 'रामादिवस्म॒वर्तितव्यं न रावणादिवत्‌! इत्यादि 
कृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेशद्वारेण सुप्रतीतेव । 
उक्तं च ( भामहेन )-- ह 
“घमीर्थेकाममोच्तेषु वैचक्षण्यं कलासु च । 
करोति कीति प्रीतिं च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ ॥' इति | 
( चतुर्वर्ग-प्राप्त का सरल सुखद साधन काव्य ही है) 
€ प्राप्तिभंगवन्नारा ~ ६ दै शड > 
किञ्च काव्याड्मंप्राप्तिभंगवन्नारायणचरणारविन्द्स्तवादिना, “एकः शब्द 
सुयुक्तः सम्यग्जञातः स्वर्ग लोके कामधुस्भवति इत्याईद रा स्वर्ग लोके कामधुग्भवति' इत्यादिवेद्वाक्येभ्यश्व सुप्र- 
न 
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अनुवाद-जो काव्य के सुजित प ही जहार के es 
साहित्यदर्पण ) काब्य का अङ्ग है ( क्योंकि काव्य को ससीक्षा का शाख = 
Sb करता है ) दः इसके भी वे ही प्रयोजन हैं जो काव्य के हुआ करते 
हैं। इसलिये यहाँ काव्यःप्रयोजन का निर्देश किया जा रहा हे-” ड 
कान्य एक ऐसी वस्तु है जिससे अल्पवुद्धि मानव को, विना किसी कष्ट-साधना के, 
भम॑, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति हुआ करती हे । इसलिये “काव्य 
क्या है ? इसका निरूपण किया जा रहा ह! 

Co ed काब्य-प्रयोजन वस्तुतः सर्वविदित हे क्योंकि यह सभी 
जानते हैं कि काव्य उपदेश दिया करता है--राम के ऐसा आचार-व्यवहार बनाओ, 
रावण के ऐसा आचार-व्यवहार न वनाओ ४” काव्य का यह उपदेश 'कृत्य'-धर्माद्रूप 
कर्त॑व्य-कर्म-की ओर हमारी प्रवृत्ति और 'अक्कत्य' अधर्मादिरूप अकत्तव्य-अकम-की ओर 
से हमारी निवृत्ति का कारण हे ( और इस प्रकार चतुर्वर्ग-प्राप्ति का अन्यतम उपाय है )। 

इसीलिये तो कहा गया है-- ह 0 

` ध्सत्काव्य का अनुशीलन अथवा निर्माण एक ऐसी वस्तु हं जिससे धम, अथ, काम 
और मोक्ष का तात्विक ज्ञान हुआ करता है, कलाओं में व्युत्पत्ति बढ़ा करती है, विदग्ध 
अथवा सहदय होने का सुयश मिला करता है और उसकी आसि हुआ करती है जिसे 
हृदय का आहाद कहा जाता है।? ( भामह : काव्यालंकार तथा अग्निपुराण ) 7 
... और वस्तुतः ह बात स्वयंसिद्ध है--काव्य से धर्मप्राप्तितो इसलिए सिद्ध है क्योंकि 
भगवान्‌ विष्णु के चरणारविन्द की स्तुति ( स्तोन्न-काब्य-भावना अथवा स्तोत्र 
'काव्य-रचना) धर्म का ही तो लाभ हे । यहाँ 'एकः शब्दः? इत्यादि वेदु-वाक्यों का 
« प्रमाण भी दिया जा सकता दै जिसका तात्पर्य है- “एक ही शब्द ( विप्णु-वाचक प्रणव 


= 
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सिद्धेव | अथप्राप्तिश्न परत्यक्षसिद्धा । कामप्रातिश्वार्थदारैव । मोक्षप्रापरि्वेतजन्य- 
घसफलाननुसंघानात्‌, मोक्षोपयोगिवाक्ये व्युत्पत्त्याधायकत्वाञ्च | 
चतुबेगेप्राधिहि वेदशाख्नेभ्यो नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनामेव जायते । 
परमानन्दसंदोहजनकतया सुखादेव सुकुमारबुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव | 
ननु तहिं परिणतबुद्धिमिः सत्सु वेदशास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीय 
इत्यपि न वक्तव्यम्‌ । कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य सितशकरोपरामनीयत्ते 
कस्य वा रोगिणः सितशकराप्रबृत्तिः साधीयसी न स्यात्‌ ? 


अथवा ओङ्काररूप शब्द-वस्तुतः शब्दमात्र,क्यों कि समस्त शब्द अन्ततोगत्वा भगवद्वाचक 
ही हैं) जिसका सोच-समझ कर प्रयोग किया जाय और ठीक-ठीक अर्थ-रहस्य समझा जाय) 
क्या इहलोक और क्या परलोक-दोनों से सम्बद्ध हमारे मनोरथो का पूरक हुआ करताहै ' ' 

काव्य से अर्थ-प्राति तो प्रस्यक्त-सिद्ध है ही । काव्य से कामरूप पुरुषार्थ की सिद्धि 
इसलिये संभव है क्योंकि जब काव्य से अर्थ-लाभ हुआ तो उसके द्वारा काम-सुख तो 
अवश्य ही ग्राप्त होगा । 

काव्य सोक्ष-प्राप्ति का भी साधन है क्योंकि काब्य के द्वारा सहृदय सामाजिक के 
हदय में उस अनासक्ति योग की भावना भरो जाया करती है जो काम्म-संसूत घर्मादिः 
फल-भोग के प्रति स्वाभाविक है ( क्योंकि अनासक्ति-योग ही मोक्ष-प्राप्ति है ) । काव्य 
से मोक्ष-प्राप्ति का एक यह भी अभिप्राय है-काव्य हम में मोच्-शाख-सम्बन्धी विपयों 
की व्युत्पत्ति उत्पन्न किया करता है। वेसे तो वेदादिशाखन पुरुषार्थचतुष्टय के ग्रापक 
गये हैं, किन्तु वेदादिशाखों में कोई रस नहीं मिला करता ओर इसलिये इनके द्वारा 
पुरुषार्थचतुष्टय की जो ग्रास है वह एक दुःखद साधना है और प्रौदबुदि छोगों के लिये दै 
संभव है। काब्य तो परमानन्द्संदोह-रस-का जनक है और इसलिये काब्य संज 
सर्य की प्राप्ति हुआ करती है वह एक सुखद साधना है और कोसलबुद्धि लोग 
के भी वश में हे । 

इसका यह अभिप्राय नहीं कि परिपक्क बुद्धि वालों के लिये, जब कि उन्हें वेदशाखों 
से ही पुरुषार्थचतुष्ट्य की प्राप्ति हो सकती है, काव्य की कोई उपयोगिता नहीं । क्योंकि 
चात तो वस्तुतः यह है कि जब कि कडइदी-कसेली औषध ( वेदशा मनुष्य के ताप- 
` संताप की कइची-कसैळी औषध हैं ) से होने वाली रोग-शान्ति मीठी खांड ( काव्य 
` मानच के ताप-संताप की मीठी खांड सरीखी औषध है ) से ही हो सकती हो, तब भला 
कौन ऐसा होगा जो अपने ताप-शमन के लिये मीठी खांड ( काब्य ) के प्रति छालायित 
न हो उठे ! [ 

विमर्श -( क ) काव्य के प्रयोजनों का निरूपण तो आलंकारिक आचाये परम्परा से करते आ. 

रहे हैं किन्तु कात्य-समीक्षा के प्रयोजनों का विचार संभवतः सर्थप्रथम विधताथ कविराज ने हा 
किया है । काव्य और काव्य-समीक्षा की विभिन्न क्ृतियों में, कवि और समाक्षवा का प्रतिभा की 
एकता और एकरसता का अनुसंधान कर, विश्वनाथ कविराज ने जो प्रयोजनेत्र्य सिद्ध किया है तह 
एक मौलिक कृत्य है और काञ्य किंवा अळंकारशाख् को अफ्यकृसिउना को प्रमाणित करने के 
लिये पर्याप्त है । | ` 

(ख ) साहित्यदर्पगकार के पूवेवती आलंकारिक आचाये मम्मर द्वारा निदिष्ट काव्य योजन 
तो ये रहे--१-यशःप्राप्ति, २-अर्थलाम, ३-छोकव्यवहारशान, ४-अमङ्गङनाश, ५-रसास्वाद 
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किकवा 
( पात बोचत प्रामाणिकता ) 
काव्यस्योपादेयत्वमभिपुराणेऽप्यु्म्‌ ६; 
ह “नरत्वं दुलेभं लोके विद्या तत्र सुढुलभा । 
कवित्व दुलेसं तत्र ass छुदुलेमा ॥? इति । 
४ म नाट'यम? इति च | विष्णुपुराणे5पि-- 
पाय ये केचिद्वीतकान्यखिलानि च। 
.____ शब्दसमृतिपरस्वेते विष्णोरंशा महात्मन: इ विष्णोरंशा महात्मनः ॥! इति | 


साहित्यदर्पणकार ने इस उपयुक्त प्रयोजन-षट्क की समीक्षा में कान्य 
न मि समान प्रयोजन का निष्कषे निकाला है । वैसे तो मम्मट- 
रर “बट-प्रयोजना? में ही पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति का रहस्य समाया हुआ है और इस दृष्टि 
से मम्मट-अंतिपादित प्रयोजन-षदूक का खण्डन नहीं हो सकता । किन्तु इतना अवश्य है कि जो 
बात मम्मट के मत में गूढ़ रूप से दै वद विश्वनाथ कविराज के समीक्षण में स्पष्ट हो गयी है 


अळंकारझाख में “शाख? के अधिकारियों और 'काव्य' के सामाजिकों मे 
कोई नकी नहीं बताया गया है। किन्तु विश्वनाथ कनिराज ने 'शासत्र! के अधिकारि याँ 
को 'परिणतबुद्धिए और 'काव्य' के सामाजिको को 'सकुमारबुद्धि मानकर दोनों के व्यक्तित्व का 
भेद स्वीकार किया दै। विश्वनाथ कबिराज को इस मान्यताका आधार संभवतः समानदेशीय 
किंवा समानकालीन जन-समाज की प्रवृत्तियों का षिइलेषण है। यह भी संभव है कि प्राचीन 
आरंकारिकों की ये सूक्तियाँ, जैसे कि-- श्र 
ननु काव्येन क्रियते सरसानासवगमञ्चतुवग । 
लघु सदु च नोरसेभ्यस्ते हि त्रस्यन्ति शास्रेभ्यः ॥! ( रुद्रट : काव्याउक्कार १२.१) 
` अथवा ` 
व्वर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः । 
काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्वादकारकः ॥! ( कुन्तक : वक्रोक्तिजीवित १, ४ ) 
इत्यादि, जिनमें शाख? और 'कान्य' का नैसर्गिक भेद-माव प्रतिपादित है, विश्वनाथ कविराज 
की समीक्षा में “शाख? और 'काव्य' के अधिकारियों के वैयक्तिक भेद-भाव को भो प्रमाणित 
करती प्रतीत हुईं । चाहे जो मी दो, विश्वनाथ कविराज ने 'शाख' और “काव्य” के अधिकारियों के 
ब्यक्तित्व का जो मेद-प्रतिपादन किया है वह कोई कपोल-कर्पना नहीं, किन्तु एक मनोवैज्ञानिक सत्य 
है। आधुनिक मनोविज्ञानझाख्ियां ने भी कवि किंवा सहृदय को 1०४९०४९८४ (अन्तमुंखी वृत्तिवाले) 
और वैज्ञानिक किंबा विज्ञानःप्रेमी को 1८७८०१९४६ ( बहिसुंखी बृत्तिवाले ) सिद्ध किया है! 
कविराज विश्वनाथ की धारणा में 'सुकुमार बुडि” और “परिणतबुद्धि? का जो सिमा नुन 
मनोबिजश्ञानशाख के उपयुक्त व्यक्तित्व-बिइलेषण का भी रहस्य बहुत कुळ अ तदै। 
1. ता ही यो कान्यकी उपयोगिता में तो शाखों और पुराणों का भी 
ग्रमाण है । अभिपुराण का यह कथन दै 2 
“सबसे पहले तो र समका इन ह स मी इश ता 
जिसे कवि-प्तिभा वह तो अत्यन्त दुल 
रर तो नचे संदल ( अभिपुराण ३२७. ३ ) 
और य्ह भी-- 


“नाठ्य पुक पेसी वस्तु है जिससे धर्म, अथं और काल रूप पुरुषार्थ की मासि हुआ 
करती दै ॥ ( अप्निपुराण २२८. ७) 
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तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपं निरूप्यते । 
( साहित्यद्पंण का अनुबन्ध-चतुष्टय ) 

एतेनाभिषेयं च प्रदर्शितम्‌ । 

.( काव्य-स्वरूप-विवेक की भूमिका : 'काव्यप्रकाश'-कृत काव्यकक्षण-निर्देश ) ` 

तर्किस्वरूपं तावत्काव्यमित्यपेक्षायां कश्चिदाइ-'तददोषौ दाब्दाथो सगु- 
णावनलंकृती पुनः कापि’ इति | 
( उपयुक्त काव्य-छक्षण का समीक्षण : दोषरद्वित शब्दार्थयुगछ को 

काव्य -सानने में 'अन्याति' ) 


_ एतश्चिन्त्यम्‌ । 
तथाहि-यदि दोषरहितस्यैब काव्यत्वाज्गीकारस्तदा- 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यद्रयस्तन्राऽप्यसौ तापसः 


इस सम्बन्ध में विष्णुपुराण ( १. २२. ८४. ) का यह उल्लेख है-- 
हे टाल काव्य-साहित्य किंवा समस्त संगीत वस्तुतः शब्दमूर्ति भगवान्‌ विष्णु 
ही अंश हें।' 
अब जबकि यह सिद्ध है कि काव्य जीवन के लिये अत्यन्त उपयोगी है तब काब्य 
क्या है ? इसका विचार-विमश तो आवश्यक ही है । हः 
अनुवाद--इस उपर्युक्त विचार-विमश से यह स्पष्ट है कि इस अन्ध ( साहित्यदपंण ) 
का अमिघेय' अथवा विषय क्या है ( अर्थात्‌ काव्यस्वरूप-विचार इसका विषय दै ) 
और साथ ही साथ यह भी कि इसका अयोजन' क्या दै ( अर्थात्‌ चतुवंगप्राति इसका 
अयोजन है), इसका “अधिकारो? कौन है ( अर्थात्‌ काब्य-प्रेमी सामाजिक जन इसके 
अधिकारी हैं ) और इसका 'सम्बन्ध' क्या है ( अर्थात्‌ साहित्यदषण और काव्य में 
अतिपादक और प्रतिपाद्य का सम्बन्ध है )। 
विमञ्च-क्रिसी भी विषय के शास्त्रीय मन्थ में 'अनुबन्धचतुष्टय' का रहना अनिवाये माना 
गया है। 'अनुबन्धचतुथ्य' की मर्यादा की रक्षा इसी उद्देश्य से की जा रही है जिसमें किसी भी 
विषय का अन्धकार अपने विषय से इधर उधर न बहक जाय । “अनुबन्धचतुष्टय” का अभिप्राय है- 
अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन-इन चार तत्त्वो का ( तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषय- 
सस्बन्धप्रयोजनानि--वेदान्तसार ) । यहाँ साहित्यदपंण...जैसे काव्यालोचनात्मक अन्य के 
“अधिकारी? वे लोग बताये गये हैं जो 'काव्यतत्त्व' के जिशास॒ हैं । वस्तुतः ऐसे ही लोगों को ध्यान 
में रखकर विश्वनाथ कविराज ने यह अन्ध लिखा है। इस ग्रन्थ का विषय है--काव्य-साहित्य । 
इस विषय के अवण, मनन और निदिध्यासन का मानवजीवन में एक महान्‌ उपयोग है क्योंकि 
यह एक 'पुरुषार्थ! है और इसकी आपति? मानव-जीवन की एक पूर्णता है। इस विषय और इसके 
प्रयोजन में एक घनिष्ठ “सम्बन्ध? है क्योंकि इस विषय के अवबोध से पुरुषायंप्राप्ति संभव है । 
अनुवाद--'काच्य क्या है !' इस प्रश्‍न के समाधान में एक काव्याचायं ( काव्यप्रका- 
डकार आचार्य मम्मट ) का यह कथन दै-- ; | 
“काव्य वह झाब्दार्थयुगल है जो दोषरहित हो, गुणसहित हो और यथासंभव किंवा 
यथास्थान अनलंकृत भी हो तो कोई क्षति नहीं ॥ 
किन्तु काव्य-स्वरूप का उपयुक्त निरूपण इसलिये युक्तियुक्त नहीं कि यदि 
दोषरहित ही शब्दार्थयुगल 'काव्य' हुआ करे -तब यह सूक्ति तो “काब्य” होने से 
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त्यदर्पणः . 
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AN = LAN Co 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसङुल जीवत्यहो रावणः | 
धिग्धिक्छक्रजितं प्रबोधितवता किं छुम्मकणेनबा _ 
वि च्छनेः किमेभिभुजेः ॥! इत । 
स्वर्ग्नामटिकाबिलुण्ठनवृथोच्छूनेः किमेभिसुर्जे | हीर के 
अस्य श्लोकस्य विधेयाविसशेदोषदुष्टतया काव्यत्त न स्यात्‌ । प्रत्युत 
नि(स)त्वेनोत्तमकाव्यंता5स्याज्ञीकृता; तस्मादव्यातिलेक्षणदा प: | रो 
ननु कश्चिदेवांशो5त्र दुष्टो न पुनः सर्वो5पीति चेत्‌, ताह यत्र क 
सोऽकाव्यत्वप्रयोजकः) यत्र ध्वनि: स उत्तमकाव्यत्वग्रयोजक प्या 
+ काव्यमकाव्येंबा किमपि न स्यात्‌। च चक ठ 
आकृष्यमा णमिदं काव्यमकार्व्यना । ॥ गर सि 
नि नक श्रुतिदुष्टादयो दोषाः, कि तर्हि सर्वमेच काव्यम्‌ । तथाहि- काव्यात्म 


ही-'अपमाल तो वस्तुतः सर्वप्रथम यह है मेरा कि मेरे (मुझ inna डे 
भी शत्रु पैदा होने छगे ! इससे बढ़कर सेरा और क्या अपमान कि इन शु De 
तापस भी शत्रु बन बैठा ! और तो और, क he ह व न 

ने 1 अँ 
विनाश में जुट गया ! ओह ! क्या रावण म जी रहा और और मेरे ये सुजवण्ड किस 
घे उठा कम्भकर्ण भी अब किस काम का! आर, अर दण्ड किस 

हे भी के जाने वाळे किसी छोटे-मोटे टोले की लूट-खसोट में, व्यर्थ क 
लिये ही फूरे बने बेठे हैं ।' 


i |? दोष आ पढ़ा 
काब्य नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ “विधेयाविमश द ह 
है dos इसलिये आ पड़ा है क्योंकि यहां कवि ने वाक्य-रचना क 


ha 


सामान्य सिद्धान्त-उद्देश्य-विधेयभाव-के ूर्वपश्चाद्धाव के नियम 
'अननुवाद्यमनुक्त्वैव न विषेयमुदौर येत ।. 1 
न ह्यलब्धास्पदं किश्चित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥" ° 
अयमे : 
घन किया है । एक वार तो इस नियम का उरळ्घन Re 
रो र करके किया गया हे दूसरी प हिका रक जहाँ 
किमेभिर्जुज? इर वाक्य-विर १ 
Sn tae या हिये र सङ कर अग्रधान बना दिया 
"रूप विधेयांश, जिसे प्रधानता देनी चाहिये, समास में डाल. पा 
न्य होना तो चाहिये इस उपर्युक्त सूक्ति को उत्तम काव्य ला रश या र 
अभिध्यञ्जना के कारण इसे माना भी गया है! इससे तो यही क क 
“दोषरहित शब्दार्थयुगळ काथ्य दै-यह काव्य-लक्षण अन्यास दोष से र कि 
जिस शब्दार्थयुगल, जैसे कि 'न्यकारो झ्यम' आदि, को काध्य होना चाहिये वह इस लक्षण 
की कसौटी पर काष्य ही नहीं ठहरता ! ) । : क 
यहाँ यह समाधान भी अकिंचित्कर ही रहा कि यह ( न्यक्कारो हायस्‌ सति १24 
जितने अंश में दोपयुक्त दै उतने अंश में अळे ही काप्य न हो किन्तु अन्यत्र ३ राति 
रसभावादि की अभिब्यञ्जना के अंश में तो काव्य ही रहेगी क्योंकि समस्त ब 
तो यहाँ दूषित नहीं ठहरा । क्यों? इसलिये कि एक ओर से तो दोषयुक्त अंश र्‌ 
दूसरी ओर से दोषमुक्त अंश से अपनी-अपनी ओर खींची गयी यह सुक्त 'अकाव्य' अथवा 
क्वाब्य' कुछ भी नहीं हो पायेगी ! <न 
और साथ ही साथ यहाँ यह बात भी तो दै कि श्रुतिदुष्ट ( अथवा विधेयाविमशे ) . 
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भूतस्य रसस्यानपकर्षकत्वे तेषां दोषत्वमपि नाज्ञीक्रियते | अन्यथा नित्यदोषा- 
नित्यदोषत्वव्यबस्थाऽपि न स्यात्‌ ! यदुक्तं ध्वनिकृता 


श्रतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दरिताः। 


>) 


ध्वन्यात्मन्येव शङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥' इति । 


° विषय ७ € न 
किञ्च एवं काव्यं प्रविरलविषयं निर्विषयं वा स्यात्‌ सवथा निर्दोषस्यका- 
न्तमसंसवात्‌ | 


नन्वीपदर्थे नञः प्रयोग इति चेत्तर्हि 'ईपद्दोषो शब्दार्थो काव्यम! इत्युक्त 
निर्दोपयोः काव्यत्वं न स्यात्‌ । सति संभवे “ईषद्दोषों” इति चेतू , एतदपि 
काव्यक्षक्षणे न वाच्यम्‌ ; रल्नादिलंक्षणे कीटानुवेधादिपरिदारबत्‌ | नहि कीटाजु- 


RS rani sO ET RTL 
आदि दोष किसी शब्दार्थयुगळ को अंशतः ही नहीं अपितु पूर्णतया दित करते वाले 
a हर और इसलिये “न्यक्कारो झयम्‌ . आदि में 'विधेयाविसश' को आंशिक दोष 
कह देने से कोई उद्देश्य नहीं सिद्ध हो. जायगा ).। ऐसा इसलिये ( क्योकि खाच 
इन दोपों से काव्य के आस्मभूत रस का अपक हुआ करता है ) क्योंकि उ स 
से काव्य के आत्मभूत रस का कोई विघात नहीं हो पाता तय इन्हें दोप भी त 


€ 1 
माना गया होता ! दोप को तो काव्य के आत्मतस्व रस की सर्वात्मना अपकर्षक मानना 


के 
ही पडेगा क्योंकि विना ऐसा माने नित्यदोष और अनिस्यदोष को वारा आ 
सिद्ध हो सकेगी जो कि ध्वनि-दु्शनिक आचार्य की इस उक्ति में सिद्ध की जा झुका 


अनित्य-दोचों लिये माने गये हैं 
॥ रो दोष नित्य और अनित्य-दोन माने गये हैं इसी bo 
pr म काव्य में तो ये सवथा हेय हैं ( किन्तु रौद्रादिरस-ग्रधान 
काव्य में उपादेय भी दें)! 


र चाहिये कि 'दोषरहित शब्दार्थयुगल' को काव्य मानने में 
व्य हे आ हो जाता है या काव्य का कोई र नह अत 
रहता । क्योंकि ऐसा असभव दे कि कोडे भी सुक्त ऐसी बन पद जिसमें दोष 
अभाव हो जो ऐकान्तिक और आत्यन्तिकं-दोनों रहो 
दि इस संकट से पिण्ड छुड़ाने के लिये “अदोषौ? के नन्‌(अ)का राय 
न लेकर 'ईपव? 'स्वल्प' लिया जाय क्योंकि नञ्‌ (अ) का अभिप्राय 'इषत्‌ः 
Bs है तब तो इससे भी भयंकर संकट उपस्थित हो जायगा जिसका ब 
ह इ. कि “निर्दोष डाब्दार्थयुगल' काव्य नहीं कहा जा सकेगा ( क्‍योंकि काब्य त 
य॒ 


होगा कि काच्य-लक्षण सें इस अकार 
हल थोडे हो' तब तो इसका यही सीधा उच्तर ह 
तो बह ही नहीं चाहिये ( क्योंकि दोष का होनाया न होना अथवा थोडा होता 
ड pie काव्य के स्वरूप का नियामक अथवा अनियामक नहीं अपितु उसके 


> ES ७७ र 
उपादेयता के वर्धन या अवर्धन का ही कारण हो सकता है )। जेसे कि जव हमें किसी 


प का विवेचन त यह नहीं कहना होता कि रत्न वह 
रत्न के स्वरूप का विवेचन करना होता है तब न 
जिसमें कीटानुवेध का दोष न लगा हो! । इसी प्रकार काब्य के स्वरूप का चु करते 
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1 
वेधादयो रत्नस्य रत्त्यं व्याहन्तुमीशाः किन्तृपादेयतारतम्यमेव कतुम्‌ । तदः 
त्र श्रतिदु्टादयो5पि काव्यस्य | उक्तं च 
“कीटानुबिद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता । 
दुष्टेष्वपि सता यत्र रसाद्यतुगमः स्फुटः ॥' इति | 


क्र नसे कहना चाहिये कि “काब्य वह शब्दार्थयुगळ है जिसमें दोष न हो”। यह नहीं कहना चाहिये कि “काव्य वह शाब्दार्थयुगल है जिसमें दोष न हो'। 


*कीटानुवेध' होने या न होने से रत्न की “उपादेयता” में न्यूनाधिक्य भले ही हो 'रलता' 
में क्योकर कोई चति होने लगी ! श्चतिदुष्टादि दोषों के सद्भाव अथवा अभाव में भी 
इाब्दार्थयुगळरूप काव्य की उपादेयता में घटती-बढ़ती तो संभव है किन्तु 'काब्यता' में 
कोई क्षति क्योंकर होने लगी ! तभी तो ऐसा कहा गया है-- 

(जिस प्रकार कोई रक्ष कीटानुषेधः के होने पर भी रत्न ही रहा करता है, उसी प्रकार 
कोई काव्य रसभावाभिच्यक्षक शब्दार्थयुगल-श्च॒तिदुष्टादि दोष के होने पर भी काब्य ही 
रहा करता है ॥ 

विमशे-(-क ) काव्यप्रकाशकार के काव्यलक्षण-'तद्दोषौ शब्दाथौ सशुणावनळडङ्ङती 
पुनः छापि’ की पदशः आलोचना विश्वनाथ कविराज ने इसीलिये की है जिससे उनका अपना 
कान्यलक्षण-“वाक्यं रसात्मकं काव्यस्‌? अक्षरशः सर्वमान्य सिद्ध हो जाय। यहाँ सर्वप्रथम 
आक्षेप झाब्दार्थयुगलरूप काव्य की पहली बिशेषता अर्थात्‌ अदोपता पर किया गया है। मम्मर के 
«अदोषौ शब्दार्थो काव्यम्‌? इस कथन में - अदोषो? का वह अभिप्राय छिया गया है जो लिया तो 
जा सकता है किन्तु मम्मट के आशय के प्रतिकूल है । “यदि दोषरहितस्यत्र काब्यस्वाङ्गीकार- 
स्तदा "न्यक्कारो हयमेव' '*'** अस्य शोकस्य विधेयाविमशेदोषदुष्टतया काब्यत्वं न स्यात्‌? 
आदि युक्तियाँ वस्तुतः मम्मट के कान्यलक्षणवाक्य के “अदोषो? पद पर भले ही कटाक्ष करें किन्तु 
यह निश्चित है कि इनसे मम्मट की 'काव्यभावना? में कोई दोष नहीं निकल पाया । मम्मट के 
र्ये "न्यक्कारो झयमेव’ आदि सूक्ति 'ध्वनिकाव्य का एक सुन्दर उदाहरण है क्योंकि यहाँ एक एक 

पद व्यक्षना से ओतप्रोत है। यहाँ क्या वाच्य और क्या व्यङ्गय-दोनों अर्थो के सौन्दर्य और 
चमत्कार परस्पर स्पर्धा में पड़े एक रमणीय काव्य की रूपरेखा का निर्माण कर रहे हे । यहाँ 
मम्मट को और मम्मट के पूर्वेवत्ती ध्वनिदाशंनिक आचार्यो को कोई दोप न दिखाई पड़ा । जहाँ 
विश्वनाथ कविराज को यहाँ “विषेयाविमशं’ का दोष दिखायी पड़ रहा है वहाँ वस्तुतः तो यह 
दोप हे ही नहीं क्योंकि अनुवा्य अथवा उद्देश्य के पहले विधेय के प्रयोग में ही कत्रि अपने 
प्रस्तावित चरित ( रावण ) की विशेषता का प्रकाशन उचित समझ रषदा है। यहाँ बात यह है कि 
“न्यक्कार? पद के, जो वस्तुतः विधेय है, उद्देश्य-पद (अयमेव) के पहले प्रयोग में ही कवि लोकविद्रावण 
रावण के उग्र स्वभाव को अभिव्यक्त करना चाहता है । यदि उद्देश्य-विधेय-भाव के सिद्धान्त का 
यहाँ अनुसरण किया गया होता तो क्रोधान्ध रावण और किसी पद-वाक्य-प्रमाण-पारावारीण 
पण्डित का भेद ही क्या रहता ! साथ ही साथ समास में पड़ा “वृथा? पद विधेय कयां दो! 
वह तो उच्छूनता का एक सार्थक विशेषण है । "स्वरूपी छोटे से रेले की खट-खसोट से व्यथ के 
लिये फूले न समाये इन मेरे मुजदण्डो का भी अब क्या काम !-यही यहाँ अभिप्राय है। शस 
अभिप्राय कौ दृष्टि से यदि 'बृथोच्छून? पद न प्रयुक्त किया गया होता तो 'स्वगंग्रामटिका? पद का 
क्या स्वारस्य रह जाता १ 'स्व॒गंग्रामटिकाः-विडण्डन के ही कारण तो झुजदण्डों को 'ब॒थोच्छून? 
कदा गया हूं । यदि कहीं स्वगं को दुमे दुर्ग? कहा गया होता तब भले ही “बृथा? पद व्यर्थ 
गा करता ! यह संब स्वारस्य होने पर भी यदि “विधेयाविमरं? के दोष के देखने का दुराग्रह 
रह ही जाय तब भी मम्मट के अनुसार यहद काव्यकृति निदुंट ही कही जायगी क्योंकि यहाँ के 
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रसमाव की महिमा से यह दोष भी गुणका हौ काम करेगा। इस प्रकार इस काग्यसूफ्ति के 
आधार पर मम्मट के काव्यलक्षण में प्रयुक्त “अदोषो? पद में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता । 
जब तक भौर कोई उदाहरण न दिया जाय तब तक मम्मट के कान्यलक्षण में “अब्याप्तिः कहाँ से 
खटकने लगे ! “न्यक्कारो ह्ययमेव? आदि के आधार पर मम्मट की काव्यपरिभाषा अव्याप्त नहीं 
अपितु संधा निदुष्ट प्रतीत ददो रही है । 


( ख ) 'दोपरहित? ही ब्दार्थयुगल' को काव्य मानने में दूसरी आपत्ति है--काव्य के क्षेत्र 
का संकुचित हो जाना या सर्वथा उप्त हो जाना । कविराज विश्वनाथ ने इसीलिये कहा-*किं चैवं 
काय्यं प्रविरलविषयं निर्विषयं वा स्यात्‌, सवंथा निर्दोषस्येकान्तमसंभवात! । जब मम्मट ने 
अपना काज्य-लक्षण बनाया होगा तव यह सव भी अवश्य सोच लिया होगा । सम्मट के 
अनुसार उत्तम-मध्यम और अधम-इन तीन प्रकार की काव्यक्कतियो में शब्दार्थयुगर की “अदोषता? 
एकरूप नहीं अपितु त्रिविषरूप है। विश्वनाथ कविराज ने इस पर ध्यान न दिया। उनका 
ध्यान एकमात्र 'अदोप? पद में “नञ्‌? के अर्थ-अभाव-पर ही गया और काव्यसाहित्य की 
काञ्चनराझि की परख के लिये मम्मट की बतायो कान्यक्षण की कसौटी एक अनर्थ के रूप में 
दिखायी देने लगी । किन्तु यह सब एक दुराग्रहमात्र ही है और कुछ नहीं । यदि “दोषहान' को 
काव्यरचना के लिये अनिवार्य न माना जाय और काव्यसाहित्य की प्रसिद्ध कृतियों में 'दोषहान? की 
विशेषता को प्रमाणरूप से न प्रस्तुत किया जाय तब तो काव्यःक्ेत्र में ऐसी उक्छुङ्गलता पंदा हो 
जाय कि “वाक्यं रसास्मकं काव्यस्‌’ का मन्त्रजाप करते हुये जो भी उल्टा-सीधा लिखा जाय, वह 
सव काव्य हो हो जाय ! मम्मट के कान्य-लक्षण में 'शब्दार्थयुगळ की अदोषता? पर जो सर्वप्रथम 
ध्यान रखा गया है वह संस्कृतकाव्यसाहित्य की ऐतिहासिक और वास्तविक-दोनों दृष्टियों 
से युक्तियुक्त ही प्रतीत होता है । मम्मट ने दोषरहित शब्दार्थयुगल' को 2 काव्य माना है 
उसके साथ यह सार्वभौम सिद्धान्त भी समक्षस रखा है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो 
सवेथा निरवद्य-निर्दृष्ट-हो ( नास्त्येव तजगति सवसनोहर यत्‌ ) । 


(गं) मम्मट के काब्यलक्षण में 'अदोषौ? के अर्थ के रूप में 'इषद्दोषयुक्ती' की कल्पना 
विश्वनाथ कविराज की दुराग्रहपूर्ण इष्टि काह परिणाम है। इस अभिप्राय में तो मम्मट ने 
शब्दार्थयुगल की अदोषता कमी भी न मांनी थीं! पिइवनाथ कविराज की यह आलोचना व्यक्ति- 
व्िवेककार आचार्यं महिममट्ट की आलोचना से प्रभावित तो अवश्य प्रतीत हो रही है किन्तु 
जहाँ महिमभट्ट ने एक सिद्धान्त-विशेष के अनुसंधान के लिये ध्वनिकार की पद-योजनाओं पर 
आक्षप किया है वहाँ विश्वनाथ कनिराज ने निना किसी सिद्धान्तविशेष के प्रतिपादन के ही काव्य- 
अक्राशकार की पद-योजना पर कटाक्ष किया है । 

(घ ) “अदोषौ शब्दाथौ’ में 'सति सम्भवे ईषद्दोदौ की कल्पना मम्मट के काव्यलक्षण पर 
पिइवनाथ कविराज द्वारा किये गये कटाक्षी का वैचित्र्य भले ही प्रकट किया करे किन्तु मम्मट के 
कांव्यमत में जब यह बात ही नहीं तो खण्डन किसका ! एक बात तो विश्वनाथ कविराज कौ यहाँ 
जंच रही. है किन्तु वह उनकी बात नहीं अपितु उनके द्वारा उद्धृत इस सूक्ति अथात्‌ 

“कीटानुविद्धरक्नादिसाधारण्येन काञ्यता। 

दुष्टेष्वपि मता यन्न रसाद्यनुगमः स्फुटः ॥' 
की बात है । बिना कुछ कहे इयेमी यदि इसी सुक्ति को पुरस्कृत कर साहित्यदर्पणकार ने कहा 
होता कि काव्य का लक्षण होना चाह्दिये-“वाक्यं रसात्मकं काच्यम्‌? तव भी बात कुछ बन 
गयी होती । 'रल? के लक्षणकार यह कमी नहों कहा करते कि 'रल' वह है जिसमें काकपद, 
मक्षिकाइति आदि-आदि दोष न हों। वे तो केवळ इतना ही कहा करते द कि जिस रल में, 
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( “सगुण? शब्दार्थयुगल को काच्य मानने में अनुपपत्ति ) 
किञ्च | शब्दार्थयोः सशुणत्वविशोषणमनुपपन्नम्‌ | गुणानां रसकधमत्बस्य 
ये रसस्याङ्गिनो धमाः शौयोदय इवात्मनः? इत्यादिना तेनेव प्रतिपादितत्वात्‌ 
रसाभिव्यञ्जकत्वेनोपचारत उपपद्यत इति चेत्‌ ? तथाऽप्थयुक्तम्‌ । तथाहि-तयो 
काव्यस्वरूपेणाभिमतयोः शाब्दाथयो रसोऽस्ति, न वा ? नास्ति चेत्‌, शुणवत्त्व- 
सपि नास्ति, गुणानां तदन्बरयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌। अस्ति चेत्‌? कथं 


काकपद अथवा मक्षिकाकृति आदि कोई दोप दो वह “शुभ” नहीं हुआ करता जसा कि ब्रहत्संहिता- 
कार आचार्ये वराहमिहिर का ही कथन है-- 
¢ 6 रि 
काकपदमक्षिकाकेशधातुयुक्तानि शकर विद्धम्‌ । 
द्विगुणाश्नि दरघकलुपत्रस्त विशीर्णानि .न शुभानि ॥' 


इसी प्रकार काव्य के लक्षणकारो को भी यह कभा नहीं कहना चाहिये कि “काम्य वह शब्दा्थयुगळ 
ह जिसमें कोई दोप न हो? । उनके लिये तो यहा कहना उचित हं कि “काव्य वह दाब्दार्थयुगल हे 
जा रसात्मक हो? | इसके वाद ही यह कहा जा सकता हे कि जिस काव्य में विधेयाविमशे आदिं 
दोषों में से कोइ दोष हो वह काव्य उच्चकोटि का काव्य नहीं हुआ करता । विश्वनाथ कविराज का 
यह 'साहित्यदर्पण' वस्तुतः. व्यक्तिविवेककार आचाये महिमभट्ट को कल्पना में आ चुका है । 
महिमभट्ट ने स्पष्ट कहा था-- 

“काब्यमात्नस्य' "` * ° `° रसात्मकत्वोपगमात्‌ ।' `'' "`" "अस्य ( काञ्यस्य ) रसात्मक- 
स्वमवश्यमम्युपगन्तन्यस्‌ । तन्मात्रम्रयुक्तश्च ध्वनिव्यपदेशः ।' ( व्यक्तिविवेक, पृष्ठ ९१, ९७ ) 
किन्तु “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌’ का परिभाषा एकाङ्गी ही परिभाषा हे । आचार्य मम्मट ने 
अळंकारशाख के ऐतिहासिक और वास्तविक तत्त्वो की पूर्वापर समीक्षा में अपनी काव्य-परिभाषा 
प्रस्तुत की ह । इस व्यापक दृष्टि से देखते “शाब्दाथथुगल को अदोपता? पर कोइ दोप नहीं पड़ता । 


अनुवाद्‌-( काव्यप्रकाश-कृत उपयुक्त काव्यरक्षण में "शब्दाथयुगल की अदोषता? 
में तो अव्याप्ति-दोष है ही, किन्तु ) साथ ही साथ यहाँ “शब्दार्थथुगल की सगुणता? 
काग्य-स्वरूप की मान्यता भी युक्तिंसंगत नहीं क्योंकि “शब्दार्थयुगल' को “सगुण' तब 
कहा जाय जव कि “गुण? शब्द और अथं के धर्म माने जा सक ! गुण तो एकमात्र रस क 
धमं हैं और उपर्युक्त काव्यलक्षणकार ( आचार्य मम्मट ) ने ही इन्हें रस-धर्म के रूप सें 
प्रतिपादित किया है— 


जसे शाय आदि आत्मा के अपृथकसिड गुण अथवा धमं हुआ करते हें (नकि 
शरीर के ) वसे ही माधुयं आदि रसरूप काव्यात्मतरव के अप्रथक सिद्ध गुण अथवा 
धमं हुआ करते हं ( न कि शव्द आर अथ रूप काव्य-शरीर के ) ।' ( क्वाव्यप्रकाश, ८ ) 


अब यदि इस अडचन से छुटकारा पाने के लिये यह कहा जाय कि “शब्दार्थयुगल की 
सगुणता' का अभिप्राय “शब्दार्थयुराळ की रसाभिव्यञ्षकता' है - क्योंकि रसाभिव्यञ्जक 
झाब्द आर अथ को उपचारतः सगुण शब्द और अर्थ कहा ही जा सकता दै, तब तो 
यही कहना पड़ता ह कि ऐसी बात यहाँ वहत ठीक नहीं बठती । क्यों? इसलिये कि 
जिस शब्दाथयुगल को काच्य-रूप मान लिया गया उसके सम्वन्ध सँ यह प्रश्‍न उठ , 
सकता है क्रि “उसमें रस हे या रस नहीं हे ?' यदि इसका उत्तर यह दिया राया कि 
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नोक्तं रसबन्ताविति विशेषणम्‌ । शुणवत्त्वान्यथालुपपत्त्यैतल्लभ्यत इति चेत्‌ ? 
तहिं सरसावित्येब वक्ठु युक्तम्‌ , न सगुणाविति | नहि प्राणिमन्तो देशा इति 
केनाऽप्युच्यते। ननु “हा्दाथौ सगुणौ? इत्यनेन गुणाभिव्यञ्जको शब्दाथों काव्ये 
प्रयोञ्याबित्यभिप्राय इति चेत्‌? न, गुणाभिव्यञ्जळशन्दार्थवत्त्वस्य काव्ये 
उत्कषेमात्राधायकत्त्रम्‌ , न तु स्वरूपाधायकखम्‌। उक्तं हि--काव्यस्य शब्दाथों 
शरीरम्‌ , रसादिश्रात्मा, गुणाः शौयोद्वित्‌, दोषाः काणत्वादिवत्‌ , रीतयोञ्च- 
यवसंस्थानविशेषबत्‌ , अलङ्काराः कटककुण्डलादिवत इति | 


“उसमें रस नहीं है? तव तो यही सिद्ध हो गया कि उसमें “गुणवत्ता” भी नहीं है क्योंकि 
जहाँ रस रहेगा वहाँ ही गुण रहेंगे और जहाँ रस न होगा वहाँ गुण भी.न होगे! अब 
यदि यहाँ यह उत्तर सोचा गया कि “उसमें रस है ( इसलिये गुण भी हैं )' तव तो 
यह पूछना पड़ेगा कि “शब्दार्थयुगल की सगुणता के? वदले “शब्दॉर्थयुगल की रसवत्ता' को 
काव्यस्वरूप का नियामक क्यों न बताया गया ? यदि यहाँ यह कहा जाय कि 'शब्द्‌ आर 
अर्थ की सगुणता' का अभिप्राय “शब्द और अथे की सरसता' ही निकलना चाहिये क्योंकि 
रस के विना गुण की स्थिति ही असंभव है” तव तो इसका सीधा उत्तर यह दिया 
जायगा कि “शब्दार्थयुगळ की सगुणता' के बदले 'शब्दार्थयुगल की सरसता को काम्य 
स्वरूप का नियामक क्यों न माना जाय! भला यह कौन सा तुक कि कहना हो ये वे 
भूभाग हैं जहाँ प्राणी रहा करते हैं” और कहा जाय थे वे भूभाग हैं जहाँ शौर्यादि (ग) 
रहा करते हैं !' ( भळा शब्द और अर्थ की 'सरसता' को मन में रख कर शब्द और अ 
की 'सगुणता' के प्रतिपादुन की बुझोवळू कोई बुद्धिमानी हुई ! ) य 
यहाँ यह समाधान भी कि 'सरस झब्दार्थयुगर' क बदले “सगुण स 
औपचारिक प्रयोग काब्य में गुणाभिव्यज्ञक शब्द आर अथ के प्रयोग इ जोर, ल 
उद्देश्य से किया गया, कोई समाधान नहीं क्योंकि गुणामिष्यञ्जक शब्द अ र a 
के उत्कर्षवर्डक भले ही हों, स्वरूप-नियामक तो कदापि नहीं हो सकते। तभी तो एसा 
कहा गया है-- E 
“डद और अर्थ काव्य के शरीर हैं, रस-भाव आत्मतत्त्व ह, माधुर्यादिगुण श 
भाँति रसरूप आत्मतत्त्व के अएथक्‌ सिद्ध घम इ, श्चुतिडुटादि दोप काणस्व (काता र) 
आदि की भाँति रसरूप आत्मतत्त्व के सौन्दुर्या पकर्षक हैं, वेदर्भी आदि री क र 
संस्थान ( अङ्गरचना ) के समान काब्य-सस्थान है और ( अनुघास- ) उपम ठ्ठ 


र 


पे सौन्दर्य १. ने 1 
कटक, कुण्डळ आदि आमूषणों की भाँति शब्द और अथ के सोन्दयवडक है | 


बिमशै--( क ) काव्यप्रकाशनकार की काव्य-परिभापा शब्दार्थयुगलूप काव्य में bs 

के बाद 'गुणसद्भाव के तत्त्व का दशेन करती है । सादिप्यदपंगकार से इसे भी मीड 3 सिद्ध 
करने का प्रयल किया है। इस सम्बन्ध में काव्यप्रकाशकार की “सगुणी शब्दाथा? की उक्ति 
और उन्हीं कौ-- 

'ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शोयादय इवात्मनः । 

उस्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयों गुणाः ॥' ( काव्यप्रकाश ८. « | 2 
इत्यादि उक्ति में परस्पर विरोध प्रदर्शित किया गया हे ओर यह निषदं निकाला गया ed 
मम्मट की काव्यपरिंभपा युक्तिसंगत नदीं । किन्तु वस्तुतः वात यह है कि यहाँ भा र 
से ही काम निकालने का प्रयास दिखायी दे रहा ह । सम्सट ने जहाँ माधुयांदि उुणत्रय १ 
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१२ साहित्यदर्पेण: 


tS 


मुख्यतः सधम? माना हैं वहाँ यह भी स्वीकार किया हे प कि उपचारतः गुण शब्दार्थगत भी कहे 
जा सकते हैं -गुणबृत््या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दाथयोसता' ( काव्यप्रकाश, ८. ६ ) । इस मकार 
मम्मट के काव्यमत में परस्पर विरोध का देखना-दिखाना कोई युक्तिपूणे वात नहीं प्रतीत होती । 
मम्मट की दृष्टि में शब्द और अथे में माधुर्यादि युणो के होने का एकमात्र अभिप्राय शब्द ओर 
अर्थ का मधुर श्रङ्गारादि रसों के अभिव्यञ्जन का सामथ्ये ही है, अन्य कुछ नहीं । 

( ख ) विश्वनाथ कविराज की एक और युक्ति यह है--यदि उपचार का आश्रय लेकर 
“रसाभिव्यञ्चक' शब्द और अर्थ को 'सगुण” शब्द और अर्थ कहा जा सकता है तो इसी इष्टि से 
उन्हें ( शब्द और अर्थ को ) सवत? अथवा “सरस” कहने में क्या आपत्ति है। युक्ति तो यह. 
ठीक ही है क्‍योंकि विश्वनाथ कविराज को 'सशुण शब्दार्थयुगल” के स्थान पर “रसात्मक वाक्य? 
को काव्य सिद्ध करना है। मन में रखा जाय--'सरस शाब्दार्थेयुगळ काव्य हे? और कहा जाय 
“सगुण शब्दाथयुगल काव्य है? ऐसा कहना ठीक ऐसे ही है जेसे कहा तो जाय “यहाँ शूरता 
रहा करती हे? और समझा जाय “यहाँ लोग रहा करते हैं ! किन्तु ऐसा लगता है कि इस तकोचातुर्ये 
में कहीं कुछ चूक है और वह यह है--'सयण” शब्दार्थयुगल में 'रसाभिव्यक्षक? शब्दार्थयुगल का 
अभिप्राय तो अन्तर्निहित हे क्योंकि अभिव्यक्षना की कड़ी “शब्द और अथ-रस-शुण? इस रूप 
से परम्परया जुड़ी हे अर्थात्‌ ध्वनिवादी आचार्यो की यह मान्यता कि-'शब्दार्थयुगल तो रस के 
अभिव्यञ्जक हैं और माधुर्यादि गुण रसानुभव में अभिव्यङ्गय हृदयावस्थारूप हैँ”-यहाँ अक्षुण्ण 
विराज रही है, किन्तु यदि इसके बदले “रसवत्‌? अथवा “सरस? पद को शब्दार्थयुगल का विशेषण 
रखा जाय तो इससे 'रसाभिव्यक्षक शब्दार्थयुगल” का भाव भले हौ निकल जाय 'रसानुभव में 
अभिव्यङ्गय युण' का अभिप्राय तो कदाचित्‌ अनायास नहीं निकल सकता । "सगुणौ शब्दाथों? 
कहने पर तो 'साह्षात्‌ रसाभिव्यञ्जको शब्दाथों?-तथा “परम्परया गुणाभिब्यञ्जकौ शब्दाथो? 
का रहस्य समझा जा सकता है किन्तु 'सरसौ शब्दाथौ? अथवा “रसवन्तो शब्दार्थों” कहने से 
“रसाभिन्य्षको शब्दार्थों' का ही अभिप्राय निकल सकता है न कि “परम्परया गुणाभि- 
व्यक्षको शब्दार्थी का भी । रसध्वनिवादी काम्यालोचना की दृष्टि से यदि काब्यलक्षण किया 
जाय तब तो मम्मट का हा काव्यलक्षण एकमात्र निर्दुष्ट काव्यलक्षण प्रतीत होता हे क्योंकि इसमें 
शब्दार्थ-रस-गुण? का परस्पर सम्बन्ध एकत्र ही निर्दिष्ट किया हुआ है। “रसवत्‌? अथवा “सरसः 
शब्दा्थयुगळू कहने पर “शब्दाथ-रस’ का सम्बन्ध भळे ही सूचित हो जाय “गुण' तो बाहर निकला 
अतीत हो रहा हे । 


(ग) माधुयांदि युणों को काव्य का उत्कर्षाधायक मात्र मानकर विश्वनाथ कविराज ने 
मम्मट को काव्यपरिमाषा में “शब्दार्थ की सगुणता? पर जो आक्षेप किया है वह भौ सरवधा समीचीन 
नहीं अतीत होता । गुण काव्य के स्वरूपाधायक नहीं अपितु उत्कर्पाधायकमात्र हैं (गुणामिव्यअक- 

वत्तस्य काच्ये उत्कषमात्राधायकत्वं न तु स्वरूपाधायकत्वस्र )-इस युक्ति पर यदि 
विचार करें तो ऐसा लगता हैं जैसे रसात्मक वाक्य को काव्य सिद्ध करने वाले आचार्य ने काव्यप्रकाश 
के खण्डन के आवेश में पड़कर गुण और अलक्कार का भेदभाव ही भुला दिया है । रसध्वनिवादी 
आचार्य तो युगाभिव्य्षक शब्दार्थयोजना को काव्य का स्वरूपाधायक और उत्कर्षाषायक दोनों 
माना करते हैं। गुण यदि रस के धम हुये-और साहित्यदर्पणकार की भी यही मान्यता है-- 


रसस्याज्विस्वमाप्तस्य धर्मा शोर्यादयो यथा । 
गुणा माघुयमोजा5थ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥ ( साहित्यदर्पण ८. १) 


तब यणाभिव्यक्ञक दाब्दार्थरचना काव्यस्वरूप न हुई तो और क्या हुई ? गुण तो काव्य के 
स्वरूपाधायक होकर ही उसके उत्कर्पाधायक हुआ करते हैं। यह तो अलङ्कारो की बात है कि 
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( सर्वत्र अलङ्कृत शाब्दार्थयुगल को काब्य सानने में अनौचित्य ) 
एतेन अनलङ्कृती पुनः कापि’ इति यदुक्तम्‌, तदपि परास्तम्‌। अस्यार्थः 


सत्र सालङ्कारौ कचित्त्वस्फुटालङ्कारावपि शब्दार्थों काव्यमिति। तत्र सालङ्कार- 
शब्दाथयोरपि काव्ये हत्कषोधायक्रत्वात्‌ | प्र 


( प्रसक्तानुप्रसकत्या वक्रोक्तिजीवितकार का खण्डन ) 


एतेन 'बक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌? इति वक्रोक्तिजीबितकारोक्तमपि परास्तम्‌ । 
वक्रोक्तेरलङ्वाररूपत्वात्‌ | 


वे काव्य के स्वरूपाधायक नहीं अपितु यथास्थान किंवा यथासंभव एकमात्र उत्कर्षाधायक हुआ करते 
हृ । काव्यप्रकाशकार की तभो तो यह स्पष्ट उक्ति है-- र 


“ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौयांद्य इवात्मनः । 
उस्कषेहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥' ( काव्यप्रकाश ८. १ ) 


अनुवाद--उपर्थुक्त उद्धरण की विचारधारा के देखते काव्यप्रकाशकृत कान्य-लक्षण में 
शब्द और अर्थ को 'अनलक्कती' पुनः क्वापि--सवंत्र अलंकृत किन्तु कदाचित्‌ अनलंकृत कहना 
भी किसी काम का नहीं । 'अनलंकृतो पुनः कापि! का अर्थ क्या है ? यही न कि सर्वत्र तो 
अलङ्कारसहित शब्दार्थयुगल काव्य है ही किन्तु कहीं-कहीं ऐसा भी शब्दार्थयुगल काव्य ही 
समझना चाहिए जहाँ कोई भी अछङ्कार स्फुटतया दिखाई न दे । अब जहाँ तक “सकंन्र 
अळङकृत शब्द और अर्थ को' काब्य मानने का आग्रह है उसके सम्बन्ध में तो यही कहा 
जायगा कि यह आग्रह टीक नहीं क्योंकि अछडकृत शब्द और अर्थ काच्य के स्वरूपा- 
धायक नहीं-काव्य-रूप नहीं-अपितु एकमात्र काव्य के उत्कर्षाधायक हुआ करते हें-कान्य 
की उत्कृष्टता के साधन हैँ। 
विमर्श--आचाये मम्मट की क्राव्य-परिभाषा में शब्दार्थयुगळ की “सबेत्र अलंकृतता तथा साथ 
ही साथ यथास्थान अलंकारशुन्यता' को जो वात है उसका आलोचना भी सर्वेथा चतुर्‌ख नहीं। 
इसका कारण यह है कि विश्वनाथ कविराज ने मम्मट के अक्षरों को पकड़ कर मम्मट के कान खींचे 
हैं न कि उनके आशयों को पकड़" कर । शब्दाथेयुगलरूप काव्य की सर्वत्र अलंकृतता का जो 
मम्मट का मत है उसमें यद निःसन्दिग्ध है कि 'रसमावनिवक्षा' का रहस्य छिपा है और इसी 
प्रकार 'शब्दार्थयुगल की यत्र कुत्रचित्‌ अलंकारशून्यता' भें भो यही “रसभावविवक्षा? झांक रही है । 
तब भला मम्मट के इस गूढाशय को भुलाकर 'सवंत्र अलंकृतता? की दोषोद्धावना किस उद्देश्य की 
सिद्धि हो सकती है ! फ़ 
अनुवाद--जब कि यह सिद्ध है कि अळडकृत शब्द और अर्थ “काब्य' नहीं तब वक्रो- 
क्तिजीवितकार ( कुन्तक ) का यह कथन कि “वक्रोक्ति अथवा भङ्गीभणिति ( विचित्र अभि- 
धान और अभिधेय) काव्य का जीवन है! स्वयं असिद्ध हो गया । भला 'वक्रोक्ति', जो एक 


अलङ्कार दै, काब्य का आत्मतत्त्व क्योंकर होने लगे ! 


विसर्श--यहाँ विश्वनाथ कविराज ने मम्मट के काव्यरक्षण के अंश 'शब्दाथे युगल के सर्वत्र 
अलक्कार-योग? की आलोचना करते हुए वक्रो क्तिजोवितकार की जिस दृष्टि से आलोचना कर डाली 
है उसमें भी वस्तुतः कोई विशेष सार नहीं दिखायी देता। यह कहना तो ठीक हे कि “वक्रोक्ति? 
काव्य का “जीवित? ( जीवन ) नहीं है किन्तु यह केसे कहा जा सकता दै कि चक्रोक्तिजीवितकार की 
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( अलङ्कार की अस्फुट प्रतीति सें काव्य की सान्यता-काब्यप्रकाराकार का व्यासोहमात्र ) 
यच्च क्यचिद्स्फुटालङ्कारत्वे उदाहृतम्‌ 


८ ष्ट 
यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चत्रक्षपा- 
स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः | 
सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधो 
` शबारोधस्ति वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ इति | 


एतचिन्त्यम्‌ | अत्र हि विभावनाविशेषोक्तिमूलस्य संदेहसङ्करालङ्कारस्य 
स्फुटत्वम्‌ । | 


_ सस? 
-बङ्गोक्तिः ( मङ्गोभणिति ) अलङ्कार रूप ही है। वक्रोक्तिजोवितकार ने न तो “वक्नोक्तिः को 'इलेप- 
अक्रो क्ति’ मानकर हो 'काव्य-जीवित? कहा और न “काकुवक्रोक्ति' ही मानकर । वक्रोक्तिजीवितकार 
की 'बक्रोक्तिः तो इस रूप की रही-- 

<क्रोक्तिजीवितकारः पुनवैंदरष्यभज्गीमणितिस्वभावां बहुविधां वक्रोक्तिमेव मयात 
काव्यजीवितसुक्तवान्‌ । व्यापारस्य ग्राधान्यञ्च काथ्यस्य प्रतिपेदे । अभिजानमकारा 
एब चालङ्काराः । सत्यपि त्रिभेदे प्रतीयमाने व्यापाररूपा अणितिरेव कविसंरम्भ चरः 
उपचारयक्रतादिभिः समस्तो ध्वनिग्रपञ्जः स्वीकृतः । केवळसुक्तिवेचिः्यजीवितं काव्य न 
व्यङ्गथार्थजीवितमिति तदीयं दर्शनं व्यवस्थितम्‌ ।' ( अङ्कारसबस्व, ४. ८ ) ह 
अर्धात्‌ काव्य तो कलाकार कत्रि को कति है। कति का कला क्या दे |! कवि की कला ९ 
भङ्गीमणिति अथवा उक्तिविचित्रता । यह 'उक्तिविचित्रता? वह कला है जिसके द्वारा कवि ध्वनि- 
नान्राज्य का संचालन किया करता है । वर्णबिन्यासवक्रता, पदपूर्वा्धवक्रता, प्रत्ययाश्रयवक्रता, वाजय- 
बक्रदा, प्रकरगवक्रता, प्रवन्धवक्रता आदि-आदि वक्रता-अकारों वाली कविकला स र का 
सर्वस्त्र नहीं जिस पर समस्त काज्यानुभूनि अवलम्बित दे तो काव्य का सत्रेस्त्र और क्या ह? 

वक्रोक्ति के इस उपयुक्त रहस्योद्धाटन से यह स्पष्ट हे कि वक्रोक्तिजीवितकार ने धक्रोक्ति और 
¦ --अलझार? को एक नहीं माना हृ अपितु “अलङ्कार? को ही वक्रोक्ति का एक प्रकार माना ह । 


अनुवाद--काब्यप्रकाशकार ने 'अनलंझ्ती पुनः कापि शब्दार्थो काव्यम! के उदाहरण रूप 
सें जो यह सूक्ति उद्‌ छत की दे 2७, 
` “पता नहीं क्या वात हे कि मेरा पति भी वही जिसने मेरे कुमारीपन में ही मेरे हृदय 
में प्रेम उत्पन्न किया, वसन्त की राते भी वही जिनका आनन्द अबतक भोग चुकी हूँ, 
खिली वासन्ती छताओं की सुगन्ध से भीनी भीनी कदस्बवन की उद्दीपक वायु भी वही 
जिसने सुझे सदा उन्मत्त बनाया है और में भी वही जो पहले हो चुकी हूँ, किन्तु ज्यों ही 
रेवातीर के वेतसनिकुञ्ञों की याद आ जाती है त्यां ही चित्त वहाँ राग-रंग के लिए अकः 
स्मात.मचळ उठता है!” जिसके लिए यह कहा है कि किसी भी अलंकार की यहाँ स्फुट 
प्रतीति न होने पर भी यह (शब्दार्थयुगछ) काब्य है वह सब वस्तुतः ठीक नहीं। क्‍यों ! 
इसलिए कि यहाँ तो विभावना और विशेषोक्ति अलङ्कारो का “संदेह संकर' निःसन्दिग्धरूप 
से दिखायी दे रहा है । 
विमर्श--( क ) वस्तुतः तो कात्यप्रकाशकार की उदृत सूक्ति ( यः 'कौमारहरः आदि ) 
“अलंकार की अस्कुटप्रतीतिः का ही उदाइरण नहीं अपितु सुकुमार रसभाव के सौन्दर्यमार की. 
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. हो संभालने में लगी उस कविता की मधुर मूर्ति का निदान है जिसे अलंकार की कोई आवश्यकता 
नहों, किन्तु विश्वनाथ कविराज ने यहाँ भी, मम्मट के काब्यंलक्षण का ' अक्षर-विश्लेषण करके हो, 
मम्मट के काव्यमत का खण्डन करना चाहा है। किसी के चाहने से किसी का क्या विगड़ता है. ? 
मम्मट ने लिखा--'सवेत्र साळङ्कारो कचित्तु स्फुटालङ्कारविरहे$पि न काव्यत्वहानिः । यथा- 
“यः कौमारहरः""""""समुस्कण्ठते ।अन्न स्फुटो न कश्चिदलङ्कारः रसस्य च प्राधान्यान्नालङ्का- 
रता!-( काव्यप्रकाश, पृष्ठ ११-१२ ) और विश्वनाथ कविराज ने इसका खण्डन किया-- 


“य॒त्र क्चिद्स्फुटालझ्वारत्वे उदाहृतम्‌--“यः कौमारहरः” ` `` ` 'समुत्कण्ठते॥? इति । पुत- ` 
चिन्त्यस्‌ ।' 


जब तक “यः कोमारहरः आदि काञ्यसूफि पर मम्मट की समस्त विचारधारा खण्डित नहीं 
हो जाती तब तक विश्वनाथ कविराज का यह खण्डनोद्योग क्योकर सर्वात्मना सफल माना जाय ! 

( ख ) विश्वनाथं कविराज ने 'यः कौमारहर: आदि काव्यसूक्ति पर यह निर्देश तो कहीं नहीं 
किया कि यहाँ रसध्वनिसौन्द्रये है किन्तु यह अवश्य कहा कि यहाँ विभावना-विशेषोक्तिमूलक 
संदेहसंकर का चमत्कार स्पष्ट प्रतीत होता हे । तो क्या “यः कौमारहरः आदि वाकय रसात्मक 
नहीं £ या मम्मट ने इसे रसनिभेर कह दिया इसलिये इसे अलंकार-सुन्दर ही मानना पड गया ? 
इस काव्यवाक्य की रसमाधुरी के पान में तो विश्वनाथ कविराज भी 'विभावनाविसेषो क्तिमूलक 
संदेहसंकरं? की स्फुर प्रतीति से वञ्चित ही हुये होगे ! यहां 'वाद? का आश्रय न लिया गया! 
“वितण्डा? के सहारे सिद्धान्त का अपलाप किया गया ! 


( ग ) अब रही “यः कौमारहरः आदि सूक्ति में विभावना-पिशेपोक्तिमूलक संदेहसंकर? की 


स्फुट प्रतीति की बात | इसका उत्तर काव्यप्रकाश के विज्ञ व्याख्याकारों ने हा वडे विचार के साथ. 


दिया है जिसका सारसंक्षेप यह हे-- 


“अन्न हि “हरो वर” इत्याद्यनुप्नासस्य स्फुटस्यापि प्रकृतश्द्वाररसप्रतिकूलवर्णघटितत्वेन 
नालक्कारता । यद्यपि विभावनाविशेषोक्ती तावत्‌ संभवतः ( तथाहि--कारणाभावे$5पि 
कार्योत्पत्तिकथनं विभावना १. अन्न च वरोपकरणादीनामनुपञुक्तत्वस्य कारणस्याभावे5पि 
उरकण्ठारूपस्य कार्योत्पत्तिकथनाद्विभावना। एवं कारणसरवेऽपि ,कार्याभावकथने 


विशेषोक्ति)) तथापि न ते स्फुटे कारणकार्ययोरभावकथनस्य आर्थिकस्य सर्वेऽपि तद्वाचक 


नजादिनाऽचुपात्तस्वात्‌। यदि चेतोऽनुस्कण्ठितं नेत्यमिधीयेत तदा विशेषोक्तेः स्फुरस्वं 
भवेदिति बोध्यम्‌ । अनयोरस्फुटत्वेन पुतन्मूलकसंदेहसंकरोऽप्यस्फुर इति निर्विवादस्‌। 
न चास्मीति क्रियायाः विभक्तिविपरिणामेन सर्वत्र वरादावन्वयेन क्रियादीपकसेच 
स्फुटमिति वाच्यस्‌ । अस्मीत्यस्याहमर्थकाव्ययस्वात्‌। क्रियापद्स्वेऽपि न , दीपकत्वम्‌ । 
तदन्वयिनां सर्वेषामेव ्राकरणिकत्वात्‌। दीपकस्य तु म्राकरणिकाप्राकरणिकविषयस्वात्‌ । 
_विभक्तिविपरिणामकर्पनाया एवास्फुरास्मकत्वाच्च । एवकारस्याभेद्परत्वेनेतरनिषेधपरस्वा- 
योगाच्च न परिसंख्या । चरादीनां गुणक्रियायौगपद्याभावान्न समुच्चयः। वरादीनामुपमानो- 


पमेयभावाभावान्न तुल्ययोगिता । सदशद्शनाम्रयोज्यत्वाच्च । 'स एव हि! इत्यादेः प्रस्यसिः 
इति काव्यलि- 


ज्ञाशरीरत्वाच्च न स्मरणाळङ्कारः। यतः सुरभयोऽतः प्रोडाः स्वकार्यंसमथा. 
ङ्गमप्यस्फुटस्‌ । अशब्दत्वादिति ।? ( काव्यप्रकाश वाळवोधिना टीका पृष्ठ १८ ) 
अर्थात्‌ 'यः कौमारहरः आदि सूक्ति के काव्य-सौन्दय में तो कोई सन्देह,ही नहीं क्योंकि यहाँ. 
विप्रलम्मखङ्गार की सर्वाङ्गीण अभिव्यक्षना एक सर्वेसहृदयसंवे्य तत्त्व ह । साथ ही साथ इस 
सूक्ति में एक और भी मिचित्रता है और वह दे इसकी विलक्षण अलङ्गारयोजना (1) इसको 
अलङ्कारयोजना इतनी विलक्षण है फि चाहे जितना भा दूँढ़े इसमें कोई अलङ्कार स्पष्ट दाख 
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नहीं पड़ता । ऐसा लगता है जैसे यहाँ कविता किसी भी अलंकार को भार समझ रहो है और. 
अनलंकुतता में ही निरन्तर सुन्दर लग रही है। यहाँ “रो वरः! में “रर वणे की स्फुट आवृत्ति 
अनुप्रास कही जा सकती थी किन्तु यह आवृत्ति यहाँ अलंकार नहीं मानी जा सकती क्योंकि इसे 
कवि के रसभाव के अनुकूल केसे सिद्ध किया जाय £ यहाँ अर्थालंकारों में कतिपय अलकारो की 
पंभावना भौ एक निरर्थक कष्ट-कल्पना ही है। जैसे कि यदि यहाँ 'विभावना? मानें अर्थात्‌ यह 
छानबीन करें कि कवि ने वर, वसन्त की रात्रि, मलय समीर आदि २ विषयों के अनुपभोग रूप 
कारण के अभाव में भी उत्कण्ठारूप काये की उत्पत्तिका वर्णन किया है तब यह बात खरक 
उठती है कि इस प्रकार के कारणाभाव और कार्यसङ्भाव ( अनुपभोग के अभाव ओर उत्कण्ठा ) 
को एक बुझौवल के रूप में क्योंकर बुझाया गया । जब तक अनुपभोग के अभाव का वाचक कोई 
शब्द न हो तब तक विभावनारूप वाच्यालंकार की गवेषणा काकदन्त-परीक्षा के अतिरिक्त और 
क्या ! विभावना को व्यङ्गय मानने में तो इस रसमयी सूक्ति की अस्फुटालंकार-योजना ही 
प्रमाणित हो गयी । इसी प्रकार यदि यहाँ 'विशेषोक्तिः अलंकार को देखना चाहें तो वह भी ऐसा 
लगता है जैसे एक बार मृगमरीचिका की भाँति झलक कर गायब हो गया हो। “विशेषोक्ति? 
कहते हैं कारण के होने पर भी काये के न होने की कल्पना और वर्णना को। यहाँ नायिका के द्वारा 
बर आदि विषयों के उपभोग को कारण रूप से मानकर कार्य अर्थात्‌ अनुत्कण्ठा के अभाव 
का वर्णन विशेषोक्ति के रेखाचित्र-सा दिखलायी दे सकता था, किन्तु कवि को यह पसन्द नहीं। 
यदि कवि ने यहाँ 'विशेषोक्ति' की योजना की होती तव तो “चेतोअलुस्कण्ठित न! इस प्रकार 
की हो पदयोजना को स्थान दिया होता । यहाँ तो अनुत्कण्ठा का अभाव-वर्णन वाच्य न होकर 
आक्षिप्त हो गया और तब विशेषोक्ति रूप वाच्यालंकार कहाँ ? और अल्कारों जैसे कि स्मरण, 
दीपक, तुल्ययोगिता आदि २ की खोज भी अंधेरे में काजल की खोज सी ही है । इन अलंकारों 
का असंभावना में 'सदेह संकर? की संभावना भी संदिग्ध ही क्‍यों सवेथा निर्मूल किंवा 
निष्प्रयोजन ही है । ; 

( घ ) साहित्यदपेणकार का यह विचार-विमशे वस्तुतः अलंकारसवंस्वकार रुड्यक की इस 
उक्ति का ऋणो है-- व 

'कार्यानुत्पत्तिश्ात्र ( विदोषोक्ती ) कचित्‌ कार्यविरोधोत्पत्या निबध्यते । एवं विभाव- 
नायासपि कारणाभावः कारणविरुद्धमुखेन कचित्‌ प्रतिपाद्यते । तथा च सति “यः कौमारः 
हरः? इत्यत्र विभावनाविशेषोक्तयोः संदेहसंकरः । तथा ह्यस्कण्ठाकारणं विरुद्धं यः 
कौमारहर इत्यादि निबद्धमिति विभावना। तथा यः कौमारहर इत्यादेः कारणस्य कायं 
विरुद्धं चेतः समुत्कण्ठत इत्युत्कण्ठाख्यं निवद्धमिति विरोषोक्तिः। विरुद्धसुखेनोपनिबन्धात 
केवरमस्पष्टत्वस्‌ । साधकबाधकम्रमाणाभावाच्चात्र संदेहसंकरः ।' | 

( अलंकारसवंस्व, पृष्ठ १६१-१६२ ) 


अर्थात्‌ 'कारण के सद्भाव में काये की अनुत्पत्तिः का वर्णन तो 'विशेषोक्तिः दै हीं 
किन्तु काये की अनुत्पत्ति का वर्णन दो प्रकार से संभव है-( १) कार्य के अविरुद्ध धमं के 
द्वारा और ( २ ) काये के विरोधक धर्म के उपन्यास के द्वारा । इसी प्रकार 'विभावना? में भी 
जहाँ 'कारण के अभाव में कार्य को उत्पत्ति? का वर्णेन हुआ करता है यह आवश्यक नहीं किं 
कारण का अभाव कारण के अविरुद्ध धम के उपन्यास के साथ ही वर्णित हुआ करे । कारण का 
अभाव तो कारण के विरुद्ध धर्म के उपन्यास में भो वर्णित हो सकता है जिसमें कार्य की उत्पत्ति 
का वर्णन किया जा सकता है और विभावनालंकार की योजना सम्पूर्ण हो सकती है । वस्तुत 


“यः कौमारहरः” आदि सूक्ति ऐसी सूक्ति है जिसमें विभावना और विशेषोक्ति-दोनों की एक अ 
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९ सरस्वतीकण्ठाभरण-सम्मत काव्य-लक्षण उपय 
- विचार-विमर्श की दृष्टि से स्वयं खण्डित ) 


एतेन -- 


“अदोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारेरलङकृतम्‌। 
रसान्वितं कविः कुबन्‌ कीतिं प्रीति च बिन्दतिः॥? 
इत्यादीनामंपि काव्यलक्षणत्व मपास्तम्‌ | 
. ( ध्वनिकार-कृत काच्यळक्षण का खण्डन ) 
यत्तु ध्वनिकारेणो क्तंम्‌-“काव्यस्यात्मा ध्वनिः-! इतिं तत्कि बस्त्वलङ्कार” 
रसादिलक्षणखिरूपो घ्वनिः काव्यस्यात्मा, उत रसादिरपमात्रो-वा ? नाद्यः= 
मरहेलिकादावतिव्याेः ।द्वितीयश्चेदोमिति बूम: | 


os Sen sos ७ ETON 
विचित्र योजना है । विचित्र इसलिये क्योंकि ये दोनों अलंकार यहाँ स्पष्ट नहीं झलक रहे हैं । 
इन दोनों अळंकारों की अस्पष्टता ही यहाँ “संदेहसंकर? की रूपरेखा प्रदर्शित कर रही है। 
यहाँ ( विभावना की दृष्टि से कारण के अभाव का स्वरूप है--'यः कौमारहरःआदि रूप से 
उत्कण्ठा के कारण विरुद्ध धमं का उपन्यास जिसमें कार्य अर्थात्‌ उत्कण्ठा की उत्पत्ति वर्णित है। 
और ( विशेषोक्ति की दृष्टि से ) कार्य की अनुत्पत्ति के वर्णन का स्वरूप है--'यः कौमारहरः आदि 
रूप कारण के कायं अर्थात्‌ उत्कण्ठाभाव के विरुद्ध धर्म “चेतः समुत्कण्ठते’ ( चित्त के उत्कण्ठित 
होने ) का वर्णन । 
किन्तु कान्यभ्रकाशकार ने यहाँ इसीरिये संदेहसंकर नहीं समझा क्योकि विभावना और 
निशेषोक्ति जब अस्फुट हैं तव बिमावना-बिशेषो क्तिमूलक “संदेह संकर” क्यों स्पष्ट झलक जाय । 


अनुवाद- उपर्युक्त विचार-विमश से यह भी सिद्ध हो गया है कि कतिपय काव्य- 
जैसे प 
लक्षण जसे किं भोजराज ( सरस्वतीकण्ठाभरणकार ) का यह काव्यलक्षण-- 

“काब्य वह ( शब्दार्थयुगछ ) है जो निर्ढुष्ट हो, गुणयुक्त हो, अळङ्कारों से अळडकृत 
हो और रससमन्वित हो और कवि वह है जो इस प्रकार के काव्य की रचना किया करता 
है और कीर्ति किंवा प्रीति पाया करता है । ( सरस्वतीकण्ठाभरण )' और इसी प्रकार के 
अन्य काव्य-लक्षण किसी भी काम के नहीं । 

विमशं--साहित्यदपणकार ने 'सरस्वतीकण्ठामरण' के काव्यलक्षण कौ यदि स्वतन्त्ररूप से 
खण्डित किया होता तब तो कोई आपत्ति न होती क्योंकि “अदोषं गुणवत्‌ काच्यम्‌? आदि वाक्य 
काव्य-लक्षण नहीं अपि तु अलह्वारशासत्र को काव्य-सम्बन्धी समस्त मान्यताओं का सूचीपत्र है । 
किन्तु काव्यप्रकाशकार के काव्यलक्षण को सरस्वतीकण्ठाभरण के काव्यलक्षण सा ही मान लेना 
सवेथा अनुचित हे । काव्यप्रकाशकार ने काव्य का लक्षण किया है, कवि और सहृदय की दृष्टि से 
काव्य के असाधारण धमं का निरूपण किया है, यह कहा है कि “काव्य वह शब्दार्थयुगल है जो 
दोपरहित हो''* ****** 1? सरस्वतोकण्ठाभरणकार के काव्यलक्षण (१) में यह बात अधोक्षिप् 
भले ही हो स्पष्टतः प्रतिपादित नहीं । | 

अनुवाद--अब प्रश्‍न यह उठता है कि ध्वनिकार ( आनन्दवर्धन ) का यह कथन कि 
“वनि काव्य का आत्मतत्त्व हे? क्योकर काव्य का निदुष्ट ळक्षण न माना जाय ! किन्तु यहाँ 
सच से पहले तो यह देखना हे कि क्या वस्तु-अळङ्कार और रसरूप से त्रिविध ध्वनि 
को काब्य का आत्मतत्त्व माना गया है ? या केवल रसभावादिरूप ध्वनि को ही! यदि 


र्‌ सा० 
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ननु यदि रसादिरूपमात्रो घ्वनिः काव्यस्यात्मा, तदा-- 
' अत्ता एत्थ णिमजइ एत्थ अहं दिअसअं पलोएहि | 
मा पहिअ रत्तिअन्धिअ सेज्जाए मह णिमज्जहिसि ॥ 
[ श्रभ्रत्॒ निमजति, अत्राह, दिवस एव प्रलोकय । 
मा पथिक रात्र्यन्ध, शय्यायां सम निमङ्क्यसि ॥ ] 


इत्यादौ वस्तुमात्रस्य व्यङ्गयत्वे कथं काव्यव्यवहार इति चेत्‌ ९ न,-अत्रापि 
रसामासवत्तयैवेति श्मः, अन्यथा 'देबद्त्तो मासं याति’ इति वाक्ये तदूश्त्यस्य 
तद्नुसरणरूपव्यन्गथाबगतेरपि. काव्यत्वं स्यात्‌ । अस्त्विति चेत्‌ ? न, रसवत 
एव काव्यत्वाङ्गीकारात्‌ । | 
काव्यस्य प्रयोजनं हि रसास्वादमुखपिण्डदानद्वारा वेदशाखबिसुखानां 


__ नि I २ 

यहाँ यह कहा जाय कि 'वस्तु-अलङ्वार और रसरूप त्रिविध ध्वनि काज्य का आत्मतस्व 
है? तब तो यही उत्तर दिया जायगा कि इस काज्य-लक्षण के अनुसार ऐसे भी शब्दाथ- 
सन्दर्भ जैसे कि प्रहेलिका बन्ध ( पहेली ) आदि, जो कि ध्वनिवाद के अनुसार कदापि 
काप्य नहीं, कान्य-कोटि में स्थान पाने लगेंगे ( क्योंकि प्रहेलिकावन्ध आदि में भी तो 
वस्तुरूप अर्थ प्रतीत ही हुआ करता दै और' 'चमत्कारकारक भी छगा करता है)! अब 
यदि इस अड्चन से पिण्ड छुड़ाने के लिये यह कहा जाय कि 'रसभावादिरूप ध्वनि ही 
केवल काब्य का आत्मतत्त्व है? तब तो यही कहा जायगा कि इसमें हमारा ( साहित्यदप- 
णकार ) का भी ऐकमत्य है ( किन्तु तब काव्य का लक्षण 'काऱ्यस्यात्मा ध्वनि? नहीं हो 
पायगा जिसमें दो २ सम्भावनाये हों और एक निरथंक हो जाय )। , 

यदि कोई पूछे कि यदि रसभावादिरूप ही ध्वनि काव्य का आत्मतत्त्व हो तो इस 
रचना अर्थातू-- 2 

«अरे रतोंधी वाले बरोही ! आँखें खोल कर दिन में ही देख लो कि यहाँ मेरी सास 
सोया करती है और यहाँ में सोया करती हूँ। ऐसा न कर वेठना कि बिना देखे-भाले मेरी 
खाट पर ही लेट लगाने लग जाओ ।' को क्योकर 'काव्य' माना जाय जिसमें केवल वस्तु- 
मात्र ही ध्वनित हो रहा है ( अर्थात्‌ यह प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कहने वाली नायिका 
आगन्तुक पुरुष को अपनी खाट पर ही अपने साथ लेटने का संकेत कर रही है ) न कि 
रसभावादि !, तब इसका समाधान यह रहा कि “इस रचना को इसलिये काव्य नहीं मान 
लिया गया कि यहाँ वस्तु रूप अ्यद्ञयार्थ प्रतीत हो रहा है अपि तु इसलिये कि यहाँ भी 
रसाभास की ही ध्वनि स्पष्ट प्रतीत हो रही है ( क्योंकि परपुरुष के साथ किसी नायिका 
के रतिभाव का प्रकाशन “ंगाररस का आभास नहीं तो और क्या) !, निष्कर्ष यह 
निकला कि जिस किसी भी शब्दार्थसन्दर्भ को 'काब्य” माना जायगा, रसादिरूप अर्थ के 
अभिव्यज्ञक होने के ही कारण माना जायगा। क्योंकि यदि चस्तुरूप व्यज्ञबाथ के ही 
अभिष्यञ्जक होने से कोई शब्दार्थयुगल काव्य होने लगे तब तो यह वाक्य भी जसे कि 
“देवद गाँव जा रहा है? काव्य बन बेठेगा क्योंकि यहाँ भी एक वस्तुरूप व्यङ्गय अर्थ 
जसे कि “देचदूस के पीछे २ उसका नौकर भी चला जा रहा है” निकल ही सकता है! 
अब यहाँ यह कह बेठना कि 'देवदृत्त गाँव जा रहा है? आदि वाक्य भी काव्य बन जाय 
सो कोई आपत्ति नहीं, वस्तुतः एक उळटी-पुळ्टी बात होगी, क्योंकि वही शब्दार्थयुगल 
कास्य कड़े जाने योग्य हो सकता है जो रसमय हो-रसाभिव्यक्षक हो । 
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सुकुमारमतीनां राजपुत्रादीनां विनेयानां 'रामादिवप्प्रबर्तितव्यं न रावणादिवत्‌? 
इत्यादिकृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेश इति चिरन्तनेरष्युक्त्वात्‌ | तथा चार्नेय- 
पुराणेऽप्युक्तम्‌-'बाग्वेदरध्यम्रधानेऽपि रस एवात्र जीबितम्‌? इति | 

व्यक्तिविवेककारेणाऽप्युक्तं -'काव्यस्यात्मनि अङ्गिनि, रसादिरूपे न कस्य- 
चिड्िमतिः’ इति | घ्वनिकारेणा$प्युक्तप--'नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिवांहेणात्म- 
पदलाभः, इतिहासादेरेव तर्सिद्धेः? इत्यादि । 

ननु तहि प्रबन्धान्त्बर्तिनां केषांचिन्नोरसानां पद्यानां काव्यत्वं न स्यादिति 
चेत्‌ ? न, रसबस्प्यान्तर्गतनीरसपदानामिव पद्यरसेन, प्रबन्धरसेनेब तेषां रसः 
बत्ताङ्गीकारात्‌ । यत्तु नीरसेष्वपि गुणाभिव्यञ्जकवर्णस द्भाबाद्दोषाभावादलङ्कारस- 
द्वावाच्च काव्यव्यवहारः स रसादिमित्काव्यबन्धसाम्याट्गौण एव | 


तभी तो प्राचीन काब्याचायौं का यह कथन दै कि काव्य का यही उद्देश्य है कि 
चह कोमळ बुद्धिवाळे और इसीलिये वेदशास्त्र के अनुशीलन से जी चुराने वाळे राजकुमारों 
और ऐसे ही सुखलिप्त अन्य पुरुषों को, जिनके लिये आचार-च्यवहार का ज्ञान अनिवार्य 
रूप से अपेक्षित है, पहले तो अपने रसरूप मधुर प्रसाद से लमा ले ओर तब “रास जेसे 
महापुरुषों के समान आचरण करना चाहिये न कि राषण जेसे नीचों के समान? आदि 
रूप से धर्म-क्रम के प्रति ्रचत्तन और अधमं-अकम से निर्वतंन के उपदेश दिया करे। 

रसादि रूप च्यङ्गय अर्थ के प्रकाशक हो शब्दार्थयुगळ काब्य हो सकते हें (नकि 
वस्तु और अळङ्काररूप व्यङ्गय अर्थ के भी ) यह एक ऐसी वात है जिसमें साक्षात्‌ अग्नि- 
पुराण ( ३३६. ३३ ) का यह वचन प्रमाण है-- 

काव्य में, चाहे उसमें जितना भी उक्ति-वेचित्र्य झलका करे, रस ही एक मात्र आस्म 
भूत तरव हे ।' 

इसीळिये तो व्यक्तिविवेककार ( आचार्य महिमभट्ट ) ने कह रखा है-“जहाँ तक 
काव्य के जीवन-तस्व रसभावादि की बात हे, कोई भी काव्याचाय ऐसा नहीं जो किसी 
प्रकार का मतभेद रखता हो ( यहाँ जो भी मतभेद हे वह केवळ रसभावादिरूप काव्या- 
व्मतत्त्व की संज्ञाओं जसे कि 'काय?, “अनुमेय, “भोग, “ब्यङ्ग्य आदि २ में है न कि इन 
संज्ञाओं से सूचित 'रसभावादि' रूप काव्यात्मतस्व मे है । )' 

यही क्यों ? स्वयं ध्वनिकार ( आचार्यं आनन्दवर्धन ) का यह कथन है और इसी 
भाँति अन्य भी कथन हेः 

“कवि का महान्‌ पद ( काव्य के ) कथा-शरीर मात्र के निर्माण पर किसी को नहीं 
मिला करता ( वह तो वस्तुतः रसानुगुण कान्य-अबन्ध-निर्माण पर मिला करता दे ) 
क्योंकि कथा-शरीर' तो इतिहास आदि में ही बना-बनाया रहता इ ।' . 

यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है-यदि रसमय वाक्य ही काव्य हो तब किसी काश्यः 
प्रवन्ध के भीतर जो कतिपय नीरस पद्य-वाक्य हुआ करते हैं वे तो कान्य नहीं हो सकते 
न ? किन्तु इसका यह समाधान होगा-जेसे किसी पद्य-क्राव्य की रसमयता से उसके 
भीतर आने वाळे कतिपय नीरस पदों में भी सरसता झलका करती है वेसे ही किसी 
काव्य-प्रबन्ध की सरसता से उसके भीतर यदि कुछ नीरस भी पद्य-वाक्य प्रयुक्त हों, तो 
वे भी सरसता ही टपकाने वाले मान लिये जाया करते हैं । | 

तात्पर्य यह है कि काम्य वस्तुतः वही शब्दाथ-सन्दुभे हे जो सरस हो, रसभाव का 
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( वामनङृत काव्य-छक्षण का खण्डन ) 


यत्त वासनेनोक्तम्‌-“रीतिरात्मा काव्यस्य’ इति, तज्ञ; रीतेः संघटनाबिशेष- 
च ४ , ह$ त्ब 
रात्‌ । संघटनायाञ्चावयवसंस्थानरूपच्वात्‌ , आत्मनश्च तद्विज्ञत्वात्त्‌ | 


MGs OSS SSS TO ल 
अभिब्यञ्षक हो । कभी २ नीरस सी शब्दार्थ-सन्दर्भ काव्य कह दिये जाया करते हैं 
किन्तु ऐसा कहना उपचारतः ही होता है न कि मुख्यतः, क्योंकि सरस काव्य-वन्ध की 
भाँति इनमें भी ऐसा लगा करता है मानो वर्ण-ध्वनियाँ गुणामिब्यञ्जक हो रही हैं, दोप 
फटक नहीं पा रहे हैं और अळङ्कारों की भी छुटा छिटक रही हे। 

विमश--ध्वनिकार की काव्यसम्बन्धी जिस मान्यता का यहाँ साहित्यदर्पणकार' ने खण्डन 
किया है उसमें कोई नवीनता नहीं । वात यह है कि व्यक्तिविवेककार आचार्य महिमभट्ट को ही 
सबसे पहले यह सूझी थी कि जो आचारं “ध्वनि? को एक सांस में काव्य का आत्मतत्त्व कह डालते 


हैं-और ध्वनि को काव्यात्मतत्त्व कहने का अभिप्राय होता है वस्तु, अळंकार और रसादि-रूप, 


त्रिविध ध्वनि में काव्यात्मतत्त्व की भावना का-वे 'रस” को क्योंकर काव्यसवैस्व कह सकते हैं ? 
अर्थात्‌ 'काब्यस्यात्सा ध्वनिः? ( ध्वन्यालोक १-१ ) यह सिद्धान्त और-- 


"काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रौच्चद्वन्द्ववियोगोत्यः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥? ( ध्वन्यालोक १-५ ) 
यह सिद्धान्त परस्पर विरुद्ध दिशा की ओर चलते प्रतीत होते हैं। ध्वनिमात्र को काब्यात्म- 
तत्त्व मानने पर तो प्रहेलिका-वन्ध भी, जिनमें कुछ न कुछ वस्तुरूप ध्वनि अवश्य ही खींची- 
तानी जा सकती है, ध्वनिकात्र्य में ही स्थान पाया करेंगे! वस्तुतः व्यक्तिनिवेककार की 
निम्नाङ्कित उक्ति- 

तदियम्‌ ( अनुसेयार्थप्रतिपत्तिः ) उपायपरम्परोपारोहनिः्सहा न रसास्वादान्तिकः 
सुपगन्तुमळमिति प्रहेलिकाप्रायमेतत्‌ काव्यमित्यतिव्याप्तिः--- व्यक्तिविवेक, पृष्ठ ८६ ) 
इसी ओर निर्देश कर रही है। किन्तु इस आक्षेप के आशय का समाधान भी पहले 
का हौ किया हुआ है क्योंकि आचार्य अभिनवयुप्त ने ही इस प्रकार के आक्षेप की कल्पना का 
उत्तर दिया है-- 

“एवं ्रतीयमानं पुनरन्यदेव? इतीयता ध्वनिस्वरूपं व्याख्यातम्‌ । अधुना काव्यात्मत्व- 
मितिहासन्याजेन च दर्शयति-काव्यस्यात्मेति। स एव इति प्रतीयमानमात्रेऽपि अक्रान्ते 
तृतीय एव रसध्वनिरिति मन्तव्यस्‌ , इतिहासबलात्‌ प्रक्रान्तवृत्तिग्रन्थार्थबलाच । तेन 
रस एव वस्तुतः आत्मा, वस्त्वलङ्कारध्वनी तु सर्वथा रसं पर्यवस्येते इति वाच्यादु- 
त्कृप्टो तावित्यभिप्रायेण "ध्वनिः काव्यस्यात्मेति सामान्येनोक्तम्‌? (ध्वन्याटोकलो चन, पृष्ठ ८४) 

इस प्रकार ध्वनिकार के सिद्धान्त की प्राचीन आलोचना-प्रत्यालोचना के इतिहास की इस 
पुनरावृत्ति में न तो कोई बिशेषता ही है और न कोई मौलिकता ही। 


ह दर ह 

अनुवाद--उपयुक्त काव्य-स्वरूप-विवेक से यह भी स्पष्ट हे कि आचाय वामन 

( काब्याळझ्वारसूत्रदत्तिकार ) का यह कथन कि “रीति ( गुणबिशिप्ट पद्रचना ) ही 
काव्य का आत्मतस्व-सारतम॑ पदार्थ-है” कदापि युक्तियुक्त नहीं । 

, रीति'क्यादै ? “रीति? है एक संघटना-विशेष-ऐसी पदरचना जो गुणवती हो। जो भी 

संघटना हो अथवा जसी भी संघटना हो उसका यही अभिप्राय हें कि वह एक अकार का 

“विशेष है। और जो जात्म-तत्त हे वह अङ्ग-रचना नहीं-शरीरसंस्थान 
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( ध्वनिकार-सम्मत काव्यात्मवाद में दोष-दुर्शन ) 
यच्च ध्वनिकारेणोक्तमू--- 
“अथे: सहृदयश्लाध्य: काव्यात्मा थो व्यवस्थित: | 
बाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ।।? इति | 
अत्र वाच्यात्मत्वं “काव्यस्यात्मा ध्वनिः- इति स्ववचनविरोघादेबापास्तम्‌ | 


विशेष नहीं अपि तु उससे सवंथा विलक्षण वस्तु है। अब जब कि 'रीति' काव्य की अङ्ग” 
रचना हे तो उसे काव्य का आत्मतत्त्व क्यों कर माना जाया करे। 

विसशं--आचायं वामन 'रीतिवादः के प्रवत्तंक आलङ्गारिक हें । आचार्यं भामह और दण्डी 
ने भा 'वेदभे? और “गौडीय? मार्गो का उल्लेख किया है ( भामह : कान्याळकार १.३१-३३ तथा 
दण्डी : काब्यादशं: १.४० ) किन्तु इन कवि-रकिं वा काव्य-मार्गी में काव्यसवंस्व के स्तरूपचिन्तन 
को परम्परा रातिवादी आचाये वामन से ही प्रारम्भ हुई है। वामन के अनुसार 'रीति' है एक 
विशेष प्रकार की पद-रचना ( विशिष्टा पचरचना रीतिः-काव्यालंकार सूत्र १.२.७ ) है और पद 
रचना की विशेषता माधुर्यादि गुणों पर निभेर है। यह युण-विशिष्ट पदरचना ( रीति ) हो काव्य 
की आत्मा हैं ( रीतिरात्मा काव्यस्य-काव्यालंकार सूत्र १२-६ )। वामन के इस रीत्यात्मवाद 
की बिशद,आलोचना ने रसात्मवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया है । सर्वप्रथम आनन्दवर्धनाचाये 
नेही यह्‌ सिद्ध किया है क्रि “रीति? को काव्य की आत्मा मानना आत्मतत्त्व के अपरिशान का 
परिणाम हे । ध्वनिवादी आळंकारिकों ने इस विषय को अधिकाधिक स्पष्ट किया दै । साहित्यदपंणकार 
का रात्यात्मवाद खण्डन ध्वनिवाद का ही समर्थन है । 


अनुवाद--ध्वनिकार ( आनन्द्वध॑नाचायं ) ने काव्य के आत्मतत्त्व का दिग्दर्शन तो 
अवश्य किया-कराया है किन्तु एक स्थान पर ऐसी बात कह दी है, अर्थात- 

“काव्य का वही अर्थ वस्तुतः काव्य का आत्मभूत-सारतम-अर्थ है जिसे सहदय-हृद्य 
सराहते नहीं थकते। और वह अर्थ ऐसा है जिसके दो भेद स्पष्ट हैं-१ ला-वाच्यरूप अर्थ 
और २ रा-प्रतीयमान ( व्यङ्गय) रूप अर्थ आदि, जिसमें वाच्यरूप अर्थ काव्य का आत्म- 
तस्व.बना दिखाई दे रहा है और . अन्यत्र यह कह रखा है कि “काव्य का जो आत्मभूत 
तत्त्व है वह ध्वनि ( व्यङ्गथ रूप अर्थ ) ही है।” अब ये दोनों परस्पर विरुद्ध कथन क्‍्योंकर 
काब्य-स्वरूप के निरूपण में प्रमाण होने लगे ? 


विमर्श--( क ) ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने व्यङ्गयाथं को पृष्ठभूमि का स्वरूप बताते हुए 
लिखा था-- द 
“तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारव्धस्य भूमिकां रचयितुमिद्सुच्यते- 
योऽर्थः सहृदयरलाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः । 
वाच्यग्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदाबुभौ स्मृतौ ॥ 


काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुणः शरीरस्येवात्मा साररूपतया स्थितः सहृदयः 
श्लाध्यो योऽर्थस्तस्य वास्यः ्रतीयमानश्चेति द्वी भेदौ । 
तन्न वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारेरुपसादिभिः । 
बहुधा व्याकृतः सोन्यः काब्यलचसविधायिभिः। 
ततो नेह प्रतन्यते ॥ 
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युनयंथोपयोगामिति 


। 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीघु सहाकचीनाम्‌ । दै । 
यत्तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति छावण्यमिवाज्ञनासु ॥' (ध्वन्यालोक ४२-४९) 


और ऐसा लिखने का उनका यही अभिप्राय था कि काव्य में अथ, वाच्य और व्यद्ञय-इन दो अंशों 
अथवा भागो में विभक्त रहा करता है और इन दोनों अर्थ-भागो में वही अथ काव्य का सारतम- 


आत्मभूत-अथ माना जाया करता है जो सद्ददयद्ृदयइलाध्य हुआ करता है। वस्तुतः ध्वनिकार के : 


इसी आशय का स्पष्टीकरण छोचनकार की इन पंक्तियों में हुआ है- 


“तत्र ध्वनिस्वरूपे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये निर्विवादसिद्धवाच्याभिधानं भूसिः । 
तत्पृष्टेडधिकप्रतीयमानांशोल्लिज्ञनात्‌। वाच्यन समशीषिंकया गणनं तस्याप्यनपहूवनी- 
यत्वं ग्रतिपादयितुम्‌। ` ` “तत्र शब्दस्तावच्छरीरभाग एव सञ्चिविश्तते सबंजनसंवेद्यधस- 
त्वात्‌ स्थूलक्ृशादिवत्‌। अर्थः पुनः सकल्जनसंवेद्यो न भवति । न ह्यथमात्रेण काव्यव्यप- 


विवेकिमिर्विमागडुद्धया विभज्यते । तथा हि तल्येऽर्थरूपत्वे किमिति कस्मे- 
Mol mgs । तद्धवितब्यं तत्र केनचिद्‌ विशेषेण । यो विशेपः स प्रतीयसान- 
भागो विवेकिमिर्विशेषहेतुत्वादात्मेति व्यवस्थाप्यते । वाच्यसंचलनाविमोहितहृदय स्तु 
तत्पृथगभावे विग्नतिपद्यते, चार्वाकेरिवात्मएथगूभावे । अत एव अर्थ इत्येकतयो पक्रम्य 
सहृद्यश्छाष्य इति विशेषणद्वारा देतुमभिधायापोद्धारदश्ा तस्य द्वौ भेदावंशावित्युक्तम न 
तु द्वावप्यात्मानौ काव्यस्येति ।`ˆ``` तस्येत्यादिना तदभ्युपगम ( रसध्वनेर्जीवितव्वाभ्युप- 
गम ) एव द्वुथंशत्वे सत्युपपद्चते इति दशयति? ( ध्वन्नालोकलोचन १० ४२-४६ ) 


जिनका अभिप्राय यह हँ--“जब तक वाच्य और व्यङ्गय का परस्पर भेद न सिद्ध हो जाय तब 
तक यह केसे पता चले कि कान्य का आत्मभूत अर्थतत्त्व क्या है ! काव्य के अर्थ को द्विरूप अर्थात्‌ 
वाच्य और व्यङ्गयरूप कहना भी आवश्यक है क्योंकि निर्विवाद सिद्ध वाच्य की भाँति व्यङ्गय भी 
निदिवाद सिद्ध ही अर्थ है । इन दोनों निर्विवादसिद्ध अर्थो में, बे लोग तो शारार-शरीरिभाव का 
दर्शन करने से रहे जिन्हें वाच्याथ के मायाजाल ने घेर रखा दै किन्तु जो काव्यतत्त्तशानी हैँ उन्हे 
तो यह स्पष्ट पता चला करता है कि वाच्यरूप अर्थ शरीरवत है जिसमें च्यङ्गयार्थरूप आत्मतत्त्व 
अन्तर्व्याप्त रहा करता है ।? 


यह सत्र होते हुए भी विश्वनाथ कविराज का यहाँ 'दोष-दशन” एक दुराग्रह के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं । 

(ख ) वस्तुतः विश्वनाथ कविराज ने यहाँ खण्डन की शिक्षा व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट से छी 
है । मदिमभट्ट का भौ यहाँ यही आक्षेप था-- दु 


"केवलमत्रेवार्थस्यो भयात्मनः सामान्येन यः काव्यात्मत्वेन व्यपदेशः सोऽनुपपञ्नः। स 
हि प्रतीयमानाथेंकविपयो युक्तः, तस्येव काव्यजीवितभूतस्य प्रधानतया ध्वनित्वेनेष्टत्वात्‌_। 
यत्‌ स एवाह--काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति । काष्यस्यात्मा स एवार्थ इति। प्रतीयमाना 
स्वन्येव भूपा छज्जेव योषित इति च। तेन “यः काव्य़स्य व्यवस्थित? इति तत्रोचितः 
पाठः ।? ( व्यक्तिषिवेक २ म भिमा ) 

किन्तु यह आक्षेप भी “झ्ङ्कितपचदूषणम्रपञ्ध' होने के कारण “निरुत्थान' ही हैं जैसा कि 
व्यक्तिविवेकन्याख्याकार आचाये रुय्यक ने सिद्ध किया है क्योकि जो वात ध्वनिकार के मन म 
नहीं उसका खण्डन निष्प्रयोजन नहं तो और क्या हे १ 


७ 
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प्रथमः परिच्छेदः २३ 


ARAN TIA RA ALIAS LANLLLR 
( स्व-सम्मत काव्यस्वरूप ) 
` तत्कि.पुनः काव्यमित्युच्यते- 
वाक्यं रसात्मक काव्यस्‌ 
रसस्वरूपं निरूपयिष्यामः। रस एवात्मा साररूपतया जीबनाघायको 


यस्य । तेन विना तस्य काव्यत्वानङ्गीकारात्‌ | “रस्यते इति रसः? इति व्युत्पत्तिः 
योगादूभावतदाभासादयोऽपि शृह्मन्ते | 


SAAS AAAS St 


अनुवाद--काब्य-स्वरूप के सस्घन्ध में आलङ्कारिकों के इस मति-ञ्रम के निवारण 
के लिये अव यह बताना आवश्यक है कि कान्य क्या है? ' 


काव्य क्या है ? 'कान्य बह वाक्य है जो रसात्मक हो ।' 


“रस क्या है ? इसका निरूपण तो आगे ( तृतीय परिच्छेद में ) किया ही जायगा। 
यहां 'रसात्मक' वाक्य का अभिप्राय चता देना उचित है। “रसात्मकः वाक्य उस वाक्य 
को कहते हैं जिसका आत्मतस्व रस? हुआ करता है। अथवा जिसे जीदित-जागुत 
रखने चाला एकमात्र सारतम तत्त्व 'रस” है । “रस? के विना कोई भी वाक्य काब्य 
नहीं हो सकता--यह ऐसी बात है जो पहले ही वता दी जा चुकी है। यहाँ “रस? का 
अभिप्राय केवल ( शङ्गारादि) रस नहीं अपि तु वह है जो आस्वादविषय हो” 
इस “रस' शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर जो भी सहृदयों के आस्वाद के विषय हुआ 
करते दें जेसे कि भाव, रसाभास और भावाभास आदि २ वे सभी यहाँ विवक्षित और 
समुच्चित हैं । 

विमझे-(क) आचार्ये मम्मट के कान्यहक्षग की समीक्षा से ही विश्वनाथ कविराज को “रसा- 
त्मक वाक्य काव्य है? यह काव्यदृष्टि मिला दै । जैसा हम देख चुके हैं आचाय मम्मट के काव्य- 
लक्षण के खंण्डन में साहित्यदपंणकार ने कोई नया काव्य-सिद्धान्त नहीं ढूँढा है । काव्यप्रका- 
शकार का काव्यलक्षण तो ध्वनिवाद की दृष्टि से काव्य के स्वरूप का ऐसा निवेचन है 

` जिसमें एक ओर तो अन्य आलछंकारिक-वादों की विचारधाराओं का सामञ्जस्य स्थापित हो 
गया है और दूसरी ओर संस्कृत के समस्त काब्य-साहित्य की विशेषताओं का समावेश 
भी स्वभावतः दिखाई दे रहा है। किन्तु साहित्यदपेणकार का काव्यढक्षण एकमात्र रसध्वचि- 
कान्य का ही चिन्तन-मन्त्र है । 'रसगक्ञाधर? के महासाधक पण्डितराज जगन्नाथ ने तभी तो 
यह कहा है-- 

“यत्त रसवदेव काब्यम्‌ इति साहित्यदपंणे निर्णीतम्‌ , तन्न। वस्स्वलक्कारप्रधानानां 
काब्यानामकाच्यत्वापत्तेः। न चेष्टापत्तिः। सहाकविसम्म्रदायस्याकुलीमावम््सङ्गात्‌। तथा 
प जळम्रवाहवेगनिपतनोत्पतनञ्रमणानि कविभिवंणितानि। कपिवालादिविलसितानि 
च। न च तत्रापि यथाकथञ्चित्‌ परम्परया रसस्परशोऽस्त्येवेति चाच्यस्‌। ईरशरसस्पशस्य 
“गौश्चलति’ “सगो धावति’ इत्यादावतिम्रसक्तसवेनाप्रयोजकरवात्‌। अर्थमात्रस्य विभावानु- - 
आवन्यमिचायन्यतमर्वादितिदिक ।' ( रसगङ्गाधर प. ७८ ) 


अर्थात्‌ साहित्यदपंण का यह निर्णय कि रसात्मक वाक्य हो काव्य है? सक्था युक्तियुक्त नहीं 
प्रतीत होता । वात यह है फि यदि रस-प्रधान रचना में हो काम्य हो तन यस्तु कि वा अळंकार- 
प्रधान रचनाओं की क्या गति होगी ? भला यह केसे कहा जाय कि वस्तु कि वा अलेंकारप्रधान 
' रचनायें कान्य ही नहीं हुआ करतीं! संस्कृत का काव्य-साहित्य वस्तु किंवा अलंकारप्रधान 
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२४ साहित्यदर्पणः 
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रचनाओं से भरा पड़ा है। संस्कृत के बड़े-बड़े कवियों ने' परम्परा से ऐसी रचनाओं में सफलता 
पायी है और संस्कृत के कान्य-भण्डार को अक्षय बनाया है। अकृति के भीम और रम्य दृझ्यों 
का वर्णन क्या काम्य नहीं ! पशु-पक्षियों और बालक-वालिकाओं की लीलाओं का स्वभावरम्य 
चित्रण क्या काव्य नहीं १ यदि इस आपत्ति से बचने के लिये साहित्यदपणकार ने यह कहा कि 
वस्तु अथवा अलंकार प्रधान रचनायें भी काव्य-कोटि में आ जायेंगी क्योकि इनमें भी परम्परया 
रसात्मकता मान ली जायगी तब तो इससे.यही अन्त में हुआ फि गौश्चलति', झ्मो 
श्वावति' आदि वाक्य भी काव्य बन गये क्योंकि यहाँ भी किसी प्रकार रसको फुहार पड़ती 
देख लो जायगी ! ऐसा भी क्या काव्यलक्षण जिसमें लक्ष्य का योई स्वरूप ही न निर्धारित हो ? 


AIAN EAN 
La ASSN 


(ख ) रसात्मक वाक्य काव्य है”--यह काव्यलक्षग छक्षणकार विश्वनाथ-कविराज के 
“साहित्यदर्पण? में अविकळरूप से प्रतिफलित होता नहीं प्रतीत होता । आचार्यं मम्मट ने एक 


बिशिष्ट प्रकार के शब्द और अर्थ--शब्दार्थयुगल--को काव्य कहा है । इस बिचारस्रोत के क्रमिक ' 


प्रवाह में काव्यप्रकार, शब्दार्थस्वरूप, दोषदशेन, शुगवर्णन, अलंकारयोजना आदि-आदि निपर्यो 
की धारायें स्वभावतः प्रवाहित होती दिखायी दिया करती हैँ। किन्तु रसात्मक वाक्य 
काव्यवाद के प्रवत्तेक आचार्य का. विचारख्रोत “वाक्य” की भापाशाखसम्मत व्याख्या न ही 
बिच्छिन्न हो जाता है। यह तो ठीक है कि योग्यता-आकांक्षा-आसत्तियुक्त पदोचय ही बाक्य' 
है और ऐसा 'वाक्योच्चय' ही महावाक्य है। किन्तु ऐसे वाक्य और ऐसे महावाक्य तो प्रतिदिन 
के जीवन में व्यवहृत हुआ करते हैं। इन्हें तो “काव्य? कहा नहीँ गया ! और जबतक आकांक्षा 
और योग्यता और आसत्ति को “रसाभिव्यञ्जनात्मकता? की विशेषता से विशिष्ट न किया जाय 
तबतक “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? की परिभाषा क्योंकर परिष्कार को ओर बढ़ने लगी ? 
पता यही चलता हे कि पहले “वाक्य? और वाद में वाक्य की 'रसात्मकता? की ही बात साहित्य- 
दर्पणकार को कहनी है। यही बात तो 'तददोषौ शब्दाथो सगुणावनळंक्ृती पुनः छापि’ इस 
कान्यलक्षणविधायक आचार्य ने कही थी ! किन्तु साहित्यद्पेणकार ने इसे न माना । अब मानना 
तो कठिन है। किन्तु बिना माने काम भी नहीं चलता । 'निदुष्ट, युणयुक्त तथा अलंकृत ( किंवा 
यथासंभव अनलंकृत भी ) झाब्दार्थयुगल काव्य हे!--इस कथन में रसात्मक वाक्यरूप काव्य की 
रचना-्रक्रिया पर तो प्रकाशं अवश्य पड़ रहा हे किन्तु “वाक्यं रसात्मकं काब्यम्‌” इस उक्ति 
में कान्य का रहस्य अनिमिन्न-सा ही रह जाता है । वस्तुतः महामहोपाध्याय डाक्टर काण ने 
इसीलिये कहा है :-- 

The definitions of a few writers, particularly early ones, ४९० शब्द and 


अथे ७५ equally prominent, while others give more prominence ६० शब्द; 50706 > 


give a definition ०१ काब्य which is more difficult thru the thing to be defined 
( 51० 45 {०४ ०£ विश्वनाथ ( वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ )। 
— History of Sanskrit Poetics, पृष्ठ १३८ । 


अर्थात्‌ प्राचीन आलंकारिको में अधिक संख्या उनकी है जो काव्य में शब्द और अर्थ का समान 
. महत्त्व माना करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अर्थ की अपेक्षा शब्द का ही काव्य में प्राधान्य 
स्वीकार करते हैं फिन्तु एक-आध आचार्यो ने काव्य की ऐसी परिभापा की है जसे कि विश्वनाथ 
कविराज ने हो, जिसके देखने से यही प्रतीत होता है क्रि काव्य क्या हैं? यह समझना तो 
सरल है किन्तु कान्य की परिभाषा क्या कह रही है ? यह समझना असंभव है " 


(ग) “वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌? का अर्थ क्या १ कबि की दृष्टि से तो “रसात्मक वाक्य” का 
अभिप्राय एकमात्र “विभावादि-योजनात्मक वाक्य” ही हो सकता हैं। इस प्रकार जब अन्ततोगत्वा 
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१ 
AAR IRA RAR RAPRIAAANANIAANTNINNS ALI 


“रसात्मक? का अभिप्राय “विभावादियौजनात्मक' ही हुआ तो सीधे इसे ऐसा न कहकर बुझौवल 
बुझाने का क्या तात्पर्य ? यदि काव्य की परिभाषा हो-“विभावादियोजनात्मकं वाक्यं काब्यम्‌" 
तव तो यह निविवाद सिद्ध हे कि सहृदय यहाँ “रसात्मक वाक्य? का निगूढाथे समझ लेंगे। 


च्यक्तिविवेककार आचार्यं महिमभद् ने वस्तुतः "विभावादियोजनात्मक वाक्य? को ही काव्य 
माना था-- 


“अपि च काव्यविशेष इत्यत्नै काव्यस्य विंशिष्टत्वमनुपपन्नम, काव्यमात्रस्य ध्वनिव्यप 
देशविषयस्वेनेष्टत्वात्‌ तस्य रसास्मकत्चोपगमात्‌। द 


यतः स एवाह--- 


काञ्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा ॥ 
क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः रलो कत्वमागतः ॥ 


न च तस्य विशेपः संभवति निरतिशयसुखास्वादुरक्षणत्वात्तस्य । 
यदाहु :-- | 


पाव्यादथ ध्रुचागानात्ततः संपूरिते रसे। 

तदास्वादभरैकाग्रो हृष्यत्यन्तसुंखः चणम्‌ ॥ 
ततो निर्विषयस्यास्य स्वरूपाचस्थितौ निज: । 
व्यज्यते ह्वादुनिष्यन्दो येन तृप्यन्ति योगिनः। 


पियमेवे 
इति । तदभावे चास्य काव्यतैव न स्यात्‌ किमुत विशेष इति अनारस्भणीयमवतत, प्रेक्षा- 
चतां स्याद्‌ वेफल्यात्‌। 


कविच्यापारो हि विभावादिसंयोजनात्सा रसाभिव्यक्त्यव्यभिचारी काञ्यसुच्यते । 
.--..-"'कराव्यारम्भस्य साफश्यमिच्छुता तठमवृत्तिनिवन्धनमावेनास्य रसात्मकत्वमवरय- 
सुपगन्तब्यम्‌ । तन्मात्रप्रयुक्तश्च ध्वनिव्यपदेशः ॥' 


( व्यक्तिविवेक पृ. ९२-९७ ) 


अर्थात्‌ वस्तुतः जिसे भी काव्य कहते हैं वह रसात्मक ही हुआ करता है। ऐसी कोई भी रचना 
जो रसात्मक न हो काव्य नहीं कही जा सकती । रसात्मक रचना”, “कात्य, 'ध्वनि”-ये समी 
शब्द एक ही: ओर निर्देश करते हैं। सहृदय सामाजिक की यह काव्यदृष्टि कवि की ही देन है 
क्योकि कवि का ही कर्म तो काव्य हे-कवेः कमे काव्यम्‌ । यह कविकमं क्या है ! यह कविकमे 
हैँ पिमावाद्रिसंयोजनात्मक शब्दार्थरचना। जो भी शव्दार्थरचना विभावादिसंयोजनरूप रचना | 
होगी वह नियमतः रसाभिव्यञ्षक होगी-रसात्मक होगी ।' उपयुक्त अनुमिनिवादी काव्यमत के 
देखते यही प्रतीत होता है कि अभिब्दफिचादी कविराज विश्वनाथ ने 'विभावादियोजनात्मक 
वाक्य? को हो वस्तुतः काम्य माना है । किन्तु व्यक्तिनिवेककार से भेद प्रदर्शित करने के , लिये 
इसे उनके शब्दों में न ककर अपने शब्दों में प्रकट फिया है-वाक्ये रसात्मक काव्यस्‌ । 
व्यक्तिविवेककार को तो ध्वनिदाशेनिक आनन्दवर्षन'के “काव्यविशेषः ध्वनिः-इस कथन का 
खण्डन करना था और यह वताना था कि 'काव्यसामान्य ध्वनि हैं? । और काव्यसामान्य क्या हृ? 
काव्यसामान्य है रसात्मक रचना । यह रसात्मक रचना क्या दै १ यह हे विभावादिसंयोजनात्मक 
शब्दार्थसंघटना ! किन्तु विश्वनाथ कविराज ने मम्मट के काव्यमत के खण्डन में वह तत्त्व खोज 
लिया जो महिमभट्ट ने ध्वनिकार के झब्दःअयोग ( काव्यविशेषः ध्वनिः) के .समीक्षण में 


दा था! 
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REE ८७:७७:८४८७:७४:४:७८०:४:४५९००७००२८७०७व० द्र BOAR NARNIA TIN 
( काज्य-रसात्मकवाक्य-के निदर्शन ) 
तत्र रसो यथा-- 


शन्यं बासगृहं बिलोक्य शयनादुत्थाय किख़िच्छने- 
* निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवेण्ये पत्युमुंखम्‌ | 
विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 
अत्र हि संभोरश्शङ्गाराख्यो रसः | 
भावो यथा महापात्रराघवानन्द्सान्धिविग्रहिकाणाम्‌- 


(घ) जब कि “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌’ का निष्कर्षं “विभावादिसंयोजनात्मकं वाक्यं 
काच्यम्‌? दै अं,र 'विभावादिसंयोजनात्मक वाक्य? की रचना निर्ढुष्ट शुणाभितर्य्षक किंवा 
रसभावाभिव्यक्ति की दृष्टि से अलंकृत अथवा निरलंकृत शब्दार्थसंदभ॑ है तव तो यही सिद्ध है 
कि मम्मट का काव्यमत ही नये परिधान में साहित्यदपंणकार का कान्यमत वना दिखायी पड़ 
रहा हे । मम्मट ने बहुत कुछ सोचविचार कर “वाक्यं रमात्मकं काच्यम्‌? यह कान्य-परिभापा 
न वनायी थी। विश्वनाथ कविराज ने व्यक्तिविवेककार का नामोछख किये विना हो उनको 
विचारधारा का अनुसरण करते ध्वनिवादी आचार्यो की काव्य-परिभाषा का खण्डन किया किन्तु 
अन्त में जो निष्कपं निकला उससे “रसध्वनिदर्पण झी रचना भले ही समञ्षस हुई होती 
“सा दित्यदपंण? का निर्माण तो कदाचित्‌ असमञ्जस-सा ही लग रहा है। 


(ङ) चाहे जो कुछ भी हो विश्वनाथ कविराज की काव्य-परिमाषा अळंकारझाख् में अपना 
स्थान रखती है । विश्वनाथ कविराज की चिन्तनधारा ने पण्डितराज जगन्नाथ के विचारसागर को 
प्रभावित किया है । “वाक्यं रसात्मकं काव्यस्‌? की मान्यताओं के अनुसन्धान में ही रमणीया 
प्रतिपादकः शाब्दः काव्यस्‌' का रसगङ्गाधर-सिद्धान्त निकलता है । विश्वनाथ कविराज नवीनता 
के पुजारी हें ! कविता-सरस्वती को जैसे “काव्यप्रकाश? की आवश्यकता हे वैसे ही “साहित्यदपंण? 
की भी । “काब्यप्रकाश और “साहित्यदर्पण? में भले ही कुछ मनमुटाव हो किंन्तु वाब्देवी के 
समक्ष तो दोनो का समान ही मान है और दोनों में समान ही भाव और स्फूति है । 

अनुवाद-जैसे कि यह ( प्राचीन ) सूक्ति जिसमें रस? ही सारतम तत्त्व दै 

“नवोढा सुन्दरी ने देखा कि शयनग्ृह से और सभी लोग जा चुके हैं, वह अपनी 
सेज से कुछ-कुछ धीरे-धीरे उठी, उसने नींद का बहाना चनाये सोने वाले अपने प्रियतम 
का मुंह बढ़े ध्यान से देखा, उसे सचसुच सोया समझ कर निश्चिन्तता के साथ, उसका 
सुख-चुम्वन कर छिया और जेसे ही उसके कपोलों पर आनन्द का रोमाञ्च देखती वह 
कजा से अपना मुँह झुकाये खड़ी हुई कि उसने ( प्रियतम ने) हँस-हँसकर, बड़ी देर 
तक, उस पर चुस्वनों की बौछार शुरू कर दी ।' 

यहाँ जो वाक्य हे वह “काव्य? है क्योंकि इसमें इसका जीवनाधायक संभोगश्वङ्घाररस 
साक्षात्‌ विराजमान हे । 


अथवा 


सान्धिविग्रहिक महापात्र श्री राघवानन्द कविराज की यह सक्ति, जिसमें 'भाव' की 
लीवनाधायकता स्पर है-- न 
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यस्यालीयत शल्कसीम्नि जलधिः प्रे जगन्मण्डलं; 
दृंट्रायां घरणी, नखे दितिसुताधीशः, पदे रोदसी । 
क्रोधे क्षत्त्रगणः, शरे दशमुखः, गाणी प्रलम्बासुरो, 
ध्याने विश्वमसावधार्मिकङुलं) दस्मे नमः ॥ 


अत्र भगबद्विषया रतिभोवः । 
रसाभासो यथा-- 


सधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवतेमानः | 
शक्केण च रुपशेनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्ड्यत कृष्णसार: ॥ 


अत्र सम्भोगश्ज्ञारस्य तियेग्विषयत्वाद्रसाभासः | एवमन्यत्‌ | 


ao 


“उस अवाङमनसगोचर तरव को शतशत प्रभाम जिसके ( मत्स्यावतार रूप में ) 
शल्क ( छिलके ) की किसी कोर में अपार पारावार छिप गया, जिसके ( कूर्मावतार 
रूप में ) पृष्ठ पर समस्त ब्रह्माण्ड का भार सम्हल गया, जिसकी ( वराह मूर्ति में ) 
दाढ़ों पर धरती की जान बच गयी, जिसके ( नुसिंहावतार रूप सें) नख में दानवराज 
हिरण्यकशिपु का सर्वस्व छप्त हो गया, जिसके ( वामन रूप में ) पग में द्यावाप्रथिवी 
( आकाश और धरती ) नप गये, जिसके ( परशुराम रूप में ) क्रोध में समस्त चत्रगण 
(क्षत्रिय जाति के लोग) भस्मीभूत हो गये, जिसके (रामावतार रूप में) बाण में दशा 
रावण का लोप हो गया, जिसके ( कृष्णावतार रूप में ) हाथ में प्रलम्बासुर प्रलीन 
गया, जिसके ( बुद्धावतार रूप में ) ध्यान में भूत-भौतिक किवा नि सनचा 
जगत्‌ विलीन हो गया और जिसके (कल्कि रूप में) खड्ग में अघर्मी छोग लुप्त हो गये।? 


यहाँ जो वाक्य है वह 'काव्य' है क्योंकि इसका सारभूत तत्त्व इसमें अभिव्यक्त | 
अगवद्विषयक ( कविनिष्ठ ) रतिभाव दै । 


अथवा 
यह सूक्ति जिसमें रसाभास' का अनुप्राणन सवंसंवेद्य है— 


च नने पुष्प- 
“स्मरबान्धव वसन्त का आगमन क्या हुआ एक ओर तो प्रेमातुर अमर ने, 
चषक में, प्रियतमा अमरी को, पुज्परस की मदिरा पिलानी शुरू की और स्वयं उच्छिष्ट 
मदिरा को प्रेम से पीने ऊ्या और दूसरी ओर कामातुर ऋृष्णसार खग अपनी मिया 
स्गी से जा सटा और आनन्दसे आँखे मीचे खडी उसे सींगोंसे खुजळाते प्रेस करने लगा ! 


जो वाक्य है वह 'काव्य' है क्योंकि इसमें प्रेमी पक्षियुगल किंवा पशुयुगळ के 
क रतिभाव अभिव्यक्त हो रहा है । इसी भांति अन्यान्य रस और भाव और उन 
दोनों के आभासों से अनुप्राणित जो वाक्य हों उन्हे भी 'काव्य' मानना चाहिये। 


छ ET 2८8 बय क 
विमर्श-(क) “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌'-रस का में विश्वनाथ कविराज ह 

का व्यापक अभिप्राय स्वीकार किया है और ऐसा करना उचित दी है। वस्तुतः इसी इष्टि से. | 

उन्होंने आगे ( तृतीय परिच्छेद में ) स्पष्ट कहा: है-- 
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२८ साहित्यद्पणः 
AA AS NNSA NAAR RRRARAARAA RAR 
( दोष-स्वरूप का संकेत ) 


दोषाः पुनः काव्ये किंस्वरूपा ? इत्युच्यन्ते-- 
( रसात्मक वाक्यरूप कान्य और उसके अपकर्षकारक दोष का सम्वन्ध ) 


दोषास्तस्यापकषकाः । 


श्रुतिदुष्टापुष्टाथेत्वादयः काणत्बखञ्जत्वादय इव, शब्दाथद्वारेण देहद्वारेणेब, 
व्यभिचारिभावादेः स्वशव्दवाच्यत्वादयो मूखत्वादय इब, साक्षात्काव्यस्यात्मभूतं 
रसमपकपयन्तः काव्यस्यापकषका इत्युच्यन्ते| एषां विशेषोदाहरणानि बक्त्या मः । 
ee NNN 
रसभावौ तदाभासौ भावस्य म्रशामोद्यो । 
सन्धिः शबलता चेति सर्वेऽपि रसनाब्गखा; ॥? 
अर्थात्‌ रस और भाव, रसाभास और भावाभास, भावोदय और भावश्रशम, भावसन्धि और 
भावशवलता--ये सभी के समी "रस? हो हैं क्योंकि इन सवमें आस्त्राद अथवा आनन्दानुभव 
सहृदय संवेद्य्‌ हे ।? 

(ख) “शुन्यं वासगृहम्‌? आदि काञ्यसूक्ति अमरुशतक की एक परममधुर सूक्ति हैं। इसमें 
महाकवि ने नवोढा नायिका के अभिनव समागम का वणेन किया है। इस वर्णन में संओगश्चङ्घार 
प्रवाहित हो रहा है । नवोढा नायिका की रति का यहाँ अत्यन्त सुन्दर अभिव्यक्षन है । रति- 
मन्दिर के सूनापन, व्याजसुप्त नायक के कपोल्चुस्वन किंवा रूज्जावश नायिका के मुख के 
अवनत हो जाने के वर्णेन में रति के उद्दोपन त्रिभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव की संयोजना 
बड़ी स्वाभानिकता किंवा रोचकता से की गयी दिखायी दे रही हे। अमरुशतक ऐसी सूक्तियों 
का खजाना.हे । तभा तो रसध्वनितत्त्वद्शी आचार्यं आनन्दवर्धन ने अमरुशतक वो “मुक्तक? 
होते हुये भी शज्गाररस का “महाकाव्य? कहा हे। 

अनुबाद--जिस “रसात्मक वाक्य” को काव्य कहा गया हे उसकी अपकृष्टता जिनके 
द्वारा हुआ करती दव ही ( काव्य के ) दोष कहे जाते हैं । 
आल वे हैं जो रसात्मक वाक्यरूप काव्य की उत्कृष्टता ( अथवा सुन्दरता ) 

5 विघातक हुआ करते ६1 इन दोषों में ये दोष जसे कि श्रृतिकटुस्व, अपुष्टारथव्व आदि 
तो ऐसे हुआ करते हैं जो मानव-शरीर की उत्कृष्टता के विघातक काणस्व ( कानेपन ), 
खञ्जस्व ( लङ्गडेपन ) आदि की भांति काब्य के शरीरभूत शब्द और अर्थ की उत्कृष्टता 
के विघातक होते हुये ( अर्थात्‌ परम्परया न कि साक्षात्‌) काब्य के रसादिरूप आत्मतत्त्व 
के अपकषंकारक हुआ करते हे और कुछ ऐसे भी हुआ करते हैं जिन्हें रस-दोप कहा 
करते हैं जसे कि निर्वेदादि व्यभिचारिभावों का, उनके वाचक शब्दों से अभिधान आदि 
जो मूखत्व आदि दोषों की भांति रसादिरूप काव्यात्मतत्त्व के साक्षात्‌ (न कि परम्परया) 
अपकपजनक वना करते हं। रसात्मकवाक्य के साक्षात्‌ अथवा परम्परया अपकर्पकारक 
इन दोपों य अपने-अपने उदाहरण तो आगे यथावसर दिये ही जायेंगे । ८. 
चिसश- “वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? इस काव्य-लक्षण के साथ जबतक 'दोषास्तस्या- 
घकपकाः तया 'उत्कर्षहेतवः प्रोक्ताः गुणालड्लाररीतयः” की कड़ी न जोड़ी जाय तव तक 
“साहित्यदर्पण? की विशद रचना का सूत्र नहीं मिल सकता । इसीलिये वस्तुतः विश्वनाथ कविराज 
ने कान्यलक्षणवाक्य में ही इन्हें मी जोड़ दिया है। किन्तु एक वात यहाँ खटकती है और वह 
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( गुण-अळङ्कार और रीति-स्वरूप : एक संकेत ) 
गुणादयः किंस्वरूपा इत्युच्यन्ते 


र ८ 
उत्कषेहेतवः प्रोक्ता गुणालङ्काररीतयः ॥ ३ ॥ 
( काव्यात्मभूत 'रस' और गुण-अलङ्कार--रोतितच्व : परस्पर सम्बन्ध ) 


गुणा: शौयोदिवत्‌ , अलङ्काराः कटककुण्डलादिवत्‌ , रीतयो5वयवसंस्थान- 
विशेषबत्‌ , देहद्वारेणेब शब्दाथद्वारेण तस्यैव काव्यस्यात्मभूतं रसमुत्कर्षयन्तः 
काव्यस्योत्कषका इत्युच्यन्ते। इह यद्यपि गुणानां रसधमंत्वं तथापि गुणशब्दो$त्र 
गुणाभिव्यश्लकशब्दाथयोरुपचयेते । अतश्च 'भुणामिव्यञ्ञकाः शब्दा रसस्योत्क- ` 


यह है कि जव “रसात्मकवाक्य? बन गया और वह “काव्य” हो गया तत्र गुण, अळंकार और रीति 
के द्वारा उसका उत्कषेवर्धन होने पर वह “काव्यनिशेष' क्यों न कहा गया १ मम्मट का काव्यप्रकाश 
तो उनके काव्यलक्षणबाक्य की ही पूर्वापर-अनुस्यूत महाब्याख्या हे--इस धारणा से ही विश्वनाथ 
कविराज ने अपना भी काव्यलक्षणवाक्य रचा था और इसी विश्वास से रचा था जिसमें साहित्य- 
दर्पण की रूपरेखा उसीमें ( लक्षणवाक्य में ) झलक जाय । किन्तु कुछ चूक अवश्य हो गयी है। 
“रसात्मक वाक्य? के बन जाने पर और उसके काव्यरूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर “दोष? उसका 
क्या करेंगे १ “वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? कह कर 'दोषास्तस्यापकर्षकाः' कहने का कोई विशेष 
प्रयोजन नहीं प्रतीत होता ! 

अनुवाद--अब काब्यात्ममूत रस के उस्कर्षकारक जो तत्त्व हें जेसे कि गुण आदि, 
उनका स्वरूप बता देना आवश्यक है-- | 

गुण, अलङ्कार और रीति वे काथ्यतत्व हैं जो रसात्मक वाक्य-रूप काब्य की उत्कृष्टता 
के कारण हुआ करते हैं। 


काच्यात्मभूत रस के उत्कर्षकारक तत्त्व ही रसात्मक चाक्य-रूप काव्य के उत्कर्षकारक 
तत्त्व हुआ करते हैं। ये ही वे तत्त्व हें जिन्हें गुण, अङ्गार और रीति कहा करते 
हैं। इनमें माधुर्य आदि गुण, अनुप्रास-उपमादि अलङ्कार और वेदर्भी आदि रीति- 
तत्त्व काब्य के शरीरभूत शब्द और अथे के उस्कषकारक होते हुये उसी प्रकार काव्य के 
आत्मभूत रस के उत्कर्षकारक माने जाया करते हँ जिस अकार शौय आदि गुण, कटकः 
कुण्डलादि अलङ्कार और अवयव-विन्यास आदि शरीर-संस्थान मानवशरीर के उत्कर्षक 
होते हुये मानव-व्यक्तित्व के उत्कर्पक माने जाया करते हैं। 

यहाँ गुणा के काव्यशरीरभूत शब्द और अर्थ के उत्कर्षकारक होनेमें एक विशेष 
बात है और चह यह हे-चस्तुतः तो मायं आदिं गुण रस-रूप काच्यात्मतस्व के 
भम हैं किन्तु उपचारतः इन्हें काव्य-शरीरभूत शब्द और अर्थका भी धमं माना जा 
सकता है क्योंकि रस के अभिव्यञ्जक शब्द और अर्थ रसधर्मसूत गुण के भी अभिव्यज्ञक 
हुआ ही करते हें । इस प्रकार गुण के रसोत्कर्षकारक कहे जाने का अभिप्राय गुणामि- 
व्यक्षक शब्द और अर्थ का रसोत्कर्षकारक कहा जाना हे जेसा कि पहले भी ( अर्थात्‌ 
मस्मटक्कत काब्य-छद्षण की समीक्षा के प्रसङ्ग में) कहा ही जा चुका दै । इन रसोत्कषेक 
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चंकाः? इत्युक्तं भवतीति प्रागेवोक्तम्‌ । एषामपि विशेषोदाहरणानि वच्यासः | 


इति खाहित्यदर्पणे काज्यस्वरूपनिरूपणो नाम प्रथमः परिष्छेदः ॥ 
अत्र मूलकारिकाः = ३ । उदाहरणश्लोकाः = ६। 


--«-><औ ७ 


गुर्णो, अछङ्कारों और रीतियों के सोदाहरण निरूपण आगे यथादसर किये ही जायेंगे । 


बिमर्श--(क) यण, अलंकार और रीति-ये काव्य के उत्कषेकारक तत्त्व हे-यह वात “रसात्मक 
वाक्य? रूप कान्यवादी आचार्य के मुख से शोभा नहीं देती । गुण और अलंकार का साम्यवाद 
तो ध्वनिवाद के पूर्ववर्ती आलंकारियों का काव्यवाद है और अळंकारसर्वेर्वकार आचार्ये रुच्यक 
ज्ञे इसका स्पष्ट संकेत भी किया दै। यहाँ रसात्मक वाक्यरूप काव्य के उत्कर्पाधायक तत्तों में 
अलंकारो के साथ गुणो की गणना रसध्वनिवादी आचारय के लिये कुछ उल्टी सी बात लगती 
हे। साथ हो साथ ध्वनिवाद में गुण और रीति का सामश्चस्य स्थापित किया हुआ है। यहाँ 
गुण के अतिरिक्त रीति का परिगणन इस बात की सूचना देता है कि गुण और रीति परस्पर 
पृथक्‌-पृथक्‌ तत्त्व हं! 

(ख) ध्वनिवादी आलंकारिक रीति को 'रसामिव्यक्षक? तत्त्व माना करते हें नकि “रोककर 
तत्त्व । विश्वनाथ कविराज के अनुसार जव कि "रसात्मक वाक्य? काव्य है और राति “रसोत्कपं- 
कारक? तत्त्व हे तब क्या ऐसा तो नहीं कि “रसात्मक वाक्य? की रचना के हो चुकने पर रीति? 
आया करती है और उस रचना पर उत्कप का पानी चढ़ा जाया करती हे? यह सव तो ऊरपराँग 
सी वात हुई! आचाये मम्मट ने गुणों को रसरूप आत्मतत्त्व के साथ अचलस्थिति' रहकर 
उत्कर्षकारक माना और अलंकारो को रसरूप आत्मतत्त्व के साथ “चलस्थिति? देखकर युणों 
और अळंकारों का प्रपिभाग सिद्ध किया । किन्तु आचार्य विश्वनाथ कविराज का मम्मर-खण्डन- 
संरम्म कुछ ऐसा उग्र हो उठा कि गुण और अलंकार एक ही कक्षा में रख दिये गये और गुण 
और रीति दो पृथक्‌ प्रथक्‌ तत्त्व के रूप में प्रतीत होने लगे ! अस्तु, इस विपय का विचारविमश 
तो यथास्थान होगा ही । यहां इतना ही सही । 


इति साहित्यदपणेः`" "°*काव्यस्वरूपनिरूपणो नाम प्रथमः परिच्छेदः । 
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द्वितीय; परिच्छेदः 


( याक्य-विचार ) 
वाक्यस्वरूपसाह- 


वाक्यं स्याद्योग्यताकाङ्कासत्तियुक्तः पदोच्चयः । 


( वाक्यरूप पद्समूद्द की विशेषता-योस्यता आदि ) 
योग्यता पदाथोनां परस्परसंबन्धे बाधाभावः | पदोश्चयस्येतदभावे5पि 
वाक्यत्वे 'वहिना सिञ्चति’ इत्याद्यपि वाक्यं स्यात्‌। आकाङ्का प्रतीतिपर्यवसानः 
विरहः । स च श्रोतुजिज्ञासारूप:। निराकाङ्कस्य वाक्यत्वे 'गौरश्चः पुरुषो हस्ती! 
इत्यादीनामपि वाक्यत्वं स्यात्‌ । आसत्तिबुद्धयबिच्छेदः । बुद्धिबिच्छ्ेदेऽपि 


अनुवाद-( “वाक्यं रसात्मकं काव्यस्‌ इस काब्य-लक्षण की प्रतिपद परीक्षा की दृष्टि 
से, सवंग्रथम ) अच “वाक्य क्या है ?? इसका विचार किया जा रहा हे-- 

“वाक्य” ऐसे पदों का समूह है जिसमें योग्यता, आकाङ्का और आसत्ति का रहना 
अनिवाय है। 

वाक्यरूप पदसमूह की विशेषताओं में योग्यता? वह विशेषता है जिसे पदाथ 
के पारस्परिक सम्बन्ध में किसी बाध अथवा विरोध ( अनुपपत्ति) का अभाव कहा 
जाता है। यदि इस विशेषता के अभाव में भी पदसमूह “वाक्य” होने रगे तब तो 
ऐसे भी पदसमूह जैसे कि 'वहिना सिञ्चति? ( आग से सांच रहा दै ) आदि ( जहाँ आग 
और सींचना इन पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में विरोध ही सर्वानुभवसिद्ध है ) वावय 
बनने छगेंगे! वाक्यरूप पदोच्चय की दूसरी विशेषता है 'आकाङ्का? अर्थात्‌ एक-एक 
पदों के अर्थ की प्रतीति में अभिप्रेतःप्रतीति की समाप्ति का अभाव एक पदार्थ की 
ग्रतीति में अभिप्रेत-प्रतीति की समाप्ति का जो अभाव है वह वस्तुतः श्रोता की एक 
जिज्ञासा है जो कि एक पद से अन्वित दूसरे पद को दूँढा करती है क्योंकि यदि 
परस्पर निराकाङ्क अर्थ वाले भी पदसमूह वाक्य माने जाने लगे तब तो ऐसे भी पदसमूह 
जैसे कि 'गौरश्वः पुरुषो हस्ती? (गौ, अश्व, पुरुष, हाथी ) आदि ( जहाँ किसी भो 
पद्‌ का अर्थ किसी दूसरे पद के अर्थ की आकाङ्का रखता नहीं प्रतीत हो रहा और 
अत्येक पद पूर्णतया अपने आप में ही समाप्त है वाक्य होने लगेंगे ! वाक्यरूप पदकदस्च 
की तीसरी जो विशेषता हे वह 'आसक्ति' हे । आसत्ति क्या दै? 'आसत्ति' हे किसी 
अभिप्राय के उपस्थापक पदार्थों की अविच्छिन्न अथवा अव्यवहित उपस्थिति । यदि 
किसी अभिप्राय के उपस्थापक पदार्थों की विच्छिन्न अथवा व्यनहित उपस्थिति सं भी 
कोई पदोज्चय वाण्य कहा जाने रगे तब तो अभी बोले गये 'देवदत्तः' ( देवदत्त ) पद आर 
दूसरे दिन बोळे गये “गच्छति? ( जाता है ) पद्‌ का मिळाव भी वाक्य ही बनने लगे ! 

यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आक्राङ्खा' और 'योग्यता' को वाक्यरूप 
पदोच्चय अथवा पदसमूह का जो धमं बताया गया है वह झुख्यरूप से नहीं अपितु औप- 
चारिक रूप से ही बताया गया है । क्यों ? इसलिये कि आकाङ्खा' । अथवा एक पद्‌ से 
अन्वित द्वोनेवाले दूसरे पद के ज्ञान की स्वाभाविक इच्छा तो वस्तुतः ओता का घस है 
न कि पदु का । इसी प्रकार (योग्यता? भी पद-धर्म नहीं किन्तु पदाथ-घमे ही है क्योंकि 
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बाक्यत्वे इदानीमुच्चारितस्य देवदत्तशाव्दस्य दिनान्तरोश्चारितेन गच्छतीति पदेन 
सङ्गतिः स्यात्‌। अत्राकाङ्कायो ग्यतयोरात्मार्थधमत्वेऽपि पदोश्चयधसत्वमुपचारात्‌। 
MR आस जल 
उपपत्ति का सद्भाव अथवा असञ्चाव पदों से नहीं अपितु पदार्थों से सम्बद्ध रह सकता है। 
किन्त जव कि उपचार का आश्रय लिया जाय तब तो यह कहा ही जा सकता है कि 
आकाङ्का और योग्यता वाभ्यरूप पदोच्चय-धर्म हैं । “आकाङ्खा' तो इसलिये वाक्यरूप 
पढोज्चय धर्म दे क्योंकि आकाङ्खा और पदोच्च॑य में परम्परया जन्य-जनकभाव सम्बन्ध रहा 
करता है ( अर्थात्‌ 'आकाङ्का' और “वाक्याथ” और वाक्यार्थ 'पदोच्चय” में जव साक्षात. 
जन्यजनक-भाव सम्बन्ध है तब आकाङ्का और पदोच्चय में तो यह परम्परया रहेगा ही) । 
इसी प्रकार योग्यता? को चाक्यरूप पदोच्चय-धर्म इसलिये साना जाया करता हे क्योंकि 
“योग्यता? और 'पदार्थ' तथा “पदार्थ' और “पदोच्चय' में जव साक्षात आश्रयाश्रयिभाव- 
सम्बन्ध है तब 'योग्यता' और 'पदोच्चय' में तो इसे परम्परया मानना ही चाहिये । 


विमर्श--( क ) “रसात्मक वाक्य “कान्य? है?--इस काञ्य-परिभाषा के समीक्षण में विश्वनाथ 
कविराज ने “वाक्य” का जो स्वरूप निर्दिष्ट किया है वह पदवाक्यप्रमाणबित्‌ आचार्यो द्वारा 
प्रमाणित दै । 'अभिधित्सित अथ॑ के शुम्फन करने वाले पदों का सन्दर्भ वाक्य है?-राजशेखर- 
काव्यमीमांसा । ( पदानामभिधिस्सिताथंग्रन्थनाकरः संदुभो वाक्यस्‌ ) यह वाक्य का एक 
, सरल स्वरूप-निरूपण है.। पदों के द्वारा अभिधित्सित ( जिसके प्रतिपादन की इच्छा हो, ऐसे ) 
अर्थ का गुम्फन किन-किन बातों की अपेक्षा किया करता दै--यह विचार मनोविज्ञान और तर्क 
और भाषाविज्ञान-तीनों का विषय है । मनोविज्ञान की दृष्टि “आकाङ्का-तत्त्र का दर्शन करती है, 
तके के हारा “योग्यता? का निर्धारण होता है और भाषाविज्ञान 'आसत्ति' की उपादेयता पर 
जोर देता है । इस प्रकार 'आकाङ्का', “वोग्यता और “आसत्ति? की तिशेपतायें ही अभिधिस्सित 
अथे के गुम्फन करने वाले पद-सन्दभे की विशेषताओं के रूप में स्त्रीकार की गयी है । 


( ख ) “आकाङ्का?, "योग्यता? और 'आसत्तिः- ये तीनों ही उपचारतः वाक्यरूप पदोच्चय-घमे 
माने जाया करते हैं किन्तु यदि मीमांसक “आकाङ्का? को प्रथम स्थान देते है तो नेयायिक 
“योग्यता? को और वैयाकरण 'आसत्ति' को । विश्वनाथ कविराज ने नेयायिक मान्यता का अनुसरण 
करते हुए 'योग्यता? का प्राथम्य माना है । “योग्यता” क्या है ? योग्यता है-एक पद के अर्थ 
के :साथ दूसरे पद के अर्थ का सम्बन्ध-*एकपदाथेऽपरपदार्थसम्बन्धो योग्यता? ( सिद्धान्त- 
मुक्तावली : शब्दखण्ड का० ८३) अथवा योग्यता’ वह धमे है जिसके द्वारा एक पदार्थ का दूसरे 
पदार्थ के साथ अन्वय ( सम्बन्ध ) सम्भव दे--'योग्यता परस्परान्वयप्रयोजकधसंवचम्‌ । 
तेन पयसा सिञ्चतीति वाक्यं योग्यस्‌ । अस्ति च सेकान्वयप्रयोजकद्रवद्रच्यरवं योग्यता 
जळे कारणस्वेन जळान्वयप्रयोजका व्रीकरणत्वं योग्यता सेकक्रियायास्‌ । अत एवं वह्निना 
सिञ्चतीति वाश्यसयोग्यम्‌ । चह्वेः सेकान्वयम्रयोजकद्र्चद्रव्यस्वाभावात्‌'। 

( परमलघुमञ्जूषा १० २९ ) 


अर्थात्‌ "योग्यता? पदों के द्वारा उपस्थापित अर्था का वह धम है जो उनके परस्पर अन्वय 
अथवा सम्बन्ध का प्रयोजक हुआ करता है। वस्तुतः इसी धमे के कारण यह सम्भव हैं कि 
“वयसा सिञ्चति? यह पदसमूह तो 'वाक्य’ हो सकता है किन्तु “अग्निना सिञ्चति’ इत्यादि 
सराख पदोच्चय वाक्य! नहीं हो सकते । “पयस्‌? इस पद के अर्थ ( जळरूप द्रव्य ) में एक योग्यता 
ह और वह है जुलरूप द्रव्य का '्र्वत्व' जो कि सींचने की क्रिया के साथ इसके अन्वय अथवा 
सम्बन्ध का स्वभावतः प्रयोजक है । इसी प्रकार "सिञ्चति? पद के अर्थ अर्थात्‌ सिञ्चन की क्रिया में 
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द्वितीयः परिच्छेदः ॒ ३३ 
ARAN NN NNN ) 


भी एक योग्यता हैं और वह है उसका (सेकक्रिया का ) किसी वस्तु 
स्तु को आद्रे करना अथवा सिंगोना 
जो कि अपने साथ जलरूप द्रवद्रव्य को अपने करण ( साधकतम ) रूप से अन्वित करने में 


अनायास समर्थ है। इससे यह स्पष्ट है कि वे ही पदोच्चय, जेते कि “पयसा सिञ्चति’ आदि, 


क 
जो योग्य हैं ( अर्थात्‌ ऐसे पदार्थों के उपस्थापक हैं जिनमें परस्पर अन्वित अथवा सम्बद्ध होने का 


सामथ्ये है ) वाक्य” कहे जा सकते हैं और ऐसे पदोच्चय जैसे कि “वह्िना सिञ्चति’ आदि 
जिनके पदार्थो में परस्परान्वय का प्रयोजक कोई धर्म नही--क्योंकि आग है एक तेजस पदार्थ 
और सेचन की क्रिया का अन्वय संभव है ऐसे पदार्थ से जो द्रव’ रूप हो! अयोग्य होने 
से 'वाक््यर नहीं कहे जा सकते । यह “योग्यता? यद्यपि अधर्म है किन्तु इसे पदोच्चय-धर्म माना 
जा सकता है और ऐसा मानना उपचार का ही आश्रय लेना हैं । अभे और योग्यता का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध ह जिससे यह सिद्ध है कि पद और योग्यता परम्पराया सम्बद्ध है । | 

५ आक्राङ्खा' का अभिप्राय हे ओता की यह जिज्ञासा कि किस पद का अर्थ किस पद के 
अर्थ का स्मारक हं । सिद्धान्तमुक्तावलीकार ( शब्दप्रकरण का. ८४) ने आकाङ्खा की यह परिभाषा 
की ह- येन पदेन विना यत्पद्स्यान्वयाननुभावकत्व तेन पदेन सह तस्याकांचेत्यर्थः । 
क्रियापद विना कारकपदं नान्वयबोधं जनयतीति तेन तस्याकाडचक्षा । 

वाक्यरूप पदोच्चय में 'आकाङ्वाः का होना आवश्यक है और वस्तुतः स्वाभाविक भी है! 

एक पद दूसरे पद को आकाङ्खा किया करता है क्योंकि विना उसके उसके अर्थ का स्मरण क्योंकर 
हो। जेसे किसी ने कहा-'घटमानय? यहाँ “धरम्‌? यह कर्मकारक पद “आनय? इस क्रियापद के 
बिना किसी प्रकार का अन्वयवोध नहीं करा सकता। इसलिये यह स्पष्ट है कि टम्‌? पद को 
“आनय? पद की आकाङ्का है और “आनय? पद को 'घटम्‌" पद की। वस्तुतः तो यह आकाङ्वा 
श्रोता की जिज्ञासा है जिसका विषय पर्दो की परस्पर अर्थस्मारकता है। किसी वाक्य में एक पद 
दूसरे पद की आकाह्ला रखा करता है--इसका वस्तुतः तात्पर्यं यही है कि वाक्यवर्ती पद परस्पर 
साकाङ्क अर्थ के बोधक हैं । महाभाष्यकार भगवान्‌ पतज्ञलि ने इसीलिये कहा दै-- 


“परस्परव्यपेक्षां सामध्यमेके । का पुनः शब्दयोव्यपेक्षा ? 
_न ब्सश्शब्दयोरिति किं तर्हि अर्थयोरिति ।! ( महाभाष्यः समर्थ॑सूत्रभाष्य ) 
महावेयाकरण नागेशभट्ट ने आकाङ्का' का उपर्युक्त भाष्यसम्मत अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया हैं- 


'वाक्यससयग्राहिका आकाङ्चा । साचेकपदाथज्ञाने तदर्थान्वययोग्याथस्य यजज्ञान 


तद्विषयेच्छा 'अस्यान्वय्यथः कः इस्येवरूपा पुरुषनिष्ठेव, तथापि तस्याः स्वविषयेऽरथे 


आरोपः। अयमरथोऽर्थान्तरमाकाङ्च्ति इति व्यवहारात्‌ । इदमेवाभिधानापर्यंवसानमि्युः 
च्यते--( परमलघुमअषा )' 


अर्थात्‌ आकांक्षा’ ओता की वह इच्छा है जिसका विषय किसी एक पद के अर्थश्ञान में उससे 


सम्बद्ध किसी दूसरे पद का अर्थज्ञान है। वस्तुतः आकांक्षा ही वह सर्वप्रथम तत्त्व हे जिससे कोई. 


पदसमूह वाक्यरूप में पहचाना जाया करता है। इस अथे से अन्वित होने वाला अथे कौन है 
यह जिज्ञासा तो श्रोता के मन की बात है किन्तु अथे पर इसका आरोप इसलिये कर दिया जाया 


करता. है क्योंकि अथे ही यहाँ वक्ता की जिज्ञासा का विषय है। पदोपस्थापित अर्थौ की परस्प 


आकांक्षा को ही पदार्थप्रतीति का अपयेवसान भी कह सकते हैं । न 
“पयसा 'सिद्धतिः--यह पदसमूह सर्वप्रथम इसीलिये वाक्य है क्योकि यहाँ "आकांक्षा? दै 


क्योंकि इसका जो भी ओता है. वह 'पयसा? इस पद के सुन लेने के वाद 'सिद्नति' इस पद के _ 


सुनने की इच्छा रखा करता है और 'सिश्नति? इस पद के सुनने पर “पयसा? इस पद के सुनने 


अथवा स्मरण करने का इच्छुक हुआ करता है। इन दोनों पदों में साध्य-साधन भावरूप सम्बन्ध _ 


और इसीलिये ये पद परस्पर साकांक्ष है और वाक्यरूप हैं । 
३ सा० 
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आकांक्षा ओतृधम होने पर भी पदधम है--इस सम्बन्ध में “तकॅभाष? की यह युक्ति ध्यान 
देने योग्य है-- 4 
“-पदानि न साकांक्षाणि किंत्वर्थाः, फलादीनामाधेयानां तीराद्याधाराकांक्षितत्वात्‌ ॥ 
न च विचार्यमाणे अर्था अपि साकांचाः। आकाङचाया इच्छात्मकत्वेन चेतनघमस्वात्‌ । 
सत्यम्‌ । अर्थास्तावत्‌ स्वपदश्नोतुरन्योन्यविषयाकांक्षाजनकत्वेन साकांक्षा उच्यन्ते । 
तद्द्वारेण तत्प्रतिपादकानि पदान्यपि साकांक्षाणीत्युपचयंन्ते । एवमर्थाः सकांक्षाः परस्प- 
रान्वययोग्याः। तद्द्वारा पदान्यपि योग्यानीत्युपचयन्ते ।' 
अर्थात्‌ पद क्योंकर साकांक्ष होने लगे ? ये तो पदोपस्थारित अर्थ हैं जो साकांक्ष हो सकते 
हे । किन्तु विचार करने पर अर्थ भी साकांक्ष नहीं दिखायी देते ! “आकांक्षा” तो एक प्रकार की 
इच्छा है और इच्छा दै चेतनथमे ! तब भी उपचारतः अर्थो को परस्पर साकांक्ष कहा जा सकता 
है क्योंकि ये तो अर्थ हो हैं जो कि अपने-अपने उपस्थापक पदों के ओता के मनमें अपने 
परस्परान्बय की आकांक्षा उत्पन्न किया करते हैं । इसी प्रकार परस्पर साकांक्ष अर्थोके उपस्थापक 
पदों को भी यदि साकांक्ष कहा जाया करे तो आपत्ति क्या है? यहाँ भी उपचारदुष्टि उचित ही 
है और युक्तियुक्त भी दै । इसी प्रकार परस्पर साकांक्ष अर्थ ही परस्पर सम्वन्थ-योग्य हो सकते हैं 
और इसलिये योग्यता मी अर्थगत ही हुआ करती है किन्तु परस्पर योग्य-अर्थी के प्रतिपादक 
यदो को भी उपचारतः योग्य’ कहना ठीक ही हे । 


“आसत्तिः--को भी वाक्यार्थवोध का एक आवश्यक. उपाय माना गया है और इसीलिये इसे 
वाक्यरूप पदोच्चय में समन्वित धर्म कहा गया है । “आसत्ति का अभिप्राय है “बुद्धयविच्छेद 
अर्थात्‌ श्रोता में पदप्रतीति का अविच्छिन्न प्रवाह । पदप्रतीति के प्रवाह की विच्छिन्नता दो कारणां 
से सम्भव है- ( १ ) कालब्यवधान और ( २ ) अन्वयानुपयुक्त पदान्तरव्यवधान । 'कालव्यवधान? 
का उदाहरण तो साह्दित्यदर्पणकार ने दे ही दिया हे और वह है आज उच्चरित देवदत्त? पद का 
कल उच्चरित “गच्छुति पद से संगति का अभाव । 'अन्वयानुपयुक्तपदान्तरव्यचधान' के 
उदाहरण के रूपं में रिरि ुँक्तमस्निमान्‌ देवदत्तेन? आदि पदोच्चय वैयाकरणों किंवा नैयायिको 
द्वारा दिये गये हैं जहाँ गिरि? और “अभिमान? के वोच 'सुक्तस?. इस अन्वयायोग्य पद के 
व्यवधान तथा “सुक्तम्‌? और “देवदत्तेन' के बीच “अग्निमान्‌? इस अनन्वयी (सम्बन्ध के अयोग्य) 
पद के व्यवधान में शाब्दबोध का होना असम्भव माना गया है । महावेयाकरण नागेशभट्ट ने 
“आसत्तिः का यही लक्षण किया है-- 

“प्रकृतास्वयंबोधाननुकूलपवाव्यवघानमासत्तिः । गिरिरभिमानित्यासन्नस्‌ । अनासन्नं 
च रिररभुक्तमग्निमान्‌ देवदत्तेनेति । ( परमल्घुमन्नूषा )? 
अर्थात्‌ प्रकृत अन्वयबोध के प्रतिकूल पद का अव्यवधान ही “आसत्ति है। जेसे कि “गिरिरग्निमान्‌” 
अथवा “भक्त देचदृत्तेन' आदि पदोच्चय में 'आसत्ति? स्पष्ट दिखाई देती है। इस 'आसत्तिः से 

- ही ये पदोच्चय वाक्य हैं क्‍योंकि इसीसे इनका शाब्दबोध अनायास हुआ करता है । जहाँ 'आसत्ति! 
. नहीं हुआ करती जसे कि '“गिरिमुक्तमग्निमान्‌ देवदत्तेन” आदि सरीखे पदोच्चयों में, वहाँ 
शाब्दबोध भी नहीं हुआ करता और न वाक्य की रूपरेखा ही रहा करती है । 

सिद्धान्तमुक्तावलीकार ने भी “आसत्ति! का यहाँ आशय प्रकट किया है--'यत्पदार्थन 
यत्यदाथस्या$न्वयो5पेक्षितस्तयोरव्यवधानेनोपस्थितिः शाब्दबोधे कारणम्‌ तेन 'गिरिसुक्त” 

सग्निमान्‌ देवदत्तेन? इत्यादौ न शाब्दुबोधः--( शब्दप्रकरणः का ० ८२ )' | 
अर्थात्‌ "आसत्ति? शाब्दबोध का एक आवश्यक कारण है और 'आसत्तिः है परस्पर अन्वय 
योग्य पदार्थों की ( और इसोल्यि पदों की ) अव्यवद्दित उपस्थिति । यदि कहीं परस्पर सम्बन्ध 
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७७४४७ | 
शीळ पदार्थों की उपस्थिति में किसी प्रकार की विघ्ञवाथा पड़ जाय तब न तो वहाँ वाक्याथ बोध 
हो सके और न वाक्य ही बन पाय। द 


( ग ) साहित्यदर्पणकार ने वाक्य की उपयुक्त मीमांसा में काव्यप्रकाशकार के 'शब्दा्ों? 
( तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनळछ्कृती पुनः क्ापि-काव्यप्रकाश १.१)-इस ढक्षण-खण्ड कौ 
ही वस्तुतः आलोचना की है । मम्मट ने “दोषरहित, णणसहित, अलङ्कृत किंवा यथास्थान अन- 
लङ्क्कत शब्दार्थयुगल” को काव्य स्वीकार किया था। मम्मट ने यह नहीं कहा था कि 'दोषरहित, 
युणसहित, अझङकृत किंवा यथास्थान अनढङ्क्कत वाक्य” काव्य हे । विशिष्ट वाक्य? के बदले 
विशिष्ट शब्दार्थयुगल ( शब्दाथौ ) को “काब्य मानने में आचाये मम्मट का सर्वप्रथम उद्देश्य 
“साहित्य में “काव्य? की सीमा का विभाजन है। अछढकारशासत्र के आरम्भ-युग से दी काव्य को 
“शुब्दार्थसाहित्य! ( शब्दार्थ सहितो काउ्यस्‌--मामहः काव्यालंकार १.) कहा जा रहा था। 
मम्मट को काव्य की यह परिभाषा “अन्याप्ति! दोष से दूषित लगी। इस के निराकरण के लिये 
मम्मट ने “विशिष्ट शब्दार्थसादित्य काव्य है? . यद काव्यछक्षग प्रवत्तित किया । साहित्यद्पणकार 
भी वाक्य को काव्य नहीं मानते । उनके लिये भो एक विशिष्ट वाक्य ही काव्य है । किन्तु उन्होंने 
“विशिष्ट शब्दार्थयुगल' में काव्य की मान्यता के बदले 'विशिष्टवाक्य? ( रसात्मकवाक्र्य ) में काव्य 
की मान्यता पर जो बल दिया-वह एक नयी वात है । इस का क्या रहस्य ? इसका एकमात्र रहस्य 
यही प्रतीत होता है कि साद्दित्यदपंणकार ने रस को शरीरी मानकर उसके शरीर के रूप मे 
“बाक्य' की स्थापना को है! “रस काव्यः की आत्मा है~-यहद तो रसध्वनिवाद का बीजमन्त्र है 
जिसमें यह स्पष्ट है कि रस? और 'काव्य' में शरार-शरौरिभाव का दशन किया गया हे । किन्तु 
साहित्यद्पणकार ने 'रस' और “वाकय? में हो शरीरात्ममाव को सिद्धि और साधना के सिद्धान्त का 
जो प्रतिपादन किया है वह एक विचित्र बात है। यदि वाक््य-शरीर और रसरूप आत्मतत्व का 
सम्बन्ध एक अपृथक सिद्ध सम्बन्ध है--स्योंकि यहाँ और किसी प्रकार का सम्बन्ध मानना तो अर्थ 
का द्वी अनर्थ करना होगा--दब तो यही परिणाम निकलता है कि जो भौ योग्यता-आकांक्षा-र्किवा 
आसत्ति-युक्त पदोचय हो गा--क््योंकि आकांक्षादि विशिष्ट पदोच्चय को ही तो “वाक्य? कदा गया है- 
वह अवश्य ही आत्मतत्त्व का अधिष्ठान होगा। किन्तु ऐसे वाक्य का कमिकला से क्या संबन्ध? 
वागव्यवद्दार में जो भी पदोचय प्रयुक्त होते हैं आकांक्षादि विशिष्ट हो होते हैं और वाक्य रूप में 
ही रहा करते हैं । किन्तु ऐसे पदोच्यर्यो में रसरूप आत्मतत्त कहाँ रहा करता है! मम्मट कौ 
काव्य-परिभाषा तो काव्यात्मभूत रस को शब्दार्थयुगलरूप कान्य-शरीर की विशिष्टता के रूप में 
भी सोचना अनुचित समझती है और इसीलिये अदोषता-सगुणत। और अल्कृतता को विशेष- 
ताओ को ही शब्दार्थशरीर को विशेषता के रूप में निर्धारित किया करती है । साहित्यदप॑णकार के 
लिये आकांक्षा-योग्यता और आसत्ति की ही विशेषतायें वाक्य कौ विशेषता के रूप में बच जाती 
हैं क्योंकि आत्मस्थानीय रस को तो वाक्य की विशेषता कहना ठोक नहीं लगता ! 

(घ.) साथ ही साथ यहाँ एक और भो बात ध्यान देने कौ है और वह यह है करि शब्दार्थ! 
अथवा 'सम्पक्तो वागर्थों ( कालिदास: रघुवंश १.१) के सम्बन्ध में तो शंका का कोडे आतंक कही 
से नहीं दिखायी देता किन्तु “वाक्य? के सम्बन्ध में भारतीय अथवा विदेशीय विचारक अभी तक ' 
एकमत नहीं हो पाये । “वाक्य? रूप तत्व को अबिश्केषणीयता न्यायमञ्जरीकार आचाय जयन्तसट्ट 
के मुँह से सुनिये-- > दा, 

तत्र चेयं कल्पना-चर्णक्रमेण तावत, ्रथमपदज्ञानं ततः संकेतस्मरणं संस्कारश्च युगपद्‌ 
भवतः, ज्ञानयोहि यौगपच्चं शास्त्र प्रतिषिद्धं न संस्कारज्ञानयोः, ततः पदार्थज्ञानं तेनापि 


संस्कारः, पुनर्व्णक्रमेण द्वितीयपदज्ञानं ततः संकेतस्मरणं पूर्वसंस्कारसहितेन च तेम पटु- 
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(महावाक्य का स्वरूप-निरूपण ) 


वाक्योच्चयो महावाक्यम्‌-- 
( वाक्योच्चयरूप महावाक्य की विशेषता ) 
योग्यताकाङक्षासत्तियुक्त इत्येव | 


तरः संस्कारः पुनः पूर्वचर्णक्रमेण तृतीयपदज्ञानं संकेतस्मरणं पू्वसंस्क्रारापेच्तः पटुतरः 
संस्कार इत्येचं पदज्ञानजनिते पीवरे संस्कारे पदार्थज्ञानजनिते च ताइशि संस्कारे स्थितेऽ- 
न्त्यपदार्थज्ञानानन्तरं पदसंस्कारात्‌ सर्वपदविषयस्म्ृतिः पदार्थसंस्काराञ्च पदार्थविषया 
स्मृतिरिति संस्कारक्रमात्‌ करमेण द्वे स्मृती भवतः,तन्रैकस्यां स्टताडुपारूढः पदसमूहो वाक्यः 
सितरस्यामुपाख्ढः पदार्थसमूहो वाक्यार्थः ।'``ˆ`"' ` अथवा ङतं स्मरणकल्पनया, अन्त्य- 
पदार्थज्ञानानन्तरं सकलपदार्थविषयो मानसोऽनुन्यवसायःशतादिप्रत्ययस्थानीयो अविष्यति, 
तदुपारूढानि पदानि वाक्यं तदुपारूढश्न पदार्थो वाक्यार्थः, तथाविधश्च मानसोऽनुञ्यव- 
सायः सकळलोक्रसाच्ित्वादप्रत्ययाख्येयः,' ` "`` `` ``" ` (इत्थं स्मयसाणारूढं सकठनाञ्चान- 
विपयीभूतं चेदं पदनिङुरस्वं वाक्यं तथाविधश्चैव चाक्यार्थः । (न्यायमञ्जरी-पष्ठ २६३, ३६४) 
अर्थात्‌ जिसे 'वाक्य’ कहते हैँ वह एक इस प्रकार का पदनिकुरम्व ( पद समूह ) है जिसमें अन्तिम 
पद तो अनुभव का विषय रहा करता है और उसके पूर्ववती समस्त पद स्म्रति-कोष से निकला 
करते हैँ । अथवा 'वाक्य' के सम्बन्ध में यही मानना ठीक है कि वह एक ऐसा पदकद+ब दे 
जिसमें अन्तिम पद का अनुन्यवसाय ( मानस प्रत्यक्ष ) समस्त पूर्वेवत्ती पक्षों का भी संग्रह कर 
लिया करता है । 
इसी प्रकार णश्चात्य विचारक भौ वाक्य का विश्लेषण अशक्य ही मानते हैं-- 
‘Grammarians, philosophers and psychologists for the past two thousand 
years have been unable to agree upon the definition of the sentence. ‘The 
reason for this 1165 in part in the complexity and variability of the lunguage 
processes. Just as protoplasm assumes innumerable forms and is continuously 
undergoing change as long as it is Jiving, 50 those vital processes, which we 
call language, being the manifestations of that same protoplasm and being 
* equally. protean in their transformations, defy the efforts of the philologist 
to reduce them to 1560 and rigid formulas, and like protoplasm, they lose 
their identity when killed and sliced with the mental microtone, ‘They are 
there like & microscopic preparation, stained beyond recrgition by philolo- 
gical theories and methods—Pllsbury ; The ‘Psychology of Lavguage ( Page 
254-55 } 
इस उपयुक्त विचार-विमशे से तो यही सिद्ध है कि “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌’ की अ पेक्षा “रसाः 
त्मकं दाब्दार्थनिङुरम्बं काञ्यम्‌? कहना अधिक उचित है क्योंकि “वाक्यः का विइलेपण भले ही 
अभी तक अपूर्ण हो और संभवतः ऐसा ही रह भी जाय, “शब्दार्थ निकुरम्ब? ( राब्दार्थौ ) के 
सम्वन्ध में तो कोई सन्दिग्धता नहीं दिखायी देती । र 
अनुवाद--'महावाक्य’ वह है जो कि वाक्यों का उच्चच अथवा समूह हुआ करता ह | 
जैसे याग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त पद समूह दी 'वाक्य' हो सकता दै. वले 
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(वाक्य-द्वेविध्य ) 


इत्थं वाक्य द्विधा मतम्‌ ॥ १ ॥ 
इत्थमिति वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च | 


( वाक्य-द्वेविध्य की प्रामाणिकता ) 
उक्तं च तन्त्रवार्तिके-- 


“स्वाथबो धसमाप्तानामङ्गाङ्गित्वव्यपेक्षया । 
वाक्यानामेकबाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ॥? इति | 


( वाक्य-द्वेविध्य का उदाहरण ) 


तत्र वाक्यं यथा--'शून्यं वासगृहम्‌-' इत्यादि ( २६ प्र० )। महावाक्यं 
यथा-रामायण-महाभारत-रघुबंशादि । 


पदोच्चयो वाक्यमित्युक्तम्‌ । 
ही वही वाक्यसमूह 'महावाक््य” हो सकता है जो योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से 
युक्त हो । 
इस प्रकार “वाक्य! के दो भेद स्पष्ट हैं। यहाँ 'इत्थम्‌'-( इस प्रकार से ) का अभिप्राय 
हे-“वाक्य रूप से और महावाक्य रूप से” वाक्य के द्वेविध्य का। 
“वाक्य? और 'सहावाक्य' के सम्बन्ध में प्राचीनाचायों की यह उक्ति प्रमाण-हे-- 


“अपने अपने अर्थबोधन में समाप्त ( आकांचादि बिशिष्ट ) वे सभी पद-सन्दभ रूप 
व्वाक्य? जब परस्पर अङ्गाङ्गि भाव-सम्बन्ध से संबद्ध हो जाया करते हैं तब “एक वाक्य! 
अथवा महावाक्य’ रूप में दिखायी दिया करते हें. 

वाक्‍य? के उदाहरण के रूप में “शून्य वासगृहम' आदि रकोकवाक्य देखे जा सकते हैं 
और “महावाक्य' के उदाहरण तो रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि महाकाच्य हैं ही। 

बिमर्श --रसात्मक वाक्य को काम्य मानने वाळे कान्याचायें के छिये मीमांसक के “एकवाक्य- 
त्व-? सिद्धान्त का ध्यान रखना स्वाभाविक हौ दे। "पुकवाक्यता' का मीमांसा-सिद्धान्त मन्त्रः 
ब्राह्मणात्मक शब्दराशिरूप वेद में “धमं? रूप परमार्थतत्व की सिद्धि के छिये प्रवतित हुआ था । 
कविराज विश्वनाथ ने काव्यरूप शब्दार्थ राशि में “एकवाक्यता” का इसीछिये संकेत कर दिया है 
जिसमें रस? रूप काव्यार्थतत्व की सिद्धि में संदेह न रह अ । काव्यवाक्य किंवा. महाकाव्यरूप 
महावाक्य में “एकवाक्यता? की सत्ता एकप्रकार से ध्वनि दाइंनिक आचायौँ ने भी मान रखी है। 
आनन्दवर्धनाचाय की यह उक्ति दर 

“रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविना सूचितः 'शोकः श्लोकत्वमागतः? इत्येव- 
वादिना । निव्यूढश्व स एव सीतास्यन्तवियोंग पयन्तमेव स्वसबन्धसुपरन्रयता। सहाभारते- 
ऽपि झाखरूपे काव्यच्छायान्वयिनि दृष्णिपाण्डवविरसावसानवमनस्यदायिनीं समासि- 
सुवनिबन्धता महाझ्ुनिना बेराग्यजननतात्पय प्राधान्येन स्वप्रवन्धस्य दर्शयता मोच्चलक्षणः 
दुरपार्थः शान्तो रसश्च मुख्यतया विवचा विषयस्वेन सूचिता ।' ( ध्वन्यालोक : उद्योत ४ थे ) 

वस्तुतः काव्या की “एकवाक्यता' का एक सूरम सूचना ह। किन्तु हि बात यहाँ अवध्य ध्यान 
देने की है और वह यदद दै कि आचाये आनन्दवधन ने जिस “एकबाक्यता' का यहाँ संकेत 
किया है वह काव्याचार्यों की मान्यता की एकवाक्यता है किन्तु विश्वनाथ कविराज ने जिस 
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( चाक्यस्वरूप निरूपक लगा का विश्लेषण ) 
तत्र किं पदलक्षणमित्यत आह--- 
वर्णाः पदं प्रयोगाहानन्वितेका्थेबोधकाः । 
यथा--घटः । प्रयोगार्हेति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः | अनन्वितेति वाक्य- 


मद्दावाक्ययोः | एकेति साकाङ्वानेकपद्वाक्यानाम्‌ । अथबोधका इति कचटत- ` 


पेत्यादीनाम्‌ । वणी इति बहुवचनमविवशक्षितम्‌ |. 


“एकवाक्यता? का प्रतिपादन किया है वह मीमांसाचायों की “एकवाक्यता? है। आनन्दवंधेनाचाये 
की दृष्टि तो रसों के अङ्गाङ्गिमाव में महाकान्यों की “एकवाक्यता का दर्शन करती है किन्तु 
विश्वनाथ कविराज ने आकांक्षादियुक्त पदोच्चयों और वाक्योच्चयों के अङ्गाङ्गिभाव में ही काव्य- 
वाक्य और महाकाव्यरूप महावाक्य को “एकवाक्य? मान लिया है । 4 


अनुवाद- पहले यह बताया जा चुका है कि पद-सन्दर्भ वाक्‍य? है किन्तु जिसका 
सन्दुर्भ वाक्य है उसका अर्थात्‌ 'फद्‌? का स्वरूप क्या है? इसका बताना आवश्यक है । 
इसलिये 'पद्‌' का लक्षण किया जा रहा है-- 


“पद? वे वर्ण हैं जो अयोग-योग्य हुआ करते हैं और किसी एक अनन्वित ( किसी 
दूसरे पद फे-अर्थ से जिसका सम्बन्ध न हो, ऐसे ) अर्थ के बोधक हुआ करते हैं। 


उदाहरण के रिये, "घटः? ( घडा ) यदद वर्ण-ससुदाय् ( जो कि प्रयोग के योग्य है 
और एक अनन्वित अर्थ का अवबोधक है) पद है। यहाँ ( कारिका में, वर्णों के) 
“अयोगाह'-'प्रयोगयोग्य' कहने का अभिञ्राय यह है कि प्रातिपादिक को-प्रत्ययरहित 
प्रकृति मात्र को-( जैसे कि 'घट' इस वर्ण-समुदाय को) पद्‌ न मान छिया जाय, 
“अनन्वित अर्थ के बोधक' कहने का जो तात्पर्य है वह यह है कि “वाक्य? और महावाक्य? 
को ( जो कि परस्पर अन्वित अर्थ के अवबोधक पद्‌-ससुदाय हैं ) 'पद्‌' न समझ छिया 
जाय और 'एक अर्थ के बोधक? कहने का प्रयोजन यह है कि परस्पर साकांक्ष पद-समूह 
( जो कि अनेक अर्थ के अवबोध कराने वाळे हुआ करते हैं ) “पद्‌? के रूप में न देख 
लिये जॉय । साथ ही साथ 'अर्थवोधक' वर्णो को ही जो “पद? कहा गया है वह इसीलिये. 
जिसमें क, च, २, त, प इत्यादि निरर्थक वर्ण पद्‌ की श्रेणी से बाहर गिने जाँय। यहाँ 
( कारिका में ) “वर्णा? इस बहुवचन का अभिप्राय, अर्थात्‌ वर्ण-बाहुल्य विवक्षित नहीं 
(क्योकि प्रयोग-योग्य किंवा एक अनन्वित अर्थ के बोधक एक या दो भी वर्ण पद्‌ 
हुआ करते हैं )। 

विमश--यह पद-विचार इस बात का प्रमाण है कि साद्दित्यदर्पणकार को शब्द-दाशंनिकों 
का स्फोटवाद अभिप्रेत नहीं जिसके अनुसार बणौ को पद नहीं माना जाया करता अपितु वणे 
और पद में व्यज्ञयव्यक्षकभाव की कल्पना की जाती हे । साहित्यदर्पणकार को दृष्टिमें “पद? का ' 
जो स्वरूप है वह मीमांसा-दशनकारों का निर्धारित स्वरूप है । मीमांसक वर्ण समुदाय को 
वाचक मानते हैं जेसा कि मद्दामीमांसक कुमारिल स्वामी का कथन दै-- क 


“हुये सत्यपि तेनात्र बिज्ञेयोऽर्थस्य वाचक: । 
वर्णाः किंनु क्रमोपेताः किलु वर्णाश्रयः क्रमः ॥ 
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( अर्थ-प्रकार-निरूपण ) 
अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यथ व्यद्भयश्रेति त्रिघा मतः ॥ २ ॥ 


( त्रिविध अर्थ का स्वरूप-विचार ) 


एषां स्वरूपमाह 
चाच्योऽथोंऽभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः । 

व्यङ्गयो व्यञ्जनया ताः स्युस्तिस्रः शब्दस्य शक्तयः ॥ ३॥ 

ता अमिधाद्याः | | 


कमः क्रमवताअङ्गमिति कि युक्तिसाध्यता । 
धर्ममात्रमसौ तेषां न चस्त्वन्तरमिष्यते ॥' 


( इलेकवार्तिक : झाब्दनित्यताधिकरण २६५-२६६ ) 
अर्थात्‌ "स्फोट की कल्पना तो निरथक ही है। वर्णसमुदाय ही पद है। यहाँ क्रमविशिष्ट वणे 


वाचक हैं या वर्णेक्रम वाचक है--ये दो संम्भावनाएँ भले ही होतीं रहें किन्तु वस्तुतः जो बात है : 


वह यहाँ है कि क्रमविशिष्ट वर्ण भी वाचक हैं क्योंकि जो वर्णक्रम है वह कोई वर्ण मिज्ञ वस्तु 
नहीं अपितु एक प्रकार का वर्णधमं है । व 
अथवा-- 


विश्वनाथ कत्रिराज की इस पद-मीमांसा पर नैयायिकों के पद-विचार का प्रभाव देखा जा _ 


सकता है । नैयायिक भी स्फोटवाद को नहीं मानते क्योंकि उनके अनुसार भी वर्ण ही वाचक हैं 
जैसा कि न्यायमञ्जरीकार ने स्पष्ट कहा है-- 
“इति विततया चर्णा एते धिय विषयीङृतां 
दधति पदतां वाक्यत्वं चा त एव च चाचकाः। 
न च तदपरः स्फोटः श्रोत्रे विभात्यवत्रो धने 
न च विधिहतो वाय्ये बुद्धि बिधातुमसो क्षमः ॥' ( न्यायमञ्जरी, १० ३५५ 
अनुबाद--(. पद्‌ जिस “अनन्वित एक अर्थ” के बोधक हुआ करते हैं वह ) अर्थं तीन 
अकार का हुआ करता है ला-वास्याथ, २ रा-लचयाथ और ३ रा-च्यङ्गयाथं । 
इन त्रिविध अर्थों के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है-- | 
इनमें 'वाच्य' अर्थ वह है जो अभिधा शक्ति द्वारा प्रतिपादित किया जाया करता दै, 
“चय? अर्थ वह अर्थ है जो लक्षणाशक्ति द्वारा बोधित हुआ करता है और “व्यङ्गय? अथं 
उसे कहते हैं जो व्यञ्जना शक्ति द्वारा अवगत किया जाया करता है । इस प्रकार शब्द की 
जो शक्तियाँ हैं वे भी तीन ही हुआ करती हैं । 
यहाँ कारिका में 'ता?-उन ( शक्तियों ) का अभिप्राय है शब्द की अभिघा आदि 
( अर्थात्‌ लक्षणा और व्यञ्जना ) शक्तियों का। 
विमर्श--अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना को विश्वनाथ कविराज ने शब्द की त्रिविध शक्तियों 
माना दै । अन्य आचार्ये इन्हें बृत्तियाँ' अथवा “व्यापार? कहा करते हैं । महावैयाकरण नागेश भट्ट 
ने स्पष्ट कहा है-- | 
“सा च वृत्तिखिधा शक्तिलेक्षणा व्य्जना च परमल्घुमंजूषा ) 


अर्थात्‌ शब्द की वृत्तियाँ तीन हें-- शक्ति ( अभिधा ), लक्षणा और व्यक्षना । वस्तुतः शब्द-दशैन 


1 
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( असिधा शक्ति-निरूपण ) र 
तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा । 


के आचार्य “शक्तिः को 'अभिधा बृत्ति’ का ही पर्याय माना करते हें जेसा कि वैयाकरण सिद्धान्त- 
मंजूषाकार का कथन है-- 
“शक्तिखिधा रूढियोगो योगरूढिश्च ।' 
अर्थात्‌ “शक्तिः अथवा, अभिधा’ त्रिनिध हुआ करती है--रूढि, योग और योगरूढ़ि । 
धत्ति? के लिये “व्यापार? शब्द का भी प्रयोग प्रचुर रूप से पाया जाता है । काव्यप्रकाशकार 
ने अभिधा ब्यापार? का प्रयोग किया है--'स सझुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधो- 
च्यते'-( काव्यप्रकाश, उरलास रय ) । 

अमिधादि को “बृत्ति अथवा “व्यापार? के वदले शक्ति! कहने में विश्वनाथ कविराज का कुछ 
उद्देश्य-विशेष है । 

मीमांसाचार्यी ने शब्द और अर्थ में नित्य अथवा स्वाभाविक वाच्यवाचक भावरूप सम्वन्ध माना 
था और यह सिद्ध किया था कि पद में पदार्थप्रतिपादन की स्वाभाविक छाक्ति है। आचार्य आन- 
न्दवधेन ने व्यक्षना को पद-पदार्थ को औपाधिक शक्ति कहा था । शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ मानने 
वाळे मीमांसक हैं । नेयायिकों का मीमांसकों से शक्ति की अतिरिक्त मान्यता पर पर्याप्त विवाद 
होता रहा है । आलकारिकों ने इस विवाद से अपने आप को पृथक्‌ रखते हुए “व्यापार? “बृत्ति? 
किंवा 'शक्ति को समानार्थक माना । ध्वनिकार' आचार्य आनन्दवर्धन ने 'अभिधा? को 'अभिधान- 
शक्ति? किंवा “व्य्जना? को 'अवगमनशक्ति' कहा हे-- 

“न हि येवासिधानशक्तिः सेवावगमनशक्तिः ।' ( ध्वन्यालोक-तृतीय उद्योत ) 
आचाये अभिनव गुप्त भी अभिधादि को “न्यापार' अथवा “शक्ति? दोनों कहा करते हैं-- 

“त्रयो ह्यत्र व्यापाराः संवैद्यन्ते--पदार्थघु सामान्यात्सस्वसिधाब्यापारः, समयापेक्षया- 
थावगमनशक्तिझंभिधा! ( ध्वन्यालोक लोचन, पृष्ठ ५६ ) 

'तेन समयापेक्षा वाच्यावगमश क्तिरभिधाशक्तिः । तदन्यथानुपपत्तिसहायार्थाचबो धन- 
शक्तिस्तात्पय झक्ति:। सुख्याथयाधादिसहकायपेच्षार्थग्रतिभासनशाक्ति्ंक्षणाशक्तिः। तच्छुक्ति- 
त्रयोपजनितार्थावगममूलजाततत्मतिभासपविद्नितप्रतिपतृप्रतिभासहायाथद्योतनशक्तिध्व न- 
नव्यापारः ।' ( ध्वन्यालोक लोचन, एछ ६२ ) 

इस प्रकार विदवनाथ कविराज का अभिधादि को शक्ति कहना सर्वथा युक्तियुक्त है । 'अभिधा 
शक्ति है जिसका स्फुरण अभिधान दे”इत्यादि विचारधारा इसी बात को प्रमाणित करती है कि 
शब्द और अभिधादि शक्ति में शक्तिमान और शक्ति का सम्बन्ध है । इस 'शक्तिशक्तिमद्भाव? 
के ही कारण शब्द और अर्थ एक आत्मतत्त्व के अपृथक सिद्ध भाग हैं-- 

'यदुन्तः शब्दतरव तु नादेरेकं अकाशितम्‌ । तदाहुरपरे शाब्दं तस्य वाक्ये तथेकता ॥ 
अथभागस्तथा तेषामान्तरोऽर्थः प्रकाशते । एकरये वात्मनो भेदौ शब्दार्थावएथक्‌ स्थितौ ॥? 

| ( भतृंहरिः, वाक्यपदीय ) 
न्य अनुवाद--दन त्रिविध शब्द-शक्तियों में 'अभिधा शक्ति” वह शक्ति हे जिससे 
संकेतित ( प्रसिद्ध ) अथे का अववोध हुआ करता है और इसीलिए जिसे शब्द की प्रथम 
( मुख्य ) शक्ति कहा करते हॅ. 
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( संकेतग्रह के उपाय ) 
उत्तमब्रृद्धन मध्यमवृद्धमुहिश्य 'गामानय! इत्युक्ते तं गवानयनप्रवृत्तमुपलभ्य 
बालोऽस्य वाक्यस्य 'सास्नादिमर्पिण्डानयनमर्थः? इति प्रथमं प्रतिपद्यते, अन- 
न्तर च “गां बधान? “अश्वमानय! इत्यादावावापोद्वापाभ्यां गोशब्दस्य 'सास्ना- 
दिमानथः' आनयनपद्स्य च 'आहरणमर्थः? इति संकेतमवघारयति । कचिञ्च 
्रसद्धपद्समभिव्याहारात्‌ , यथा--'इह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः 


SS NAN 


(किसी पद्‌ के संकेतित अथवा असिद्ध अर्थ का बोधन कराने वाळी शक्ति तो 
“अभिधा' हुई ओर ) किसी पद के संकेत ( शक्ति) का ग्रहण जिन उपायों से हुआ 
करता है वे ये हें- 


(५) वृद्ध व्यवहार-किसी परिवार में किसी गृहस्वामी ने किसी गुहसेवक को 
आदेश दिया--'यामानय'-गो लाओ! । इस वाक्य के सुनते गुहसेवक गौ लाने छगा। 
अच परिवार का वालक, जो अपने बड़ें-बूढ़ों का यह व्यवहार देख रहा है, सवग्रथम 
केवळ इतना समझा करता है कि 'गामानय'-'गौ लाओ? इस वाक्य का अर्थ “एक 
सास्रादि विशिष्ट प्राणिविशेष का लाना! हे। इसके चाद उसने ऐसे भी वाक्य सुने 
“यां वधान-'गौ बांध दो? 'अश्वमानय'-'घोड़ा छाओ' आदि आदि । अब जब उसे यह 
पता चला कि 'गामानय'-'गौ लाभो! के प्रयोग से सारनादियुक्त आणिविशेष छाया 
राया और 'अश्वमानय'- “घोड़ा लाओ? के प्रयोग से एक दूसरे प्रकार का ग्राणिविशेष 
तब उसे शब्दों के इस आवापोद्वाप( रखने-हराने ) से गो पद का ( और इसी भाँति . 
अश्व पद्‌ का ) साख्नादिविशिष्ट ग्राणिरूप भर्थ ( और इसी साँति केसरादिविशिष्ट प्राणिरूप 
अर्थ भी ) का पता चळ गया । इसी प्रकार 'गामानय? और “गां वधान? आदि वाक्य प्रयोग 
में “आनयन” और 'वन्धन! की भिन्न-भिन्न क्रियाओं का दर्शन करते बाळक को इसी 
आवापोद्ठाप से यह भी पता चळ गया कि 'आनय' का अर्थ 'आहरण'---ले आना? हुआ 
करता हे ( और “वधान? का अर्थ 'वन्धन'-बाँधना' हुआ करता है )। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि वाळक को 'गाम्‌?, आनय' “अश्वम्‌?, वधान? आदि आदि पर्दो के सकेत 
( शक्ति ) का ग्रहण वृद्ध व्यवहार से ही सबसे पहले संभव हुआ करता है । 


(र) कहीं-कहीं 'प्रसिद्धार्थपदसमभिव्याहार-अर्थात्‌, किसी ग्रसिद्धार्थक पद्‌ के-- 
ऐसे पद फे, जिसका अर्थ पहले से जाना जा चुका हो--समभिव्याहार अथवा सान्निध्य 
से भी संकेत का ग्रहण हुआ करता है जेसे कि इस वाक्य अर्थात्‌ इह प्रभिन्नकमलो दुरे 
मधूनि मधुकरः पिवति'-'इस खिले कमळ के भीतर मधुकर ( असर ) सधु-पान कर रहा 
है? में ( जहाँ 'कमल' इस पूर्वपरिज्ञातार्थक पद के समभिव्याहार ( साहचयं ) से 'मधुकर' 
इस पद्‌ का, अमररूप अथे में, संकेतम्रह हुआ करता है । 


(३) कहीं पर 'आप्तोपदेश” अर्थात्‌ आप्त अथवा किसी प्रामाणिक व्यक्ति के उपदेश 
से भी संकेत का अवधारण किया जाया करता है जेसे कि 'अयमश्वशव्दवाच्यः-'यह 
प्राणी चह है जिसे अश्व कहा करते हैं? इत्यादि स्थलों पर ( जहाँ किसी श्रेष्ठ प्रामाणिक 
व्यक्ति ने 'अश्व? पद्‌ का संकेतग्रह किसी बाळक को अपने कथन-मात्र से, मानो अंगुली 
पकड कर, करा दिया है )। : 
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पिबति? इत्यत्र | क्वचिदाप्तोपदेशात्‌ , यथा--'अयमश्वशब्दवाच्यः? इत्यत्र | तं 
व्व सङ्कतितमथ बोधयन्ती शब्दस्य शक्त्यन्तरानन्तरिता शक्तिरभिधा नाम | 


AANA ATA # पक कक 
NANA 


अब इन्हीं उपायों से जाने गये संकेतित अर्थ का अवबोधन कराने वाली जो शब्द- 
शक्ति है वही शक्ति ‘अभिधा’ नाम की शक्ति है। यह शक्ति इस लिये शब्द की मुख्यशक्ति 
मानी जाया करती है क्योंकि किसी शब्द और उसके अभिधान के बीच अन्य कोई भी 
झब्द-शक्ति नहीं आया करती ( जब कि शब्द और उसकी अन्य शक्तियों जैसे कि लक्षणा 
के ही बीच में अभिधा का व्यवधान पढ़ा करता है क्योंकि अभिहित अर्थ में वाधादि के 
ही कारण तो लक्षणा का स्वरूपोत्थान सम्भव है ) । 


विमशे-(क) शब्द और अर्थं में परस्पर सम्बन्ध है-यह सिद्धान्त तो सर्वमान्य है । किन्तु 
यह सम्बन्ध औत्पत्तिक अथवा स्वाभाविक है या साङ्केतिक अथवा कृत्रिम हे-इस विषय में विचा- 
रको का मतभेद है । पूवमीमांसादशंन का एक सूत्र हे-'कमेंके तत्र दर्शनात? ( मीमांसासूत्र- 
१. १. ६. ) जिसका अभिप्राय यह है कि अपने आप में किसी शब्द का किसी अथे से कोई संवंध 
नहीं किन्तु सङ्केत के द्वारा ही कोई शब्द किसी अथे का बोध करवाया करता है जिससे यही 
निष्कप निकल सकता है कि सङ्केत के कारण ही कोई शब्द करिसी अर्थ का वाचक हो सकता है 
न कि स्वतः । यह सिद्धान्त न्यायदर्शन के शब्दाथंविषयक सिद्धान्त का पूर्वरूप था जिसके विरोधमें 
मीमांसादशंनकार महपि जैमिनि ने “औत्पत्तिकस्तु शब्दस्याथन सम्बन्धः? इत्यादि ( मामांसा- 
सूत्र १० १, ५ ) सूत्र में यह सिद्ध किया था कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है न कि अनित्य 
अथवा कायं । यद्यपि इन उपयुक्त परस्पर विरुद्ध मतों का उत्थान वेदरूप शब्दराशि और अर्थराझि 
की अपौरुषेयता या पौरुषेयता ( परमपुरुषकृतता ) को सिद्धि के रूप में ही हुआ था किन्तु इनका 
प्रभाव इतना व्यापक रहा कि “शब्दार्थसम्बन्ध? के विषय में ये ही दो मत रूढमूल हो गये और 
समी पदवाक्यप्रमाणवित्‌ इन्ही दोनों में से किसी एक के पक्षपाती वनकर दो दर्ला में बंट गये । 
न्यायदझैनकार महर्षि गौतम के अनुसार 'शब्दार्थव्यवस्था? का आधार “समय? (संकेत ) है जैसा 
कि “न सामयिकत्वाच्छुब्दार्थसम्प्रत्ययस्य!-इस ( न्यायदशेन. २. १. ५५ ) सूत्र से सिद्ध है । 
शब्द से अथे के सम्प्रत्यय अथवा बोध के 'सामयिक' होने का अभिप्राय है-- “अभिधानाभिधेय- 
नियमनियोग? ( वात्स्यायनभाष्य २. १. ५५ ) का । यह “अभिधानाभिषेयनियमनियोग’ क्या है? 
अभिधान ( शब्द ) और अभिधेय ( अर्थ ) के “नियम? का अभिप्राय है-गो शब्द का अर्थ सास्ना- 
दियुक्त प्राणिबिशेष है, अश्व शब्द का अर्थ केसरादियुक्त प्राणिनिशेप है'-इस्थादि प्रकार की 
व्यवस्था का । इस नियम अथवा व्यवस्था के सम्बन्ध में नियोग” का तात्पर्ये है--सृष्टि के आरम्भ 
में हो, इस व्यवस्था के लिये, परमेश्वर के किये गये “समय? अथवा “संकेत? का ( अभिधानाभिधेय- 
योनियमो गोशब्दस्य सारनादिमाने वार्थ एवसश्वरव्दस्य केसरादिभाने वेति। तस्मिन्नि- 
योगो बोद्धब्य इति भगवतः परमेश्वरस्य सर्गादौ सोऽयं समय इति- न्यायवार्तिक्र तात्पयं- 
टीका-२. १. ५५ ) न्यायदशेन की इस प्राचीन विचारधारा का अनुसरण करने वाले नैयाविकों ने 
शब्दाथविषयक इस 'संकेतः अथवा 'ईइवरेच्छा? को शक्ति के रूप में स्वीकार किया । नव्यन्याय-ने 
इसमें इतना परिवर्तन कर दिया फ्रि 'इश्वरेच्छा? को शक्ति न मानकर 'इच्छामात्रः को शक्ति मान 
लिया । इस प्रकार नेयायिको क दृष्टि में शक्ति ( अभिधा ) और संकेत ( समय अथवा ईश्वरेच्छा 
या इच्छा मात्र ) एक ही तत्त्व के दो भिन्न भिन्न नाम हैं । 


किन्तु नेयायिको की यह उपयुक्त मान्यता न तो मीमांसकों को मान्य हुई और न वैयाकरणों 
को । मीमांसकों के अनुसार और साथ हो साथ वैयाकरणो की भी दृष्टि में शक्ति! और 'संकेत? 
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'( संकेत का क्षेत्र ) 


सङ्केतो ग्रह्मते जातो गुणद्रव्यक्रियासु च ॥ ४ ॥ 
( चतुर्विध संकेत-क्षेत्र का न्यवस्था-निरूपण ) 
जातिर्गोपिण्डादिषु गोत्वादिका । गुणो विशेषाधानहेतुः सिद्धो वस्तुधमः । 
शुक्लादयो हि गवादिकं सजातीयेभ्यः कृष्णगवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति | द्रव्यशब्दा 


एक नहीं अपि तु दो भिन्न वस्तुय हें । 'शक्तिर संकेत नहीं किन्तु संकेत 'ग्राह्म? दै । शब्द में अभिधा 
शक्ति है यह वात संकेत के जानने से जानी जा सकती है । शक्ति अथवा अभिषा “संकेत? नहीं है । 


( उद्योत, पृष्ठ ९ ) ने मीमांसकों और वैयाकरणों के अनुसार शक्ति अथवा अभिधा का यहीं पार्थक्य 
निर्दिष्ट किया है-- 


'संकेतग्राह्म शक्तयाख्यपदार्थान्तरमभिघा' 

परमलघुमअंपाकार महावैयाकरण नागेश भट्ट ( प. छ. म-शक्तिविचार ) ने स्पष्ट ही कहा दै- 

“उक्त ईश्वरसंकेत एव शक्तिरिति नेयायिकमतं न युक्तम्‌। 'अयमेतच्छुक्यः' “अत्रास्य 
शक्तिः? इत्यस्य संकेतस्य शक्तितः पार्थक्येन प्रसिद्धत्वात्‌ ।? 

( ख ) साहित्यदर्पणकार ने मीमांसक-वैयाकरण-सम्मत शक्तिसिडान्त का अनुसरण किया है । 
“अभिधा संकेतित अर्थ का बोधन कराने वाली शक्ति है? ( तत्र संकेतितार्थस्य बो घनादग्रिमा- 
ऽभिधा )-इस विश्वनाथ कविराजकृत अभिधालक्षणों में यह स्पष्ट है कि “संकेत और अभिधा? एक 
नहीं किन्तु भिन्न-भिन्न हैं 'उन-उन संकेतित अर्था का बोधन कराने वाली जो शब्दशक्ति है वह 
अभिथा नाम की शक्ति है? (त तं संकेतितमर्थ बोधयन्ती शब्दस्य """“"""""`""" झाक्तिर सिधा 
नांम )-इस अभिधाछक्षगपरिष्कार से इसका भी संकेत कर दिया गया है कि “अभिधा? और 
“शक्ति? पर्यायशब्द नहीं । साहित्यदर्पणकार का यह संकेत युक्तियुक्त किंबा बिचारपूर्ण है । अळं _ 
कारशाख्न में “शक्ति विचार! के लिये तो यह परमावश्यक है कि “अभिधा? और “शक्ति! इन पदों 
को भिन्नार्थक रखा जाय । अन्यथा “संकेतित अर्थ का बोधन कराने वाली जो शक्ति है वह “शक्ति? 
है-इस प्रकार के शक्ति ( अभिधा )-लक्षण में लक्ष्यलक्षणसांकये क्यांकर मिटाया जा सके! . 

(य ) साहित्यदर्पणकार ने 'संकेतग्रह? के उपायों में वृद्धव्यवहार, प्रसिद्षषद समभिहार तथा 
आप्तोपदेश--श्न तीन उपायों का ही निर्देश किया हैं किन्तु साहित्यदपेण के ब्याख्याकारां ने इस 
उपायत्रय को उपलक्षण मानकर अन्य समस्त उपायो का यहाँ समावेश कर दिया है। संकेतग्रह के 
निम्नलिखित आठ उपाय परम्परा से माने जाते आ रहे हैं-- 

| “शक्तिग्रहं व्याकरणोपसानको षाप्तवाक्यादू व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृत्तेवंदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपद्स्य वृद्धा: ॥' 
अर्थात्‌ व्याकरण, उपमान, कोप, आप्तवचन, व्यवहार, वाक्यशेष, विवृति और प्रसिद्धपदसान्निध्य- 
ये आठ उपाय शक्तिग्रह अथवा संकेतज्ञान के प्रयोजक हैं । विश्वनाथ कविराज ने इन में से तीन 
का हो जो उल्लेख किया है वह इसालिये क्योंकि वाक्य में ही पद का संकेतग्रह युक्तियुक्त हुआ 


करता हे और साथ हो साथ अलंकार शास्त्र में 'शक्तिमह” के विवेचन में इन तीन उपायों का ही . | 


विवेचन समीचीन है । 
अनुवाद--इन उपर्युक्त उपायों से जिस संकेत का ग्रहण हुआ करता है उस के चतुर्दिध 
क्षेत्र हैं जेसे कि ( १0 जि es er (४) क्रिया। आड. 
चतुर्विध संकेत-चेत्र में 'जाति' वह दै पदार्थ का आणम्रद्‌ नित्य वस्तुघमे | 
कहा करते हैं और उदाहरण के लिए ) जिसे 'गौ' आदि व्यक्तियों में “गोत्व? आदि के ख्प 
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एकव्यक्तिवाचिनो हरिहर-डित्थडवित्थादयः। क्रियाः साध्यरूपा वस्तुधमौः 
पाकादयः । एषु हि अधिश्रयणाबश्रयणान्तादिपू्ीपरीभूतो व्यापारकलापः पाका- 
हिशब्दवाच्यः | एष्वेव हि व्यक्तेरुपाधिषु संकेतो गृह्यते, न व्यक्तौ; आनन्त्यव्य- 
भिचारदोषापातात्‌ | 


सें देखा जाया करता है । “गुण? उसे कहते हैं जो एक नित्य वस्तुधर्म है और जिसके द्वारा 
सजातीय वस्तु च्यक्तियाँ एक दूसरे से एथक रूप से पहचानी जाया करती हैं। उदाहरण 
के लिये “शुक्ल आदि गुण । ये “शुक्ल” आदि गुण ऐसे वस्तुधर्म हैं ( जो नित्य हैं, वस्तु- 
व्यक्तियों में समवेत रहा करते हैं और ) जिनसे शुक्क वर्णवाली वस्तु-व्यक्तियां कृष्णादि- 
वणवाली वस्तु-ध्यक्तियों से व्यावृत्त की जाया करती हैं जेसे कि किसी गोव्यक्ति का शुक्ल- 
गुण उसे सजातीय कृष्णादिवणे वाली गोव्यक्तियो से व्यावृत्त किया करता है । “द्रव्य! वह 
है जिसे वस्तु-व्यक्ति की 'संज्ञा' कह सकते हैं और ऐसे शब्द जसे कि हरिहर, डित्थ, डवित्थ 
आदि द्वब्यवाचक अथवा संज्ञावाचक ( यच्च्छात्मक ) शब्द माने जाया करते हैं क्योंकि 
ये एक व्यक्तिके हो वाचक हुआ करते हैं। ( चतुर्थ संकेत-च्ेत्र अर्थात्‌ ) 'क्रिया उसे 
कहते हूं जो एक ऐसा वस्तुधर्म है जो सिद्ध नहीं अपितु साध्य रहा करता है जैसे कि 
पाक' आदि। 'पाक' आदि शव्द इसलिए क्रियावाचक शब्द हैं क्योंकि ये अधिश्रयण 
( चूल्हे पर बरतन चढ़ाने ) से लेकर अवश्रयण (सिद्ध अन्न के पात्र के चूल्हे से उतारने) 
तक के क्रमशः होने वाळे जितने भी कायंकळाप हुआ करते हैं उन सब का अभिप्राय 
अपने सं रखा करते हैं । 

_ ये उपडुक्त जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया में वस्तुतः व्यक्तियों की चतुर्विध उपाधियां हैं 
आर इन्हीं में शब्दों का संकेत-ग्रह संभव है न कि व्यक्तियों में। व्यक्तियों में संकेतग्रह 
इसलिये युक्तियुक्त नहीं क्योंकि कहाँ तो 'गो' शाब्द एक और कहाँ गोव्यक्तियाँ अगणित 
(आनन्त्य दोष ) ! यदि एक किसी गोव्यक्ति में गोपद का संकेतग्रह हो चुके तो अन्य 
गोब्यक्तियाँ, जहाँ संकेतग्रह नहीं हुआ, क्योंकर “गो? पद से अभिहित होने लगें 
( व्यभिचार दोष ) ! 

विसशं--( क ) जाति, गुण, द्रब्य और क्रिया-इन चारों को शब्द का संकेतित अर्थ सिद्ध 
करने वाले जो विचारक हैं वे वैयाकरण हैं । वेयाकरणो ने शब्दों की “चतुष्टयी प्रवृत्ति मानी है 
जिसका आधार महाभाष्यकार भगवान्‌ पतज्ञलिका वचन है-- 

“चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति ( महाभाष्यः ऋत्कक्‌सूत्रवा्तिक व्याख्यान ) 
यह वंयाकरणमत 'उपाधिशक्तिवाद? कहा जाता हे । इसके अनुसार भाषा की समस्त शब्दरादि 
का यह वर्गीकरण है-- 

१--जातिशब्द, २--युणशब्द, 
३-क्रिया शब्द, ४-द्रव्यशब्द अथवा यदृच्छाशब्द । 

'उपाविशक्तिवाद? की दृष्टि में जाति? वह नित्य वस्नुधम है जो प्रत्यक्षसिद्ध है किंवा वस्तुसंस्थान 
विशेष के द्वारा अभिव्यज्ञय हे । इस वस्नु धर्म को “पदार्थ का प्राणप्रद कहा जाता हैं क्योंकि 
इसीके द्वारा शब्द व्यवहारयोग्य हुआ.. करते हे । यथपि यह ठोक दै कि जातिरूप वस्तुधम से 
किसी प्रकार का प्रवृत्तिनिवारिरूप प्रयोजन.नही संपन्न हो सकता किन्तु इसका यह अभिमाय 
नहीं कि व्यक्ति को शब्द का संकेतित अर्थ मान लिया । यदि “व्यक्ति? को शब्द का संकेतित 
अर्थे माना जाय तब प्रश्‍न यह उठता है कि म्यागी शब्द यावद्विश्वव्याप्त समस्त गोव्यक्तिर्यो को 
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उपस्थापित क या गो व्य संकेतग्र गई 
समस्त गोव्यक्तियों में ता मय सका बह छ तो दा 5 सन नर द व 
गोव्यक्तियाँ ! भला एक गोशब्द में यह सामथ्यै कहाँ नोनिया ति सम रस 

न्य द्‌ में यह साम्यं कहाँ जो अनन्त गोज्यक्तियो को हमारे मानस- 
पटल पर अंकित कर सके ! किन्तु इसका यह निष्कपं नहीं कि एक गोव्यक्ति ही गोशब्द के अर्थ 
के रूप में प्रतीत हुआ करे । यदि ऐसा होने लगे तब तो एक गोरूप पिण्डदिशेष को 
छोड़कर और किसी भी गोरूप पिण्डविशेष के लिये गोशब्द का प्रयोग नहीं हो सकता ! इस 
प्रकार 'आनन्त्य और “व्यभिचारः-इन दोनों दोषों की संभावना और उपस्थिति में व्यक्ति तो 
कदापि शब्द का अथे नहीं । इसके अतिरिक्त “व्यक्ति-शक्तिवादः में एक और भी बड़ी आपत्ति 
यह हे कि सभी जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक किंवा संज्ञावाचक शब्द पर्यायवाचक 
वन जाते हैं और किसी प्रकार का वाक्यविइलेषण अथवा शब्द-वर्गीकरण निरर्थक हो जाता है । 
जैसे कि “गौः, शः, चलो, डित्थ? यह शब्दप्रयोग, जिसका 'उपाभिशक्तिवादः के अनुसार 
तो अथे असंकीर्णरूप से स्पष्ट है ( क्योंकि यहाँ गौः शुकुृवर्णवान चलनक्रियावान्‌ डिल्थसंशकः 
यह अथे विवक्षित है ), “व्यक्ति-शक्तिवाद? में इसलिये संकीर्ण किंवा एकार्थक हो जाता दै क्योंकि 
जव व्यक्ति ही पदार्थ है ओर प्रस्तुत प्रसंग में गोव्यक्ति एक ही है तब तो यह निश्चित ही है कि 
'गौः? 'शुकू:? “चलः? और "डित्थः? में कोई विषयविभाग नहीं और ये चारों शब्द “घर? और 
'कलश!? शब्दों की भाँति एकार्थक हैं और एक साथ कदापि प्रयोग-योग्य नहीं । 'उपाधिशक्तिवाद? 
में ऐसी वात नहीं क्योंकि इसके अनुसार-'गौ?, 'गुक्क, 'चल' और 'डित्थर-इन चतुर्विध शब्दों 
का प्रवृत्तिनिमित्त जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा का उपाधि-चतुष्टय हुआ करता है जिसकी दृष्टि 
से न तो इनमें पर्यायशब्द का हो भ्रम संभव है और न प्रयोग-सांकये की ही कोई संभावना दै । 
उपाधिशक्तिवाद की दृष्टि में शब्द का “जाति? रूप प्रवृत्तिनिमित्त वह 'नित्य, एक किवा 
“अनेकानुगत सामान्य? रूप धमं हैं जिसके कारण पदात्मक शब्दों का एक महासमुदाय “जाति- 
वाचक? शब्द के रूप में पृथक पहचाना जाया करता है । कतिपय विचारक जेपे कि मीमांसक लोग 
केवल “जाति को ही शब्दमात्र का प्रवृत्तिनिमित्त मानते हैं और 'जातिशक्तिवादः को ही 
सर्वमान्य सिद्ध करते हैं। इन “केवल जातिशक्तिवादी” लोगों की विचारधारा का जो रूप है 
उसे न्यायमश्चरीकार जयन्तभट्ट ने इस प्रकार अंकित किया है 


“ननु जातिं विशेषणत्वेन व्यक्ति च विशेष्यत्वेन वच्यति गोशब्दः? न शक्नोति वक्तः 
सतिभारग्रसङ्गात्‌। न च व्यक्त्यवगतौ गतिरन्या नास्ति यत इयन्तं शब्दे भारभारोपयसे; 
न हि वयं व्यक्तिप्रतीतिं अवन्तीमपदुमहे नापि अवन्तीं जातिग्रतीतिमपदुमहे, उभयप्रतीतेः 
अत्यात्मवेदनीयत्वात्‌, उभयत्र चाभिधान्नी शक्तिरतिभारः, शब्द॒स्यान्यतरम्रतीत्या चान्यतर- 
प्रतीतिसिद्धेः) तत्र गोशब्दः किं जातौ वतमानो व्यक्तिमाहोस्विद्व्यक्तो वर्तमानो जातिः 
माक्षिपस्विति विचारणायां जातोर्विशेषणत्वात्‌ पूर्वतरं प्रतिपत्तिरिति सेव शब्दार्थो सवितुः 
महंति तस्यां च शब्दादवगतायां तत एव व्यक्त्यवयमः सेत्स्यतीति नो भयत्र शाब्दो व्यापार: 
क करकरे “तदिदमात्मप्रत्यक्षं यच्छब्दे उच्चरिते व्यक्तिरवगम्यते स कि शब्दादुत जातेरिति 
विवेको न अत्यक्षः स युक्‍्त्या$वगम्यते, शब्दस्य दयाभिधाने यलगौरवाद्विरस्य व्यापारस्य 
'चा$संवेदनात्‌, अन्तरेणापि च शब्दं जात्यवगमादु व्यक्तिप्रतीतिद्शनाच्च जातित एवंषा 
व्यक्तिप्रतीतिः जातिप्रती तिश्च शब्दादिति निश्रीयते।' ( न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २९२-२९३ ) 

अर्थात वैसे तो जाति और व्यक्ति दोनों की हौ प्रतीति शाब्द से ही हुआ करती है किन्तु 
यहाँ विचार यह करना है कि शब्द दी अभिधाशक्ति किसे सर्वप्रथम उपस्थित किया करती हु 
जाति को! या व्यक्ति को १ यह तो निश्चित है कि दोनों की अभिधा द्वारा एक साथ उपस्थिति 
युक्तियुक्त नहीं क्‍योंकि ऐसा मानने का यही अभिप्राय हे कि अभिधा पर दो-दो अर्था के 
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उपस्थापन का बोझ लाद दिया गया । यह भो कहना तिचारपूर्ण नहीं कि शब्द की अभिधा 
पहले जातिरूप अर्थ को उपस्थापित किया करती है। ओर तत्पश्चात्‌ व्यक्तिरूप अर्थ को जो हमारे 
समस्त प्रयोजनों के संपादन में समर्थ है क्योंकि जब अभिधा जातिरूप अर्थ के अवबोधन में 
अपना सामर्थ्यं समाप्त कर चुकी जो किं उसके लिये स्त्राभाविक ही है तब व्यक्तिरूप अथे का 
` अबबोध कराने के लिये कहाँ से पुनरुज्जोवित हो उठी ! इस समस्या के सुलझाने का एक मात्र 
उपाय यही मानना है कि शब्द से तो जातिरूप ही अर्थ अभिहित होता है ओर यह निशेषणरूप 
अर्थे अपने विशेष्यभूत व्यक्तिरूप अथे का आक्षेप कर लेता है क्योंकि व्यक्तिरूप अर्थ का अवगम 
जातिरूप अर्थ के अवबोध के विना नहीं हो सकता । वेशेषिक दर्शनकार का तभी तो यह कथन 
है--'समवायिनः श्रेत्याच्छवेत्यबुद्धेश्व श्वेते बुद्धिस्ते कायकारणथूते' ( वेशेपिकसूत्र ८-१-९ ) । 
उपयुक्त "केवळ जातिशाक्तिवाद? के विरोध में “केवल व्यक्तिवाद? भी प्रचरित है जो कि 
जयन्तभट्ट के शब्द में इस प्रकार है-- 
चयापचयसंघात-स्वस्वासित्वादिकल्पनाः । 
यान्ति व्यक्त्यभिधेयस्वपच्ञे डिति संगतिम्‌ ॥ न व्यक्तिङक्तणाद्वारमियत्कार्यं च युज्यते । 
चक्रः पन्था न गन्तव्यः प्रष्ठे वहति वत्मंनि ॥ उपल्क्षणमाश्रित्य जातिसम्बन्धवेदनस्‌ । 
ग्रसेत्स्यतीति नानम्त्यव्यभिचारक्कतो उवरः॥ प्रत्यक्षविषये दत्तिः पढस्येष्टा परेरपि । 
निष्कृष्टं न च सामान्यमात्रं मरत्यगोचरः॥ व्यक्तेरेव पदाथत्वं तस्मादभ्युपगस्यतास्‌। 
तथा च बुद्धिस्तत्रव श्र॒तशब्द्स्य जायते ॥ ( न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २९२) 
अर्थात्‌ 'यद छोटी गौ दै”, 'यह बढी गौ है”, 'यह मेरी गो दे”, 'यह तेरी गौ है? आदि आदि वाक्यों 
में प्रयुक्त 'गोशब्द” तभी सार्थक कहा जा सकता है जव कि गोपद का अर्थ गोन्यक्तिरूप ही अर्थ 
माना जाय । आनन्त्य और व्यभिचार दोषों के छुरकारे का तो सीधा उपाय यहद सोचना है कि 
गोत्वरूप सामान्य समस्त गोभ्यक्ति पर आश्रित रहा करता है । गोशब्द का अर्थ सीधे गोञ्यक्ति 
न मानकर पहले गोत्व मानना और तब गोव्यक्ति को उससे आक्षिप्त मानना तो ऐसा ही है 
जैसे राजमार्ग पर न चलकर टेढ़ी-मेढ़ी पगडण्डियों पर गिरते-पड़ते चलना ! 
अस्तु, उपाधिशाक्तिवाद के अनुसार भाषा के अनेकानेक शब्द ऐसे हैं जो युणवाचक हुआ 
करते हैं । यह गुण क्या है ? गुण एक वस्तुधम है जिसे पदार्थों का 'विशेषाधानहेतु' कहा गया है । 
जातिरूप वस्तुधमं और गुणरूप वस्तुधमे में जिस बात की समानता है वह है दोनों को नित्यता । 
अन्यथा जाति और रुण परस्पर भिन्न-भिन्न हैं । प्रदीपकार ने इसीलिये कहा है -- 
“यद्यपि शुकछत्वादेर्नित्यरवाभ्युपगमे गोत्वादिना समकालमेव सम्बन्धिस्वम्‌, तथापि 
तस्य संबन्धः कदाचिदपेत्यपि, न तु गोत्वादेरिति विशेषः ।' 
अर्थात्‌ “गौः शुरू? सरीखे जातिवाचक और शुणवाचक पदों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 
गोत्व और शुल्व एक ही समय में गोरूप पिण्डविशेष में समवेत ( समन्वित) हुआ करते हैं 
और एक ही समान सिद्धरूप वस्तुधम भी हैं किन्तु गोत्वरूप थमं ( जाति अथवा सामान्य ) तो 
ऐसा है जो गोव्यक्तियों मे सदा अनुगत रहा करता है और शुक्कत्व रूप थमं ( गुण) ऐसा जो 
कदाचित्‌ गोव्यक्ति से पृथक्‌ भो रद्द सकता है। इसीलिये गुण की परिभाषा इस प्रकार भी कौ 
जाया करती है-- 


“स्वे निविशते5पति एथग्‌ जातिषु दश्यते । आधेयश्चाक्रियाजश्च सोऽसर्वम्रक्ृतिर्गुणः ॥' 


अर्थात्‌ वस्तुतः “गुण? वह धम है जो द्रव्य पर आश्रित रहा करता है, अपने आश्रयभूत द्रव्य से 
मिन्न हुआ करता है और साथ ही साथ भिन्न जातीय द्रव्यों में ही दिखायी दिया करता है। यह 
उत्पाद्य ( जैसे कि “रक्तो घटः आदि में रक्तत्व ) और अनुत्पा् ( जेसे कि “आकाशो महान 
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द्वितीयः परिच्छेदः ४७ 
ANN 
आदि में महत्त्व )-दो प्रकारों वाला है । इसकी सर्वप्रथम पहचान यही है कि यह 'असत्त्वप्रकृति! 
अथवा अद्र न्यरूप है । 
“गुण? शब्दों की संक्षिप्त मीमांसा निम्नांकित पंक्तियों में हे-- | 

“गुणेकनियतास्तावद्‌ गन्धरूपरसाद्यः । गन्धस्वादिव्यव च्छिच्चगन्धादिगुणवाचिनः । 

तेषां न द्वव्यपयन्ता वृत्तिः चन इश्यते। न गन्धः पद्म इत्यस्ति सामानाधिकरण्यधीः ॥ 
( न्यायमञ्जरा-पृष्ठ २९८ ) 

जिनका अभिप्राय यह है-गन्ध, रूप, रस आदि अनेकानेक शाब्द: पेसे हैं जो एक मात्र युण के हा 

वाचक हैं । ये शब्द कदापि द्रुन्यवाचक नहीं हो सकते यदि गन्धादि शब्द द्रव्यवाचक हो सकते 

तब “गन्धः पद्म? कहा जाया करता न कि 'पदूमे गन्धः? । 

उपाधिशक्तिवाद की दृष्टि में तीसरी जो “उपाधि? है वह क्रिया? है। क्रिया एक वस्तुधर्म दद 
किन्तु जाति और गुण की भाँति सिद्धरूप वस्तुषमे नहीं अपि तु ऐसा वस्तुवर्म दै जो 'साध्य' है । 
इसलिये क्रिया को 'भावना? मी कहा जाता है--_ 

“व्यापारो भावना सेवोत्पादना सेव च क्रिया ? ' 
इसके “साध्य” होने का तात्पय है इसकी क्रमरूपता का-- 
यात्रत्सिडुमसिद्ध वा साध्यत्वेनाभिधीयते । आश्रितक्रमरूपत्वात्सा क्रियेत्यभिधीयते ७. 
क्योंकि 'पचति?, 'अपचत?, 'पशक्ष्यतिः ( पकाता हे, पका चुका, पकायेगा ) इत्यादि जो पद. हैं वे 
क्रिया के लिये रूढ हो गये हैं क्योंकि इनके द्वारा ऐसे अर्थ का हौ अभिधान हुआ करता इं जोकि 
“असत्त्वः रूप-अद्रव्यभूत-वस्तुतः साध्यरूप अथे है । साथ हा साथ क्रिया पद का अवयवार्थ 
भी निर्दिष्ट करता है कि यह क्रमशः सम्पन्न होने वाली वस्तु दै 

आचार्य भर्तृहरि ( वाक्यपदीय ) ने इसीलिये कहा है-- 

'गुणभूतेरवयवेः समूहः क्रमजन्सनास्‌ । जुद्धचा प्रकरिपता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ 

अर्थात्‌ डित्थ आदि शब्द तो यदृच्छा शब्द हो माने जायग क्योकि इत शब्दों में इनका 
कोई अर्थगत प्रवृत्तिनिमित्त नहीं रहा करता । ये शब्द तो एकमात्र वक्ता के द्वारा केवल अपनी 
इच्छा से ही व्यक्तियों में संकेतित र्दा करते हैं । १ 

यह उपर्युक्त 'उपाधिशक्तिवाद” आलंकारिको के छिए सवथा मान्य है और साहित्यदपंणकार 
ने 'संकेतअ्रह के विषय? के रूप में इसे ही स्वीकार किया है। । 

(ख) आलंकारिकों के द्वारा “चतुष्टयीशब्दानां प्रबृत्ति” के सिद्धान्त का अनुसरण अत्यन्त 
आवश्यक है और इसीलिये आळंकारिकों ने इसे माना भी दै । : वस्तुतः बात यह हे. कि जब कि 
अर्थालंकारो के हृदय में विचित्र अभिधा? का स्पन्दन हा काव्याचार्यो का सर्वेतन्त्र सिद्धान्त हे 
तब तो अभिधा के द्वारा उपस्थापित अर्थों का चातुविध्य सिद्ध ही है। शब्दप्रवृत्ति के कषेत्रचतुष्टय 
के हो आधार पर जाति-युण-किया किंवा द्रव्यरूप घर्मिचतुष्टय में विभक्त चतुविध 'साधारणप्म- 
रूप बीज से उपमादि अलंक्कतियो का उत्थान माना गया है। उदाहरण के लिये यदि इस निम्ना" 
कित सूवित को देखें-- > 
पताव सरूपथादावदहनात्‌ तुषाराम्भोवापीमिव विषविपाकादिव शुचा | 
अवृद्धादुन्मादात्प्रकृतिमिव निस्तीय विरहात लभेय त्वदूभक्ति निरूपमरसां शङ्कर कदा। 
जिसमें उपमा की स्वरूपसमाक्षा इसा बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ कवि का छाया-वापी- 
सुधा किंवा प्रकृतिरूप उपमानचतुष्टय कौ कल्पना जाति, गुण, द्रव्य किंवा रूप चतुथ्या हक 
प्रवृत्ति! के आधार पर खड़ी है तो यह निःसन्दिग्ध सिद्ध हो जाता है कि काव्य-शास्त्र में शब्दा 


AAA 


के संकेतग्रह का क्षेत्र 'उपाषिशक्तिवाद? के द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र दै । काव्याचायो ने 'मद्दाभाष्य- | 


~ 
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४८ साहित्यदर्पणः 
AAA PAT AAA AY ANP AAA 


( लक्तणाशक्ति-निरूपण ) 


अथ लक्षणा-- 
७ 
मुख्याथेबाधे तद्युक्तो ययान्योऽथेः प्रतीयते । 


रूढेः प्रयोजनाद्वाञ्सौ लक्षणा शक्तिरपिंता ॥ ५ ॥ 


_ J ७ “ln orients: 
प्रक्रिया! का ही अनुसरण करते हुये संकेतित अर्थ का चातुविध्य माना है जिस पर उपमादि 
अलंकारो की रूपरेखा का समीचीन बिश्लेषण निर्भर है। 4 

अनुवाद--छक्षणाशक्ति क्या है ? न 

लक्षणाशक्ति वह शब्द-शक्ति है जो कहीं झुख्यार्थ के ( अन्वयचोध के ) बाधित 
अथवा अनुपपन्न हो जाने पर वहाँ एक ऐसे अथ का अववोधन करवाया करती हे ओ ... 
कि सुख्यार्थ से ( सवंथा असंबद्ध नहीं अपितु ) किसी न किसी रूप से सम्वद्ध तो अवश्य 
रहा करता है किन्तु झुख्यार्थ के स्वभाव से भिन्न स्वभाव का ही हुआ करता हदै और 
ऐसा होने का कारण या तो “रूढि? ( प्रयोग-अवाह हहे (जो वक्ता के वश में नहीं) 
या 'अयोजन-विवक्ता' ( जो वक्ता के अधिकार की बात है )। 

विमर्झ--(क) लक्षणाशक्ति की मान्यता का इतिहास ब्राह्मणयुग से क्रमरूप से मिलता चला 
आ रहा है । निरुक्तकार यास्क ने ब्राह्मणग्रन्थों में 'भक्तिवाद? का प्रायः सवत्र? आश्रयण स्वीकार 
किया है ( बहुसक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि अवन्ति )। मीमांसासूत्रकार भगवान्‌ सा के 
कतिपय सूत्र “लक्षणा' की मान्यता किंवा उपयोगिता के सूचक हें । न्यायदशनकार महंषि गीतम 
का यह सूत्र-- ब 

“सहचरणस्थानतादर्थ्यवृत्तमानधारणसामीप्ययो गसाधवाधिपस्येभ्य घ्राह्माणमञ्चकटरा- 
जसकतुचन्दुनगङ्गाशारकाश्न पुरुषेष्वतद्भावेअपि तदुपचारः !' ( न्यायदशन २-९-३६ ) 

"लक्षणा? की रूपरेखा का एक स्पष्ट संकेत है । कालान्तर में की गयी लक्षणा की यह मीमांसा- 

“अभिधेयेन सम्बन्धात्‌ साइश्यात्‌ समवायतः। 
घैपरीत्यात. क्रियायोगात्‌ लक्षणा पञ्चधा मता॥' 

वस्तुतः लक्षणाविषयक प्राचीन मान्यताओं का ही एक सार-संक्षेप है। आंकारिकों के लिये 
लक्षणा का स्वरूपचिन्तन तो रूपकादि अर्थालंकारों के भाषागत मूलबीज का ही दर्शन है। पदो | 
की लाक्षणिकता की मित्तिपर कान्यभवन की कतिपय कक्षाओं का उत्थान काव्याचाय माना हो 
करते हैं । 2 

(ख) 'मुख्याथैबाध?, 'मुख्या्थयोग? किंवा 'रूढि अथवा प्रयोजन'--ये तीनों छक्षणाशक्ति के 
उत्थान के समुदित अथवा संवलितरूप से हेतु माने गये हैं । साहित्यदर्पणकार की लक्षणा-परिभाषा 
भा इसी 'हेतुत्रय' को लक्षणाहेतुरूप में मानती प्रतीत हो रही है । यहाँ 'मुख्यार्थावाध” के दो 
अभिप्राय लिए जा सकते है- (१) अन्वयानुपपत्ति और (२) तात्पर्यानुपपत्ति । इन दोनों में 
पहले अर्थात्‌ 'अन्वयानुपपत्तिः में कुछ कमी है क्योकि यदि लक्षणा के मूल में 'अन्वयानुपपत्ति! 
को ही देखा जाय तव 'काकेम्यो दधि रच्यताम्‌? ( चिडियो से दही बचाओ ) आदि प्रयोगों 
में लक्षणा नहीं हो सकती । “काकेभ्यो दधि रच्यताम जैसे प्रयोग लाक्षणिक प्रयोग हें । यहाँ 
जसा लक्षणा का वीज भूत “मुख्यार्थत्राध' है उसमें "अन्वय अथवा संसगे वोध की अनुपपत्ति? नहीं 
अपितु वक्ता के तात्प्यैभूंत वाक्यार्थं के अवोध का अभाव ( तात्परयानुपपत्ति ) स्पष्ट हे । इसीछिये 
क्रतिपय आचार्य “मुख्यार्थबाधः में “अन्वयानुपपत्ति? के बदले “अन्वयाद्यनुपपत्ति! का प्रतिसंधान 


4 
ना 
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द्वितीयः परिच्छेदः ४६ 
AANA AA 
( रक्षणा-विवेक ) 


'कलिङ्गः साहसिकः? इत्यादौ कलिङ्गादिराव्दो देशाबिशेषादिरूपे स्वार्थेऽ- 


MD inne णी सित 90 Sh 
मानकर 'तात्पर्यानुपपत्ति” का भी यहाँ समावेश कर लेते हैं जिसके बिना लक्षणा-विवेक ही 
असम्भत्र हृ । कुछ आचार्ये केवल 'तात्पर्यानुपपत्ति? के प्रतिसंघान को ही लक्षणावीज मानते हे । 
विश्वनाथ कविराज ने व्यस्त अथवा समस्तरूप से, दोनों अभिप्रायों में यहाँ “मुख्यार्थबाध' को 
लक्षणा का मूल माना है । 


*मुख्यार्थयोग? के हो विश्लेषण में तात्स्थ्य, ताद्धम्ये, तत्सामीप्य, तत्साइचयं और तादर्थ्यं 
इस “लक्षणापञ्चक' का सिद्धान्त निकला हें जिसे साहित्यदपंणकार, ने लक्षणा के उदाहरणा 
में घरितरूप से निर्दिष्ट किया है। जेसे कि तात्स्थ्यसम्वन्ध से लक्षणा-'कलिङ्गः साहसिकः?; 
ताडम्येसम्बन्ध से लक्षणा-“गौर्वाहीकः?, तत्सामीप्यसम्बन्ध से लक्षणा- गङ्गायां घोषः; 
तत्साहचयंसम्बन्ध से लक्षणा-'कुन्ताः प्रविशन्ति? और तादर्यंसम्बन्ध से लक्षगा- (इन्द्राथांसु 
स्थूणासु )-'अमी इन्द्राः । 

काव्यप्रकाशकार की भांति साहित्पदपेणकार ने भी 'रूढि' और 'प्रयोजन? को रक्षणा के 
द्विविध नियामक किंवा निभाजकोपाथि के रूप में स्वीकार किया है और लक्षणामेदां में रूढि 
किंवा प्रयोजन की उपाधियों को अनुस्यूत मानकर दोनों के एथक्‌-प्थक उदाहरण दिये हैं । 

लक्षणा को शब्द की “अपिता? शक्ति कहा जाता है 'सइजा” नहीं । कान्यप्रकाशकार ने 
भी लक्षणा को “आरोपिता क्रिया? ही कहा है--“रक्षणारोपिता क्रिया? ( काव्यप्रकाश २० ९ )। 
लक्षणा के शब्द पर 'अपित' अथवा “आरोपित? होने के दो अभिप्राय लिये गये हैं जो कि वस्तुतः 
“अभिधा” के सम्बन्ध में दो सिद्धान्तों के सूचक हैं । मीमांसकों के अनुसार यदि "अभिधा? शब्द 
की स्वाभाविक शक्ति है क्योंकि शब्द और अर्थ का वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध भौ स्वाभाविक 
है तो लक्षणा के “अर्पित? अथवा आरोपित? शक्ति होने का अभिप्राय होगा उसके कभा विकेतर' 
होने का । इसी प्रकार यदि नैयायिको के अनुसार अभिधा इश्वरोद्भावित शब्दशक्ति हुई क्योंकि 
पदपदार्थ का 'अभिषानाभिषेवनियम? इश्वरेच्छारूप है तो लक्षणा के “अर्पित” अथवा आरोपित? 
कहे जाने का तात्पर्यं होगा उसके इश्वरानुद्भावित? ( मनुष्यकृत ) होने का । दोनो दृष्ट्या से 
लक्षणा “अर्पिता? है, अभिधा की भांति “सहजा? नहीं । नीचे की पङिक्तयाँ 'अभिधा' और “लक्षणा? 
के इस तारतम्य को स्पष्ट कर रही हे 
“अभिधानाभिधेयत्वमतः शब्दार्थयोः स्थितम्‌ । 
सम्बन्धोऽत्राभिधा द्वेधा बोध्या सुख्यजघन्यतः ॥ 
अभिधार्थावगत्यात्मा शबढे व्यापारयिष्यतः । 
शब्द्शक्तिनिमित्ता सा स्वार्थ झुख्याभिधीयते ॥ 
स्वार्थाभिधानद्वारास्याजघन्या्थान्तरे सता॥? (न्यायपरिशुद्धि-शब्दाध्याय) 
अर्थात्‌ शब्द की जो स्वाभाविकी शक्ति अर्थात्‌ अभिधा है वही मुख्य और जघन्य ( सहजा और 
अपिता अथवा आरोपिता ) दोनों रूपों में कृतकाये हुआ करती है । 
अनुबाद-उदाहरण के लिये कलिङ्गः साहसिकः-'कलिङ्ग साहसी है? इत्यादि प्रसङ्ग 
यदि लिये जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि “कलिङ्ग' आदि शब्द की अभिधाशक्ति 
के द्वारा 'कलिङ्ग' आदि का जो - अर्थ निकलेगा वह “एक देशविरोष आदि? रूप ही 
अर्थ होगा और यह अर्थ ऐसा अर्थ होगा जो यहाँ वाधित अथवा अन्नुपपन्न होगा 
(क्योंकि अचेतन-कछिङ्ग आदि देश और साहसादिरूप चेतन-धमं का परस्पर सम्बन्ध 
9 केसा?)। अब जिस शक्ति के द्वारा ( ऐसी अनुपपत्ति दूर की जाया करती है और ) 
४ सा० 
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५० साहित्यदपेणः 
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संभवन्‌ यया शब्दशक्त्वा स्वसंयुक्तान्‌ पुरुषादीन्‌ प्रत्याययति, यया च भङ्गायां 
घोषः? इत्यादौ गङ्गादिशब्दो जलमयादिरूपार्थवा चकत्वास्प्रकृतेऽसंभवन्‌ स्वस्य 
सामीप्यादिसंबन्धसंबन्धिनं तटादिं बोधयति, सा शब्दस्या पेता स्वाभाविकेतरा 
इश्वरानुद्भाविता वा शाक्तिलेक्षणा नाम | पूत्र हेतू रूढिः प्रसिद्धिरत । उत्तरत्र 
“गङ्गातटे घोष? इति प्रतिपादनालभ्यस्य शीतत्वपावनत्वातिशयस्य बोधनरूपं 
प्रयोजनम्‌ । हेतुं विनापि यस्य कस्यचित्संबन्धिनो लक्षणेऽतिप्रसङ्गः स्यात्‌ 
इत्युक्तम्‌--'रूढेः प्रयोजनाट्ठाऽसौ? इति | 


केचित्तु 'कमेणि कुशलः इति रूढाबुदाहरन्ति | तेषामयमभिप्रायः छुशा- 


_.. _ ौ 22 NEN 

अर्थ से संयोगसम्बन सम्बन्ध 
“कलिङ्गः आदि शब्द अपने तची सुख्य कफ र क वे व 
पुरुषादिरूप अर्थ का अवबोध करवाया करते हे शब्द की वह शक्ति जिसे “खच ; 
समझा जाना चाहिये । इसी प्रकार ऐसे स्थलों जसे कि “गङ्गायां घोषः -“गंगा पर कुटिया 
है? आदि में, जहाँ शब्द की अभिधाशक्ति से “गङ्गा? आदि का अथ प्रवाहादिरिप ही 
निकल सकता है जो कि यहाँ अनन्वित अथवा असंगत प्रतीत हो रहा है ( क्योकि 
बाङ्गा'-जलप्रवाइ और 'घोष'-कुटिया में आधाराधेयभावरूप सस्बन्ध क्योकर स्थापित 
हो जाय ? ) यह लक्षणाशक्ति का ही महत्त्व है कि “गङ्गा' आदि शब्द अपने सुख्याथशूत 
जलप्रवाहादिरूप अर्थ के साथ सामीप्यादि सम्बन्ध से सम्वद्ध धतटादि' रूप अथ की 
गरतीति करवाया करते हैं । 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ( अभिधाशक्ति जहाँ शब्द की स्वाभाविक 
अथवा ईश्कछुप्रदत्त शक्ति है, वहाँ) लक्षणा वह शक्ति हे जो शब्द की स्वाभाविक शक्ति 
नहीं और न जिसे ईश्वरप्रदत्त ही कह सकते हैं क्योंकि वह तो एक ऐसी शब्दशक्ति दद 
जिसे काल्पनिक कहा जा सकता है और ऐसा इसलिये क्योंकि यह तो बाधित सुख्याथ 
की शक्ति है जिसे वह शब्द के लिये समर्पित कर दिया करता है। पहले ( अर्थात्‌ 
“कलिङ्ग: साहसिकः आदि ) उदाहरण में लक्षणा का जो हेतु हे वह “ख्ढि! अथवा 
प्रयोग-प्रवाह है और दूसरा जो उदाहरण है ( अर्थात्‌ “गङ्गायां घोष” ) उसमें जो लक्षणा 
का हेतु है वह है शीतळता, पवित्रता आदि की उत्कटता का अवबोधनरूप प्रयोजन, 
जो कि 'गङ्गातरे घोषः'-'गंगा के तीर पर कुटिया हैं? इस प्रकार के प्रयोग में कदापि 
ग्रसीत नहीं हो सकता ( क्यों? इसलिये कि शीतता और पवित्रता आदि की विशेषतायं 
गङ्गा की धारा की विशेषतायें हैं न कि गङ्गा के तीर की और 'तीर” का तात्पर्य गङ्गा की 
घारा से अत्यन्त संयुक्त स्थलभाग ही नहीं अपितु कुछ दूरस्थ भूभाग भी हो सकता है जहाँ 
गङ्गा की धारा की शीतता और पावनता का कोई सम्बन्ध नहीं )। विना किसी रूढि अथवा 
प्रयोजनविवक्षा के केवल सुख्याथ से यथाकथञ्चित्‌ सम्बद्ध अर्थ का प्रतिपादन ही लक्षणारूप 
शब्दशक्ति का कार्य नहीं क्योंकि तब तो किसी भी शब्द का कुछ भी लच्याथं निकलने 
लगे ? इसलिये ( इस बौद्धिक अराजकतता को रोकने के लिये ) रूढि अथवा प्रयोजन- 
विवक्षा को लक्षणा के हेतुरूप से मानना नितान्त आवश्यक है जेसा कि 'रूढेः प्रयोजना- 
द्वापि! इस कारिकांश से स्पष्ट हे । 


छचणा के रूढिरूप हेतु का उदाहरण कुछ लोग ( अर्थात्‌ काव्यप्रकाशकार आचार्य 
मम्मट ) "कमणि कुशछः” ( कार्य में दक्ष ) दिया करते हैं और इसका यह अभिप्राय 
बताया करते हैं--'यहाँ कुशल? शब्द लाक्षणिक शब्द है क्योंकि इस शब्द की 'कुशान, 
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द्वितीयः परिच्छेदः २१ 
व्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्य्थ्थ्स्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्यम्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्थ्थ्थ्य्य्य्य्य्ठ्छर 
ज्ञातीति व्युत्पत्तिलभ्यः कुशआहिरूपो मुख्यो5थः प्रकृतेञसंभवन्‌ विवेचकत्वादि- 
साधम्येसम्बन्धसम्बन्धिन दक्षरूपमथ बोधयति । तदन्ये न मन्यन्ते | कुशप्राहि- 
रूपाथस्य व्युत्पत्तिलभ्यत्वेऽपि दक्षरूपस्यैव मुख्याथेत्वात्‌ । अन्यद्धि शब्दानां 
व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। व्युत्पत्तिलभ्यस्य मुख्याथंत्वे 'गौः शेते! 
इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्‌। “गमेर्डो” ( डणादि-२।६७ ) इति गमधातोर्डोप्रत्ययेन 

व्युत्पादितस्य गोश्द्स्य शयनकाले5प्रयोगात्‌ | 


SC gs पद जल की 
छाति ( छिनत्ति ) इति कुशल? इस व्युत्पत्ति से सिद्ध जो कुश उखाइने वाळा' यह 
अर्थ है वह यहाँ असङ्गत किंवा अनुपपन्न हे और इस असङ्गति अथवा अनुपपि के 
निराकरण में यह झव्द “दक्ष” अथवा ' निपुण” रूप रूचयार्थ का प्रतिपादन किया करता है 
क्योंकि इस शब्द के 'कुशोत्पाटक' रूप झुख्याथं और 'दृक्ष' अथवा 'निपुण' रूप रच्यार्थ 
सें एक सम्बन्ध हे और वह सम्बन्ध 'साधम्य का सम्बन्ध है क्योंकि कुश उखाइने वाले 
में जसी विवेचकता हुआ करती है वेसी ही विवेचकता किसी काय के सुचारु रूप से 
सम्पादन करने वाले में भी आवश्यक है। किन्तु दूसरे लोग ( जिनके साथ साहित्यः 
दूपणकार भी सहमत हैं ) यहाँ यह सब टीक नहीं समझते और उनका ऐसा समझना 
उचित भी है क्योंक्रि भले ही “कुशळ? शब्द का व्युत्पत्तिसिद्ध अर्थ 'कुश का उखाइने 
चाला हो, इसका जो प्रसिद्ध अथे है चह तो 'दक्ष' अथवा "निपुण? ही है। क्योंकि बात 
यह है कि उदां की व्युत्पत्ति और शब्दों की प्रवृत्ति (व्यवहार ) के निमित्त एक नहीं 
अपितु भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं। ( इस प्रकार “कुसळ? शब्द की व्युस्पत्ति-प्रकृति-अत्यय- 
विभागकल्पना से 'कुशोत्पारक? अर्थ भले ही निकला करे किन्तु इस शब्द का व्यवहार 
तो एकमात्र 'दक्ष' अथवा "निपुण? अर्थ में ही हुआ करता दै। इसमें क्या प्रमाण कि 
व्युरपत्तिनिमित्तक अर्थ ही सुख्यार्थ हो और वह अर्थ जो म्रवृत्तिनिमित्तक हो मुख्याथ न हुआ 
करे | इससे यही सिद्ध है कि 'कुशल” शब्द का झुख्यार्थ 'दक्ष' है । ) क्योंकि व्युत्पत्तिनि- 
मित्तक अर्थ ही यदि सत्र मुख्यार्थ हुआ करे तब तो 'गौः शेते'-'गौ सोती है” यहाँ भी 
लक्षणा ही हुआ करेंगी क्योंकि “गौ! शब्द की व्युत्पत्ति हे-'गच्छुतीति गौः, जिसमें गम- 
नार्थक “गम्ल? ( गस्‌ > धातु से 'गमेडोः' इस उणादि ( २--६७ ) सूत्र के अनुसार “डो? 
अस्यय लगा हुआ हे जिससे इसका वाचकरूप से प्रयोग तभी उचित है जब कि गो चलती 
रहा करे। गाय-वंळ के लिये उनके सोते समय तो “गौः' शब्द का प्रयोग हो ही नहीं 
सकता ( और यदि होता हे और अवश्य होता है तब तो यही मानना पड़ेगा कि 'गौः 
हेते? आदि प्रयोग लाक्षणिक प्रयोग हैं ) । 
विमर्श-- क) लक्षगा को 'समारोपित शब्दब्यापार' कहने का वही अभिप्राय हे जो 
कि उसे “सान्तरार्थनिष्ठ' कहने का हे । काव्यप्रकाश के व्याख्याकार आचाये कमलाकर ने 
लक्षणा के 'सान्तराथनिष्ठ? होने का यहद अभिप्राय लिया है-- न 
“अन्तर मुख्येन व्यवधान तेन सहितो योऽथर्तीरादिस्तन्निष्ठः स्वनिरूपितसम्बन्धस्य 
स्वावृत्तित्वात्‌ रच्य निष्ठः । “""""“मुख्यार्थघीपूर्वेकत्वात्‌ व्यवहितार्थनिष्ठापि मुख्यसम्बन्धि- 
तीरविषयत्वादुवृत्तेविषयतासंबन्धेन शब्दुनिष्ठेत्यथः ।' 
अर्थात्‌ वस्तुतः तो लक्षणा अथेन्यापार हे क्योंकि यह तो मुख्याथ ही है जो कि अपने तात्पर्यं के 
अनुपपन्न हो जाने पर अपने से किसी न किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध अथे का अवत्रोधक हुआ करता 
है। किन्तु इस भुख्याथ के व्यापार को शब्द में इसलिये आरोपित कर दिया जाया करता है 


क्योकि अन्ततोगत्वा 'बाषितमुख्याथ शब्द ही तो लक्ष्याथ का उत्थापक हुआ करतां दै । 
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श्र साहित्यदंपंणः 
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( ळक्तणा के भेद-प्रभेद्‌ः १ म = उपादानलक्षणा ) 
तद्भेदानाह eT 
मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्याथेऽन्वयसिद्धये । 


स्यादात्मनोऽप्युपादानादेषोपादानलक्षणा ॥ ६ ॥ 


प्रदीपकार का भी यही कथन है- पीर 
हितका विषयस्या आरोपित एव स व्यापारः । वस्तुतोञ्थनिष्ठ. 
तदेतदुक्तम्‌ : । नह 
ल लक्षणा अर्थनिष्ठ शक्ति है । इसे शब्दशक्ति बलि कहा करते हें क्यों कि 
अधैव्यापार को शब्दव्यापार के रूप में मान लिया करते हैं । अभिधा जेसे शब्द का . शक्याथ- 
बिषयक” व्यापार है वैसे ही लक्षणा शब्द का “शक्यच्ययहितळच्याथविषयक' व्यापार है । 
(ख) साहित्यदर्पणकार ने रूढि को लक्षणाप्रयोजक तो अवश्य माना हे किन्तु "कर्मणि कुशल? 
इस प्रयोग में मंम्मटनिदिष्ट रूढिलक्षणा के खण्डन के लिये यह सिद्ध किया हैं क्रि 'कुशल? शब्द 
लाक्षणिक नहीं अपि तु वाचक है । काव्यप्रकाशकार ने तन्त्रवातिककार आचाय ङुमारिल भट्ट की े 
मान्यता के आधार पर 'कुशलः शब्द में निरूढलक्षणा मानी है और सर्वदशनसंग्रहकार भाचार्य 
सायणमाधव ने काव्यप्रकाशकार का ही समर्थेन किया हे 
प्तत्र कर्मणि कुशल इत्यादि रूढिळक्षणाया उदाहरणम्‌। कुशांच्चातीति च्युत्पत्त्या 
दर्भादानकर्तरि यौगिक कुशलूपदं विवेचकत्वसारूप्यात्‌ प्रवीणे प्रव्तमानसनादिदुद्ध- 
व्यवहारपरम्परानुपातित्वेनाभिधानवत्‌ प्रयोजनमनपेच्य प्रवतेते तदाह- निरूढा लक्षणा: 
काश्चित्सामर्थ्यादूमिधानवत? इति ।' ( सबंद्शनसंग्रह : पातज्लद॒शन ) । 
यहाँ साहित्यदर्पणकार की यह युक्ति है-'शब्द का मुख्याथ ्युत्पत्तिलभ्य अर्थ ही नहीं 
अपि -तु प्रवृत्तिलभ्य भी हुआ करता है। और इस प्रकार 'कुशळ' शब्द का जि 
अर्थ भले हो लक्षणा का उत्थापक हो किन्तु उसका जो प्रदृत्तिलभ्य अथ हैं अर्थात्‌ दक्ष अथवा 
प्रवीण वह तो यही सिद्ध करता है कि कुशल शब्द वाचक शब्द हैं, लाक्षाणक नहा 0 दई. 
अनुवाठ--जिस शक्ति के द्वारा किसी शब्द का मुख्यार्थ, किसी चावयाथ स॑, अपने 
स्वरूप का परित्याग किये बिना भी, अपने अन्वय अर्थात्‌ अन्य पदाथ के साथ युक्तियुक्त 
सम्बन्ध की सिद्धि के लिये, अपने से भिन्न किसी अथ का आक्षेप अथवा प्रत्यायन किया 
करता है वह शक्ति 'उपादानलक्षणा' कही जाया करती हे । 
विमज्ञ--'उपादानलक्षणा? का शब्दार्थ ही यह वता देता है कि इस प्रकार की लक्षणा मे | 
शब्द अपने मुख्यार्थं का परित्याग नहीं किया करता ( उपादीयते मुख्याथोंउप्यनयेति उपादान- 
लक्षणा ) । काव्यप्रकाशकार ने इसीलिये “उपादान? का यह अभिप्राय बताया है-- 
“स्वसिद्धये पराक्षेपः' ७००००००००७ "उपादानम्‌? ( काव्यप्रकाश २, १० ) 
अर्थात्‌ उपादान? वह दै जिसे वाच्यार्थं का, अपने अन्वय की उपपत्ति अथवा सिद्धि के 31 
लिये, अपने से भिन्न अर्थ का आक्षेप करना कहा जाता है। काव्यप्रकाशकार के इसी अभिप्राय. 
का 'प्रदीपःकार ने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है-- 
“स्वार्थापरित्यागेन परार्थलच्षणञुपादानम्‌? 
अर्थात स्वार्थपरित्याग के बिना ही स्वार्थभिन्न अथे का प्रत्यायन “उपादान? हे । 
यह 'उपादानरक्षणा? दी वैयाकरणों की 'अजहतस्वार्थी बृत्ति? है जिसका बड़ा सुन्द 
उदाहरण 'काकेम्यो दुध्ति रचयताम्‌' यह प्रयोग दै जहां “काक? शब्द अपने वा को 
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द्वितीयः परिच्छेदः ५३ 
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( उदाहरण-निरूपण ) 


रूढाबुपादानलक्षणा यथा--श्वेतो घाबति? | प्रयोजने यथा-'कुन्ताः प्रवि- 
रान्ति’ | अनयोहिं शवेतादिभिः कुन्तादिभिञ्चाचेतनतया केवलेघोषनप्रवेशन- 
क्रिययोः कतृतयान्बयमलभमाने रेतत्सिद्धये आत्मसम्बन्धिनोऽश्वाद्यः पुरुषादः 
यश्चाक्षिप्यन्ते । पूर्वत्र प्रयोजनाभाबाद्रुढिः, उत्तरत्र तु कुन्तादीनामतिगहनत्वं 
प्रयोजनम्‌ । अत्र च मुख्यार्थस्यात्मनोऽप्युपादानम्‌ । लक्षणलक्षणायां 


रखते हुए ही एक बाच्याथभिन्न अर्थ अर्थात्‌ 'दध्युपघातक प्राणिमात्र? का अवबोध कराया करता 
है । आचार्य भतुंहरि--( वाक्यपदीय २.३१४ ) की इस प्रसङ्ग में यह उक्ति बड़ी सुन्दर है-- 
“काकेभ्यो रच्यतां सर्पिरिति बालोऽपि चोदितः। 
उपघातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति ॥? 
अर्थात्‌ यदि किसी बालक को भी कहा जाय-'काकेभ्यो रच्यतां सर्पिः? ( अथवा-दधि ) 
तो वह यही समझता ह-“उपघातकेभ्यो रच्यतां सपिः'। इससे यही स्पष्ट है 'काक? पद की 
जो वृत्ति हे वह 'अजहत्स्वार्था वृत्ति हे अर्थात्‌ मुख्याथ के अइणपूर्वेंक सुख्यार्थभिन्न अर्थ के 
अववोधन की वृत्ति (शक्ति) ह । 
अनुवाद--यह उपादानळचणा रूढि’ अथवा प्र Le -प्रवाह की दृष्टि से “वेतो 
धावति-'सफेद दौड़ रहा है' इत्यादि प्रसङ्गों में और “प्रयोजन? अथवा अभिप्राय-विशेष 
के प्रकाशन की दृष्टि से कुन्ताः प्रविशन्ति-*माळे प्रवेश कर रहे हैं?- इत्यादि प्रसङ्गा 
में देखी जा सकती है। यहां पहले अर्थात्‌ शवेतो धावति’ और दूसरे अर्थात्‌ कुन्ताः 
ग्रविशन्ति’ इत्यादि उदाहरणा में यह स्पष्ट है कि वेत” ( सफेद रंग ) और 'छुन्तः 
( भाला ) दोनों चेतना-शून्य वस्तुएँ हैँ और इसलिये अपने आप में न तो “श्वेत? ही 
दौड़ने की क्रिया के कर्ता के रूप में सम्बद्ध प्रतीत हो सकता है और न कुन्त? को ही 
अवेश करने की क्रिया के कर्ता के रूप में समन्वित समझा जा सकता है। अव इन 
वाक्यों में वेत? और 'कुन्त' रूप पदार्थों के दौड़ने ओर प्रवेश करने की क्रियाओं के 
कर्ता के रूप में समन्वित होने के लिए यह आवश्यक दे कि ये अपने से भिन्न किन्तु 
किसी न किसी सम्बन्ध ( समवाय अथवा संयोग ) से सम्बद्ध अर्था जेसे कि “घोडे 
और “मनुष्य' आदि का आक्षेप अथवा प्रत्यायन करा दें। यहां पहला अर्थात्‌ «शवेतो 
धावति? आदि उदाहरण तो रूढि में उपादानलक्षणा का उदाहरण है क्योंकि इसमें 
किसी अभिप्रायविशेष का प्रकाशन नहीं किया जा रहा (इस प्रकार की भाषा तो वस्तुतः 
अतिदिन के व्यवहार में दिखायी दिया करती है ) है। किन्तु दूसरे अर्थात्‌ 'ङुन्ताः 
प्रविशन्ति’ आदि के सम्बन्ध में तो यह स्पष्ट ही है कि यहाँ एक अभिप्राय-विशेष का 
अकाशन किया जा रहा हे और वह अभिम्रायःविरोष है--'कुन्तों ( सालों ) की अति- 
गहनता--किसी घने जंगल के वृक्षों की सी भसंख्येयता” ( जिसके देखते लोग भाग 
खड़े हों )। | 
“उपादानळच्षणा' इस नाम से ही यह सिद्ध है कि इस लइणा सें शब्द का सुख्या्थ 
अपने से भिन्न अर्थ को तो लक्षित किया ही करता है किन्तु अपने आप को भी छोड़ा 
नहीं करता । वस्तुतः इसीलिए यह लक्षणा, “छइणलच्चणा' से, ( जिसका अभी 
प्रतिपादन किया जायगा ) जिसमें शब्द का मुख्याथ, अपने आप को छोड़-छाड़कर 
अपने से भिन्न अर्थ को ही केवल लक्षित किया करता है, सबंथा भिन्न प्रकार की लक्षणा 
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५४ साहित्यदर्पणः 
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तु“परस्यैबोपलक्षणमित्यनयो्भेदः । इयमेबाजहर्स्वार्थेत्युच्यते । 
_ (रयः छक्ष॑णळक्षणा ) 

अपेणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये । 

उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षणलक्षणा ॥ ७ ॥ 


हुआ करती है। 'उपादानछछणा? को ही 'अजहतस्वार्था वृत्ति' भी कहा. करते हैं 

( क्योंकि “उपादान'-मुख्यार्थ का अपने स्वरूप को ग्रहण किये रहना और 'स्वार्थ का 

परित्याग न करना? दोनों एक ही बाते हैं ) । | 
विमश-साहित्यदपंणकार ने 'उपादानलक्षणा! और 'अजद॒तस्वार्था वृत्ति को एक ही 

शब्दशक्ति मान कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आलंकारिको और वेयाकरणो में 

लक्षणा के स्वरूप के सम्बन्ध में ऐकमत्य है और जो भी भेद है वह व्यपेक्षमेद से नाम का ही 

भेद है। महावैयाकंरण नागेशभट्ट ने भी 'अजहत्स्वाथा बृत्ति’ के विवेचन में “उपादान? का 

अभिप्राय अन्तभूत ही रखा है-- 

“स्वार्धसवळितपरार्थाभिघायिकाञ्जहतस्वार्था । तेन 'छुत्रिणो यान्ति, इन्तान्‌ 
प्रवेशय,' 'यष्टी: प्रवेशय,' "काकेभ्यो दृधि रच्यताम? इत्यादी छत्रिसहितसेना-कुन्ताख- 
सहितपुरुष-न्यष्टिसहितपुरुष-काकसहितसवंदध्युपघातकबोधः ।' ३ 

( परमलधुमञ्जूप्रा : लक्षणाविचार } 
अर्थात्‌ जिस वृत्ति को अजहत्स्वार्था वृत्तिः कहा जाया करता है उसमें स्तरार्थसंवलित पराथ 
के प्रत्यायन का ही रहस्य छिपा रहता है । 


विमर्श'लक्षणलक्षणा? में (उपादान? के विपरीत “लक्षण? का सिद्धान्त लागू हुआ करता 
है। “लक्षण का अभिप्राय है--'परार्थ स्वसमर्पणम्‌? ( काव्यप्रकाश २-१० ) अर्थात्‌ अनुपपन्न 
होने गले मुख्यार्थ का, मुख्यार्थमिन्न अर्थ के लिये आत्मसमर्पण । प्रदीपकार ने इसीलिए “लक्षण 
की यह परिभाषा की है-- 
“स्वार्थपरित्यारेन परार्थळक्षणं लक्षणम्‌ ।' 
अर्थात्‌ उपादान’ तो स्वार्थापरित्यागपूर्वक परार्थं को लक्षित करना है और जो 'लक्षण? है उसका 
अभिप्राय है “स्वाथ॑प रित्यागपूर्वेक? परार्थ को लक्षित करना । 
यह “लक्षणलक्षणा? ही “जहत्स्वार्था वृत्तिः कही जाती है । काव्य-शास्त्र-व्याख्याता आचाये 4 
मल्लिनाथ ने उपादान? और "लक्षण? अर्थात्‌ 'स्वार्थापरित्याग' और 'स्वाथंपरित्याग” पर आश्रित ० 
लक्षणाओं के भेदद्दय का इसी प्रकार निर्देश किया है-- | 
“स्वार्थत्यागे समानेऽपि सह तेनान्यलक्षणा । छ| 
० यत्रेयमेजहर्स्वार्था जहत्स्वार्था तु ते विना॥" 
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' द्वितीयः परिच्छेद रे 
७७७७७४७४७७७४७४७७४७७७७७७७७३ २२ य्य य्य 
( उदाहरण-निरूपण ) 


रूढिप्रयोजनयोलेक्षणलक्षणा यथा-'कलिङ्गः साहसिकः? "६ ° 
२ य ती २ “गङ्गायां घोषः? 
इति च । अनयोहि पुरुषतटयोवोक्यारथेऽन्वयसिद्धये कलिङ्गगङ्गाशाब्दावात्मानस- 
पेयतः । 
यथा बा-- 


'उपक्ृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ | 
विदधदीदृशमेव सदा सखे! सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम्‌ ॥? 


ममु अम कावा की भी दृष्टि 'लक्षणलक्षणा? अथवा 'जहत्स्वार्था वृत्ति का यहीं स्वरूप है-- 
स्वाथपरिस्यागेनेतरार्थामिधायिकाऽन्त्या ( जहत्स्वार्था ) तत्परित्यागश्च शक्यार्थस्य 
ळच्यार्थान्वयिनाऽनन्वयित्वम्‌ ।! 
अर्थात 'जहत्स्वाथा वृत्तिः वह वृत्ति है जो कि स्वार्थपरित्यागपूर्वक पराथे कौ अभिधायिका वृत्ति है। 
जसे कि “गङ्गायां घोषः इत्यादि में गङ्गा पद में 'जहत्स्वार्थी वृत्ति” है क्योंकि यहाँ गज्ञापद अपने 
( शक्याथरूप ) “प्रवाह? अथे का परित्याग कर रहा है । 'गङ्गा' शब्द के 'स्वार्थपरित्याग' का 
यही तात्पर्यं है फि यहां “गङ्गा? शब्द अपने लक्ष्याथंभूत तट के साथ आधाराधेयसम्बन्ध से 
संवद्ध घोषरूप अर्थ से अनन्वित ही रह जाता है क्योंकि प्रवाह और घोष में आधाराधेयभावरूप 
से क्या सम्बन्ध ! निष्कर्ष यही हे कि “जहत्स्वार्था वृत्ति’ अथवा “लक्षणलक्षणा? केवळ परार्थमात्र 
का प्रतिपादन करने वाली शब्दशक्ति है । 


हट अनुवाद--यह लक्षणा भी 'रूढि' और “प्रयोजन” दोनों अवस्थाओं में हुआ करती हे । 
जेसे कि रूढि से--“कलिड्वः साहसिकः'-'कलिड़ साहसी है? और प्रयोजन के प्रतिपाद- 
नाथे, जैसे कि--“गङ्गायां घोषः'-'यह कुटी ( अथवा आभोरपल्ली ) गङ्गा पर है ।' यहाँ 
पहली अर्थात्‌ 'रूढलक्षणलक्षणा में यह स्पष्ट है कि 'कलिङ्ग' शब्द ( जिसका सुख्याथं 
एक प्रान्तविशेष-पुक जड वस्तु-है और इसलिए जिसमें 'साहस' जेसे चेतन-पदार्थ के धर्म 
का समन्वय असंभव है ) अपने स्वरूप और स्वभाव को इसलिये सर्वथा छोड़ चुका 
है जिससे इससे लक्षित होने वाळा, इससे सर्वथा भिन्न अर्थ अर्थात्‌ कलिङ्गनिवासी 
व्यक्तिविशेषरूप अर्थ यहाँ (जेसा कि युक्तियुक्त ही है) समन्वित हो जाय । दूसरी अर्थात्‌ 
“प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा! सें भी यह निःसंदिग्ध है कि गङ्गा शब्द ( जिसका सुख्याथं 
जल की धारा है जो कि कुटी अथवा आभीरपलक्ली के अधिकरण ( आधार ) होने के 
कदापि योग्य नहीं ) अपने आपको, अपने लच्यार्थ अर्थात्‌ “तट? रूप अथं के लिये सवंथा 
सोप चुका है क्योंकि 'तट' रूप लच्याथ ही यहाँ वाक्यार्थे में युक्तियुक्त हो सकता है 
जैसा कि वस्तुतः प्रतीत ही हो रहा है (“गङ्गातटे घोष” के बदले 'गड्ठायां घोषः का 
प्रयोग इसीलिये किया जाया करता है जिसमें गङ्गा की शीतलता और पवित्रता कुटी के 
वातावररण के रूप में प्रतीत हो जाया करे ) | 

अथवा निम्न उदाहरण में प्रयोजनवती ळक्षणल्क्षणा' देख डी जाय टडर 

( किसी कुटिल व्यक्ति के प्रति उसके किसी सहृदय मित्र की मार्मिक उक्ति )-- 
अरे मित्र ! तुमने जो मेरी भलाइयाँ की हैं उनका कहाँ तक बखान करूं । अरे! तुमने 
तो अपना सभी सौजज्य मुझ पर प्रकट कर दिया !! बस ऐसा ही करते जाओ और 
जीवनभर, भगवान्‌ करे, सुखी रहा करो !!!' 
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हित्यदपं 
५६ साहित्यदपंणः 
परक क्क क्य रक SARA SITS FRACAARAR MIAN SIR 


अत्रापकारादीनां वाक्यार्थेऽन्बयसिद्धये उपकृतादयः शब्दा आत्मानमंपे- 

यन्ति | अपकारिणं प्रत्युपकारादिप्रतिपादनान्मुख्याथबाधो वपरीत्यलक्षणः 
सम्बन्धः, फलमप्यपकारातिशयः । इयमेव जहरस्तार्थेत्युच्यते । 
'( उपयुक्त छक्षणाओं के निमिस-मेद से अन्य मेद ) 


आरोपाध्यवसानास्यां प्रत्येकं ता अपि द्विधा । 
ताः पूर्षोक्ताश्चतुरभेदलक्षणाः । 


यहाँ “उपकृत, 'सुजनता' आदि-आदि शब्द अपने झुख्याथं से सर्वथा भिन्न अर्थ 
जेसे कि 'अपकार,? 'दुर्जनताः आदि-आदि के आगे आत्मसमर्पण किये पढ़े हैँ क्योंकि 
यहाँ वाक्याथ में इन छक्षित अर्था का ही समन्वय संभव है और युक्तिसिद्ध भी है । यहाँ 
“लक्षणा' का स्वरूप इस प्रकार प्रकाशित हो रहा हे-(सुख्याथंबाच) 'उपक्छत', “वुजनता' 
आदि शब्दों का अपना-अपना झुख्याथं अनुपपन्न होने से बाधित हे र क्योंकि कुटिलता 
का व्यवहार करने वाळे को अळा क्यांकर कोई उपकारी ऑर सौजन्यपूणं कह सके ! साथ 
ही साथ ( झुख्यार्थ योग ) यहाँ उपकार? और “अपकार', “सुजनता? और 'दुजनता' 
आदि-आदि मुख्य और छच्य अर्था में एक सम्बन्ध भी स्पष्ट हे जो कि 'वेपरीत्य' रूप 
सम्बन्ध हे । इस प्रकार के प्रयोग का एक प्रयोजन भी है जो कि यहाँ कुटिळ मित्र की 
कुरिळता ( और वक्ता की सुजनता ) की पराकाष्ठा का प्रतिपादन है 
यह लक्षणलक्षणा ही 'जहत्स्वार्था वृत्ति! कही जाया करती है क्‍योंकि 'लक्षण'--अर्थात्‌ 
शब्द का स्वार्थसमर्पणपूर्वक परार्थ का प्रतिपादन तथा “अपने अर्थ को छोड-छाड देना? 
दोनों एक ही बातें हैं । 
विमश--“उपकृतम्! आदि सूक्ति में साहित्यदपेणकार ने “छक्षणलक्षणा? का जो दिग्दशैन 
किया है वह आचार्य मम्मट के 'झब्दव्यापारविचार! ( एछ ४ ) में इस प्रकार विशद रूप से 
निर्दिष्ट है-- 
“यथा वा 'उपकृतम?****'*बहुभिरपकारस्ताप्यमानस्य कस्यचिद्रुक्तिरियम्‌ । अतो 
- चक्तृमहिम्ना मूर्ख बृहस्पतिशब्देन मूर्खस्वमिवापकारिणि दुर्जनस्वाद्यत्न रुच्यते ।' आर 
इसका जो तात्पय है वह यह है--“यत्‌ त्वया बहु उपकृत तद्विषये किं वाच्यम्‌ । बहुत्वा- 
दुपकाराणां वक्तुं न शक्यते इत्यर्थः । भवता परं केवल सुजनता ग्रथिता प्रकटीकृता''"* 
हे सखे ! तस्मादीदशमेव सदा विदधत्‌ शरदां वर्षाणां शतं सुखितं सुखयुकतं यथा स्यात्तथा 
आस्स्व तिष्ठेति सुख्योऽर्थः । स च म्रकरणादिना बुद्धयापकारिभावं प्रति वाधितः सन्‌ विप- 
रीतं कच्यति । तद्यथा--उपकृतमपकृतम्‌ सुजनता दुर्जनता ।( उदाहरण चन्द्रिका ) 
ऐसे प्रसङ्गां में लक्षणा के स्वरूपविचार के लिये मम्मट द्वारा उद्धृत यह वचन स्मरण 
रखना चाहिये 
“वक्तुर्वाक्यस्य वाच्यस्य रूपभेदा द्विभिद्यते । 
अनुवाद-उपर्युक्त ळक्षणाओं में भी “आरोप? और 'अध्यचसान' के कारण दो-दो भेद 
दिखायी दिया करते हैं । 
यहाँ उपर्युक्त छक्षणाओं? का अभिप्राय दै-चारों प्रकारो की रक्षणाओं का । 
क्मिर्श-'आरोप? और 'अध्यवसान' उपचार के हौ रूपभेद किंवा प्रकारभेद हें । उपचार 
का व्यापक अर्थ भो है पारिभापिक भी । व्यापक अर्थ में उपचार का तातपये है- 
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° परिच्छेद 
द्वितीयः परिच्छेदः vs 
AARTIARAAARRNY RAAARAARIARAANAA सटर कछाड? 


A NAN NN NATASHA 


“**अतद्भावेडषपि तदुपचारः ( न्यायसूत्र २. २. ६१ ) अर्थात्‌ किसी सम्बन्ध-विशेष के 
कारण किसी वस्तु का उसके अवाचक पद द्वारा व्यपदेश अथवा अभिधान । न्यायभाष्यकार 
आचाये वात्स्यायन ने इसे इस प्रकार समझाया है-'अतद्धावेऽपि तदुपचार इति-अतच्छुब्दस्य 
तेन शब्देनाभिघानमिति । सहचरणाद्‌. यष्टिकां भोजयेति, यष्टिकासहृचरितो व्राह्मणोऽभि- 
शीयते । आचार्य उद्योतकर के अनुसार उपयुक्त 'उपचार' का यह स्वरूप हे-- 


“निमित्तादतद्घावेऽपि तडुपचारः ।"``"""यथा यष्टिकाशब्देन द्रब्यविशेषोऽभिधीयते 
इति यष्टिकाशब्दात्त पुनः साहचर्याद्‌ आह्मणविशेषोऽभिघीयते ।` ` `किं पुनरत्रोपचारबीज 
यिका ब्राह्मण इति ।''“'''यश्टिकायां ताददयं यष्टिकाशब्दो जातिनिमित्तः यष्टिकात्वं 
जातिः सा यष्टिकायां वर्तते तया यष्टिकात्वयुक्तया यष्टिकया ब्राह्मणस्य योगः साहचर्यात्‌ 
संयुक्तसमवेतां जातिं बाह्मणेऽध्यारोप्य ब्राह्मण यष्टिकेस्याह । एवं शेषाण्युपचारबीजानि 
स्वयमुस्प्रेक्वणीयानि ।' --( न्यायरवातक २. २. ६१ ) 


अर्थात्‌ किसी न किसी निमित्तविशेष से किसी-अन्य वस्तु के लिये किसी अन्य वस्तुवाचक शब्द 
का प्रयोग करना “उपचार! हे । जैसे कि 'यष्टिकां भोजय! आदि प्रयोगों में निमन्त्रित ब्राह्मणादि 
के लिये यष्टिका? झाब्द का प्रयोग उपचार? है । उपचार के अनेकानेक बोज अथवा निमित्त 
संभव हैं । “यष्टिका? शब्द जातिवाचक शब्द हैं जिसका अर्थे हे “छड? । 'ब्राह्मण? के लिये “यष्टिका! 
( छड़ी ) शब्द के प्रयोग में राह्मण? और 'यष्टिका' का साहचये ही निमित्त है। इसी प्रकार अन्य 
औपचारिक प्रसङ्गं में अन्य उपचार बीज देखे जा सकते हैं । 


-अलक्कारञास्न में “उपचार” शब्द एक पारिभाषिक शब्द है । साहित्यदपंणकार के अनुसार 
“उपचार? का अभिप्राय ह-*''-अस्यन्तं विशकलितयोः सादृश्यातिशयमहिज्ञा भेद्प्रतीति- 
स्थगनमात्रम्‌? अर्थात्‌ परस्पर भिन्न दो वस्तुआ में, उनके साइस्‍्यातिशय के कारण, भेद के 
अवभास का स्थगित हो जाना । “उपचार के अमिश्रण में लक्षणा "शुद्धा? कहा जाती हे! 
उभयरूपा चेयं शुद्धा उपचारेणामिश्रितत्वात--काव्यप्रकाश उल्लास २)--यह काव्यप्रकाशकार 
का 'उपचार-विचार? साहदित्यदर्पणकार के “उपचारलक्षण' से एकरूप हे । 'प्रदाप'कार ने 
इसीळिये दोनों का सामञ्जस्य निर्दिष्ट किया है-- 


“उपचारश्च साइश्यसंबन्धेन प्रबृत्ति साइश्यातिशञयमहिम्ना भिन्नयोभेदुम्रतीतिस्थगनं चा।' 
अर्थात्‌ साइश्यसम्बन्ध से शब्दप्रयोग 'उपचार? है अथवा यह भी कह सकते ह कि साइस्यातिशय 
कारण परस्पर भिन्न दो वस्तुओं के भेद वी रतीति का स्थगित होना दी उपचार" ६ । 


ऐसा प्रतीत होता हैं कि आलङ्कारिकों ने, व्यापक किंवा पारिभाषिक दोर्नो अर्थो मे I 
शब्द का प्रयोग किया है । जैसे कि काव्यप्रकाशकार ने ही अपनी उपयुक्त बृत्ति में तो “उपचार 
का अभिप्राय सादृश्यातिशय से किसी वस्तु के लिये किसी अन्यवस्तुताचक शब्द मड 
किया है किन्तु “छचित्तादुर्थ्यादुपचारः' "``? आदि दृत्तिवाक्य म उ को र म भपक 
भी निदिष्ट कर दिया है । प्राचान अलक्कारसाख में “उपचार' के सम्बन्ध डा [ उ 
दिखायी देती हे । अभिधाबृत्तिमातुकाकार आचार्य मुकुछ भट्ट ने उपचार के सामाय ओर 
पारिभाषिक दोनों अर्थी को मिला कर 'शुद्धोपचार” और 'गौणोपचार' का सिद्धान्त स्थापित 
किया था। वस्नुतः इसी का प्रभाव काव्यप्रकाशफार के उपचार सन्त्रज्धा अभिप्रायउेविध्य पर 
पड़ा है। सादित्यदर्षणकार ने केवल 'साइश्यातिशय?-निमित्तक उपचार को ही उपचार माना 
है। किन्तु झुद्धा लक्षणाओं में भी 'आरोप? और अध्यवसान? को मानते हुए उपचार का सामान्य | 
अर्थ भो स्वीकार किया है । न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Dy 
Dh, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
] 0 
शय साहित्यदपण: 
वस्त्र र्ड त्र ५११५०५४५/१५८५८५१५८१५८४-५५ NINN NANNING, 


` ( सारोपा और साध्यवसाना रूक्षणायें ) 


विषयस्यानिगीणेस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
सारोपा स्यान्तिगीणेस्य मता साध्यवसानिका । 


अनुवाद- वह छक्षणा अनुवाद -बह छक्तणा 'सारोपा' लक्षणा कही जाया करती इ लिसन बिपतमा लक्षणा कही जाया करती है जिसमें (विषय ( अर्थात्‌ 
आरोप विषय-जिस पर आरोप किया जाय ) अपने स्वरूप सें विराजमान रहते हुये भी 
अपने से भिन्न अर्थात्‌ विषयी ( अर्थात्‌ आरोप्यमाण-जिसका आरोप किया जाय, उस ) 
के साथ एकरूप-अभिन्न-प्रतीत हुआ करता है। और वह रक्षणा जिसे 'साध्यवसानिका? 
लक्षणा कहा करते हैं ऐसी हुआ करती है जिससे “विषयी? के द्वारा आउछन्न-स्वरूप 
“विषय' के अभेदे का अनुभव हुआ करता है । 


विमश--आरोप” ( अध्यारोप ) का अभिप्राय है दो परस्पर भिन्न पदार्थों का 'सामाना- 
धिकरण्य द्वारा निदेश । परस्पर भिन्न दो पदार्थों का 'सामानाधिकरण्य? द्वारा निर्देश तभी 
संभव है जब कि साइश्यातिशय के कारण उनमें अभेद अभिप्रेत हो। आचार्य झुकुलभट्ट ने 
“आरोप? का उपयुक्त अभिप्राय इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


'यत्राध्यारोप्यारोपविषय योभंद्मनपहत्येव वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरमुपचर्यते, तज्ञानपन्हु- 
तस्वरूप एव वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरस्याधिकस्यारोप्यमाणत्वादध्यारोपः ।' ` "तथा हि-आयुष्ठ॑- 
तमित्यत्र नायुळच्षणकार्यान्त्लींनतया कारणभूतस्य बृतस्य प्रतिपत्तिः । स्वरूपेणेच तस्य 
अतिपत्तेः। स्वरूपेणेव तु तस्य प्रतीयमानस्यायुः्कारणत्वादायुष्टचं अतीयते । तेनाञ्न्रा- 
ध्यारोपः । एवं गौर्वाहीक इत्यत्राप्युपमानो पमेयस्वरूपानपल्वात्‌। तदेवं यत्नो पचर्यसाणेनो- 


पचर्यमाणविषयस्य स्वरूपं नापहुयते तत्राध्यारोपः।? ( अभिधाबृत्तिमाठृका, पृष्ठ ८ ) 

अर्थात्‌ आरोप का अभिप्राय है “अध्यारोप? का । 'अध्यारोप? दो की अपेक्षा करता है--(१) अध्या- 
रोप्य और ( २ ) आरोपविपय । जब “अध्यारोप्यः और 'आरोउविषय? के परस्पर भेद को विना 
छिपाये ही पहला वस्तु पर दूसरी वस्तु का, जो उससे अधिक गुण वाली हो आरोप किया जाय, 
पहली के लिए दूसरे के वाचक पद का प्रयोग किया जाय, तब वहाँ यह समझा जाता हैं कि 
अध्यारोप'हुआ हैं जेसे कि--'आयुध्वृतम्‌? इस प्रयोग में अध्यारोप? हे । यहाँ यह स्पष्ट है कि “घत? 
और आयु! परस्पर भिन्न वस्तुय हे । "घृत? आयुवृद्धि का कारण हैं और “आयु? घृत-सेवन का 
फल ह । अब “शृत? को अर्थात्‌ ( आयुष्य के ) कारण को “आयु? अर्थांत कार्यं कहना उपचार के 


अतिरिक्त और क्या हो सकता है! यह उपचार ऐसा हे जिसमें विषय और विषयी दोनों अपने- . 


अपने वाचक शब्दों द्वारा उपस्थित किये गये हें । इसी प्रकार 'गौवांहीकः' आदि प्रयोगों में भी 
उपचार? ही है जहाँ उपचयेमाण-विषय ( आरोपविषय ) 'वाहीकः” किंवा उपचर्यमाण ( आरोप्य- 
माण अथवा विषयी ) “गौः'-दोरनो अपने स्वरूप में विद्यमान हैं और दोनों का 'सामानाविकरण्य? 
भेद में मी अभेदावमास का साधक बन रहा है । 

अध्यवसान' का तात्पर्ये है-आरोप विषय ( जैसे कि “गौरयम? में 'अयम्‌?-कोई निर्दिष्ट पुरुष- 
विशेष ) का आरोप्यमाण ( जैसे कि 'गौरयम? में गौः ) में अन्तलेय, जिसमें 'आरोपविषय? का 
स्वरूप शक न प्रतीत हुआ करे । आचार्य मुकुल्भट के शब्दों में 'अध्यवसान' का यहां स्वरूप 
निर्दिष्ट हे- 

“यत्र तूपचर्यमाणविषयस्यो पचर्यमाणे$न्तर्लीनतया विवक्षितत्वात्‌ स्वरूपापह्ववः क्रियते 
तत्राध्यवसानम्‌ ।-( अमिधावृत्तिमात्रिका, पृष्ठ ८ ) 
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( उपयुक्त रत्तणा-भेदों के उदाहरण ) 

विषयिणा अनिगीणंस्य विषयस्य तेनेब सह तादात्म्यप्रतीतिकृत्सारोपा | 
इयमेब रूपकालङ्कारस्य बीजम्‌ | 


रूढाबुपादानलक्षणा सारोपा यथा--अश्वः श्वेतो धावति!। अत्र हि 
श्वेतगुणवानश्वोडनिगीणस्वरूप: स्वसमवेतगुणता दात्म्येन प्रतीयते | 


ह प्रयोजने यथा--'एते कुन्ताः प्रविशन्ति’ | अत्र सवेनाम्ना कुन्तधारिपुरुषः 
निदेशात्‌ | 


आरोप? और “अध्यवसान? की सरल परिभाषा यह है— 


आरोपविषयविषयिणो भेंदेनो पन्यासः आरोपः । 
अर्थात्‌ आरोप-विषय और आरोप्यमाण ( विषयी ) का भेदपूर्वक जो उपन्यास है वह आरोप? है । 
अध्यवसानविषयिणा विषयतिरोभावोऽष्यचसानस्‌ । 

अर्थात्‌ आरोप्यमाण ( विषयी ) केद्वारा आरोप-विषय का जो तिरोभाव अथवा स्वरूपापहद 
हे वह “अध्यवसान? है । 

अनुवाद- लक्षणा के 'सारोपा? होने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार की लक्षणा 
आरोप के विषय और उसके विषयी में ऐसा अभेद बतलाया करती है जिसमें “विषय 
का स्वरूप 'विषयी? के द्वारा ढँका-ढँकाया नहीं प्रतीत हुआ करता। यही लक्षण वस्तुतः 
रूपक-अळङ्कार का बीज है । उदाहरण के छिये, रूढि में आरोपगर्भित उपादान लक्षणा 
( रूढोपादानसारोपा )--“अश्वः श्वेतो धावति’ 'सफेद घोड़ा दौड रहा है? इत्यादि में 
देखी जा सकती दै । यहाँ सफेद रंग वाळा घोड़ा दौड़ रहा हे यही अभिप्राय निकला 
करता है । वस्तुतः चात यह है कि 'सफेद रंग वाळा घोड़ा” न कहकर 'सफेद घोड़ा' ही 
कहा जाया करता है क्योंकि इस प्रकार के प्रयोग की' एक रूढि अथवा परम्परा चली 
आ रही हे । साथ ही साथ यहाँ “रवेत' शब्द एक रंगविरोष का अभिमाय रखने के कारण 
“दोड़ता हे? इस क्रिया के साथ असम्बद्धाथक सा होकर, इस वाक्याथ म॑ समन्वित हो 
सकने के लिये, अपने सुख्यार्थ को बिना छोडे-छाड़े भी, अपने से भिन्न ( किन्तु समवाय 
सम्बन्ध से सम्बद्ध ) श्वेत गुण युक्त' रूप पदार्थ का बोधक हो रहा हे और इस अकार 
यहाँ उपादान’ का सिद्धान्त सवंथा लागू दिखायी दे रहा ह। इसके अतिरिक्त यहाँ 
“आरोप? भी स्पष्ट हे क्योंकि आरोप के विषय 'अश्व' का स्वरूप विषयी अर्थात वेतः से 
ढका नहीं है ( क्योकि दोनों साक्षात्‌ शब्दतः प्रतिपादित हैं) और तब भी 'अश्व' रूप ' 
द्रब्य और उसमें समवायसम्बन्ध से रहने वाला श्वेत रूप गुण दोनों परस्पर अभिन्न 
रूप से बत.ये जा रहे हैं ( क्योंकि बिना ऐसा हुये 'शवेत' और 'अश्व' शब्दों का समाना- 
. घिकरण्य = समान विभक्ति द्वारा उपादान-कदापि नहीं हो सकता )। 

प्रयोजन की विवक्षा में, उपादानवती सारोपा छक्षणा ( प्रयोजनवती सोपादान 
सारोपा छक्तणा ) इस अकार के प्रयोगों, जेसे कि “एते कुन्ताः प्रविशन्ति'-ये भाले प्रवेश 
कर रहे हैं? आदि में देखी जा सकती हे। यहाँ “आरोप? स्पष्ट ह क्योंकि “प्ते '- गडे 
सर्वनाम शब्द से निर्दिष्ट लोगों ( अनिगीण स्वरूप विषय ) और कुन्ता२-*भारे? 
(विपयी ) इन दोनों के तादात्म्य ( अभेद ) का पता चल रहा हे ( जिससे इस दृश्य 
की भयावहता बढ़ती प्रतीत हो रही हे )। 
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रूढौ लक्षणलक्षणा सारोपा यथा-'कलिङ्गः पुरुषो युध्यते’ | अत्र कलिङ्ग- - 


पुरुषयोराधाराघेयभावः सम्बन्धः | ः 

प्रयोजने यथा--आयुध्नेतम्‌'। अत्रायुष्कारणमपि घृतं कार्येकारणभावसम्ब- 
न्धसम्बन्ध्यायुस्तादात्म्येन प्रतीयते । अन्यबेलक्षण्येनाठ्यभिचारेणायुष्करत्बं 
प्रयोजनम्‌ । 

यथा वा-राजकीये पुरुषे गच्छति राजासौ गच्छति? इति। अत्र स्व स्वामि- 
भाबलक्षणः सम्बन्धः | यथा वा—अम्रमात्रेऽवयबभारो 'हस्तोऽयम्‌? | अत्रावय- 
वावयबिभावलक्षणसम्बन्धः । 'त्राह्मणेऽपि तक्षाऽसौः | अत्र तात्कम्यलक्षणः । 


इसी प्रकार रूढि में आरोप गभित' लक्षण लक्षणा ( रूढ सारोपा लक्षण लक्षणा ) 
ऐसे प्रयोगों, जेसे कि “कलिङ्गः पुरुषो युध्यते'- “यह कलिङ्ग पुरुष लड़ रहा हे'-इत्यादि में 
देखी जा सकती है। जहाँ 'कलिङ्ग' ( देश विशेष ) और 'पुरुष' सें “आधार” और “आधेय” 
का सम्बन्ध होने के कारण "कलिङ्ग ( विषयी) और “पुरुप? ( विषय ) का अभेद भी 
( समानाधिकरण्य अर्थात्‌ एक विभक्ति के प्रयोग में) स्पष्ट पता चळ रहा हे (और यह तो 
निश्चित ही है कि 'कलिङ्ग' शब्द अपने देशविशेष रूप सुख्यार्थ का सर्वथा परित्याग कर 
एकमात्र कलिङ्ग निवासी? रूप अर्थ का उपलक्षक हो रहा है अन्यथा यहाँ वाक्याथ में 
इसका समन्वय केसे ? ) 

प्रयोजन के प्रतिपादन में आरोप गर्भित लक्षण लक्षणा ( ग्रयोजनवती सारोपा लक्षण 
लक्षणा ) का उदाहरण है-'आयुंतम्‌-'घी आयु है?। यहाँ “आरो प' का अभिप्राय है-- 
थत, जो दीर्घ जीवन का कारण हे और 'आयु-“दीर्घजीचन', जो घृत के सेवन का 
परिणाम है-दोनों में तादात्म्य अथवा अभेद की प्रतीति ( साथ ही साथ यहाँ 'आयु' 
शब्द अपने झुख्यार्थ ( दीघ जीवन ) का सर्वथा परित्याग कर इस सुख्यार्थ से कार्यकारण- 
भावरूप सम्बन्ध से सम्बद्ध, “आयु के कारण! रूप अथ का उपलक्षक हो रहा है )1 यहाँ 
जिस उद्देश्यविशेष के बोध के लिये 'आयुषंतम्‌? कहा गया है वह है अन्य पौष्टिक पदाथों 
की अपेक्षा घृत की संजीवन शक्ति का आधिक्य । 

इसी प्रकार झुख्याथं और रच्यार्थ में अन्यान्य अनेकों सम्बन्ध जहां-तहां दिखाई 
पड़ा करते हैं जिनके आधार पर लक्षणा रिका करती है जेसे कि जब कोई राज-कमंचारी 
जा रहा हो तो लोग कह उठते हैं-'बह राजा साहब जा रहे हें? ( राजाऽसौ, गच्छति )। 
अब यहां जो बात है वह है “असौ'-'वह' ( राजकर्मचारी ) और 'राजा-दोनों ( अर्थात्‌ 
विषय और विषयी ( का स्पष्टतया अपने-अपने शब्दों द्वारा उपादान किंवा दोनों में अभेद 
का प्रत्यायन, जिसका कारण हे दोनों का स्वस्वामिभाव रूप सम्वन्ध से सम्बद्ध 
रहना (इस प्रकार यहां भी सारोपा अ्रयोजनवती लक्षणलक्षणा स्पष्ट दिखायी दे 
रही है )। अथवा जब केवल अपने या किसी दूसरे के हाथ के अगले हिस्से को लच्य 
कर कहा जाता दै-“यह हाथ” ( हस्तोऽयम्‌ ) तब भी वस्तुतः रूढ सारोपा लक्षणलक्षणा 
का ही आश्रय लिया गया प्रतीत होता हे क्योंकि 'हाथ' और “हाथ के अगले हिस्से' में 
अवयवावयविभाच सम्बन्ध विराजमान है (हाथ तो अवयवी है और उसका अगला 
हिस्सा उसका अवयव हँ ) जिसके कारण 'अयम्‌?- “यह? ( विषय ). और “हस्तः”“हाथ' 
( विषयी ) का अभेदारोप स्पष्ट अतीत होता हे । इसी प्रकार जब तक्षण-कला में कुशल 
किसी बामण के लिये कहा जाता हे--'वह तो बढ़ई हे ( तक्षाउसी ) तब वहां भी 
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इन्द्राथाछु स्थूणासु 'अमी इन्द्राः? | अत्र तादर्थ्यलक्षणः सम्बन्धः| एवमन्य- 
त्रापि । निगीणस्य पुनर्विषयस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्साध्यवसाना | अस्याश्व- 
तुषुं भेदेषु पूर्वोदाहरणान्येब ।. तदेवमष्टप्रकारा लक्षणा | 


AANA ANNAN AN Le 


अयोजनवती सारोपा छक्षणछक्षणा स्पष्ट दिखायी दिया करती है क्योंकि 'असौ'-'वह 
ब्राह्मण” और 'तच्षा-“बढ्ई'-दोनों में 'तात्कम्यः ( जो जिसका कार्य न हो उसका उस 
कार्य में सामथ्यं ) रूप सम्बन्ध विद्यमान है जिसके कारण दोनों में अभेदःप्रतीति स्पष्ट 
और साथ ही साथ यहाँ निर्दिष्ट व्यक्ति के तक्षण-कौशल के भी प्रकाशित करने का 
उद्देश्य झलक रहा है । इसी भांति जब यज्ञ में इन्द्र के उद्देश्य से स्थापित “स्थूणाओं? 
( स्तम्भो) को रच्य कर कहा जाता दे-'अमी इन्द्रा-'ये रहे इन्द्र” तब वहां भी 
म्रयोजनवती सारोपा रक्षणलक्षणा ही दिखायी दिया करती है क्योंकि “अमी? अर्थात्‌ 
स्थूणाओं ( स्तग्भों ) और 'इन्द्राः-'इन्द्र' दोनों में “तादथ्य? ( एक के, दूसरे के उद्देश्य 
से, प्रतीक रूप से अवस्थान ) का सम्बन्ध विराजमान दै जिसके कारण दोनों में तादात्म्य 
की अतीति करवायी गयी है और साथ ही साथ इन्द्र की पूज्यता के आव को स्थूणाओं 
में प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य भी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। इसी भांति के अनेकानेक 
अन्य अयोग, हुआ करते हैं जहाँ सारोपा छक्तणछक्षणा का दुशन किया जा सकता है। 


अब वह लक्षणा जिसमें “अध्यवसान? का सिद्धान्त लागू रहा करता है ( साध्यवसाना 
लक्षणा ) ऐसी हुआ करती है जिसमें 'विषयी' के द्वारा अन्तर्हित किये इये (और इसीलिये 
शब्दतः अनुपात्त ) “विषय! का “विषयी? के साथ तादालय अथवा अभेद बताया जाया 
करता है। इस रूचणा के चारों प्रकारों को उपयुक्त सारोपा लक्षणा के उदाहरणों-( के 
किंचित परिवर्तन ) द्वारा समझा जा सकता है ( जेसे कि रूढ़ साध्यवसाना उपादान- 
कञ्चणा-“शवेतो घावति'-'सफेद्‌ दौड रहा दै? प्रयोजनवती साध्यवसाना उपादान लक्षणा 
“कुन्ताः प्रविशन्तिः-'भाले प्रवेशच कर रहे हैं? । यहां श्वेत? और “कुन्ता? ये 
विषयी तो शब्दतः उपात्त हैं किन्तु ‘अश्व? और “पते? ये आरोप-विषय अन्तित हैं और 
इसलिये शब्दतः प्रतिपादित नहीं किये गये )। इसी प्रकार रूढ साध्यवसाना छक्षण- 
रूच्षणा-'कलिड्रः साहसिकः-'कलिङ्ग साहसी है'-और अयोजनवती साध्यवसाना रूच्षण- 
लक्षणा-“गङ्गायां घोषः-'गङ्गा पर कुटी है? यहां भी “कलिङ्गः और 'गङ्गायां-ये दोनों 
बृवेषयी' तो विद्यमान हैं किन्तु आरोप विषय जेसे कि 'असौ' और “अत्र? विद्यमान नहीं । 
किन्तु दोनों में अभेद का बोध स्वभावतः हो रहा हैत 


बिम --(क ) “सारोपा लक्षणा रूपक अलङ्कार का बीज है? ( इयमेव सतकार 
बीजम्‌ ) यह अलङ्कारशाक्ञ की परम्परागत मान्यता हे । 'रूपक' अलङ्कार के क 
प्रकृत और अप्रकृत ( उपमेय और उपमान) का “अभेदप्राधान्य? आ अ Fi 
- उपमेय और उपमान में 'अभेदग्राधान्य' तमी संभव है जब कि उनके मेद का वा स 
अक्षुण्ण हो । प्रधान! और “अप्रधान! शब्द परस्पर सापेक्ष शब्द हैं । 'अभेद की प्रधानता 
हो भेद की अप्रधानता ( और इसीलिये भेदःसद्भाव ) का निष्कर्षे निकल पड़ता है । वी 
प्रधानता ( किंवा भेद-सद्भाव की अवरयंभाविता ) आरोप? में ही पी ह्‌, त. 2 
नहीं । “आरोप? में हों यहद संभव है कि विषय और विषयी ( उपमेय अ र उपमान ) पृथक 
निर्दिष्ट हों और अभिन्न रूप से भी प्रतीत हुआ करे ( यमन र ees 
आरोपः-रसगज्ञाधर-द्वितीय आनन )। “आरोप? भी शब्दारोप नहीं अपि तु अथारीप 
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( निमित्तमेद्‌ से उपयुक्त छक्तणा-सेदों के अन्य अभेद्‌ ) 
साइश्येतरसंघन्धा; शुद्धास्ता) सकला अपि । 
साइश्यात्त्‌ मता गोण्यस्तेन षोडश भेदिताः ॥ ९ ॥ 
( शद्धा और गौणी छत्षणाओं के इष्टान्त ) 
ताः पूर्वोक्ता अष्टभेदा लक्षणाः | साइश्येतरसंबन्धाः कार्यकारणभावाद्यः | 
अन्न शुद्धानां पूर्वादाहरणान्येव | रूढाबुपादानलश्चणा सारोपा गौणी यथा-- 


“का 
“सुखं चन्द्र” में आरोप है अर्थात्‌ प्रकत ( विषय अथवा उपमेय ) “सुख? और अप्रकृत ( विषयी 
अथवा उपमान ) “चन्द्र! में, भेद के सद्भाव में भी, अभेद विवक्षित है किन्नु यहां 'सुख? शब्द पर 
“न्द्रः शब्द का आरोप नहीं क्योकि दोनों शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ अपने-अपने स्वरूप में प्रत्यक्ष 
विद्यमान हैं । यहां जो वात है वह है सुखरूप उपमेयभूत पदार्थ पर चन्द्ररूप उपमानभूत पदार्थ का 
आरोप | ऐसा “आरोप? आन्तिवश नहीं आपि तु प्रयोजनत्रश-ही किया जाया करता हे । इस 
प्रकार “आरोप? अथवा अपने-अपने स्वरूप में विराजमान 'विपय? और "विषयी? ( उपभेद और 
उपमान ) के अभेदावभास के ही फलक पर रूपकालक्गार की रूपरेखा खिचा करती हे । इसी 
प्रकार विषय और विषयी ( आरोपविषय और आरोप्यमाण ) में उनके परस्पर पृथक रूप से 
उपस्थित होने पर भी तादात्म्य प्रतीति सारोपा लक्षणा की प्रतीति है । 'रूपकः में आरोप चनत्कार 
का कारण हुआ करता है इसलिये रूपक को अलङ्कार? कहा जाया करता है। “लक्षणा? में आरोप 
वागत्र्यवहार का स्वभाव हुआ करता हे इसलिये उसे लोकयात्रा का निर्वाहक माना गया हे । 

“(ख) “आरोप? की भांति “अध्यवसान? में भी तादात्म्य? अथवा अभेद? की ही प्रतीति 
हुआ करतो है किन्तु 'आरोप” में होने वाळी अभेदप्रतीति की अपेक्षा “अध्यवसान” में होने वाली 
अभेदप्रत्तीति अधिक उत्कर हुआ करती है ( आरोपादभेदेऽध्यवसायः अक्कष्यते-आलक्घार- 
सवेस्व )। इसका कारण यहो है कि “अध्यवसान? में विषय ( उपमेय ) और विषयी ( उपमान ) 
पृथक रूप ने निदिष्ट नहीं रहा करते। “अध्यवसान” में तो विषयी ( उपमान ) अपने विषय 
( उपमेय ) को ऐसे ढक लिया करता हे फि विषयी के अतिरिक्त विषय का अस्तित्व ही नहीं 
रह पाता ( अपृथइनिर्दिष्टे विषये विषय्यभेदोऽध्यवसानस्‌-रसगङ्गाधर-द्रितीय आनन ) । 
यह “अध्यवसान? उत्प्रेक्षालक्लर का बीज है ( तदेवं विषयस्य निगीयंमाणत्वाद्त्रिपयिणश्च 
निश्चयात्‌ सिड्धमध्यवसायमूलत्वमस्या ( उस्रेच्चाया) इति यथोक्तमेव ( उत्पेक्षा- ) 
लक्षणं पर्यालोचिताभिधानम्‌--जयरथ-अलङ्कारसव॑स्यविमशिना ) । 

अनुवाद- ये उपर्युक्त अष्टविध ( चार प्रकार की सारोपा और चार प्रकार की साध्य- 
वसाना) लदृणाय भी शुद्धा’ और 'गोणी'-इन दो भेदो में विभक्त होकर १६ प्रकार 
की हुआ करती हैं। “शुद्धा' का अभिप्राय है-उपर्युक्त अष्टविध लक्षणाओं में सादश्यरूप 
सम्बन्ध से भिन्न प्रकार के ही सम्बन्ध जेसे कि कार्यकारणभावादिरूप सम्बन्ध का पाया 
जाना और “गौणी' का तात्पय है उपर्युक्त अष्टविध छक्तणाओं में सादृश्य सम्बन्ध का ही 
ग्रयोजक होना । 

अनुवाद--यहां कारिका में 'ताः-“उन? (लरूबणाओं ) का अभिप्राय है पूर्वोक्त आठौं 
कारों की (४ प्रकार की सारोपा--४ प्रकार की साध्यवसाना ) छदणाओं का। “साधः 
र्येतरसम्वन्धाः-“साइश्य रूप सम्बन्ध से भिन्न प्रकार के सम्बन्धों से सम्बद्ध होने? का 

' तात्पर्यं है कार्यकारणभाव आदि-आदि रूप सम्बन्धों से सम्बद्ध होने का। इन लक्षणाओं में 

शुद्धा' लक्षणाओं के तो उदाहरण वे ही हैं जिन्हें अभी-अभी निर्दिष्ट किया जा चुका है 
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'एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानि’ | अत्र तेलशब्दस्तिलमवस्नेहरूपं मुख्यार्थः 
सुपादायच साषपादिषु रुनेद्देषु बतंते । प्रयोजने यथा--राजकुमारेषु तत्सदृशोषु 
च गच्छत्सु एते राजकुमारा गच्छन्ति’ । रूढाबुपादानलक्षणा साध्यबसाना 
गोणी यथा-तिलानि हेमन्ते सुखानि? | प्रयोजने यथा-*राजकुमारा गच्छन्ति’ | 
रूढो लक्षणलक्षणा सारोपा गौणी यथा- राजा गौडेन्द्रं कण्टकं शोधयति' | 


Ss 


( जेसे कि “अश्वः शवेतो धाचति? आदि-आदि )। अब गौणी? छक्षणाओ 
हें वे ये हें जेसे किरूढि में गौणी अ उपावानरबणा सत दय 
सुखानि*-ये चे क हैं जो हेमन्तऋतु में सुखकर हुआ करते हैं। ठ 
यहा छत्तणा के उपादानवती ( और साथ ही साथ रूढि में गौणी होने 
र अभिप्राय यह है कि * तेछ' शव्द अपने मुख्य अर्थ अर्थात्‌ तिळों से निक स 
पंदाथरूप अभिप्राय को विना छोडे हुए ही सरसों आदि-आदि से निकाले गये सने 
पदार्थों का बोधक हा रहा है ( क्‍योंकि तिळ और सरसों आदि पदार्थों में खिर र 
- का साइरय .सवचिदित है ) साथ ही साथ यहाँ रूढि भी स्पष्ट है क्योंकि “तेल? बा 
यायः समस्त स्निग्ध पदार्थों के निचोड़ के लिये व्यवहृत हुआ करता है। इसके अतिरिक्त 
उ ) और “तलानि” ( विषयी )-दोनों पएथक-प्रथक निर्दिष्ट हैं और दोनों 
मनन क सलुभून हो रहा है जो कि “सामानाधिकरण्य से वस्तुतः प्रतिपादित 
_ अयोजन में गोणी सारोपा उपादानलक्षणा जैसे कि-'एते राजकुमाराः गच्छुन्ति'-- 
“ये राजकार लोग चले जा रहे हे'--यह वाक्य। ऐसा a राजमाता 
जाते हुए निर्दिष्ट कर नहीं बोला जाया करता अपि तु राजकुमारी जैसे छगने वाळे 
सुन्दर नवयुवकों को भी लचय कर बोला जाया करता है ( यहाँ यह स्पष्ट है क्रि "एने? 
९ विषय ) और 'राजङुमाराः' ( विषयी ) दोनों का, एथक निर्देश होने से, अभेदारोप 
किया गया है और ऐसे आरोप में साइश्यसम्बन्ध के ही एकक्रात्र निमित्त होने से 
लक्षणा का गौणी होना भी स्वयंसिद्ध है । साथ ही साथ यहाँ 'राजकुमाराः? यह शब्द 
अपने सुख्याथ को विना छोड़े हुए भी अपने सुस्यार्थ से भिन्न सजे-घजे सुन्दर युवकों को 
रञ्जित कर रहा है जिसमें उपादान का स्वरूप स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। ऐसे प्रयोग का 


एक प्रयोजन भी है और वह है यहाँ निर्दिष्ट लोगों की रोबीली 
ओर संकेत करना )। | वर जात 


रूढि में साध्यवसाना गौणी उपादानलक्षणा जैसे कि-'तेलानि हेमन्ते सुखानिः= 
“तेल हेमन्त ऋतु में आनन्द दिया करते हैं’ और प्रयोजन में साध्यवसाना गौणी 
उपादानलक्षणा जैसे कि--'राजकुमाराः गच्छुन्ति--'राजकुमार छोग चले जा रहे हैं? 
( यहाँ दोनों उदाहरणों में रूढि और प्रयोजन-प्रतिपादन तो क्रमशः स्पष्ट ही है। साथ 
ही साथ “तेळानि' और 'राजकुमाराः ( विषयी ) के द्वारा 'एतानि' और 'एते! ( विषय ) 
का स्वरूप अन्तनिंगीणे है जिसमें अध्यनसानसूलक अभेद सिद्ध हो रहा है )। 

रूढि में गौणी सारोपा लूच्षणलक्षणा जेसे कि--राजा गौडेन्द्रं कण्टकं शोधयति! 
(राजा अपने कांटे गौडराज को उखाड़ रहा है?। [ यहाँ 'कण्टक' शब्द अपना आत्मसमर्पण 
कर रहा है क्‍योंकि बिना ऐसा किये यहाँ के वाक्यार्थ में 'गौडेन्द्र' शब्द की संगति नहीं 
चड सकती। अला 'कण्टकम्‌' और 'गौडेन्द्र-में केसा सामानाधिकरपय ! यह सामा- 
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प्रयोजने यथा--'गौवोदीकः | रूढौ लक्षणलक्षणा साष्यवसाना गोणी यथा 
धाजा कण्टकं शोधयति’ | प्रयोजने यथा--'गौजेल्पति? । 


और काटे में दुःखदायी होने के सादृश्य के ही कारण संभव हे। 
पय वस्तुतः हिर नीच शत्रु-इस अर्थ का ही उपछ्चक मात्र हे 
( गोणी लक्षणलक्षणा )1 यहाँ रूढि है क्योंकि छुद्र राचु के लिये कण्ठक शब्द म 
प्रवाह में पड निकला दै। साथ ही साथ उथक-इथक्‌ निर्दिष्ट कण्टकस्‌ ४ विपय॑ ) 
और 'गौडेन्द्रम! ( विषय ) दोनों में तादात्म्य अथवा. अभद भी प्रतीत ही हो रहा हे- 
लक्षणा ] । 
वडाळी जी सारोपा छछणळचषणा जेसे कि-'गोर्वाहीकः-'वाहीक ( पञ्जाबी ) 
वळ है, ( यहाँ गौः-बेल' और “वाहीक--'पज्ावी किसी व्यक्ति/--में सूता का सादृश्य 
होने से गौणी लक्षणा का स्वरूप स्पष्ट दिखायी दे रहा है। इस प्रकार के प्रयोग से उस 
ब्यक्ति की अत्यधिक मूखेता का प्रकाशन ही यहा वक्ता का प्रयोजन है। साथ ही 'गो 
शब्द्‌ मूख का ही उपछक्षण करने में चरितार्थ है जिसमें रक्तणलक्षणा की रूपरेखा स्पष्ट | 
झलक रही दे )। । 
रूढि में, गौणी साध्यवसाना लक्षणलक्षणा जेसे कि-- राजा कण्टकं शोधयति?-- 
"राजा काँटे को उखाड़ रहा है? ( यहाँ रूढि तो इसलिये है क्योंकि “कण्टक? शब्द इञ 
के अर्थ में साधारणतया प्रयुक्त हुआ करता है; साथ ही यहां अध्यवसान के सिद्धान्त क 
भी लागू देख सकते हैं क्योंकि 'कण्टक'-इस “विषयी' के द्वारा “गौडेन्द्र-यह विषय अन्त- 
निंगूढ पड़ा है जिसमें दोनों का सर्वथा भेदाभोव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, इसके ड 
रिक्त 'कण्टक' और 'गौडेन्द्र' के बीच लक्षणा-प्रयोजक ढुःखदायिस्वरूप गुण का Ee मी 
स्पष्ट है और साथ ही साथ 'कण्टक' शव्द एकमात्र छुद्ठराच का ही उपलक्षक हो रहा है 
क्योंकि अपने सुख्यार्थ में तो इसका यहाँ के वाक्यार्थ में, समन्वय होने से रहा 91 | 
प्रयोजन में, गौणी साध्यवसाना लक्षणलक्षणा जैसे कि--गौजेल्पति-बलछ बोल रहा 
१ ( यहाँ किसी सूखे व्यक्ति को बोलते देख वक्ता ने जो 'गौजल्पति' जसा वाक्य अयुक्त 
किया है उसमें उसका उद्देश्य वस्तुतः उस व्यक्ति की, मूखता की पराकाष्ठा का 
ही प्रतिपादन है । निर्दिष्ट व्यक्ति और वळ में मूर्खता के गुण का सादृश्य ही यहा छाक 
का प्रयोजक है। साथ ही साथ “गौ? इस विषयी के द्वारा. आरोप ही 
व्वाहीक'-के स्वरूप के सवेथा अन्तर्हित होने से लक्षणा का साध्यवसाना ह रा 
निःसंदिग्ध हे । इसके अतिरिक्त “गो! शब्द एकमात्र मूखंरूप अर्थ का ही उप > 
जिसमें 'लक्षण' सी अथवा "किसी शब्द के, अपने अथ से भिन्न अर्थ के लिये, आत्म 
सर्पण? का अभिप्राय स्पष्ट प्रतीत हो जाता है )। र 
“गौवाहीकः किं वा 'गौर्ज्पति’ आदि लाक्षणिक प्रयोगों में लक्षणा के रहस्य 
उद्घाटन में विद्वानों का कुछ मतभेद दै! जेसे कि कुछ लोगों का कहना है-—'वाहीक अ 
है?--इस प्रयोग में लक्षणा के द्वारा केवळ जडता और मन्दता आदि गुणों का 
हो सकता है क्योंकि ये गुण ऐसे हैं जो कि गौ? शब्द के सुख्याथ के साथ उसके नित्य 
- संपृक्त धर्म के रूप में विराजमान रहा करते हैं। अब जब कि “गौ? शब्द अपनी लक्षणा 
शक्ति के द्वारा जाड्य, मान्य आदि युणों को रक्षित कर चुका तब इन्हीं गुणों की ग जी 
से यह संभव है कि 'गौ? शब्द की अभिधाशक्ति 'वाहीक' रूप अर्थ के a लि ] ४ 
समर्थ हो जाय क्योंकि वस्तुतः जडता, मन्दता आदि के गुण ही तो यहाँ 'गौ' शब्द के... 
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अत्र केचिदाहुः-गोसहचारिणो गुणा जाड्यमान्द्यादयो लच्यन्ते । ते च 
गोशव्दस्य वाहीकाथीभिधाने निमित्तीभवन्ति | तदयुक्तम्‌-गोशब्दस्यागरहीत- 
सङ्कतं वाद्दीकाथमभिधातुमशक्यत्वाद्‌ गोशब्दार्थमात्रबोधनाश्च। अभिधाया 
बिरतत्वाद्‌ विरतायाश्च पुन रुत्थानाभाबात्‌ | 

अन्ये च पुनर्गोशब्देन वाहीकार्थो नाभिधीयते, किन्तु" स्वाथेसहचारिगु- 
णसाजात्येन चाहीकाथंगता गुणा एब लच्यन्ते । तदप्यन्ये न मन्यन्ते । तथाहि- 
अत्र गोशव्दाद्वाहीकार्थः प्रतीयते, न वा ? आद्ये गोशब्दादेव बा ? लक्षिताद्वा 
शुणाद्‌ ? अविनाभावाद्वा ? तत्र, न प्रथमः, वाहीकार्थेऽस्यासंकेतित्वात्‌। न 
डितीयः,— अविनाभावलभ्यस्यार्थस्य शाब्देऽन्वये प्रवेशासंभवात्‌ । शाब्दी 
ह्याकाङ्का शब्देनेव पूयते। न द्वितीय:;--यदि हि गोशन्दाद्वाहीकार्थो न प्रतीयते) 
तदाऽस्य वाहीकशव्दस्य च सामानाधिकरण्यमसमञ्जसं स्यात्‌ । 


वाहीक के अर्थ में व्यवहृत होने के निमित्त (प्रवृत्तिनिमित्त) हैं।” किन्तु ऐसी बात 
ठीक नहीं छगती । “गो? शब्द अभिधा के द्वारा 'वाहीकः अर्थ का उपस्थापक कदापि 
नहीं माना जा सकता क्योंकि इस शव्द का इस अर्थ में कहीं कोई संकेत नहीं दिखायी 
देता! साथ हौ साथ “गो? पद की अभिधा तो अपने मुख्यार्थमात्र के अववोधन में ही 
समाप्त हो चुकी ह आर यहाँ उसके सुख्यार्थ की अनुपपत्ति से ही लक्षणा को प्रोत्साहन 
मिला हृ। अव जब एक वार अभिधा की शक्ति समाप्त हो चुकी ओर उसके पुनरुज्जीवित 
होने का कोई कारण नहीं तो फिर “गो? पद की अभिधा की क्या चर्चा ! 
कुछ दूसरे लोगो का यह कहना हे 'गोर्चाहीक'-जँसे प्रयोग में ऐसी बात नहीं कि 
“गो'पद्‌ अपनी अभिधाशक्ति के द्वारा 'वाहीक' रूप अर्थ का बोध करवाया करता है क्‍योंकि 
यहाँ तो वस्तुतः “गो? पढ्‌ की लक्षणाशक्ि से ही चाहीकरूप अर्थ के साथ संगत वे जाड्य- 
सान्द्य आदि गुण बताये जाया करते हें जिनका गोपद के मुख्याथ के साथ नित्य संबद्ध 
जाड्य-सान्ध गुणों आदि के साथ सादृश्य रहा करता है ! किंतु इस मत से भी कई लोग 
सहमत नहीं हैं । उनका यहां यह अभिप्राय है--पहले तो यह निर्णय होना चाहिये कि 
गोपद से वाहीकरूप अर्थ का बोध होना है या नहीं होता? यदि ऐसा कहा जाय कि 
गोपद से वाहीकरूप अर्थ का बोध हुआ करता है तब यह बताना आवश्यक ह कि 
वाहीकरूप अर्थ का बोध क्या केवल गोपद से ही हुआ करता है या गोपद से रक्तित उन 
जाड्य, मान्द्य आदि गुणों के द्वारा जो कि गोपद के मुख्याथ के साथ अपथकसिद्धप से 
रहा करते हैं ? अव ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि गोपद से ही वाहीकरूप भथ का 
अभिधान हुआ करता है क्‍योंकि गोपद और वाहीकअर्थ में वाच्यवाचकभाव रूप 
सम्वन्ध केसे ! यहाँ यह कहना भी युक्तियुक्त नहीं कि गोपद से छक्षित जाड्य, मान्य 
आदि गुण ही योपद के द्वारा वाहीक रूप अर्थ कें अभिधान सें प्रवृत्तिनिमित्त बना 
करते हें क्योंकि आक्षेपतः प्रतीत होने वाले, गोपद के मुख्याथ से नित्यसम्बद्ध जाड्य, 
मान्ध आदि गुण यहाँ शाब्द-बोध में क्योंकर समाविष्ट मान ल्यि जाय ! शाब्द्वोध का 
तो सिद्धान्त ही यह है कि शब्द से सम्बद्ध आकांक्षा शब्द से ही पूण की जाय (न कि अथ के 
आक्षेप अथवा अध्याहार से ) ! यहाँ इन झंझटों से यह कह कर नहीं बचा जा सकता कि 
गोपद से वाहीक रूप अर्थ का बोध नहीं हुआ करता। क्योंकि जब कि गोपद से वाहीक- 
10 रूप अर्थ की प्रतीति ही नहीं हो सकती तब 'गौः और 'वाद्दीक/ में सामानाधिकरण्य 
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तस्मादत्र गोशब्दो सुख्यया वृत्त्या वाहीकशब्देन सहदान्वयमलभमानोऽज्ञ- 
त्वादिसा घम्येसंबन्धाड्वाहीकार्थ लक्षयति । वाहीकस्याज्ञत्वाद्यतिशयश्रोधनं प्रयो- 
जनम्‌ |. | ि | | 

इयं च शुणयोगा द्वौणीत्युच्यते । पूर्वो तूपचारामिश्रणाच्छुद्धा । उपचारो हि 
नामात्यन्तं विशकलितयोः शव्द्योः सादृश्यातिशयम हिम्ना भेदप्रतीतिस्थगन- 
मात्रम्‌ । यथा--“अभिमोणवकयोः? । झुक्लपटयोस्तु नात्यन्तं भेदप्रतीतिः, तस्मा- 
देबमादिषु झुद्धैव लक्षणा । 


कैसे ? अन्ततोगत्वा निष्कर्ष यही है कि यहाँ अंभिधा से “गौ? और “वाहीकः में कोई 
सम्बन्ध नहीं स्थापित हो सकता । यह तो लक्षणा की ही शक्ति है जो यहां मूर्खता आदि 
के सादृश्य को अपना प्रयोजक बनाकर गोपद से वाहीकरूप अर्थ को लक्षित किया करती 
है। यहां छाक्तणिक गोपद के प्रयोग में वक्ता का एक उद्देश्य छिपा है और वह हे-वाहीक 
की अत्यधिक सू्ख॑ता का अवबोधन अथवा अभिव्य्षन । लक्षणा के 'गौणी' कहे जाने का 
ही यह अभिप्राय दै कि इस प्रकार की लक्षणा में, शब्द के सुख्यार्थ और ळच्यार्थ में जो 
योग अथवा सम्बन्ध रहा करता है वह साधम्यं अथवा साइश्यरूप ही योग अथवा 
सम्बन्ध हुआ करता है। गौणी के अतिरिक्त जो लक्षणा है अर्थात्‌ शुद्धा उसे इसीलिये 
“शुद्धा कहा करते हैं क्योंकि उसमें किसी प्रकार के “उपचार” का अभिप्राय नहीं रहा 
करता । “उपचार” क्या है ? “उपचार? है--दो सर्वथा भिन्न पदार्थों में, उनके अधिकाधिक 
साधम्य अथवा साहश्य के कारण, उनकी परस्पर भिन्नता की अतीति का स्थगित हो जाया 
करना। जसे कि 'अग्निर्माणवकः' इत्यादि प्रयोगो में 'अग्नि' और 'माणवक' ( वाळक ) 
रूप पदार्थों में, तेजस्विता आदि के गुणों के सादृश्य के कारण, परस्पर भिन्नता की प्रतीति 
स्थगित है ( क्योकि बिना ऐसा हुये दो भिन्नार्थक पदों में सामानाधिकरण्य क्योंकर 
दिखाई दे! )। इसका यह अभिप्राय नहीं कि जहां भी सामानाधिकरण्य हो वहां 
'उपचार' ही रहा करे। शुक्लः पट? में सामानाधिकरण्य है किन्तु “उपचार” नहीं क्योंकि 
यहां “शुक्लः और “पट? रूप पदार्थ ( गुण और द्रव्य होने के नाते ) अळे ही भिन्न हों 
किन्तु ऐसे परस्पर सर्वथा भिन्न नहीं जैसे कि “अग्नि! और “माणवक' रूप पदार्थ हैं । 
इर्साल्ये शुक्लः पटः आदि प्रयोगों में ( गौणी की कोई संभावना नहीं अपि तु) 
केरळ शुद्धा लक्षणा ही मानी जाया करती है ( गौणी लक्षणा तो वस्तुतः “उपचार 
पर निर्भर है )। & 


विमश--( क ) मीमांसक लोग गौणी को लक्षणा से भिन्त बृत्ति माना करते हैं। आचाये 
कुमारिल भट्ट की इस सम्बन्ध में यह उक्ति हे-- 


अथवा गौण्या वृत्तेरिह निमित्तमभिधीयते न छक्षणायाः। किं चानयोभेंदोऽप्यस्ति। 
चाढमस्ति । कुतः 
अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिल॑च्तणोच्यते । 
लच्यमाणगुणंय गाद्‌ बृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥ 


: खो 
तत्र ग्रथवाकृतिवचनः शब्दुस्तत्सहचरितां व्यक्ति लक्षयति तथेव यट्मिज्ञाश्वादय- 


'स्तत्‌संदडपुरुपळक्षणार्था भवन्ति । अग्निर्माणचक इति तु नाग्नित्वाविनाभावेन माणवक्रः 
अतीयते । कि तहि-- ४ हे 
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चहदित्वळत्तितादर्थाद्‌ यत्‌ पञ्गल्यादि गस्यते । 


तेन "माणवके चुद्धिः साइश्यादुपजायते ॥ 
( तन्त्रवातिक, पृष्ठ ३१८ ) 

अर्थात्‌ “गोणी? और “लक्षणा? एक ही वृत्ति के दो नाम नहीं अपि तु भिन्न-भिन्न प्रकार की 
ृत्तियां हैं। लक्षगा तो वह वृत्ति है जिससे अभिधेय से अभिनाभूत अथवा सामीप्यादि सम्बन्ध 
से सम्बद्ध अथे की प्रतीति हुआ करती हे जसे कि “मञ्चाः क्रोशन्ति? में। 'मज्ञाः क्रोशन्ति? 
मश्च का अभिधेयार्थं मचान है जिसके साथ क्रोशन ( चिल्लाने ) को क्रिया की संगति के लिये 
मञ्चका लक्ष्यार्थ-“मद्भस्थ पुरुप-लिया जाया करता है । “मग्न? शब्द में लक्षणा का नियामक 
सम्वन्ध “संयोगः सम्बन्ध हे । किन्तु गौणी वृत्ति वह वृत्ति हे जिसके लिये अभिधेय और लक्ष्य 
अर्थो का अविनाभाव नियामक नहीं अपि तु लक्ष्यमाण गुण-सादृइय ही नियामक रहा करता है 
जैसे कि 'अग्निर्माणवकः' में । “अग्निर्माणवकः में गोणी वृत्ति का यही अभिप्राय हे कि यहां 
अग्नि शब्द के रक्ष्यार्थ और माणवक शब्द के वाच्यार्थ में आजिनाभावरूप सम्बन्ध नहीं माना 
जाया करता । यहां तो अग्नि शब्द से लक्षित होने वाले तेजस्वितादि युगा के साथ “माणवक? का 
सादृइय सम्बन्ध ही एक मात्र नियामक संवन्ध रहा करता है । 


) किन्तु आलङ्कारिकं ने गौणी को लक्षणा में हो अन्तर्भूत सिद्ध किया है । ध्वनिकार 
आनन्दवर्धनाचाय की इस उक्ति अर्थात्‌-“भाक्तमाहुस्तमन्ये। अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं काव्या- 
त्मानं युणवृत्तिरित्याहुः ।' की व्याख्या में लोचनकार अभिनवगुप्तपादायार्थ ने स्पष्ट वाहा है-- 

गुणससुदायवृत्तेः शब्दस्याथंभागस्तैच्ण्यादिभक्ति,, तत आरतो गोणोऽरथो भाक्तः। - 
भक्तिः प्रतिपाद्ये सामीप्यतेचण्यादौ श्रद्धातिशयः, तां प्रयोजनत्वेनोदिश्य तत आगतो 
भाक्त इति गौणो छाक्षणिकश्च । झुख्यस्य चाथस्य अङ्गो भक्तिरित्येवं सुख्याथवाधा, 
निमित्तं, प्रयोजनमिति त्रयसद्‌भाव उपचारबीजमित्युक्तं भवति । “27 गुणाः सामीप्या- 
दयो घर्मास्तेच्ण्याद्यश्च। तेरुपायेजृत्तिरर्थान्‍्तरे यस्य, तरुपायेवृत्तिवा शब्दस्य यत्र स 
गुणवृत्तिः शब्दोऽर्थो वा । शुणद्वारेण वा वत॑नं गुणदृत्तिरसुख्योऽभिधाब्यापारः 
--( ध्वन्यालोकलो चन-प्रथम उद्योत ) 
अर्थात्‌ "भाक्तः शब्द और अर्थ को हो गौण अथवा लाक्षणिक शब्द और अथे कहा जाया करता है। 
जेसे कि 'सिंहो साणवकः में “सिंह? शब्द गौण अथवा लाक्षणिक शब्द है । यहाँ “सिंह? शब्द 
गौण अथवा लाक्षणिक इसलिये है क्योंकि यह अपने मुख्याथ अर्थात्‌ सिंहत्वजाति या सिंहत्वविशिष्ट 
व्यक्तिरूप अर्थ का अभिधायक होने पर भो अपने अर्थ से सदा सम्बद्ध शोयादियुणों का भो 
आक्षेपतः प्रतिपादन कर रहा हे । इसे “गोण? अथवा “लाक्षणिक इसलिये भा कहना चाहिये 
क्योंकि इसका प्रयोग एकमात्र शौयोदि गुणां के अवबोध के लिये किया गया हैं । 
इस उपयुक्त विवेचन से यह निःसंदिग्ध हे कि 'गौणीः और 'लक्षणा? दो भिन्न-भिन्न शब्द- 
शक्तियां नहीं । गोणी और लक्षणा वृत्तियों का पार्थथ्य आलंकारिक! ने जिस दृष्टि से मिराया है 
वह है “लक्षणा? का शुद्धा और गोणी. इन दो मेदों में विभाजन। साय ही साथ लक्षणानियामक | 
सन्वन्धों में 'साइश्य सम्बन्ध? की प्राचीन मान्यता भी इसी बात का प्रमाण दे कि लक्षणा के 
अतिरिक्त गौणी को पृथक्‌ वृत्ति मानने की अपेक्षा लक्षणा का ही शुद्धा और गौणी रूप से विभाजन 
अधिक युक्तियुक्त है । लक्षणा, चाहे वह शुद्धा’ हो या “गौगी' हो, मुख्याथे को अनुपपत्ति के 
साथ साथ मुख्यार्थं और लक्ष्यार्थे के परस्पर सम्बन्ध पर ही अवलम्बित है । “अनुपपत्ति! 
( युख्यार्थबाथ ) 'सम्बन्ध' ( सुख्यार्थयोग ) किं वा प्रयोजन’ की दृष्टि से 'अग्निर्माणबकः और 
“गङ्गायां घोषः-इन गौणी और शुद्धा लक्षणा-प्रयोगों में कोई भेद नहीं । जैसे “अग्निर्माणवकः 
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( प्रयोजनमूछक उपयुक्त लक्षणाओं के अन्य भेद ) 
व्यङ्गयस्य गूढागृढत्वाद्दिधा स्युः फललक्षणाः ॥ १० ॥ 
( गूढव्यङ्गया ओर अगूठव्यङ्गया छक्तणाओं के दृष्टान्त ) 


प्रयोजने या अष्टभेदा लक्षणा दर्शितास्ताः प्रयोजनरूपञ्यङ्गःयस्य गूढागूढ- 
७ ९ १”. 
तया प्रत्येकं द्विधा भूत्बा पोडश सेदाः। तत्र गूढः, काव्याथभावनापरिपक्बुद्धि- 


में “असनि! का अभिप्राय “अग्निसाइश्यविशिष्ट! निकला करता है वैसे ही 'गङ्गायां घोषः में 
“गङ्गायाम्‌? का अभिप्राय 'गङ्गासथ्डन्धविशिष्टतीरेः हुआ करता है। “गङ्गायां घोपः में 
“गङ्गायाम्‌? का अर्थ “गङ्गासस्बन्धी पछकिततीरे' कदापि नहीं हो सकता क्योंकि तब तो 'गड़ायां 
घोषः और "गङ्गातीरे घोपः’ में कोई भेद ही नहीं वताया जा सकता। इस प्रकार जव कि 
(गौणी और “लक्षणा? में 'विशेषणवेशिष्टयसंबन्ध' ही नियामक रूप से पड़ा है तव 'गौणी? और 
“लक्षणा? का भेद ही क्या रहा ! “गोणी? तो 'लक्षणा? का एक प्रकार सिद्ध हुई । शुद्धा से गौणी 
का भेद 'साइश्य” से 'साइश्येतर सम्बन्ध? के भेद पर ही निर्भर रहा । जव लक्षणा 'सादृश्यनिबन्धन' 
और 'सम्बन्धनिवन्धन” रूप से दो प्रकार की हुई तव लक्षणा में गोणी का अन्तर्भाव तो 
अनायास हो सिद्ध हो गया । 

` (ग) “गौर्वाहीकः जल्पति’ कि वा “गौजदएति' ये प्रयोग गौणी सारोपा लक्षणलक्षणा तथा 
गौणी साध्यवसाना लक्षणलक्षणा के प्रयोग हैं । इनमें लक्ष्याथनिष्पत्ति के सम्वम्ध में जो विभिन्‍न 
मत हैं उनका निर्देश काव्यन्प्रकाशकार ने भी किया हे । यहाँ साहित्य-दपणकार का मत बही है 
जो कि काव्य-प्रकाशकार का है क्‍योंकि 'गोर्वाहीकः' अथवा '“गौर्जदपति' में दोनों आचार्यों ने 
लक्षणा का एक ही अभिप्राय लिया है। आचारय मम्मट का निर्देश हँ--साधारणगुणाश्रय- 
स्वेन पराथ एव रचयत इत्यपरे!--( काव्य-प्रकारा-दितोय उल्लास ) और विश्वनाथ कविराज का 
कथन है--'तस्मादत्र गोशब्दो सुख्यया वृत्या वाहीकशब्देन सहान्वयमलभमानोऽज्ञत्वादि- 
साधम्यसंबन्धाद्‌ वाहीकार्थं लक्षयति ।' दोनों का तात्पर्यं यहा है कि 'गोर्वाहीकः आदि प्रयोगों 
में जो “सामानाधिकरण्य है वह अभिधा की दृष्टि से नहीं किन्तु लक्षणा की ही दृष्टि से ठीक- 
ठीक समझा जा सकता है। यहाँ. उपचार है जिसके कारण दो भिन्न वस्तुओं की भेद-प्रतीति 
स्थगित हो रही है। 'गौर्वाहीकः? का सीधा अथ 'गोसादृश्यविदिष्टः वाहीकः? है और 'जडः 


चाहीकः? के वदले "गौर्वाहीक? का प्रयोग करने वाला व्यक्ति वाहीक की अज्ञता नहीं अपितु . ` 


अज्ञता-पराकाष्ठा का अभिप्राय प्रकाशित. किया करता है । 'गौर्वाहीक में “गोत्व? और गोत्व- 
सम्बद्ध जाड्य-मान्यांदि गुण दोनों को गो-शब्द का 'प्रदृत्तिनिमित्त' मानना अनुचित है क्योंकि 
ऐसा करने से यहाँ के उपचार का रहस्योद्धान क्योंकर होने लगा ! यहाँ ऐसा भी नहीं कि 
लक्षणा से गोगत जाड्यादिसदृश वाहीकगत जाब्यादि गुण ही पता चला करें क्योंकि ऐसा 
होने से भी “उपचारक? का रहस्य अनिमिन्न ही रह जायगा । 


अनुवाद--उपयुक्त आठें परकारों की प्रयोजनवती छक्षणाओं के भी दो-दो भेद स्पष्ट 
हैं-(१) गूढ ( प्रयोजन ) व्यंग्या लक्षणायें और (२) अगूढ (प्रयोजन) व्यंग्या लक्षणाये । 

्रयोजनवती लक्षणाओं के द्विविध भेद का तात्पर्य यह है-- 

आठ प्रकार की जो अयोजनवती छक्षणायें बतायी जा चुकी हैं उनमें प्रयोजनरूप 
व्यङ्घार्थ के गूढ (सहृद्यजनसंवेद्य) किं वा अगूढ ( सर्वजनसंवैद्य ) होने के कारण- 
अत्येक के दो-दो भेद हुआ करते हैं जिससे इनके सोळह भेद सिद्ध होते हें । प्रयोजनरूप 
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विभवमात्रवेद्यः । यथा--'डपकृतं १ 
सनेन कृतं बहु तत्र--/ इति । अगूढः, अतिस्फुटतया 
सर्वेजनसंवेद्यः | यथा-- 2 


उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि ॥' 


अत्र 'उपदिशति” इत्यनेन 'आविष्करोति” इति लक्ष्यते । आविष्कारातिश- 
यश्चाभिघेयबरस्फुटं प्रतीयते । 


व्यज्ञयार्थ के 'गूढ' होने का अभिप्राय हे उसके एकमात्र ऐसे व्यक्तियों के द्वारा वेद्य 
होने का जिनकी बुद्धि काव्यार्थतत्व के सतत मनन-चिन्तन से परिपक्क हो चुकी 
। गुढब्यङ्गया लक्षणा के उदाहरण के लिये--'उपकृतं बहु तन्र' आदि सूक्ति 
पर्यास हे ( जहाँ सहद्योंको वक्ता की उदारहदयता की सूचम प्रतीति स्वभावतः हुआ 
करती है )। प्रयोजनरूप व्यङ्ग्यार्थ के 'अगृढ' होने का ताःपय हे उसके सभी लोगों 
के द्वारा अत्यन्त स्फुटतया प्रतीत हो जाने का, जेसा कि-- 
यौवन का मद ही रमणियों को समस्त हाव-भावों का उपदेश दिया करता दै? 
इत्यादि सूक्ति में स्पष्ट हे जहाँ “उपंदिदाति!-'उपदेश दिया करता हे'-का अभिप्राय 
“आविष्करोति!-“प्रकट किया करता है?--निकछा करता है ( जो कि वाच्य नहीं अपितु 
लचयरूप अर्थ है ) और जहाँ वक्ता का प्रयोजन अर्थात्‌ हावभावों के प्रकाशन की विचित्रता 
और पूर्णता का अभिप्राय वाच्यार्थ की भाँति अत्यन्त स्पष्ट है। 
विमशे--( क ) जैसे आठ प्रकार लक्षणाओ के भेदप्रयोजक रूप में आरोप आदि निर्दिष्ट 
किये जा चुके हैं वेसे ही इनमें प्रत्येक के दो-दो भेदों के प्रयोजक रूप में व्यज्ञयाथे की गूढता 
और अगूढ़ता का निर्देश उचित हो है और युक्तियुक्त भी है । काव्यप्रकाश की "प्रदीप? व्याख्या 
के रचयिता ने स्पष्ट कहा है--“लक्षणाभेद्प्रयोजक आरोपादियथा भिद्यते तथा तत्मयाजक 
व्यज्ञ्यमपीति"""? । | 
( ख ) "गूढव्यङ्गथ’ का अभिप्राय है सहृदयसंवेद्य व्यङ्गय का और सहृदय वह दै जो 'कान्य- 
आवनापरिपकबुद्धि हो ( काऱ्यभावनापरिपकडुद्धिः सहृदयः:--काव्यप्रदीप, पृष्ठ ३६) । 
गूडव्यङ्गथा-सहृदयसंवेद्या-लक्षणा का वड़ा सुन्दर उदाहरण आचार्य मम्मट ने दिया है- ` 
“मुखं विकसितस्मित वशितवक्रिम प्रेक्षित 
समुच्छळिंतविभश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । 
उरो झुकुलितस्तनं जघनमंसबन्धोदूध्ुर ` 
बतेन्दुवद्नातनो तरुणिमोद्मो मोदते ॥!--( काव्यप्रकाश ) 
जिसमें व्यङ्गयार्थ की गूढ़ता का अभिप्राय प्रदीपकार के शब्दों में इस प्रकार है-- 


“अत्र विकासः पुष्पधर्भः स्मितेऽनुपन्न इति ग्रसतत्व लक्षयता विकसितपदेन लोकोत्तरः 
रमणीयतातिशयो व्यज्यते। स च गूढः। एवं वशितसमुच्छुलितापास्वसंस्थामुकुलितो द्घुरः 
मोदनझाब्दैरायतरवोइछसितत्वानेकविषयसञ्जारिस्वो द्विन्त्वयोग्यस्वानियन्त्रितत्वानि लक्षय- 
निर्युक्तानुरागित्व-सकलवशीकारित्वानुरागातिशया छिङ्गनयोग्यस्वरमणीयस्वस्पृहणीयत्वानि ` 
गूढानि व्यज्यन्ते ।--- काव्यप्रदीप, पृष्ठ ३७ ) | 9 
इस प्रसङ्ग में साहित्यदपेणकार ने "उपकृतं बहु तन्न? आदि सूक्ति को जो उद्धृत किया है उसमें 
आचार्य मस्मट की दृष्टि से ऐसी कोई गूढम्यङ्गयता नहीं दिखायी देती. । मम्मट ने "उपकृतम्‌? 


आदि के संबन्ध में स्पष्ट कहा है-'वक्तुमहिज्ञा सूखे बृहस्पतिशब्देन 


दुजेनत्वाद्यं्र छक्यते'- शन्दभ्यापारविचारः (४“४ ) । -'उपछूत बहु तत्र आदि में छे | 
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(उपर्युक्त १६ प्रकार की प्रयोजनवती छक्तणाओं के अन्य भेद ) 


घर्मिधमंगतत्वेन फलस्येता अपि द्विधा । 
( अयोजनवती लक्षणाओं में धर्मिगत और धमंगत प्रयोजन के निदर्शन ) 
एता अनन्तरोक्ताः षोडशभेदा लक्षणाः फलस्य धर्मिंगतत्वेन धसंगतत्वेन 
च प्रत्येक द्विधा भूत्वा हात्रिंशद्भेदाः । 
. दिख्यात्रै यया--: | 


` (ख्रिग्घश्यामलकान्तिलिप्षवियतो वेल्लद्वलाकाघना 
बाताः शीकरिणः पयोद्सुहृदामानन्द्केकाः कलाः । 
कामं सन्तु ढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सबब सहे 
वेदेही तु कथं भविष्यति हद्दा हा देवि धीरा भव ॥।? 


बैपरीत्य लक्षणा है उसका अनुभव “काव्यभावनासंभूत बुद्धिपरिपाक? पर निर्भर नहीं अपितु 
-  “वक्तृस्वभावपर्यालोचनमात्र! पर ही अवलम्बित है। विश्वनाथं कविराज ने भी वस्तुतः यही मानकर 
“उपकृतम्‌? आदि सूक्ति उद्धृत की है ( साहित्यदर्पण २.७ की वृत्ति) ऐसा लगता है जेते 
- मम्मट द्वारा उद्धृत 'सुखं विकसितस्मितस? आदि सूक्ति के पुनरुद्धरण के भय से और 
_ साथ ही साथ कुछ नवीनता की भी इष्टि से सादित्यदपणकार ने “उपक्कतम्‌' आदिको ही 
दुहरा दिया हे। . न 
अगूढव्यङ्गया लक्षणा को कांव्यप्रकाश और साहित्यदपंण ने एक ही उदाहरण-“उपदिशति' 
` आदि से समझाया है । यहाँ दोनों आलङ्कारिक आचार्यो ने "उपदिशति? इस लाक्षणिक पद के 
प्रयोग का प्रयोजन 'अगूढ' निदिष्ट किया है जो कि सर्वथा युक्तियुक्त हे । “उपदेश”? का अभिप्राय 
“किसी अज्ञात वस्तु के ज्ञान की अनायास सिद्धि! है जो कि सहृदय और असहदय सबके लिये 
समान रूप से एक प्रसिद्ध अर्थ है। 'उदाइरणचन्द्रिका' में इसीलिये कहा गया हैं-- 


'ऊरितज्ञानेऽनायासो व्यङ्गयः । प्रयोजन सहृदयासहृदयवेद्यमित्यणूइव्यङ्गथो दाहरणम्‌ । 
उपदेशादुनायासेन ज्ञानसित्यस्थ प्रसिदुस्वात्‌ ।' 
अनुवाद-ये उपर्युक्त १६ आकार की प्रयोजनवती छक्तणाये भी अपने व्यङ्गयरूप 
प्रयोजन के धर्िगत कि वा धर्मगत होने के कारण दो-दो भेदों में विभक्त हो जाया 
करती हैं। . ः ट 
` इन अभी-असी प्रतिपादित १६ प्रकार की ग्रयोजनवती लक्षणाओ में प्रत्येक के पुनः 
द्विविध होने का अभिप्राय है इनमें अस्येक में व्यङ्गधरूप से विराजमान प्रयोजन के 
घर्मिंगत किं वा धर्मंगत-दो रूपों सें प्रतीत होने का, जिसके कारण इन छक्षणाओं 
३२ भेद वन गये । संक्षिप्त निदर्शन के लिये यह सूक्ति पर्याप्त हे-- 
` झे तो राम ठहरा! सले ही विहार करती बकपंक्ति से भरे बादुल अपनी स्निग्ध 
र्यामळ कान्ति से आकाश को रंगते हुये उमड पडे, भरे ही शीतल सन्द समीर चतुर्दिक्‌ 
झसती चले और भले ही मेर्घो के प्रेमी मयूरों की मादकताभरी केकाध्वनि सवत्र गूज 
उठे, में.तो यदद सब कुछ सह लूंगा ! मेरा हृदय तो पत्थर का ठहरा ! लेकिन सुकुमार, 
कोमल हृदय वाळी सीता क्या करेगी ? हा देवि ! सोते ! धीरज धरना !' 
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द्वितीयः परिच्छेदः , ७१ 


AAA 


अत्रात्यन्तदुःखसदिष्णुरूपे रामे धर्मिणि लक्ष्ये तस्यैबातिशयः फलम्‌ । 
“गङ्गायां घोषः? इत्यत्र तटे शीतत्वपावनत्वरूपघमस्यातिशयः फलम्‌ । 


यहाँ जो प्रयोजन अभिव्यक्त हो रहा है अर्थात्‌ एक के बाद एक अनेकों दुःखों के 
सहन करते-करते दुःख की पीडा से शून्य-चेतन एक संकटापच्नटष्यक्तित्व, वह घर्मिगत हे 
क्योंकि यह वस्तुतः अनेकानेक दुःखों के सहन करने वाळे रामरूप धर्मी -यहाँ “राम? 
पद्‌ का एक मात्र अर्थ दुःखों का भोगने वाळा ही है--को ही सहृदयों के हृदयपरळ पर 
उत्कटता से अंकित कर देता है (न कि धर्मों को अर्थात्‌ राम के सहे सब दुःखों को )। 
प्रयोजन का धर्मगत होना “गङ्गायां घोष? इस वाक्य में देखा जा सकता है जहाँ शीतलता 
और पवित्रता के धर्मो पर ही सहृदयों का ध्यान अँटकता है ( न कि तररूप धर्मी पर 
जो कि 'गङ्गा' शव्द का रूचयाथ है )। 

विमरश-- क ) व्यज्गथरूप प्रयोजन के -“थर्मिंगत' कि वा “मगत? होने से लक्षाणाभेदों के 
्वेविध्य का विचार काव्यप्रकाशकार ने नहीं किया। साहित्यदपंणकार का यह विश्लेषण एक 
विशेपता अवश्य रखता है किन्तु “वाक्यं रसात्मकं काब्यम्‌' के प्रवत्तंकाचायं द्वारा लक्षणा 
के भेदःप्रभदों का यह निष्कृष्ट निरूपण औचित्यपूर्ण होने के बदळे पाण्डित्यपूणे छग रहा है। 
रसात्मक वाक्य की रचना लाक्षणिक पर्दो की अपेक्षा व्यञ्जक तत्त्वो पर निभेर रहा करती है । 
“खिग्धश्यामल' आदि सूक्ति में ध्वनिवादी आचार्यो -ने “अ्थान्तरसंक्रमित वाच्यध्वनि? का 
दशेत किया है । यहाँ ध्वनिकार का यह कथन है-- 

तृरूनग्धश्‍्यामळ'****'देवि धीरा भव ॥' इत्यत्र रामशब्दः । अनेन हि च्यङ्गथधर्मान्तर- 
परिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते न संज्ञिमात्रस्‌ 7 
और लोचनकार का इस पर यह व्याख्यान है-“रिनग्धया जळसंवन्धसरसया श्यामळ्या. 
द्रविडवनितोचितासितवर्णया कान्त्या चाकचक्येन लिप्तमाच्छ्रित वियज्ञमों यः । 
चेज्ञन्त्यो विजग्भमाणास्तथा चछन्त्यः परभागशात्‌ प्रहपवशाच बलाकाः सितपक्तिविशेषाः 
येषु त एवं विधा मेघाः। एवं नभस्तावदूदुरालोकं वर्तते। दिशोऽपि डुःसद्दा यतः सूच्म- 
जलकणोद्वारिणो वाता इति मन्दमन्दुस्वमेपामनियतदिगागमनं च बहुवचनेन सूचितम्‌ । 
तहिं गुहासु कचित्‌ प्रविश्यास्यतामित्यत आह-पयोदानाँ ये सुहृदस्तेषु च सत्सु ये 
झोभनहृद्या मयूरास्तेपामानन्देन हषेण कळाः षड्जसंवादिन्यो मधुराः केकाः शब्द- 
विशेपाः ताश्चसर्द पयो ददृततान्तं दुःस्सहं स्मारयन्ति। स्वयं च दुःसहा “इति भावः। एव- 
सुद्दीपनविभावो द्वोधितविप्रलस्भः' "'प्रियतमां हृदये निधायंव स्वात्मवृत्तान्तं तावदाह . 
कामं सन्त्विति। इढमिति सातिशयम्‌ कठोरहृदय इति। रामशब्दाथध्वनिविशेषावकाश- 
दानाय कठोरहृदयपदुम्‌।' `अन्यथा रामपद्‌ दशरथकुलोद्धवत्वकोसल्यास्नेहपात्नत्वबाल्य- 
चरितजानकीळाभादिघर्मान्तरपरिणतमथ॑ कथं न ध्वनेदिति । अस्मीति । स पवाह 
सवामीत्यर्थः। भविष्यतीति क्रियासासान्यस्‌ । so करिष्यतीत्यर्थः । अथ च भवन- 
मेवास्या असंभाव्यमिति । उक्तप्रकारेण हृदयनिहितां प्रियां स्मरणशब्दविकल्पपरस्परया 
प्रत्यक्षीभावितां हृदयस्फोटनोन्सुखीं ससंश्रममाइ-हृहा हेति। देदीति। युक्तंतव धेय- 


त्यर्थः नानुपयुज्यमानारथेनेति भावः। व्यङ्गधं घमान्तरप्रयोजनरूपं 
सित रासस तच्चासंख्यत्वादभिघाम्यापारेणाशक्यससपंणम्‌ । क्रमेणाप्ये- 
माणमप्येकधीविषयभावाभावान्न चित्रचर्वणापद्मिति pr | हमा 
पख्यमनुज्निन्नविदोषत्वेनेव किं किं रूपं न सहत नकरसापूपगुडसे 
स्थानीयविचित्रचर्बगापद्‌ भवति ।॥'"''''पष एव प्रयोजनस्य प्रतीयमानस्वेनोस्कषददेशु- 
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(निर्दिष्ट लक्षणाभेद-संकळन ) 
` तदेव लक्षणाभेदाश्वत्वारिंशन्मता बुधः ॥ ११ ॥ 
( लक्षणा के ४० भेदों का निरूपण ): 


रूढावष्टो फले द्वात्रिशदिति चत्वारिंशल्लक्षणाभेदाः | 
मंन्तव्यः । सात्रग्रहणेन संज्ञी नात्र तिरस्कृत इत्याह'''तेन शुद्धेऽर्थे सुख्ये बाधानिमित्तं 
तत्रार्थे तद्धम॑समवायः। तेन निमित्तेन रामशब्दो धर्मान्तरपरिणतमर्थ रक्षयति । व्यज्ञ्यान्य- 
साधारणान्यञ्चब्द्वाच्यानि धर्मान्तराणि ।-- ध्वन्यालोकलोचन-द्वितीय उद्योत ) 
वस्तुतेः इन सब बातों का ही ध्यान रख कर सादित्यदर्पणकार ने “राम पद की लक्षणा के 
गूढन्यङ्गय प्रयोजन का 'धर्मिगत? रूप निर्दिष्ट किया हे । 
( ख ) साद्दित्यदर्पणकार ने “गङ्गायां घोपः में “गङ्गा? पद की लक्षणा का प्रयोजन “मंगत? 
- माना है अर्थात्‌ यद्द प्रतिपादित किया है कि “गङ्गायां घोपः? कहने में शैत्यपावनत्वादि थमो के 
अतिशय का प्रत्यायन दी वक्ता का प्रयोजन दै। इस पर साहित्यदर्पण के “विमला? व्याख्याकार 
ने आक्षेप किया दै और कविराज विश्वनाथ के इस अभिमत को ““स्ववचननिरोधादेवापास्तम्‌? 
( *विमळा?, पृष्ठ ५५ ) कह दिया है-। किन्तु यढ आक्षेप निमूळ दै । साहित्यदर्पण का वाक्य है-- 
“अत्रात्यन्तदुःखसहिष्णुरूपे रामे घमिणि रचये तस्यवातिशयः फछस्‌। “गङ्गायां घोष? 
इत्यन्न तटे शीतत्वपावनत्वरूपधर्मल्यातिकयः फलभर ।' यहाँ यह निःसंदिग्ध है कि गंगा पद 
का लक्ष्यार्थे शीतत्वपावनत्वादिं नहो अपि तु 'तट' कहा गया है क्‍योंकि “तटे? के वाद “लचये' 
अध्याहृत है. ऐसी परिस्थिति में 'विमळा? व्याख्या की यह उक्ति फि "गङ्गायां घोपः? इस 


उदाहरण में धर्म लक्ष्य है ही नहीं; प्रत्युत तटरूप थमीं रक्ष्य है। काव्यप्रकाश में लिखा हँ-- . 


बाङ्गायाँ घोष इत्यादी ये पावनस्वादयो धर्मास्तटादी प्रतीयन्ते' और स्वयं विधनाथजी भी 
“गङ्गादिश्ञडदो जरुमयादिरुपार्थवाचकक्यात्‌ ग्रतेऽसंभवन्‌ः"``` `तरादिं बोधयति’ लिख 
चुके हू, निरर्थक ही लग रहो है । विश्वनाथ कविराज ने लक्षणा में व्यज्ञय वक्‍तृप्रयोजन के “धर्मगत? 
होने को “गङ्गायां चोषः? इस उदाहरण से जो समझाया है वह सर्वथा चतुरख लग रहा हैँ] 
विश्वनाथ कविराज का यह अभिप्राय हे-“स्निग्धश्यामळकान्तिछि्तवियतः आरि सूक्ति में 
नो राम? पदः कीं लक्षणा दुःखसहिष्णु राम को ही अधिकाभिक दुःखसदिष्णु रूप में प्रकाशित 
करना चाहती है किन्तु "गङ्गाया घोषः में "गङ्गा? पद को लक्षणा झैत्यपावनत्वादिरूप धमे का 
ही उत्तरता प्रकाशित कर रही है न कि इस धम से युक्त तटरूप धर्मी की । ट 
अनुवाद--इस प्रकार जैसा कि काव्याचायों का मत है, छक्षणा के ४०भेद सिद्ध होते हैं। 
यहां लक्षणा के ४० भेद यों सिद्ध हैं--८ प्रकार की रूढ छक्तणाये ०३२ अकार की 
अयोजचवती ल इणायें =४० प्रकार की रक्षणायें । ; 1 
` ` बिमर्श-क) रूढि में लक्षणा का साडित्यदपण-सम्मत कक्षाविभाग यह है-- 


रूढलक्षणा 


र पन? | 
उपादानलक्षणा , 'लक्षणलक्षणा 
| 
| 


सारोपा साध्यवसाना : जा साध्यवसाना 
| | 


|e | 


| क | | RT 
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७४ सांहित्यद्पणः 
RAR AARANRA SNA ८८७८७:७४७४८०:००:७:७ NNN 


( एक अन्य निमित्त से लक्षणा का प्रकार-निरूपण ) 
किञ्च 
पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येक ता अपि द्विधा । 
( लक्षणा के ८० भेद्‌-उपसंहार ) 
ता अनन्तरोक्ताञ्चत्वारिटाङ्गेदाः | तत्र पद्गतत्वे' यथा-“गङ्गायां घोषः । 
बाक्यरातत्वे यथा--“उपक्कतं बहु तत्र’ इति । एबमशीतिप्रकारा लक्षणाः । 


1000000 10) a जा SNS 
अनुवाद-उपर्युक्त ४० प्रकार की लक्षणायें, 'पद्गत' और “वाक्यगत' रूप से, दो'प्रकार 
से विभक्त दिखायी दिया करती हैं । | 
अनुवांद--यहां कारिका में “ता”-“उन लक्षणाओं? का अभिप्राय है अभी-अभी प्रति- 
पादित ४० प्रकार की छक्षणाओं का। अब लक्षणा के 'पद्गत' होने का उदाहरण तो 
“गङ्गायां घोषः रहा (जहां 'गङ्गा' यह एक पद्‌ लाक्षणिक है) और उसके 'वाक्यगत' होने 
के उदाहरण के रूप में 'उपकृतं बहु तत्र' आदि सूक्त पूर्वोद'रत है ही ( जहां अनेकानेक 
पर्दो में विपरीत लक्षणा विराज रही हे )। इस प्रकार लक्षणा के सब मिला कर ८० 
प्रकार निःसंदिग्ध सिद्ध हैं। 
विमश--( क ) लक्षणा-शक्ति के उपयुक्त वडुविध विवत्ते का निर्देश साहित्यदर्पणकार* को 
समीक्षादृष्टि का परिणाम है । इस पर आचार्य महिमभट्ट के पदाथे-वाक्याथे-बैविध्यनिरूपण का 
पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा है । इससे प्रभावित होकर बाद के आल्झ्ञारिको ने 'लक्षणा और रूपकादि 
अलङ्कार के भूमिकाबन्ध' का पर्याप्त विवेचन किया है। जैसे कि औमदच्युतराय ने ही अपने 
“साहित्यसार? में स्पष्ट कहा है-- 
“ौणी प्रयोजनवती सारोपा चन्द्र आननम्‌! गौर्वाहीक इति ज्ञेया रूपकाळडकृती हिता ॥ 
सेव साध्यवसाना तु गौरेचायमिति स्फुटा। चन्द्र एवेदमित्यादौ रूपकातिशयोक्तिकृत्‌ ॥ 
ग्रयोजनवती शुद्धा सारोपार्युषत त्विति। सेव साध्यवसाना चेदायुरेवेदमित्यपि ॥ 
उन्मादो सत्युराप्तोक्तिरेवासृतमिति क्रमात्‌ । हेत्वलङ्कारबो घायो पथुक्तास्ति द्विधाप्यसी ॥ 
अथ प्रयोजनवती विरुद्धा धन्य एव सः। कि वक्तन्यमिहेत्यादावधन्यो छच्यतेऽनया ॥ 
थ्याजस्तुतिरलङ्वारः सिध्यत्यस्याः प्रसादतः। प्रयोजनवती तद्वदेपा छक्षितछक्षणा ॥ 
वैदेहीमवलोक्येव स्तब्धो रघुकुलोद्वहः । वैदेहीतिपदे छचयो विदेह स्तत्पिता ततः॥ 
विदेहकेवल्यानन्दो लचयः स्तब्धस्वकारकः । कारणं काव्यलिज्ञाख्यालड्क्ृतेरियमीचयते ॥ 
( साहित्यसार : ऐरावतरल रय ) 
इसके अतिरिक्त लक्षणा के विशद विवेक का एक और भी प्रयोजन है जैसा कि “निवेणिका ” 
कार आचाये आशाधर ने निर्दिष्ट किया है-- र 
“यदि लक्षणावृत्तिन स्यात्‌ तर्हि घुणाकरं त्रपाकरणममङ्कछञ्चेति त्रिविधमश्ळील वार 
यितुं कः क्षमेत । तथाहि-- 
ट विष्ठोत्सारणकर्ता मर्ता कार्यंघु पाद्चायलुगः । 
कृतयाभना च विरख्नी कार्य राहमंऽपि तुच्छमूल्यानि ॥ 
अन्न रक्षणया दोपोद्धारः-- 
- मलसंमार्जनकर्ता त्यक्तात्मेहश्व पादचार्यजुगः । 
कृतगमना च विटखी कार्य गुढोर्झपे तुच्छमूल्यानि ॥ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयः परिच्छेदः ७४ 
ANNAN AAA | 


99666... य्य 
९ व्यक्षनाशक्ति : लक्षण ) 
| अथ व्यज्ञना-- 
विरतास्वभिधाद्यासु ययाऽर्थो बोष्यते परः ॥ १२॥ 
सा इत्तिव्यञ्जना नाम शब्दस्याथोदिकस्य च । 
९ व्यक्षना लक्षण-परिष्कार ) 
'श्दबुद्धिकमणां विरम्य व्यापाराभाबः? इति नयेनाभिघालक्षणातात्पयी- 
ख्यासु तिस्रषु वृत्तिषु स्वं स्वमथ बोधयित्वोपक्षीणासु यया अपरो$न्यो्था 


बोध्यते सा शब्दस्यार्थस्य प्रकृतिप्रत्ययादेश्व शक्तिव्येक्षनध्ययनगमनप्रत्यायना- 
दिव्यपदेशविषया व्यञ्जना नाम | 


एत एवाहु:-- न ' 
शक्ति भजन्ति सरळाः छक्षणां चतुरा नराः । ' 
व्यज्ञनां नमंममंज्ञाः कवयः कमनाः जनाः ॥ दु 
अचुवाद- च्यञ्जनाशक्ति शब्द और अर्थ आदि की वह शक्ति है जो अभिधा आदि 
शक्तियों के शान्त हो जाने पर ( अपने-अपने कायं कर चुकने के बाद क्षीण सामर्थ्य हो 
जाने पर ) एक ऐसे अर्थ का अवबोधन कराया करती दै जो ( बाध्य, रूचयादिरूप अर्थो 
से ) सवेथा एक विलक्षण प्रकार का अर्थ हुआ करता है । 
अनुवाद- यहाँ अभिधादि शक्तियों के शान्त हो जाने का अभिप्राय यह है--एक 
सामान्य सिद्धान्त हे--'दाव्दबुद्धिकमंणां विरम्य ब्यापाराभावः' अर्थात्‌ एक बार जब 
शब्द, बुद्धि और कर्म अपना अपना व्यापार कर चुकते हैं तब फिर उनमें कोई ब्यापार 
नहीं हो सकता । इस सिद्धान्त के अनुसार यह मानना अनिवाय है कि अभिधा, लक्षणा 
ओर तात्पर्य की शांक्तयां जब एक बार अपना-अपना अर्थ उपस्थित कर चुकीं तब फिर 
किसी अर्थ का उपस्थापन कदापि नहीं कर सकतीं। अब यदि कहीं वाच्य, कचय और 
तात्पर्य रूप अर्था से सर्वथा भिन्न अर्थ प्रतीत हो रहा हो जेसा कि हुआ ही करता है तव 
यह निश्चित है कि जिस शक्ति के द्वारा दह अर्थ उपस्थापित किया जा रहा है बह शक्ति 
व्यक्षनाशक्ति है । इस शक्ति को व्यञ्जन कहें, ध्वनन कहें, गमन कहें, प्रत्यायन कहें या 
और जो चाहें कहें किन्तु इसे अभिधादि से विलक्षण ही मानना पडेगा क्‍योंक्रि यह शक्ति 
केवळ शब्द की नहीं, किन्तु अर्थ की ( और अर्थ की ही क्यों ) प्रकृति की, अत्यय की, 
उपसर्ग की और निपात आदि आदि की शक्ति के रूप में स्फुरित हुआ करती है । 


विमशे--( क ) साहित्यदपेणकार की यह व्यक्षना-परिभाषा आचाये अभिनवगुप्त की निम्न 
उक्ति का सारांश है-- 


तावत्तृतीयेव शक्तिस्तद्वाधकविधुरीकरणनिपुणा छचणाभिधाना ससुल्ळ्सति '**'""न चवं 


भक्तिरेव ध्वनिः, भक्तिहिं छक्षणाव्यापारस्तृतीयकक्ष्यानिवेशी । चतुर्थ्यां तु कचयायां ध्वनन- 
व्यापारः ।'” "तस्मादुभिधातात्पयंछत्षणाब्यतिरिक्तश्नतुर्थी उसो ब्यापारोध्वननद्योतव्यज्षन- 
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७६ साहित्यदर्पणः 


AAA AANA AANA AANA AAA 1 AANA ANNN IAA AANATNANN 


( व्यञ्जना के प्रकारों का निरूपण : शाब्दी व्य्जना ) 


तत्र— 
अभिधारक्षणामूला शब्दस्य व्यञ्जना द्विधा ॥ १३ ॥ 


( १-अभिधामूलक व्यन्जना ) 
अभिधामूलामाह- 


अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्येनियन्त्रिते । 
एकत्रार्थेऽन्यधी हेतुर्व्यज्ञना साउभिधाश्रया ॥ १४ ॥ 


ग्रत्यायनावगमनादिसो द्रब्यदेइनि रू पितोऽभ्युपगन्तच्यः।? (ध्वन्यालोकलोचन, १म उद्योत) । 

अर्थात्‌ व्यङ्गथार्थ-प्रतिपत्ति में अभिधा-तात्पर्यं किंवा छक्षणाशक्तियों का कोई हाथ नहों हो 
सकता । अभिधा का हाथ तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि व्यङ्गयार्थ सांकेतिक अर्थ नहीं हुआ 
करता । तात्पर्यवृत्ति के द्वारा व्यज्ञयाथंगप्रत्यायन इसलिए असम्भव है क्योंकि जिसे व्यङ्गथार्थ कहते हे 
वह पदार्थो का परस्पर संसष्ट अथवा अन्वित अर्थ नहीं अपितु एक लोकोत्तर कमनीय अर्थ हुआ 
करता है । लक्षणा व्यज्गयार्थ में क्योंकर प्रत्रेश करने लगी जत्र कि यहाँ उसके लिए कोई स्थान नहीं 
और न कोई हेतु अथवा प्रयोजन है। इन तीनों व्यापारो के अतिरिक्त किंवा इन तीनों व्यापारों 
से सवेथा उत्तीण व्यञ्जन अथवा ध्वनन का व्यापार ही वह व्यापार हे जिसे व्यज्ञ्यावबोध के लिए 
अनिवार्यरूप से मानना पड़ता है । 

( ख ) साहित्यदपेणकार ने अभिषेयादि अर्थ से सवथा विलक्षण अर्थं के अवरो में अभिधादि 
के Fe रास और व्यञ्जना के सामर्थ्यं का जो उल्लेख किया है उसका आधार लोचनकार की 
यह (नन 

“योऽप्यन्विताभिधानवादी “यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति हृदये गृहीरवा शारवद्भि- 
धाव्यापारमेव दीर्घदीर्घमिच्छुति, तस्य यदि दीघो व्यापारस्तदेकोऽसाविति कुतः ? 
भिन्नविषयत्वात्‌ । अथानेकोऽसौ ? त द्विपयसहकारिभेदादसजातीय एव युक्तः । सजातीये 
च काय विरभ्यन्यापारः शब्द्कर्मदुद्धयादीनां पदार्थविद्विनिपिद्धः असजातीये चास्मन्नय 
युर । ( ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ट ६४, चौखम्बा )' । 

( ग ) 'साहित्यसार? के रचयिता अच्युतराय ने ध्त्रनिवादी आलङ्कारिवों की इस “व्यक्षनादृष्टि! 
का इस प्रकार विश्लेषण किया है-- : 
'अशक्याळच्यसंबोधादमन्दानन्ददायिनी । हृशोश्चुस्वनतः किं न व्य्जना रजन जनाः॥ 
ततो निमित्तादिभिदा सिद्वा दृष्टिदयेतरा । धीरेकगम्या वदने व्यञ्जना च स्मितद्युतिः॥ 
पद वाक्यं'पदार्थश्च वाक्यार्थो घातुरप्यथ। सुप्‌ तिङ्‌ च प्रातिपदिकं कालो वचनमेव च ॥. 
अपि पूर्वनिपातश्च विभक्तिः कापि तड्धितः। निपाताश्चादयः प्राद्या उपसर्गास्तथैव च॥ 
सर्वनामाव्ययीभाव इमनिच्‌ अत्ययस्तथा। आधारः कर्ममूताल्यो वर्णाश्च रचनास्तथा॥ 
अबन्धाश्च कविप्रौढोकती रसो वस्त्वलङ्कृतिः। संकरश्चापि संसष्टिरिति दिग्‌ इकूस्थलेऽस्ति सा॥ 

जिसमें 'व्यक्षना? के २८ आधारों का स्थिरीकरण है। 

अनुवाद-इस व्यञ्जना के सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि शब्द की 
च्यञ्जना दो प्रकार की हुआ करती है--( १ ) अभिधामूळक व्यक्षना और ( २ ) लक्षणा- 
सूळक-च्य्जना। क ं 

अनुवाद--अमिधामूलक ब्यंञ्जना का निरूपण यह है--अमिधामूछक व्यञना शब्द 
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AAAS Men वया क दुद 
( २-अभिधानियामक तत्त्व और असिधामूलक व्यञ्जना : स्वरूप-परिप्कार ) 
आदिशद्दाद्विप्रयोगादय: । 

उक्तं हि-- य जी 

संयोगो बिप्रयोगञ्च साहचय बिरोधिता | 

अथः प्रकरणं लिङ्गं शब्द्स्यान्यरुय संनिधिः ॥ 

सामथ्यमोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः | 

शव्दाथस्यानवच्छेदे विशेषस्ृतिद्देतवः ॥” इति | 


'सशङ्खचको हरि” इति रक्कचक्रयोगेन हरिशब्दो विष्णुमेवाभिधत्ते। 
'अशङ्कचक्रो हरि? इति तद्वियोगेन तमेव। भीमाजुनौ? इति अजुनः पार्थः | 
“कणोजुनौ' इति कण: सूतपुत्रः | “स्थाणुं बन्दे? इति स्थाणुः शिषः । “सर्व 


Bo SR 
की वह शक्ति है जो कि संयोगादिरूप अभिधानियामकों में से किसी के 
किसी अनेकार्थक शब्द के किसी एक आाकरणिक अर्थ में नियन्त्रित कर Rs 
एक ऐसे अथ को उपस्थित किया करती है जो कि वाच्याथं से सर्वथा विळचण अर्थ हुआ 
करता है। 

अनुवाद-यहां 'संयोगाये” इत्यादि कथन से अभिधानियामक तरवो में 'संयोग' 
के अतिरिक्त जिन अन्यान्य तस्वों का समावेश अपेक्षित है उनमें "विप्रयोग? आदि- 
आदि समझे जाने चाहिये। वस्तुतः इस प्रगङ्ग में ( आचायं भतृंहरि की) यह सूक्ति 
स्मरणीय है-- 

'ऐसे ग्रसङ्गोँ में, जह! किसी ( अनेकार्थक ) शब्द के अर्थ का परिच्छेद अथवा निर्णय 
न हो रहा हो, जिन कारणों से किसी अर्थ विशेष का ज्ञान संभव है वे हे-संयोग, चिप्रः 
योग, साहचयं, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, शब्दान्तरसान्निध्य, सामर्थ्यं, औचित्य, 
देश, काल, व्यक्ति और स्वर आदि 7 

उपर्युक्त अर्थ विशेष-स्मारक तत्त्वो के उदाहरण-- 

(३) संयोग- जेसे कि, 'सशङ्कचक्रो हरिः। यहां ( अनेकार्थक ) “हरि” शब्द इसलिये 
केवल भगवान्‌ विष्णु का ही अर्थ दे सकता है क्योंकि शङ्क और चक्र का सम्वन्ध इसी 
अर्थ में उपपन्न है ( न कि अन्य अर्था जेसे कि यम, अनिल, इन्द्र, चन्द्र, सूये, सिंह, सेक 
आदि आदि सें )। 

(२) विग्नयोग-जेसे कि 'अझङ्कचक्रो हरि”। यहाँ ङ्क और चक्र के विश्ढेष के 
कारण “हरि! शब्द एकमात्र विष्णुवाचक ही, बन रहा है ( क्योंकि जैसे शङ्क और चक्र 
का संयोग विष्णु से ही स्वभावतः सिद्ध है वेसे ही इनका विश्लेष' अथवा वियोग सी 
विष्णु से ही संभव है न कि यमादि से )। 

(३) साइचयं-जेसे छि “भीमाजुंनो!। यहाँ अर्जुन पद अनेकार्थक है ( क्योंकि 
“अजुन? के अर्थ प्रथापुत्र पाण्डवग्रवीर किंवा एक बृत्तविशेष-दोनों हैं )। किन्तु 'साहचये के 
कारण अर्थात्‌ 'भीम” पद के भीमसेनरूप और “अञ्चंन' पढ्‌ के पाण्डवप्रवीर भीमाबुज 
अर्जुनरूप अर्था में ही सहचरभाव की संगति के कारण 'अजुन' पद्‌ का अथं एकमात्र 
पुथापुन्न अजुन ही हो सकता है ( न कि बृत्तविशेष )। 

(४) विरोधिता--जैसे कि 'कर्णाजुनौ”। यहाँ “विरोधिता? अर्थात्‌ पारस्परिक बेरवि- 
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७८ साहित्यदपेणः 


AAA ae es २ ४ Fe eh क ४ कच ति 0000 ब |! 


जानाति देवः इति देवो भवान्‌ | 'कुपितो मकरध्वजः? इति मकरध्वजः कामः । 
“देवः पुरारिः इति पुरारिः शिवः। “मधुना मत्तः पिकः’ इति मधुबेसन्तः । 
“पातु बो दयितामुखम्‌? इति सुखं - सांमुख्यम्‌ । 'बिभाति गगने चन्द्रः? इति 
चन्द्रः शशी | “निरि चित्रभानुः’ इति चित्रभानुवहिः | “भाति रथाङ्गम्‌? 'रथा- 
ङ्गम्‌? इति नपुंसकव्यक्त्या रथाङ्गं चक्रम्‌ । स्वरस्तु वेद एव विशेषप्रतीतिक्कन्ञ 
काव्य इति तस्य विषयो नोदाहृतः |... 


रोध के भाव के कारण 'कर्ण' पद्‌ का अर्थ केवल सूतपुत्र कर्ण ही हो सकता है (न कि कान 
आदि आदि )। जे 

(५ ) अर्थ--जेसे कि "स्थाणुं वन्दे? । यहां “अर्थ” अर्थात्‌ वन्दना के अर्थ अथवा प्रयोजन 
की दृष्टि से स्थाणु”, पद्‌ का अभिप्राय एक मात्र भगवान्‌ शिव हो सकता है ( न कि और 
कुछ जेसे कि ढूंढ आदि। 

(६) प्रकरण-जैसे कि “सर्व जानाति देवः'। यहाँ देव’ पद्‌, जो कि अनेकार्थक है, 
अकरण के कारण एक मात्र 'आप” इस अर्थ का ही उपस्थापक हो रहा दै ( न कि देवता 
आदि आदि का )। , 

(८) छिङ्गजैसे कि “कुपितो मकरध्वजः? यहाँ लिङ्ग अर्थात्‌ मीनध्वजरूप धर्मवि- 
शेष के कारण 'मकरध्वजशब्द्‌' का अर्थ एकमात्र 'कामदेव' ही हो सकता है (नकि 
“समुद्र' आदि ) क्योंकि समुद्गरूप अर्थ में यह धर्मविशेष साक्षात्‌ संगत नहीं )। ` 

(८) शब्दान्तरसान्निध्य-जेसे कि 'देवः पुरारिः' । यहाँ 'अन्यशब्दसन्चिधि' के कारण 
अर्थात्‌ देव' शब्द के समीप्य से “पुरारि? पद केवळ शिव का ही वाचक हो सकता हे (न 
कि किंसो शत्रुनगरसंहारक अन्य राजवीर आदि का )। 

(९ ) सामर्थ्य जेसे किं ‘मधुना मत्तः पिकः? । यहाँ सामथ्यं के कारण अर्थात्‌ कोकिल 
को उन्मत्त बनाने के सामथ्यं के कारण “मधु? पढ्‌ का एकमात्र अर्थ वसन्त ऋतु ही हो 
सकता है ( न कि और कुछ जेसे कि देत्यविशेष, मधु आदि )। 

( १० ) ओचिती-अथवा औचित्य, जैसे कि “पातु वो दयितामुखम्‌'। यहाँ औचित्य के 
कारण अर्थात्‌ कामात्त प्रेमी के परित्राण की योग्यता हम दृष्टि से य र का 
एक मात्र “साम्सुझ्य' अथवा अनुकूलता ही निकछ सकता है ( न कि मुंह जिसमें मे 
परित्राण की कोई योग्यता नहीं )। 

( ११ ) देश- जेसे कि "विभाति गगने चन्द्र” । यहाँ 'देश” के कारण अर्थात्‌ आकाश- 
रूप देश अथवा स्थान के विवक्षित होने की इष्टि से चन्द्र” पद्‌ ( जो कि कपूर आदि अर्थों 
'का भी वाचक है ) एक मात्र “चन्द्रमा” का अर्थ रख सकता है। | 

(३२) काल- जेसे कि 'निशि चित्रभानुः पद ( जो कि अग्नि और सूर्य दोनों अथो 
का वाचक है ) केवर “अग्नि? का ही अर्थ रख सकता है । 

_ (१३) व्यक्ति--जैसे कि “भाति रथाङ्गम्‌?। यहाँ रथाङ्ग पद ( जो कि चक्र और चक्र? 
वाक दोनों अथो जा वाचक है ) व्यक्ति अर्थात्‌ नपुंसकरिङ्ग के कारण एकमात्र रथ के चक्र 
( पहिये ) का ही अर्थ दे सकता है । ड्‌ 

, (३४) स्वर--'स्वर’ के द्वारा अनेकार्थक पद के अर्थ का निर्णय केवळ वेद में ही 
संभव है न क्रि कान्य-साहित्य सें । स्वर की अर्थ-नियामकता का उदाहरण इसीछिये यहाँ 
नहीं दिया जा रहा है। 
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` द्वितीयः परिच्छेद: ७६ 


NAAN 
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द च फेऽप्यसहमाना-आहुः-स्तरोऽपि काकादिरूपः काव्ये विशेषप्रती- 
तिकृदेब | उदात्तादिरूपोऽपि मुनेः पाठोक्तदिशा श्वज्ञाराविरसविशेषग्रतीतिकृदेव? 
इति एतद्विषये उदाहरणमुचितमेव इति, तन्न; तथाहि-स्वराः काक्कादयः 
उदात्तादयो था व्यङ्गधरूपमेव विशेषं भत्याययन्ति, न खलु प्रकृतोक्तमनेकार्थ- 
ब्दस्यैकार्थनियन्त्रणरूपं विशेषम्‌ | किञ्च यदि यत्र कचिद्नेकार्थराव्दानां 
गकर णादानयमाभावाद्नियन्त्रितयोरप्यर्थयोरनुरूपस्वरबशेनैकत्र नियमनं वाच्यं, 
तदा तथाविधस्थले शलेषानङ्गीकारभ्रसङ्गः; न च तथा, अत एवाहुः 
शलेषनिरूपणप्रस्तावे--'काव्यमार्ग स्वरो न गण्यते? इति च नयः, इत्यल- 
मुपजीव्यानों मान्यानां व्याख्यानेषु काटक्षनिक्षेपेण । आदिशब्दात्‌ 'एतावन्मा- 
त्रस्तनी' इत्यादौ हस्तादिचेष्टादिभिः स्तनादीनां कमलकोरकाद्या कारत्वम्‌ । 


nen 
किन्तु कतिपय काव्याचाय यह मानने को तैयार नहीं कि स्वर केवळ वेद सें ही अर्थ 
नियामक हुआ करता है। उनका यह कहना हे--'स्वर अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न प्रकार का 
ध्वनिविकाररूप कण्ठस्वर तो काव्य में अर्थविशेष का- परिच्छेदक हुआ ही करता है 
( क्योकि भरतनाव्यशासत्र की यही मर्यादा है )। साथ ही साथ उदात्तादि रूप स्वर भी, 
जसा कि ( नाव्यशासत्रकार ) भरतसुनि ने पाठ्य के घमं के रूप में प्रतिपादित किया है, 
शङ्गारादि भिन्न-भिन्न रस-भावों के प्रत्यायन करने में समर्थ ही हैं। ऐसी परिस्थिति में, काब्य- 
साहित्य सें स्वर की अर्थनियामकता का उदाहरण देना तो उचित ही है । किन्तु वस्तुतः 
यह कथन युक्तियुक्त नहां। क्यों? इसलिये कि ध्वनि विकार अथवा उदात्तादिरूप स्वर 
भले ही व्यङ्गयखूप अर्थविशेष के म्रत्यायक हों, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकळ 
सकता कि इनके द्वारा किसी अनेकार्थक शब्द का किसी एक अर्थ में नियन्त्रण भी, जिसका 
यहां प्रतिपादन अभीष्ट है, किया जाया करता है । यहां एक और भी बात ध्यान देने की 
हे ओर वह यह है--किसी किष्ट असङ्ग को ळे, जहां प्रकरणादि के द्वारा किसी अनेकार्थक 
शब्द के अर्थ का निर्णय सम्भव नहीं और उस शब्द्‌ के दो ( अथवा दो से अधिक ) अर्थ 
विना किसी रोकटोक के निकल रहे हो । अब यदि यह कहा जाय कि उस शब्द का पाठयोः 
चित स्वर उस शब्द के दोनों अर्था में से किसी एक अर्थ का निर्णायक बन जाया करता है 
तव तो इसके बढ्छे यही कहा जायया कि ऐसे प्रसङ्गो में रढेषालङ्कार नाम की कोई चीज 
ही नहीं हुआ करती। किन्तु बात तो यह है कि ऐसे प्रसङ्ग श्लेषालङ्कार के ही प्रसङ्ग हुआ 
करते हैं। वस्तुतः इसीलिये श्ळेषाळङ्कार-निरूपण के प्रसङ्ग में यह कहा गया है ( जेसा 
कि कास्यप्रकाश में आचायं मम्मट ने ही कहा है ) “काब्य का चेत्र ऐसा है जहां स्वर का 
कोई काम नहीं” । अन्ततोगत्वा सिद्धान्त यही निकला कि काव्य में स्वर को अर्थनियामक 
नहीं माना जा सकता ( और इसलिये इसके उदाहरण न दिये जाने की जो बात कही 
गयी वह टीक ही कही गयी )। इस सम्बन्ध में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता दै 
किन्तु अच्छा है न कहा जाय क्योंकि ऐसा करना प्राचीन प्रामाणिक कास्याचायों की 
समीक्षाओं पर कटाक्ष करना ही होगा। र 
( १५) स्वर के अतिरिक्त जिन अन्य अर्थनियामक तरवो को 'आदि' शब्द्‌ द्वारा 
समुचित किया गया है ( 'स्वराद्यः' इत्यादि में ) उनमें चेष्टा अथवा अभिनयसुद्वा 
आदि-आदि अन्तमूत हैं। चेष्टा अथवा हाथ आदि की मुद्गाओं के द्वारा अथं का निणय, 
जेसे कि-'पुताचन्मात्रस्तनी? आदि में । यहां हाथ की चेष्टाओं से ही “पुतावद' दाब्द 
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एवमेकस्मिन्नर्थेऽभिधया नियन्त्रिते य़ा राव्दार्थस्यान्यार्थबुद्धिहदेतुः शाक्तिः 
साऽभिधासूला व्यञ्जना । । 
यथा मम तातपादानां महापात्रचतुदंशभाषाविलासिनीभुजज्ञमहाकवीश्वर- 
श्रीचन्द्रशेखरसांधिविग्रहिकाणाम्‌- 
rr “दुगीलङ्गितिविग्रहो मनसिजं संमीलयंस्तेजसा 


ZR 3 प्रो्द्राजकलो ग्रहीतगरिमा विप्बरब्रतो भोगिभिः । 

ep 2. नक्षत्रेशकृतेक्षणो गिरिगुरौ गाढां रुचि घारयन्‌ 

3 ( इक # गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनू राजत्युसावज्ञभः ॥" 

दल र्करणेनाभिधया उमावज्ञभराव्द्स्थोमानास्नीसहादेवीचज्ञभ भानुदेव- 


स भरर 
२... मारती पुर र x 


>=्नुपतिरपेऽथे नियन्त्रिते व्यञ्जनयैव गौरीवज्ञभरूपोऽ्थो बोध्यते | एवमन्यत्‌ । 
कमलकोरक आदि-आदि अभिम्रायों को दिया करता है जिनसे यहां नायिका के स्तनों की 
रूप रेखा का निर्देश विवक्षित है। है 
इस उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि अभिधामूला व्यञ्जना वह शक्ति हे जिसके 
द्वारा किसी शब्द का एक अन्य ही अर्थ निकला करता है और वहाँ निकला करता है 
जहां उस शब्द की अभिधा ( किसी न किसी अभिघा-नियासक तत्त्व के द्वारा ) किसी 
एक अर्थ में नियन्त्रित कर दी गयी होती है। अभिधामूछा व्यञ्जना के उदाहरण के रूप 
में चतुदंशभाषाविछासिनीभुजज्ञ, महाकवीश्वर, महापात्र पूज्य पितृचरण श्रीचन्त्रशेखर 
| सांधिविग्नहिक की यह सूक्ति पर्याप्त दे- Co 
८ दुर्गालङ्कितविग्रहः ) जिसकी सामरिक शक्ति को बड़े-बड़े दुर्ग भी नहीं रोक सकते, 
( मनसिजं तेजसा संमीलयन्‌ ) जिसके सौन्दर्य से कामदेव सी परास्त पड़ा है, ( प्रोथद्वा- 
जकुलः ) जिसने कितने ही अभ्युद्यशील राजगर्णो को अएना वशवर्ती बना रखा हे, 
( युहीतगरिमा ) जिसके आगे गौरव अथवा महत्त्व भी पराजित रहा करता है, ( विष्वग- 
बरतो ओगिभिः ) जिसके चतुर्दिक्‌ महावेभवशाली लोग रहा करते हैं, (नक्षत्रेशक्ृतक्षणः) 
जो घडे-बडे राजाओं पर भी उपेच्षाइष्टि रखा करता है, ( गिरियुरौ गाढां रुचि धारयन) 
जिसकी भगवान्‌ शिव में प्रगाढ भक्ति है, ( गामाक्रम्यविसूतिभूपितंतनुः ) और जो कि 
दिग्विजय करने के कारण अपने समस्त ऐश्वर्य में सुशोभित है वह ( उमावल्लभः ) 
महारानी उमा का प्राणपति महाराज श्री भानुदेव ( राजति ) सदा विराजमान रहे ।' 
यहां अभिधामूला व्यक्षना इसलिये है क्योकि प्रकरण ने भले ही 'उमावड्ळभ' शब्द 
को एकमात्र “उमा नाम की महारानी के पति महाराज श्री आजु देव' के अर्थ में निमन्त्रित 
कर रखा हो जैसा कि वस्तुतः कर ही रखा दै, किन्तु यह निश्चित दे कि इसका यहां एक 
अन्य ही अर्थ अर्थात्‌ पार्वतीपति शिवरूप अर्थ निकळ पढ़ता है ( और अन्त में महाराज 
भानुदेच और भगवान्‌ शिव का परस्पर औपम्य भी स्पष्ट अभिव्यक्त हो उठता है )। इसी 
भांति इस व्यञ्जना के अन्यान्य उदाहरण स्वयं देखे जा सकते हैं । है 
विमश--( क ) शक्तिनियामक तत्वों का उदाददरणपूर्वक लक्षण “साहित्यसार? ( पेरावत- 
रत्न, रय प्रकरण.) के इन इलोकों में स्पष्ट हे-- | 
रतावा शब्दे नियामको । सनी मा अ जया योगा १ 
हरिः सशाङ्खचक्रोऽत्र संय । अश हरिरित्यत्रेन्द्रः स्य : 
श्री रामळच्मणाचत्र सीतेशः साइचयंतः । इरिनांगं हिनस्त्यत्र विरोधार्सिहदन्तिनौ ॥ 
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` स्थाणुं भवच्छिदे पश्येत्यत्र शंभुः प्रयोजनात्‌ । सेन्धवं स्दानयेत्यत्र चारः प्रकरणाद्‌ भवेत्‌ ॥ 


माधवस्तुण्यतीत्यत्र .लिज्ञान्नारायणः खळु । देवखिपुरहेत्यत्र शिवोऽन्यपद्सन्निघेः 
मधुना कोकिलो मत्तो$त्र सामध्याद्वसन्तकः । औचिस्यास्सा सुखं यातीत्यत्र सांसुख्यसुच्यते ह 
हंसः सरसि भातीति देशयोयान्मरालकः। चित्रभानुः स्फुरत्यत्र दिवाकों निशि पावकः ॥ 
मित्रमस्तीत्यन्न सुहृदुब्यक्तया मित्रः ्रभाकरः। इतः स दैत्यः प्रा्श्वीरिति चेष्टावशात्स्वयस्‌ ॥” 
ख ) शक्तिनियामक तत्त्वों का सर्वप्रथम दिग्दर्शन महाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्ञक़ि का किया 
हुआ है। 'वाक्‍यपदीय? के रचयिता आचार्य भठंहरि ने “संयोगो विप्रयोगश्च? आदि कारिका 
में शब्द-दाशेनिकों की शक्तिनियामकतासम्बन्धी धारणाओं का संग्रह किया है। आचाये भवुंहरि 


की इस सम्बन्ध में अपनी धारणा यह है । 


“वाक्यात्‌ ्रकरणादुर्थादौचित्याद्‌ देशकालतः । 
शब्दार्थाः अविभज्यन्ते न रूपादेव केवळात्‌॥? ( वाक्यपदीय २, ३१६ ) 
अर्थात्‌ वाक्य, प्रकरण, अर्थ, औचित्य, देश और काल-ये वे अर्थनियामक तत्त्व हैं जो किसी शब्द 
के अर्थ के निर्धारक हुआ करते हैं । कोई शब्द अपने स्वरूप मात्र से अपने अर्थ का निर्धारण 
नहीं किया करता । व्ष 
कतिपय आचार्य केवल 'सामथ्ये? को ही मुख्य अर्थनिर्णायक माना करते हैं और संयोगादि 
को सामाथ्ये का ही व्यक्षक-प्रपन्न सिद्ध करते हैं। महावैयाकरण नागेशभट्ट ने संयोगो विश्रयो- 
रश्च? का यह अभिप्राय लिया हे-- ट 
“एते संयोगादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे सन्देहे तदपाकरणद्वारेण विशेषस्सृतिहेतवो 
निणयहेतव इत्यर्थः । उपस्थितानामनेकेषामेकतरसान्नार्थतात्पय निर्णयद्वारा तन्मात्रा्थ- 


_ विषयकान्वयबोधजनका इति आवः । ( वेयाकरणसिद्धान्तमन्जूषा, पृष्ठ १०९ ) 
. अर्थात्‌ संयोगादि को “शब्दाथेस्यानवच्छेदे विशेषस्सतिहेतवः' कहने का जो अभिप्राय है वह 


यह है--कतिपय शब्द अनेकार्थक हुआ करते हैं। ऐसे शब्दों के अर्थी के निर्धारण में संदेह का 
होना स्वाभाविक है । संयोग, विप्रयोग आदि आदि के द्वारा ही ऐसा संभव है. कि अनेकार्थक 
शब्द के अनेकों अर्था में एक अर्थ का निर्णय हो सके। इसीलिये संयोगादि को 'बिशेषस्मृतिद्देतुः 
अर्थात्‌ 'अथंनिणेयहेतु' कहा जाया करता है। 

संयोगादि के द्वारा अनेकार्थक शब्द के 'अथेनियमन? अथवा 'अथेनियन्त्रण' का यही अभिप्राय 
है कि एक अथे का शब्दबोध पहले हो । किन्तु इसका यह निष्कर्ष नहीं कि यदि बाद में दूसरे 
अर्थ का शाब्दबोध हो तो वह भौ अभिधा द्वारा ही हो । इसलिये नागेशभट्ट का कथन है-- 

प्राकरणिकाथंबोधोत्तर वक्ठृबोद्धव्यवेशिष्ट्यप्रतिभादिसहकारेण द्वितीयाथ- 

अर्थात्‌ प्राकरणिकार्थेबोध के बाद यदि वक्तृवैशिष्ट्य अथवा बोद्धव्यादिवैशिष्टय के कारण प्रतिभा- 
सम्पन्न लोगों के मन में किसी अप्राकरणिक वाच्यार्थभिन्न अर्थं का.बोध दो तो वहाँ अभिधा नहीं 
अपितु व्यञ्जना का दी हाथ मानना चाहिये । इसलिये व्यञ्जना का यह स्वरूप है-- | 

“मुख्यार्थो घग्रह निरपेक्षबोधजनको सुख्याथसंबद्धासंबडसाधारणप्रसिद्धाअसिद्धाविष- 
यको चकत्रादिचैसिष्ट्यज्ञानम्रतिभाद्दुदधसंस्कारविशेषो व्यञ्जना । वैयाकरणसिद्धान्तमब्जुषा 
पृष्ठ १५९ |? क नट | 
अर्थात्‌ नैयायिको द्वारा लक्षणा में व्य्जना का अन्तमाँव युक्तियुक्त नहीं । वस्तुतः व्यञ्ञना तो अथ- 


` विषयक एक संस्कार विशेष है, जिसका कारण प्रतिमा है नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा है। लक्षणा 


में यह वात कहाँ! व्यज्ञ्याथं का स्वरूप, क्या मुख्याथं और क्या अमुख्याये, दोनों से भिन्त: 
६ सा० ॥ 
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८२ साहित्यद्पंणः 
है । मुख्याथ और अझुख्यार्थ की प्रतीति के सहायक तत्त्व कुछ और हैं और व्यन्गयार्थ-प्रतीति 
के सहायक तत्त्व और । | 


(ग) संयोगादि जो शक्तिनियामक अथवा अभिधानियामक तत्त्व हे. उनम प्रत्येक का 
स्वरूप असंकीणे है । जैसे कि 'संयोग' और 'साहचयं' एक नहीं अपितु परस्पर भिन्न 
तत्त्व है । 'संयोग” का अभिप्राय है प्रसिद्ध 'संवन्ध-सामान्य? और यह संयोगवाचक 
शब्द द्वारा प्रकट किया जाया करता है। जैसे कि 'सशङ्कुचक्रो हरिः? आदि में । 'सशङ्कचको 
हरिः आदि में शङ्क और चक्र का भगवान्‌ विष्णु से जो संबन्ध है वह प्रसिद्ध है किंवा साक्षात्‌ 
शब्दोपात्त है। “साहचर्यं? में संयोग का अन्तर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि “साहचये' का अभिप्राय 
स्वस्वामिभाव, जन्यजनकभाव, स्वामिभ्ृत्यमाव आदि २ विशिष्ट सम्बन्धों से संवद्ध और इसीलिये 
दन्दादिसमासगत परस्परसंबन्धी पदार्थों का है जेसे कि “रामल्दमणो? आदि में, यहाँ “लक्ष्मण? 
का साहचर्य राम शब्द की अभिधा का “राघव? अर्थ में नियामक है । 


पण्डितराज जगन्नाथ ने स्पष्ट कहा' है--'संयोगशब्दस्य संबन्धसामान्यपरतया यत्र 
शब्दोपात्तं प्रसिद्ध संबन्धसामान्यं शक्तिनियासक तदाद्यस्य ( संयोगस्य ), यत्र तु 
इन्द्रादिगतः संबन्ध्येव केवलस्तदा तत्साहचर्यस्योदाहरणमिति ्ाचामाशयात्‌। इत्थं च॑ 

'सगाण्डिवोञ्जुन? इति संयोगस्य, गाण्डिवाजुनाविति साहचर्यस्योदाहरणस । 
( रसगङ्गाधरः, पृष्ठ १४९ ) 


“संयोग? और “विग्रयोग? को पृथक्‌ २ मानने का अभिप्राय यह है कि 'अशङ्खचक्रो हरि” 
आदि में विभाग अथवा विप्रयोग के संयोग-ूर्वक किंवा संयोग-सापेक्ष होने से वस्तुतः तो “संयोग? 
ही अभिधानियामक माना जाना चाहिये किन्तु “संयोग? के गौण होने और 'विभ्रयोग? के प्रधान 
होने के कारण “विप्रयोग” को ही अभिधानियामकं मानना उचित है और माना भी गया है। 
रसगङ्गाधरकार ने इसीलिये कहा है- “यद्यप्यत्र गुणतया वर्तमानस्ताइश्संयोग एवाभिघा- 
` नियमनायालम्‌ , तथापि गुणग्रधानयोः संनिपाते प्रधानानुरोध एव न्याय्य इत्याशयेन 
विप्रयोगस्य नियामकत्वसुक्तम्‌’ । द 

विरोधिता का तात्पये प्रसिद्ध वैर किंवा सद्दानवस्थान ( साथ न रहना ) । “रामाजनगति- 
सतयोः? इस प्रयोग में बिरोधिता अथवा प्रसिद्ध वैर के द्वारा ही राम और अजुन पद की 
अभिधा भार्गव और कार्तवीर्य अर्थौ में एक समय नियन्त्रित की जाया करती है । 'सहानवस्थान' 
के द्वारा अभिधानियन्त्रण का उदाहरण "छायातपौ है । “रामाजुनगतिस्तयोः में प्रकरण द्वारा 
अभिधा का नियन्त्रण नहीं क्योंकि यहाँ प्रकरण से दो व्यक्तियों के पारस्परिक विरोध का भाव 
भले ही निकले, भार्गव और कात॑वीय के विरोध का भाव यहाँ प्रकरण-प्राप्त कहाँ ? पण्डितराज 
जगन्नाथ ने इसीलिये कहा है-“न च प्रकरणादविशेषः। विरोधस्य मरक्रान्तत्वेऽपि भागवः 
कातंवीर्ययोः शक्तिनियमाधिकरणयोरप्रक्रान्तत्वात्‌ ।' 

“अर्थ और किङ्ग! एक नहीं अपितु भिन्न भिन्न अभिधानियामक हैं । 'स्थाणुं अज भवच्छिदे' 
में अथ? को अभिधानियामक 'कहत्ते और “कुपितो मकरध्वज? में 'लिङ्ग' को अभिषानियामक 
सानने का परथक-प्रथक उद्देश्य है। “स्थाणं भज भवच्छिदे' में तो भवच्छेद कारणभूत भजन 
एक ऐसा विशिष्ट धर्म है जो शाब्दबोध का विषय नहीं अपि जु मानस-बोध का विषय है 
किन्तु “कुपितो मकरध्वजः' में जो कोपरूप धम है वह साक्षात शब्दवेध है। रसगङ्गाधर के 
व्य ख्याकार आचार्य नायेशभटट ने इसीलिये कहा है-- 

“एवं चासमस्ताखण्डेकपदार्थो किङ्गमिति फछितस्‌ । भवच्छेदनादिकं च भजनादि- 
रूप भिश्नपदार्थान्वितमेव अवधमे इति भावः । ( रसगङ्गाधर : युरुममंप्रकाश, पछ १५२ ) 
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अकरण? का अथे है वक्ता और ओता की “बुद्धिस्थता? का-वक्तश्रोतूबुदिस्थता ( वृत्ति 
६ ) जैसे कि.यदि किसी राजा को संबोधित कर कोई बहे- सई जानाति व 
न संबोध्य व्यक्ति हदी होगा क्योंकि वक्ता और ओता दोनों के मन में इस पदका 
। ) 
अन्य शब्दसन्षिषि’ के अभिधानियामक होने का तात्पर्य यह है--यदि अनेकार्थक 

पद के साथ किसी ऐसे. निश्चितार्थ पद का सामानाधिकरण्य हो कल म का 
के किसी एक अर्थ से ही अन्वित अथवा संवद्ध हो सके तो वहाँ वह ( अनेकार्थवाचक पद ) 
अपने समानाधिकरण पद के द्वारा एक अर्थ में नियन्त्रित किया जाया करता है--“शब्द्स्यान्यस्य 

कशब्दान्तरसामानाधिकरण्यस्ट-( काव्यप्रकाशप्रदीप, पृष्ठ ४४) जैसे कि 
“देवस्य पुरारातेः” अथवा “देवस्य त्रिपुरःरातेः' आदि प्रयोगों में “पुराराति? अथवा रि 
पद के सामानाधिकरण्य से अनेकार्थक 'देवर पद की अभिधा महादेव शंकर के अर्थ में ... 
नियमित की हुई है क्योंकि 'देव' शब्द के राजविशेष आदि अर्थ के साथ धत्रिपुरान्वकता? का 
कोई संवन्ध नहीं हो सकता । पण्डितराज जगन्नाथ ने शब्दान्तरसंनिधिः का यह लक्षण किंवा 
उदाहरण ठीक नहीं माना है। उनका यहाँ यह कहना है कि “देवस्य त्रिपुरारातेः? में शब्दान्तर 
सान्निध्य’ नहीं अपि तु 'ढिङ्ग' ही अभिधा का नियन्त्रण करता है क्योंकि 'त्रिपुरारातिर पद ही ' 
साक्षात महादेव शंकर की 'त्रिपुरान्तकता? के धमे को प्रकट कर देता है। “शब्दान्तरसन्निधि' का 
उदाहरण तो “करेण राजते नाग? आदि है। जहाँ कर? पद की अभिधा “नाग” पद के सान्निध्य 
और “नाग? पद की अभिषा “कर? पद के सान्निध्य से शुण्डादण्ड ( सूड) और गज (हाथी ) 
रूपअर्थो में एक साथ हौ नियन्त्रित हुआ करती है। यहाँ ऐसा नहीं कि दोनों पदों के परस्पर 
शक्तिनियमन में परस्पर सापेक्षता होने से अन्योन्याश्रय दोष पढ़ता हो क्योंकि यहाँ तो एक 
साथ ही दोनों पदों की शक्ति नियमित हुआ करती है । यदि ऐसा न हो तो 'कर? शब्द के हाथ? 
और “नाग? शब्द के “ साँप? अर्थ लेने पर किस प्रकार. का अन्वय यहाँ युक्तियुक्त हो ? इसलिये 
` “शब्दान्तरसन्निषि’ का तात्पय॑ है-'शब्दस्यान्यस्य सन्निधिनांनाथपदेकार्थमात्रसंसम्यर्थान्तर- 
वाचकपद्समभिष्याहारः' ( रसगंगाधर, पृष्ठ १५२ ) । अर्थात्‌ 'शब्दान्तरसम्निधिः वह है जिसे 
किसी अनेकार्थक पद के साथ एक ऐसे भिन्नार्थक पद का समभिव्याहार ( साथ प्रयोग ) कहना 
चाहिये जो उस अनेकार्थक पद के एक ही अर्थ से अन्वित हो सके । 

- "सामथ्ये! का अभिप्राय है “कारणता? का । "मधुना सत्तः पिक? आदि में अ “मधु? 
पद की अभिधा वसन्त ऋतु रूप अर्थ में इसलिये नियन्त्रित है कक कि Ba 
न ता ऋतु में ही देखी जा सकतो हैन कि मधु पद के अन्य अर्था जैसे कि 
सुरा आदि में । 


'औचिती? की अभिधानियामकता का अभिप्राय रसगंगाधरकार के शब्दों में यह है-- 
*औचिती योग्यता? । यथा “पातु वो दयितासुखस' इत्यत्र दुयिताम्ुखकतंकरक्षणकर्मत्वा- 
चिसकामार्तानां संवोध्यपुरुषाणां त्राणं हि तस्याः सांसुख्येनेच भवति, न तु सुखमात्रेण, 
वसुख्ये तेन त्राणायोगात्‌। अतस्जाणाइस्वं वदून-सांसुख्योभयम्रत्यायकस्य सुखशब्दस्य ? 
अर्थात्‌ “पातु चो दयितासुखम्रः आदि प्रसङ्गो में मुख और अनुकूलता दोनों के अर्थ रखने 
वाळे 'सुख' पद की अभिषा अनुकूलता ( सांसुख्य ) के अथे में जिसके द्वारा नियन्त्रित हुआ 
करती दै वह औचिती अथवा योग्यता है क्योकि कामात्तं पुरुषों की रक्षा का संबन्ध कामिनियों 
के मुखमात्र से नदीं अपि तु 'सांमुख्य* ( अनुकूलता ) से है । [ 

“देश? का अभिप्राय नगर, आम आदि स्थानविशेष का है। भात्यत्र परमेश्वर” आदि 
श्रयोगों में 'अत्र' ( यहाँ) का अर्थ “राजधानी? दै जिससे “परमेश्वर? पद का अर्थ एक 'राजविक्षेष* 
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ही निकल सकता है न कि “भगवान्‌? आदि । पण्डितराज जगन्नाथ ने अभिधानियामकों में 'ढेश? 
का यही अभिप्राय लिया हे--'देशो नगरादिः। “भात्यत्र परमेश्वरः {इत्यादौ परमेश्वरादि- 
शब्दस्य राजादौ । तस्य नगरादिसंबन्धतदभावयोः संअवेनाआवब्यादच्यथंमधिकरण- 
कीर्वनस्य सार्थक्यात्‌ । परमात्मनस्तु सर्वंगतस्य व्यावत्यांभावात्तदुक्तिवेयर्थ्यांपत्तेः' । 
( रसगंगाधर, पृष्ठ १५५) 

“बर? कौ अभिधानियामकता वेद-वाङमय में मानी जाती है। संस्कृत काव्य-साहित्य में 
“स्वर? की अभिधानियामकता का कोई दृष्टान्त इसलिए नहीं क्योंकि परम्परा से काव्यमागे में 
स्वर की कोई महत्ता नहीं मानी गयी-'काष्यमागे स्वरो न गण्यते ४ वेद में स्वर की 
शक्तिनियामकता शतपथब्राह्मण ( १.६.३.१ ) की इस उक्ति से स्पष्ट है-- 


“अथ यद्ब्रवीत्‌ इन्दशचरुवर्धस्वेति तस्मादु हैनस्‌ इन्द्र एद जघान । अथ यद्ध शश्चद्‌- 
वचयदिन्द्रस्य शन्नुवंधेस्बेति शश्वदुह स एवेन्द्रमहनिष्यत्‌।' 
अर्थात्‌ इन्द्रश्च? में अन्तोदात्त स्वर के प्रयोग से (क्योकि इन्द्रस्य शञ्जु: इन्द्रशत्रु”- इस 
तत्पुरुष समासान्त पद में “समासस्य? 'पाणिनिः अष्टाध्यायी ६.१०२२२? इस सूत्र के अनुसार पद का 
- अन्तवरणं ही ‘उदात्तः स्वरयुक्त होगा ) तो इन्द्र के श्र इत्रासुर की ही विजयाकांक्षा पूर्ण हुई 
होती, किन्तु “यहीं पूर्व पद पर उदात्त स्वर ( इन्द्रशनुः ) के प्रयोग के कारण ( क्योंकि 
“बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌-पाणिनिः अष्टाध्यायी ६.२.१--इस सूत्र से (इन्द्र शात्रुयंस्य 
इस बहुत्रीद्ि समासान्त पद में पूर्वे पद पर उदात्त सर्वथा उचित ही हे) वृत्रहन्ता इन्द्र को ह! 
गयी । 
‘a वेद में अ्थ-परिच्छेद का यह सिद्धान्त काव्यप्रकाशकार मम्मट को,भी मान्य है- 
“इन्द्रशञ्रुरित्यादौ वेदे एव न काव्ये स्वरो$थविशेषप्रतीतिकृत अर्थात्‌ 'इन्द्रशझुवेधेस्व” 
आदि वेद-वार्क्यो में ही स्वर के दारा किसी पद का अर्थेनिणंय संभव है काव्य है | पड 
छा = में 
"यहाँ साहित्यदपंणकार ने आचाय मम्मट की धारणा को अपनाया है और इस विषय 
ट र आलोचकों की आलोचना की दै। मम्मट के आलोचकों की यहाँ यह धारणा थी कि 
उदात्तादिरूप स्वर अथवा काकुरूप स्वर काव्य में भी अर्थनिश्चायक हुआ करते हैं। इस धारणा 
' का आधार नाव्यशाल ( १९.५३ ) की यह उक्ति थी-- 
क “उदात्तश्रनुदात्तञ्च स्वरितः 'कस्पितस्तथा। 
वर्णाश्चस्वार एव स्युः पाव्ययोगे तपोधनाः ॥ 
> छ" 
तत्र हास्यश्वज्ञारयोः स्वरितोदातर्वीररौद्वाजुतेषु उदात्तकस्पितेः करुणावात्सल्यभयान 
केष अनुदात्तस्वरितकस्पितेवंणें: पाव्यमुपपादयेत!। . | 
किन्तु विश्वनाथ कविराज ने नाट्यशाख की इस उक्तिका दूसरा . अभिप्राय लिया । उनका 


कहना है--'काव्य-नाव्य में उदात्तादि अथवा काकादि स्वर अभिधानियामक नहीं अपितु - 


अर्थविशेष के अभिञ्यक्षक हुआ करते है” इस दृष्टि से ही भरत मुनि ने पाठ्य गुणो का निरूपण 
= और यही आचाये मम्मट की भी दृष्टि है। तब तो यह निश्चित ही है कि काव्य-नाट्य 
मॅ. स्वर को अने कार्थक पद का अर्थनियामक नहीं माना जा सकता । | 
प्रदीपकार का भी यहाँ यही अभिमत है- . = 
“काकुस्थळे तु न नानार्थाभिधानियमनं किं च व्यन्जनम्‌? (मबा 
अर्थात्‌ काकुरूप स्वर का काव्य-नाय्य में प्रयोग भरे दी दो किन्छु इसका उद्देश्य ३ 
.. गुदो का अभिधानियन्त्रण नहीं अपितु एक ऐसे अथे का अभिव्यञ्ञन हुआ करता है जो वाच्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 00॥60॥01. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यः परिच्छेद: ८५ 


2:४४३५८४७४७४:७८४:४:४:७४०७८८४७०७५८८७८७४७:२८७५:९८७१६ NNN 


( २—छच्षणामूळक व्यञ्जना ) 


लक्षणामूलामाह- 
लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत प्रयोजनम्‌ । 
यया ग्रत्याय्यते सा स्याइयज्ञना लक्षणाया ॥ १५॥ 
‘गङ्गायां घोषः? इत्यादौ जलमयाद्यथंबोघनादमिघायां तटाद्यथेबोधनाच 


नहीं अपितु वाच्याथं से विलक्षण अथे हुआ करता है। अभिनय ( विवचितार्थाकृतिग्रद्शको 
इस्तादिऱ्यापारः अभिनयः--वृत्तिवातिक, पृष्ठ ८) अथवा दस्तादिचेष्टा द्वारा किसी पद के 
अथेनिणेय का उदाहरण “एइहमेत्तावस्था! आदि है ओ कि काब्यप्रकाशकार का ही दिया उदाहरण 
है । उदाहरणचन्द्रिका ( पृष्ठ ५४ ) में इसकी बड़ी सुन्दर व्याख्या दी दुई है-- 
“सौन्दर्यातिशयशाळिन्या नयनगोचरमगताया गुणश्रवणमात्रजनितानुरागेण नायके 
नावस्थायां एृष्टायां दूत्या इयसुक्तिः ।` ˆ`" "एतावस्परिमाणौ आमळकादिपरिमाणौ 
स्तनौ यस्याः सा एवमेतावत्‌ परिमाणं ययोस्ते एतावन्मात्रे विवक्षितकमळदळादिपरिमाणे 
ताभ्यामक्षिपत्राम्यां नयनदलाभ्यास्‌। उपळक्तितेत्यर्थः। उपलक्षणे तृतीयानुशासनात्‌ । 
तथा युतावन्सद्विवक्षितपरिमाणं दीर्घादि यस्यास्तथाभूता अवस्था स्वरूपं यस्याः सा 
. एवसेतावद्‌ बुद्धिस्थं परिमाणं संख्या येषां तथाविधैर्दिवसेलक्षणया संवत्सरेरुपछक्षिता । 
परिच्छिन्नेति यावत्‌। वर्षकथनस्येव प्रायशो छोकच्यवहारसिद्धत्वात्‌। दिवसेरिति करणे 
चा तृतीया। अन्न 'सुकुलाकारहस्ताभिनयेन स्तनपरिमाणविरेषे, पञझदळाङतिना तेन 
नेत्रपरिमाणविशेषे अङुल्यङ्घारणादिरूपेण च दिवससंख्याविशेषे बुद्धिस्थमात्रशक्त्या 
एुतावच्छुब्दाः नियमितशक्तयः ।? ई 
अभिनय के अतिरिक्त “अपदेश” को भी अर्थपरिच्छेदक मानने का अमिप्राय यह है--अपदेश 
कहते हैं विवक्षित अर्थ के स्पष्ट निदेश की.( विवच्चितार्थस्य शङ्गग्राहिकया निर्देशः अपदेशः ) । 
“इतः स देत्यः प्राप्तश्ी” ( कुमारसंभव २. ५५) आदि में 'इतः का अभिप्राय “वक्ता? हो 
निकलता है क्योंकि वक्ता ही इस पद के प्रयोग में अपने वक्षःस्थळ पर अपना हाथ रखकर अपना 
निर्देश कर रहा है। 
इस प्रकार इन उपयुक्त अभिधानियामकों में से किसी एक के द्वारा किसी पद के अर्थनिणंय 
के हो चुकने पर भी यदि कोई विलक्षण अर्थ प्रतीत हो उठे तो यह निश्चित है कि यहाँ अमिषा 
व्यापार की कोई संभावना नहीं । यहां तो एक मात्र व्य्जना का हौ साम्राज्य है जो कि अभिषा- 
ब्यापार के मस्तक पर चढ़ो, वस्तुतः हृदय में बसी, एक चमत्कारजनक अर्थ का प्रत्यायन. 
किया करती है । 
अनुवाद--अब रच्चणामूलक व्य्जना का निरूपण किया जा रहा है-- 
ळक्षणामुलक व्य्जना वह है जिसके द्वारा उस प्रयोजन का प्रत्यायन करवाया जाया 
करता है जिसकी दृष्टि से छाक्षणिक पद्‌ का प्रयोग हुआ करता है। | 
( छाक्षणिक पदु-प्रयोगों में लचणामूलक व्य्जना के द्वारा प्रयोजन के प्रत्यायन 
का रहस्य यह हे“गङ्गायां घोषः-'गंगा पर ङुटी' जेसे प्रसंग में, जहां 'गङ्गा' शब्द ऐसा 
अयुक्त है जिसकी अभिधाझक्ति तो प्रवाहरूप अर्थ के अवबोध में ही क्षीण हो चुकी है 
और लक्षणा का व्यापार ( सामीप्य-सस्बन्ध की प्रयोजकता से ) अधिक से अधिक तट- 
रूप अर्थ का ही उपस्थापन कर पाता है, यदद तो एकमात्र यहां की छषणाश्रित व्यञ्जना 
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RAR LIAL 
लक्षणायां विरतायां यथा शीतत्वपाबनत्वाद्यतिशयादिबोध्यते सा लक्षणामूला 
व्यञ्जना । 


का ही सामर्थ्य हे जिसके द्वारा यहां शीतलता और पवित्रता के सुन्दर वातावरण की 
उत्कट प्रतीति करवायी जाया करती है ( जिसको छच्य में रखकर "गङ्गातटे' इस याचक 
पद के बदले "गङ्गायाम्‌? इस लाक्षणिक पद का व्यवहार हुआ करता है )। 
विमशे--( क ) शाब्दीव्यक्षना के प्रथम भेद अर्थात्‌ अभिधामूळक व्यञ्जना का स्वरूप- 
षरिश्ञान उसके द्वितीय भेद अर्थात्‌ लक्षणामूलक व्यञ्जना के विशद परिचय के लिये आवश्यक 
है और हसीलिए साहिस्यदपंणकार ने इसी क्रम से शाब्दी व्यञ्जना के प्रकारो का निरूपण भी 
किया है। व्य्जना को “लक्षणामूलक” कहने से यह स्पष्ट सिद्ध है कि विना व्य्जना के माने 
लक्षणा का भी रहस्य अनिभिन्न ही रह जायगा । काव्यप्रकाशकार ने इसीलिये कहा था-- 
“यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा सञ्चुपास्यते। 
फळे इाउदेकगस्येऽत्र व्यक्षनाज्ञापरा क्रिया ॥ 
* अर्थात्‌ प्रयोजन के प्रत्यायन के लिये यदि वाचक पदों को छोड़कर लाक्षणिक पदों का प्रयोग हुआ 
करता है तब तो यह निश्चित है कि व्य्जना को लक्षणा से पृथक्‌ शब्दशक्ति माना जाय क्योंकि 
लक्षणा-ज्ञान और . व्यङ्गयभूत लक्षणा-ज्ञानफळ ( जेसे कि “गङ्गायां घोषः’ में तटरूप लक्षणाशान 


और शोत्यादिरूप व्यङ्गय लक्षणा-शानफल, दोनों को लक्षणा द्वारा उपस्थापित मानना ज्ञान और. 


` ज्ञानफळ के स्वरूपगत भेद की दार्शनिक मीमांसा से अनभिशता प्रदशित करने के ही वराबर 
हे--'ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यढुदाहृतस्‌।? इसलिये कहा गया है-- 

अन्वयानुपपस्या हि लक्षणा प्रसरन्ती यावद्न्वयोपपादकं तावदेव विषयोकरोति 
न त्वनुपपादकमपीति कथं तटे पावनस्वमपि विषयीङुर्यात्‌। नन्वन्वयानुपपश्या कल्प्य- 
मानापि सानुद्देश्यमपि शत्यं विषयीकरोति, यथा तापोपशमायोपादीयमान चन्दन 
शत्यमपि जनयतीति चेत्‌, न। चन्दनस्य संनिधिमात्रेण शेत्यजनकत्वम्‌ ; लक्षणाया- 
स्त्वनुपपत्तिश्रसारितयेति वेषस्यात्‌ ।! 

' अर्थात्‌ लक्षणा, जो कि अन्वय की अनुपपत्ति के कारण प्रवृत्त होती है, उतने ही अथे को 
अपना विषय बना सकती है जो अन्वय की अनुपपत्तिको दूर किया करे | ऐसा भला केसे कि 
लक्षणा द्वारा वह अर्थ भी प्रतीत हुआ करे जिसमें अन्वय की कोई उपपादकता नहीं । “गङ्गायां 
घोषः? आदि प्रयोगों में लक्षणा द्वारा "तट? रूप अर्थ ही प्रतिपादित हो सकता है। क्योंकि इसी 
अथे से अन्वय की स्वभावतः उपपत्ति हो जाया करती है । शोत्यादिरूप अर्थ का प्रतिपादन 
लक्षणा द्वारा क्यों हो ? इस अर्थं में यहाँ अन्वय की क्या उपपादकता ! 

इसी विचारधारा का प्रसार “अलङ्कारमह्ोदधि ( २य तरङ्ग )' में इस प्रकार दृष्टिगत होता है 


“दाब्देरत्रोपचारेण विषयः प्रतिपाद्यते । 
क्रियान्तरस्यासद्भावाद्‌ ज्यक्तयवातिशयः पुनः ॥ 
अत्रास्याञुपचारविचित्रतायामारोपस्य विषयस्तटादिः शब्देगङ्गादिभिरुपचारेणोपः 
वाराख्यच्यापारेण प्रतिपाद्यते म्रतिपत्तिगोचरतां नीयते। पावनत्वादिधमंप्रतीति रूपस्त्वतिश्यो 
व्यक्तयेव व्यञ्जनाब्यापारेणेव प्रतिपाद्यते । कुतः? क्रियान्तरस्य व्यापारान्तरस्यासज्ञावाद 
सत्वात्‌ । यतः पावित्र्यादिधर्माणा प्रतीतौ नाभिधा प्रवर्ततते। गङ्गादिशऽदानां तेष्वसंकेतित 
त्वात्‌। नाप्युपचारस्तक्षिमित्तानां झुख्यार्थवाध-तत्मत्यासत््यतिशयप्रतीतीनामभावात 
न द्वात्र छक्षणीयं तटादि सुख्योऽरथः । नाप्यत्र ग्रचाहादिवत्‌ कश्चिद्वाधः । न चास्य पावितर्या 
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. परिच्छेदः दछ 
ARAN प्रर्ट ््ड्ड्ब्् र्ड 
( आर्थी व्यञ्नना ) 


एवं शाब्दीं व्यञ्चनामुक्त्वार्थीमाइ-- 
वक्तबोद्धव्यवाक्यानामन्यसंनिधिवाच्ययो! । 
प्रस्तावदेशकालानां काकोश्रेष्टादिकस्य च ॥ १६ ॥ 


SS न 
द्यतिशयेन कापि प्रत्यासत्तिः। न चाप्यतिशये, रूचये किञ्जिदतिशचयान्तरारोपणमरिति। 
नाप्यत्र तटादाविव गङ्गादिशब्दाः स्खढद्वतयः, तत्‌ कथं पाविञ्याद्यो रूचयाः ? एवं स्थितेऽपि 
यद्यतिशयभूतास्ते रूचयन्ते, तत्‌ केनाप्यतिशयेन सोऽप्यतिञ्ञयान्तरेणेत्यनवस्थाप्रसङ्गः ? 

( ख ) काव्यप्रकाशकार ने लक्षणामूछक व्यञ्जना का निरूपण पहले किया हे और अभिधा- 
मूछक व्यञ्जना का स्वरूप वाद में बताया है। काव्यप्रकाशकार के लिये यही प्रतिपादन-क्रम 
अपेक्षित था क्योंकि उन्हें व्यजना को प्रतिष्ठा करनी थी । 'हक्षणा? की सम्पूर्ण मान्यता व्यञ्जना 
के बिना युक्तियुक्त नहीं-इसलिये लक्षणामूलक व्यक्षना की सिद्धि काव्यप्रकाशकार के लिये 
अपेक्षित ही है। साहित्यदपेणकार को “व्यञ्जना” की सिद्धि नहीं करनी है क्योंकि वह तो प्राचीन 
आचार्यों द्वारा ही सिद्ध की जा चुकी थी । साहदित्यदर्पणकार ने इसौलिये अभिधामूलक व्यक्षना के 
निरूपणं के वाद लक्षणामूलक व्यज्ञना का निरूपण किया है। “वाक्य रसात्मक काव्यम्‌? के 
सिद्धान्त के प्रवतंक आचाय के लिये व्यक्षना द्वारा अर्थांतिशय? का प्रत्यायन मानना स्वाभाविक 
है और युक्तिसंगत भी है । अलक्कारमद्दोदधिकार ने व्यज्ननावृत्ति के सम्बन्ध में इसीलिये कदा है 


तेन व्यक्षनवेचित््यमप्यास्ते शब्दगोचरम। 
विदग्धस्वे कवीन्द्राणां यस्मिन्‌ परिसमाप्यते ॥ 
यतो व्यज्जनेनातिशयं शब्दः प्रत्याययति तेन कारणेन शब्दगोचरं शब्दाश्रयं न केवल- 
समिधोपचारवैचित्यं व्यक्षनवेचिभ्यमप्यास्ते इति प्रतीयते । यस्मिन्‌ व्यञ्जनवेचित्र्ये 
कचीन्ब्राणां विद्रधत्वं नैपुण्यं परिसमाप्यते परां काष्ठामधिरोइति । व्यक्षनव्यापारभूषिता 
हि भारती कवीनां महन्माहात्म्यसुन्सुद्यति ।' 


अर्थात्‌ अभिषामूलक और लक्षणामूलक शब्दाश्रित व्यज्ञना व्यापार तो है ही किन्तु स्वतन्त्र- 
रूप से भी व्यञ्जना का व्यापार-वेचित्र्य काव्य-साहित्य की एक अतिरिक्त विशेषता है और 
यह ऐसी विशेषता है जिसके कारण कवियों की कला चमकती है और काव्य का आन्तरिक 
सौन्दयं निखरता है । 


अनुवाद-इस प्रकार शाब्दी व्यञ्जना का विश्लेषण करके अब आथी व्य्जना का 
विचार किया जा रहा है-- 


“अर्थंसंभवा अथवा आर्थी व्यज्ञना वह व्यञ्जना दै जो कि इन निम्नांकित कारणों से 
किसी अन्य ही अर्थ का प्रत्यायन कराया करती है-- 


१. कारण--वक्तुवेशिष्टय ७, कारण--देशवेशिष्टय 

२. » -वोद्धव्य वेशिष्टय ८. » --कालवेशिष्टय 

३. „ -“वाक्यवेशिष्टय ९. ,, --काकुवेशिष्टय 

४. ,, --अन्यसंनिधिवैशिष्ट्य १०, 9 -चेष्टावेशिष्य - 
५, ,, --वाच्यवेशिष्ट्य ११. „ --अन्यान्यवेशिष्टय 
६, ,, -अस्ताववेशिष्टय 
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द्द साहित्यद्पणः 
- व्यञ्चनेति सम्बध्यते । 
तत्र वक्त॒वाक्यप्रस्तावदेशकालबैशिष्टथे यथा सस-- 
“कालो सघुः कुपित एष च पुष्पधन्बा 
धीरा बहन्ति रतिखेदहराः समीरा: | . 
केलीवनीयमपि वञ्चुलकुञ्जमञ्ज- 
'दूरे पतिः कथय किं करणीयमद्य ।? 
अत्रैतं. देश प्रति शीघ्र प्रच्छन्नकामुकस्त्वया प्रेष्यतामिति सखीं प्रति 
कयाचिद्‌ व्यज्यते | 
बोद्धव्यवेशिष्टथे यथा-- 
(निःरोषच्युतचन्दनं स्तनतटं निस्रृष्टरागोञघरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्बी तवेयं तनुः | 
मिथ्यावादिनि ! दूति ! बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
`बापीं स्नातुमितो गतासि न. पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ।।' 
.. अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति विपरीतलक्षणया लक्ष्यम्‌। तस्य च रन्तुः 
मिति व्यङ्गं प्रतिपाद्यं दूतीबेशिष्टयादू बोध्यते । ४ 


यहाँ कारिका में 'सा'-“वह' इस ( सर्वनाम) पद के साथ 'ब्यञ्जना' इस पद का 
सम्बन्ध है ( न कि और किसी का )। इस प्रकार जिस शक्ति से ऐसा हुआ करता है वह 
शक्ति व्य्जना शक्ति ही है अन्य कोई शक्ति नहीं । 
रे ज्ञेसे कि वक्तवेशिष्टय, वाक्यवेशिष्टय, प्रस्ताववेशिष्टय, ` देशवेशिष्टण और काऊ 
चशिष्टय के कारण छ कसो अने ३ द्वारा अन्य अर्थ के प्रत्यायन में आर्थी व्यञ्जना 
का स्वरूप इस स्वर स्पष्ट है-- 

“वसन्त की मादक कप पहुँची दै, कामदेव की त्यौरियाँ चढ़ गयी हैं, रतिश्रम 
को दूर भगाने वाली हवा बहने ठगी है, क्रोडावन भी ऐसा है जिसका अशोककुज बढ़ा 
मनोहर दीख रहा है और पति भी पास नहीं । अरी सखी ! तू ही बता कि अब किया भी 
जाय तो क्या किया जाय !” 

यहाँ वस्तुतः बात यह है कि कोई नायिका अपनी सखी के प्रति ,यह अभिप्राय प्रकट 
करना चाहती है 'यथाशीघ्र तू इस एकान्त स्थान पर मेरे प्रच्छन्षकामुक को भेज? ( और 
यह अर्थ ऐसा है जो इस समस्त सूक्ति के आपाततः प्रतीत अर्थ से सवेथा भिन्न प्रकार 
का ही अर्थ है किन्तु वक्तवेशिष्टयादि के कारण इसकी प्रतीति अवश्य हो उठती है और 
इसी में इस सूक्ति का सौन्दर्य भी झलक उठता है )। त 

. बोडब्यवेशिष्टय के कारण किसी अर्थ के द्वारा अन्यार्थ की प्रतीति, जसे कि-- 

तेरे स्तनों के किनारे ऐसे जिनमें चन्दन का नामोनिशान नहीं बचा ! तेरा अधर 
ऐसा जिसका रंग बिलकुल फीका हो गया ! तेरी आँखें ऐसी जिनकी 'कोर में अंजन की 
छुभाछत न रही और तेरी दुबली-पतली देह ऐसी जो पुळकित हो उठी है! अरी सुक 
सरीखे सखीजन कौ ब्यथा को कुछ न समझने चाळी, झूठी दूती! तू यहाँ से वापी ः 
नहाने के ळिये गयी थी, उस नीच के पास भळा तू कहाँ गयी !' ३) 

यहाँ पहळे तो ( अभिधेयार्थ और ळचयार्थ में वेपरीत्य रूप सम्बन्ध के रहने से) ई 
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अन्यसंनिधिवेशिष्टथे यथा-- 
“उअ णिच्चल णिप्पन्दा, भिसिणीपत्तम्मि रेहइ बलाआ | 
णिम्मलमरगअभाअणपरिट्ठिआ (दा)सङ्घसुत्ति व्व ॥' 
[ पर्य निश्चळनिस्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बळाका । 
निर्मळमरकतभाजनपरिस्थिता शंखद्युक्तिरिव ॥ ]. 
अत्र बलाकाया निस्पन्दत्वेन विश्बस्तत्वम्‌, तेनास्य देशस्य विजनत्वम्‌; 
- अतः संकेतस्थानमेतद्ति कयापि संनिहितं प्रच्छञञकांसुकं प्रत्युच्यते । अत्रेव 
स्थाननिजेनत्वरूपं व्यज्गार्थवे रिष्टं प्रयोजनम्‌ | 
'भिन्नकण्ठष्वनिर्षीरैः काकुरित्यभिधीयते? इत्युक्तप्रकारायाः काकोर्मेदा आ- . 
करेभ्यो ज्ञातव्याः | एतद्वेरिष्टये यथा-- 


'गुरुपरतन्त्रतया बत दूरतरं देशमुग्यतों गन्तुम्‌। 


विपरीतळच्णा द्वारा लच्यार्थ निकल रहा है-“तू उसी ( नीच ) के पास गयी थी' और 
इस लच्यार्थ के द्वारा ब्यंग्याथ निकल रहा है “रमण करने के लिये! ( गयी थी )। इस 
अकार के व्यंग्याथ का बोध यहाँ 'बोद्धव्यवैशिष्टय' अथवा प्रतिपाद्य दूती के व्यक्तित्व की 
विशेषता के ही कारण संभव है । 

अन्य सन्निधिवैशिष्टय के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतिपत्ति जेसे कि-- 

“अरे देखो तो कैसा दृश्य है! कमलिनी के पत्ते पर चुपचाप बेठी यह बढाका ( मादा 
बगुला ) ऐसी सुन्दर दीख रही ही है मानो किसी निर्मळ नीलम की थाली में शंख शुक्ति 
( अंजन रखने की शंख की बनी सितुही ) पढी हो ।! 


_ यहाँ बळाका की निष्पन्द्ता अथवा बिना हिले-डुळे बेठने के अभिप्राय से यह व्यंग्याथ 
निकल रहा है कि इस स्थान पर निःशंकता विराज रही है जो वस्तुतः इस व्यंग्याथे का 
व्यक्षक है कि यह स्थान ऐसा दै जहाँ किसी के आने-जाने की संभावना नहीं। यह 
्यं्यार्थं भी अन्ततोगत्वा इस विचित्र व्यंग्यार्थ में लीन हो जाता है कि यही वद्द स्थान 
है जो श्रेम-मिलन के लिये अत्यन्त उपयुक्त है। अब यह अन्तिम ब्यंग्याथ इसलिये प्रतीत. 
हो रहा है क्‍योंकि यहाँ 'अन्यसंनिधिवेशिप्टय' की व्यंग्यार्थनप्रयोजकता विराजमान ह. 
क्योंकि यहाँ नायिका अपने समीप खड़े प्रच्छुन्न प्रेमी के प्रति यह सब कुछ कहना 


NN 


चाह रही है । यहाँ एक और भी वात हे और वह यह हे कि यहाँ अभिव्यंग्य इस स्थान : 


की निर्जनता' का जो अभिप्राय है वह भी ( वाच्यवेष्ट्य की प्रयोजकता से) उपयुक्त. 
अन्तिम व्यंग्याथ अर्थात्‌ यह स्थान ही प्रेम-मिलन का अत्यन्त सुन्दर स्थान है? इस. 
अभिप्राय का ही अभिव्यञ्जक देखा जा सकता है । 


काकुबैशिष्टय से व्यंग्यार्थ की प्रतीति के उदाहरण के पहले यह जान लेना आवश्यक 


हे कि 'काकु' (किसी भावावेश अथवा उद्देश्य विशेष के कारण) कण्ठ की बदली ध्वनि को 
कहा करते हैं और इसके अनेकानेक भेद आकर-प्रन्थों जेसे कि नाव्यशाख् आदि काच्या- 
लझ्जारशर के प्रामाणिक आधारभूत ग्रन्थों में प्रतिपादित हे । काकुवशिष्टय में किसी 
अथं की च्यङ्गया्थंप्रत्यायकता यहाँ अर्थात्‌ Ro 
अरी सखी ! आरो की गुञ्जार और कोयलों की कूक से सुदावने इस वसन्त समय सें 
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.. अलिङुलकोकिलललिते नैष्यति सखि ! सुरभिसमये5सौ ।" 
अत्र नेष्यति अपि तहिं एष्यत्येवेति काक्का ञ्यञ्यते- ` 
चेष्टावेशिष्टये यथा-- 
“संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा बिद्ग्धया | 
हसन्नेत्रापिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम्‌ ॥! 


अत्र संध्या संकेतकाल इति पझनिमीलनाद्चिष्टया कयाचिइयोत्यते | 
एवं वक्त्रादीनां व्यस्तसमस्तानां वैशिष्ट्ये बोद्धव्यम्‌ । . 


चेतो नी आवेगे जो कि अपने माता-पिता के वशंवद होने के कारण कहीं दूर जाने को 

उद्यत ईं? 

इत्यादि सूक्ति में देखी जा सकती है जहां “नेष्यति? “नहीं आवंगे पर पढ़ने वाळी 

ह ना श्वनि-विकृति' के द्वारा 'एप्यति’ “अवश्य आवेगे? का अभिप्राय अभिव्यक्त 
उठता है. । ४ 

चेष्टावेशिष्ट्य में किसी अर्थ की व्यङ्गयार्थबोधकता जेसे कि--- 

“नायिका भी कितनी चतुर निकली कि जेसे ही उसने यह देखा कि उसका कामुक 
प्रेममिळन की वेला के जानने के लिये उत्सुक है वेसे ही उसने अपनी हँसती आंखों के 
इशारे से अपने हाथ में लिये लीकाकमल की पंखुडयों को बन्द कर दिया ।! 

यहाँ किसी नायिका की, छीछाकमछ की पंखुड़ियों के बन्द करने की चेष्टा से यही स्पष्ट 
प्रतीत हो रहा है कि वह सायंकाळ को अपने ग्रेम-मिलून का समय बताना चाह रही दै। 

अथच्य्जकता के उपकरणों के ये उपयुक्त उदाहरण रहे, इन्हीं के ऐसे भी उदाहरण 
देखे जा सकते हैं जिनमें या तो ये ( व्यस्त रूप से ) अलग अलग या ( समस्त रूप से ) 
मिले-जुले व्यङ्घयाथप्रत्यायन के सहायक हुआ करें । 

विमश--( क ) साहित्यदपंणकार ने व्यञ्जना को झाब्दी और आधी मेदो में विभक्त किया 
है और शाब्दी व्यज्ञना के अभिधामूलक और छक्षणामूलक दो भेद बताये हैं । यह विशेषण 
काव्यप्रकाशकार मम्मट द्वारा प्रमाणित है । काव्यप्रकाश के 'प्रदीप? व्याख्याकार का इसीलिये 
यह कथन है-- 

“सा ( व्य्जना ) च द्वेधा-शब्दनिष्ठा अर्थनिष्ठा च । 
आद्या तु द्वेघा-अभिधामूछा लरक्षणामूछा च ॥' 

“एवं शब्दे निरूपिते उपोद्धातेन शब्दब्यअनायां निरूपितायां अस्लेनार्थव्यअना निरू 
पणीया ( काव्यप्रदाप ३ उल्लास ) । 

प्राचीन अढङ्कारशास में काव्य-साहित्य के शब्द-वेचित्र्य कौ मान्यता तो अवश्य थी किन्तु 
इस शब्द-वेचित्र्य का विश्‍लेषण नहीं हुआ था । ध्वनिवाद ने सर्वप्रथम शब्दवैचित्र्य के रहस्य का 
उद्घाटन किया और इसके मूल में शाब्दी व्यक्षना का स्वरूप दिखाई दिया । अल्ड्डारमहोदधिकार 
ने इसीलिये कहा है-- 

“न शब्दवेचित्र्यमिदं विनाऽश्नुते श्रियं कवीनां भणितिमंहत्यपि । 
मरीचयश्वण्डरुचो हि दर्पणे निपेतिवांसो विकसन्ति नाश्मनि ॥! 


अर्थात्‌ कोई भी कविता अपने उपकरणभूत शब्दवैचित्र्य से ही सुन्दर लगा करती हे । इस शब्द" 
वैचित्र्य के मूल में कवि-प्रतिभा छिपी है। जब तक वाचक और लाक्षणिक शब्दों के हृदय में 
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व्यञ्जकता की झंकार न हो तब तक 'कविता? कहां से आ जाय ! सूयर र्मियां दपंण पर गिर कर 
सहख्रधा प्रतिफलित हुआ करती है, पत्थर पर नहीं । 


“आरथीव्यअ्षना? का एक अलग महत्त्व है। अर्थवे चित्र्य के कारण कविजन महाकवि बना करे 
हें। यह नि वस्तुतः आर्थीव्यज्ञना के कारण संभव हे जेसा कि अलङ्कार-मद्दोदधिकार 
का कथन है-- 

ट “अक्लिष्टप्रतिभारष्ट सौङुमार्यमनोरमः। 
रससंचलितानेकमङ्गीसर्वाङ्गभूषितः ॥ 
अयोनिरपरच्छायायोनिर्वा परभागभाक्‌ । 
स चेतनचसत्कारी धत्ते$्थः कविताङ्गताम्‌ ॥ 

अर्थोऽभिधेयं वस्तु कविताङ्गतां काब्यकारणत्वे धत्ते धारयति । कीदशः ? अक्छिष्टप्रतिः 
भादष्टः अक्लिष्टा कदर्थनारहिता या प्रतिभा नवनवोन्मेषशाली प्रज्ञाविशेषस्तया इष्टो 
विभावितोऽत एव सौकुमायंमनोरसः । सुकुमारसंभूत हि वस्तु सुकुमारमेव भवति । 
पुनः कीइशः ? रसेः श्ङ्घारादिमिः संवछिता मिश्रीभावशाछिनी याऽनेका अङ्गी विच्छित्ति- 
स्तया सर्वाज्ञमासूलचुलं भूषितः समलंकृतः अर्थो हि रसकल्लोळिनीं नवनवां विच्छित्ति- 
सुररीकुवन्‌नेव चारिमाणमारोहति' "`" ** ? 
अर्थात्‌ काव्य के दो अर्थ हे--१. आपातरम्य अथ और २ पर्यन्तरम्य अर्थ । आपातरम्य अर्थ काव्य 
नहीं अपि तु काव्य का उपकरण है । काव्य में इस उपकरणभूत अर्थ का उपनिबन्ध इसौलिये हे 
जिसमें इसके द्वारा उस चमत्कारजनक अर्थ का अवभास हुआ करे जो कि काव्य का सवसव है 
और जिसमें कविप्रतिमा का उन्मेष है। इस उपकरणभूत अर्थ का वेचित्र्य ही वक्तबोद्धन्यादि 
वैशिष्टय के रूप में अलङ्कारशाख के विश्‍लेषण का आधार है। आधीं व्यञ्जना के रूप से वस्तुतः 
कवि की नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा हो अपना प्रसार किया करती दै और पूवं प्रतिपादित 
काव्याथों को भी नवीन वनाया करती हे । 

(ख ) आर्थी व्यञ्जना के प्रयोजक वक्‍तु-बोडव्यादि-वै दिष्ट्य माने गये हैं । एक शब्द में कवि- 
विवक्षा और सहृदय-वेदरध्य को आथी व्यज्षना का नियामक कह सकते हैं । इसोल्यि सभी आरू: 
छारिक कविकृति और काब्यानुशौलन दोनों को अर्थन्यञ्षकता के कारण रूप से प्रतिपादित करते . 
रहे हैं । आचाये मम्मट ने आर्थीव्यजना के निरूपण में स्पष्ट कहा है-- 

वक्तृबोद्धव्यकाकूनाँ वाक्यवाच्यान्यसंनिधेः । 

प्रस्तावदेशकालादेवेशिष्ठ्याव प्रतिआजुषास्‌ । १ 

यो$थेस्यान्याथंघीहेतुर्ब्यांपारो व्यक्तिरेव सा॥ ( काव्यप्रकाश १-२१, २२) 
अर्थात्‌ 'वक्‍तृबैशिष्टय आदि कविहृदयगत नानाविध नियामकों के ही कारण प्रतिभासम्पन्न काव्या- 
नुशील्को को जहां-तहां एक विलक्षण अर्थ प्रतीत हुआ करता है । यह अर्थ वस्तुतः आपाततः प्रतीत ` 
अथे की ही अभिव्यञ्ञना का परिणाम है। | | 

किन्तु विश्वनाथ कविराज ने वक्तुवैशिष्टय आदि को ही आयीं ब्यज्ञना का नियामक 


साना है-— 
। 


वक्तुबोद्धव्यवाक्यानामन्यसंनिधिवाच्ययोः 
ग्रस्तावदेशकाळानां काकोश्चेष्टादिकल्य च॥ 
चैशिष्ट्यादन्यमथँ या बोधयेत्सार्थसंभवा । 
जिससे ऐसा लगता हे जैसे आपाततः प्रतीत अर्थ से असिव्यङ्गय अन्तरमणीय अथे का अनुभव 
किसी प्रकार की काव्यानुशीलनप्रतिभा: की. अपेक्षा नहीं किया करता । यहां विश्वनाथ कविराज के 
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. ( आर्थी व्यञ्जना के तीन प्रकार ) ॒ 
= ~ प्रत्येक ३ 
त्रेविध्यादियमथानां प्रत्येक त्रिविधा मता ॥ १७ ॥ 
( आर्थी व्यञ्ञना के उपयुक्त प्रकारन्नय का निरूपण ) 
अथोनां वाच्यलच्यव्यङ्गथत्वेन त्रिरूपतया सवो अप्यनन्तरोक्ता व्यज्ञना- 
ख्िविधाः। तत्र वाच्यार्थस्य व्यञ्जना यथा-“काल्लो सघुः- इत्यादि । लच््याथस्य 
यथा--“निःशेषच्युतचन्द्नम्‌”-इत्यादि । व्यज्ञयाथस्य यथा--“उञअ णिश्वल-- 
इत्यादि । प्रकृतिप्रत्ययादिव्यञ्जकत्व तु प्रपञ्चयिष्यते । 
मन में दो बातें हो सकती हैं-- १. यह कि काञ्यानुशीलन प्रतिभा की सहायता शाब्दो व्यञ्जना 
में भी अपेक्षित है और इसीलिये इसे आर्थीज्यक्ञना की ही बिशेषता नहीं माना जा सकता और 
२. ग्रह कि आशीव्यञ्ञनाओं में व्यज्ञय अथे वस्तु अथवा अलङ्कार रूप भो हो सकता है नकि 
रसभावादि रूप ही और इसलिये इस व्यञ्जना की प्रतिभा-संवेध मानना रसात्मक वाक्यरूप काव्य 
की आनन्दाचुभूति को इसके समकक्ष सिद्ध करने की (धृष्टता करने के बरावर है। यहां विश्वनाथ 
कविराज की यह धारणा सर्वथा : युक्तियुक्त है। यहां काव्यप्रकाश के महान्‌ व्याख्याकार महा- 
मद्दोपाध्याय औं गोविन्द ठक्कुर की यह उक्ति असंगत सो लगती है-- . 


'प्रतिभाजुषामित्यनेन ` नवनवोन्मेषश्ञाङिनी प्रज्ञा अतिभा या वासनेत्युच्यते! तस्यां 
सत्यामेव घक्तुवेशिश्यादिसच्वेश्पि च्यङ्गयग्रतीतिरिति गतिपाद्तिम्र। अत एव वेयाकर- 
णादीनां न तथा रसम्रतीतिः। तथा चोक्तप्‌- - * 

सवासनानां नाव्यादी रसस्यानुसवो अवेत्‌। 

निर्वासनास्तु रङ्गान्तर्वशमकुड्यारमसंनिशाः ॥ ( काव्यप्रदीप १ उल्लास ) 
यह उक्ति असंगत इसलिये है क्योंकि यहां आथीं व्यजना की अनुभूति और रसानुभूति को समकक्ष 
मान लिया गया है । । 

अनुवाद--( अपने विविध व्यक्षकता-नियामक तशवां से उपकृत ) ये आर्थी व्य्जनायें 
भी इसलिये तीन प्रकार की हुआ करती हैं क्योंकि व्यञ्जंक अर्थ के तीन प्रकार हुआ करते हैं। 


अभी जिन आधीं व्यक्षनाओं का निरूपण किया जा चुका है उनमें “प्रकारत्रय' मानना 
- इसलिये उचित है क्योंकि उनके अभिव्यञ्जक अर्थ भी वाच्य, छचय और व्यङ्ग रूप 
से. तीन प्रकार के हुआ करते हें । जैसे कि १. वाच्यार्थ की व्यज्ञना-'कालो मधुर इत्यादि, 
२. रच्यार्थ की व्यज्ञना-*निःशेषच्युतचन्द्नम्‌? इत्यादि और ३. व्यक्षयार्थ की व्यजना- 
“उञ िञ्चछ' ( पश्य निश्चळ ) इत्यादि । इसके अतिरिक्त प्रकृति की व्यञ्जना, अत्यय की 
व्यक्षना आदि आदि भी व्यञ्जना के प्रकार ही हैं जिनका विवेचन आगे ( चतुर्थ परिच्छेद 
सं ) किया ही जायगा । 
विसझै- -फाब्यप्रकाशकार ने वाच्य-लक्ष्य किंवा व्यङ्गथ रूप त्रिविध अर्थौ की व्यक्षकता तो 
मानी है. किन्तु इसके आधार पर आर्थी व्य्जना के तीन मेदों का कोई विश्‍लेषण नहीं किया है । 
विश्वनाथ कविराज ने व्यज्षक अर्थो के त्रैविध्य के कारण अर्थ की व्यज्ञकता शक्ति को भो त्रिविध 
मान लिया है। वस्तुतः यहां आथी व्यञ्जना का त्रेविध्य-निरूपण उतना युक्तियुक्त नहीं लगता 
जितना कि त्रिविध अर्थों की ब्यक्षकताओं में एकविध व्यञ्जना का स्फुरण-निरूपण । वाच्य, कम 
और व्यङ्गय अर्थ स्वयं व्यक्षक नहीं हुआ करते । इन्हें व्यज्षक बनाना तो कविकला का काम 
तभी तो अलक्कारमहोदधिकार का यह कहना है-- 
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( झाब्दी और आर्थी व्य्जना में अथे और शब्द का क्रमशः उपयोग ) व्य 
शब्दबोध्यो व्यनक्त्यथेः शब्दो5प्यथौन्तराश्चय; । 
एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ १८ ॥ . 
( च्य्जकता की दृष्टि से शब्द और अर्थ की परस्पर सहकारिता की आवश्यकता ) 


 यतः शब्दो व्यज्ञकत्वेडप्यथोन्तरमपेक्षत, अर्थोऽपि शब्दम्‌, तदेकस्य 
व्यञ्जकत्वेऽन्यस्य सहकारितावश्यमङ्गीकतंथ्या | 
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“वक्तुबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसनिधेः। प्रस्तावदेशकाळादेवेशिष्ट्यात्‌ प्रतिभाजुषास्‌ ॥ 
झुख्योपचरितच्यङ्गाः कचिदुर्थाखयोप्यमी । बिञ्रति व्यक्षकीभार्व निजप्रागढ्म्यसंपदा ॥ 

सुख्याद्याखयोप्यर्थाः प्रतिभाजुषां वद्रध्यशालिनां विदुरघान्‌ प्रतीत्यर्थः व्यञ्जकरवं 
घारयन्ति। कया? निजप्रागढम्यसंपदा । तत्‌ किश्चित्‌ सन्निवेशनेपुण्यमुन्मीरूति येन ते 
व्यञ्जका जायन्ते-- ( अलङ्कारमद्दोदधि, ३ य तरंग ) 

अर्थात्‌ आयीं व्य्जना के निमित्तदशेक जेसे कि वक्तवैशिटय आदि वस्तुतः वाच्य-लक्ष्य कि 
वा व्यङ्गय अर्था के सन्निवेश-वैचित्र्य से सम्बद्ध कविकला के ही आविष्करणमात्र हैं और तमी यह 
संभव है कि प्रतिभावान्‌ काव्यभावक इनका सूत्र (पकड़ कर कवि के हृद्धत अभिप्राय तक पहुँच 
जाय और वही अनुभव करे जिसे कवि कर चुका है ओर जिसकी प्रेरणा से एक विशेष प्रकार का 
अर्थसन्निवेश उपस्थित हुआ है जिसकी सतह से काव्य-सौन्दर्यं की तरंगे उठा करती हैं और 
सहृदयो के हृदयों का स्पशे किया करती हैं । ल्‍ | 


अनुवाद--( आथी व्यञ्जना में ) यही अथे अभिव्यञ्जक हुआ करता है जो शब्द द्वारा 
बोधित हो और ( शाब्दी-व्यक्षना में ) वही शब्द अभिव्यञ्जक हुआ करता है जो एक से 
अधिक अर्थ का आश्रय हो--इसलिये जहां एक ( शब्द अथवा अर्थ ) प्रधान रूप से असि 
व्यक रहा करता है वहां दूसरा ( अर्थ अथवा शब्द ) उसका सहायक हुआ करता है। 
( शाब्दी व्य्जना के चेत्न में ) शब्द की व्यज्ञकता अर्थ की अपेक्षा किया करती है 
और ( आर्थी व्यञ्जना के चेत्र में अर्थ की व्यक्षकता शब्द की अपेक्षा किया करती है-- 
इससे यही सानना पड़ता है कि एक की व्यञ्षकता में दूसरे की व्यक्षकता का हाथ अवश्य 
रहा करता है । ह्य | 
विमर्श--( क.) शब्द की व्यज्ञकता में अर्थ--साहाय्य और अथे की ब्यञ्ञकता में शुब्द- 
साहित्य का सिद्धान्त व्यञ्ञनावाद का एक मौलिक सिद्धान्त दै। ध्वनिवादी आचाये आनन्दवधेन ने 
स्पष्ट कहा दै-- न a 
थः चा तमर्थयुपसजंनी । 
न मच स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥? ( ध्वन्यालोक १-१३ ) 
और इसीलिये आचाय अभिनवयुप्त ने इसका यह अभिप्राय छिया है-- Me 
`  च्यङ्क इति द्विवचनेनेदमाह-यद्यप्यविवछितवाच्ये शब्द एव व्यजकस्तथाप्यथस्य 
उद न बि अन्यथाऽज्ञाताथोऽपि शब्दस्तद्वयञ्ञकः स्यात्‌ विवक्षितान्यपर 
वाच्ये च झाब्दस्यापि सहकारित्वं भवत्येव, विशिष्टशब्दामिघेयतया विना तस्यार्थस्याष्य- 
अकस्वादिति सर्वत्र शब्दार्थयोरुभयोरपि ध्वननं व्यापारः ।' `` ` "अर्थः शब्दो वेति विकत 
भिधानं प्राधान्याभिग्रायेण " व व 
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(शब्द की उपाधि-त्रेविष्य ) 
अभिघादित्रयोपाथिवेशिष्ट्यात्त्रिबिधो मतः । 
शब्दोऽपि वाचकस्तद्वहठक्षको व्यञ्जकस्तथा ॥ १९ ॥ 
( उपाघि-त्रेविध्य : स्पष्टीकरण ) 
अभिधोपाधिको वाचकः | लक्षणोपाधिको लक्षकः । व्यञ्चनोपाधिको 
व्यञ्जकः । 


यही सिद्धान्त काव्यप्रकाशकार का मौ है-- 
५ तथ्॒क्तो व्यक्षकः शब्दः ) यत्सोऽर्थान्तरयुक्‌ तथा । 
अर्थोऽपि च्यज्ञकस्तत्र सहकारितया सतः 0४? (-कान्यप्रकाश २-२० ) 
“इब्देप्रमाणवेद्योऽ्थो व्यनक्तयर्थान्तरं यतः । 
अर्थस्य व्यञ्षकत्वे तच्छुव्द्स्य सहकारिता ॥' ( काव्यप्रकाश ३-२३ ) 
विश्वनाथ कविराज ने इसी सिद्धान्त की घरिपुष्टि में कहा है-- 
“तदेकस्य च्यञ्जकत्वेञ्न्यस्य सहकारिताथर्यमङ्गीकत्तव्या ।' 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इसी विषय को अपनी रोली में इस प्रकार प्रतिपादित किया है-- 
“यद्यपि श्दशक्तिमूलकश्वमर्थशक्तिसूलकत्वं चेत्युभयमपि सकलच्यङ्गयसाधारणम्‌ , 
झब्दार्थयोरनुसन्धानं विना च्यङ्गयस्येवानुरछासात्‌, तथापि परिवृत्यसहिष्णूनां शब्दानां 
आचुये तत्युक्तात्‌ ग्राधान्यात्‌ सत्या अप्यथशक्तेम्राधान्याच्च च्यङ्गथस्य शब्दुशक्तिमूलकस्वे- 
नेव व्यपदेशः। परिवृत्तिसहिष्णूनां तु ग्राचुयंऽर्थशक्तेरेव प्राधान्यात्‌ सस्या अपि शब्दशक्तेः 
अघानाचुगुण्यार्थतया मल्लग्रामादिवत्‌ प्रधानेनेव व्यपदेशः । 
अर्थात्‌ चाहे ध्वनि शब्दमूलक हो या अर्थमूलक हो, इतना निर्विवाद है कि विना दोनों अर्थात्‌ 
शब्द और अथे के अनुसन्धान के ध्वनिं का स्वरूप नहीं पहचाना जा सकता-। शब्द और अर्थ की 
परस्पर सहकारिता ही झाब्दव्यञ्जकता ओरं अर्थन्य्कता का मूलभूत सिद्धान्त है । यह तो शब्द- 
व्यञ्जना के उन्मेष में अर्थव्यञ्जना का निमेष है और इसी प्रकार अर्थग्यक्षना के उन्मेष में शब्द- 
व्यञ्जना का निमेष जिसके कारण शाब्दी और आधीं व्यक्षनाओं का स्वरूपभेद किया जाया करता है। 


अनुवाद--अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना--इन तीन उपाधिओं अथवा धर्मों की 
विशेषता के कारण शब्द भी तीन प्रकार के हुआ करते हैं जेसे कि १. वाचक, २. लक्षक 
और २. व्यञ्जक । 

. *वाचक' शब्द वह शब्द है जिसमें अभिधाधमं सम्बद्ध रहा करता दै ( अभिधोपा- 
धिक ), 'छक्षक', वह जिसमें रक्षणाधर्म का सम्बन्ध है ( लक्षणोपाधिक ) और “व्यक्षक! 
चह जिसमें ब्यञ्ञनाधम सम्बद्ध रहा करता है । | 

विमर्श--अभिधा, लक्षणा और व्यज्ञना को आढङ्कारिको ने उपाधि अथवा धर्म माना है 
जिसके कारण किसी शब्द को वाचक अथवा किसी को लाक्षणिक अथवा किसी को व्यक कहना 
अनुचित है क्‍योंकि कोई भी शब्द अपने अभिधादि व्यापारों के कारण वाचक अथवा लाक्षणिक 
अथवा व्यज्ञक हो सकता है । आचार्य आनन्दवर्धन ने शब्द और अर्थ के वाच्यवाचकमाव 
सम्बन्ध को शब्द का स्वाभाविक धम और व्यङ्गयन्यज्ञक्भाव सम्बन्ध को शब्द का नैमित्तिक धर्म 
माना है । काव्यप्रकाशकार ने स्पष्ट कहा है-- ' 
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किव्व-- 
तात्पयोख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने । 
तात्पयोर्थ तदर्थं च वाक्यं तद्वोधकं परे ॥ २० ॥ 


( अभिहदितान्वयवाद और तात्पर्यवृत्ति ) 
अभिघाया एकैकपदार्थबोधनविरामाद्वाक्यार्थरूपस्य पदाथोन्बयस्य बोधिका 
याय बृत्ति: | तद्थश्च तात्पयोथेः | तद्वोघकं च वाक्यमित्यभिहदितान्बय- 

वादिनां सतम्‌ | 
इति साहित्यदुर्पणे वाक्यस्व रूपनिरूपणो नाम द्वितीयः परिष्छेदः । 
अत्र सूलकारिकाः = २०। पूर्वाभिः सह २३। 
उदाहरणर्लोकाः=९। पूर्वैः सह १५। 
— सिह 


“स्याद्वाचको लाक्षणिकः झब्दोऽन्र व्यक्षकस्निधा।! ( काव्यप्रकाश २-१ ) 
जिसका अभिप्राय यही है कि अभिधा, रक्षणा और व्यञ्जना की त्रिमिध उपाभियों के कारण शब्द 
भी वाचक, लाक्षणिक और व्यञ्जक हुआ करते है । यहां अभिधादि उपाधिओं का त्रित्व मानना 
युक्तियुक्त है जिसके कारण उपाथेय का ( उसका, जिसकी अभिधादि उपाधि है अर्थात्‌ शब्द का ) 
त्रित्व प्रतीत होता है । 

साहित्यदर्पणकार को भी अभिधादि उपाभियों का त्रित्व अभिप्रेत है न कि उपाधेय का। 
उपाधेय ( शब्द ) का त्रित्व तो उपाधित्रित्त के कारण है । 

अनुवाद--इसके अतिरिक्त कतिपय पदुवाक्यतत्त्तवित्‌ लोग ( जैसे कि श्रीकुमारिछ 
भट्ट आदि मीमांसक ) तात्पय नामक एक और भी शक्ति माना करते हैं जो ( वाक्यगत ) 
पदों के एथक-प्रथक अर्था के परस्पर अन्वय अथवा सम्बन्ध का बोध करवाया करती है, 
और जिसके द्वारा उपस्थापित अर्थ ( वाक्याथ ) तात्पर्याथं कहा जाया करता है। यह 
तात्पर्यार्थं ( एथक्‌-एथक्‌ पर्दो का अथे नहीं अपि तु) वाक्य का अथे हुआ करता है। 


तात्पयंवृत्ति के मानने वाळे लोग वे मीमांसाचाय हैं जो 'अभिहितान्वयवादी' कहे 
जाते हैं। अभिंहितान्वयवादी ( आाइमतानुयायी ) मीमांसकों की इष्टि में “तात्पयंवृत्ति! 
की मान्यता इसलिये आवश्यक है क्योंकि अभिधाब्वत्ति तो परथक-प्रयक्‌ पर्दो के थकः ` 
पृथक्‌ अर्थो के बोध कराने में ही क्षीणशक्ति हो जाया करती है और वाक्यार्थ एथक-पथक्‌ 
पदों का एथक-एथक अर्थ नहीं अपितु पदार्थों का परस्पर सम्बद्धरूप अथे हुआ करता है । 
अब इस वाक्यार्थस्वरूप पदा्थसंसर्ग अथवा परस्पर पदार्थ-सम्बन्ध के अवबोध के लिये 
कोई न कोई वृत्ति अवश्य होनी चाहिये। यह पदार्थसंसर्ग की बोधिका वृत्ति तास्पय॑वृत्ति 
ही है ( अन्य कोई वृत्ति नहीं )। जो अथे इस तात्पयंद्रत्ति के द्वारा प्रतिपाथ हुआ 
करता है वह तात्पयांथे कहा जाया करता है। यह तात्पयांथ एथक-एथक पर्दो द्वारा 
नहीं अपितु वाक्य द्वारा ही उपस्थापित किया जाया करता है ! ; 

विमश-( क ) 'तात्पय॑बृत्ति' को अतिरिक्त वृत्ति मानने वाळे भाइमौमांसक हैं । काव्य- 
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प प्रकाश २-१) कहकर भाइ्टमीमांसकों के 

[रशकार ने भी 'तात्पर्यार्थो$पि केषुचित्‌? ( काव्यप्रकाश २ क 

भोर तात्पय॑ब्यापार का संकेत किया है । विश्वनाथ कविराज का अभिप्राय इन्हीं मीमां 
सको की इस मान्यता का निर्देश है । 


तात्प्यवृत्ति के मानने वाळे मीमांसक 'अमिहितान्वयवाद' के पक्षपाती हा ता 
वाद! का अभिप्राय यह है--अत्येक शब्द अर्थे-साभान्य के देने वाळे हुआ कर न 
विशेष के । वाक्यवद्ध शब्दों का भी यदो दाळ हे । वाक्यरूप में व्यवहृत अ an 
अर्थ भले ही प्रतिपादित करें, परस्पर सम्बद्ध अथे का प्रतिपादन तो चाक्यवतीं ड र I us 
पर भिर्भर है । 'तात्पय॑बृत्ति? की रूपरेखा तो वाक्य और वाक्यार्थं की का pal 
करती है । आकाह्ला, योग्यता और आसत्ति की मनोवैज्ञानिक, युक्तिसिद्ध किंवा भा न्य यि 
सामग्री ही 'तात्पयंवृत्ति' की आधार-शिला है। जिसे वाक्याथे कहते हैं | बह के ह 
नहीं अपि तु पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध अथवा अन्वयरूष अर्थ है, वस्तुतः तात्पय त न 
के लिये यदि “गामानय? र वाक्य कं हौलेतो र ह > पि रा विय, 
प्सास्तादिमान पदार्थ! है और यह अथ एक सामान्यख्य 7 सव 
“म्‌? “1 अभिप्राय सामान्य 'कमेत्व है और 'नी' ईस क्रियापद से गतिसामा 
ता है। यहाँ गोपद के लिये वक्त॒विवक्षित 'कमेत्व' के Eat आ 
प्राणिरूप अर्थेबिशेष का अतिवाद स नहीं । ते तो जख ite 25 पकवा त 

जो यहाँ एक पद के अथ के साथ दूसर पद 2 न 

lo पारस्परिक सम्बन्ध पता चल जाता है तंमी वह प मचे इमा का 
जिसे "तात्पर्यार्थ? कहा करते हैं जो कि पदार्थरूप नहीं अपि तु वाक्याथरूप | 
कुमारिळ भट्ट के इलोक वातिक ( २४२-३४३ ) की ये पंक्तियाँ-- 


“साक्षाद्‌ यद्यपि कुर्वन्ति - पदार्थमतिपादनस्‌ ॥ 
वर्णास्तथापि नैतस्मिन्‌ पर्यवस्यन्ति निष्फले प 
वाक्यार्थमितये तेषां प्रदत्त नान्तरीयकम्‌, 
पाके ज्वालेव काष्ठानां पदाथंप्रतिपादनम्‌ ॥ 


छ प्‌ करती 
यही निर्देश कर रही हैं कि वाक्याथ की प्रतिपत्ति पदार्थ की प्रतिपच Bt थे हुआ कर 
है और इसलिये प्थक-प्रथक्‌ पदार्थ वाक्यार्थं नहीं अघि तु “पदाथसम्बन्ध' वा 

'अभिहितान्बयवाद” की संक्षिप्त सरल मीमांसा मीमांसाचाये राप निजि की 'न्याय 
माला? ( पृष्ठ १७ ) इस प्रकार किया करती है-- कक 
।'अमिहितान्वय एव ज्यायान्‌। तथा च सूत्रकारः “अर्थस्य अ पू य 
` दझषनसूत्र १-१-२५ ) इति व्यक्तमेव पदार्थनिमित्तकरंवं वाक्यार्थ ला साक आका 
हि ( शवरस्वामी ) “अमूनि पदानि स्बं स्वमर्थमभिधाय १ 
पदार्था अभिहिताः सन्तो चाक्यार्थमवबो धयन्ति? इत्याह । 
आचार्य मम्मट ने 'अभिहितान्वयवाद? का यही सरांश लिया दै 


| 'आकाहुायोम्यवासबिधिव॒णाहरयसाण रह तिना । पदार्थाना, 4412 
 विशेषवपुरपदार्थोञपि वाक्याथः pr क, 


का 
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जिसकी विशद व्याख्या प्रदीपकार के शब्दों में यह है ४ 

_ छाघवात्‌ पदानां पदार्थमात्रे शक्ति, न त्वन्वयांशेऽपि। गौरवादन्यळभ्यत्वाच । 
तदुंशो हि तात्पर्यार्थो वाच्याद्य्थविलञ्चणशरीरः आकाङ्खायोग्यतासत्तिवश्ञादपदार्थो.पि 
प्रतीयते। न चापदार्थप्रतीतावतिप्रसङ्ग:। स्वरूपसतः शक्यान्वयतवस्य नियामकस्वात्‌। 
इत्यभिहितान्वयवादिनां मतम्‌ ।' ( काव्यप्रदीप, पृष्ठ १७) 

( ख ) 'अमिहितान्वयवाद? का प्रतिपक्ष वह वाक्यार्थवाद है जिसे "अन्विताभिधानवाद? 
कहते हे । यह वाद प्रभाकर-मतानुयायी मोमांसाचार्यो का वाद है ।.. 'अभिहितान्वयवाद? और 
“अन्विताभिधानवाद”-ये शब्द ही वाक्याथैसम्बन्धी द्विविध वादों.का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 
'अभिहितान्वयवाद? है- “अभि हितानां ` पदार्थानामर्थाभिधायिनां वा पदानासन्वय इति 
या वादः सः अभिहितान्वयवाद्‌ः? । अर्थात्‌ पदों द्वारा प्रतिपादित उन-उन अर्थो अथवा अपने- 
अपने अर्थौ के प्रतिपादक पदों के अन्वय अथवा सम्बन्ध का जो सिद्धान्त है वह 'अमिहितान्वयवाद? 
है और “अन्विताभिधानवाद? है-“अन्वितानामेच पदार्थानामभिघान शब्दैः प्रतिपादनमिति 
यो चाद्‌ः स अन्विताभिधानवादुः?। अर्थात्‌ परस्पर स्वयं अन्वित अथवा संबद्ध पदार्थों के शब्दों 
द्वारा प्रतिपादन का जो सिद्धान्त है वह है» अन्विताभिधानवाद । प्रदीपकार के शब्दों में 
*अन्विताभिधानवाद्‌? का यही स्वरूप दै--. i | 

. “अन्वयख्पे वाक्याथेऽपि पदार्थानां शक्ति: । व्यवहारेणान्वितस्येवोपस्थापनात्तत्रेव 
शक्तिप्रहात्‌। किं चान्वयभागस्याशक्यत्वेऽनुभवविषयस्वं न स्यात्‌ । तद्विषये इाक्यत्वस्य 
प्रयोजकत्वात्‌। अशक्यस्याप्यनुभवप्रवेशेडतिप्रसज्ञात्‌ ।! ( काव्यप्रदीप, पृष्ठ १७) 
जिसते स्पष्ट हे कि तात्पयंवृत्ति की अतिरिक्त मान्यता अनावश्यक दै क्योंकि जब कि पद 
परस्पर अन्वित अर्थ के ही अभिधायक हों और शक्तिग्रद भ अन्वित अर्थ में ही हो तो अन्वय के 
दये अभिधाभिन्न किसी वृत्ति का क्या काम! अभिधावृत्तिमातुकाकार आचाये मुकुल भट्ट ने 
इन दोनों वाक्यार्थविषयक वांदों और इनके समुच्चयवाद का बड़ा सुन्दर संक्षेप अपने ही ढंग ` 
से किया है-- : 

“हः केपाञ्चिदन्वयञ्यतिरेकावसेयसामान्य भूतस्वार्थमात्रविशरान्तेषु पदेषुं पदार्थाः 
काङ्कासंनिधियोम्यतामहिस्ना वाक्याथस्यानसिघेयभूतस्य हृर्षशोकादिवदुवसेयस्वमेव 1 
यदा हि “ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः, ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी!ति यथाक्रमं पुत्रजन्मकन्यागर्मि- 
णीस्वनिमित्तौ हषशोकौ स्वशब्देनानमिहितावपि शब्दाभिघेयभ्‌तवस्तुसामध्यांदाचिप्येते, 
एवं वाक्यार्थस्यानभिधेयभूतस्येव पदार्था चेप्यर्वं ब्रष्टव्यस्‌। एषां चेवंवादिनां मतेनाथों- 
नामभिहितानासुत्तरकाळं परस्परान्वयादभिहितान्वयवाद्‌ः । अपरे त्वाहुः--ब्द्धब्यवहारात्‌ 
इब्दार्थसम्बन्धावसायः । स च वृद्धव्यवहारः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपः। भवृत्तिनिवृत्ती च 
विषिष्टार्थनिष्ठे । अतो विशिष्ट एवार्थे पदानां सम्बन्धावष्तिः। ततश्च विशिष्टा एव पदार्था 
न तु पदार्थानां वैशिष्ट्यम्‌ एवं च परस्परान्वितानां वाक्याथंरूपतापन्नानां तत्तत्सामान्या- 


NAAN NAR 
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वच्छादितस्वेन गुहीतस्ववाचकसंबन्धानां पदेः प्रत्यायना दस्विताभिधानमिति । अन्येपों 


तु मते पदानां तत्तत्सामान्यमूतो वाच्योऽरथः। वाक्यस्य तु परस्परान्विताः पदार्था इति 

पदापेचया5भिहितान्वयः, वाक्यापेक्तया त्वन्विताभिधानस्‌ । एवं चेतयोरभिहितान्वया- 

न्त्रिताभिधानयोः समुच्चय इति । ( अभिधावृत्तिमातुका- पष्ठ १५ ) 

अर्थात्‌ कुछ वाक्यार्थेवादा आचायौं का यह कना है कि वाक्यवती पद तो सामान्यभूत अर्थमात्र 
का ही उपस्थापन किया करते हैं और जो वाक्यार्थ है वह पर्दो का सामान्यभूत अर्थमात्र नहीं 
अपि तु परस्परसंसृष्ट पदार्थभिन्न अर्थं हुआ करता दै। यह परस्परससृष्ट अर्थरूप वाक्याथे 
आकाङ्का, योग्यता और आसत्ति की महिमा से अतीत हुआ करता है न कि पदों की अभिधान- 
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ए । साहित्यद्पणः 
NAAR 
शक्ति से। इन आचायों के अनुसार वाक्यार्थं अमिदितान्वय? रूप है अर्थात्‌ ऐसा हे जिसमें 
पर्दो द्वारा अभिहित अर्थ वाद में तात्प द्वारा परस्परान्वय में परिणत हुआ करता है । दूसरे 
चाक्यार्थवादी आचायौँ की यह मान्यता है कि सामान्यभूत अर्थमात्र में शब्दार्थेसम्बन्ध का 
अवधारण नहीं हुआ करता । पद-पदार्थ-सम्बन्ध का अवधारण तो प्रतिदिन के भापाप्रयोग में 
किया जाया करता है । इसलिये वाक्यार्थ “अन्विताभिधान? है अर्थात्‌ ऐसा हे जिसे स्वयं परस्पर 
संसृष्ट पदार्थेरूप कह सकते हैं। इन दोनों प्रकार के आचार्यो के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी हैं जो 
“अभिहितान्वय? और “अन्विताभिधान? के समुध्वय में ही वस्तुतः वाक्यार्थप्रतिपत्ति का रहस्य 
देखा करते हैं । इनकी दृष्टि में पदों का अर्थ तो सामान्यभूत वाच्यरूप अर्थ हुआ करता है 
और वाक्य का जो अर्थ दै. वह परस्पर संबद्ध पदार्थरूप अर्थ है। वस्तुतः पद की दृष्टि से तो 
वाक्यार्थं “अभिदितान्वय स्वरूपः है किन्तु वाक्य की दृष्टि से इसे "अन्विताभिधान रूप? कहा 
जाया करता दै। र 

( ग ) ध्वनिवादी आलक्कारिको को 'अन्विताभिधानवाद? की अपेक्षा 'अभिहितान्वयवाद' का 
सिद्धान्त अधिक अभिप्रेंत दै । कारण यह दै कि “अभिहितान्वयवाद” में 'तात्पयेवृत्ति' की जो 
अतिरिक्त मान्यता है ब्रह व्यक्षनावृत्ति की सिद्धि में सहयोग प्रदान किया करती है । परस्पर 
संसगै जब अभिधाबोध्य नहीं तब व्यज्गयरूप अर्थे अभिधेय कैसे !' यह युक्ति व्य्जना की अनिवार्य 
मान्यता की एक प्रेरणा दै । 


७:७७ tf 


इति साहित्यदर्पणे वाक्यस्वरूपनिरूमणो नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 
( साद्दित्यदपैण वाक्यस्वरूपनिरूपणमामक दूसरा परिच्छेद ) 
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तृतीयः परिच्छेदः 


ै ( काच्यास्मतरव : रस-स्वरूपनिरूपण ) 
अथ कोऽयं रस इत्युच्यते-- = 


( विभावादि द्वारा सहद्य-हृदय में अभिव्यक्त 
रत्यादिरूप स्थायीभाव ही “रस? है ) 


विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसास्‌ ॥ १ ॥ 


विक 0008000020 क अ क कण ति मि 
अनुवाद--अब ( काव्यात्मभूत ) 'रस क्या है? इसका निरूपण किया जा रहा है-- 
सहदय-हृदय में ( वासनाख्प से विराजमान) रत्यादिरूप स्थायीमाव जब 
( कविवर्णित ) हमार वा और व्यमिचारीमाव के द्वारा अभिव्यक्त हो उठते हैं तब 
आस्वाद अथवा आनन्दरूप हो जाते हैं और 'रस' कहे जाया करते हैं । 
विमर्श--( क ) साहित्यदर्पणकार की यह रस-परिभाषा नाव्याचाये भरत मुनि के रसन्सूत्र 
“विभावानुभावज्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' की एक सुन्दर सरळ विदृति है । इस रस 
परिभाषा में 'कविकृत विभावादियोजना और सहृदयहृदय की रत्यादिदासना की रसमयता मे 
व्यङ्गयव्यक्षकभावरूप सम्बन्ध की अनिवाय मान्यता का वहीं रहस्य झलक रहा दै जो कि रसः 
ध्वनि के प्राचीन आचार्यी कौ भावना में आ चुका है। आचार्य अमिनवशुप्त ने कविकृत विभा- 
वादिवर्णना द्वारा सहृदयहृदय में रत्यादिस्थायी भाव की रसरूप में अभिव्यक्ति की यही 
सिद्धि की है-- - न 
“वेन प्रतीतिस्तावद्रसस्य सिद्धा । सा च रसनारूपा प्रतीतिरूपद्चते । वाच्यवाचकयोः 
स्तत्राभिधादिविविक्तो व्यक्षनात्मा ध्वननव्यापार एव । ""“`` तस्मादू . ज्यअकत्वाख्येन 
व्यापारेण गुणाळङ्कारौचित्यादिकयेतिक्तंच्यतया काव्यं आवक रसान्‌ भावयतीति श्यंशा- 
यामपि आवनायां करणांशे घ्यननमेव निपतति। सोगोऽपि न काच्यशब्देन क्रियते, 
अपि तु धनमोहान्ध्यसंकटतानिवृत्तिद्वारेणास्वादापरनाम्नि ब्रुतिविस्तरविका- 
सात्मनि भोगे कत्तेव्ये लोकोत्तरो ध्वननव्यापार एव सूर्घासिषिक्तः । ८रस्यसानतोदितिचम- 
सकारानतिरिकस्वाद्धोगस्येति । ( ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ १८९-१९० ) 
अर्थात्‌ 'नाय्य अथवा काव्य में रसना रूप प्रतीति तो निर्विवाद है। नाट्य अथवा काव्य 
पर कवि भौर सहृदय दोनों की दृष्टियो से दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट दै कि 'रसंभावना ही” एक 
मात्र नाट्य अथवा काव्य का साध्य है और नाव्यकाव्य का अभिव्यज्षना-व्यापार ही इस रस- 


भावना का साधन है जिसमें समुचित इाब्दार्थयोजनादि की इतिकतेन्यता ( उपकारिता ) भी 


स्वभावतः सिद्ध है । काव्य-नाट्य को रस के. 'भावक' कहने में वस्तुतः यदी अभिप्राय मन में 
रखना चाहिये कि काव्य-नाव्य रस का व्यक्षक है। रस का मोग अथवा आस्वाद भी काब्य- 
नाट्य के इस अलौकिक अमिः्य्ननव्यापार से ही सम्भव है । 'रसभोग! और “रस की ब्यङ्गयता' 
का एक ही अभिप्राय है, एक ही रहस्य है । - 
काव्यप्रकाशकार आचाये मम्मट की भी यही रसदृष्टि है-- 
कारणान्यथ कार्याणि सहकारीमि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो छोके तानि चेचाठ्यकाभ्ययोः ॥ 
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( रसप्रक्रिया : विभावादियोजना और स्थायीभाव की रसरूप में अभिव्यक्ति ) 


विभावादयो बच्यन्ते । सार्तिकाश्चानुभावरूपत्वात्‌ न एथगुक्ताः, व्यक्तो 
द्थ्यादिन्यायेन रूपान्तरपरिणतो व्यक्तोकृत एव रसो न तु दीपेन घट इव पूवे- 
` सिद्धो व्यज्यते । 


विभावा अचुसावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः 

ब्यक्तस्स तैविभावाद्येस्स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥? ( काव्यप्रकाश ४-२७,२८ ) 
जिसका यहद लक्ष्य है-'यथ्यपि लोकजीवन ही काव्य-नाय्य में. प्रतिबिम्बित हुआ करता है किन्तु 
पूबेम्ब' में जो विशेषता नहीं वद 'प्रतिबिम्ब' से लिपट जाती है। लोकजीवन में रत्यादि चित्त- 
ृत्तियों ` के कारणभूत पदार्थ काव्य-नाउ्य में अतिफलित होने पर सहृदयहृदय को रत्यादि 
वासनाओं को अभिव्यक्त करने: लगते हैं। लोक के राम-सीतादि कवि किं वा नाटककार की कला 
से नायक-नायिका रूप में उपस्थित होकर काष्य-नाव्य के सामाजिकों के हृदय में रत्यादिभावों 
को रस रूप में इसीळिये अङ्कुरित करने लगते हैं क्योकि लोकजीवन में :रत्यादि भावों के कारण 
काव्य-नाट्य में आते ही विभावन का व्यापार प्रारम्भ कर देते हैं। लोक के राम-सीतादि का 
सीमित व्यक्तित्व कान्य-नाव्य में असीम हो उठता है । :सहृदय सामाजिक “राम” के साथ तन्मयी- 
भाव नहीं स्थापित कर सकता, इसलिये कवि अथवा नाटककार की कला “राम” को एक प्रेमी जीव 
के रूप में बदल डाला करती है जिसके साथ प्रत्येक कान्यरसिक एकरूपता का अनुसंधान करने 
में समर्थ हो उठता है । इसी प्रकार लोकजीवन में रत्यादि भावों के वाचिक-मानसिक किंवा 
शारीरिक स्वेदादिविकार काव्य-नाय्य में 'अनुभावन? की शक्ति रखने लगते हैँ और सहृदय 
सामाजिकं के हृदय में अंकुरित रत्यादिवासनाओं को उत्तरोत्तर प्रकाशित करने में लग जाते ह । 
लोकजीवन के रत्यादि भावों के आनुपन्ञिक भाव काव्य-नाव्य के क्षेत्र में प्रवेश. पाकर काव्यरसिक 
-के हृदय में उद्बुद्ध स्थायीमावों का पोषण अथवा सवंतोभावेन अभिव्य्न करने लगते हैं। इस 
प्रकार सहृदयहृदय में स्थायी भावों. की अभिव्यक्ति अथवा सहृदयहृदय के लिये चर्वणा का सम्पण 
हो काव्य-नाट्य में विभाव-अनुभाव और व्यभिचारिभाव की योजना का परम निष्कषं है और जो 
रस! है वह वस्तुतः काव्य-नाट्य की अभिव्य्जना अथवा चवंणा की अलौकिक विशेषता से विशिष्ट 
सहृदयहृदय का रत्यादि रूप स्थायीभाव ही है । चवेणाविरिष्ट रत्यादिस्थायांभाव एक लोकोत्तर 

आनन्दात्मक अनुभव है । Bie > | 
( ख ) विभाव, अनुभाव औरः व्यमिचारिभाव--इन तीन पारिभाषिक पर्दो में “ठोक? और 
__ काव्य? का भेद स्पष्ट है । लोक में रत्यादि मनोभावों के कारण, कार्य और सहकारी तत्त्व कान्य 
में रप्यादि स्थायीभावो के विभावन अनुभावन और व्यमिचारण अथवा एक शब्द में अमिव्यजन 
का व्यापार करने लगते है । आचाय मम्मट के लिये तो यह आवश्यक था-क्योकि उन्हें 
आचार्य आनंन्दवर्धन और अभिनवयुप्त की रस-मीमांसा का सार खींचना था--कि वे लोक और 
काव्य के रत्यादिभावों के कारणादि किंवा विभावादि का वेलक्षण्य बताकरं लोकानुभव से रस-रूप- 
काव्यानुभव का वैधम्यै भी सिद्ध करते जैसा कि उन्होंने अपने रस-लक्षण में किया ही है, किन्तु 
विश्वनाथ कविराज के लिये यही .युक्तियुक्त है कि वे पूर्वनिदिष्ट रस-प्रक्रिया का अपने शब्दों में 
समर्थन करें और उन्होंने ऐसा किया भी है । “विभावादि द्वारा अभिव्यक्त ही रत्यादिस्थायीभाव 
“रस? हुआ करता हैः--इस साहित्यदर्प॑णकारसम्मत रस-स्वरूपदशेन से यह स्पष्ट है कि यह 

अनुभव लौकिक नहीं अपितु अलौकिक है। 

` `अनुबाद-( सहदय-हृदय में वासनारूप से अवस्थित रत्यादि स्थायीभावों के अभि- 
_ व्यञ्जक ) ये विभावादि तरव क्या हैं ? यह सब विचार-बिमश तो आगे यथावसर किया 
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तदुक्तं लोचनकारे:--'रसाः प्रतीयन्त इति त्वोदन॑ पचतीतिवद्‌ व्यवहार?” 
इति | अत्र च रत्यादिपदोपादानादेव प्राप्ते स्थायित्वे पुनः स्थायिपदोपादानं 
रत्यादीनामपि रसान्तरेष्वस्थायित्वप्रतिपादनार्थम्‌ । ततश्च हासक्रोधा दयः शरङ्गार- 
वीरादी व्यभिचारिण एव | तदुक्तमू-- 

“रसावस्थः परम्भावः स्थायितां प्रतिपद्यते’ इति | 


SNS 


ही जा रहा है। यहाँ ( विभावादि वर्ग में ) सास्विकभावों का ( जिनका नाव्याचायं 
भरतसुनि ने स्पष्ट निर्देश किया है) परिगणन इसलिये नहीं किया क्योंकि ये अनु- 
` आव के अतिरिक्त और कोई तत्त्व नहीं। यहाँ रत्यादि स्थायीभावों के “व्यक्त होनें का 
अभिप्राय है उनके, एक दूसरे रूप में-'रस” रूप में--परिणत होने का। रत्यादि स्थायी- 
भावों की 'रस' रूप में जो अभिव्यक्ति हे वह दुग्ध की दधिरूप में अभिव्यक्ति (परिणति) 
सरीखी ही समझी जानी चाहिये । ऐसा इसलिए क्योंकि 'रस' कोई ऐसी वस्तु नहीं जो 
घट-पट की भाँति ) पहले से ही विद्यमान हो जिसे विभावादि दीप की भाँति अभिव्यक्त 
किया करें । वस्तुतः यही बात छोचनकार ( आचाय अभिनवगुप्त ) ने इस प्रकार कही 
इे-लोगों का यह कहना कि “रस अनुभव में पता चछा करते हें! । पेसा ही हे जेसे कि 
यह कहना कि “मात पका रहे दे' । यहाँ ( “रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्‌ 
इस उक्ति में ) रत्यादि? के विशेषणरूप से स्थायीमाव' का निर्देश एक उद्देश्यविशेष से 
किया गया हैं। बात यह है कि वैसे तो केवळ 'रत्यादिः' कहने से ही “रत्यादि रूप स्थायी 
चित्तवृत्तियों' का अभिप्राय निकल जाता है किन्तु फिर भी-'रत्यादिः स्थायी भाव? कहना 
इसलिये आवश्यक है क्योंकि इससे यह निर्दिष्ट होता हे कि एक रस में यदि रतिरूप 
चित्तवृत्ति स्थायी है तो दूसरे में वह अस्थायी अथवा व्यभिचारी रूपें ही रहेगी। उदा- 
हरण के लिए, हासरूप चित्तवृत्ति अथवा क्रोधादिरूप चित्तवृत्ति (जो कि हास्य अथवा 
रौद्रादि रसों में स्थायी दै) शङ्गा अथवा वीरादि रसों में व्यभिचारीरूप में ही पड़ी 
रहती है । वस्तुतः इसीलिये कहा गया है--'वही भाव वस्तुतः स्थायीभाव हुआ करता 
हे--जो कि “रस” रूप में अभिव्यक्त हो उठता हदः 
विमर्श--( क ) नाय्याचार्यं भरतमुनि ने स्तम्भ, स्वेद ओदि आठ “सात्त्विकः भावों का 
पृथक्‌ परिगणन किया है। 
` <तम्भः स्वेदोऽथ रोमाजः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः ।. [ 
वैवर्ण्यसश्चुप्रलय इत्यष्टी सात्विकाः स्ताः ॥' ( नाय्यशाज ६.२२ ) 
नाव्यशास्त्रकार का दृष्टि में सास्विकमावों का एक अपना ही महत्त्व दै और इसीरिप 
नाट्यशास्त्र कें सप्तम अध्याय में इनका भी विशद विवेचन. किया हुआ है। सात्तिक्रभावों का 
अनुभावो में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता-इसके सम्बन्ध में .काव्यानुशासनकार आचाय 
हेमचन्द्र सूरि ने नाट्यशास्त्र की मर्यादा का यह उल्लेख किया है-- 


«सतम्भस्वेदरोमाञ्जस्वरमेदकम्पववर््याशचप्रलया अष्टौ सात्तविकाः। सीदत्यस्मिन्‌ इति . 


` अ्यस्पत्तेः सस्वगुणोत्कर्षात साधुत्वाच्च ग्राणात्मक॑ वस्तु स्वस्‌) तज्ञ नवाः सात्त्विकाः, 
| द इति बतंते। तेऽत्र प्राणभूमिप्रसतरत्यादिसंवेदनवृत्तयो बाह्मजड रू 

` दिळक्षणा विभावेन रत्यादिगतेने' बातिचर्वणागोचरेणाइता : अनुभवे गस्यसाना भावा 

` अवन्ति। तथा हिं एथ्वीभागग्रधाने आणे संकान्तश्रि्वृत्तिगणः स्तस्मो वि्व्घवेत- 
नत्वस्‌।. जळमाराम्रधाने तु बाष्पः । तेजसस्तु प्राणनेकठ्यादुअयथा तीवातीम्रत्वेन प्राण जुप्रइ 
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इति द्विधा स्वेदो वेवण्ये च । तद्धेतुत्वाच्च तथा व्यवहारः। आकाशानुःहे गतचेतनत्वं 
प्रल्यः । वायुस्वातन्त्ये तु तस्य मन्दमध्योत्कृष्टावेशात्‌ त्रेधा रोमाञ्चवेपशुस्वर भेदभावेन 
स्थितिरिति भरतविदः । बाह्यास्तु स्तम्भादयः शरीरधर्मा अनुभावाः । ते चान्तरािकान्‌ 
सात्त्विकान्‌ भावान्‌ गमयन्तः परमार्थतो रतिनिर्वेदादिगमका इति स्थितम्‌। एवं च 

नवस्थायिनख्रयखिशद्‌ व्यमिचारिणोऽष्टौ सात्त्विका-इति पञ्चाशद्भावः ।' 
( काग्यानुशासन २, ५३ ) 

इससे स्पष्ट है कि नाट्य में अनुभाव और सात्विकभाव का अपना २ स्थान है, अपना २ 
उपयोग है और अपना २ रसार्पणसामरथ्यं है । 

साहित्यदर्षणकार ने सात्त्विक भावों को अनुभावरूप मान लिया है। आचार्य मम्मट के 
रसलक्षण में सात्त्विक भावों के समावेश न होने का तो एक युक्तियुक्त कारण मिल जाता है क्योंकि 
वहाँ रसके काव्यानन्द रूप का निरूपण है न कि नाट्यानन्द रूप का। किन्तु नाटकलक्षणकार 
. कविराज विश्वनाथ के लिए रस-सुष्टि किंवा रसानुमूति में सात्विक भावों को सहयोगिता का 
अनिर्देश और साथ ही साथ इनका अनुभावो में अन्तभांव कुछ विचित्र सी बात है। सात्त्विक 
भावों की एक प्रकार की भनुभावरूपता का निर्देश दशरूपककार आचार्ये धनञ्जय ( वीं शताब्दी ) 
ने किया दै-- , 

` शवृथगूभावा अवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सार्विकाः । 
सस्वादेच ससुत्पत्तेस्तच्च तद््‌भावभावनस््‌ ॥ 

जिसका स्पष्टीकरण आचाये धनिक के शब्दों में इस प्रकार है-- 

“वरगतदुःखहर्षादिभावनायामत्यन्तानुकूळान्तःकरणत्वं सर्वं यदाह--सर्वं नाम मनः 
ग्रभवं तच समाहितमनस्त्वादुत्पद्यते, एतदेवास्य सरवं यतः खिन्नेन प्रहर्पितेन चाश्रोमा- 
ज्चादृयो निर्वत्यन्ते तेनं सत्वेन निद्वेत्ताः सार्विकार्त एव भावास्त उत्पद्यमानस्वादृशुः 
प्रख्तयोऽपि भावा भावसंसूचनात्मकविकाररूपत्वाचानुभावा इति द्वेरूप्यमेषास्‌ ।! , 

( दशरूपक--४ थे ) 

` वस्तुतः 'दशरूपक' के इस सिद्धान्त का ही सूत्र पकड़ कर विश्वनाथ कविराज ने सात्तिकभावों 

को अनुमावरूप मान लिया है। किन्तु जहाँ दशरूपक में स्तम्भादि कौ साप्विकभाव और अनु- 

भाव--दोनों रूपों में देखा गया है वहाँ साहित्यदर्पण में दोनों को एकरूपता निर्धारित कर दी 

गयी है । संभवतः भारतीय रंग-मंच की बदळती परिस्थितियाँ हो इस प्रकार के मतभेद को जन्म 
देनेवालो हैं । 

(ख ) 'विभावादि द्वारा रत्यादिस्थायीभाव की रस रूप में अभिव्यक्ति? र॒त्यादिरूप चित्तः 
वृत्तियों का एक अवस्थापरिणाम है?--यह सादित्यदपेणकार का रसाभिव्यक्तिवाद आचाये 
महिमभट्ट के '“व्यक्तिविवेकः से प्रभावित प्रतीत हो रदद है। आचाये मद्मभट्ट ने “व्यक्ति अथवा 
“अभिव्यक्ति? को सद्विषयक किंवा असद्विषयक रूप से द्विविध मान कर सद्विषयक अभिव्यक्ति की ये 
निम्न संभावनायें की हैं-- 

१ ली अभिव्यक्ति “तत्र कारणात्मनि कार्यस्य शक्त्यात्मनावस्थानात्‌ तिरोभूतस्येन्द्रिय- 
दोःवरत्वापत्तिलक्षण आविर्भाव एका ( अभिव्यक्ति: ), यथा क्षीराद्यवस्थायां दृध्यादेः। 
तथावस्थानानुपगमे तु सेवोत्पत्तिरित्युच्यते केश्चित्‌।? अर्थात प्रथम अभिव्यक्ति वह सद्विषयक 
अभिव्यक्ति दै जिसे कारण में शक्तिरूप से अवस्थित कार्य का आविर्भाव कहना चादिए। जैसे कि 
दूध से दही का आविर्भाव। दही दूध से कोई सवेथा भिन्न वस्तु नहीं अपितु दूध का ही एक 
अवस्थापरिणाम है । “कारण में कार्य शक्तिरूप से अवस्थित रहा करता हे इस सिद्धान्त के न 
मानने वाले आविर्माव' अथवा “अवस्थापरिणाम? को ही “उत्पत्ति कहा करते ई । 
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तृतीयः परिच्छेदः १०३ 
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२ री अभिव्यक्ति--'तस्येवाविभूतस्य कुतश्चित्‌ प्रतिबन्धादप्रकाशमानस्य प्रकाशके- 
नोपसर्जनीकृतात्मना सहैव ग्रकाशो द्वितीया यथा ग्रदीपादिना घटादेः।? अर्थात्‌ किसों 
कारणवश अनभिव्यक्त किन्तु पूर्वाविभूंत वस्तु का किसी ऐसे अभिव्यञ्जक के द्वारा जो कि 
अभिव्यञ्जक होने के नाते अप्रधान है और अपने.साथ साथ अपने अभिव्यज्ञय को प्रकट किया 
करता है, प्रकाशित होना दूसरी अभिब्यक्ति है। जैसे किसी संतमसाबृत घट का प्रदीप द्वारा” 
प्रकाशन । प्रदीप द्वारा घट की जो अभिव्यक्ति है उसमें प्रदीप अपने आप को प्रकाशित करते 
हुए ही घट का प्रकाशक अथवा अभिव्यक्षक हुआ करता है । 


३ री अमिव्यक्ति--'तस्येवानुभूतपूर्वस्य संस्कारास्मनान्तर्विपरिवर्तिनः कुतश्चिदृन्यभि- 
चारिणोऽर्थान्तरात्‌ तत्प्रतिपादकाद्दा संस्कारम्रबोधमात्रं तृतीया, यथा धूमादुरनेः, यथा ` 
'चाळेख्यपुस्तकप्रतिविम्बानुकरणादिभ्यः, शब्दाच्च गवादेः ।! अर्थात्‌ तीसरी अभिव्यक्ति उस 
प्रकार की अभिव्यक्ति दे जिसे किसी पूर्वानुभूत किवा संस्काररूप से हृदय में विराजमान वस्तु 
का, उससे सम्बद्ध ( अविनाभूत ) किसी दूसरी वस्छु,अथवा उसके प्रतिपादक द्वारा, संस्कारोद्वोधन 
कहना चाहिये। जेसे कि धूम के द्वारा अग्नि का अनुभव । धूमदशन से अग्नि का अनुभव एक 
अभिव्यक्ति है जिसमें पूर्वानुभूत और संरकार रूप में हृदय में विराजमान अग्नि का संस्कार 
प्रवोधमात्र -हुआ करता है। इसी प्रकार आलेख्य अनुकरण किंवा शब्दादि प्रतिपादको के 
द्वारा किसी वस्तु का अनुभव मी यही तीसरी अभिव्यक्ति दै जिसमें अभिन्यञ्षक का काये केवळ 
पूर्वानुभव के संस्कारों का जागरणमात्र हुआ करता दै। इन उपयुक्त अभिव्यक्तिविषयक संमाबनाओं _ 
में 'रत्यादिस्थायीभाव की रसरूप में अभिव्यक्ति” केवळ पहली अभिव्यक्तिसंभावना में आ सकती है 
न कि दूसरी अथवा तीसरी में। विश्वनाथ कविराज ने इन तीनों अभिब्यक्तिसंभावनाओं पर 
विचार कर रस? को 'दध्यादिन्याय' से ही अभिव्यक्त माना है “धटादिन्याय' अथवा 'अग्न्यादि- 
न्याय? से नहीं। ९दध्यादिन्याय' का अभिप्राय है--जिस प्रकार दूध किसी अम्द्रन्य ( जामन ) 
के संयोग से रूपान्तर परिणत होकर दही बना करता है उसी प्रकार सहृदयड्दयावस्मित 
रत्यादिरूप स्थायीभाव ही कविवर्णित विभावादि के संयोग से रूपान्तर परिणत होकर “रस' बन 
जाया करता है । इस दृष्टि से 'घटादिन्याय' से रस को अभिव्यक्त मानना अनुचित दै क्योंकि 
«रस? घट की भांति कोई पूर्वेसिड पदाथे नहीं जो कहीं छिपा हो ओर जिसे, .दीपशिखा की 
भांति, विमावादियोजना प्रकाशित कर जाय। 'अग्न्यादिन्याय' से रस की अभिव्यक्ति भी 
युक्तिसंगत नहीं क्योंकि न तो अग्नि की भांति रस को लोकजीवन में पूर्वानुभूत मान सकते हँ 
और न विभावादियोजना को ही इस रसानुभव के सञ्चित संस्कारों का उद्दोधक कह सकते हैं। ` 
रसाभिव्यक्ति के लिए दध्यभिव्यक्ति को ही दृष्टान्त रूप से उपस्थित किया जा सकता' है क्योंकि 
रसप्रक्रिया की समन्जस व्यवस्था इसी से ठीक ठीक समझी जा सकती दै । 


(ग) जो वस्तु पूर्वसिद्ध हो, जैसे कि घट-पटांदि, उसके लिए यह कहना ठोक है कि 
उसका अनुभव हुआ करता है किन्तु जिस वस्तु की पहले से कोई सत्ता नहीं, जसै कि रस की, 
उसके लिये यह कहना कि उसका अनुभव हुआ करता,है, प्रजापमात्र ही लगता है। तालये यह है 
कि जबतक 'घटादिन्याय' से रस की अभिव्यक्ति न सिद्ध की जाय तबतक यह कहना कि रस का 
अनुभव होता है? ( रसाः प्रतीयन्ते ) निरर्थक सा ही है। इस आशंका का समाधान आचाये 
अभिनवयुप्त के शब्दों में, यह दै-- | 


व्सर्वंपक्षेष च प्रतीतिरपरिहार्या रसस्य । अप्रतीत हि पिश्ञाचवदच्यवहायं स्यात्‌ 1. 
किन्तु यथा प्रसीतिमात्रल्वेनाविदि्ट्वेडपे मात्यक्षिकी आनुमानिकी आगमोत्था प्रतिभान- 
कृता योगिप्रत्यक्षजा च प्रती तिदपायबैलचण्यादस्येव, तद्वदियमपि अतीतिश्रवेणास्वादुन-. 


A 
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भोगापरनामा भवतु। तन्निदानभूताया हृचूयसंवादाद्यपकृताया विभावादिसामअथा 
लोको त्तररूपत्वात्‌ । “रसाः प्रतीयन्त’ इति "ओदनं पचती'ति-चद्‌ व्यवहारः+ तीयमान एव 
हि रसः। प्रतीतिरेव विशिष्टा रसना । स 'च नाटये लौकिकानुमानग्रतीतेर्विङक्षणा; 
तां च प्रमुखे उपायतया संदधाना, एवं काच्ये अन्यशब्दम्रतीतेर्विलक्षणा, तां च प्रसुखे 
उपायतयापेक्षमाणा ।' 


--( ध्वन्यालोकलोचन, २ य उद्योत ) 
अर्थात्‌ इसमें तो कोई संदेह हो नहीं सकता कि काव्य अथवा नाय्य के सहृदय सामाजिकों 
को रस का अनुभव हुआ करता दै । यह एक ओर वात है कि रसानुभव एक लोकविलक्षण अनु- 
भव है जिसे न तो प्रत्यक्ष कह सकते हैं न अनुमान, न तो प्रातिभ ज्ञान मान सकते हे और न 
योगज साक्षात्कार ! रसानुभव के साधन. अलौकिक साधन हैं और इसलिये रसानुभव की अलो- 
विकता स्वयं सिद्ध है । “रस का अनुभव .हुआ करता है?--ऐसा कहने से यह नहीं सिद्ध हो 
जाता कि रस घर-पट की भाँति पक पूर्वेसिद्ध वस्तु है। "रस का अनुभव” तो रसचवंणा, रसास्वाद, 
रसभोग आदि-आदि का पर्याय शब्द है जिससे यह स्पष्ट है कि सहृदय की रत्यादिवासना 
ही चर्दणा अथवा रसना के संबन्ध से 'रस! हैं । जैसे पाकक्रिया के संबन्ध से तण्डुल ( चाब ) 
को ओदन? ( भात ) कहा जाया करता दै ( ओदनं पचति ) वैसे ही रसना क्रिया के संबन्ध से 
सामाजिकवासना मी “रस! कही जोया करतो है ( रसाः प्रतीयन्ते ); पाक के पहले जसे चावल को 
“मात? नहीं कहा करते वैसे ही रसना अथवा चवंणा के पहले रत्यादिवासना भौ “रस? नहीं कही 
जाया करती । , 


( घ ) साहित्यदर्पणकार ने “रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌? आदि अपनी 
उक्ति की जो सार्थकता बतायी है उसका आधार व्यक्तिविवेककार का यह कथन है-- 


थे चैते स्थायिष्यभि चारिसारिवकमेदादेको नपश्चाशद्‌भावा उक्तास्ते सवं व्यभिचारिण 
एव । केवळमेषां प्रतिनियतरूपापेक्तो व्यपदेशमेदः। तथा हि स्थायित्व स्थायिष्वेव 
प्रतिनियतं, न व्यमिचारिसारिवकेषु। व्यभिचारिस्वं व्यमिचारिष्वेव, नेवरयोः । सारिव- 
कत्वमपि सास्विकेष्वेव, नेतरयोरिति । तत्र स्थायिभावानासुभयी गतिः। न व्यभिचारि- 
साखिकानाम्‌ । ते हि नित्यं व्यभिचारिण एवं न जातुचित्‌ स्थायिनः कल्पन्ते ।' 


--( न्यक्तिविवेक, १ म विमरो ) 


अर्थात्‌ नाट्यशास्त्र के भावाध्याय में परिगणित समस्त भाव वस्तुतः व्यमिचारिभाव ही हैं । 
इन ४९ भावों में रत्यादिभाव इसलिये स्थायीभाव कहे जाया करते हैं क्योंकि रसरूप में 
ये ही उद्बुद्ध हुआ करते हैं । | 


, वस्तुतः स्थायीभावो को रसरूपता का सिद्धान्त नाव्याचाय भरतमुनि का दौ सिद्धान्त है 
जैसा कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट है-- | 


'कथमिदानीमेते स्थायिनोऽष्टौ भावा रसत्वमाप्नुवन्तीत्युच्यते । एवमेतदिति । 
कस्मात्‌? यथाहि समानळूक्षणास्तुल्यपाणिपादोद्रसमानाः समानमत्यया अपि पुरुषाः 
कुछशीलविद्याकमंशिल्पविचक्षणत्वयुक्ता राजत्वमाप्लुवन्ति तन्नेव चान्येञक्पबुद्धयस्तेषा- 
. सेवानुचरा भवन्ति । तथा विआवानुआवन्यभिचारिणः स्थायिमावाचुपाश्निता भवन्तीत्याश्र" 
। अस्वातस्वामिसूताश्च स्थायिनो भावाः। तद्वत्‌ स्थायिनि वपुषि गुणीभूता अन्ये अ 
. शुणवततगराश्नयन्ते घदिजनसता व्यभिचारिणो भावाः। को दृष्टान्त इति! यथा 
सदुअनपरियारोऽपि सन, पुष नाम भते नान्यः सुमहानपि पुरुषः । बहुषु गच्छत्छ 
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( रसास्वाद के स्वरूपनिर्णय की प्रतिज्ञा) 
अस्य स्वरूपकथनगभ आस्वादनप्रकारः कथ्यते 
रर ( रस और रस का आस्वाद ) 
` सत्त्वोद्रकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः । 
वेद्यान्तरस्पशेशन्यो ब्र्मास्वादसहोद्रः ॥ २॥ 
लोकोचरचमत्कारम्राणः केथिंत्‌ प्रमाठ॒भिः । 
स्चाकारबदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥ ३॥ 
( काञ्यार्थपरिशीळन : सरवोद्रेक : रसास्वाद : ) 
“रजस्तमो भ्यासस्पृष्टं मनः सत्त्वमिहोच्यते’ इत्युक्तप्रकारो बाह्यमेयविसुख- 


कचत्‌ पृर्छति कोऽयमिति। स च तमाह-राजेत्येव।. तथा विभावानुभावच्यभिचारिपरिद्गतः 
स्थायी भावो रसनाम लभते नरेन्द्रवत्‌।' - 


--( नाय्यशाल्ष-सप्तमाध्याय ) 
अर्थात्‌ स्थायीभाव ही सामाजिको की रसना के संवन्ध से “रस” रूप धारण कर सकते हैं न कि 
अन्यान्यभाव । वैसे तो रत्यादिभाव भी भाव हौ हैं । किन्तु उनमें अन्यभावों कौ अपना अनुचर 
बनाने का सामर्थ्ये हैं और इसलिये ये ही 'रसः रूप में अभिव्यक्त हो पाते हैं। मनुष्यमात्र का 
अंग-प्रत्यज् समान हुआ करता हे किन्तु कोई अपने कुल-शीलादि के वैलक्षण्य से राजा हो जाता है 
और दूसरे लोग उसकी प्रजा बन जाते हैं। भाव के नाते सभी भाव समान हैं. किन्तु इन भावों 
में स्थायीभाव हो ऐसे हे जो एकमात्र 'रस? का पद पा सकते हैं क्योंकि इन्हीं में वह शक्ति है जो 
अन्यभावों को उनका आश्रित बनाया करती है । 


अनुवाद--अब रस का आस्वाद केसे हुआ करता है, इसका ऐसा विचार क्या जा 
रहा है जिसमें यह भी पता चल जाय कि रस का स्वरूप केसा है-- 

कुछ बिरळे छोग ( सहृदय सामाजिक-जन ) ही उस काच्यानन्व (अथवा नाव्यानन्द्‌) 

का अनुभव किया करते हैं जिसे “रस' कहा जाया करता हे। इस “रस' का अनुभव उन्ह 
तभी हो पाता है जबकि उनके हृदय में ( काज्यनाट्यपरिश्ीलन की महिमा से ) सर्व का 

उद्रेक अथवा प्राबल्य हो जाया करता है । यद सहृदय हृदय के अनुभव का विषय “रस 
एक अखण्ड ( क्योंकि इसमें विभावादि का प्रथक्‌-उथक्‌ अनुभव असंभव है ), स्वयंप्रकाश 
< क्योकि रस रूप अनुभव स्वयं प्रकाशित हुआ करता दे न कि किसी अन्य ज्ञान का 
बिषय वना करता है ) किंवा आनन्दमय रत्यादि-संवेदून रूप है; यह एक पेला भा 
है जिसके साथ अन्य किसी भी ज्ञेय वस्तु का स्पशे नहीं हो सकता, इसे यदि किसी या 
अनुभव के समान वताय़ा जा सके तो वह अनुभव एक मात्र ना हो 
सकता है अन्य नहीं; इस अनुभव का सार एक अलौकिक चमत्कार है और यह अनुभव, 
यह आस्वाद ऐसा हे जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद उसी कार नहीं आजा 
सित हुआ करता जिस प्रकार आत्मस्वरूप के क्क कम चचा \ 
“क रसास्वाद निरूपण में "सस्व? का अभिप्राय दे सन को एक पसी अवस्था का 
जो संदा सामाजिको को अन्य समस्त घर-पटादि वस्तुओं के ज्ञान के प्रति विसुख अथवा 

चीतराग बना दिया करती है । वस्तुतः इसीडिग्रे 'सस्ब' की यह परिभाषा दी गयी है-- 
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तापादकः कश्चनान्तरो धर्मः सत्त्वम्‌ | तस्योद्रेको रजस्तमसी अभिभूय आविः 
भोबः । अत्र च हेतुस्तथाविधालौकिककाव्यार्थपरिशीलनम्‌। 


अखण्ड इत्येक एवायं विभावादिरत्यादिम्रकाशासुखच मत्कारातमकः। अत्र 
हेतु बच्यामः । स्वप्रकाशत्वाद्यपि वच्यमाणरीत्या । चिन्मय इति स्वरूपार्थ 
सयट | 

चसत्कारञ्चित्तविस्ताररूपो विस्मयापरपय्योयः | तस्म्राणत्वब्चास्मदुबुद्धप्रपि- 
तामहसहृदयगोष्ठीगरिष्ठकविपण्डितमुख्यश्रीमन्नारायणपादेरुक्तम्‌ । तदाह धमं- 
दत्तः स्वप्रन्थे-- 


00२ 


“रसे. सारश्चमत्कारः सवेत्रा5प्यनुभूयते । 

तञ्चमत्कारसारत्वे सबेत्राउष्यदूभुतो रसः | 

तस्माद्दूभुतमेवाह कृती नारायणो रसम? ॥ इति । 
कैश्चिदिति प्राक्तनपुण्यशालिमिः । 


Th) nse त जि म. 
«सस्व? मन का वह स्वरूप है जिसमें रजोगुण और तमोगुण का कोई स्पर्श--कोई संपक- 
नहीं रहा करता--( सरस्वती कण्ठाभरण )। इस प्रकार सत्त्व के उद्रेकं अथवा प्राबल्य 
का तात्पर्य है सत्त्व के इस रूप में विराजमान हो जाने का जिसमें रजोगुण और तमोगुण 
दुबे दवाये रह जॉय और अपने-अपने काये ( अर्थात्‌ चाञ्चल्य और मोहसंकट आदि ) के 
निष्पादन में असमर्थ बना दिये जाँय। यह 'सत्त्वोद्रेक' जिसके द्वारा संभव है और 
कुछ नहीं अपितु विभावादि रूप अलौकिक काव्यार्थ में सहृदय-हृद्य का अछौकिक 
अभिनिवेश अथवा अन्तल्य है । 5. 

( इस सत्त्वोद्वेक की महिमा से सहृदर्यो को जिस रस का आस्वाद हुआ करता है 
वह) रस अखण्ड है। रस 'अखण्ड' है--इसका अभिप्राय यह है कि रस व्य्षक विभावादि 
किंवा च्यङ्गय रत्यादि का एक आनन्दघन, 'चमत्कारमय, अलौकिक संवेदन अथवा अनुभव 
हे। रस के विभावादि किंवा रत्यादिमय एक आनन्दात्मक अनुभव होने का जो कारण 
उसका तो विचार आगे किया ही जायगा। साथ ही साथ इसके 'स्वयंप्रकाश” होने का 
रहस्य भी, जैसा कि आगे बताया जायगा, स्पष्ट ही हो जायगा। रस के चिन्मय' होने 
का अभिप्राय यह है कि रस चिदूप है--स्वम्रकाशानन्द रूप है;--कयोंकि यहाँ 'चिन्मय 
पढ्‌ में जो 'मयट! प्रत्यय है वह 'स्वरूप” का अर्थ रखता है ( नकि सच । ड 

रस 'लोकोत्तरचमस्कारम्रमाण' है--इस उक्ति में “चमत्कार” शब्द * शब्द 
समानार्थक है। और विस्मय? क्या है ? विस्मय है सहृदय सामाजिक का चित्तविस्तार 
अथवा मनोविकास । “चमत्कार? ही रस रूप अनुभव का प्राणभूत है--इसका बड़ा चत 
निर्देश हमारे ( साहित्यदर्पणकार के) बृद्ध्रपितामह, रसिक समाज के अग्रणी ल्य 
कविपण्डितशिरोमणि आचार्य नारायण ने च्या था जिसे आलङ्कारिक घमंदत्त ने अप 
अलङ्कार अन्थ में इस प्रकार उइङ्कित किया हे-- 

“चाहे कोई मारत हो, यह तो चमस्कार ही है जो उसमें साररूप से प्रतीत द 
करता है । और जबकि चमत्कार ही रस का सार है तब तो यही सि दै कि सभी रस 
में अद्भुत र का च आस्वाद मिला करता है । वस्तुतः महासहृदय आचाय नारायण 

इसीलिये वो रस को अद्भुत अथवा चमत्कारसार कहा है । 

छ यहाँ 'कषैश्वितः--- कुछ विरळे लोगो के द्वारा ही! ( रस का आस्वाद लिया जाया करता 
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तृतीय: परिच्छेद: - १०७ 


ARNIS: 


यदुक्तमू-- 


“पुण्यबन्तः प्रसिण्वन्ति योगिबद्रससन्ततिम्‌! | इति । 


है ) इस कथन का अभिप्राय यहं हे कि रसास्वाद के भागी वे ही लोग हुआ करते हैं जो 
पूर्वजन्म के । सञ्चित ( काब्याथंपरिशीछन अथवा काब्याथंआवनरूप ) पुण्य परिपूत 
रहा ै 
कहा भी गया है--'वे लोग रससंदोह का आनन्द लिया करते हैं जो कि ब्रह्मदर््ी 
योगियों की भाँति पुण्यात्मा हुआ करते हैं ।! | 
विमशे-(क) साहित्यदपेणकार ने काव्यार्थरूप रसास्वाद के अधिकारी लोगों को 'प्राक्तन- 
पुण्यशाली? कहा है। अभिव्यञ्जनाबादी सभी आचाये रसभोक्ता के लिए, काव्यार्थपरिशीलन के 
जन्मजन्मार्जित पुण्यसञ्चय को आवश्यक मानते हैं। रस का सार यदि 'चमत्कार*है और वस्तुतः 
ऐसा है भी और “चमत्कार! यदि “सकलविश्नविभिमुंक्तसंवेदन' है क्योंकि इसका और कोई रूप 
नहीं, तव तो यह स्वयं सिद्ध है कि रस का आस्वाद लेने वाले सामाजिक योगियों की भाँति 
पुण्यात्मा हैं और रसानुभव में स्वप्रकाझानन्दरूप आत्मानुभव का आनन्द लिया करते हैं । 
( ख ) रसास्वाद में सहृदय सामाजिक की. मनोदशा विचित्र हुआ करती है । इसमें विचित्रता 
इसलिए रहा करती है क्‍योंकि अन्य किसी भी अनुभव में ऐसी बात नहीं हुआ करती । यहद 
मनोदशा मन के सत्त्वोद्रेक की दशा है । अथवा यों भी कह सकते हैं कि सामाजिक जन का वदद 
मन ही “सत्त्व? है जिसके रजोगुण और तमोुण काव्याथपरिशीलन के दारा, अपने-अपने अभार्वोके 
प्रकाशन में, असमथे हो जाया करते है । रजोमय मन चन्नछ हुआ करता है और तमोमय मन पर 
मोह संकट की घटा छायो रहती है । मन की चन्नलता और मोहान्धता के निवारण के लिये 
योगीजन समाधि का सहारा लिया करते हैं किन्तु काव्यरसिक किंवा नाउ्यम्रेमी लोगों के मन का 
सोह-संकट काब्य अथवा नाट्य के भोग से ही भगाया जाया करता है । सर्वप्रथम नार्यशाख- 
व्याख्याकार आचार्य भट्टनायक ने ही 'रसास्वाद में मन की दशा” का एक मनोवेज्ञानिक 
निरूपण किया था। मइनायक के अनुसार काव्य-नाय्य की भावकताशक्ति तो सामाजिको में 
“सहृदयता? का संचार किया करती है और जब सहृदयता का सञ्चार होते लगता है तब , 
सामाजिको में वह भोग सश्नरित होने लगता है जो एक विचित्र अनुभव, एक अछौकिक मानस 
अध्यवसाय है । यह नाव्यानन्द, यह रसभोग ऐसा है जो 'परजह्मास्वादसविध' हुआ करता है । 
इसके स्वरूप का यदि विइलेषण किया जा सके तो यही कहा जा सकता.है कि यह 'सत्त्वोदेक- 
प्रकाशानन्द्सयनिजसंविद्धिश्रान्तिसलक्षण” है, ऐसा है जिसे साक्षात एका अझंपरामश कह 
सकते हैं । यह अईपरामश ऐसा है जिसमें मन का.सत्त्वगुण, रजस्‌ और तमस्‌ से अनुविड होते 
हुए भी, रजस्‌ और तमस्‌ को दवाकर, अपने पूर्णस्वरूप में प्रकाशित रहा करता है। मन का 
यह सत्त्वोद्वेक एकमात्र आनन्दोत्मक आत्मसंवेदनस्वरूप है । क 
भट्टनायकसम्मत यह “मोग?, यह “सत्तोद्रेकप्रकाशानन्दमयनिजसंविद्विआन्तिःलूप अनुभव 
अभिन्यक्तिवादी आचार्य अमिनवगुप्त के अनुसार रसास्वाद की साधन-सामाग्री नहीं अपितु 
साक्षात रस का प्राणभूत चमत्कार अथवा आस्वाद अथवा आत्मल्य है । साहित्यदपणकार ने 
आचार्यं अभिनवयुप्त का ही अनुसरण करते हुए “रस! को अखण्डस्वप्रकाशानन्द चिन्मय? कहा 
है। यह “अखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मय” रस सहृदय सामाजिकों में 'सत्तवोद्रेंक' के कारण संभव 
है अथवा यह रसः, यह अनुभव, सहृदय सामाजिकों का साक्षात आत्मसाक्षात्काररूप है जिसके. 
होते हुए मन की चश्नलता किंवा मोहान्धता भाग जाया करती है--ये दोनों संभावनायें साहित्यः 
दर्पणकार को मान्य हैं जिसमें भट्टनायक और अभिनवयुप्त दोनों आचायौं को बिचारधाराओं का 
संगम स्थापित किया प्रतीत हो रदा है । 
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( ग ) रस 'वेद्यान्तरस्पशैशन्यः है और इसी लिये 'अह्मास्वादसहोदर? है--यह साहित्यदपंग- 
कारकृत रसस्वरूप-विवेक रसमम॑ज्ञ आचाये अभिनवगुप्त किंवा आंचाये मम्मट आदि के रसनिपयक 
विचारों द्वारा सर्वथा प्रमाणित किंवा- अनुप्राणित है । आचाये अभिनवगुप्त ने रस” को चव्येमाण- 
नेकसार कहा हे । रस चर्व्यमाणतैकसार है--ऐसा कहने का यही अभिप्राय है कि रसरूप 
अनुभव में किसी भी अन्य वेद्यंवस्तु का कोई भी अनुवेद्य, कोई भी संसग संभव नहीं। रस के 
निर्भरानन्द आत्मस्वरूर होने से ही यह सिद्ध है कि यह एक ऐसा अनुभव हे जिसमें शेय-शात्‌- 
भाव का विदठेपण असंभव हे। रस 'शेय” नहीं और.न रेसप्रमाता “ज्ञाता? है, वह तो साक्षात्‌ 
स्वृप्रकाशानन्दात्मक आत्मानुभव है और जव ऐसी बात है तव तो रस को 'वेच्यान्तरसंपकंशन्यता? 
स्वयं सिद्ध है । 'वेद्यान्तरसंपर्कंशन्य' होने के ही कारण रस को 'बह्मानन्दसद्दोदर' कहा गया है । 
रस ब्रह्मानन्द नहीं अपितु अह्मानन्दसइश है ऐसा कहने का तात्पर्यं यह हैँ कि जहां ब्रह्मानुभव 
शुद्ध चिदानन्दात्मक अनुभव है वहां रसानुभव रत्यादि संवलित चिदानन्दरूप.अनुभव है । 

(घ ) रस 'लोकोत्तर चमत्कार प्राण? है--यह - साहित्यदर्पेणकारकृत -रसस्वरूप-निदेश 
सभी प्राचीन रसध्वनितत्त्वदर्शी आचार्यी की परम्परा से प्रमाणित होता दै । “चमत्कार! को 
सकलविध्नबिनिर्मुक्त संवित्‌ कहा. जाता है । काव्य-नाटयतत्त्वदर्शी. आचाये  अभिनवणुप्त ने 
“चमत्कार? को एक निर्विघ्न संवेदन माना है । इसी के.आशय के स्पष्टीकरण सें 'काव्यानुशासन! 
के अज्ञातनामा व्याख्याकार का कथन है-- 

अद्भुतभोगात्मस्पन्दावेशरूपो हि चमत्कारः। से च साशात्कारस्वभावो मानसाध्यव- 
सायो वा संकल्पो वा स्मृतिर्वा तथात्वेनास्फुरन्त्यस्तु । यदाह 

रम्याणि वीचय मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ „ पयुंस्सुकीभवति यत्‌ सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा. स्मरति नूनमबोधपूचं भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ 

“अन्न हि स्मरतीति या स्म्मृतिरूपदर्डिता सा न तार्किकप्रसिद्धा पू्वमेतस्याथस्यानचुः 
भतत्वात्‌ । अपितु प्रतिभानापरपर्यायसाक्षात्कारस्वभावेयमिति ।' .( काव्यानुशासन २. १) 

न या त्यार कहते हैं. वह एक ऐसा अनुभब है जो कि, चाहे वह साक्षात्कार हो 

थात्‌ जिसे चमत्कार कहते हँ वह एक ऐसा अनुभव ६ १ चा = न 
या प्रतिभान हो या स्मृतितरैचित्र्य हो, एक बिचित्र प्रकार का आनन्दाचेश ह अक ह 
विचित्र सुख-विस्मय हुआ करता है “से सारश्वमत्कारस्सवेत्राप्यनुभूयते'-_इस अह 

१ सिद्ध किया है कि अथ भोग एक अलोकिक संवेदन ह, 
साहित्यदपेणकार ने यही सिद्ध किया है कि रसानुभव क रसभोग । 
ऐसा संवेदन है जिसे एक शब्द में “चमत्कार! कहा जा सकता ६ ।. । 

( ङ) “स्वाकारवदमिन्नत्वनायमास्वाचते रस? यह सादित्यदर्पणकार का सा 

संकेत एक प्राचीन-संकेत है। आचाये अंमिनवंशुप्त की रसमीमांसा का सारांश भरकर का 

न गोचरीकृतः? कहा था । साहित्यदपणकार 
आचार्ये मम्मट ने रसास्वाद को 'स्त्राकार इवाभिन्नोऽपि गोचराक्कत क | शाकी 
ने इते 'स्वाकांरवदमिन्नत्वेनायमास्वाचते रसः? इस रूप में प्रकट किया है। यहां सात्मः 
तर्केवागीशरचित टीका का यह मत दै-- ६ 

“स्वाकारवदिति-यथा स्वस्माद्विन्नोऽपि देहोऽहं स्थूळ हा 
ग्रतीयते, तथा "रसोऽपि ज्ञावृज्ञानभेदोल्लेखाभावेनास्वाद्यते इत्यर्थः । घटा Be 
बेझीतिं यथा ज्ञातृज्ञानमेदः प्रतीयते तथाऽत्र नेति भावः । यद्व स्वाकारवत्‌ ८ रु 
बतु । परिणासवादिभिर्ञ्ञानतद्विषययो भेंदानङ्गीकारादिति भावः । ड ड 

अर्थात्‌ जैसे 'अहं स्थूछः-भै मोटा हूँ? वदद अनुभव. आत्मतत्त्व और शरीर क हा 
अभाव में हुआ करता है वैसे ही.रस भी जाता और शान के मेदोल्लेख के अभाव सम 
है। घट-पटादि के अनुभव में तो वेच और वेदन का भेद स्पष्ट रदा करता हैं किन्तु रसानुभव 
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तृतीयः परिच्छेदः १०६ 


SNS I AAA ANA AA NNR AA ANNAN श्र 


. .( रस? और 'आस्वाद? का तादात्म्य ) | 
यद्यपि. “स्वादः: काड्याथेसम्भेदादात्मानन्दसमुद्धवः' इत्युक्तदिशा रस- 


AA AAA ८०००“ Ne 2७ 


रस? और “अनुभव” का कोई भेद नहीं हुआ करता। साथ ही साथ “स्वाकारवत्‌? का 
एक दूसरा भी अभिप्राय संभव है और वह यह है--जैसे शान और श्ञानविषय में अभेद माना 
गया हे, जैसा कि परिणामवादी दाशनिको का सिद्धान्त है, वेसे ही रसदाशेनिको के अनुसार 
आस्वाद और आस्वादविषय “रस” भी भिन्न नहीं, अपि तु एक अभिन्न तत्त्व दै । 

कुछ लोगों ने जैसे कि तर्कवागीशरचित साहित्यदर्पण-टीका के टिप्पणीकार ने ही स्वाकार- 
वदभिन्नस्वेनायमास्वाद्यते रसः इस उक्ति में एक और हो अभिप्नाण हृंढा है-- 

व्यथा ज्ञानस्येवाकारो घटादिस्तस्मादुभिज्नोडपि तद्विषयो वाह्येरङ्गीक्रियते तथात्रा- 
पीत्यर्थः 1 अत्रेदं तस्वम्‌--स्वयं वेदनं तावदुङ्गीकायंम । अन्यथा जगदान्ध्य प्रसज्येत । पुवे 
च स्वव्यतिरिक्त्माह्यविरहात्तत्तदात्मिका बुद्धिः स्वयमेव स्वात्मरूपप्रकाशिका प्रकाशव- 

दिति । तढुक्तस्‌-- 
च “नान्यो5नुभाव्यो बुद्धूयाउस्ति तस्या नानुभवोऽपरः । 
आह्यम्राहकवेघुर्यात स्वयं सेव प्रकाशते ॥' इति । 3 

आह्यस्य वाह्यविषयजातस्य ग्राहकं स्वयं वेदनापरपर्यायं बुद्धितरव तयोवेंधुय नाम ` 
आह्यत्वेन म्राहकस्वेन च रूपेण सेद्राहित्यस्‌। तयोरभेदश्रानुमातच्यः। येन वेचुनेन यदू 
वेद्यते तत्ततो न भिद्यते। यथा ज्ञानेनात्मानः । ( चछुरादीनि पञ्चेन्द्रियाणि ) ` तश्च 
नीळाद्यो वेद्यम्ते । भेदे सति वेदनेन अहा संबन्धित्वं न स्यात्‌। 53020 बध 

नावशादनेकाकारावभ स्थितम्‌ 
नियमहेतोरमावात्‌। तस्माद्‌ बुद्धिरेवा जमा यी; soe न) 
-पटादि वेद्यवर्ग वस्तुतः वेदन अर्थात्‌ ज्ञान के ही आकार हैं और इसलिये शेय अ 
ज्ञान भय जा नहीं । यदि ज्ञान से शेय कोई सवेथा भिन्न तत्त्व हो तव 
ज्ञान और शेय का सम्बन्ध क्या £ ज्ञान और शेय का सम्बन्ध तो तादात्म्य-सम्वन्थ है। इस प्रकार 
“आस्वाद? और “रसः भिन्न-भिन्न तत्त्व नहीं अपि तु तादास्म्य-सम्बन्ध से संबद्ध तत्त्व इ । किन्तु 
विश्वनाथ कविराज का यहां वास्तविक अभिप्राय संमवत: कुछ और है । 'केश्चित प्रमातृमिः ` 
स्वीकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाधते रसः-इस पद-संदसे में सर्वप्रथम तो रसप्रमाता के परिमित 
प्रमातृभाव के विगलित होने का अर्थ अन्तनिहित है क्योंकि तभी रसप्रमाता के रसानुभवकालीन 
लोकोत्तर व्यक्तित्व का संकेत किया जा सकता है जैसा कि 'केश्चित इस पद के द्वारा किया भी 
गया है। इस प्रकार 'स्वाकारवदभिन्नत्बेन! आदि के अ4-रहस्य में जो वात झलकती है वह यह 
है-जेसे स्वप्रकाशरूप आत्मतत्त्व का उसके आकार अर्थात्‌ स्वरूपानन्द के साथ कोई भेद नहीं 
जैसे ही स्वप्रकाशरूप रस का उसके आकार अथवा चमत्कारात्मक आस्वाद के साथ ३ 
भेद नहीं । 'सहृदय सामाजिकों को रसास्वाद मिळा करता है?--इसका . यह रहस्य है कि 
“सहृदय सामाजिक स्वप्रकाशानन्दरूप आत्मतत्त्व का साक्षात्कार किया करते हैं । यहा यहद 
अभिप्राय भी संगत दै-जैसे भिन्न-भिन्न प्रमाताजनों में स्वभ्रकाझानन्दमय आत्मतकच अभिन्न 
है जैसे ही भिन्न-भिन्न सहृदयों का अनुभूत रस भी भिन्न नहीं अपि तु एकरूप, एकरस, अभिन्न र 
हुआ करता है। है 
_ यद्यपि प्राचीन रसमर्मज्ञ आचार्यों का यह निर्देश कि (सहृद्य.सासाजिक द्वारा 

सदत कार: गाव को) “आस्वाद विभावादि-संवळित रत्यादि रूप काब्याथ से अनुविद्ध 
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११० साहित्यदपंणः 


AANA 
AAA NANA SAANANRI AA 


स्यास्वादानतिरिक्तत्वुक्तम्‌ » तथापि “रसः स्वाद्यते’ इति काल्पनिकं भेदमुररी- 
कृत्य कमेकत्तरि वा प्रयोगः । तदुक्तम्‌-रस्यसानतामात्रसारत्वात्‌ प्रकाशशरीरा- 
दूनन्य एब हि रसः? इति । एवमन्यत्राप्येबंबिधस्थलेषूपचारेण प्रयोगो ज्ञेयः। 


RS TT 
सहृदय सामाजिक के आत्मानन्द का आस्वाद है! इसी बात को सिद्ध करता है कि 
जिसे 'रस' कहते हैं वह “आस्वाद? के अतिरिक्त ( आस्वादभिन्न ) कोई और तस्व नहीं 
किन्तु तब भी यह कहा जा सकता है ,कि "रस का आस्वाद छिया जाया करता है'। 
'रस का आस्वाद छिया जाया करता हे--इस कथन में रस? और “आस्वाद! में सेद की 
कल्पना कर ळी गयी हे ( जो कि उचित ही है क्योकि 'राहोः शिर? “राहु का सिर? आदि 
आदि रूप से अभेद में भेद-कढपना की ही जाया करती है )। अथवा "रसः स्वायते'-'रस 
का आस्वाद छिया जाया करता हे?-इस उक्ति में कर्मकठ प्रक्रिया मान सकते हैं 
जिससे “रसः स्वाद्यते? का अभिप्राय यह निकलता हे कि “रस स्वयं ही अपने स्वरूपभूत, 
अपने से अभिन्न आस्वाद का विषय हुआ करता है? । 

वस्तुतः इसीलिये कहा भी गया है--'रस का सारतस तस्व तो रस्यसानता अथवा 
आस्वादसयता है और इसीलिये जिसे 'रस' कहते हैं वह स्वप्रकाशानन्द्मय संवित्तरव 
(आत्मतत्त्व) से भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं ।' इस भांति अन्यत्र सी, जहां ऐसा प्रयोग हो 
“जिसमें 'रस” और “आस्वाद' का भेद प्रतीत हुआ करे, यही समझना चाहिये कि उपचार 
का-कालपनिक सेद का-आश्रय लिया गया है ( अथवा कर्मकर्ठप्रक्रिया का व्यवहार 
किया गया है)। 

विमर्श--साहित्यदप॑णकार ने स्त्रादः काव्या्थसंभेदादात्मानन्दसमुद्धवः' आदि उदाहरण 
दशरूपक ( ४-४३ ) का दिया है । दशरूपक की पंक्तियाँ ये हैं : 

“कथं च काव्यात्‌ स्वानन्दोद्भूतिः किमात्मा चासाविति व्युत्पाद्यते - 


“स्वादः काव्यार्थसंभेदादात्मानन्दससुद्‌भवः । 
विकासविस्तरक्षोभविक्षेपे' स चतुर्विधः ॥ 
श्यह्ष्रवीरबीभत्सरोद्रेषु मनसः क्रमात । 
हास्याद्‌भुतभयोत्कषंकरुणानां त एव हि॥ 
अतस्तजन्यता तेषामत एवावधारणम्‌ । र 
काव्याथेन = विभावादिसंसृष्टस्थाय्यात्मकेन भावकचेतसः संभेदे = अन्योन्यसंवळने 
गत्यस्तमितस्वपरविभागे सति म्रबळतरस्वानन्दोदू्‌भूतिः स्वाद” तस्य च सामान्यात्मः 
कत्वेऽपि ग्रतिनियतविभावादिकारणजन्येन संभेदेन चतुर्धा चित्तसूमयो भवन्ति । तदूयथा- 
अङ्गारे विकासः, वीरे विस्तरः, बीभस्से क्षोभः, रोद्रे विक्षेप इति ।' | 
अर्थात्‌ जिसे काव्य-नाव्य का आस्वाद कहते हैं वह वस्तुतः आत्मानन्द का दी विलास है । 
यह आस्वाद तभी संभव है जबकि काव्य-नाट्य के सामाजिक के हृदय में विभावादि-संवलित 
रत्यादिरूप काव्यार्थ की महिमा से सहायता का स्रोत उमड़ पढे और स्वगत-परगत का भेदः 
.भाव मिट जाय । | 
यद्यपि-दशरूपककार की यह उक्ति 'रस” को “आस्वाद? ( स्वाद ) रूप सिद्ध करने के लिये कोई 
प्रयत्न नहीं करती किन्तु इसके आधार पर विश्वनाथ कविराज ने जो “रस और “आस्वाद” की 
अभिन्नता प्रमाणित की है उसमें कोई ऐसी विप्रतिपत्ति नहीं, जो खटकनेवाली हो । दशरूपककार की 
उपर्युक्त उक्ति में तो रस? और 'स्वाद? के भेद का ही पता चलता है अन्यथा अष्टविध रस और 
चतुर्विध स्वाद के उल्लेख का क्या अभिप्राय ! संभवतः कविराज विश्वनाथ को दशरूपक कार 


IAA AAA 
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AIRAAANAANANNNA NINN LESNAR NANA AAS 
( आस्वादस्वरूप रस और व्यअ्नावृत्ति का तादात्म्य ) 
नन्वेतावता रसस्याज्ञेयत्वमुक्त भवतीति ञ्यञजनायाञ्च ज्ञानविशेषत्वादू 
इयोरक्यमापतितम्‌ | ततञ्च- 
' स्वज्ञानेनान्यधीहदेतुः सिद्धेऽर्थे व्यञजको मतः | 
यथा दीपोऽन्यथामावे को बिशोषोऽस्य कारकात्‌.।।? 
इत्युक्तदिशा घटप्रदीपवदूठ्यज्गःथव्यऽजकयोः पार्थक्यमेवेति कथं रसस्य 
व्यङ्गथतेति चेत्‌, सत्यमुक्तम्‌ । अत एबाहुः-“बिलक्षण एवायं कृतिज्ञप्तिसेदेश्यः 
स्वादनाख्यः कश्चिद्'यापारः | अत एव हि रसनास्वादनचमत्करणाद्यो विल 


उपयुक्त पंक्तियों में केवळ प्रथम पंक्ति का ही ध्यान है जिसमें उन्हें “स्वाद? पद “एस? का समा- 
नार्थेक प्रतीत हुआ है । 

अनुवाद-यहाँ एक प्रश्न उठता है और वह यह दै कि यदि "रस? और “आस्वाद की 
उपर्युक्त एकरूपता मान छी जाय और “रस? अथवा 'आस्वाद'को स्वप्रकाशानन्दरूप संवित्‌ 
स्वीकार कर लिया जाय तब यह केसे संभव है कि रस को अनुभव का विषय सिद्ध किया 
जाय ! ( यह केसे संभव है कि रस अथवा आस्वाद प्रकाशरूप भी हो जाय और प्रकाश 
अथवा संवेदन का विषय भी बन जाय ! ) यहाँ यह तो कहा नहीं जा सकता कि रस 
अथवा आस्वाद व्यञ्जना द्वारा वेद्य है क्योंकि जेसे रस अथवा आस्वाद एक ज्ञानविशेष 
हे यैसे ही व्यन्जना भी एक ज्ञानविशेष ही है और ऐसा होने से यही सिद्ध है कि रस 
और व्यब्जना दोनों एक अभिन्न तत्त्व हैं। रस और व्यब्जना जब एक तस्व हुये तच क्यों 
कर रसको व्यङ्गथ-च्यन्जनावेद्य-कहा जा सके । रस को तो तभी व्यङ्गय कह सकते हें 
जब ब्यन्जना उससे एक एथक तत्व हो । ब्यङ्गथ-व्यन्जकभाव तो वस्तुभेद में ही संभव है 
जैसे कि घट और प्रदीप में जो व्यज्ञय,व्यअ्षकभाव दै वह इसीलिये है क्योंकि व्यक्षक 
प्रदीप और व्यङ्गथ घट परस्पर भिन्न वस्तुयं हैं । तभी तो कहा गया है- 

व्यक्षक वह तरव है जो अपने आप को प्रकाशित करते इये अपने से भिन्न किसी 
पूर्वसिद्ध वस्तु को प्रकाशित किया करे। उदाहरण के लिये प्रदीप” को इसीळिये व्यञ्जक 
कहा जाया करता है क्योंकि वह अपने आप को प्रकाशित करते हुये, अपने से मिन्न 
घट-पटादि को प्रकाशित किया करता है । यदि ऐसी ज हो तो “कारक' रूप हेतु से 
य्षक' रूप हेतु का सेद ही क्या रह जाय १? ( ध्वन्यालोक ) 
यह प्रश्‍न दे र सा लगता दै । तभी वस्तुतः रसममज्ञ-शिरोमणि आचाय असि- 

गुप्त ने ऐसा कहा दे-- सित 
"स्वाद रूप व्यापार एक सर्वथा विछत्षण, अलौकिक, अनिवंचनीय व्यापार है। 
यह व्यापार जैसे कारकहेतु के कृतिरूप ब्यापार से विलक्षण है वेसे ही ज्ञापक (व्यज्क) 
हेतु के जसि ( व्यक्षक ) रूप व्यापार से भी विलक्षण हे । वस्तुतः इसीलिए इस आस्वा- 
दनास्मक व्यापार को ( जिससे रस अथवा आस्वाद संभव दै ) रसन, आस्वादन, चमत्क- 
रण आदि-आदि अलौकिक शब्दों द्वारा सूचित किया जाया करता है? 

अब यदि “रसः को व्यङ्गय कहा जाय, जेसा कि रसममज्ञ आछङ्कारिको द्वारा कहा 
ही जाया करता है तो वहाँ यही अभिप्राय समझना चाहिए कि काच्य-नाठ्य के परमार्थ- 
भूत रसभावादिरूप अर्थ की ग्रतीति' के लिये व्य्जना नाम की एक ऐसी अलौकिक 
बृत्ति को स्वीकार करना है जो अभिधा और लक्षणा [कवा तास्पयं नामक वृत्तियो से सवेथा 
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| 
क्षणा एव व्यपदेशा? इति अभिधादिविलक्षणव्यापारमात्रप्रसाधनंमहिलेरः 
स्माभी रसादीनां व्यङ्गयत्वसुक्तं भवतीति । 


RRS 
लिङचण बृत्ति हुआ करती है। रस “व्यङ्गथ' हे-इसका रहस्य यही है कि रस ( एक 
दिळक्षण रसनात्मक व्यापार का विषय है । और यह रसनात्मक व्यापार और कुछ नहीं 
अपितु, अनिर्वचनीय व्य्जना-व्यापार है )। 

दिमक्ष--रस के 'क्षान' .रूप होने और “व्यङ्गय” ( व्यक्षना-वेद्य ) कहे जाने में जिस अनुपम 
वृत्ति का निर्देश यहाँ साहित्य-दर्पणकार ने किया है उसे प्राचीन रसबेदौ आचार्य अभिनवयुप्त ने 
ही निर्दिष्ट कर दिया हे । और “रसना? रूप प्रतीति उत्पन्न हुआ करती है तथा इस रसनात्मक 
प्रतीति में व्यञ्जना का दी दाथ रहा करता है । 


( तेन ग्रतीतिस्तावद्रसस्य सिद्धा। सा च रसनारूपा ग्रतीतिस्त्पद्यते । वाच्यवाचक 
तिक्तो व्यज्ञनात्मा ध्वननन्यापार एव-- 

नाति —ध्वन्यालेकलोचन--२ या उद्योत ) 

इस युक्ति से 'रस” की व्यज्गथता की अनुपपत्ति का भी निराकरण आचार्य अभिनवयुप्त का ही 

किया हुआ है । “रस? व्यज्गय है, इसका अभिप्राय यही है फि काव्य-नाटय की अभिधादि-विलक्षण 

ब्यञ्जना शक्ति की ही यह महिमा दै जिससे रसनात्मक प्रतौति को जन्म मिला करता है। इस 

प्रकार यदि यह कहा जाय कि “रस व्यङ्गय है? तो यही समझा जायगा कि रसनात्मक प्रतीति 
न्यञ्जना-जन्य हुआ करती है । इस सम्बन्ध में आचार्य अभिनवगुप्त का ओर भो कथन है-- 


व्यापारश्च काव्यस्य रसविषयो ध्वननात्मेव, नान्यत्‌ किद्चित्‌। भावकत्व- 
जपि म णाउकार परिमहात्मकमस्माभिरेव वितत्य वच्यते । bo 
काष्यं च रसान्‌ प्रति भावकमिति यडुच्यते तत्र भवतंव भावनादुत्पत्तिपक्ष एव अत्युजी- 
वितः। न च काव्यशब्दानां केवलानां भावकत्वस, अर्थापरिज्ञाने तदभावात्‌ । न च केचला- 
नामर्थानाम्‌ , झब्दान्तरेणाप्यमाणस्वे तद्योगात्‌। द्वयोस्तु अषकस्वमस्मासिरिनोकर- 
ब्यन्रार्थ; शब्दो वा तमर्थं व्यंक्त' इत्यत्र । तस्माद्‌ व्यंजकर्वाख्येन व्यापारेण गुणालंकारौ- 
चित्यादिक्येतिकत्तेव्यतया काब्य भावकं रसान्‌ भावयति, इति श्यंशायामपि ना 
कारणांशे ध्वननमेव निपतति ।. भोगोऽपि न काव्यशब्देन क्रियते, आपि तु र ie 
संकटतानिवृत्तिद्वारेणास्वादापर नाम्नि अळौकिके ब्रुतिविस्तरविकासा स्मनि be 
लोकोत्तरो ध्वननव्यापार एव मूधांभिषिक्तः तन्वेवं सोगकृर्वं रसस्य ध्वननीयर 


दैवसिडुम्‌ । रस्यमानतोदितचमस्कारानतिरिक्तत्वाद्‌ भोगस्थेति है 


.. अर्थात्‌ रस प्रक्रिया का यदि विश्‍लेषण किया जाय तो जो बात अन्ततोगत्वा सिद्ध होती दै 
वह यह है-- 


काव्य-नाट्य रसभावक हुआ करता है। काव्य-नाव्य में एक विचित्र शक्ति रहा हली 
कि उसकी भावना अथवा भावकता शक्ति है । काव्य-नाव्य को यह भावना वस्तुतः उस तीनों 
है अन्य.कुछ नहीं । काव्य-नाट्य को भावना में भो साध्य, साधन और इतिकत्तंव्यता हर 
अंशो के स्वरूपो का स्पष्ट पता चला करता है । रस अथवा आनन्दमय अनुभव तो न 
और व्यन्जना-साधन । इतिकर्तव्यता ( उपकारकतरव ) के रूप में भो काव्य-नाव्य को का 
कता-सामग्री ( अर्थात्‌ गुण-अलूंकार आदि की औचित्यपूर्ण योजना ) दिखाई दिया क 
यह काव्य-नाथ्य की व्यञ्जना ही है जो कि विभावादि की साधारणीङृति से लेकर रसना 
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( रस की आनन्दरूपता और शोकस्थायिआवात्मक करुण : सामञ्जस्य ) 
ननु तहिं करुणादीनां रसानां दुःखमयत्वाद्रसत्वं ( तदुन्मुखत्बं ) न स्या- 
दिंत्युच्यते-- 

करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌ । 

सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ ॥ ४ ॥ 
आविशव्दादू बीभत्सभयानकादयः | 

( करुण आदि के 'रस'-आनन्दास्वाद्‌-रूप होने. में अन्य प्रमाण ) 

तथाऽप्यसहृदयानां युखमुद्रणाय पक्षान्तरमुच्यते 


| तक स्फुरित रहा करती है । “रस और रसना? रूप प्रतीति में औपचारिक अभेद मानकर रस 
| को व्यक्षना-जन्य कहने में कोई आपत्ति नहीं । 
ॅ अनुवाद--यदि उपरिनिर्दिष्ट विचारधारा के अनुसार यही सिद्ध है कि रस आनन्दरूपहै 
| तो प्रश्न यह उठता है कि करुण, जिसमें शोकरूप स्थायीभाव की भावना अथवा रसना 
हुआ करती है, रस है या नहीं? इसका समाधान यह है-- 
जब कि सहृदय सामाजिको को करुण आदि रसों में भी अनिवंचनीय आनन्द 
ही मिला करता है तब तो यही सिद्ध है कि करुण आदि भी रस ही हैं, आनन्दख्प 
आस्वाद ही हैं 7 यक 


यह "करुण आदि! कहने का यह अभिप्राय है कि जेसे सहृदयों के अनुभव के आधार 
पर झोक-स्थायिभावात्मक करुण रस” है वेसे ही जुगुप्सा-स्थायिभावात्मक बीभत्स अथवा 
अय-स्थायिआवात्मक भयानक आदि भी “रस' ही हैं-काव्य-नाटय के आनन्दात्मक 
चमत्कार ही हैं। 
विमर्श--श्ज्ञार की भाँति करुण भी एक आनन्दात्मक आस्वाद है--यदह करुण-मीमांसा 
प्राचीन रसममेक्षो की परम्परा से चली आयो है। “शोकः 'श्कोकत्वमागतः की चिरप्रसिद्ध 
` सूक्ति भी यही सिद्ध किया करती है कि करण दुःखात्मक नहीं किन्तु एकमात्र सुखात्मक अनुभव 
है । महाकवि भवभूति की अ उक्ति-- Rs: 
रसः करुण सित्तमेदाद्‌ 
भिन्नः पथक पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ 
आवत्तंचुदूचुदतरङ्गसयान्‌ विकारा- 
नस्भो यथा सलिलमेव तु तत्समग्रस्‌ ॥' 
करुण के ही आनन्द को एकमात्र काव्य-नाव्य का अनिर्वचनीय आनन्द माना करती है । 


यहाँ विश्वनाथ कविराज ने रस के आहाद रूप और करुण के शोकास्वाद रूप की मान्यता 
में जो अनुपपत्ति दूर की है उसमें लौकिक शोकानुभव से अलौकिक शोकास्वाद-लोक-करुण से 
काव्य-करुण-का वैलक्षण्य भी स्पष्ट रूप से झलक रहा है | 

अनुवाद--यद्यपि करुणादि रसा के आनन्दात्मक होने में सहृदयों के स्वानुभव को . 
प्रमाण मानना सर्वथा युक्तियुक्त है किन्तु सम्भव है कि वे लोग, जो सहृदय नहीं, ऐसा ना 
° भानें। इसलिये, ऐसे लोगों को निरुत्तर करने के लिये, करुणादि की रसरूपता की सिद्धि में... 
13 दुसरा प्रमाण दिया जा रहा है-- 
८ सा० हर 7 ०3 
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किञ्च तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्तदुन्युखः । 
नहि कश्चित्‌ सचेता आत्मनो दुःखाय प्रवत्तेते। करुणादिषु च सकल- 
स्यापि साभिनिवेशाम्रबृत्तिद्‌शेनात्‌ सुखम यत्बमेव । 
| ( करुणादि रसा के दुःखात्मक मानने में महान्‌ अनर्थ ) 
अनुपपत्त्यन्तरमाह- 
तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता ॥ ५ ॥ 


करुणरसस्य दुःखहेतुत्वे करुणरसप्रधानरामायणादिप्रधन्धानामपि दुःखः 
हेतुताप्रसङ्गः स्यात्‌ | 
= RE OP MMSE और 


'करुणादि रस का अनुभव तो वस्तुतः सब के लिये आनन्दात्मक ही अनुभव हुआ 
करता है क्योंकि यदि ऐसी वात न होती तो असहृदय की तो बात ही क्या! कोई भी 
च्यक्ति, चाहे वह कितना भी सहृदय क्यों न हो, करुणादि रस के आस्वाद के लिये 
झाळायित ही क्यों हुआ करता, जैसाकि वस्तुतः हुआ करता है ?' , 

सहृदय होने अथवा असहृदय होने की बात तो दूर रहे, कोई भी व्यक्ति जो समझदार 
हो, अपने आप अपने पास शोक-सन्ताप को क्यों चुळाये ? अब जब कि करुणादि रस के 
आस्वाद के प्रति सामाजिक मात्र का आग्रह दिखायी पडता है तब तो“ यही निष्कर्ष 


निकाला जा सकता है कि करुणादि रस भी आनन्दमय, सुखास्वाद्रूप ही हुआ करते हैं। . 


विमशे--“लेक-करुण में हृदयोद्रेग हुआ करता है और काव्य-करुण में हृदयसम्वाद । 
लौकिक शोक में कोई भौ व्यक्ति तन्मय होना नहीं चाहता । अलौकिक अर्थात्‌ काव्य-नाउ्योत्थापित 
शोकवासना में सभी तन्मय हुआ वरते हे । लौकिक करुण में आस्वाद्यमानता कहां ? काव्य- 
करुण एकमात्र आस्वादसार हुआ करता हैं? यह विचारधारा जो कि विश्वनाथ कविराज ने यहाँ 
प्रवाहित की है “रस? अथवा काव्यात्मक किंवा कलात्मक अनुभूति की बड़ी सुन्दर विचारधारा 
है जिसका उद्गम रसध्वनिवादी प्राचीन आचार्यो जैसे कि आचार्य आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त 
का ही मनन-चिन्तन है जेसा कि निम्न पंक्तियों से स्पष्ट है-- 


“शोक इति । क्रौद्धस्य इ्वन्द्ववियोगेन सहचरीहननोद्धतेन साहचर्यध्वंसेनोत्थितो यः 
शोकः स्थायिभावो निरपेक्षविभावत्वाद्विप्रळम्भश्टङ्गारोचितरतिस्थायिभावादन्य एव, स 
एव तथाभूतविभावतदुत्थाक्रन्दादयनुभावचचंणया हृदयसंवादतन्सयीभवनक्रमादा" 


-स्वाद्यमानतां प्रतिपन्नः, करुणरसरूपतां लौकिकशोकव्यतिरिक्तां स्वचित्तद्रुतिसमास्वाद्यः ` 


सारां प्रतिपन्नः" "` °`" ` ° १ । ( ध्वन्यालोकलोचन : १ म उद्योत ) 


अनुबाद्‌-साथ ही साथ करुणादि रसों के दुःखात्मक मानने में जो सबसे बडी 
अनुपपत्ति हे उसका भी निर्देश कर देना आवश्यक है- 


“करुणादि को यदि दुःखात्मक मान लें, तब रामायणादि महान्‌ काब्य अथवा नाटथ- 


अन्था को दुःखदायी मानना पड़ जायगा ! तात्पय यह है कि रामायणादि काव्य-ग्रबन्ध _ 


अथवा नाटथ-प्रबन्ध तो सबके लिये रसात्मक-आनन्दे-निप्यन्दी-प्रबन्ध हैं और इन ्रबन्धों 

का जो रस है वह करुण रस है । अव यदि करुण को दुःखात्मक सान लिया जाय तब तो 
यह भी मानना पड़ेगा कि करुणरसप्रधान रामायणादि प्रबन्ध सहृदय सामाजिक 

लिये दुःखदायक, दुःखास्मक प्रवन्ध हैं । किन्तु ऐसा भला कौन मानने छगे ? 


न 
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( शोकस्थायिभावात्मक करुण में आनन्दानुभव की सिद्धि) 
ननु कथं दुःखकारणेभ्यः सुखोत्पत्तिरित्याइ ... 


हेतुत्वं शोकहृषा देगतेभ्यो लोकसंश्रयात्‌ । 
शोकहषांदयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः ॥ ६॥ 
अरोकिकविमावत्वं ग्रासेभ्यः - काव्यसंश्रयात्‌ । 

सुखं सञ्जायते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपीति का क्षतिः ॥ ७॥ 


AAI 


०७-५०. 


विसश--करुण के आनन्दात्मक अनुभव होने में विश्वनाथ कविराज ने जो युक्ति दी है उस 
पर “दशरूपक' की इस विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता. दै-- 


'बनु च युक्तं श्क्ञारवीरहास्यादिषु प्रमो दात्मकेषु काब्यार्थसस्मेदादानन्दोञ्भव इति, 
करणादौ तु दुःखात्मके कथमिवासौ प्रादुष्यात्‌? तथा हि-तत्र करुणास्मककाव्यभदणाद्‌ 
दुःखाविर्भाबोऽश्रुपातादृयश्च रसिकानामपि प्रादुभंवन्ति, न चेतदानन्दात्मकस्वे सति युज्यते। 
सत्यमेतत्‌ किन्तु ताइश एवासावानन्द्‌ः सुखदुःखास्मको यथा प्रहरणादिषु सम्भोगावस्थायां 
कुट्टमिते ्रीणाम्‌, अन्यश्च लौकिकात करुणात्‌ काव्यकरुणः, , तथा . त्नोत्तरोत्तरा रसिकाचा 
मरत्तयः। यदि च छौकिककरुणवद्‌ दुःखात्मकत्वमेवेह स्यात्तदा . न कश्चिदत्र मवर्तेत, ततः 
` करुणेकरसानां रामायणादिमहाग्रबन्धानासुच्छेद्‌ एव अवेत्‌ । अश्ुपातादयश्रेतिदृत्त- 
चर्णनाकर्णनेन बिनिपातितेषु ळोकिकवेक्ळच्यद्शनादिवत भेक्षकाणां ग्रादुभवन्तो न विरुध्य- 
न्ते, तस्माद्र सान्तरवत्‌ करुणस्याप्यानन्दात्मकत्वसेव ।' ( दशरूपक-४ थै प्रकाश ) 


अर्थात्‌ शृङ्गारादि रसो की आनन्दात्मकता तो निःसन्दिग्ध ही है किन्तु करुण रस का 
आनन्दात्मक होना भी स्वयं सिद्ध है । कान्य का करुण "रस? है।. छोक का करुण रस नहीं। 
यदि काव्य का करुण “रस? न होता, आनन्दात्मक अनुभव रूप न माना. जाता, तब रामायणादि 
करुणरसप्रथान मह्दाकाब्यों-के प्रति लोगों की अभिरुचि क्यांकर दिखायी देती? रामायण का 
करुण यदि आनन्दचमत्कार है तो जहां भी करुण की अभिब्यक्ति है वहाँ आनन्द की ही 
अनुभूति हुआ करती है । कान्य-करुण के आँसू आनन्द के. आँसू हुआ करते हें । सहृदय 
सामाजिको का संवेदन ही करुण के आनन्दात्मक होने का प्रमाण है । 

. अनुवाद--यह टीक है कि करुण का . स्थायीभाव शोक दै - और शोक केवळ दुःख का 
ही जनक हो सकता है न कि सुख का। किन्तु कान्य-नाठय मे शोक से सुख मिला 
करता है ( और करुण आनन्दचमत्कार है ). यह. भी एक परम तथ्य है और इसका 
बिचार इस प्रकार है-- , कदा । 

_ आले ही शोक-विषाद और हपषे-प्रहषं के उन-उन लौकिक कारणों से प्रतिदिन के 

जीवन में लोगों को दुःख और सुख मिला करें किन्तु लोकजीवन के वे ही हष-विषाद 

और उनके वे ही कारण जब काव्य-नाव्य की वर्णना के विषय: चन जाया करते हैं और 
सहृदय सामाजिक के हृदय की शोकादि वासनाओं को उदूडुद्ध करने लगते हैं तब उनसे 
सुख अथवा आनन्द की ही सृष्टि हुआ करती है और यह बात ऐसी है जिसमें किसी 
अकार की अनुपपत्ति नहीं ( क्योंकि जेसे लोक और काज्य-नाव्य परस्पर विलक्षण हैं वेसे 
ही लोक के शोक-हर्ष और काव्य-नाव्य के शोक-हर्ष भी तो एक नहीं ) ! 


> 
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ये खलु रामबनवासादयो लोके 'दुःखकारणानि” इत्युच्यन्ते त एव हि 
काठयनाट्यसमपिंता अलौकिकबिभावनव्यापारवत्तया कारणशब्द्बाच्यतां विहाय 
अलौकिकविसावशब्दवाच्यत्वं भजन्ते। तेभ्यश्च सुरते दन्तघातादिभ्य इव 
सुखमेव जायते। अतश्च 'लौकिकशोकहषोदिकारणेभ्यो. लोकिकशोकहषोद्यो 
जायन्ते? इति लोक एव प्रतिनियमः । काव्ये पुनः “सर्वेभ्योडपि विभावादिभ्यः 
सुखमेब जायते? इति नियमान्न कञ्चिहोषः। | 
( काज्य-नाव्य-के आँसू आनन्द के आँसू हुआ करते हैं ) 
कथं तर्हि हरिश्रन्द्रादिचरित स्य काव्यनाख्ययोरपि दशनश्रवणाभ्यासश्रुपाता- 
द्यो जायन्त इत्युच्यते-- 


अभिप्राय यह है कि लोक-जीवन की इष्टि से राम-चनवास आदि-आदि घरनायें दुःखद 
घटनाय ही हैं किन्तु ये ही घटनायं जब काव्य-नाव्य के क्षेत्र में उतारी जाया करती हैं तव 
दुःख देना तो दूर रहा, सुख देने ळग जाती हैं। काव्य में लोक का यह आमूल्चूळ परि- 
वर्तन इसलिये हुआ करता है क्योंकि लोक में तो वनवासादि घटनाये दुःख का “कारण” 

` हुआ करती हैं और ऐसी कही भी जाया करती हैं किन्तु काव्य-नाव्य में आते ही इनमें 


विभावन की शक्ति का संचार हो उठता है जिससे सहृदय सामाजिक अपनी शोकवासना:: . £ 


का एक अलौकिक आस्वाद लेने रग जाता है और इसीलिये इन्हें एक अलौकिक शब्द 
जेसे कि "विभाव? शब्द से संकेतित किया जाया करता है । काच्य-नाठ्य की ये विभावरूप 
दुःखद्‌ घटनायें एकमात्र आनन्द की ददी सृष्टि किया करती हैं। दुःख-हेतु से सुख की 
सृष्टि कदाचित्‌ लोक में भी दिखांयी देती है जेसे कि रतिग्रसङ्ग में दन्तक्षत और नखक्षत 
दुःख नहीं अपितु सुख के ही देनेवाले हुआ करते हैं। निष्कषं यह निकलता है कि लोक 
का नियम कुछ और है और काव्य-नाव्य का और । लोक का. नियम है--लौकिक दुःख _ 
अथवा सुख: के जनक तस्व ळोक-जीवन में दुःख अथवा सुख दिया करते हैं। इसके विपरीत 
काव्य-नाठ्य (कळा ) का नियम है-लोकजीवन की समस्त दुःखद किंवा सुखद वस्तुये. 
काब्य-नाट्य में आते ही विमावादिरूप में. बदल जाया करती हैं और एकमात्र परमानन्द- 
सन्दोहरूप रस की सृष्टि किया करती हें । इस प्रकार जब कि काव्य लोक से विलक्षण 
' तत्त्व हे तब इसमें क्या आपत्ति कि काव्य की शोक-वर्णना से आनन्द भावना हुआ. 
विमश-यदाँ साहित्यदर्पणकार ने लोकं और काव्य के वैलक्षण्य के आधार पर लोकिझ झोक 
और अळौकिंकशोक, लोक-करुण और कान्यकरुण का परस्पर बैलक्षण्य सिद किया है जो किरन 
सवंथा युक्तियुक्त किंवा. प्राचीन आचार्यी की. विचारधारा द्वारा प्रमाणित हे । यहाँ करुण की 


रसरूपता की सिद्धि का एकमात्र अभिप्राय रस के स्वरूप का. सबैतोभद्र उन्मीछन है। रसकी | 


अनिवेचनीयता जितनी करुण कौ रसरूपता की. सिद्धि में सिद्ध होती है उतनी श्रह्ञार कौ रसरूपता _ 
को सिद्धि में नहीं होती । MR बन 
. अनुवाद--उपयुक्त रीति से करुण यदि आनन्दरूप है तो ऐसा क्यों हैकि काव्य-नाट्य 

. में उपस्थापित कतिपय करुण-चरित, जेसे कि महाराज हरिश्चन्द्र आदि के ही य के 
देखने a सुनने से सामाजिको की आँखों से आँसू गिरने लगते है? इसका... 
उत्तर यह ढल ५ है? 
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अश्ुपातादयस्तदद्‌ द्रुतत्वाच्चेतसो मताः 
( रसास्वाद का अधिकार : समान अथवा विशिष्ट ? ) 
तहि कथं काव्यतः सर्वेषामीहशी रसामिव्यक्तिनं जायत इत्यत आह-- 
न जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनास्‌ ॥ ८ ॥ 


बासना चेदानीन्तनी प्राक्तनी च रसास्वादहेतुः, तत्र यद्याद्या न स्यात्तदा 
श्रोत्रियजरन्मीमांसकादीनामपि स स्यात्‌ । यदि द्वितीया न स्यात्तदा यद्रागि- 
णामपि केषाब्रिद्रसोद्ठोधो न दृश्यते तन्न स्यात्‌ । 


उक्तञ्च ध्मदृत्तेन— क 
'सबासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं अवेत्‌। . 
निर्वासनास्तु रङ्गान्तःकाष्ठङुड्यरमसन्निभाः? ॥ इति | 


“जेसे लोकगत हृदयविदारक दृश्य के देखने अथवा सुनने से लोगो का हृद्य पिघल 
जाता है और उनकी आँखों से दुःख के-आँसू निकल पढ़ते हैं बेसे ही काब्य-नाठ्यगत 
करुण दृश्य के देखने अथवा सुनने से भी सहृदय सामाजिकों का हृदय पिघल पढ़ता है 

- और उनकी आँखों से आनन्द के स्रोत चने आँस्‌ बह चलते हैं । 

अनुवाद-यहाँ यह भी: प्रश्न स्वाभाविक है कि जब कि रस: आनन्द्रूप-आह्वादमय- 
हुआ करता हे तो उन सभी लोगों को जो कि काव्य अथवा नाव्य के पढ़ने अथवा देखने ` 
वाले हुआ करते हैं, क्योंकर कान्य अथवा नाव्य से यह आहादानुभव, यह आनन्दास्वाद 
नहीं मिळता करता ? इसका भी समाधान है-- पु र 


“जब तक काव्य-नाठ्य के सामाजिकों में रत्यादिरूपवासना--नन्मजन्मान्तर से 
संचित सूच्मरत्यादिसंस्कार--न हो तब तक उन्हें रत्यादि का आस्वाद (रस) भी कर्योकर 
मिलने लगे ।? र 
यहाँ अभिप्राय यह है--रसास्वाद के लिये वासना? का होना नितान्त आवश्यक 
है। यह वासना” दो प्रकार की हुआ करती है--पहली आधुनिक ( इदानीन्तनी ) और 
दूसरी प्राचीन ( आक्तनी )। रसास्वाद के ठिये जैसे पहली वासना आवश्यक है वसे 
ही दूसरी भी। क्योंकि यदि पहले प्रकार की वासना रसास्वाद के लिये आवश्यक न हो 
तब तो शुप्कहृदय श्रोत्रिय और वेद॒वाद्रत मीमांसापण्डितों को भी रसास्वाद हुआ 
करे. ! इसी प्रकार यदि दूसरे प्रकार की वासना को रसास्वाद की भूमिका न माना जाय 
तव इस प्रकार की घटना जैसे कि रसिकहृदय सामाजिकों में भी रसास्वाद की अर्सभावचा | 
आदि न घटा करे । वस्तुतः इसीलिये आलङ्कारिक धर्मदत्त ने कहा दै-- 
“रस का आस्वाद तो उन्हीं सामाजिको को हुआ करता दै जिनके हृद्य में रत्यादि: 
वासनाओं का भण्डार भरा है। उन्हें भला रस का आस्वाद कसे जिनमें वासना ही 
नहीं ! ऐसे लोग सामाजिक नहीं अपितु रंगशाला के खम्मे, दीवार और पत्थर के 
समान सर्वथा काब्यार्थानुभव से वञ्चित ही रहने योग्य हैँ। 
विमर्श--मनुष्य मात्र के चित्त में चित्र-विचित्र वासनायें विराजमान हैं किन्तु समी रसास्वाद 
के भागी नहीं हुआ करते । रसास्वाद के भागी तो वे लोग हो हुआ करते हैं जिनमें पूवेजन्म की 
रत्यादि-वासना (प्राक्तनी वासना) रहा करती है जैसा कि महाकवि कालिदास ने स्पष्ट कहा हे _ 


० i 
० 
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( रसस्वाद्‌. की भूमिका : साधारणीकरण : तन्मयीभवन ) । 
८११ नलु कथं राभादिरंत्यायुदूबोधकारणेः सीतादिभिः सामाजिकरत्यादुद्वोध 


व्यापारोऽस्ति बिभाबादेर्नाम्चा साधारणीकृतिः । 
तत्प्रभावेण _यस्यासन्‌ पाथोधिप्लवनादयः ॥ ९ ॥ 
ग्रसाता . . तंदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते । 


-.. . 7 शर्याणि वीचय मधुरांश्च निशस्य शब्दान्‌ 
पर्युत्सुकीभवति यव सुखितोऽपि जन्तुः। 
तच्चेतसा स्मरति. - नूनमबोधपूर्वं 
:- ` . `` आवस्थिराणि - . जननान्तरसौहृदानि ॥' 
` ` ` बडदानीन्तनी' वासना को भी रसास्वाद के .लिये आवश्यक माननां युर्सियुक्त ही है। यदि 
` सबको. कान्य-नाव्य के प्रति आरंभिक औत्सुक्य से लेकर अन्तिम अभिनिवेश तक का समान अवसर 
. भिळां करता तो वैयाकरणों :और मीमांसकों को शुष्कहृदय न कहा जाया करता । वैयाकरणं 
और मोमांसको को. रसास्वाद नहीं. मिला करता- इसका अभिप्राय यही है कि-जब इस जन्म 
में काव्यार्थभावंना का अंवसर न्‌ मिळे तो भावी जन्म भी रसास्वादशून्य ही व्यतीत होंगे ! इस 
. जन्म में वैयाकंरणों और मीमांसका. के लिए काव्यार्थभावना के अवसर के अभाव का कारण 
_ मध्यकालीन भारतीय सिक्षाप्रणाली में -खोजा जा सकता हे । विश्वनाथ कविराज का यह संकेत 
* अनुवाद-यह' सवं. तो. हुआ किन्तु एक प्रश्‍न यह है--नाव्य अथवा काव्य में 
उपस्थापित रामादि नायकों के रत्यादिभावो के उद्दोधन-कारण सीतादि नायिकाओं के 
. दर्शन अथवा श्रवण से. सामाजिक जन के हृदय की रत्यादिवासनायें क्यॉकर उदूडु हो 
संकती हैं ? इसका समाधान इस प्रकार है-- : | 
"काव्य-नाट्य में वर्णित विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभावों में 'साधारणीकरण' 
की अलौकिक शक्ति रहा करती है.। इस शक्ति की ही यह महिमा है कि प्रत्येक सामाजिक . 
अपनी-अपनी वैयक्तिक सीमाओं से परे. पहुँच जाता है और अपने आपको उन महावीर 
- राम आदि नायकों के समान, वस्तुतः उनसे अभिन्न मानने लग जाता है जिनकी ससुद- 
` संतरण, रावणवध आदि-आदि .छीछाय छोक-जीवन में अत्यन्त असाधारण, लोकोत्तर 
मानी गयी हैं और वस्तुतः हैं भी।' . . न्या 
विमश-काव्यनाय्य के सामाजिकों को 'सहृदय' कहा जाया करता है । वस्तुतः काव्य- | 
नाट्य की यह महिमा ही है जो लोगों को सहृदय बनाया करती है । काव्यनाट्य की यह महिमा 
उसकी व्यज्ञकता शक्ति है जो उससे प्रभावित होनेवालों के भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व को एक सहृदय 
व्यक्तित्व के रूप में बदल दिया करती दै । छोकगत रत्यादि भावों की कारण-सामग्री से भित्न- 
भिन्न लोगों को भिन्न-भिन्न प्रकार का अनुभव हुआ करता है किन्तु काव्यनाव्यगत विभावादि- 
सामग्री रसरूप अनुभव को हो जन्म देती है। विभावादि में साधारणीकृति की शक्ति वस्तुवर 
काव्य-नाय्य की व्यन्जनाद्राक्ति ही है, अन्य कुछ नहीं ! यहाँ विश्वनाथ- कविराज ने व्यक्षना का 
नामोल्लेख न कर उसके महाप्रभाव का उल्लेख किया दै जिससे व्यञ्जना के वैभव का पता चढ 
लाय और उसके स्वरूप-साक्षात्कार के लिये पाठक उत्कंठित दो जायें । 
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( काव्य-नाठ्य के नायक और सामाजिक जन का साधारणीकरण ) . 

ननु कथं मनुष्यमात्रस्य समुद्रलङघनादावुत्साहोद्वोध इत्युच्यत 
उत्साहादिसमुद्गोघः साधारण्याभिमानतः ॥ १० ॥ 
नणामपि सञ्चद्रादिलङ्घनादों न. दुष्यति । 

( सामाजिकों की रत्यादिवासनाओं और नायकों के रत्यादिमावों का साधारणीकरण ) 

रत्यादयोऽपि साधारण्येनेव प्रतीयन्त इत्याह 


साधारण्येन रत्यादिरपि तदत्मतीयते ॥ ११ ॥ 


रत्यादेरपि स्त्रात्मगतत्वेन प्रतीतौ सभ्यानां त्रीडातङ्कादिभेबेत । परगतत्वेन 
त्वरस्यतापातः । 


अनुवाद--यहाँ यह पूछा जा सकता है कि काव्य-नाठ्य के सामाजिकों के लिये जो 
कि लोकजीवन में साधारण मनुष्य हुआ करते हैं, यह केसे संभव है कि महावीर राम | 
आदि नायकों की भांति ससुद्रऊंघन आदि वीर कर्मों के अनुष्ठान में उत्साह का भाव 
उद्बुद्ध हो जाय ! किन्तु इसका उत्तर सरळ है और वह यह दै 
व्जव कि काब्य-नाट्य की 'साधारणीकृति! की शक्ति से सामाजिकों के हृदय में 
महावीर रामादि नायकों के साथ अभेद अथवा तादात्म्य की भावना जाग उटी तब यदि | 
प्रत्येक सामाजिक का हृदय, भले ही वह लोक-जीवन का पुक साधारण मानव-हृदय 3 
समुप्रसंतरण सरीखे भयंकर वीरकर्मौ के प्रति भी उत्साहादि महाभारवो से भर 
और असंभव को संभव बनाने की शक्ति कां अनुभव करने लगे तो आश्रय क्या 
क्या ?? ५ 
कक रसिक के साधारणीकृत व्यक्तित्व का जो निरूपण है वह अत्यन्त सुन्दर 
महत्त्वपूर्ण है । सहृदय सामाजिक की रामादि नायका के साथ यह तादात्म्य-स्थापना Be 
की भूमिका तो है ही क ही साथ “रामादिवत्‌ वर्तितब्य न रावणादिवत्‌! के सरस क 
पदेदा की भी भूमिका है । 
अनुवाद- काव्य-नाव्य की “साधारणीकृतिः की शक्ति किस प्रकार रास 
रत्यादि भावों को भी सा की सासा से पुकरूप-एकरस-बना दिया 
है-- विचार किया जा रहा हे". ह 
क का के 'साधारणीकरण? . ब्यापार से सामाजिकों में, जेसा कि ऊपर 
बताया का चुका दै, सय आदि के > नि उल्ला का महाभाव जाग उठता 
ञे से भाव भी उदूडुडू हो ज को 
न बा क त में उपस्थापित रत्यादिभाव न तो सामाजिकों को 
अपने वैयक्तिक रत्यादिभाव के रूप में अतीत होते हैं और न रामादि नायकों के ह 
वैयक्तिक रत्यादि भाव के रूप में। क्योंकि यदि कोई भी सामाजिक काच्य-नाठ्य 
वर्णित रत्यादि भाव को अपना ( स्वगत ) रध्यादि भाव मानने लगे तब उसे, सास 
मिलना तो दूर रहा उल्टे लज्जित होना पड़ेगा (यदि उसके पास कोई बड़ा-बूद़ा हो ) 
अथवा सशङ्क बने बैठना पडेगा ( यदि कोई और उसकी बराबरी का दिखायी दे ) अथवा 
आतङ्कित रहना पढेगा । इसके अतिरिक्त यदि सामाजिको ने इन रत्यादि भावों को 
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( विभावादि का साधारणीकरण ) 
विभाबादयोऽपि प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्त इत्याह 


परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च। 
तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते ॥ १२॥ 


MINERS SNES Soh SC ett 1: 55 अल 
नायकादिगत ( परगत ) ही मान लिया तब उन्हें उनसे रसास्वाद तो मिलने से रहा, 
उल्टे उनके प्रति उदासीनता और उपेक्षा ही उत्पन्न हो जायगी। 

विमश-कान्यनाय्य से अभिव्यक्त रत्यादिभाव क्योकर रैसरूप हुआ करते हैं और रसरूप 

होने से क्योंकर स्वगत नहीं माने जा सकते-इसका निम्न पंक्तियों में, जो कि आचार्ये अभिनवगुप्त 
की अभिनव भारती ( नाय्यशाख् ; षष्ठाध्याय ) का संक्षेप है, एक सुन्दर निर्देश है-- 

'स्वेकगतानां च सुखदुःखसंविदामास्वादे यथासंभवं तद्‌पगमभी रुतया वा, तत्परिरक्षा- 

व्यग्रतया वा, तत्सद॒शाजिजीषया वा तजिहासया वा, तत्‌ अचिख्यापयिपया वा, तद्गो- 

 पनेच्छुया वा प्रकारान्तरेण चा संवेदनान्तरससुलूमः एव परमो विघ्नः ।? 

( काव्यानुझासन टिप्पण : २ य अध्याय ) 

. अर्थात्‌ यदि सामाजिक रत्यादि भावों को.“स्वगत? मान लें तव उसे “रस” नहीं मिल सकता । 

रत्यादि भावों के “स्वगत? मानने से रसास्वाद में अड्चन पहुँचती हूँ । यदि काव्यनाव्य-वर्णित 

, "रति? को स्वगत मान छिया गया, तब रस मिळना तो दूर रहे, सभी सामाजिक इस वात से डरते 

रहेंगे कि उनका आनन्द अव छिना तव छिना, इस बात के लिये व्याकुल रहेंगे कि उनका यहद 

आनन्द कैसे सुरक्षित रदे, केसे और भी अधिक मात्रा में उपार्शित किया जाय अथवा कैसे औरों 

-. पर प्रकट किया जाय । 

इसी प्रकार रत्यादि भावों के 'परगत? मानने में भी रसास्वाद की संभावना नहीं हो सकती | 
कहा भी गया है-- 

“प्रगतत्वनियमभाजामपि सुखदुःखानां संवेदने नियमेन स्वात्मनि सुखदुःखमो हमाध्य- 
स्थ्यादिसंविदन्तरोद्‌ गमनसंभावनाद्वश्यंभाची विघ्नः ।' ( कान्यानुशासन रिप्पण : २ य अ. ) 

अर्थात्‌ रत्यादिभावों के 'परगत? मान छेने पर रस नहीं मिल सकता अपितु रसास्वाद के 
एक विध्न से मुठभेड़ अवश्य हो सकती है । यदि सहृदय सामाजिक काव्य-नाय्योत्थापित रत्यादि- 
भावों को रामादिनायकगत माना करें तब राग-डेष-मोह के वशीभूत होता रहेगा न कि 
आनन्दास्वाद के! ` 

अनुवाद काब्य-नाव्य के 'साधारणीकरण' के व्यापार का सर्वप्रथम प्रभाव किस प्रकार 
सामाजिकों के लिये विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावो का 'साधारणीकरण” हुआ 
करता है ( जो कि रसास्वाद का प्रथम पीठिकाबन्ध है ) इसका निर्देश किया जा रहा है-- 

. रसास्वाद के होने में सर्वप्रथम सामाजिकों को यह प्रतीत हुआ करता है, जसा कि 

स्वाभाविक है, कि न तो ससुद्र-लंघनादि व्यापार उनसे भिन्न रामादि नायकों के हैं और 

न यही कि वे रामादि नायका के नहीं हैं, इतना ही क्यों, न तो उन्हें यह अनुभव होता 

है कि काव्य-नाठ्य के वर्णन-चित्रण से उनका कोई सम्वन्ध है और न यही कि इनसे उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं । बात यह होती है कि काव्य-नाव्य-समर्पित समस्त वस्तुएँ स्वगत' 
और “परगत' के भेदभाव से परे पहुँच कर सर्वसाधारण के समान अधिकार की वस्तुए बन 

जाया करती हैं (और इसीळिये निडन्द आनन्द की सृष्टि करने में समर्थ हुआ करती हैं)! 


RARAAARII 
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लृतीयः परिच्छेद: १२१ 


NANA ANATAANAAN ACC ARISES 


( छोक से काच्य-नाठ्य ( कळा ) का वेळ्तण्य : साधारणीकरण ) 


ननु तथापि कथमेवमलौकिकत्वमेतेषां बिभावादीना मित्युच्यते 
विभावनादिव्यापारमलो किकप्रुपेयुषाम्‌ । 
अलो किकत्वमेतेषां भूषणं न तु दूषणम्‌॥ १३॥ 


आदिशब्दादनुभावसञ्चारणे | तत्र विभावनं रत्यादेबि शेषेणास्वादाङ्करण- 
योग्यतानयनम्‌ | अनुभवनमेबम्भूतस्य रत्यादेः समनन्तरमेव रसादिरूपतया 


भावनम्‌ | सञ्चारणं तथाभूतस्यैव तस्य सम्यक्‌ चारणम्‌ । 


विमशं--भाचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार “रसना? रूप प्रतीति एक 'सकलवि्नविनिमुक्तः 
प्रतीति हुआ करती है । सहृदय सामाजिको के लिये कान्य-नाय्य के आनन्दानुभव में सबसे बड़ा 
विश्व काग्य-नाय्य-समर्पित वस्तुओं का “स्वगत? अथवा “परयत? रूप से अहण करना हुआ करता 
है। लोक में वस्तुमात्र के प्रति 'ममताः अथवा 'परकीयता' की भावना स्वभावतः रहा करती है । 
लोक को यह “ममता? अथवा "परकीयता? की भावना काव्यू-नाव्य की भावकता शक्ति-साधारणी- 
करण को सझफ़ि-एक शब्द में व्यन्जना शक्ति-के द्वारा हटायी जाया करती हे । इसके हरते समस्त 
काव्यापित वस्तुओं के प्रति सहृदय-हृदय में साधारणी भाव” परिपुष्ट हो उठता है जिसके रहते 
रसात्मक अनुभव के अतिरिक्त और कोई भी अनुभव संभव नहीं । 

अनुवाद--भले ही लोकिक रत्यादि भावों के कारण-कळाप काव्य-नाव्य में आते ही 
स्वगत-परगत के सम्बन्ध से परे प्रतीत हुआ करें किन्तु इनमें अळौकिकता की विशेषता 
क्यों कर समा जाती है--इसका निरूपण किया जा रहा है-- 

“च कि लोकगत रत्यादि भावों के कारण-कार्यं और सहकारी तत्त्व काव्य-नाठ्य के 
चेत्र में उतरते ही विभावन, अनुभावन और व्यभिचारण का अलौकिक व्यापार प्रारम्भ 
कर दें, तव इनका अळोकिक होना अथवा कहा जाना इनका दोष क्यों, वस्तुतः गुण ही 
साना जाया करता है।? 

यहां 'विभावनादि' में 'आदि' शब्द का प्रयोग इसलिये किया गया है जिसमें 
“विभावनः ब्यापार के अतिरिक्त अनुभावन और संचारण (ब्यभिचारण) व्यापारा का भी 
बोध हो। "विभावन? व्यापार काव्य-नाव्य का वह व्यापार है जो सामाजिक-हृद्य की 
रत्यादि वासनाओं को विरोषरूप से रसास्वाद के रूप में अंकुरित होने में समर्थ वनाया 
करता है। “अनुभावन? का ब्यापार वह है जो इस रूप में अङ्कुरित र्यादि वासनाओं को - 
तत्काल रसादिरूप में परिणत किया करता हे । और 'सञ्चारण' (ब्यभिचारण) का व्यापार 
वह है जो कि विभावन और अनुभावन के व्यापारो से अङ्करित किंवा पढ्छबित रस्यादि 
वासनाओं को सम्यमूप से घुष्ट बनाया करता हैत 

विमझ-्ाव्य-नाट्य के विभावनादिव्यापार ( व्यञ्जकत्व व्यापार ) के सम्बन्ध में अभिनव | 
भारती की ये पंक्तियाँ स्मरणीय हैं:-- क 

“तत्र लोकव्यवहारे .कार्यकारणसहचारात्मकलिङ्गदुर्शने स्थाय्यात्मपरचित्तवृत्त्यनु- 
सानाभ्यास एच पाटवादघुना तेरेवोद्यानकरा्षत्यादिभिली किकी कारणास्वदिसुवसति- 
क्रान्तैर्विभावनाचुभावनासमुपरञ्जकस्वमात्रप्राणः, अत एवालोकिकविभावादिव्यप॒देश- 
भाग्मिः, प्राच्यकारणादिरूपसंस्कारो पजीवनाख्यापनाय विभावादिनामधेयब्यप्देश्य:" ०० 
शुणप्रधानतापर्यायेण सामाजिकधियि सम्यग्योगं सम्बन्धमकाग्रयं वाउसाद्तिवद्धिरछौ- 
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( विभावादि की कारणता और रसोद्डोध ) 
` बिभावादीनां यथासडरूयं कारणकाय्येसहकारित्वे कथं त्रयाणामपि रसो- 
-द्वोचे कारणत्वमित्युच्यते-- : नि 
` कारण-कार्य-सश्चारिरूपा अपि हि लोकतः ।. 
रसोद्बोधे विभावाद्याः कारणान्येब ते मताः ॥१४॥ 


ooo 
किकनिर्विज्नसंवेदनास्मकचवणागोचरतां नीतोऽर्थश्रन्यंमाणतेकसारो न तु सिद्धस्वभाव- 
` स्तात्काळिक एवं न तु चर्चणातिरिक्तकाळावळम्बी स्थायिविलक्षण एव रसः ।' .. 

( नाय्यशारख  अभिनवभारती-षष्ठ अध्याय ) 


अर्थात काव्य-नाय्य में वणित नायक-नायिकादि किंवा चन्द्रो्ानादि में लौकिक रत्यादि 
`. भावों के अनुमापन का साम्यं नहीं । कनि किंवा नाट्यकार के चित्रित जीवन-चित्र तो सहृदय 
` सामाजिको के हृदय में मानव-हृदय के चिरसङ्जित रत्यादि भावों के उद्बोधक हुआ करते ह । इन 
. ` जोबन-चित्रो में लोक-जीवन हौ चित्रित रहा करता है किन्तु इनमें जो आनन्द है और जैसा 
इसका अनुभव हुआ करता है वह लोक में नहीं और न उसका लोक में वैसा बोई हक । 
लोक-जीवन में कार्य-कारण भाव की सोमांये प्रत्येक-वस्तु को बाँचे रहा करती हैं । किन्तु 
` क्ाब्य-नाव्य के क्षेत्र में काये-कारण भाव में भी अलौकिक परिवतन हो जाया करता है । - राई 
नाट्य के खो-पुरुष, चन्द्र-चन्द्रिका आदि सहृदय सामाजिकों के हृदय में Ra 
रत्यादि भावों के अभिव्यन्जकं हुआ करते हैं और इसीलिये काव्य-नाट्य में टोक का कार्य-कारण 
आव भान्य-भावक भाव ( व्यज्ञय-व्यन्जक भाव ) में परिवर्तित हो जाया करता है। काव्य-नाव्य 
` ध्यावक? अथवा 'व्यक्षक? तत्त्व हैं जिसके विश्लेषण में कान्य-नाय्य के विभावनादि क 
` पिइलेषणहुआ करताहै। . कर यु 702 दु 
 अनुवाद--यहाँ यह वताना आवश्यक है कि जब कि विभाव, हि लर ता 
` चारिभाव क्रमशः कारण, कार्य और सहकारि-रूप हुंआ करते हैं तब क्य कर २ 


`. .द्वोध का कारण' कहा गया है-- 


- बात यह हे कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावों को जो क्रमशः क 
और सहकारी कहा जाया करता है वह उनके लौकिक स्वरूप के अभिज्ञान बु. 
न कि उनके रसोद्ठीधन-सामथ्यै की दृष्टि से । रसोदोध की दृष्टि से द) iu 
. अनुभाव और व्यभिचारिभाव-तीनों ही वस्तुतः ( समस्त-संवरिव-रूप से. ) 

आ करते हैं । | > 

छ स में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव कारण, कार्य. और कक 
नहीं कहा जाया करते । इन्हें रसोछोध में भी कारण, कार्य और सहकारी तत्र माना-जा सकत 

जब कि सहृदय सामाजिक रसास्वाद में भी अपने-पराये का भेद-भाव रख सकतें.। रसास्वाद सहृदय 
अपने-पराये का भेद नहीं और इसलिये काव्य-नाय्य की समस्त वस्तुसम्पत्ति सम काव्य 
हृदय की रत्यादि वासनाओं को अभिव्यक्त करने के हो लिये रहा करती दै । लक जम 
अथवा नाव्य को ही भावक अथवा अभिव्य्षक कहा करते हैं । जेसे कान्य्नाट या नाव्य 
की अलौकिक अभित्यन्जना है वैसे ही ढोक-जीवन के कारण-कार्य-सहकारी तल्ल धा 
के अलौकिक बिभाव-अनुभाव-व्यभिचारी-तक्त्त हुआ करते हैं। इन अळोगिक निमा 
व्यापारी वाळे चन्द्रोयानादि काव्य-तत्त्वो को सहृदय सामाजिकों के रसोद्दोथन का 
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( रसास्वाद में विभावादित्रितय का संचछित अनुभव ) 
ननु तहिं कथं रसास्वादे तेषामेकः प्रतिभास इत्युच्यते 
प्रतीयमान; प्रथमं प्रत्येक हेतुरुच्यते । 
ततः संबलितः स्वो विभावादिः सचेतसाम्‌ ॥ १५॥ 
ग्रपाणकरसन्यायाश्वव्यमाणो रसो भवेत्‌ । . 
यथा खण्डमरिचादीनां सम्मेलनादपू्ये इव कश्चिदास्वादः प्रपाणकरसे 


सञ्जायते विभावादिसम्मेलनादिहापि तथेत्यर्थः । ` 


जा सकता है जिसका अभिप्राय इनका “अभिव्यञ्जक? होना. है और अभिव्यञ्ञक होने के ही नाते 
इनमें' कारणता, कायंता किंवा सहकारिता का विश्लेषण सम्भव नहीं । : - . ' 
अनुवादं-जक कि रसास्वाद में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव-तीनों का हाथ - . 
रहा करता है तब ऐसा क्यो कि इन तीनों का एथक-एथक्‌ मतिभास न होकर समुदित- - 
संवळित-प्रतिभास हुआ करता है ? इसका विचार किया जा रहा है-- . . 
“रसास्वाद के पहले तो सामाजिकजन किसी प्रकार यह जान सकते हैं कि विभाव, : 
अनुभाव और व्यभिचारिभाव का प्रथक-एथक स्वरूप क्या है. ओर कसे इन्हें पंथक-प्रथक्‌ 
रूपसे रसोद्दोध का कारण माना जा सकता है किन्तु जब कि ये तीनों व्यक्षना की शक्ति 
से परस्पर संवळित रूप से प्रतीत होने लगते हैं और एकंघन ग्रतिभास में परिणत होकर. 
प्रपाणक रस की भांति एक आनन्दात्मक आस्वाद का रूप धारण कर लेतेहें तब ये' 
विभावादि नहीं अपितु “रस? बन जातेहें? . . . ०८५ उ पके 
तात्पर्य यह है कि जेसे प्रपाणक रस में शक्कर, काळी मिर्च, कपूर आदि-आदि के मेळ 
के होने पर भी एक अपूर्व आस्वाद मिला करता दै वेसे ही काव्य-रस अथवा नोठ्य-रख ' 
में विभाव, अनुभाव. और व्यभिचारिभाव के संवळन के होने पर भी एक अपूव ही आनन्द 
प्राप्त हुआ करतादै। | बक: 

विमर्श--पानकादि रस और काव्य अथवा नाव्यरस का वड़ा सुन्दर साभम्ये-वेथम्ये आ 
अभिनवयुप्त की इस उक्ति में प्रदर्शित है-- 

“अलौकिक एवायं चर्वणोपयोगी विभावादिव्यवहारः। 
छान्यन्नेत्थं दृष्टमिति चेद्‌ भूषणमेतदस्माकमलौकिकस्वसिद्धौ । 
पाणकरसास्वादोऽपि किं गुडमरीचादिषु इष्ट इति समानमेतत्‌ । 

और इसमें भी-- 

'एतदुक्तं अवति-पाकरूपया सम्यग्योजनया तावद्छौकिको रसो जायते । तत्र च 
ग्रधानस्देन जळस्य रसाभिव्यञ्षकस्वमिति व्यञ्जनं विभावस्थानीयं, चिज्ञाहरिद्रादयनुमाव- 
प्रायस्‌ । द्रव्याणि तु गुडादि, तदीयचुक्रादिरिसविलक्तणुमधुरादियोगाद्‌ व्यसिचारिकहपं 
स्वात्मनि तदुपजीवनेन च परत्र च स्वरसङ्क्रमणया वेचिश्याधायकस्वात्‌। अन्न तु 
स्थायिकल्पस्तन्मिश्रणासमयभावी रसदिशेषो विभावकद्पव्य्षनजनितो मन्तव्यः। स हि 
लौकिकः । अयन्तु कुशलेकनिवंत्य॑स्तद्विदां रसनीयो भवति ।' ह 

( नाय्यशाज् : अभिनवभारती : पष्ठ अध्याय ) 
अर्थात्‌ जैसे गुड, काली मिचे आदि-भादि पृथक पृथक वस्तुओं में वह रस नहीं रहा करता 
जिसे पानक अथवा ओखण्ड आदि रस कहा करते ह वैसे ही प॒थकप्थक्‌ विभाव, अनुभाव आदि में 
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. ( रसोढोध में विभावादित्रितय की कारणता का रहस्य ) 
ननु यदि बिभाबानुभावव्यभिचारिभिर्भिलितेरेब रसस्तत्‌ कथं तेषामेकस्य 
इयोवो सद्भावेऽपि स स्यादित्युच्यते 
सद्भावश्रेद्धिभावादेइयोरेकस्य वा अवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते । 
अन्यसमाच्षेपञ्च प्रकरणादिवशात्‌ | यथा-- 
'दीघोक्षे शरदिन्दुकान्तिबदनं बाहू नतावंसयोः 
सङ्किप्तं निबिडोन्नतस्तनमुरः पारे प्रमृष्टे इब | 
सध्यः पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावुदआाङ्कुली 
छन्दो नत्तेयितुर्येथेब मनस: सृष्टं तथास्या बघु ` 
अत्र मालविकाममिलषतोऽग्निमित्रस्य मालविकारूपबिभोबमात्रिवेणेनेऽपि 


MINION SOUS TES ei nearness क मिर्च ० 
चह रस नहीं मिला करता जिसे काव्य अथवा नाव्य-रस कहा गया है। गुड, कालो मिचे 


आदि-आदि विविध द्वव्यों से तभी “रस” निष्पन्न हुआ करता है जब कि उनकी समुचित पाकरूप 
योजना की गयी हो । विभाव, अनुभाव और व्यमिचारिभावो की भी समुचित अभिव्यक्ञन-योजना 
ही काव्य-नाव्य-रस को निष्पन्न कर सकती है । अलग-अलग विभाव अथवा अनुभाव अथवा 
व्यभिचारीभाव में रस-निष्पादन का सामर्थ्यं भले ही हो “रस? नहीं हुआ करता | रस ता एक 
अलौकिक आस्वादात्मक अनुभव है और उसी प्रकार विभावादि से विलक्षण अनुभव है जिस प्रकार 
पानक रस गुड-मरिच आदि से एक विलक्षण आस्वाद है-- 

अनुवाद--यदि सम्मिलित विभावादित्रितय ही रसोद्वोध के निमित्त हैं तब ऐसा क्यों 
कि कहीं एक अथवा दो की ही उपस्थिति में रसास्वाद मिला करता है ? इसका निरूपण 
किया जा रहा है-- ९८ 

“रसोद्वोध तो विभावादित्रितय के संवळन में ही संभव है। वहां भी जहां विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारिभावो में से केवळ दो उपस्थित हों या एक ही उपस्थित हो और 
रसोढोध हो रहा हो तो यही समझा जाना चाहिये कि काव्य-नाव्य की व्यजकता पति 
अन्य अनुपस्थित को सी अविलम्ब प्रकाशित कर रही है और 'विभावादित्रितय आर 
रसोह्बोध! के सिद्धान्त में कहीं कोई चुटि नहीं आयी ।' 

तात्पर्य यह है कि प्रकरण-वेशिष्रय आदि-आदि व्यज्जना-नियामक ऐसे हैं जो अनुप- 
स्थित विभावादि को अभिव्यक्त करने में समर्थ रहा करते हैं । उदाहरण के ल्ये (महाकवि 
कालिदास के 'माळविकाझिमित्र' की यह सूक्ति ) टर - 

“माळविका का यह शरीर विधाता ने ऐसा बनाया है जैसे उसके नृत्याचाय के मन की 
चात जान कर बनाया हो--“आंखें बढ़ी बढी, झुँह शरदूऋतु के चांद के समान मनोरम, 
दोनों बाँड्न दोरनो कन्धों पर झुकी हुईं, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे और उभरे हुये, न 
स्थल न बडा न छोटा, दोनों बगल मानों चिकने सुडौल बनाये र कमर प 
मानो सुद्दी में आ जाय, जघन सुडौल और विशाळ, और दोनों पेर ऐसे जिनका आ 
की ओर ऊंची अंगुलियां इतनी सन्दर दें ?? 


यहां माळचिका के प्रेमी अझिमित्र ने तो अपनी आंखों में उतरने वाळे मालविका के ही 
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“रस? अनुकायं ( नायक 7 गत कही लभ ) गत नहीं . 
सञ्ारिणामौत्सुक्यादीनामनुभावनाञ्च नयनविस्फारादीनामौचित्यादेवाक्षेपः । 
एवमन्याच्तेपेऽप्युह्मम्‌ । । 
“अनुकाय्यंगतो रस? इति बदतः प्रत्याह-- 
पारिमित्यारलो किकत्वात्सान्तरायतया तथा ॥ १७ ॥ 
अबुकाय्यंस्य रत्यादेरुदूबोधो' न रसो भवेत्‌ ।. 
सीतादिदशनादिजो रामादिरत्याद्युद्बोधो हि परिमितो लौकिको नाटय 


सुन्दर शरीर मात्र का वर्णन किया है जो कि केवळ विभादरूप ही वर्णन है किन्तु इसमें 
अग्निमिन्न के नेत्रविस्फार आदि अनुभाव और औत्सुक्य आदि ऱ्यभिचारिभावों के भी 
आक्षेप करने का साम्यं समा गया है जिससे यहाँ जो रसोद्वोध है वह वस्तुतः विभावादि 
त्रितय के संवलन में हीं हे । द 

इसी प्रकार केवल अनुभाव के वर्णन अथवा केवल व्यभिचारिभाव के वर्णन में अन्य 
के आक्षेप के उदाहरण काब्य-साहिस्य में स्वयं हंढ़े जा सकते हैं। 

विमर्श 'विभावादित्रितयसंवळन/ से 'रसनिष्पत्ति हुआ करती है ( विभावानुभावच्य- 
भिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः-मरत नाट्यशास्त्र )-यही रसध्वनिवाद का रसमिषयक सिद्धान्त 
है । विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों में ब्यस्त रूप से भी साधारणीकरण का सामथ्यं है | 
और समस्त रूप से भौ। विभावादित्रितय में अन्यतरप्राधान्य अथवा द्वयप्राषान्य में भी रसास्वाद 
अवश्यंभावी है किन्तु जहां विभावादित्रितय का समभ्राधान्य हो वहां रसास्वाद को उत्कृष्टता का 
कहना ही क्या १ इसीलिये प्रबन्ध काब्य में और प्रबन्ध-कान्य में भी रूपक-प्रवन्धों में रसास्वाद 
का उत्कषे माना गया हँ--सन्दर्भेष ककन । कि हे हक विशालाय 

: 'काव्यालङ्कार’ सूत्र २-२०-१३ ) । विमाव-अजुभाव आर व्यतिचार भार्वा दे पृथक्‌-पृथक्‌ 

Fe असाधरण हो जो कि मुक्तक काव्य के क्षेत्र में स्पष्ट दिखायी देती है, तब भी रसास्वाद 
अवश्य होगा किन्तु यहां भी एक के प्रधान में अन्य का सहकार पड़ा हो दिखायी देगा । 


अनुवाद- कुछ छोग इस विचार के हैं कि जिसे 'रस' कहते हैं वह अनुकाय अथवा 
रामादि नायक-निष्ठ आनन्दात्मक अनुभव द, न कि सहृदय सामाजिक को इससे कुछ लेना- 
देना दै । किन्तु यह विचार किस प्रकार युक्तियुक्त नहीं इसका निर्देश किया जा रहा है- 
वकाव्य-नाठ्य में वर्णित रामादिनायकों के हृद्य में जो रत्यादिभार्वो का उद्घोघ दै वह 
“रसः नहीं हुआ करता । नायकादिगत रत्यादिभावोढाध इसलिये “रस” नहीं हुआ करता | 
क्योंकि ( १ ) यह सीमित व्यक्तित्व वाले रामादि का, सीतादिविषयक hp रस्यादि 
भावों का अनुभव दै ( जब कि रस वस्तुतः असीम व्यक्तित्व वाळे सहृदय सा के 
साधारणीकृत रत्यादि भावों का अनुभव डमा करता? )। (२) इसमें छोकिकता डन 
क्योंकि सीतादिविषयक रामादिगत रत्यादि भावों का अनुभव चमत्कारात्मक नहां 
भी राग-देष-मोहात्मक अनुभव है ) और ( ३ ) यह र॒त्यादिभावोदोध ऐसा दै जिसमें 
काव्य और नाव्य के श्रवण और दर्शन साधन नहीं। ( जब कि रसरूप अजुभव में 
काव्य-नाठ्य का सनन-चिन्तन ही एकमात्र साधन है )। ई 
तात्पर्य यह है कि जंब कि जनकराजनन्दिनी सीता आदि के दशन आदि से उत्पन्न 
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काव्यद्शनादेः सान्तरायश्च, तस्मात्‌ कथं रसरूपत । ( क ) रसस्येत- 
द्वस्मत्रितयबिलक्षणधम्मकत्वात्‌। 
है ( रस” जजुकत ( नटादि ) गत भी नहीं) 
अनुकत्तेंगतत्बव्वास्य निरस्यति-- 


होने वाळा रामादिगत रत्यादिभावोद्बोध एक परिमित ( वैयक्तिक ), छौकिक ( चसत्का- 
रशून्य ) किंवा काव्य और नाव्य के श्रवण और ददन के लिये विध्नमय अनुभव है तव 
यह केसे संभव है कि इसे रस? रूप अनुभव कह दिया जाय । “रस” रूप अनुभव तो 
. वस्तुतः एक ऐसा अनुभव हे जो परिमितता, लौकिकता और विघ्वबहुळ्ता की त्रिविध 
विशेषता से शून्य एक-अपरिमित, अलौकिक किंवा निर्विज्न अनुभव हुआ करता है। 
विमर्श--ताहित्यदर्प॑णकार ने “रस” के अनुकायंगत न हो सकने में तीन युक्तियाँ दी हैं :-- 
( १ ) अनुकायंगत रत्यादि भावोद्दोध लौकिक है जत्रकि काव्य-नाय्य द्वारा उद्गानित रत्यादि 
भाव अलौकिक हुआ करता है। | 

(२ ) अनुकायंगत रत्यादिभावोद्वोष वैयक्तिक ( परिमित ) हुआ करता है जवकि कान्य-नाट्य 
द्वारा अभिव्यक्त रत्यादिभाव 'स्वगतता-परगतताः की समस्त सीमाओं से अतिक्रान्त निर्भरा- 
नन्दात्मक संवेदन रूप है| 

( ३ ) अनुकायंगत रत्यादिभावोद्वोष काव्य-नाथ्य के श्रवण-दर्शन के प्रतिकूल है क्योकि उसके 
लिये लोकजीवन की भोग-सामग्री अपेक्षित है न कि काय-नाय्य को वर्णना । 

ये उपयुक्त तीनों युक्तियाँ सवथा मान्य किंवा प्राचीन रसवेंदी आचार्यौ के रंसचिन्तन द्वारा 
अनुग्राणित हैं आचार्ये धनिक ने ( दशरूपक-चतुर्थ प्रकाश ) स्पष्ट कहा है-- 

“यदि चाबुकायंस्य रासादेः #गारः स्यात्ततो नाटकादौ तद्दर्शने लौकिके इव नायके 
अङ्गारिणि स्वकान्तासंयुक्ते दश्यमाने ऽङ्गारवानयसिति प्रेक्षकाणां प्रतीतिमात्रं भवेन्न 
रसानां स्वादः, सत्पुरुषाणां च लञ्जा, इतरेषां व्वसुयानुरागापहारेच्छादयो प्रसज्येरन्‌ ।' 

अर्थात्‌ लोकजीवन के राम का सीता के प्रति लौकिक प्रेमोद्रेक “शंगार रस” नही हो सकता । 
श्वज्ञार रस तो रसिक-हृदयवतीं रतिभावोद्बोथ को कहा करते हैं जोकि एक निर्भरानन्द-संवेदन 
है । छोकजीवन के राम के हृदय का रतिभावोद्दोध “रस? क्योंकर हो जबकि, इसके दर्शकों के 
लिए, इसकी प्रतीति एक छौकिक प्रतीतिमात्र है और जवकि इससे भिन्न-भिन्न प्रकृति वाले लोगों 
को भिन्न भिन्न प्रकार का राग-द्वेष-मोहात्मक लौकिक अनुभव हुआ करता है। 

आचार्य धनिक के अनुसार 'रस? को अनुकायंगत मानना वस्तुतः काव्य नाट्य को निरर्थक 
बना देना है-- | 2 

'किं च न काव्य रामादीनां रसोपजननाय कविभिः अवत्त्यते, अपि तु सहृद्यानानन्द- 
यितुम्‌॥ ( दशरूपक ४थ॑ प्रकाश ) : 

अर्थात्‌ काव्य-नाव्य की रचना सहृदय सामाजिकों के रसास्वाद के लिए की जाया करती दै 
ने कि रामादि नायकों के रसास्वाद के लिये । रामादि नायकों को तो छोक-जीवन का सुख-दुख 
मिला करता है और जिसे स” कहते हैं वह लोक-जीवन का सुख-दुख नहीं अपितु एक अलौकिक 
आनन्दानुभव हुआ करता है । 

अनुवाद--इसके विपरीत कुछ लोगों का यह कथन है कि 'रस' अनुकर्ता ( अभिनय- 
कर्ता ) नटादि का ही अनुभव है ( न कि सामाजिक का )। इस सिद्धान्त का निराकरण 
इस प्रकार निर्दिष्ट किया जा रहा है-- 


> 
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शिक्षास्यासादिमात्रेण राघवादेः स्वरूपताम्‌ ॥ १८ ॥ 
¢ ९ चड 
दशयन्नत्तको नेव रसस्यास्वादको भवेत्‌ । 


किब्व-- की 
काव्याथभावनेनायमपि सम्यपदास्पदम्‌ ॥ १९॥ 


यदि पुननेटो5पि काव्याथेभावनया रामादिस्वरूपतामात्मनो दर्शयेत्‌ तदा 
सोऽपि सभ्यमध्य एव गण्यते | | 


“भळा उस नट को रसास्वाद क्योंकर मिळे जो कि रंग-मंचपर केवळ अभिनयकला 
की शिक्षा, उसके अभ्यास और उसमें कौरल्-प्रदर्शन से ही अपने आप को रामादि के रूप 
में दिखाया करता है ? किन्तु इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि 
अभिनेता नट के हृदय में भी काव्यार्थभावना अथवा रसना उत्पन्न हो गयी तब उसे, 
उस अवस्था में, नट नहीं अपितु एक सहृदय सामाजिक कहा जाया करता है । 

तात्पर्य यह है कि रस के अभिनय के कारण नट को रसास्वाद नहीं हुआ करता। 
नर को यदि रसास्वाद होता है तो कान्यार्थ-भावना अथवा रसना की उत्पत्ति और उसकी 

प्रक्रिया द्वारा ही होता है। जबकि रामादिनायकों के साथ नट का हृद्यसस्वाद संपन्न 
हो जाय तब नट नट नहीं अपितु रंगमंच का एक सहृदय सामाजिक बन जाया करता है। 

विमर्श--रस अनुकदू-गत नहीं हो सकताः--यह तो इसी से सिद्ध है कि सहृदय सामा- 
जिकों को, रसानुभव में, 'अनुकार्यानुकतृविभाग' की कोई प्रतीति हो नहीं हुआ करती। उसके 
अतिरिक्त “रस” को अनुक्त ( नट) गत मानना इसलिये भी अनुपपन्न है क्‍योंकि रामादिगत 
एत्यादिभाव का अनुकरण असंभव है जैसा कि अभिनवभारतीकार का कथन है-- 

“न च चित्तवृत्तीनां शोकक्रोधादिरूपाणाम्‌ ( अनुकरणम्‌) न हि नटो रामसाइश्यं 
स्वात्मनः शोक करोति, सर्वथेव तस्य तत्राभावात्‌ । भावे वाऽननुकारत्वात्‌। नचान्यद्व-- 
्त्वस्ति यच्छोकेन सहश स्यात्‌।' ( नाउ्यशाख्न  अभिनवभारता प्रथम अध्याय ) 

अर्थात्‌ शोकक्रोधादिरूप चित्तवृत्तियों का क्या अनुकरण! भला नट को वह शोक कहाँ 
जो राम के शोक के समान हो ? यदि राम के हृदय का शोक नट के हृदय का शोक हो जाय 
तब इसमें अनुकरण कहाँ ? 

तात्पर्यं यह दै कि “अभिनेता? की अवस्था में नट को रसास्वाद नहीं भिला करता । किन्तु इससे 
यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि नट स्था रसास्वाद से वंचित रहा करता है। नर को भी 
“रस” मिळता है और मिल सकता है किन्तु नट की रसास्वाद-प्रक्रिया वही हे जो सामाजिक की 
हुआ करती है। यदि नर में 'काव्यार्थमावना' है तो उसे भो रसास्वाद मिला करता हे जसा कि 
आचार्य धनक्षय और धनिक का कथन है- 

'काच्यार्थभावनास्वादो नर्तकस्य न वार्यते । 

नर्तकोऽपि न लौकिकरसेन रसवान्‌ तदानीं भोग्यस्वेन स्वमहिलादेरम्रहणात्‌ काष्यार्थ- 
सावनया खस्मदादिवत काब्यरसास्वादोऽस्यापि न वार्यते ।' ( दशरूपक : चतुरे प्रकाश ) 

अर्थात्‌ नट की अभिनय-कला तो सहृदय सामाजिकों के हृदयानुरञ्जन के लिये है। किन्तु 


यदि नट में रसिकता का समावेश हो जाय तो सहृदय सामाजिको को भाँति उसे भो रस 
मिल जाय । 
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( «रस? कोई ज्ञाप्य वस्तु नहीं ) i 
नायं ज्ञाप्यः स्वसत्तायां प्रतीत्यव्यभिचारतः । 
यो हि ज्ञाप्यो घटादिः सन्नपि कदाचिदज्ञातो भवति, न ह्ययं तथा; प्रतीतिः 
सन्तरेणाभावात्‌। 
(रस? कार्य ( कारणजन्य ) रूप वस्तु भी नहीं ) 
यस्मादेष विभावादिसमूहालम्बनात्मक; ॥ २० ॥ 
तस्मान्न कार्यः-- 
यदि रसः काय: स्यात्तदा विभावादिज्ञानकारणक एव स्यात्‌। ततश्च रस- 
प्रतीतिकाले बिभावाद्यो न प्रतीयेरन्‌, कारणज्ञानकाय्यंज्ञानयोयुँगपददशी- 


नात्‌। नहि चन्दनस्पशाज्ञानं तजन्यसुखज्ञानव्वैकदा सम्भवति। रसस्य च 
विभावादिसमूहालम्बनात्मकतयेव प्रतीतेने विभावा दिज्ञानकारणत्वमित्यभिम्रायः। 


अनुवाद-- रस! को ज्ञाप्य कहना असंभव है क्योंकि ज्ञाप्य वस्तु का यह स्वभाव है 
कि अस्तित्व रखते हुए भी कभी वह अज्ञात रह सकती है। रस भला ज्ञाप्य कसे जबकि 
उसके सम्बन्ध में यह संभव नहीं कि उसका अस्तित्व तो हो किन्तु उसका अनुभव 
न हुआ करे! 

अभिप्राय यह है कि जो भी वस्तु ज्ञाप्य वस्तु हुआ करती है जेसे कि घट-पट आदि 
उसके सम्बन्ध में यही वात दिखायी दिया करती है कि उसके रहने पर भी कभी- 
कभी उसका ज्ञान ( ज्ञान-सामग्री के अभाव में ) नहीं हुआ करता। रस ऐसी वस्तु नहीं 
जो कि रहे किन्तु कभी पता न चळे । भला अनुभूति के अतिरिक्त रस की सत्ता कहाँ जिससे 
_ उसे घट-पटादि की भाँति 'ज्ञाप्य’ ( ज्ञान द्वारा ग्राह्म ) कहा जा सके? 

विमर्श-रस एक 'रस्यमानतेकम्राण' अनुभव है। रस कोई भ्रमेय' रूप पदार्थ नहीं जिसकी 
अपेक्षा विभावादि को प्रमाण अथवा शापक माना जाय । “रस”? तो रसनात्मक प्रतीति का विषय 
हो सकता है और यह रसनारूप प्रतीति ऐसी प्रतीति हुआ करती हे जिसे प्रमाणन्यापार कहना 
रसानुभव के विइलेपण का असामथ्य-प्रद्शन ही है । “रस? को शाप्य मान लेने पर तो काव्य- 
नाट्य कौ लोक-विलक्षणता ही समाप्त हो जायगी और “रस”, के अधिकारियों में 'सहृदयता को 
विशेषता का कोई भी' अर्थ न निकलेगा। आचार्य अभिनवगुप्त का इस सम्बन्ध में यही 
सिद्धान्त है-- । 

“नापि ( विभावादयः ) ज्ञप्तिहितवः येन प्रमाणमध्ये पतेयुः सिद्धस्य कस्यचित्‌ प्रमेय- 
भूतस्य रसस्याभावात्‌ ।' ( नाय्यशाज्-अभिनवभ।रती : षष्ठ अध्याय ) 

अनुवाद-रस को कार्यं अथवा कारणब्यापारजन्य वस्तु भी नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि यह ता विभावादिसमूहालम्बनास्मक अनुभव है ( न कि ऐसा जो कि विभावादि 
ज्ञान द्वारा उत्पन्न किया जाय )। 

तात्पर्यं यह है कि यदि “रस” को कार्य माना जाय तो विभावादि ज्ञान को ही उसका 
कारण माना जायगा । अब यदि विभावादि ज्ञान रस का कारण हुआ तब तो यही मानना 
पढेगा कि जब रसानुभव हो रहा हो तब विभावादि का अनुभव हो नहीं सकता। क्यों ? 
इसलिये कि कारण-ज्ञान और कार्य-ज्ञान का एक समय में होना कदापि सम्भव नहीं। 
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( रस “नित्य? वस्तु भी नहीं ) 
--नो नित्यः पूर्व॑संवेदनोञ्झितः । 
असंवेदनकाले हि न भावोऽप्यस्य विद्यते(क) ॥ २१ ॥ 
न खलु नित्यस्य वस्तुनोऽसंवेदनकालेऽसम्भवः | 
( रस एक अनिर्वचनीय तत्त्व है ) 
नापि भविष्यन्‌ साक्षादानन्दमयस्वप्रक्ाशरूपत्वात्‌ । 


ऐसा भला कहाँ कि एक दी समय में चन्दन के स्पर्श का ज्ञान होता रहे और उससे 
उत्पन्न सुख का भी अनुभव हो जाय ! "रस? तो एकमात्र विभावादिसमूहालम्बनाःमक 
संवेदनरूप है। इसलिये विभावादि ज्ञान भळा रस का कारण केसे ? 

विमर्श--रस विभावादिरूप कारणसामग्री से उत्पन्न नहो किया जा सकता--इसके लिये 
आचार्य अभिनवगुप्त ने एक और युक्ति दी है-- 

'अत एव विभावादयो न निप्पत्तिहेतवो रसस्य, तद्बोधापगमे$पि रससम्भवप्रसङ्गात्‌ 
( अभिनवभारती : षष्ठ अध्याय )' 

अर्थात्‌ रस न तो कार्य है और न विभावादिवोध «रस का कारण। यदि विभावादिबो 
रस का कारण हो सकता तब विभावादिवोध के नष्ट हो जाने पर भी रस का अनुभव हुआ करता! 


विश्वनाथ कविराज ने यहाँ दूसरी युक्ति सोची हैं जो कि आचाय अभिनवगुप्त की उपयुक्त 


` युक्ति का ही एक रूपान्तर है जिसका अभिप्राय काव्यप्रकाश के टीकाकार चण्डीदास के शब्दों 


में इस प्रकार है-- 

"कार्य सुखं स्वकारणेः सह नेकस्यां संविद्यवभासमानं इष्टम्‌। पुतञ्च सुखं विभावावि- 
संवलितं भासते, तस्मान्न कायम ।' 

अर्थात्‌ चन्दनादि और चन्दनादिजन्य सुख एक संवेदन के विषय नहीं । “रस” रूप सुख 
ऐसा दै जिसे विभावादिवोध का काये इसलिये नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह विभावादिवोध- 
संवलित एकघन सुखसंवेदन हुआ करता दै । 

अनुवाद-रस को “नित्य! भी नहीं कहा जा सकता क्योकि विभावादि-परामझे के 
पहले उसकी प्रतीति ही असम्भव है और जब कि प्रतीति के पहले रस का अस्तित्व ही 
नहीं तब उसे “नित्य मानना भी निरर्थक ही है। 

वस्तुतः यहां बात यह है कि जो भी ( आकाशादिरूप ) नित्यवस्तु है बह ऐसी 
नहीं हुआ करती कि उस समय तो रहे जब कि उसका अनुभव हो रहा हो और उस 
समय न रहे जव कि उसका अनुभव न दो रहा हो। 

विमश--यहाँ विश्वनाथ कविराज ने रस के “ह्मास्वादसविध” होने के रहस्य का उद्घाटन 
किया है! काव्य-नःट्य-भादना अथवा रसना का बिषय 'रस' सो बै सः? से एकरूप, एकरस 
नहीं अपितु उससे भी विलक्षण हुआ करता है। रस “नित्य नहीं इसलिये ब्र्मास्वादरूप नहीं 
अपि तु 'बह्मास्वादसहोदर' है । यदि 'रस' वो नित्य माना जाय तब काव्य-नाव्य अथवा कला 
की क्या आवश्यकता १ रस? नित्य नहीं है इसलिये काव्य-नाव्य की आवश्यकता है जिसमें रस 
रूप अनुभव की प्राप्ति हो सके नित्य होने से रस की सत्ता काल-परिच्छेद से अतीत हो जायरा 
और विभावादि-भावना और रस का सम्बन्ध सदा के लिये नष्ट हो जायगा । | 

अनुवाद-- वस्तुतः काब्यात्मभूत रस एक अनिवचनीय वस्तु है क्योंकि इसके सस्वन्ध 

९. सा० 
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कायंज्ञाप्यविरूक्षणभावान्नो वत्तसानोऽपि ॥ २२ ॥ 
विभावादिपरामशेविषयत्वात्‌ सचेतसाम्‌ । 
परानन्द्मयत्वेन संेद्यत्वादपि स्फुटम्‌ ॥ २३ ॥ 

न निर्विकल्पक ज्ञानं तस्य॒ ग्राहकमिष्यते । 
तथाऽभिलापसंसर्गयोग्यत्वविरहान्न च ॥ २४॥ 
सचिकरपकसंवेद्यः- | 

._ सबिकल्पकज्ञानसंवेद्यानां हि वचनप्रयोगयोग्यता, न -जेकल्पकज्ञानसंवैद्याना हि वचनप्रयोगयोग्यता, न तु रसस्य तथा । 


में अन्य वस्तुओं की सी कोई भी सम्भावना नहीं हो सकती । जैसे कि इसे यदि कोई 
भावी वस्तु ( काव्य-नाव्य की भावना के वाद होने वाली वस्तु) कहना चाहे तो नहीं ' 
कह सकते क्योंकि यह तो काव्यनाट्य-भावना का ही समकालीन एक साक्षात्‌ स्वप्रका- 
शानन्दुमय अनुभव है। इसे “वर्तमान! वस्तु कहना भी अबुपपन्न ही है क्योंकि 
न तो यह कोई कार्य ( जन्य ) वस्तु है और न ज्ञाप्य वस्तु। रस का स्वभाव तो कार्य 
और ज्ञाप्य रूप वस्तुस्वभाव से सर्वथा विलक्षण ही रहा करता हे । इसे 'निर्विकल्पक! 

ज्ञानका विषय भी नहीं कहा जा सकृता क्योंकि सहृदयों का अनुभव यही सिद्ध करता 
है कि यह विभावादि-परामर्श का विषय वना करता है और इसे आत्यन्तिक सुख- 
चमत्कार के रूप में संवेध देखा जाया करता है। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि इसे 
सविकल्पक ज्ञान का विषय मान लिया जाय । इसे सविकल्पक ज्ञान का भी विपय नहीं 
कह सकते क्योंकि इसके लिए कोई भी वाचक पद हूँढ़े नहीं मिळता । 

रस को सविकल्प संवेदन का विषय इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जबकि 
सविकल्पक संवेदन की विषयभूत वस्तुएँ ( जैसे कि घटपटादि ) किसी न किसी वाचक 
शब्द द्वारा संकेतित की जा सकती हैं, रस ऐसा रहा करता है जिसके सम्बन्ध में कोई भी 
चाचक शब्द्‌ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । र 

विमर्श--रस न तो नित्य वस्तु है और न भावी और वतमान? इस धारणा का यही 
अभिप्राय है कि 'रस? शब्द-वाच्य नहीं । शब्द की वाचकता उन सभी वस्तुओं से जुड़ी रहा 
करतो है जिन्हें हम अपने बौद्धिक विश्‍लेषण में परख लेते है । 'रस' का बौद्धिक विश्लेषण रस के 
उद्भावक तत्त्वों का ही विश्लेषण हो सकता हे न कि रस के वास्तविक स्वरूप का। “रस एक अलौ- 
किक स्वसंवेदनसंवेद्य तत्त्व है? इस मान्यता का भी यही आशय है कि रस के सम्बन्ध में समस्त 
वौद्धिक परिकल्पनार्ये निरर्थक हैं । 


रस की लोकोत्तरता से ही यह सिद्ध है कि रस निर्विकल्पक किंवा सविकल्पक संवेदन का 
विषय नहीं हो सकता । निर्विकटपक-संबेदन से रस की संवेद्यता तो इसी से असिद्ध है कि जहाँ 
निर्विकल्पक संवेदन “प्रत्यवमशे” रहित संवेदन हुआ करता है वहाँ रस विभावादि के प्रत्यवमश 
अथवा स्वरूपोल्छेख का विषय है। निर्मिकल्पक संवेदन की परिभाषा यह है--'प्रत्यवमशरहित 
सबदुन निर्विकल्पकस? । अर्थात्‌ नि्विकल्पक शान वह शानप्रकार है जो प्रत्यवमश अथवा वस्तु- 
मकार के उल्लेख से शुन्य हुआ करता है। रस में विभावादि का.उल्लेख स्वाभाविक है, इसलिए 
रस को निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं कहा जा सकता । 

रस निर्विकल्पक संवेदन का विषय नहीं? इसका यह निष्कर्ष भी नहीं निकल सकता कि रस 
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(रस न तो परोच है न प्रत्यक्ष ) 


. । सीक्षात्कारतया न च । 


परोक्षस्वत्मकाशो नापरोक्षः शब्दसंभवात्‌ ॥ २५ ॥ 
( अनिवंचनीयस्वरूप रस का निरूपण प्रकार) 
तत्कथय कीदृगस्य तत्त्वम श्र॒तादृ्टपू्वेनिरूपणप्रकारस्येत्याह-- 
तस्मादलोकिकः सत्यं वेद्यः सहृदयैरयम्‌ । 
( अनिवंचनीयस्वरूप रस के अस्तित्व में प्रमाण ) 
तत्कि पुनः प्रमाणं तस्य सद्भाव इत्याह 


प्रमाणं चर्षेणेवात्र स्वाभिन्ने विदुषां मत्‌ ॥ २६ ॥ 


€ ° 
चरणा आस्वादनम्‌ । तच्च “स्वादः काव्याथंसंभेदादात्मानन्द्ससुद्भवः? 
इत्युक्तप्रकारम्‌ । 


os Radics SNR NS ० २ पा 

सविकल्पक संवेदन का विषय हैं?। 'घट-पटादि सविकल्पक संवेदन द्वारा वेद्य हैं । रस रूप यस्तु 
घटपटादि रूप समस्त सविकल्पक संवेद्य वस्तुओं से विलक्षण वस्तु है?--इस सिद्धान्त की पुष्टि 
तभी हो सकती हे जब कि रस को सविकल्पक-संवेद्य न कहा' जाय। साहित्यदर्पणकार ने इसी 
लिये यहाँ “रस? की सविकल्पक-संवेध्वता का भी निराकरण किया है । 


अनुवाद--'रस” को 'परोक्ष' ( अतीन्द्रिय) कहना भी असंभव है क्योंकि यंह 
साक्षात्‌ अनुभवस्वरूप प्रतीत हुआ करता है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि यह 
“प्रत्यक्ष रूप है । रस को 'प्रत्यक्त' भी नहीं कह सकते क्योंकि यह एक अलौकिक शब्द 
ज्ञान है, काव्य-नारयोत्थापित विभावादिज्ञान द्वारा निष्पन्न अनुभव हे। 

विमश--रस के संबन्ध में परोक्षता किंवा प्रत्यक्षता की कल्पनाओं का अमाव रस की 
अनिर्वंचनीयता का ही साधक है और इसीलिए यहां साहित्यदपंगकार ने इसकी उद्भावना की है । 

अनुवाद-तब यह अदृष्टपूर्वं किंवा अश्न॒तपूर्वं स्वभाव वाळा “रस? क्या दै-इसका 
विचार किया जा रहा है-- 

‘जिसे ( काष्यार्थभूत किवा काव्यात्मभूत ) 'रस' कहते हैं वह वस्तुतः पुक अलौकिक 
तत्त्व है और एकमात्र सहृदय सामाजिकों द्वारा अपने तारिवक स्वरूप में पहचांना 
जाया करता दै ॥' 

यदि रस का स्वरूप सवंथा अनिवंचनीय है तब इसके अस्तित्व में प्रमाण क्या है-- 
इसका निर्देश किया जा रहा है , 

“रस? के सद्भाव में एक ही प्रमाण हे और वह प्रमाण सहृदय सामाजिक को चर्वणा 
अथवा रसना हे। रस के रस्यमानतामात्रसार' होने से, “चदणास्वरूप' होने से 
सहृदयो के आस्वादानुभव के अतिरिक्त और इसमें क्या घ्रमाण ? ३ 

यहाँ “चर्वणा? का अभिग्राय है 'आस्वादन' का और "आस्वादन? क्या दै ? 'आस्वादूच 
हे-विभावादि सम्वछित रत्यादिभावो से भवित सहृदय हृदय का आणन्द्‌-चमस्कार, 
जैसा कि पहले ही ( ३-३ ) कहा जा चुका है। र 

बिमश--स्वप्रकाशानन्दमय रस के अस्तित्व में रसनारूप प्रतीति के अतिरिक्त और क्या 
प्रमाण ? जिस वस्तु के सम्बन्ध में कार्यकारणमाव, शाप्यशापकमाब आदि आदि करपनाय 
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( नाठ्यसूत्र निर्दिष्ट 'रसनिष्पत्ति! का रहस्य ) SR 
ननु यदि रसो न कायेस्तत्कथं महर्षिणा 'विभावानुभाबव्यभिचारिसंयो- 
गाद्रसनिष्पत्तिः इति लक्षणं ऋतमित्युच्यते-- 
निष्पस्या चर्वणस्यास्य निष्पत्तिरुपचारतः । 
यद्यपि रसाभिन्नतया चर्बंणस्यापि न कायत्वं तथापि तस्य कादाचिस्कतया 


SAAN 


उपचरितेन कायेत्वेन कार्यत्वमुपचयेते । 


असंभव हों, वह तो एक अलौकिक वस्तु होगी । अनिवंचनीय “रस” रूप वस्तु का अस्तित्व 
अनिवेचनीय चर्वणारूप प्रतीति द्वारा ही प्रमाणित हो सकता है जैसा कि कहा भी गया है-- 

“चर्वणेव भगवती स्वसंवित्स्वरूपादभिन्ने तस्मिन्‌ रमाणम्‌ । 

अर्थात्‌ रस वस्तुतः स्वसंवेदनस्वरूप तत्त्व है और इसका अस्तित्व जिससे प्रमाणित है वह 
“चर्वणा? है अथवा रसना? है । 'चवेणाः एक अलौकिक प्रतीति है और इसीलिए इसे 'रसन्रहम? 
की “माया? माना गया है । 

अनुवाद-- यदि 'रस” इस प्रकार सर्वथा अनिवंचनीय, काय-ज्ञाप्यादि कल्पनोत्तीर्ण 
तत्त्व ह तब भरतमुनि ने क्योंकर यह कहा कि ( रत्यादि भावों के साथ) विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारिभार्वो के संयोग से रसोत्पत्ति हुआ करती है? इसका समाधान 
यह इ-- 

वस्तुतः तो “रस' निष्पन्न (उत्पन्न) नहीं हुआ करता । विभावादि संयोग से जिसकी 
निप्पत्ति ( उत्पत्ति ) हुआ करती है वह “रस” नहीं अपि तु "रखना? अथवा “चर्वणा? 
है। रस को निप्पन्न' कहना उपचारतः ही संभव है क्योंकि रस और रसना ( चर्वणा ) , 
में जब अभेदारोप कर दिया गया तब चर्चणा की निष्पति का रस? पर आरोप स्वयं 
सिद्ध हो गया और रस की औपचारिक निष्पत्ति में कोई आपत्ति न रही। 


यहाँ यह समझना आवश्यक है-वस्तुतः तो चर्वणा को आ निप्पन्न ( उत्पन्न ) 
कहना उपचारतः ही संभव है क्योंकि 'रस' और “चर्बंणा? में कोई भेदभाव कहाँ? 
जसे “रस” में उत्पत्ति की कल्पना नहीं हो सकती वैसे ही 'चवंणा? में भी। उपचारतः 
यदि कहा जाय तो “चवेणा? को उत्पन्न कहा जा सकता है क्‍योंकि यह सदा नहीं रहा 
करती । अव जव कि चर्वणा का यह आविर्भाव-तिरोभाव उसकी औपचारिक उत्पत्ति 
का निमित्त हो गया तब उससे अभिन्न रस को भी उपचारतः “उत्पन्न! कहने में अनथ 
क्या हुआ? 

विमश--'रस-निष्पत्तिःः का अर्थ रस की उत्पत्ति नहीं अपितु यथाकथब्रित्‌ “रसना? 
अथवा चर्वणा की निष्पत्ति अथवा उत्पत्ति है-यह रसनिष्पत्ति-मीमांसा आचार्य अभिनवगुप्त 
को हे जेसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट है-- 

तर्हि सूत्रे निप्पत्तिरिति कथम्‌? मेत्रं रसस्य अपि तु तद्विषयाया रसनायाः। 
तन्निप्पतत्या तु यदि तदेकायत्तजीवितस्य रसस्य निष्पत्तिर्च्यते तन्न कश्चिदत्र दोषः 
सा चा रसना न प्रमाणन्यापारो न कारकव्यापारः स्वयं तु नाऽप्रामाणिकी स्वसंवेदनसिडः 
स्वात्‌। रसना च चोधरूपेच किन्तु बोधान्तरेभ्यो लौकिकेभ्यो विलक्षणव, उपायानां 
विभावादीनां लौकिकवेलक्षण्यात्‌। तेन विभावादिसंयोगाद्रसना यतो निष्पद्यते ततस्त- 
थाविधरस नागो चरो लोकोत्तरोऽथों रस इति ताएपर्य सूत्रस्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयः परिच्छेदः १३३ 


AN aH 
ROAAANANNNN NNN NNN NNN NN] NNN NN NAN 8 RAR ~ 


( रस एकमात्र “व्यज्ञय' तरव है ) 
अवाच्यत्वादिकं तस्य वक्ष्ये व्यञ्ञनरूपणे ॥ २७ ॥ 
तस्य रसस्य | भादिशब्दादलत्त्यत्वादि | 
( रस की स्वप्रकाशता किंवा अखण्डता में सन्देह का निमूंळन ) 


ननु यदि मिलिता रत्यादयो रसास्तत्कथमस्य स्वप्रकाशत्वं कथं बाऽखण्ड 
स्वमित्याह-- 


रत्यादिज्ञानतादात्म्यादेव यस्माद्रसो भवेत्‌ । 
अतोऽस्य स्वग्रकाशत्वमखण्डत्व॑ च सिध्यति ॥ २८ ॥ 


NNN 


अर्थात्‌ यदि `रसना? या “चर्वणा? रूप बोध की निष्पत्ति के अर्थ में रस-निष्पत्ति' (विभावा- 
चुभावभ्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः )' समझी जाय तभी रस का स्वरूप ठौक-ठीक समझा 
जा सकता है अन्यथा नहीं । "रसना? अथवा 'चवेणाः? भी एक लोकविलक्षण बोय है.। यह बोध 
काञ्य-नाटय अथवा कला द्वारा ही संभव है । 'रस” और “रसबोष' में भेद-माव नहीं। “रस? और 
"रसना? एक ही आनन्दात्मक अनुभूति है क्योंकि रस “रस्यमानतामात्रसार' अनुभूति हे, कोई 
रसना-वोध्य विषय नहीं । 
अनुवाद--रस कदापि वाच्य ( अभिधाब्यापार का विषय) नहीं-आदि-आदिं का 
निरूपण च्यञ्जनाप्रामाण्य निरूपण के प्रसङ्ग में (,पञ्जम परिच्छेद में ) किया जा रहा है 
( जहाँ यह स्पष्ट हो जायगा कि रसरूप काञ्यरहस्य एक अनिर्वचनीय अभिव्यङ्गथ 
आस्वादानुभव है )। 
यहाँ “तस्य-'उसके' का अभिप्राय है “रस” के अवाच्यस्व ( अनभिधेयत्व ) आदि 
का । और अवाच्यत्व आदि का अभिप्राय है अळच्यत्व किंवा अतात्प्येविष्यस्व आदि का। 
विमश-रस एकान्ततः अभिञ्यङ्गय है?--इस सिद्धान्त के स्थापन में आचार्यं अमिनवगुप्त 
की यह युक्ति दै-- , 
९सभावतदाभासतल््रशमाः पुनन कदाचिदमिधीयन्ते, अथ चास्वाद्यमानग्राणतया 
भान्ति । तत्र ध्वननब्यापारदृते नास्ति कर्पनान्तरम्‌। स्खलद्गतित्वाभावे झुख्याथ- 
वाधादेळंच्षणानिवबन्धनस्यानाशङ्कनीयत्वात्‌।'` ` `` ` `` `` न चाय रसादिरर्थः “पुत्रस्ते जात? 
इत्ययो यथा हषो जायते तथा । नापि लइणया। अपि तु सहृदयस्य हृद्यसंवादुबलादू 
विभावानुभावप्रतीतौ तन्मयीभावेनास्वाद्यमान एव रस्यमानतेकम्राणः सिद्धस्वभावसुखा- 
दिचिरुक्षणः परिस्फुरिति।' ( ध्वन्यालोक लोचन : १ म उद्योत ) 
जिसका अभिप्राय यह दै--रस एकमात्र आस्वादसार काञ्य-तत्व है । इसका शब्दतः प्रतिः 
पादन असंभव है । काव्य का व्यज्ञना-न्यापार ही रसबोध में एकमात्र समर्थ दै । लक्षणा की संभा- 
वना यहाँ कहाँ १ तात्पर्यं वृत्ति का यहाँ क्या प्रयोजन । यहाँ तो सहृदय सागाजिक से सम्बद्ध 
इदयसम्बाद, बिभावादि-परामशं, तन्मयीभयन और रसनात्मक बोध ही उपायरूप से पड़े प्रतीत 
होते हैं और ये सब व्यञ्जना (रसना ) के ही प्रक्रियावन्ध हैं । 
अनुवाद--विभावादि समूहालम्बनात्मक रस क्यांकर "स्वप्रकाश? (आत्मस्वरूपात्मक) 
किंवा अखण्ड” है-इसका निरूपण इस प्रकार है-- 


रस की स्वप्रकाशात्मकता और अखण्डता इसलिए सिद्ध है क्योंकि यह विभावादि 
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यदि रत्यादिकं प्रकाशरारीरादतिरिर्तं स्यात्तदेवास्य स्वप्रकाशत्वं न सिध्येत , 
न च तथा, तादात्म्याङ्गीकारात्‌। यदुक्तम्‌-“यद्यपि रसानन्यतया चर्वणायि 
न कायो तथापि कादाचित्कतया कार्येत्वमुपकल्प्य तदेकात्मन्यनाद्वासनापरि- 
णतिरूपे रत्यादिभावेऽपि व्यवहार इति भावः’ इति । 'सुखादितादात्म्याङ्गीकारे ` 
चास्माकी सिद्धान्तशय्यामधिशय्य दिव्यं बर्षसहस्न प्रमोदनिद्रामुपेयाः? 
इति च। "अभिन्नोऽपि स प्रमात्रा वासनोपनीतरत्यादितादात्म्येन गोच- 
रीङृतः? इति च । ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमनङ्गीकुषतासुपरि वेदान्तिभिरेब पात- 
नीयो दण्डः | तादाम्यादेबास्याखण्डत्वम्‌ ! 

रत्यादयो हि प्रथममेकेकराः प्रतीयमानाः सर्वेऽप्येकीभूताः स्फुरन्त एव 
रसतामापद्यन्ते | 

तदुक्तम- 
'विभाबा अनुभावाश्च सात्त्विका व्यभिचारिणः । 


समूहाळस्बनात्मक संवेदन से सर्वथा अभिन्न हुआ करता दै। तात्पर्य यह है कि यदि 
विभावादिसमूहालम्बनात्मक अनुभव को ज्ञान के अतिरिक्त कोई अन्य तत्त्व माना जाय 
तभी हो सकता है कि रस को स्वप्रकारास्वरूप न कहा जाय । किन्तु ऐसी बात कहाँ? 
विभावादिसमूहाळम्बनात्मक अनुभव और प्रकाशशरीर ज्ञान तो एक अभिन्न वस्तु है 
जैसा कि कहा गया है--रस और चर्षणा ( रसना ) में कोई तात्विक भेद नहीं । जसे 
“रस? की उत्पत्ति-कल्पना निरर्थक है वैसे ही 'चवणा' की भी। किन्तु जेसे “चवंणा' में 
आविर्भाव-तिरोभाव के दर्शन से उपचारतः उत्पत्ति-कल्पना की जा सकती है वैसे ही 
चर्वणात्मक किंवा सहृद्य-हृद्य की अनादि वासना के परिणामस्वरूप अभिव्यक्त रस्यादि- 
भाव ( रस ) में भी उपचारतः “उत्पत्ति? की कल्पना हो ही सकती है । 

जैसे परिणामवाद की दृष्टि से रस को स्वप्रकाश किंवा अखण्ड माना जा सकता ह 
( जैसा कि अभी बताया गया ) वेसे ही यदि 'रसध्वनिवाद की भी दृष्टि से, जिसके अनु- 
सार रस चिन्मय किंवा चमस्काररूप है, रस को स्वप्रकाश किवा अखण्ड कहा जाय तो 
किसी को कोई आपत्ति होना तो दूर रहे, उलटे सबके लिए एकमात्र नि्न्द्व आनन्द की 
ही बात है ।' तभी तो कहा गया है— 

वैसे तो रस स्वप्रकाशानन्दरूप है किन्तु सहृदय सामाजिक इसे अपने हृदय में 
जन्मजन्मान्तर से सञ्चित किंवा काव्य-नाटय की भावकता (.व्यक्षकता ) शक्ति से उदू- 
बुद्ध, र त्यादिभाव के रूप में अनुभव किया करते हैं ।' | 

इस प्रकार यह निःसन्दिग्ध है कि रस 'स्वप्रकाश' हे । अब रसध्वनितस्वदृ्शी काव्या- 
चार्यों का उन लोगों ( जेसे कि नेयायिकों ) से क्या झगडा जो कि ज्ञान को सवका 
ही नहीं माचते ? ऐसे छोगों को ठीक करना तो वेदान्ताचायों का काम है। 'रस' आर 
त्रिभावादिसमूहाळम्बनात्मकज्ञान में जब कोई भेदभाव नहीं तब तो रस की अखण्डता 
स्वयं ही सिद्ध है। भले ही कान्य-नाट्य-भावना के प्रारम्भ में विभावादि एथक-थक 
प्रतीत हों, जैसा कि हुआ ही करते हैं, किन्तु इन्हें 'रस' तभी कहा करते हैं जब कि ये 
पुक न रूप से अभिव्यक्त होकर चिच्लम॒त्कारमय हो जाया करते हैं । इसीलिए 
कहा गया है-- 

“या विभाव, क्या अनुभाव और क्या सारिविक किंवा व्यभिचारीभाव-सभी पहले 
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प्रतीयमानाः प्रथमं खण्डशो यान्त्यखण्डताम्‌ |! इति | 
परमाथेतस्त्वखण्ड एवायं वेदान्तप्रसिद्धजह्मतत्त्वद्वेदितव्यः! इति च | 
( विभावादि वर्ग में विभावरूपतत्त्व : स्वरूपनिदेश ) 
अथ के ते विभावानुभावव्यभिचारिण इत्यपेक्षायां बिभावमाह-- 


रत्याबुद्गोघका लोके विभावाः काव्यनाटययोः । 
ये हि लोके रामादिगतरतिहासादीनासुद्ठोधकारणानि सीतादयस्त एब 


0... icles DN SOU Ct 
( अर्थात्‌ काव्य-नाव्य-भावना के प्रारम्भ में) अपने-अपने मिन्न-भिन्न रूपों में प्रतीत 
हुआ करते हँ। किन्तु 'रस' रूप में परिणत होते ही इनकी भिन्नता समाप्त हो जाया 
करती हे और सब मिलकर एक अखण्ड आनन्दास्मक अनुभव के रूप में परिणत 
हो जाते हं ।' अथवा जसे वेदान्तदृशंन के अनुसार, घटपटादि रूप से भिन्नतया अवभा- 
सित भी ब्रह्मतस्व वस्तुतः एक अखण्ड सच्चिदानन्द रूप ही रहदा करता है वेसे ही काब्य- 
दशन के अनुसार, विभावादि रूप से खण्डशः प्रतीयमान भी रसत्व परमार्थतः एक 
अभिन्न अखण्डरूप ही आस्वादानुभाव है । | 

विमश--( क ) साहित्यदपेणकार ने यहां रस की स्वप्रकाशता और अखण्डता की जो सिद्धि 
की हे उसने पण्डितराज जगन्नाथ की रस-मामांसा को पर्याप्तरूप से प्रभावित किया है। रस की 
अभिव्यक्ति का अभिप्राय चाहे सहृदय सामाजिक के हृदय में, विभावादि परामश से, अलौकिक 
आनन्दानुभव रूप में परिणत अनादि रत्यादिमाव माना जाय या 'स्थाय्युपहित चैतन्य” समझा 
जाय, इतना निःसंदिग्ध है कि रसरूप अनुभव एक अखण्ड किंवा स्वग्राकाशानन्दमय रूप ही 
अनुभव हे । यहां साहित्यदर्पणकार ने काइमी रिक प्रत्यभिज्ञादशन की पृष्ठभूमि पर रस? का दर्शन 
न कर सांख्य और वेदान्त की भूमिका पर रस” निरूपण किया है। इस निरूपण के ही आधार 
पर रस के संबन्ध में कालान्तर में ये धारणायें बनती आयी हैं-- 

( १ ) 'विभावादिसवलितरत्यवच्छिञ्चचिदानन्दावरणमङ्गात्‌ प्रकाशमानानन्व॒चिद्विषयों 
विभावादि संवरितः स्थायी रत्यादिको रसः । 

( २ ) 'ताइशस्थाय्युपहितचेतन्यमेव रसः। 'रसो वे सः इति श्च॒तेः 7 

(३ ) “तादश्चविभावादिसंवरितस्थाय्युपहितचिदानन्दाकाराब्ृत्तिः रसः ।' 

( ख ) “ज्ञान स्वप्रकाश है--इसकी सिद्धि इस प्रकार की जाया करती दै 

“ज्ञानमस्तीति विज्ञाने स्वात्मानं साधयेन्न वा । 
पूर्वत्र स्वप्रकाशत्वं सर्वासिद्धिरतो अन्यथा ॥? ( न्यायसिद्धाज्ञन : बुद्धिपरिच्छेद ) 

अर्थात्‌ यदि ज्ञान के अस्तित्व की सिद्धि ज्ञान द्वारा ही संभव हे क्‍योंकि यहां और कोई उपाय 
नहीं तव तो यही स्ततःसिद्ध है कि ज्ञान स्वप्रकाश दे ज्ञान यदि स्वप्रकाश नहीं तो किसी भी 
बस्तु का अस्तित्व कदापि प्रमाणित नहीं हो सकता । 

अनुवाद जिनकी भावना से रसानुमव संभव है वे विभाव, अनुभाय और व्यभिचारी 
भावरूप काव्य-नाव्य-तरव क्या हें-इसकी जिज्ञासा अब स्वभावतः जाग सकती है, 
इसलिये यहां सर्वप्रथम “विभाव' का स्वरूप निर्दिष्ट किया जा रहा दै-- ह 

“लोक में जो-जो पदार्थ लौकिक रत्यादि हाल हे उद्दोधक हुआ करते हैं वे ही काव्य 

निविष्ट होने पर 'विभाव कहे जाया हैं ।' 
हे है कि लोक जीवन के रामादि पुरुषों के हृदय में रति-हास-शोकादि भावों 
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काव्ये नाटये च निवेशिताः सन्तः “विभाव्यन्ते आस्वादाङ्कुरमादुभीवयोग्याः 


क्रियन्ते सामाजिकरत्यादिभावा एभिः'इति विभाषा इच्यन्ते। तदुक्तं भतृहदरिणा-- . 


“शब्दोपहितरूपांस्तान्‌ बुद्धेर्विषयतां गतान्‌ । 
प्रत्यक्षानिव कंसादीन्‌ साधनत्वेन सन्यते ॥? इति | 


के उद्ोधन के जो सीतादिरूप कारण है, वे ही काच्य-नाव्य में निचिष्ट होने पर, 'विभाव’ 
कहे जाया करते हैं। काव्य-नाव्य-समर्पित सीतादि को इसलिये 'विभाच कहा करते हैं 
क्योंकि इन्हीं के द्वारा सहृदय सामाजिकों की अनादि रत्यादि वासना रस रूप में अङ्कुरित 
होने में समर्थ चनायी जाया करती है। आचाय भवुंहरि की यह सूक्ति काष्य-नाठ्य- 
निविष्ट सीतादिरूप विभावतत्व की भी वस्तु-सत्ता को प्रमाणित करती प्रतीत हो रही ह-- 

“शब्द्‌ द्वारा उपनिबद्ध और इसीलिये शाव्द-चोध के विषयभूत क॑स-कछृष्ण आदि- 
आदि परोक्ष पदार्थों का भी वध्य-घातकरूप में साचावकार किया करना लोगो के लिये 
स्वाभाविक है ( क्योंकि भावकचित्त में विराजमान वस्तुओं बोड्धिक भले ही हों अवास्तविक 
कदापि नहीं )।? 

विसशे--“लोकगत राम-सीतादि की वास्तविकता तो निःसंदिग्ध है ही किन्तु काव्य-नाय्यगत 
राम-सीतादिरूप विभावतत्व की वस्तु-सत्ता भी सिद्ध ही है । कमि और नाटककार राम-सीतादि 
रूप विभावतत्त्व की जो भी शब्दमय रूपरेखा बनाया करते हैं उसमें यह सामर्थ्यं रहा करता है 
कि वह देश और काल के आधार के विना ही राम-सीतादि रूप पदार्थों को सामाजिकचित्त में 
उपस्थित कर दे । ऐसा करने से ही, इन वौद्धिक पदार्थों के साक्षात्कार के कारण ही, सामाजिक 
हृदय इनमें तन्मयता की साधना करने. लग जाता है और रसास्त्राद की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती 
र की यह विमाव-समीक्षा दशरूपककार की इस उक्ति का अवलम्ब लेकर 
चल रही हे— 

“अमीषां चानपेक्षितवाह्मसत्त्वानां शब्दोपघोनादेचासादिततद्‌ भावानां सामान्यात्मनां 
स्वस्वसम्बन्धिर्वेन विभावितानां साष्ादूभावकचेतसि विपरिवतंमानानामालम्बनादिभाच 
इति न चस्तुशून्यता । तदुक्तं भतृहरिणा- 

“शब्दो पहितरूपांस्तान्‌ बुद्धेविषयतां गतान्‌ । 
प्रत्यक्षसिचर कंसादीन्‌ साधनसेन मन्यते ॥' इति 
पट्साहस्रीकृताप्युक्तम्‌- 

“एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्चन्ते।' इति। ( दशरूपक ४ थं प्रकाश ) 

जिसका अभिप्राय यह हँ--प्रतिदिन के व्यावहारिक जगत्‌ की वस्तुयें अपने-अपने प्रतिनियत 
स्वभाव में नियन्त्रित रहा करती हैं । काञ्य-नाउ्य के क्षेत्र में इन्डी वस्तुओं का ऐसा रूपान्तर हो 
जःया करता है जिससे इनकी व्यक्तिगत विशेषतायें लुप्त हो जाया करती हैं, इनका सामान्य 
स्वभाव स्फूर्तिमान्‌ हो उठता है और सामाजिकमात्र की भावना इन्हें वास्तविक बना दिया करती 
हे । भावकचित्त की भूमि में विचरणशोल इन वस्तुओं से हो रस की निष्पत्ति संभव दै न कि 
इनके लोकगत स्वरूप से । 

नाट्याचाये भरतमुनि ने 'निभाव? का यह अभिप्राय प्रकाशित किया है-- 

'विभाव इति कस्मादुच्यते ? विभावो विज्ञानार्थः। विभावः कारणं निमित्त हेतुरिति 
पर्यायाः। विसाव्यन्तेऽनेन वागङ्गसत्वाभिनया इति विभावः। यथा विभावितं विज्ञातः 
मित्यनर्थान्तश्म । अन्न छो कः 
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ड ( विभाव के दो भेद ) 
तङ्गदावाह-- 2 

आलस्बनोद्दीपनाख्यो तस्य भेदावुभो स्मृतो । 
स्पष्टम्‌ | तत्र-- 


आलम्बनं नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात्‌ ॥ ॥ २९ ॥ 


आदिशब्दान्नायिकाप्रतिनायिकादयः। अथ यस्य रसस्य यो विभाबः स 
तत्स्वरूपवणेने बच्यते । 


बहवोऽर्था विभाव्यन्ते वागङ्गामि नयाभ्रयाः । 
अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संज्ञितः ॥? ( नाव्यशासत्र : सप्तमाध्याय ) 
जिससे यह स्पष्ट मतीत होता दै कि यहां “विभाव? चतुर्विध अभिनय की आधारशिला के 
रूप में प्रतिपादित किया हुआ है । “अभिनय का समस्त रहस्य जिसके जानने से जाना जा सकता . 
हद वह 'बिभाव' हृ ॥ यह विभाव-मीमांसा रस-चवेणा के साधनरूप में वाद के नाय्याचायो ने 
स्वीकृत को है । दशरूपककार ने इसीलिये कहा हे 

य च सामाजिकाश्रयेषु रसेषु को विभावः कथञ्च सीतादीनां विभावत्वेनाविरोधः ? 

उच्यते 
धीरो दात्ताद्यचस्थायां रामादिः प्रतिपादकः । 
विभावयति रत्यादीन्‌ स्वदन्ते रसिकस्य ते ॥ 

न हि कवयो योगिन ह ध्यानचक्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकी रामादीनामवस्थामिति- 
हासवदुपनिबध्नन्ति, किं तर्हि ? सर्वकोकसाधारणस्वोस्प्रेक्ञाकृतसन्निधीः घीरोदात्ताद्यवस्थाः 
कचिदाश्रयमात्रदायिनीः विदधति ।' ( दशरूपक : ४ 4 प्रकाश ) 

अर्थात्‌ काञ्य-नाय्य के क्षेत्र में जनकतनयादि विशेषताओं से शून्य, वस्तुतः साधारणीकृत, 
सीतादि को 'जिभाव? कहा करते हे । ऐसा इसलिये क्योंकि इसी से सामाजिक हृदय में रत्यादि 
वासनायें स्फुरित हुआ करती हैं । 

नाव्यदर्पण हर की भी यही विभाव-दृष्टि हे-- 

“वासनात्मतया स्थितं स्थायिनं रसत्वेन भवन्तं विभावयन्ति, आविर्भावनाविशेषेण 
अयोजयन्ति इत्यालम्बनोहीपनरूपा ललनोद्यानादयो विभावाः । (नाय्यद्पण : ३ य विवेक) 

अनुवाद--'विभाव! के भेदों का निरूपण किया जा रहा ह-- 

'विभाव के दो भेद हुआ करते हैं--(१) आलस्बनरूप विभाव और (२) उद्दीपनरूप 
विभाव । यहाँ जो तात्पर्य है वह स्वयं स्पष्ट है। इन दोनों बिभाव-मेढा में 'आरूग्बन 
विभाव’ का अभिप्राय तो काब्य-नाव्य-वर्णित नायकादि का हे । नाच्य-नाव्य-वर्णित 
नायकादि को इसलिये 'आलस्त्रन विभाव? कहा करते हे क्योंकि इन्हीं के सहारे, इन्हीं के 
साथ, साधारणीकरण होने के कारण, सामाजिको के हृदय में रस' का सञ्चार हुआ 
करता है । 

यहाँ 'नायकादि' का अभिप्राय नायक के अतिरिक्त नायिका, उपनायिका आदि-आदि 
का है क्योंकि इनके सहारे भी, साधारणीकरण होने पर सामाजिको को रसास्वाद 
सिला करता दै । अब जिस-जिस रस का जो-जो “उद्दीपन विभाव? है उसका निरूपण, 
यहाँ नहीं अपितु, उस-उस रस के प्रसंग में किया ही जायगा। 
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( 'नायक’ का स्वरूप-निरूपण ) 


तत्र नायक: 
त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साही । 
च च च ~ 
दक्षोऽ्ुरक्तलोकस्तेजोवेदग्ध्यशीलूवान्नेता ॥ ३० ॥ 
दक्षः क्षिप्रकारी । शीलं सदूवृतम्‌ । एवमादिशुणसम्पन्नो नेता नायको 
सात । 
$ ( नायक के भेदोपभेद ) 
तडूदानाह-- 
धीरोदात्तो घीरोद्धतस्तथा धीरङलितश्च । 
धीरप्रशान्त इत्ययमुक्तः प्रथमश्वतुर्भेदः ॥ ३१ ॥ 
स्पष्टम्‌ । 
। अनुवाद-आलम्बनविभावरूप नायक कोन है? 3... 
_ “नायक! वह है जो त्याग-भावना से भरा हो, महान्‌ कार्यों का कर्ता हो, कुछ का 
महान्‌ हो, बुद्धि-वेभव से सम्पन्न हो, रूप-यौवन और उत्साह की सम्पदाओं से सम्पन्न 
हो, निरन्तर उद्योगशील रहने वाला हो, जनता का स्नेहभाजन हो और तेजस्विता, 
चतुरता किंवा सुशीलता-का निदर्शक हो । 
यहाँ ( त्यागी आदि कारिका में ) 'दुक्ष' पद्‌ का प्रयोग 'च्षिम्रकारी' अथवा 'कार्य- 
सम्पादन में सतत जागरूक’ अर्थ में है, 'शील' शब्द का अथं 'सद्वृत्त' अथवा 'सदाचार? - 
का है। यहाँ असिप्राय यही है कि जिस व्यक्ति में त्याग आदि गुणों का सर्वतोभद्र सद्भाव 
हो वही ( काव्य-नाव्य में) 'नायक' अथवा नेता ( सहृदय सामाजिक को कवि किंवा 
नाटककार के आद्शों की ओर ले जाने वाला ) हुआ करता है । 
( काव्य-नाठ्य के ) इस “नायक! के भी कई भेद हुआ करते हैं जेसे कि-- 
“सर्वप्रथम? “नायक! के ये चार भेद हैं--(१) धीरोदात्त, (२) धीरोद्धत, (३) घीर- 
ललित और (४) धीरम्रशान्त । 
यहाँ जो अभिप्राय है वह स्पष्ट है। 
विमशं--भरत नाव्यशाख्न के अनुसार ख्रो-पुरुषों की प्रकृति त्रिविध वतायी गयी है और 
काव्य-नाय्य में वर्णित उत्तम तथा मध्यम प्रकृति के पुरुषों को, धीरोद्धत, धीरललित, धीरोदात्त 
और धीरप्रशान्त-इन चार प्रकार के नायकों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है :-- 
“समासतस्तु प्रक्रतिखिविधा परिकीर्तिता । 
पुरुषाणामथ ख्रीणासुत्तमाधममध्यमा ॥ 


ु ब्र अजा 


मध्यमोत्तमायां प्रकृतौ नानालक्षणलक्षिताः ॥ 
धीरोद्धता .धीरळळिता धीरोदात्तास्तथैव च । 
धीरप्रशान्तकाश्रेव नायकाः परिकीर्तिताः ॥ 
देवा धीरोद्धता ज्ञेया छलितास्तु नृपाः स्मृताः । 
सेनापतिरमात्यश्च धीरोदात्तौ प्रकीतितौ ॥ 
घीरप्रशान्ता विज्ञेया ब्राह्मणाः वणिजस्तथा। (नाव्यशाख : अध्याय २४) 


क 
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( “धीरोदात्तः नायक कौन है ? ) 
तत्र धीरोदात्तः 


अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भोरो महासत्त्व; । 
स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो इढब्रतः कथितः ॥ ३२ ॥ 


नाव्यशासत्र की यही मर्यादा “नाय्यदर्पण? की इन पंक्तियों में सुरक्षित दिखाई देती दै-- 


“उद्धतो दात्त-रलित-शान्ता धीरविशेषणाः। 
वर्ण्याः स्वभावाश्चस्वारो नेतृणां मध्यमो त्तमाः ॥ न 


घीरो भेय महाव्यसने5प्यकातय विशेषणं येपां उद्धतादीनां, धीरो ड्त-धीरोदात्त-धीर- 
ललित-धीरम्रज्ञान्ता इत्यथः । एवं नाम कविवर्णयति । जन्मोत्थितास्तु स्वभावा नेतृणां 
यथा तथा वा सन्तु। नेतृणामिति वहुवचनात्‌ प्रायेणेकस्सिन्‌ घमिण्येककः स्वभाव; 
कचिदेव तु चत्वारः। मध्यमोत्तमा इति । यद्यपि स्वस्थाने सवमपि उत्तम मध्यमाधम 
भेदेन त्रिधा, तथापि धीरोद्धतत्वाद्यः स्वभावा उत्तम-मध्यम भेदेनेव वर्णनीया इति ।' 
` ( नास्यदपेण : नाटकनिर्णय : प्रकरण ) 
अर्थात्‌ अधमप्रकृति के पुरुषों अथवा स्त्रियों को तो नायक अथवा नायिकारूप में ग्रहण 
नहीं किया जा सकता । जो उत्तम और मध्यम-प्रकृति के लोग हैं उन्हें हो कवि अथवा 
नाटककार नायक-रूप में प्रधान नाटकीय चरित-चित्रण का विषय बनाया करता है । नायक 
की सवसे बड़ी विशेषता है--भैय अर्थात्‌ महासंकट में भी अकातरता । उदात्तता, उद्धतता+ 
ललिता और झान्तता-यह स्वमाव-चातुर्विध्य पथकृ-प्थक्‌ रूप से नायक में वणित हुआ 
करता है । यह भी संभव हैं कि एक नायक में भी यह स्वभाव-चातुर्विध्य विराजमान रहे किन्तु 
रेसा वर्णन सामान्य नियम नहीं अपितु एक अपवाद है । 


नायक के चरित्र-चित्रण के सम्बन्ध में यह दृष्टि कालान्तर में संभवतः कुछ वदळू गयी । 
दशरूपककार के युग में यह दृष्टि-परिवतेन आरम्म हो गया ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि दशरूपक 
की इस नायक-समीक्षा से स्पष्ट है-- 
नेता विनीतो सधुरम्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ 
बुद्युर्साहस्मतिप्रज्ञाकळामानसमन्वितः । 
शूरो दृढश्च तेजस्वी शाख्चछुश्च घामिकः ॥ 
सेदैश्रतुर्धा ललितशञान्तो दाचोद्धतरयस्‌ । 
( दशरूपक : प्रकाश-२ ) 
उपर्युक्त नायव-निरूपण में नाउ्याचायौं का दृष्टि-परिवर्तन इसलिये दिखायी देता है क्योंकि 
यहाँ 'बैये? कौ विशेषता का, उद्धतादि स्वमाव-चतुष्टय के साथ समन्वय करने के बदले, थीरोड्तादि 
की पारिमापिकता पर हो ध्यान रखा गया है। विश्वनाथ कविराज भी इसी दृष्टि-परिवतेंन से 
प्रभावित हैं । च 
अनुवाद- इन चतुर्विध नायकों में “धीरोदात्त? नायक चह है जिसे-- 
'आत्मराघा की भावनाओं से रहित, क्षमाशीळ, अति गम्मीर्‌, दुःख-सुख में अहा 
तिस्थ, स्वभावतः स्थिर और स्वाभिमानी किन्तु विनीत कहा गया है 0 
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अविकत्थनोऽनात्मश्लाघाकरः | महासत्त्वो हषशोकाद्यनमिभूतस्वभाव: | ` 


निगूढमानो बिनयच्छन्नगर्वः । चढत्रतोऽज्गीृतनिर्वोहृकः । यथा--रामयुधि- 
डिरादिः । ु 
अथ धीरोद्धतः-- 
मायापरः प्रचण्डद्वपलोव्हझ्कारदर्यभूयिष्ठ: । 
आत्मइलाघानिरतो धीरेधीरोद्धतः कथितः ॥ ३३ ॥ 
यथा भीमसेनादिः | 


९ “धीरोद्धत? नायक की विशेषता ) 


( 'घीरललित' नायक का स्वभाव ) 


अथ धीरललित 
निश्चिन्तो सृदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात्‌ । 


यहा 'अवित्थन',का अभिप्राय है विकत्थना अथवा आस्मश्ळाघा से रहित का। 'महा- 
सच्व' का तात्पय है सुख दुःख के आक्रमणों में अडिग रहने वाळे का। 'निगूढमान' का 
अर्थ है अपनी विनीतता से अपने अहंकार पर विजयी बननेवारे का और हढबत” कहते 
हैं अंगीकृत कार्यों के अन्त तक करते रहने वारे को उदाहरण के लिए राम, युधिष्टिर 
आदि महापुरुष लिए जा सकते हैं । 
विमश--दशरूपककार की निम्न धीरोदात्त-मीमांसा, जिसने साहित्यदपेणंकार को प्रभावित 
किया है, यहाँ ध्यान देने योग्य हे-- 
महासरवोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः । 
स्थिरो निगृढाहकारो धीरोदात्तो दृढव्रतः ॥ 
महासत्वः शोकक्रोधाद्यनभिभूतान्तःसतत्व । अविकत्थनः अनात्मश्छाघनः । निगू- 
डाहंकारः विनयच्छुन्ञावलेपः। इढव्रतः अंगीकृतनिर्वाहकः । ( दशरूपक : २ प्रकाश ) 
अनुवाद--'धीरोद्धत? नायक वह है :— 
“जो कि मायापड हो, उग्र स्वभाव वाळा हो, स्थिर प्रकृति का न हो, अहंकार और दपं 
से भरा हो, और जिसे नाव्यकोविद्‌ आत्मश्ळाघा में निरत कहा करते हैं ।' 
उदाहरण के लिये, भीमसेन आदि लिये जा सकते हैं । 
बिमर्श-धीरोद्धतः नायक का यही स्वरूप दशरूपक में भी निर्दिष्ट हे-- 
“दुपंमात्सयं भूयिष्ठो मायाच्छुद्मपरायणः। 
धीरोद्धतस्त्वहंकारी चळश्चण्डो विकत्थनः ॥ 
दपः = शौर्यादिमदः; सात्सयंम्‌ = असहनता, सन्त्रबलेनाव्रिद्यमानवस्तुमकारान 
साया, छुदूस=्वञ्जनामात्रम्‌, चलः=अनवस्थितः, चण्डः = रोंदः, विकत्थनः  स्वगुणारास 3 
धीरोद्धतो भवति। यथा जामदग्न्यः-केलासोद्धारसारन्निभुवनविजय” इत्यादि । यथा 


वच रावणः--त्रेळोक्येश्वर्यळच्मीहठहरणसहा बाहवो राचणस्य' इत्यादि । 
( दशरूपक-२ य प्रकाश ) 


अनुवाद- "धीरललित? नायक वह है :-- 
जो कि निश्चिन्त रहने वाळा हो, स्वभाव का सदु हो और कलाव्यसनी हो ।' 
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कला नृत्यादिका | यथा-रन्नाबल्यादौ बस्सराजादिः | 
९ धीरप्रशान्त' नायक का निरूपण ) 
अथ घीरप्रशान्तः— 


सामान्यशुणेभूयान्‌ द्विजादिको धीरप्रशान्तः स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथा-मालतीमाघवादौ माधवादिः । , 


( शृङ्गार रस में उक्त चतुर्विध नायकों के अन्य चार अकार ) 
एपां च श्वङ्गारादिरूपते भेदानाह 


एभिदेक्षिणश्ष्टानुकूलश्टरूपिभिस्तु षोडशधा । 


तत्र तेषां धीरोदात्तादीनां प्रत्येकं दक्षिणधृष्टानुकूलशठत्वेन षोडराप्रकारो 
नायकः | | 
यहाँ 'कका' का अभिप्राय नृत्य आदि कलाओं से है। उदाहरण के लिये “रत्नावली? 
आदि में वत्सराज आदि नायक 'घीरळलिता' नायक रूप में चित्रित हैं। 
विमर्श--दशरूपककार ने 'घौरललित' का ऐसा ही वर्णन किया है :-- 


'निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी स्रदुः। सचिवादिविहितयोगक्षेमत्वाचिन्ता- 
रहितः अत एवं गीताद्किलानिष्ठो भोगप्रवणश्व श्यज्ञारप्रधानत्वाच सुकुमारसत्त्वाचारो 
सदुरिति ललितः १ ( दशरूपक : २ य प्रकाश ) १ 

अनुवाद--“घीरग्रशान्त' नायक उस नायक को कहते हैं-- 

जिसमें नायक के त्याग आदि सामान्य गुण प्रचुर मात्रा में हों और जो ब्राह्मणादि 
वर्ण का हो। 

उदाहरण के लिये 'मालतीमाधव” आदि में माधव आदि नायक "धीरप्रशान्त? _ 
नायक हैं । 

विमश --'धीरप्रश्ान्त? नायक का यही स्वरूप दशरूपककार ने भी निरूपित किया है- | 

“सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः। विनयादिनेतृसामान्यगुणयोगी घीर- 
शान्तो द्विजादिक इति विप्रवणिकसचिवादीनां ग्रकर्‌णनेतृणासुपलक्षणस्‌ । विवक्षित 
चैतत्‌, तेन नेश्नन्त्यादियुणसंभवेऽपि विप्रादीनां शान्ततेव, न लालित्यं, यथा माठती- 
माधवरूच्छुकटिकादी माधवचारुदृत्तादिः ९ ( दशरूपककार--२ य प्रकाश ) 

अनुवाद-- इन उपर्युक्त चतुर्विध नायको के जो अन्य मेद-प्रभेद हैं, जो कि शङ्गार रस 
के प्रसंग में स्पष्ट परिळक्तित हुआ करते हैं, उनका निरूपण किया जा रहाहै- | 

थे ही धीरोदात्त, धीरोद्धत, घीरळकित और धीरप्रशान्त नायक; दक्षिण, ष्ट, अनुकूल 
और शठ--इन चार रूपों में चित्रित होकर १६ भेदों में विभक्त दिखाई देते हैं । ' 


यहाँ तात्पय यह है कि ( शङ्गाररसात्मक काब्य-नाव्य में ) घीरोदात्त आदि चारों 


प्रकारों के नायकों में भी प्रत्येक के दक्षिण, "ष्ट, अनुकूळ और शठ रूप होने से, सब 
मिलाकर 'नायक' के १६ भेद हुआ करते इ । ; 


बिमशै --यहौँ नायक-निरूपण का प्रकरण है। इसलिये विश्वनाथ कविराज ने यहाँ संस्कृत 


काव्य-साहित्य के समस्त नायक-प्रकारों का निदेश कर दिया है। इस निर्देश में भी दशरूपक | 
का प्रभाव स्पष्ट है क्योंकि दशरूपककार ने भी इसी प्रकार न|यक-भेद का निरूपण किया है-- 
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( १_2ङ्गारःप्रबन्ध के नायक-अकार : “दक्षिण? नायक ) 
एषु त्वनेकमहिलासु समरागो दक्षिणः कथितः ॥ ३५ ॥ 
इयोस्त्रिचतुःप्रश्तिषु नायिकासु तुल्यालुरागो दक्षिणनायकः | 
यथा-- 
स्नाता तिष्ठति कुन्तलेख्वरसुता, बारोञङ्गराजस्वसु- 
द्येते रात्रिरियं जिता कमलया, देवी प्रसाद्याद्य च | 
इत्यन्तःपुरसुन्द्रीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापित 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा हित्राः स्थितं नाडिकाः ॥ 


ISAAC NAINA 


“अथ शृङ्गारनेत्रवस्थाः— 

स दक्षिणः शठो षष्टः पूर्वा प्रत्यल्यया हृतः । नायकप्रकरणात्‌ पूर्वा नायिकां ्रत्यन्ययाऽ 
पूवंनायिकयाऽपहृतचित्तर्ः्यचस्थो वच्यमाण ( अनुकूलरूप ) सेदेन चतुरवस्थः। तदेचं 
_ पूर्वोक्तानां चतुर्णा प्रत्येक चतुरवस्थत्वेन षोडशधा नायकः ।' ( दशरूपक : २ य प्रकाश ) 

तात्पयें यह है कि शृङ्गार के अतिरिक्त अन्य रस-प्रवन्धो में तो धीरोद्धत, धीरोदात्त, 
धीरल॒लित किंवा धीरप्रशान्त-ये चार प्रकार के ही नायक पाये जाते हैं किन्तु शरङ्गार- 
प्रबन्ध में, उपयुक्त प्रत्येक प्रकार के नायका के भी दक्षिण, झाठ, शष्ट और अनुकूल रूप से 
चार-चार भेद वणित किये गये हैं जिससे, शज्ञार-प्रवन्ध की दृष्टि से, “नायक? के सोलह 
प्रकार सिद्ध हैँ । ` - 

अनुवाद्‌-ऽशङ्गारः्रबन्ध की दृष्टि से निरूपित उपर्युक्त चतुर्विध नायको में “दक्षिण? 
नायक चह है जिसे एक से अधिक रमणी-जन के साथ समान अनुराग रखने वाळा 
कहा गया है । 

यहाँ 'अनेकमहिलासु समानुरागः' का अभिप्राय 'दो या तीन या चार या इससे _ 
भी अधिक नायिकाओं के प्रति समान प्रेम रखने वाले “दक्षिण” नायक का है । उदाहरण 
के लिये निम्न नायक चित्रण 

. (प्रतीहारी की किसी के प्रति उक्ति-- ) जबकि मैंने अन्तःपुर की सुन्दरियो का 
समाचार पाकर महाराज से निवेदन किया--'महाराज ! कुन्तल की राजकुमारी तो स्नान 
से निवृत्त हुई प्रतीक्षा कर रही दै, आज का दिन वेसे अंगराज की बहिन से मिलने का 
है, साथ ही कमळा से यत-क्रीडा में पहले ही आप आज की रात हार चुके हैं और सहारानी 
को भी तो आज आपको मनाना है? तो महाराज निश्चय न कर सके कि क्या कर 
और दो-तीन घडी चुपचाप पड़े रहे। | , 

विमश-हां यह स्पष्ट है कि जिस नायक का चित्र खींचा गया है वह “दक्षिण” नायक ही 
है । एक से अधिक प्रेमिकाओ से समान रूप से प्रेम करने वाला ही व्यक्ति "किंस प्रेमिका से 
मिळे -शस उधेडू-बुन में पड़ा दिखाई दे सकता है, दूसरा नहीं । | 
किन्तु साहित्यदर्पणकार को यह “दक्षिण नायक परिभाषा दशरूपक की परिभाषा सै भिन्न 
छै । दशरूपककार के अनुसार “दक्षिण? नायक का यह लक्षण हे-- 
ब 'दृ्तिणोऽस्यां सहृदयः ^ 
योऽस्यां ज्येष्ठायां हृद्येन सह व्यवहरति स दक्षिणः? ( दशरूपक : २ य प्रकाश 
` अर्थात्‌ दक्षिण” नायक वह है जो फि प्रधान नायिका के प्रति हार्दिक प्रेम रखा करता है। 


मूह 
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श्ट्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्य्थ्य्व्य्स्थ्म्य्य्य्म्थ्य्य्थ्य्य्य्थ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यम्ण्छ्छ 
( २--'रष्ट' नायक) 
कृतागा अपि निःशडूस्तजितोडपि न लज्जित; । 
इृष्टदोषोडपि मिथ्यावाक्थितो धृष्टनायकः ॥ ३६ ॥ 
यथा मम-- | “ ह 
शोणं वीच्य मुखे बिचुम्बितुमहं यातः समीप ततः 
पादेन प्रहृतं तया, सपदि तं धृत्वा सहासे मयि | 
किञ्चित्तत्र विधातुमक्षमतया बाष्पं सूजन्त्याः सखे ! 
भ्यातश्चेतसि कौतुकं वितनुते कोपोऽपि वामञ्जवः ॥ 
( ३--अजुकूछ” नायक ) 
अनुकूल एकनिरतः | 
_ एकस्यामेव नायिकायामासक्तो$नुकूलनायकः | * + 


i 
संभवतः प्रधान नायिका के प्रति हार्दिक प्रेम-मावना के संकेत से अप्रधान नायिकाओं के प्रति 
म्रेम-भावना का निष्कपे साहदित्यदपंणकार ने निकाला है और “दक्षिण नायक की उपर्युक्त 
परिभाषा की है। Fr 
अनुवाद--शष्ट! नायक वह है जो कि प्रेम में अपराधी होने पर भी, अपनी प्रेमिका के 
कोप की चिन्ता नहीं करता, प्रेमिका की झिड़कियाँ खाने पर भी रञ्जित नहीं होता 
और स्पष्टतया अपने दोषों के प्रकट हो जाने पर भी झुठ चोळकर उन्हें छिपाने को ही 
तैयार रहा करता है। क 
जैसे कि यह स्वचित्रित नायक-चित्रण-'( किसी प्रेमी को अपने मित्र के प्रति 
उक्ति )-'मेरे मित्र ! में जब उस सुन्दरी का मुंह ( क्रोध से ) छाल देखते, उसे चुम्बन. 
करने, उसके पास चला तो उसने छात चला दी। जब उसने छात चला दी तो मैंने - 
उसकी लात पकड़ छी और में हँस पड़ा जब वह इसका कोई प्रतीकार न कर सकी और | 
आँसू बहाने छगी तो क्या बताऊ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि उस सुन्दरी के उस | 
कोप की स्मृति रह रह कर मन में एक विचिन्न आनन्द-कोतुक पेदा किया करती है 7 
विमर्श -साहित्यदपंणकार का यदद शरष्ट-छक्षण दशरूपककार के इस शृष्ट-लक्षण? अर्थात्‌-= 


AR 


ड “्यक्ताङ्गवेङृतो शृषट:- | 
यथा5मरुशतके - क. 
: छााळचम ळळाटपट्टमभितः केयूरसुद्रा गळे 
वक्त्रे कञ्जळकालिमा नयनयोस्तान्बूलरागोऽपरः। , पे 
इष्टा कोपविधायि मण्डनमिद्‌ं प्रातश्चिर प्रेयसो द 
लीलातामरसो दरे स्॒गद्राः श्वासाः समाप्ति गताः ॥? ` १: 
इत्यादि का ही एक व्याख्यानरूप दै । के 


अनुवाद--'अनुकूळ' नायक वह है जो कि एक नायिका के मेस में पगा रहा करता है। | 
अभिप्राय यह है कि एक प्रेमिका के प्रति आसक्ति रखने वाळा ही व्यक्ति 'अनुकूल' 
नायक कहा जा सकता है । हर 


< 
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अस्माकं सखि ! वाससी न रुचिरे, ैवेयकं नोज्ज्वलं, 
नो वक्रा गतिरुद्धतं न हसितं, नैवास्ति कश्चिन्मदः । 
किन्त्वन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्याः प्रियो नान्यतो 
दृष्टि निक्षिपतीति विश्वमियता सन्यामहे दुःस्थितम्‌ ॥ 
_ ( ३--शठ! नायक) 
-—शटोऽयमेकत्र बद्धभावो यः । 
दर्शितबहिरजुरागो विप्रियमन्यत्र गूढमाचरति ॥ ३७ ॥ 


यः पुनरेकस्यामेव नायिकायां बद्धभावो योरपि नायिकयोबेहिदंशितानु- 
. रागोऽन्यस्यां नायिकायां गूढ़ विप्रियमाचरति स शठः | 
- यथा— 
“शठान्यस्याः काश्चीमणिरणितमाकण्यं सहसा 
` यदाशिलिष्यन्नेव प्रशिथिलसुजम्न्थिरभबः । 


जेसे कि यह नायक-चित्रण- [ 

( किसी सुन्दरी की अपनी सखी के प्रति उक्ति )-'अरी सखी! मेरे कपड़े भी 
सुन्दर नहीं, गले का गहना भी साफ नहीं, चाळ में भी अठखळियां नहीं, हँसी में भी 
कोई विचित्रता नहीं और न किसी प्रकार की कोई मस्ती ही है किन्तु तव भी जब कि 
लोग यह कहते सुनते दिखायी देते हैं कि सुन्दर भी मेरा प्रेमी मुझे छोड़ और किसी 
सुन्दरी पर आँख तक नहीं उठाता, तव तो सुझे ऐसा ही लगता है जेसे मुझे छोड़ सारा 
संसार ही दुःख में डूबा है ।' 

... विमश--दशरूपककार ने अनुकूलः नायक को 'एकनायिक' अर्थात्‌ “एकप्रेमिकानुरक्तः 
कहा है । साहित्यदपंणकार का “अनुकूल'-नायक-लक्षण वस्तुतः यही अभिप्राय रखता है। 
“अनुकूल? नायक का अत्यन्त सुन्दर भावचित्र महाकवि भवभूति की“ इन पंक्तियों में खिंचा है-- 
“अद्वेत सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहायों रसः। 
कालेनावरणास्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम्‌ 
सद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥? 
( उत्तररामचरित : अङ्क ४) 
अनुवाद--“शठ' नायक वह है जो कि वस्तुतः तो किसी दूसरी नायिका से प्रेम करे 
और अपनी पहली प्रेमिका से बाहरी प्रेम जताकर, छिपे छिपे उसका अनिष्ट किया करे। 
तात्पर्य यह है कि “शठः नायक का प्रेम-सम्बन्ध दो नायिकाओं से होना चाहिये । 
असली प्रेमसम्बन्ध एक से और नकली दूसरी से। बाहर से तो इस प्रकार का नायक 
दोनों ग्रेमिकाओं पर समान प्रेम दिखाया करता है किन्तु एक को हृदय से चाहने 
कारण दूसरी का छिपकर अप्रिय करना ही इसका स्वभाव है । उदाहरण के लिये, यह 


नायक- चित्रण 
4 नायिका की सखी की नायक के अति उक्ति )-अरे -शठ ! तेरी कौन चलाः 
तू तो मेरी सखी का आलिङ्गन करते हुये भी, अपनी प्रेयसी की करधनी की शकार 
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तदेतत्काचक्षे घुतमधघुमयत्बद्ठहुबचो- 
विपेणाघूणेन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥' 
( उपयुक्त नायक-मेद-परिगणन ) 
७ Ne 
एपां च त्रविध्यादुत्तममध्याधमत्वेन । 
उक्ता नायकभेदाश्चत्वारिंशत्तयाऽष्टो च ॥ ३८॥ 
एषासुक्तषोडशभेदानाम्‌ | 


( नायक? के सहायक ) 
अथ प्रसङ्कादेतेषां सहायानाह-- 


दूरानुवर्तिनि स्यात्तस्य प्रासक्चिकेतिवृत्ते तु । 
किञ्चित्तद्गुणहीनः सहाय एवास्य पीठमद्दोख्य;ः ॥ ३९ ॥ 


„ तस्य नायकस्य बहुव्यापिनि प्रसङ्गसंगते इतिशृत्तेऽनन्तरोक्तेनीयकसामान्य- 
शुणः किड्चिदून: पीठमहनामा सहायो भवति | यथा-रामचन्द्रादीनां सुग्रीबाद्यः। 


०००७७) 


DR 
सुनते ही, सहसा अपने हाथों को ढीळा कर लेते हो ! और मेरी सखी ऐसी है जो कि 
तुम्हारी, बाहर से चिकनी-चुपड़ी किंतु भीतर से विष में बुझी, वातों में आकर प्रसन्नता 
से नाचती हुई उन्हे कुछ समझती ही नहीं।' 

. विमञ्च-यदाँ 'शठ? नायक का जेसा वर्णेन है उसमें इस प्रकार के नायक के प्रेमी व्यक्तित्व 
को पृणे अभिव्यज्ञना ह । प्राचीन राजगण के अन्तःपुर की लीलाओ और प्राचीन जनसमाज के 
प्रेम-जीवन की विशेषताओं के विश्लेषण के ही आधार पर नाय्याचायो ने उपर्युक्त चतुर्विध 
रंगारी नायकां का श्रेणी-विभाग और स्वरूप-विवेक किया हे जिसमें कोई कल्पना नहीं अपितु 
एकमात्र वास्तविकता की हो झलक है । 

अनुवाद-इन उपयुक्त नायकों में प्रत्येक के उत्तम, मध्यम और अधम रूप होने से, 
सव मिला कर ४८ प्रकार के नायक गिनाये गये हैं । 

यह 'पुषाम्‌' “इनके-का अभिप्राय दै उपयुक्त १६ प्रकार के नायका का क्योंकि 
तभी प्रत्येक के उत्तम-मध्यम-अधम रूप होने से ४८ नायक-सेद्‌ समझे-समझाये 
जा सकते हैं। 

'तायक-निरूपण के प्रसङ्ग में उसके सहायकों का भी निरूपण आवश्यक हे । इस- 

लिये यहां नायक के सहायकों का निर्देश किया जा रहा है- , 

“जहाँ नायक का प्रासङ्गिक इतिवृत्त दूर तक चला करता है वहां उसका एक “सहायक? 
भी चित्रित किया जाया करता है जो कि नायक की अपेक्षा न्यूनगुण का हुआ करता है। 
इस नायक-सहायक को 'पीठमई' कहा करते हैं | 

यहां तात्पय यह है--काव्य अथवा नाट्य मेंआधिकारिक और प्रासङ्गिक दो प्रकार के 
इतिवृत्त रहा करते हैं। प्रासङ्गिक इतिवृत्त बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। यदि 
आसङ्गिक वृत्त बढ़ा हुआ तो नायक के साथ उसका सहायक भी अपेक्षित हे । यह नायक 
का सहायक उपयुक्त त्यागादि नायक-गुणों से युक्त तो अवश्य रहा करता ह किन्तु नायक 
की अपेक्षा इसे न्यून-गुण का ही चित्रित किया जाया करता है। इसीलिये इसे 'पीठमहे? 

१० सा० 
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( ऽङ्गारी नायक के सहायक ) श 


अथ श्ङ्गारसहा याः 
भृङ्गारेञस्य सहाया विटचेटविद्षकाद्याः स्युः । 
सक्ता नमेसु निपुणाः कुपितवधूमानभञ्जनाः शुद्धाः ॥४०॥ 
आदिशब्दान्मालाकाररजकताम्बूलिकगान्धिकाद्यः | 
('विट' कौन है?) ` 
तत्र विटः 
संभोगहीनसंपद्विटस्तु धूत्तः कलेकदेशज्ञः । 
वेशोपचारकुशलो वाग्ग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठयाम्‌ ॥४१॥ 


अर्थात्‌ “नायक के साथ उठने-बेठने चाळा? कहा गया है। उदाहरण के लिये, काव्य 
. अथवा नाव्य में, रामचन्द्र आदि नायका के साथ जो सुग्रीव आदि चित्रित हैं वे सहायक 
अथवा 'पीठमई? के ही रूप में चित्रित हैं । 
विमक्ष--साहित्यदर्पणकार ने जिसे 'नायक-सह्दायक' अथवा 'पीठमद? निर्दिष्ट किया है वही 
'दृशरूपक? में “पताकानायक' बताया गया है-- र 
“पताकानायकस्त्वन्यः पीठमर्दों विचक्षणः | 
तस्येवानुचरो भक्तः किञ्चिदूनश्च तदूगुणेः ॥? ( दशरूपक, २. ८ ) 
बात वस्तुतः एक हो है । पताका का अभिप्राय प्रासङ्गिक व्यापक वृत्त का अभिप्राय हे! 
प्रासज्िक वृत्त भी नायक के आधिकारिक वृत्त का ही निष्कं है । इस प्रकार प्रासङ्गिक व्यापक वृत्त 
में जो नायक का 'सहायक? अथवा 'पताकानायक' हुआ करता हे उसे ही 'पीठमद! कहते हैँ । 
अनुवाद -- शद्भार-प्रवन्ध के नायको के सहायक और प्रकार के हुआ करते हैं और यहां 
उनका निर्देश किया जा रहा हे-- क क कु ह 
(बिट, चेट, विदूषक आदि-आदि वे 'सहायक' हैँ जो कि श्वज्ञारां नायक 
हुआ करते हैं ये सहायक स्वामिभक्त हुआ करते हैं, नसंनिपुण हुआ करते हैं, मानिनी 
नायिका के मनाने में चतुर हुआ करते हैं और साथ ही साथ सच्चरित्र हुआ करते ह! 
यहां ( “विउचेटविदूषकाद्याः में ) आदि शब्द से माळी, धोबी, तमोली, गन्धी 
आदि-आदि को भी 'सहायक' रूप में माना गया हैं । 
श्रज्ञारी नायक के सहायकों में 'बिट' वह है--'जो कि वेषयिक सुख-भोग में अपनी 
धन-सम्पंत्ति छुरा चुका हो, धूर्त हो, कतिपय कलाओं में निपुण हो, वेशोपचारचतुर हो, 
बातचीत में कुशळ हो, स्वभाव का मधुर हो और जिसकी गोष्ठी में बढ़ी पूछे हो । 
विमशे- नाय्यशास्न में “विट? का स्वरूप-निर्देश यह दै-- 
वेश्योपचारङुशळो मधुरो दक्तिणः कविः । 
ऊहापोहक्षमो वाग्मी चतुरश्च विटो भवेत्‌॥ ( नाटयशाख २५- १1 र क 
यहां यह स्पष्ट दै कि निट! के लिये 'संभोगहीनसंपत” होना आवश्यक नहीं । दु पकाई 
ने 'बिट' को 'संभोगद्दीनसंपत? इसोलिये कद्दा दै क्‍योंकि बिना ऐसा इये वह शृङ्गारी नायक का 
सहायक क्योंकर होने लगा ! 
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('चेट' कौन दै! ) 


( 'विदूषक'-छक्षण ) 
कुसुमवसन्ताद्यभिध; कर्मेवपुर्वेषमापाध; । 
हास्यकरः कलहरतिर्बिद्षकः स्यात्‌ स्वकमेज्ञः ॥ ४२ ॥ 
स्वकम हास्यादि । 


चेटः प्रसिद्ध एब । 


( नायक के अर्थ-सहायक ) 
अर्थचिन्तने सहायमाह- 


मन्त्री स्यादथानां चिन्तायां 
अथीस्तन्त्रावापादयः। ` हे 
यत्त्वत्र सहायकथनप्रस्तावे--मन्त्री स्वं चोभयं वापि सखा तस्याथं- 
चिन्तने? इति केनचिल्लक्षणं कृतम्‌ , तदपि राज्ञोऽथेचिन्तनोपायलक्षणभ्रकरणे 
लक्षयितव्यम्‌ , न तु सहायकथनप्रकरणे | . 


अनुवाद--'चेट' कौन है इसे तो सभी लोग जानते हें 
विमर्श-- चेट' को परिभाषा नाख्यशाख में यह हे-- 
“कळहग्रियो वहुकथो विरूपो गन्धसेवकः । 
मान्यामान्य विशेपज्ञर्चेदोऽप्येवंविधः स्छतः ॥ ( नाव्यशाल ३५. ५८ ) 
अनुवाद--'विदूपक' वह हुआ करता दै जिसका नाम किसी फूल अथवा दल जाति 
पर रखा जाया करता है, जिसमें अपने कमं अपने शरीर, अपनी वश-भूषा अर अपनी 
वोळ-चाळ आदि के द्वारा औरों को हँसाने की क्षमता रहा करती है, जिसे दूसरों से झग- 
इने में आनन्द मिला करता है और जो कि अपने विदूपण-कार्य में कुशल हुआ करता हे! 
यहां 'स्वकर्म'-'अपने कर्म' का अभिप्राय हास-परिहास आदि “विदृषण,-हँंसोडपन 
के कायों का है। ुँ 
विमर्श -नाय्यशाज में 'निदूषक' का यहद चित्र खींचा गया ह 
८ “वामनो दन्तुरः कुब्जो द्विजिल्लों विकृताननः। 
खलतिः पिङ्गलाचश्व स विधेयो विदूषकः ॥' ( नाट्यशास्र, २५. ५७ ) 
जिसमें विंदूषण-सम्बन्धी शारीरिक, वाचिक कि वा मानसिक क्रियाओं का समावेश स्पष्ट प्रतीत 
होता है । संस्कृत के नाटकों में शन्गारी नायक के उपयुक्त सहायकों का यत्र-तत्र चित्रण किया 
हुआ है । उदाहरण के लिये, कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में विदूपक' श्द्वक के मृच्छकटिक 


ब 


में बिट, भवभूति के मालतीमाधव में 'चेर' खङ्गार-सहायक के रूप में ही उपस्थित किये गये हैं । 

अनुवाद--नायक के अर्थ-चिन्तन में जो सहायक हुआ करता है उसे 'मन्त्री! 
कहा करते हैं । र 

यहां “अर्थ? का अभिप्राय तन्त्र = स्व॒राष्ट्रसम्बन्धी कृत्य और आवाप=्परराष्ट्र सम्बन्धी 
व्यवहार काहै। ु 

श्टक्वारी नायक के अर्थ-सहायक का निरूपण करते हुये किसी ने ( दुशरूपककार ने ) 
जो यह कहा है कि “नायक के अर्थचिन्तन में स्वयं राजा अथवा केवल मन्त्री अथवा राजा 
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व्थ्व्थ्थ्थ्थ्थ्स््थ्थ्थ्स्ट्र >> 
“नायकस्थार्थेचिन्तने मन्त्री सहायः इत्युक्तेऽपि नायकस्यार्थत एव सिद्धत्वात्‌। 
यदप्युक्तप--'मन्त्रिणां ललितः शेषा मन्त्रिष्वायत्तसिद्धयः' इति, तदपि 
स्वलक्षणकथनेनैब लक्षितस्य धीरललितस्य मन्त्रमात्रायत्तार्थचिन्तनोपपत्तेर्ग- 
तार्थम्‌ । न चार्थचिन्तने तस्य मन्त्री सहायः, किं तु स्वयमेव संपादकः ; 
तस्यार्थेचिन्तनाद्यभाबात्‌। 
( नायक के अन्तःपुर के सहायक ) 


अथान्तःपुरसहायाः- 


—तइदवरोधे । 


और मन्त्री दोनों ( सखा ) सहायक” हुआ करते हैं, वह वस्तुतः राजा के अर्थ-चिन्तन के 
उपाय-निरूपण के प्रसङ्ग में कहा जाना चाहिये था न कि ( नायक के) सहायक के 
निरूपण-प्रसङ्ग सें । ( क्योंकि स्वयं राजा अपने अर्थ चिन्तन का सहायक’ क्योंकर होने 
लगा ! स्वयं भला कोई क्योंकर अपना सहायक हो जाय! ) यहां यदि यह कहा जाय 
कि 'तस्यार्थचिन्तने मन्त्री सहायः ( सखा ) का अभिप्राय “उस ( राजा ) के अर्थ-चिन्तन 
में मन्त्री सहायक है'--यह हुआ करता हे तब भी “तस्य” पद निरर्थक हो जाता है क्योंकि 
पहले ही जब कि “स्व” ( राजा ) का निर्देश हो चुका है तब 'तस्य? अर्थात्‌ “नायक' का 
अभिप्राय तो अर्थ द्वारा ही आक्षिप्त हो जायगा, शब्दतः इसके उत्पादन की क्या 
आवश्यकता ? ( तात्पय यह है कि उपयुक्त नायक-सहायक-छक्षण में या तो “स्वयम! 
पद्‌ निरर्थक है या वस्तुतः यह लक्षण नायक के अर्थ-चिन्तन के सहायक (सखा ) का 
नहीं अपितु उसके अर्थ -चिन्तन के उपाय (सखा ) का है । ) 

इसके अतिरिक्त जो किसी का ( दशरूपककार का ही ) यह कथन है कि "धीरललित 
नायक तो “मन्तर्यायत्तसिद्धि' हुआ करता है और अन्य नायक “उभयायत्तसिडि' हे' वह भी 
निरर्थक ही है क्योंकि जब कि “घीरळलित? नायक का लक्षण ही यह है कि वह निश्चिन्त” 
( 'सचिवादिविहितयोगत्षेमत्वाच्चिन्तारहित'-दृशरूपक २. ३ ) हुआ करता है, तब पुनः 
“धीरललित? को 'सचिवायत्तसिडि? ( दशरूपक २. ३३) कहना अथवा उसके सहायक 
के रूप में 'सचिवादि' का निदेश किस काम का ? “घोरळलित' नायक तो सदा अथ- 
चिन्तन से निश्चिन्त रहा करता है, उसके लिये “मन्त्री! को अर्थ-चिन्तन का एक मात्र 
सम्पादक कहा जा सकता है न कि सहायक | 

बिमश--यहां साहित्यदर्पंणकार ने दशरूपककार की जो आलोचना की दै वह वस्तुतः 
युक्तियुक्त हैं । नाउ्यशाखकारों के सामने नायकरूप में राजगण ही विशेषतया आते है । प्राचीन 
राजनन्त्र की गतिविधि का अवलोकन करते हुये नाव्यशाख्कारों ने नायक के धर्म सहायक) अथ > 
सहायक, कामसहायक आदि-आदि का लक्षण-निरूपक्षण किया है । नाव्यशाल्र में धीरललित 
नायक की कल्पना राजशासत्र में 'सचिवायत्तसिद्धिः राजगण की कल्पना पर अवलम्बित है । 
शङ्गाररस का एक प्रकार का अभिव्यञ्जन “धीरळलितः नायक के चरित-चित्रण के आधार पर 
किया गया है । इस नायकचरित में “राज्य चिन्ता से निश्चिन्तता? की विशेषता स्वाभाविक है । 
इस दृष्टि से यहाँ विश्वनाथ कविराज ने जो आलोचना की है वह सवेथा संगत हैं । 


अनुवाद--अब नायक के अन्तःपुर ( रनवास ) के जो 'सहायक' हुआ करते हैं 
निर्देश किया जा रहो दै-- 


उनका 
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चामनषण्ठकिंरातम्लेच्छाभीराः शकारङुः्जाद्याः ॥ ४३ ॥ 
मदमूखेतामिमानी ुष्कुलतेश्वरयसंयुक्तः । 
सोऽयमनूढाञ्राता राज्ञः श्यालः शकार इत्युक्तः ॥ ४४ ॥ 
आद्यशव्दान्मूकाद्यः। तत्र षण्ढबामनकिरातकुब्जादयो यथा रल्लावल्याम्‌- 
नष्टं बषवरैमेनुष्यगणनाभावादपास्यत्रपा . 
सन्तःकऽ्चुकिकऽचुकस्य विशति त्रासादयं वामनः । 
९ ७ किरातै व्र 
पर्येन्ताश्रयिभिर्षिजस्य सदृशं नाम्नः केरातेः कृतं 
कुञ्जाः नीचतयेन यान्ति शनकरात्मेक्षणाशङ्क्निः ॥ 
शकारो सृच्छुकटिकादिषु प्रसिद्धः | अन्येऽपि यथाद्शनं ज्ञातव्याः | 
( नायक के दुण्ड-सहायक ) 
अथ दण्डसहायाः= 
ns Tn ESOS De SER 
जैसे नायक के अर्थ-सहायक हुआ करते हैं ब द ल काम-सहायक भी हुआ 
करते हैं जो कि 'अन्तःपुर-सहायक' कहे जाया । ये अन्तःपुर-सहायक | वामन 
[ बोने ], षण्ड [ जनखे ], किरात [ नीच जाति के |, स्ढेच्छु [जंगली], आभीर अहिर] 
शकार; कुब्ज [ कुवड़े | आदि-आदि माने गये हैं। इनमें 'शकार' वह है जो शराबी हो, 
मूर्ख हो, घमण्डी हो, नीच कुछ का हो, ध्न-संपञ्न हो और राजा की अनूढा प्रेमिका का 
` भाई हो जिसे, सव लोग “श्यालक' [ साला ] कह कर पुकारा कर । RS 
यहां शकारङुब्जाद्याः में “आदि” शब्द्‌ का प्रयोग इसीलिये किया गया हे जिसमें 
शकार और कुब्ज के अतिरिक्त सूक [ गूंगे ] आदि का भी अन्तःपुर-सद्दायकों में 
परिगणन किया जाय । | 
उदाहरण के लिये, जनखे, बौने, कुबडे आदि का 'रस्नावळी' में यह चित्रण-- 
व्ये रहे जनखे लोग, जो कि पुरुषों में न गिने जाने से, निर्लज्ज होकर खिसक पढ़े; ये 
रहे बौने, जो कि डर के मारे कज्ञकिर्या के अंगरखो के भीतर घुस पड़े, ये रहे किरात, जो 
कि इधर उधर कोने-कूर्चो में घुसे अपने नाम को साथक कर रहे हैं और ये कुबडे! ये 
तो लोगों की आंख बचाने के लिये चुपके से दुबकते कहीं और निकल पडे । 
वस्तुतः नायक के अन्तःपुर-सहायकों का ही चित्रण ह। 
इसी प्रकार 'रुच्छुकटिक' आदि में शकार' का चित्रण भी नायक के अन्तः पुर-परिवार 
का ही चित्रण है। म्लेच्छ, आभीर आदि-आदि अन्तःपुर-सहायक जिस नारक में हों, 
वहाँ स्वयं पहचान लिये जा सकते हैं । 
विमर्श--वाय्याचार्यों के अनुसार नायक के 'परिच्छद!-'परिवार? का चित्रण आवश्यक है । 
विट, चेट, विदूषक आदि प्राचीन भारतीय राजदरबारों में 'राजपरिच्छद' रूप में रहते आये हे । 
नाटककार इस “राज परिच्छद? को उद्दीपन-विभाव के रूप में चित्रित करते रहे हे । नाय्यवेदी 
आचार्य इसलिये इस 'राज-परिच्छद? की परिभाषा करते आये हैं । साहित्यदपंणकार के युग में 
इस 'राज-परिच्छद? की परम्परा अश्चण्ण रही है। इसीलिबे साहित्यदपंणकार ने इसका यहाँ 
निरूपण किया है । 
अनुवाइ--अब नायक के दुण्ड-सहायकों का निरूपण किया जा रहा है-- 
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दण्डे सुहृत्कुमाराटविकाः सामन्तसेनिकाद्याथ । 
दुष्टनिम्रहो दण्डः । स्पष्टम्‌ | 
( प घम्र॑-सहायक ) 
ऋत्विक्पुरोघसः वेदस्तापसास्तथा धर्मे ॥ ४५ ॥ 
न्रह्मविदो वेदविदः, आत्मविदो वा | ई 
( उपर्युक्त सहायकों में उत्तमाधम-मध्यस-व्यवस्था ) 


अत्र च-- 
उत्तमाः पौठमदोद्या:-- 
आदरब्दान्मन्त्रिपुरोहितादयः। 
--अध्यो विटविदूषको । 
तथा शकारचेटाद्या अधमा परिकीतिंताः ॥ ४६ ॥ 
आद्यशब्दात्ताम्बूलिकगान्धिकाद्यः | 


मित्र, राजकुमार, आरविक, सामन्त ( करद्‌ राजगण ) सेनिक आदि-आदि नायक 
के दण्ड-सहायक हुआ करते हैं । 
यहाँ “दण्ड? का अभिप्राय 'दुष्टनिग्नह'-दुष्टों के दमन? का हे । मित्र, राजकुमार आदि 
का स्वरूप-निर्देक् आवश्यक नहीं क्योंकि इसे सभी जानते हैं । 
विमर्श--दशरूपककार ने 'नायक' के दण्ड-सहायकों का यही निरूपण किया है-- 
'खुहृद॒त्कुमाराटविकाः दण्डे सामन्तसेनिकाः ।' ( दशरूपक २. ४४) र 
अनुवाद--इसी प्रकार नायक के धर्म-सहायक हुआ करते हैं। इन धर्म-सहायकों में 
याजिक, दष € अथवा आत्मतस्ववित्‌ ) और तपस्वी लोग हुआ करते हैं । 
यहाँ 'ब्रह्मविद्‌” का अभिप्राय 'वेद के जानने वार्को' अथवा “आत्मतत्त्व के जानने 
वालों? का है । : 
इन उपर्युक्त नायक-सहायकों में “उत्तम” वे हें जिन्हें 'पीठमर्द' आदि कहा गया है। 
यहाँ 'पीठमदाद्या? में आदि शब्द से मन्त्री, पुरोहित आदि का अहण किया 
जाना चाहिये। जिन्हें मध्यम’ माना जाया करता हे उनमें 'विट' और 'विदूषक' का 
स्थान हे । और शकार, चेट आदि 'अघस'-सहायक कहे जाते हैं। । र 
यहाँ 'शकारचेटाद्या? में आदि शब्द से “ताम्बूलिक' देने चाले) और 
«गान्थिक' ( इत्र देने वाळे ) आदि-आदि का ग्रहण किया जाता है । 
दिमश--दरूपककार ने भी नायक के सहायकों में यही उत्तमाधम-मध्यम-व्यवस्या 
निदिष्ट की है . 
“ज्येष्ठमध्याधमस्वेन सर्वेषां च त्रिरूपता । 
तारतम्याद्‌ यथोक्तानां गुणानां चोत्तमादिता ॥' र 
एव प्रागुक्तानां नायक-नायिका-दूत-दूती-मन्त्रि-पुरो हितादीनायुत्तममध्यमाधमः 
सवेन त्रिरूपता, उत्तमादिभावश्च न गुणसंख्योपचयापचयादिभावेन किं तर्हि गुणातिशय- 
तारतम्येन ।' ( दञ्षरूपक २. ४५ ) ५ 
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( नायक के दूत ) 
अथ प्रसन्नादुदूतानां विभागगभेलक्षणमाह-- ४ 
निसृष्टार्था मिताथश्च तथा संदेशहारकः । 
कारयमेष्यत्भिधा दूतो दृत्यश्चापि तथाविधाः॥ ४७॥ 
तत्र कार्यप्रेष्यो दूत इति लक्षणम्‌ । 
( दूत-भेद्‌-निरूपण ) 


तत्र ~ २७ र) ~ 
उभयोभावसुन्नीय स्वयं बदति चोत्तरम्‌। 
सुरिलष्टं कुरुते कायं निसृष्टा्थस्तु स स्मृतः ॥ ४८ ॥ 
उभयोरिति येन प्रेषितो यदन्त के प्रेषितश्च | 
मितार्थभाषी कार्यस्य सिद्धकारा मितार्थकः । 
यावद्धापितसंदेशहारः संदेशहारकः ॥ ४६॥ 
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अनुवाद-- नायक के सहायक-निरूपण के प्रसङ्ग में 'दूत' और उसके स्वरूप और 
प्रकार का निरूपण यहाँ किया जा रहा है (क्योंकि 'दूत' भी नायक का सहायक 
हुआ करता है )-- 

“दूत? उसे कहते हैं जिसे विविध कार्यों के लिये जहाँ-तहाँ भेजा जाया करता है 
“दूत? तीन प्रकार के होते ह (र) मिंताथं और (३) संदेशहारक। 
“दूत? की भांति दूतियां भी हुआ करती द मक 
र यहाँ 'दुत का लक्षण पनिसृष्टाथ/ आदि नहीं अपितु केवळ “कायप्रेष्य' हे क्योकि 
“निसृष्टार्थः भादि दूत के भेद हैं । 

नायक के दूतो में 'निसृष्टार्थ' दूत वह है--“जो कि दोनों के सन की बात जानकर 
स्वयं ही सभी प्रश्नों का समाधान किया करता है और जो भी काय हो उसे समीचीनः 
[दित कर सकता ह ।' 
“7 हाँ उभयोः दोन का अभिप्राय द स जिसका वह दूत हो और उसके 
जिसके पास बह दूत-कमं से भेजा गया हो। 
i “मितार्थ? दूत वह हुआ करता है जो कि बात थोडी करे किन्तु 2 pr 
लिये भेजा गया हो उसे अवश्य सिद्ध कर आय । तीसरे प्रकार का दूत अर्थात्‌ 
हारक? दूत उसे कहते हैं जो कि उतनी ही बात करे जितनी उसे बतायी गयी हो । 
विमश--नाटय-शाल््र में भी 'दूत' और 'दूती' का प्रसंग आता है कि किन्तु वहाँ काव्य-नाट्य 
में उपनिवद्ध अथवा उपनिबन्धन-योग्य दूत' और 'दूती' का निरूपण है । यहाँ साहित्यदपेणकार 
ने राजझाख में प्रतिपादित दूत-स्वरूप का विवेचन किया दै । संस्कृत के काव्य-नाऱ्य-साहित्य में 
दूत और दूती का यत्रनत्र चित्रण किया मिलता हैं। इस चित्रण के आधार पर नाट्य- 
शास्त्रकारों अथवा अलंकार-शाखकारों ने दूत और दूती के स्वरूप का निर्धारण किया है। काव्य 
नाट्य में उपनिवद्ध दूत और दूती के कार्यं राजशाख में निर्दिष्ट दूत कम की ही भाँति हैं। 


"७ 


इसलिये साहित्यदर्पणकार का यह दूत-निरूपण संगत है न कि असंगत । 
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( नायक के सात्त्विक गुण ) 
अथ सातक्त्विकनायकशुणाः- 
शोभा विलासो माधुयं गाम्भीयं वैर्यतेजसी । 
A Ce च्य < 
ललितोदायमित्यष्टौ स्वजाः पौरुषा गुणाः ॥ ५० ॥ 
(१-शोभा ) 
शूरता दक्षता सत्यं महोत्साहोष्नुरागिता । 
- नीचे घृणाधिके स्पर्धा यतः शोभेति तां बिदुः ॥ ५१ ॥ 
तत्रानुरागिता यथा-- 
अहेब. मतो महीपतेरिति सबं: प्रकृतिष्वचिन्तयत्‌ । 
उदधेरिव निम्नगारातेष्वमबन्नास्य विमानना कचित्‌ ॥ 
एवमन्यदपि | ` 
( २--विलास ) 
अथ विलासः 
अनुवाद--अब नायक के सारिविक गुणों का निरूपण किया जा रहा है-- 
नायक के वे पौरुष गुण जिन्हें 'सात्विक' गुण कहा करते हैं आउ हैं, जेसे कि-- 
(१ ) शोभा, ( २ विळास, ( ३ ) माधुर्य, ( ४ ) गाम्भीर्यं, ( ५ ) धैयं,( ६ ) तेज, 
(७) ललित और (८) औदाय । 
इन सास्चिक गुणों में नायक के व्यक्तित्व की शोभा! का अभिप्राय ह--उस विशे- 
थता का जिसके कारण वह वीरता, कुशलता सस्यवादिता, सत्याचरण, महान, उत्साह, 
अनुरागिता और छोटों पर दया किंवा बड़ों के साथ प्रतिस्पर््धा प्रकाशित किया करता है। 
. उदाहरण के लिये 'अनुरागिता' के भाव की जननी “शोभा? का यह प्रकाशन ( रघुः 
वंश : अजवणंन )-- ः 
“जिसके सम्बन्ध सें प्रकृति-वर्ग में अत्येक यही सोचता रहा कि वही महाराज (अज) 
का सबसे बढा स्नेहभाजन है और जिसका किसी के प्रति भी कोई अनादर भाव उसी 
प्रकार न दिखाई पड़ा जिस प्रकार सरित्पति ( समुद्र ) का अनादर किसी भी छोटी- 
बड़ी नदी के साथ कदापि नहीं दिखाई दिया करता ।' न 
इसी भाति शूरता, दक्षता आदि गुणों की आविष्कार-भूमि “शोभा' के उदाहरण स्वयं 
हृंढे जा सकते हैं। 
विमश--नाटयाचार्य भरतमुनि ने 'शोभा? का यह अभिप्राय प्रकाशित किया है-- 
'दाच्यं शौयंमथोत्साहो नीचार्थेघु जुगुप्सनस्‌ । 
उत्तमेश्व गुणेःस्पर्धा यतः शोभेति सा स्म्रृता ॥' 
( नाट्यशाज २४० २२ ) 
जिसके अनुसार “शोभा' को दुचता' शूरता आदि सभी पौरुष गुणों की जननी के 
रूप में देखा जा सकता है।._ 
अनुवाद--'विळास? का अभिप्राय है-- 
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धीरा दष्टिगेतिश्रित्रा विलासे सस्मितं वचः । 
यथा 
दृष्टिस्तृणीळृत जगत्त्रयसत्त्वसारा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिधेरित्रीम्‌ । 
कोमारकेऽपि गिरिवदूशुरुतां दधानो 
बीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एब ॥ 
( ३_माडुय ) 
संक्षोमेष्वप्यनुद्देगो माधुयं परिकीतितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ऊह्यमुदाहरणम्‌ | 
. (२-गाम्भीय) 


भीशोकक्रोधहषाद्येगाम्भीयं निर्विकारता । 


नायक की उस सात्विक विशेषता का, जिसके कारण उसकी इष्टि में धीरता, चाळ में 
विचित्रता और बोलचाल में मन्द॒हास की.छुटा छिरका करती है । 
श के विलास' का चित्रण )-- ख 
“ओह ! क्या यही कुमार कुश है--इसकी दृष्टि ऐसी, जिसके आगे त्रिभुवन का 
उत्साह-संचय तिनके की भांति राज है, इसकी चाल की मस्ती ऐसी, जिससे पृथिवी 
नीचे झुक रही है और इसकी कुमारावस्था की गंभीरता ऐसी, जो पवंत की गंभीरता की 
वरावरी कर रही है। ओह! यह तो ऐसा लगता है मानो साक्षात वीररस अथवा 
सूर्तिमान्‌ अभिमान चल-फिर रहा हो ।' 
विमर्श-- विलास’ की परिभाषा नाट्यशाख्र में इस प्रकार हे-- 
“स्थिरसञ्चारिणी दृष्टिगतिर्गादृषभाञ्चिता । 5 
स्मितपूर्व तथा वाचो विलास इति कीर्तितः ॥ ( नाट्यशास्न २४-३३ ) 
अनुवाद-- "माधुर्य? कहते हैं मनःक्षोभ के कारणों के रहते हुये भी मन की सुस्थता 
और शान्ति को । र 
इसका उदाहरण यन्न तत्र स्वयं देखा जा सकता इ । ४ 
विमर्श -नाट्यशास्त्रकार भरतमुनि ने “माधुर्य? का यह अभिप्राय प्रकाशित किया हे-- 
“अभ्यासात्‌ करणानां तु श्लष्टत्वं यत्र जायते । 
सहत्स्वपि विकारेषु तन्माधुयंमिति स्तम्‌ ॥ ( नाट्यशाख २४, २४ ) 
“माधुय? की अभिव्यक्ति महाकवि भवभूति के इस राम-चित्रण में स्पष्ट है-- 
“कपोळे जानक्याः करिकलभदन्तथ्ुतिमुषि 
स्मरस्मेर गण्डोइमरपुलकं वक्त्रकसलस्‌ । 
सुहुः पश्यण्‌ श्रण्वन्‌ रजनिचरसेनाकळकळं 
जटाजूटग्रन्थि द्रद्यति रघूणां परिदृढः ॥ 
अनुवाद--“गार्भीर्य' उस सास्विक पौरुष-गुण का नाम है जिसे भय, शोक, क्रोध, ` 
हर्ष आदि २ भावावेज्ञों में आकृति की निर्विकारता कहा करते हैं 
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यथा 


।्थ्थ्क्थ्थ्थ्थ्ट्थ्थ्थ्स्थ्थ्थ्थ्थ्य्य््लरण 
आहूतस्याभिषेकाय विस्ृष्टस्य बनाय च। 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोञप्याकारवबिश्रमः ।। 
( प-घेय ) 
वसायाद OR ९ ~ 
व्यवसायादचलन थय विघ्ने महत्यपि ॥ ५३ ॥ 


यथा 
्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्‌ हरः प्रसंख्यानपरो बभूव । 
आत्मेश्वराणां न हि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥ 
( ६-तेज, ७-छलित और ८-औ दायं ) 


अधिक्षेपापमानादे? प्रयुक्तस्य परेण यत्‌ । 
प्राणात्ययेऽप्यसहनं तत्तेजः सञ्चुदाहृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
बाग्वेशयोमेघुरता, तदच्छुङ्गारचेष्टितं ललितम्‌ । 
दानं सप्रियमाषणमोदाय्य शत्रुमित्रयोः समता ॥ ५५ ॥ 


उदाहरण के लिये ( राम के ) 'गारभीर्य' का यह अभिव्यञ्जन-- 
“राम को राज्याभिषेक के लिये बुळाया गया और वनवास के लिये भी भेजा गया 
किन्तु न तो पहले ही उनकी आकृति में कोई विकार दिखाई पड़ा और न बाद में ही । 
विमश--भरतसुनि ने 'गाम्भीयं? की यह परिभाषा की है-- 
“यस्य प्रभावादाकारा रोषहषंभयादिषु । 
भावेषु नोपलभ्यन्ते गाम्भीयंसिति शंसितम्‌ ॥ ( नाव्यशाल २४. २६ ) 
अनुवाद-“घैय” वह सात्तिक़ गुण है जिसे बढ़े वडे विध्नों के पड़ने पर भी, 'कृत्त॑व्य- 
निश्चय से विचलित न होना? कहा करते हैं। ' . 
उदाहरण के लिये ( कुमारसंभव में महाकवि कालिदास द्वारा चित्रित महादेव-धय- 
चित्रण )-- 
'अप्सराओं के मादक संगीत सुनते हुये भी महादेव समाधि राये बेठे रहे। जो 
घैय के घनी हों, उनकी समाधि, भला विद्नों से क्योकर हूटने लगी! | 
विमश - नाट्यञ्चाञ्ज में 'बैय को 'स्थैये? कहा गया है जिसका लक्षण यह हं-- 
घर्मार्थकामसंयुक्ताच्छुभाशुभसमुत्यिताम । 
ब्यवसायाद्चळनं स्थेर्यमित्यभिधीयते ॥' ( नाटयशाख २४ २३ ) 
यहाँ यह स्पष्ट है कि 'कर्ततव्यनिश्चय से विचलित न होना? ही थेये अथवा स्यैयै का स्वरूप 
अनुवाद--'तेज' बह सास्विक पौरुष गुण है जिसे किसी दूसरे के द्वारा थि ई 
“आक्षेप अथवा अपमान का, प्राण-संकट पड़ने पर भी, सहन न करना रड कहा 
“छित? वह नायक-गुण है जिसे बोल-चाल, वेश-भपा किंवा प्रेम-लीला में मा bs 
गया है । .और 'औदाय” उस नायक'गुण का नाम है जिसे प्रियभाषणपूर्वक दा 
शत्रु और मित्र के प्रति समदर्शिता का व्यवहार कहा जाया करता है। 
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एषाझुदाहरणान्यूह्यानि । 


१५५ 


( नायिका-निरूपण ) 
अथ नायिका त्रिभेदा स्वान्या साधारणा स्रीति। 

NC ~ ew 
नायकसामान्यगुणेरमे्रति यथासंभवेयुक्ता ॥ ५६॥ 


नायिका पुननोयकसामान्यगुणेस्त्यागादिभियंथासम्भवे्येक्ता भषति | सा 
नच स्वखी अन्यक्षी साधारणस्नीति त्रिविधा | 


इन गुणों के उदाहरण [ काब्य-नाठ्य-साहित्य में ] स्वयं ढंढे जा सकते हें 
विमर्श (क) - नाय्यशाज् में तेज, ललित और औदाये की यह परिभाषा दी गयी है-- 
तेज -अधिक्षेपावमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत्‌। 
आणात्यये$प्यसहनं तत्तेजः समुदाहृतम्‌ ॥ 
यहां यह स्पष्ट है कि साहित्यदर्पणकार ने नाट्यशास्त्र के ही लक्षण को उद्घृत कर दिया है। 
ललित--अबुद्धिपूर्वक॑ यत्त॒ सुकुमारस्वभावजस्‌ । 
Rb दलित तन प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
औदाय-दानमभ्युपपत्तिश्च तथा च ग्रियभापणस्‌। 
स्वजने वा परे वापि त दौदार्यमिति स्सतस्‌ ॥ 
( नाब्यशाज् २४, ३९, २७, २८) 
(ख) भरतमुनि के नाव्यशाख में शोमा आदिका जो निरूपण है वह “सा त्तिविक-अभिनय? 
के प्रसंग में है। सात्त्विक अभिनय के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि यही अभिनयःप्रकार 
सर्वश्रेष्ठ अभिनय हुआ करता है-“सत्त्वातिरिक्तोऽभिनयो ज्येष्ठ इृत्यभिधीयते।' ( नाव्यशाल 
२२ : २ ) | अभिनवभारतीकार आचार्यं अभिनवगुप्त ने इसालिये कहा है-- र 
“सास्विकाभावे हि अभिंनयक्रिया नामापि नोन्मीलति । भिनयनंहिचितबृत्तिसाधा- 
रणतापत्तिमाणसाचाप्कारकल्पाध्यवसायसंपादनस , अत पर नाट्य प्रतिष्ठित- 
मि'ति--( अभिनवभारती, भाग ३, एड १५०, बडोदा संस्वरण 
अर्थात्‌ जिसे 'अभिनय! कहते हैं वह तो वस्तुतः सात्त्विक अभिनय हो है न लि 
वाचिक अथवा आहायं । “नट अभिनय करता द--इसका अथ यही है कि we be 
रामादिनायकों की चित्तवृत्ति से एकरस-एकरूप हो चुकी है आर उसके कायकलाप 
करने वालों को रामादि नायकों के कार्यकलाप का दशन दो रहा ह! 
सात्विक अभिनय के निरूपण में खोगत और पुरुषगत समदो का निर मा बिलास- 
स्जीगत सत्त्वभेद तो हाव-भाव-हेला आदि को कहा गया है और पुरुषगत सत्वभेद, अ ठ 3 
माधुर्यं आदि को । ये सभी सात्त्विक गुण जो सौर पुरुष के शरीर-विकार से सम्बन्ध र 
अनुवाद --*नायिका' तीन प्रकार की हुआ करती है-(१) स्वीया, (र)अन्या (अथवा 
कक काम में उपस्थापित Bs सभी जाक 
ही त्याग, आर्जव आदि सामान्ययुण यथासंभव उपनिबद्ध Mo 1 
“नायिका? के स्वस्री [ स्वीया ], अन्यस्री [ परकीया ] और साधारणखी 
ये तीन सेद पाये जाते हैं । 
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( स्वीया नायिका-निरूपण ) 


oS 


तत्र स्वखी-- 
विनयाजवादियुक्ता ग्रहकमंपरा पतिव्रता स्वीया । 


यथा द 

“लज्ञापज्नत्तपसाहणाईं परभत्तिणिप्पिवासाईं । 

अबिणअदुम्मेघाई घण्णाण घरे कलत्ताइ ॥ 

( छज्ञापर्याप् प्रसाधनानि परभतूंनिष्पिपासानि । 

अविनयढुमेंधानि धन्यानां गुहे कछन्नाणि ॥ ) 
( स्वीया नायिका : मेद-निर्देश ) 


साऽपि कथिता त्रिभेरा मुग्धा मध्या प्रगल्भेति ॥ ५७ ॥ 


( १—सुग्धानायिका ) 
तत्न-< व 
प्रथमावतीणंयोबवनमदनविकारा रतो वामा । 


अनुवाद-- इन नायिकाओं में 'स्वख्री' अथवा “स्वीया? नायिका का यह स्वरूप है-- 

वह खत्री, जिसमें नम्रता और सरळता आदि गुण रहा करते हैं, जो ग्रृहकर्म में तत्पर 
रहा करती है और पतिब्रता हुआ करती है, 'स्वीयाः नायिका मानी जाया करती है । 

उदाहरण के लिये निम्न सूक्ति में जो नायिका-चित्रण है वह स्वीया-चित्रण है-- 

कुछ विरळे ही ऐसे भाग्यशाली लोग हुआ करते हैं जिनकी पत्नियां? अपनी ख्रीसुझभ 
छज़ा को ही अपना एकमात्र अलङ्कार माना करती हैं, अपने हृदय में दूसरी स्त्रियों के 
पतियों के प्रेम की प्यास नहीं रखा करतीं और अपने व्यवहार में किसी प्रकार के भी 
अविनय [ अनाचार ] का किद्चिन्मान्न भी परिचय नहीं दिया करतीं ।' 

विमर्श--संस्कृत काव्य-साहित्य में नाथिका-चित्रण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है । आलङ्का- 
रिका ने कवियों और नाटककारो द्वारा चित्रित नायिकाओं के स्वरूप और प्रकार का विशद 
विवेचन किया है । काव्य-साहित्य में 'स्वीयाः नायिका का चित्रण वर्गाश्रम-व्यवस्था की मर्यादा 
के अनुसार किया गया है । 'स्त्रीया?-चित्र में रतिभाव की बड़ी ममेस्परशी किंवा मधुर अभिव्यक्ति 
हुई है। स्वीयाः-चित्र का उद्देश्य रसास्त्राद के साथ-साथ सरसोपदेश है। प्रेम की नानाप्रकार 
कौ झांकियां स्वीया-नायिका के स्वरूपोन्मोलन में दिखायी देती हैं । 

स्वीया-वर्णन यदि कवियों और नाटककारों को आदर्शवादिता का संकेत करता है तो 
परकीया किंबा सामान्या नायिकाओं का वर्णन उनकी यथार्थेवादिता का पर्याप्त प्रमाण हैं। आदश 
कवा यथाथ को प्रबृत्तियां संस्कृत काव्य-साहित्य में परस्पर विरुद्ध नहीं अपि तु एक दूसरे की 
पूरक मानी गयी हें । तभी तो कहा गया हे-- 

‘अपारे कान्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः। 
यथास्म रोचते विश्वं तथेदं परिवर्त्तते ॥' 

अनुवादः -7-। 
और हि नायिका भी तीन प्रकार की हुआ करती दै-(१) मुग्धा, (२) मध्या 

अदुवाद--इन स्वीया नायिका ओ में, वह नायिका 'मुग्घा' मानी जाया करती है 
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कथिता मृदुश्च माने समधिकलज्जाब्ती मुग्धा ॥ ५८ ॥ 
तत्र प्रथमाबतीणयौबना यथा मम तातपादानाम्‌ 
मध्यस्य प्रथिमानमेति जघनं वक्षोजयोमंन्दता 
(दूरं यात्युदरं च रोमलतिका नेत्राजेबं घाबति | 
कन्द्प परिबीच्य नूतनमनोराज्याभिषिक्त क्षणाः 
दुङ्गानीब परस्परं बिदधते निलुण्ठनं सुञ्रुबः ॥. 
प्रथमावतीणेमद्नविकारा यथा मम प्रभावतीपरिणये- 
दत्ते सालसमन्थरं सुवि पदं नियाति नान्तःपुरात्‌ , 
नोद्दामं हसति श्वणास्कलयते ह्वीयन्त्रणां कामपि, 
किंचिद्गावगभीरवक्रिमलवस्प्रष्ट मनाग्भाषते, 
सञ्रृङ्गमुदीक्षते प्रियकथामुल्लापयन्तीं सखीम्‌ ॥ 
रतौ वामा यथा-- 
“हृष्टा हृष्टिमधो ददाति, कुरुते नालापमाभाषिता, 
शय्यायां परिवृत्त्य तिष्ठति, बलादालिङ्गितो वेपते । 
नियौन्तीयु सखीषु वासभवनान्निगेन्तुमेवेहते, 


जाता वामतयेव॒ संप्रति मम प्रीत्यै नवोढा प्रिया ॥' 


के शरीर में यौवन अवतरित हो चुका हो, जिसके मन में काम का उन्मेष प्रारम्भ हो 
os जिसे रतिलीळा में झिझक होती हो, जिसका म्रणयकोप कोमलता लिये हो और 
जो अपनी छज्जाशीळता के कारण प्रेम प्रकाशन में विवश रहा करे । 

जैसे कि ( १) 'प्रथसावतीण॑यौवना? मुग्धा का यह चित्र, जिसे हमारे ही पूज्य 

ha खींच 4203 

bp के हृदय-देश पर कामदेव का नया-नया राज्याभिषेक क्या हुआ इसके टु 
. शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग फूले न समाते, एक दूसरे की सुन्दरता की छीना-झपटी मचाने 
लगे-नितम्ब ने कटिभाग की स्थूलता छीन ली; उद्रदेश के हाथ स्तनों की मन्दता आ 
गयी और नाभिदेश की रोमावली ने दौड़ सचाकर नेत्रों का सीधापन ले छिया ए 

आथवा जेसे कि (२) मा 27 0 मुग्धा का यह वर्णन जो कि मेरी 

(प्रभाचतीपरिणय' सं किया हुआ ह 

छ ह. प्रभावती ) धीरे-धीरे शरथिवी पर अलसाये से पेर रखा करती है, कभी अन्तः- 
पुर से बाहर निकलती नहीं दीख पड़ती, खिलखिला कर हँसना भी नहीं चाहती, अचा- 
नक ही एक विचित्र छज्जा के विवश हो जाया करती है, कभी बोलती है तो एक विचित्र 
भाव भरे और वक्ता लिये ढंग से कुछ थोडा सा बोळ पडती है और यदि उसकी सखी 
उसके प्रियतम के सम्बन्ध की कोई चर्चा करे तव तो उसकी भौंहें चढ़ी आंखें उस 
( सखी ) पर इ गडती हैं कि कुछ कहा नहीं जा बता, 

अथवा जेसे कि “रतिवामा' मुग्धा का यह = Fs 

जरे मित्र ! नम प्रेयसी देखने पर आँखे नीची कर लेती है, बोलने पर मुंह 
नहीं खोलती, श्या पर साथ छेटने पर मुँह फेर लेती है, किसी प्रकार बाहुपाश में जकडी 
जाने पर कांपने लगती है और जैसे हो सखियाँ झयनगुह से निकले, चेसे ही बाहर निकल 
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“सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना . 

नो जानाति सबिश्रमाङ्गबलनावक्रो क्तिसंसूचनम्‌ | 
स्वच्छेरच्छकपोलमूलगलितेः पर्यस्तनेत्रोत्पला 

बाला केबलमेव. रोदिति लुठर्लोलालकेरश्रुभिः ॥ 


समधिकलडजाबती यथा-- ल 
"दत्ते सालसमन्थरम्‌-- इत्यत्र ( ११३ प्र० ) शलोके । 
अत्र समधिकलञ्जावतीत्वेनापि लब्धाया रतिवामताया विच्छित्तिविशेष- 


वत्तया पुनः कथनम्‌ | 


002 क क क SM 
जाने पर तुल जाती हे । वस, उसकी यह वामता ( उळती-पुछटी बात.) भी : सुझे अब 
- बड़ी प्यारी छरती है ।' 5 
अथवा, जसे कि “सृदुमानवती' सुग्धा का यह चित्रण-- 

__ यह सुन्दरी तो ऐसी हे जिसे“बिना किसी सखी के सिखाये यह भी नहीं आता कि 
कसे किसी प्रेमापराध में पति पर हावभाव-पूर्वक मुँह फेरा जाय अथवा व्यङ्गघयबाण चलाये 
जाँय । यह तो इतनी सोळी-भाली है कि चारों ओर अपने नयनकमलों को घुमाती, 
कपोळफलक पर गिरते किंवा केशपाश में उल्झते, मोती के समान, आँसुओं को गिराती 
बस, रोना भर जानती हे! 

अथवा, जसे कि “समधिकलज्जावती? मुग्धा का वर्णन, जो कि 'दत्ते सालसमन्धरम्‌? 
इत्यादि [द वाहत श्लोक में स्पष्ट है TS 

यद्यपि यहा यह कहा जा सकता हे कि 'समधिकल्ज्जालुता' भी 'रतिवामता! में 
अन्तर्भूत है ( और इसलिए 'रतिवामा” के निरूपण में ही समधिकक मन तीता ब्र 
पण हो चुका है ] किन्तु तब भी दोनों का एथक्‌-पथक्‌ निरूपण आवश्यक है क्योंकि 
उ ङ्क न कुछ अपना-अपना चकस्कार तो स्पष्ट ही दृष्टिगत होता है। 

. बिमश साहित्यदपंणकारने “मुग्धा? नायिका के कतिपय भेदों का जो परिगणन किया हैं 
संस्कृत काव्य-साहित्य में वर्णित “मुग्घा' स्वभाव का हो विश्लेषण हे । प्राचीन आल्य नि 
जेसे कि आचार्य हेमचन्द्र ने ही, स्वीया नायिका के 'मुग्धा? स्वरूप का नियामक, शरीर की एक 
विशिष्ट कफ कामोपचार-सम्बन्धी निपुणता की विशिष्ट दशा को ही माना है-- 

'वयःकोशलाभ्यां मुग्धा मध्या प्रौढेति सा त्रेधा-वयः शरीरावस्थ 
s ३ राव ४ 
त ताभ्यां झुग्धा-( काव्यानुशासन अ. ७ सू. २३ )। स 
बात भावप्रका 
ल शकार आचाय शारदातनय (१३ वीं शताब्दी ) की इन पंक्तियों में भी 
शीलसत्यार्जवोपेता रहःसंभोगळ 
रर : ल्सा । 
सुग्धा नववयःकामा रतौ चामा सदुः कृधि ॥ 
यतते रतिचेष्टासु पत्युत्रनीडामनोहरम । 
अपराधे रुदृत्येवे न चद्त्यप्रियं प्रिये ॥? 
Eo र ( मावप्रकाशन ४ थे 
रे ता कमळ या किंवा ग्रौवनादि के क्रमिक विकास आहि 
| त्व के परिचायक हैं और इस दृष्टि से श्नको पथक-प्रथक्क करके सुग्धा-मेद 
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` ( भध्या-स्वीया-नायिका-निरूपण ) 


अथ मध्या— 


` मध्या विचित्रसुरता प्ररूढस्मरयोवना । 


ह इेषत्मगल्मवचना मध्यमत्रीडिता मता ॥ ५९ ॥ 
बिचित्रसुरता यथा-- 


'कान्ते तथा कथमपि प्रथितं मृगाच्या चातुर्यसुद्धतमनोभबया रतेषु | 
तत्कूजितान्यनुवदद्धिरनेकवारं शिष्यायितं गुइकपोतशतेयंथाऽस्याः ॥' 
प्ररूढस्मरा यथात्रेबोदाहरणे । 

प्रूढयौवना यथा मस-- 


नेत्रे खञ्जनगञ्जने, सरसिजप्रत्यर्थि पाणिद्वयं, ` 
वक्षोजो करिकुम्भविश्रमकरीमत्युन्नतिं गच्छतः । 
कान्तिः काञ्चनचम्पकप्रतिनिधिवोणी सुधास्यन्दिनी, 


स्मेरेन्दीवरदामसोद्रवपुस्तस्याः कटाक्षच्छटा ॥? 
एवमन्यत्रापि | | 


का नियामक बनाना ठीक नहीं किन्तु तब भी साहित्यदर्पणकार ने इनके आधार पर जो मुग्धा- 

भेद निर्दिष्ट किया हे उसका एक विशेष कारण हे और वह कारण एक शब्द में आलंकारिको का 

विभाजन किंवा पारिभाषिकता-प्रवृत्ति हो है जिसका विकास साद्दित्यदर्पणकार के पहले से ही होता 

चला आ रहा है और जिसकी प्रेरणा को रोकना सहित्यद्पंणकार के लिये संभव नहीं हो सका है । 
अनुवाद--अब “मध्या? का निरूपण किया जा रहा है-- 


'सध्या? वह (स्वीया) नायिका है जो रंग-बिरंग की रतिलीलाओं में निपुण हो 
चुकी होती है, जिसमें कामपिपासा बढ़ती दिखायी दिया करती है, जिसका यौवन उभार 
पर रहा करता है, जिसे प्रणयालाप में कोई विशेष हिचक नहीं हुआ करती और जिसकी 
रति-छज्जा बहुत अधिक नहीं रहा करती।. जेसे कि 'विचित्रसुरता' मध्या (जोकि 
इङ्गारतिळक' की इस सूक्ति में चित्रित है )- 

'रति-लीलाओं में अत्यधिक कामोन्माद से भरी खुगनयनी ने अपने प्रियतम के ग्रति 
कुछ ऐसी चतुराई दिखाई कि उसके पाले कबूतर, उसकी रति-कूजाओं को दोहराते, 
उसके चेले बनने को उतारू हो उठे 7 हु 

इस उपर्युक्त सूक्ति को ही “प्ररूढस्मरा' मध्या नायिका का भी चित्र मान सकते हैं। 

'प्ररूढयौवना' मध्या नायिका का चित्र यह रहा जो स्वरचित ही है-- . न 

“इस सुन्दरी को देखो--इसकी आंखें खंजन ( पत्षिविशेष शकी आंखों से भी बढ्कर 
काली और तरर हैं; इसके दोनों हाथ कमळ से भी होड़ लगाये बेठे हैं; इसके उभरे उरोज 
करिकुम्भ के उभार को भी चुनौती दे रहे हैं; इसकी कान्ति स्वर्णचम्पा के फूछ का भी 

प्रतिनिधित्व कर बेठी है; इसकी वाणी अस्त टपका रही है और इसके कटाक्ञों 
की छुरा! वह तो खिळे नीलकमळ की माळा की ही भांति वस्तुतः विचित्र है । 

इसी प्रकार “ईषतप्रगहमवचना' और “मध्यमध्रीडिता' सध्या-नायिका के चित्र 
यत्र-तत्र चित्रित देखे जा सकते हैं । 
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अथ प्रगल्भा 
स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तरतक्कोचिदा । ˆ 
भावोन्नता दरत्रीडा प्रगल्भाक्रान्तनायका ॥ ६० ॥ 


स्मरान्धा यथा-- 
'घन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेऽपि 
विश्व्घचाढुकशतानि रतान्तरेषु | 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करेंप्रियेण 
सख्यः शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि ॥ 
गाढतारुण्या यथा -- 
¢ ™ 
वल नयने सुदीर्घे, वके श्रुवावतितरां, चनं ततोऽपि । 
मध्योऽधिक  तनुरनूनशुरुनितम्बो मन्दा गतिः किमपि चाद्भुतयौबनायाः |! 


_ किया ता तक मा नायिका का 'मध्या रूप संस्कृत काव्य-साहित्य में यत्र-तत्र दिखायी 
पड़ता हैं । कालिदास और भवभूति जसे महान्‌ काव्य-नाव्यकारों ने शकुन्तला और सौता जैसी 
नायिकाओ के जो चित्र खींचे हैं वे “स्वीया? नायिका की मुग्धता, प्रगल्भता और दोनों की सन्दि- 
दशा के ऐसे चित्र हैं जिन्हें किसा भो भाषा के साहित्य के लिये एक कलात्मक आदश माना जा 
सकता चि | वस्तुतः नायिका! के इन्हीं विद्धचित्रों ( Portraiis ) की अनुपम रमणीयता का यह्‌ 
प्रभाव हैं कि संस्कृत के काव्यकलाकारों ने, इनकी भावभज्ञियों के -अनुकरण अथवा अभिव्यक्षन 
में, “नायिका? के अनेकानेक 'मुक्तकचित्र? ( Mimiature 7००४०४ ) प्रस्तुत कर दिखाये हैः । 
सादित्यदपेणकार के स्वरचित “हुग्वा? किं वा “मध्या? चित्र संस्कृत दान्य-साहित्य के सुन्दर 
सुक्तकचित्र' हे । यद्यपि इनमें कोइ नवीनता नहीं और न कोई नयाँ कल्पना है किन्त दन 
चित्रकार के वर्णिकाभंग का चमत्कार हमें इनको ओर वरवस अवश्य खींच लेता है । क 

अचुवाद--ग्रगढभा' ( स्वीया ) नायिका का स्वरूप यह है--वह स्वीया नायिका 
जिसमें स्मरोन्माद बढ़ती पर हो, जिसका यौवन पूरे उभार पर पहुँच गया हो, जिसमें रति- 
लीळा के समस्त कौशल समा चुके हों, जिसके हाव-भाव पूर्णरूपेण विकसित हो चुके हों 
सुन रति-छजा की थोड़ी ही मात्रा बच गयी हो और वस्तुतः जो रतिळीला में नायक 

भी पछाइने की शक्ति रखने रूगी हो, अगर्भा? नायिका कही जाया करती है। 

जसे कि “स्मरान्धा? प्रगढ्भा; — 

ब 'अरी सखी! तू तो सचमुच घन्य है क्योंकि रतिलीला के समय, नाना प्रकार की काम- 
यो के बीच-बीच में भो, तू तो बड़े घेय से प्रेमाळाप कर सकती हे ! लेकिन, क्या 
चताउं सखियो ! तुम्हारी सौगन्ध ! मुझे तो-जेसे ही मेरे प्रियतम का हाथ मेरी नोवी से 
छू जाय-ऐसा लगने लगता हे सानो सब कुछ भूल गयी हुँ ।? 5 डु 
अथवा, जैसे कि 'गाढतारुण्या? प्रगल्भा :-- 


इस विचित्र यौवनवाली सुन्दरी का «य 
ढु च आस भ्या कहना! इसका वक्तःस्थल तो उ - 
9 उमर उद्या हैं, इसकी आँखें बड़ी-बड़ी ल्य रही हैं, इसकी भोहे विचित्र wr 


हैं, इसकी बोल | ले 
द्द चाक की बांकपन इसकी टेढ़ी भौंहों से भी बढ़ी-चढ़ी छग रही हे, इसकी 
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समस्तरतकोविदा यथा-- 
'कचित्तास्वूलाक्तः कचिदगुरुपङ्काङ्कमलिनः 
wars च सात्क्तकपदः | 
बलीभङ्गाभोगैरलकपतितेः शीणकुसुमः 
खियाः सर्वावस्थं कथयति रतं प्रच्छदपटः ।।? 
आवोन्नता यथा-- _ ह 
“मघुरवचनेः सञ्जुभङ्गः कृताहुलितजने- 
रमसरचितेरङ्गन्यासमंहोत्सवबन्धुभिः | 
असकृदसकत्स्फारस्फार रपाङ्गविलो किते- 
लिसुवनजये सा पञ्चेषोः करोति सहायताम्‌ ॥' 
स्घल्पत्रीडा यथा-- 
“धन्यासि या कथयसि इत्यत्रैव ( १६० ए० ) 
आक्रान्तनायका यथा-- 
“स्वामिन्‌ अङ्कुर्यालकं, सतिलकं भालं विलासिन्‌ र 
प्राणेश ब्रुटितं पयोधरतटे हार पुनर्योजय । 
इत्युक्त्वा सुरतावसानसमये सम्पूण चन्द्रानना 
स्पृष्टा तेन तथेब जातपुलका प्राप्ता पुनर्माहनम्‌ ॥' 


OS 
कमर बहुत पतली हो गयी है, इसके नितम्ब बढे भारी दिखायी पढ़ रहे हैं और इसकी 
मन्द्‌ चाळ में एक विचित्र मोहकता बस गयी है! 

, जैसे कि “समस्तरतकोविदा” प्रगहभा :-- 
परारी की यह बिछावन की चादर तो इसकी चित्र-विचित्र रतिक्रीडा कीं 
घोषणा सी कर रही दै--इस पर कहीं पान की पीक गिरी दै, कहीं इसमें अगर के अकराय 
के दाग पढ़े हैं, कहीं इससे स्तनों के लेप का सौरभ निकल रहा है, कहीं इस पर परो के 
महावर के चिह्न लगे हैं, कहीं इस पर न्रिवळी-अङ्ग की सलवरें दीख रही हैं और कहीं 
इस पर जूड़े में गुथे फूल बिखरे हैं ।' 
डू 3 ग्रराल्भा द 
अथवा भाय कि अपनी मीटी-मीटी बातों, अपनी भौँहो की तरेरों, अपनी 
अब्लुलियों के इशारों, अपनी, सहसा रति-विलास को आमन्त्रित करने वाली, अङ्गमङ्गिओं 
और अपनी रह-रह कर निकलती बांकी चितवनों के बळ पर कामदेव को त्रिसुवन-विज्ञय 
के लिये प्रोत्साहित कर रही है । 
“स्चर्पत्रीडा' प्रगहभा नायिका :-- 
इसका स्वरूप तो 'घन्याऽसि या कथयसि’ इत्यादि पूर्वोद्रुत सूक्ति में ही देखा जा 
सकता है । 282 । 
“झाक्नान्तनायका' भ्र र 
द तिकीडा का अन्त हुआ और पूणे चन्द्रानना सुन्दरी ने कहना प्रारम्भ किया 
स्वामी ! सिर के बिखरे बाको को संवार दो; मेरे आनन्द ! साथे की बिंदी ठीक कर दो; 


NN यति 
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( मध्या और प्रगहभा-स्वीया-नायिका के अवान्तर भेद ) 
सध्याप्रगल्भयोमेंदान्तराण्याह— 
ते धीरा चाप्यधीरा च धीराधीरेति षड्विधे । 
ते सध्याप्रगल्मे _ 
( “मध्या’ के त्रिविध भेद : सोदाहरण निरूपण ) 


तत्र 
प्रियं सोत्म्रासवक्रोक्त्या मध्या धीरा दहेद्रुषा ॥ ६१ ॥ 
घीराधीरा तु रुदितेरधीरा परुषोक्तिभिः । 


तत्र मध्या धीरा यथा-- 
“तद्विवथमवादीयन्मस त्वं प्रियेति 
प्रियजनपरिभुक्तं यदूदुकूलं दधानः । 
सद्धिबसतिमागाः कामिनां मण्डनश्री- 
ब्रेजति हि सफलत्वं बज्ञभालोकनेन ॥? 


सेरे आणनाथ ! स्तन पर हूदे छटकते हार को जोड़ दो। और जैसे ही उसके प्रेमी ने उसे 
छूआ कि बस, आनन्दविओर हो कर पुनः रति-केलि के लिये तैयार हो उठी | 

अनुवाद यहां 'मध्या' और “प्रगएम दोनों के अन्य सेदों का निर्देश किया जा रहा 
है। ये उपर्युक्त ( स्वीया) नायिकायें “धीरा, “अधीरा” और “घीरा-धीरा' सेद से ६ 
अकार की हुआ करती हैं । 

यहां ति’ ( इन ) का अभिप्राय “मध्या’ और 'प्रगहभा” नायिकाओं का है [नकि 
मुग्धा का )। 

अनुवाद--यहाँ “मध्या के भेदों का निरूपण किया जा रहा है-- 

“मध्या? नायिकाओं में “धीरा? चह नायिका दै जो अपने प्रियतम पर अपना क्रोध 
खरी-खोटी सुनाकर प्रकट किया करती है । मध्या “धीराधीरा? की पहचान यह हे कि 
अपने प्रियतम पर यह अपना क्रोध रो-घो कर निकाला करती हे और “अधीरा” मध्या 
वह है जो ककंश वचनो से अपने प्रेमी को चोट पहुंचाया करती है । 

इन उपयुक्त त्रिविध मध्या-नायिकाओं में "मध्या? धीरा 
Morus रा का यह चित्र देखिये (जो 

“(प्रियतम ! तुमने तो मुझसे सच ही कहा था कि तुस्हारी एक सात्र प्रे ! 
20 तो य गी न ( न सपत्नी ) के पहने व्र रूपेट रा बे इसे 

खाने आये थे। बात तो ठीक ही है कि तभी ग्राणप्यारों 
जब कि उसे उनकी प्राणप्यारियां देख ळे !” ठ भवमा बा 
[ यहां जिस नायिकाका चित्र खींचा गया है वह स्वीया नायिका है । यौवन और 
| र 
स रा सला हट डुकी हे किन्तु ता का आक्रमण उस पर नहीं 
हा भता की सन्धि-दशा | 
रेहासपूर्व अपने प्रियतम को ताना दे रही है। ] | पाका माता) 
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सध्यव धीराधीरा यथा 
“बाले ! नाथ ! विमुञ्च मात्तिनि ! रुषं, रोषान्मया किं कृतं, 
खेदोऽस्मासु, न सेऽपराष्यति सबान्‌ सर्वेऽपराधा मयि | 
तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा, कस्याग्रतो रुद्यते) 
नन्वेतन्मम, का तवास्मि, दयिता, नास्मीत्यतो रुद्यते ॥' 
इयमेवाधीरा यथा— 
“साधं मनोरथशतैस्तव धूत ! कान्ता 
सेव स्थिता मनसि कृत्रिमहाबरम्या । 
अस्माकमस्ति नहि कञ्चिदिहावकाश- 
स्तस्मात्कृतं चरणपातविडस्बनाभिः ॥' 
( प्रगर्मा धीरा नायिका ) 


प्रारमा यदि घीरा स्याच्छन्नकोपाकृतिस्तदा ॥ ६२ ॥ 
उदास्ते सुरते तत्र दर्शयन्त्याद्रान्‌ बहिः । 

तत्र प्रिये | 

यथा 


धीराधीरा मध्या का उदाहरण यह है-- 
“(किसी प्रेमी और प्रेमिका की प्रश्नोत्तरी-अमरुशतक ) प्रेमी-'अरी नादान ! 
९ प्रेमिका ) “नाथ !' ( प्रेमी ) 'अरी मानिनी ! क्रोध करना तो छोड? ( प्रेमिका ) 'तुम पर 
क्रोध करके मुझे क्या मिलेगा! ( प्रेमी ) “सुशे बड़ा कष्ट हो रहा है! (प्रेमिका) 'आपने मेरा 
क्या बिंगाड़ा, सब अपराध तो मेरा है? ( प्रेमी ) “तब रुंघे गले से क्यों रोती जा रही हो !' 
( प्रेमिका ) 'भछा मेरा कोन है जिसके आगे रोऊ !? ( प्रेमी ) 'अरी ! मेरे आगे तू रो-धो 
रही है! ( प्रेमिका ) “भला मैं तुम्हारी कौन होती हुं !? ( प्रेमी ) “तू ही तो मेरी प्राणप्यारी 
है? ( प्रेमिका ) नहा रही, इसीछिये तो रो रही हूं । 
[यहाँ मध्या धीराधीरा नायिका का जैसा मनोहर चित्रण है उसका अनुकरण नहीं 
हो सकता । ] | 
सध्या अधीरा का यह उदाहरण देखिये 
. “अरे धूतं ! मेरे परां पर गिरने का नाटक न रचो । अरे ! तुम्हारे हृदय में तो, तुम्हारी | 
रति-ळीलाओं की एक मात्र लालसा, बस, वही बनावटी हाव-भाव वाली, तुम्हारे जेसे की 
प्रेमिका बस रही है, अळा मेरा वहां स्थान कहां !? 
[ यहां ( स्वीया ) मध्या अधीरा नायिका की सभी स्वाभाविक विशेषताय बढी सरल 
रेखाओं से चित्रित हे. 1 ] 
अनुवाद-अगर्भा “धीरा' नायिका वह है जो बनावटी हँसी में अपना ऋद्ध स्वरूप 
छिपाया करती है, अपने प्रेमी पर बनावटी प्रेम दिखाया करती है और अपने प्रेमी के साथ 
रति-प्रसंग में उदासीन रहा करती है। 
यहां कारिका में “तत्र? का अभिप्राय 'प्रियतम के प्रति! है । 
उदाहरण के लिये 
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“एकत्रासनसंस्थितिः परिहृता प्रत्युदूगमाद्‌ दूरतः 
स्ताम्बूलानयनच्छलेन रभसाश्लेषोऽपि संविध्नितः | 

आलापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्यान्तिके 
कान्तं प्रत्युपचारतञ्चतुरया कोपः झतार्थीकृतः ।।' 


। ( प्रगहभा धीराधीरा नायिका ) 
धीराधीरा तु सोल्छण्ठमाषितेः खेद्यत्यमुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
_ असुं नायकम्‌ | 
यथा मसल 


"अनलङ्कृतोऽपि सुन्दर ! हरसि सनो से यतः प्रसभम्‌ । 


कि पुनरलङ्कृतस्त्वं सम्भ्रति नखरक्षतैस्तस्याः ।।' 
$ [ ग्रगल्भा अधीरा नायिका ] 


तजेयेत्ताडयेद्न्या-- 
अन्या अधीरा । यथा-'शोणं वीचय सुखम्‌? इत्यत्र | अत्र च सवत्र "रुषा? 
इत्यनुबतेते । 


Mon BS Se et 
“इस चतुर प्रेमिका ने तो अपने प्रियतम पर अपना पूरा क्रोध निकाल छिया-जब उसका 
प्रियतम उसके पास बेठने आया तो वह दूर से ही उसकी अगवानी के बहाने, झटपट उठ 
खडी हुई, जब उसके प्रियतम ने बलात्‌ उसका आलिङ्गन करना चाहा, तब चह पान छाने 
. के बहाने दूर खिसक पड़ी और जब कि उसके प्रियतम ने उससे कुछ बात-चीत करनी 
जाहो न तो वह दास-दासिओं से कुछ कहने-सुनने के बहाने उससे एक शब्द भी 
न बोली |! 
[ अमरुशतक में चित्रित यह 'अगल्भा धीरा” चित्र स्वीया नायिका के व्यक्तित्व की 
एक विशेष अवस्था का बड़ा-मनोरम चित्र है। ] 
अनुवाद-ग्रगलभा धीराधीरा नायिका वह है जो कि अपने तानों और क्षिड़कियों से 
नायक को दुःखी बनाती रहती है। | [ 
यहां कारिका में 'असुस! का अर्थ है-'नायक को? । 
उदाहरण के छिये मेरी यह स्वरचित सूक्ति- 
मेरे सुन्दर तुम तो बिना किसी साज-शंगार के ही मेरा चित्त चुराये रहते हो ! और 
अब ल कहना ! अब तो उस ( किसी और प्रेमिका ) के नखत्षतों की शोभा तुम पर 
झूम (क्र 
` [ विश्वनाथ कविराज ने यहां प्रगह्मा धीराधीरा नायिका का बडा सुन्दर चित्र 
खीचा है ।.] 
अनुवाद--प्रगह्भा अधीरा नायिका की पहचान यह है कि वह अपने नायक को 
` डराती-धमकाती रहा करती हे और यथासमय उससे मार-पीट भी कर छेती है । 
यहां कारिका में 'अन्या' का अभिप्राय 'अधीरा' का है। उदाहरण के लिये; 'शोणं 
बीचय सुखस आदि (पूर्वोद्ष्ठत ) सूक्ति पर्याप्त है । यहां त्रिविध ग्रगङ्मा ज्ञायिकाओं के 
- इस प्रकार के स्वभाव का कारण “नायक पर क्रोध” ही दै क्योंकि यहां “रुषा” पढ्‌ (कारिका 
६१ ) की सर्वत्र अनुवृत्ति मानी गयी है । 
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( सध्या-प्रगदभा नायिकाओं के अन्य मिमित्तक भेद ) 
--प्रेत्येके ता अपि द्विधा । _ 
कनिष्ठज्येष्ठरूपत्वान्नायकप्रणयं प्रति ॥ ६४ ॥ 


ता अनन्तरोक्ताः षड्भेदा नायिका: | 


यथा 


“दश्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- | 
` ` देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलः | 
ईंषक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोज्षसन्मानसा- 
मन्तहोसलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ।।' 
( 'स्वीयः' सेद-परिगणन ) | 
मध्याप्रगर्भयोर्मेंदास्तस्माद्‌ द्वादश कौतिताः । ` | 
मुग्धा त्वेकैब तेन स्युः स्वीयाभेदास्रयोदश ॥ ६५ ॥ . 


२ 5 1 sn MS 
अनुवाद- उपर्युक्त अत्येक प्रकार की मध्या किंवा प्रगहभा नायिकाओं के भी दो-दो 


मेद हुआ करते हैं जिनका कारण नायक के प्रेम की कनिष्ठता ( न्यूनता ) ओर ज्येष्ठता 


( अधिकता ) है । 


1 “ताः पद से पूर्व प्रतिपादित षड्विध नायिकाओं ( घीरा-धीराधीरा और 
इयर स्यति बिर न्या और प्रगहभा नायिकाओं ) कां अभिप्राथ समझा जाना 


चाहिये । जैसे कि-- 


“इस धर्त नायक ने जब एक आसन पर बेटी अपनी दोनों मेमिकाओं को देखा तो 
चडे रेम र्क पीछे से आ खेलने के बद्दाने एक की तो आंख बंद कर दी 
और अपनी गर्दन घुमाकर, आनन्द से रोमाञ्चित होते हुये, प्रेमोल्लास में पगी और 
असच्नता से फूली न समाती दूसरी का सुँह चूम छिया ।' | ४ 

[ यहां अमरुशतक की इस सूक्ति में जिस प्रेम का वर्णन है उसमें नायक के प्रेम की 


कनिष्ठता और ज्येष्ठता का पूरा चित्र 


अनुवाद--इस प्रकार यह स्पष्ट है 


उतरा हुआ है। ] 
कि मध्या और अगरुभा नायिकार्य बारह अकार की 


हुआ करती हैं। और यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि 'सुर्षा' नायिका एक 


प्रकार की ही है । इस प्रकार स्वीया 


नायिका के तेरह भेद सिद्ध हुये । 


विमशैं--दशरूपककार ने भी 'स्वीया' नायिका के तेरद्द भेदों का परिगणन किया है-- 


दुधा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यमुग्धा 
निष्ठास्वभेदेन द्वादश भेदा भवन्ति । 
यही बात ओसिङ्गभूपालप्रणीत रसाणे 
प्रतिपादित है-- 
“घ्रीराधीरादिमेदेन 


शर ज्येष्ठाकनिष्ठामेदेन ताः प्रत्येक द्विधा द्विधा ॥ 


ह्वादशोदिताः। मध्याप्रगल्भामेदानां प्रस्येक ज्येष्ठाक- दा 


मुग्धा स्वेकरूपेव ( दशरूपक २. २० ) 


व सुधाकर ( १म विलास-१०५ ) की इन पंक्तिओं में मो ._ 


मध्याप्रोठे त्रिधा त्रिघा। 


© 


सुगा स्वेकविधा चेवं सा न्रयोवृशधोदिता।” 
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द्‌ साहित्यदपं 
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( 'वरकीया'-नायिका : सेदनिर्देश ) 
परकीया दिघा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा । 


यात्रादिनिरताऽन्योढा कुलटा गरितत्रपा ॥ ६६ ॥ 


A “स्वामी निःश्वसितेऽप्यसूयति, मनोजिघ्रः सपत्नीजनः, 

. खभूरिङ्गितदैबत नयनयोरीहालिहो यातरः। 
तदूदूरादयमञ्जलिः किमधुना रग्भङ्गिभावेन ते, 

वेदग्धीमधुरप्रबन्धरसिक ! व्यर्थोऽयमत्र श्रमः ।।' 


अत्र हि मम परिणेताऽन्नाच्छादनादिदातुतया स्वाम्येव न तु वल्लभः | स्व 
तु बैदग्धीमधुरप्रबन्धरसिकतया मम बज्ञमोऽसीत्यादिव्यज्ञयाथबशादस्याः परः 
नायकविषया रतिः प्रतीयते । 
कन्या त्वजातोपयमा सलज्जा नवयोवना । 


अस्याञ्च पित्राद्यायत्तःबातपरकीयारबम्‌ | यथा मालतीमाघवादौ मालत्यादिः। 


2000 hs 
अनुवाद--“परकीया? नायिका के दो भेद हुआ करते हैं-(१) परोढा ( पर-परिणीता ) 
और (२) कन्यका ( अपरिणीता ) । 

इन द्विविध "परकीया? नायिकाओं में “परोढा' ( पर-परिणीता_) नायिका बह हठे जो 
यात्रा ( मेला ) आदि की शौकीन हुआ करती है, दूसरे छोगों से प्रेम-प्रसज्ञ रखा करती 
हे और जिसे किसी से भी बातचीत अथवा संग-साथ में कोई लज्जा नहीं हुआ करती । 
जेसे कि-- 

“अरे चतुर चितचोर ! तुम्हारी लुभावनी चितवनों से अब कुछ नहीं बनता। अब तो 
मेरा पति मेरी सांस की आवाज पर भी खीझ उठता है; मेरी सौतों का यह दाळ है कि 
मेरे मन की बात सूंघती रहा करती हैं; मेरी सास का क्या पूछना! वह तो मेरे सभी 
इशारों को मानो किसी देवी की भांति ताड लिया करती है और मेरी देवरानी तथा 
जेठानी का क्या कहना ! वे तो मेरी आंखों की सभी हरकतों को पहचान चुकी हैं । अब 
तो बस, मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हुँ, अब मेरे यहाँ तुम्हारा आना-जाना ठीक नहीं ।' 

यहाँ जिस प्रकार की 'रति' अभिव्यक्त हो रही है वह ( स्वनायक-विषयक नहीं 
अपि तु ) परनायकःविषयक है । ऐसा क्यों? इसलिये कि यहाँ नायिका अपने परिणेता 
(पति ) को “स्वामी? कह रही है न कि “वल्लभ' ( प्रियतम)! यहाँ नायिका का 'स्वामी? 

नो वह है जो कि उसके लिये खाने-पीने और पहनने-ओढ़ने आदि की सुविधाय जुटाने 


में लगा हुआ है और “वल्लभ' ( प्रियतम ) वह जिसके लिये उसके मुँह से “वेदग्घीसघुर- ` 


प्रबन्धरसिक' का सम्बोधन निकल रहा है। अब यह निगृढ व्यङ्घय अन्ततोगत्वा इसी 
परमरमणीय व्यङ्गयार्थ में घुलमिल जाता हे कि यहाँ नायिका परपुरुप के प्रेम में पगी है । 
इसके अतिरिक्त 'कन्यका' वह परकीया नायिका हे जो नवयुवती और रूजाशीळ 
हुआ करती दै तथा अविवाहित है । ८ 
'कन्या' को परकीया कहने का अभिप्राय यह हे कि यह अपने माता-पिता के 
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तृतीयः परिच्छेदः १६७. 


RAAAARAARARRNS SNR ANN AIAN LIAL 


( "सामान्या? नायिका-निरूपण ) 
धीरा कराप्रगरमा स्याद्वेश्या सामान्यनायिका ॥ ६७ ॥ 
नि्गुणानपि न द्वेष्टि न रज्यति गुणिष्वपि । 
वित्तमात्रं समालोक्य सा राग दशयेद्वहिः ॥ ६८ ॥ 
काममङ्गीक्कतमपि परिक्षीणधनं नरम्‌। 
मात्रा निःसारयेदेषा पुनःसंघानकाङ्कया॥ ६९॥ 
तस्कराः पण्डका सूखीः सुखप्रासधनास्तथा | 
लिङ्गिनश्छनकामाद्या अस्या! प्रायेण वळुभाः ॥ ७० ॥ 
एषापि मदनायत्ता क्वापि सत्यानुराभिणी । 
रक्तायां वा विरक्तायां रतमस्यां सुदुलेभम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पण्डको वातपाण्डवादिः | छन्न प्रच्छन्नं ये कामयन्ते ते छन्नकामाः । तत्र 


रागहीना यथा लटकमेलकादौ मदनमश्जयीदिः, रक्ता यथा सृच्छकटिकादौ 
बसन्तसेनादिः । 


वक्ष में रहा करती है “कन्या! परकीया नायिका का स्वरूप 'माळतीमाधव' आदि प्रकरणों 
सें चित्रित 'माळती? आदि के चित्र में देखा जा सकता है। _ 

अनुवाद--'सामान्या' वह नायिका है जो रतिकछाकुशळ किंवा संगीतादि कलाओं में 
` पारंगत हुआ करती है तथा जिसे साधारणतया वेश्या कहा करते हैं। यह नायिका न 
तो गुणहीन पुरुषों से द्वेष करती हे और न गुणी लोगों के प्रेम में पग जाती है । यह केवळ 
घनसमृद्धि देखकर किसी से भी बाहरी प्रेम प्रकट किया करती है । इसके लिये यह 
स्वाभाविक है कि अपने किसी भी प्रेमी धनी व्यक्ति को, यदि वह निर्धन हो जाय, अपनी 
मां के द्वारा अपने घर से बाहर निकलवा दे और यदि पुनः वह घनी चन जाय तो उससे 
पुनः प्रेम करने के लिये स्वयं उत्सुक वन बठे। इस नायिका के प्रेमी प्रायः ऐसे छोरा इुआ 
करते हैं जैसे कि--चोर, नपुंसक, मूख, बिना मेहनत के धन पानेवाळे, संन्यासी 
( अथवा ब्रह्मचारी ), छिपे प्रेमी ( प्रच्छुञ्चकामुक ) आदि-आदि। कभी-कभी ऐसा सी 
हुआ करता है कि इस प्रकार की नायिका, मदनातुर हो कर, किसी के प्रति सच्चा प्रेम सी 
रखने लग जाती है। ऐसी नायिका के साथ चाहे वह अनुरागवती हो या विरक्त हो, 
रति-ग्रसङ्ग की वात वढी कठिन हुआ करती है । 

यहां कारिका में 'पण्डक' का अभिप्राय “वातिक पण्डक अथवा नपुंसक ( वाय्वझिः 
दोपाद वृपणौ तु यस्य नाशं गाती वातिकपण्डकः सः--चरक, २ य अध्याय ) से हे. 
'छुन्नकामा? का अभिप्राय उन लोगों से दे जो कि छिप-छिपकर ख्रीप्रसङ्ग के इच्छुक 
` हुआ करते हैं। 'रागहीना' सासान्या ( वेश्या ) नायिका के उदाहरण 'छटकमेलक' आदि 
प्रहसन-रूपकों में 'मदनसञ्जरी' आदि हैं और 'रक्ता' सामान्या ( वेश्या) नायिका को 
'सच्छुकटिक' आदि अकरण-रूपकों सें चित्रित “वसन्तसेना' आदि के चिन्न के आधार पर 
देखा जा सकता है । 
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( उपर्युक्त नायिकाओं के अवस्था-मेद से अन्यान्य भेद-प्रमेद ) 


पुनम्च 
पय ली षोडशमेदिताः । 
स्वाधीनमतेका तद्वत्खण्डिताञ्थामिसारिका ॥ ७२ ॥ 
कलहान्तरिता पिप्रलब्धा प्रोषितभवेका । 
अन्या वासकसज्जा स्याद्रिरहोत्कण्ठिता तथा ॥ ७३ ॥ 
तानी (१) स्वाधीनभतृका 


कान्तो रतिगुणाकृष्टी न जहाति यदन्तिकम्‌ । 
विचित्रविभ्रमासक्ता सा स्यात्स्वाधीनमतेका ॥ ७४ ॥ 
यया--'अस्माकं सखि बाससी-- इत्यादि | 
{मेति परिय (२) खण्डिता 
पाश्वमेति प्रियो यस्या अन्यसंयोगचिह्लितः । 
सा खण्डितेति कथिता घीरैरीष्याकषायिता ॥ ७५ ॥ 


ES SESE ES Ee CEN य 
अनुवाद इसके अतिरिक्त उपयुक्त १६ प्रकार की नायिकाओं ( १३ प्रकार की स्वीया, 
२ प्रकार की Sr प्रकार की साधारणी अथवा सामान्या ) के भी, अवस्था-भेद से, 
आठ-आठ भेद हें । जेसे कि--(१) स्वाधीनभर्तृका, (२) खण्डिता, (३) अभिसारिका, 
तारा १ (५) विप्रलब्धा, (६) प्रोषितभतृका, (७) वासकसज्जा और (८) विर- 


ह तविष का से 
|) ” वह नायिका सानी जाया करती है जिसका प्रणयी उसके प्रेम की 
उ या हुभा ते न्य साया घत । इसके अतिरिक्त इसकी - 
विशेषता नायक के प्रति ध 
क यी करे है । विलास बढ़े विचित्र और 
उदाहरण के छिये--“अस्माक सखि वाससी' आदि पूर्वोद्ष्त सूक्ति पर्याप्त है। 
विम -नाट्थाचारयं भरत मुनि के अनुसार “स्वाधीनमतेका' नायिका का यह स्वरूप है-- 
“घुरतादिरसेबंद्धो यस्याः पार्श्वगतः प्रियः। 
भय क अवेत्‌ स्वाघीनभतृंका ॥ ( नाटवश;त्ञ : २४-२०७ ) 
अर्थात्‌ “स्वाधी ” नायिका के व्यक्तित्व की यह विशेषता है कि उसका प्रणयी सदा 
उसके मंम का भिखारी बना रहता है और उसके समस्त प्रेम-प्रसङ्ग रे 
अल आग ण मस्त प्रम-प्रसङ्ग से उसके प्रेमी के लिये 
वस्तुतः इसीलिये संस्कृत के कवि और नाटककार 'स्वाधीनभढँका' के वर्णन 
उसकी इत विशेषताओं पर ध्यान रखा करते हैं-- pn 002 
कलषा पा 
स्वाधीनभतृका ॥ ( नाटयझास्न : २४-२१७ ) 
अदुषाइ- काम्बममंश उस नायिका को “खण्डिता' कहा करते हैं जिसका हृद्य अपने 
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यथा--'तदबितथमवादीः-? इत्यादि । 
श (३) अभिसारिका : स्वरूप कि वा प्रकार-निरूपण ) 
आँ कान्त या मन्मथवशंवदा । 


स्वयं वाभिसरत्येषा धीरैरुक्ताभिसारिका ॥ ७६ ॥ 
क्रमाद्यथा 


नच मेऽबराच्छति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरुते स मयि | 


निपुणं तथनमभिगम्य वदेरभिदूति कचिदिति संदिदिशे ॥ 


प्रेमी के अति इसळिये ईष्यां-से कलुषित हो जाया करता है क्योंकि वह अपनी किसी 
दूसरी प्रेमिका के साथ अपने प्रेम-सम्भोग को सूचित करने वाली वेष-भूषा में उसके | 
यास आया-जाया करता है । 
उदाहरण के लिये, 'तद्बितथमवादीः आदि सूक्ति स्मरणीय है । ६ 
विमहो--नाव्याचाय भरत मुनि ने 'खण्डिता’ नायिका का यह स्वरूप-विमशे किया है 
( नाट्यशास्त्र : अभिनव भारती २२-२१७ )-- | 
“ब्यासङ्गादुचिते यस्या वासके नागतः प्रिय: । 
तद्नागमदुःसात्ता खण्डिता सा प्रकीर्तिता! . 
अर्थात्‌ ऐसी कोइ भा इनायिका “खण्डिता? हो सकती है जिसका प्रेमी, अपनी किसी दूसरी 
अमिका के साथ प्रेम-प्रसङ्ग में पड़े रहने के कारण, निश्चित समय पर भी, उसके पास नहीं आ 
पाता और जिले इस प्रकार की विरइ-वेदना समय-समय पर दुःखित किया करती दै। 
वस्तुतः यही वात “नाल्यदर्प॑ण ( ४ थे विवेक ) की निम्नोद्ध्त “खण्डिता-परिभाषा से भी 
सिद्ध होती हैं-- 
'खण्डिता खण्डयत्यन्यासक्तया वासकमीष्यिताः अपरस्थ्यभिष्वज्ञादुचितं वासकमे 
छुवांणेञ्सूयावती खण्डिता ? 
अर्थात्‌ “खण्डिता? वह नायिका है जो अपने प्रेमी के प्रति इसलिये ईष्यां भाव रखा करती दै 
क्योंकि वह, अपनी अन्य प्रेमिका के प्रेम-प्रसङ्ग कौ सूचना देते हुये, उसके पास वासोपचार के 
लिये ( वासक-वासयति तत्र स्थाने रात्रमित्ि वासः ) आया करता है । 
साददित्यदर्प॑गकार का खण्डिता-लक्षण उपयुंफ नाय्याचारयो के “बण्डिता' विवेक की अपेक्षा 
दशरूपककार की इस 'खण्डिता? परिभाषा से अधिक प्रभावित प्रतीत हो रहा दै 
“ज्ञातेऽन्यासङ्गविकृते खण्डितेष्यांकषायिता ।' 
यथा-- “नवनखपदुमड्ठ॑ गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरस्त्रीसंगशंसी विसर्पन्‌ 
नवपरिमछगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥! ( दशरूपक २-२५ ) 
अनुवाद-- कान्य-कोविदों की दृष्टि में 'अभिसारिका? वह नायिका हुआ करती हेजो. र 
कि काम के वज्ञ में पढ़ी या तो आरा प्रणयी को अपने पास बुलाया करती है या स्वयं 
अपने प्रणयी के पास पहुँचा करती दं । 
जैसे कि, अपने «प्रेमी को का तिया 'अभिसारिका' जो कि “शिशुपालः 
चध!? के महाकवि की मे टान 
` “किसी नायिका ns खड़ी अपनी दूती को कहा-“अरी ! तू उसके पास 


बी 
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“उत्क्षिप्तं करकडूणद्यमिदं, बद्धा ढं मेखला, 
यत्नेन प्रतिपादिता मुखरयोसंख्ीरयोमूकता | 
आरब्धे रभसान्मया प्रियसखि ! क्रोडाभिसारोत्सवे, 
चण्डालस्तिमिरावशुण्ठनपटत्तेपं दिघत्ते बिघुः ॥' 


संलीना स्वेषु गात्रेषु सूकीकृतबिश्ूषणा । 
अवगुण्ठनसंवीता कछुलजाऽभिसरेद्यदि ॥ ७७ ॥ 
विचित्रोज्ज्वलवेषा तु रणन्नपुरकळूणा । 
प्रमोदस्मेरवदना स्याद्वेश्याऽभिसरेद्यदि ॥ ७८ ॥ 
मदस्खलितसंलापा विश्रमोत्कुल्ललोचना । 
आविद्धगतिसंचारा स्यात्मेष्याडभिसरेथषादि ॥ ७९ ॥ 


तत्राद्ये 'उत्क्षिप्म? इत्यादि | अन्ययोः ऊह्यमुदाहरणम्‌ । 
प्रसङ्घादभिसारस्थानानि कथ्यन्ते 


क्षेत्रं वाटी भग्नदेवालयो दूतीग्रहं वनस्‌ । 


जाना और उससे ऐसी बातचीत करना जिसमें उसे मेरी दीनता ( काम-परवशता ) का 
भी पता न चळ पावे और वह मेरे पास आकर मुझे आनन्दविभोर भी कर दे! 

और इसी प्रकार, स्वयं अपने प्रेमी के पास पहुँच जानेचाळी "अभिसारिका? ( जिसे 
निम्न सूक्ति में चित्रित देख सकते हैं )-- 

“अरी सखी ! क्या बताऊँ, जेसे ही मैंने अपने हाथ के कंगनों को ऊपर चढ़ाया, अपनो 
करधनी को कसकर बांधा ( जिसमें वह वज न उठे), अपने मुखर मञ्जीरों का बजना 
बन्दु किया और बड़ी उमङ्ग में अपने प्रियतम से मिलने को तैयार हुई कि चण्डाळ चन्द्रमा 
ने अँधेरे के परदे को हटाना प्रारम्भ कर दिया ।' 

'अभिसारिका' के अभिसार कई ढंग के होते हें-यदि कोई कुलजा (स्वीया) नायिका 
अभिसार करती है तो छज्जा के भार से दुबी दीख पढ़ती है, अपने अळङ्कारों को झंकार से 

, बचाती रहा करती है और घूघर की ओट में अपने आप को छिपाने में लगी रहती है। 
वेश्या ( सामान्या नायिका ) का अभिसार एक और ही ढंग का है । उसकी वेश-भूषा तो 
रंग-बिरंग की होती है, उसके कंकण और नूपूर बजते चला करते हैं और उसके सुख पर 
आनन्द की हंसी अठखेलियां करती दिखायी पढ़ा करती है। जिसे प्रेष्या’ ( अनुचरी ) 
कहते हैं उसका अभिसार ( प्रियमिलन ) और ही प्रकार का है-कामोन्माद उसकी बात- 
चीत में बेढंगापन भर दिया करता है, विश्रमविछास उसकी आंखों की हंसी में स्पष्ट 
झलका करता है और उसकी चाळढाळ एक विचित्र मस्ती से भरी दिखायी दिया करती है । 

जैसे कि पहले अर्थात्‌ 'कुलजाभिसार” का दर्शन “उत्किप्तमः आदि सूक्ति में किया 
जा सकता है और 'वेश्याभिसार? किं वा भ्रेष्याभिसार” के दृष्टान्त स्वयं ( संस्कृत काव्य- 
गाट्य-साहित्य में ) यत्र-तत्र ढंढे जा सकते हैं । 

यहां, जेसा कि स्पष्ट है, अभिसार का प्रसंग निकळ पढ़ा हे । अतएव अभिसरणे के 
स्थान का भी निर्देश कर दिया जाता है। अभिसरण के आठ स्थान हैं-(१) खेत, 
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मारापश्चः श्मशानं च नद्यादीनां तटी तथा ॥ ८० ॥ 
एवं कृतामिसाराणां पुंश्वलीनां विनोदने । 
स्थानान्यष्टौ तथा घ्वान्तच्छन्ने कुत्रचिदाश्रये॥ ८१॥ 
र (४ ) कलहान्तरिता 

चाडुकारमपि प्राणनाथं रोषादपास्य या । 


पञ्चा्तापमवाप्नोति कलहान्तरिता तु सा ॥ ८२॥ 
यथा सस तातपादानाम्‌ 


“नो चाइभ्रबणं कृतं, न च दृशा हारो5न्तिके वीक्षितः, 
कान्तस्य प्रियह्वेतवे निजसखीबाचोऽपि दूरीकृताः । 

पादान्ते बिनिपत्य तत्णमसौ गच्छन्मया मूढया 
पाणिभ्यासबरुध्य हन्त ! सहसा कण्ठे कथं नापितः ॥ 


(२) बगीचा, (३) ठूटे-फूटे मन्दिर, (३) दूतीगुह, (५) वन, (६) सूना स्थान, (७) रम- 
शान, (८) नदी आदि का तट और साथ ही साथ कोई अंधेरी जगह । 
विमशे--भरत मुनि के नाव्यशाख्न ( अध्याय २२-२२६-२३१ ) में “अभिसरण? का यहद 
स्वरूप प्रतिपादित दै-- 
“वेश्यायाः कुलजायाश्च प्रेण्यायाश्च प्रयोवतृभिः । 
एसिर्भावविशेषैस्तु कत्तेव्यसभिसारणस्‌ ॥ 
समदा खुदुचेष्टा च तथा परिजनावृता 1 
नानाअरण्चित्राङ्गी गच्छेद्वेश्याङ्गना शनः ॥ 
संलीना स्वेषु यात्रेषु त्रस्ता विनमितानना । 
अवगुण्ठनसंवीता गच्छेत्त कुळजाङ्गना ॥ 
अदस्खलितसंळापा विशभ्रमोस्फुछछोचना । 
आविद्धयतिसञ्चारा गच्छेत्‌ प्रेष्या ससुद्धतस्‌॥ 
यस्वा सा चेद्‌ यदा तत्र परयेत्सुसं प्रिय तदा। 
अनेन तूपचारेण तस्य कुर्यात्‌ प्रबोधनस्‌ ॥ . 
अलङ्कारेण कुलजा वेश्या गन्धैस्तु शीतलेः । 
प्रेष्या तु चस्रव्यजनेः कुर्वीत प्रतिबोधनस्‌ ॥' 
यहां यंह स्पष्ट है कि साहत्यदर्पणकार ने अभिसार का प्राचीन परम्परा का ही पुनरुस्छेख 
किया है । | ॥ 
अनुवाद--'कळहान्तरिता' उस नायिका को कहते हैं जो कि प्रणयमाथंना करनेवाले 
भी प्रियतम को रोषपूर्वक निराइत कर दिया करती है और फिर स्वयं पच्नुताया करतीहै। 
- उदाहरणार्थ, मेरे पूज्य पितृचरण की यह सूक्ति देखी न ह 
“अव क्या किया जाय ! मैंने प्रियतम की प्रणययाचना भी न सुना, 
प्रेमोपहारखूप कण्ठहार पर निगाह भी न डाली, उनकी हितचिन्ता स तत्पर अपनी सखी 
की बातों को भी सुनी-अनसुनी कर दी और परिणाम क्या हुआ! वे मेरे परो पर भी 


£४:७०:७:७८०७४:७:७४:७८४०:८४५:७८०७७४५४:७:७४२५२५०७८२०:७४७ LAN 
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(५ ) विप्रळब्धा 


प्रिय; कृत्वापि संकेतं यस्या नायाति संनिषिस्‌ । 
विग्रलब्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता ॥ ८३ ॥ 
यथा-- 
“उत्तिष्ठ दूति, यामो यामो यातस्तथापि नायातः | 
` याऽतः परमपि जीवेज्जीबवितनाथो भवेत्तस्याः ॥' 
(६) प्रोषितभर्तृका 
नानाकार्यबद्याद्यस्या दूरदेशं गतः पतिः । 
सा मनोभवदुःखाता भकवेत्प्रोषितमतंका ॥ ८४॥ 


गिरे, किन्तु अपनी मूढ़ बुद्धि को क्या कहूँ? उन्हें उलटे पांच चल पढ़ते देख कर भी, ओह ! 


न मालूम सुशे क्या हो गया कि में अपने हाथों से उन्हें रोककर उनके गले से न लिपट पडी! 
विमश- नाव्यशाजकार भरत सुनि के अनुसार 'कल्हान्तरिता? का स्वरूप यह है-- 
इ्ष्याकलहनिष्क्रान्तो यस्यां नागच्छति प्रियः ।. 
सामषंवशसंग्राता कलहान्तरिता भवेत्‌ ॥' 
भौर इसका वस्तुतः यहा अभिप्राय नाय्यदपंणकार ने भी लिया है-- 
€इ्याकलहनिष्ळ्रान्ते कलहान्तरिताऽतिंभाक,, इष्याकळहेन तत्समी पान्निष्कान्ते तत्स- 
-विधमनागच्छुति प्रिये पीडावती कलहान्तरिता । अन्नेष्यंया कलहपूर्वक परस्परमसंयोगा- 
भिलाषः। पूवंत्र तु नायिका समागमार्थिनी कलहाभावात्‌, किन्तु अन्यासङ्गिनि प्रिये 
ईष्यांमात्रवतीति विशेष इति।' . 
अर्थात्‌ 'कलददान्तरिता के व्यक्तित्व की जो विशेषता है वह "खण्डिता? के व्यक्तित्व में नहीं 
रहा करती । 'कलह्दान्तरिता? तो करूह के कारण प्रियतम के प्रेम-संगम के प्रति निरभिलाष 
रहा करती है किन्तु “खण्डिता? का स्वभाव यहद है कि किसी प्रकार के कलह के न होने के 
कारण, उसे प्रिय-संगम की अभिलाषा लगी रहती है । 'कलहान्तरिता? अपने किये पर पश्चात्ताप 
करती दै किन्तु “खण्डिता? अपने प्रियतम पर ईर्ष्या रखती है । 
अनुवाद--“विप्रलूब्धा! वह नायिका है जो अपने आप को इसलिये अपमानित माना 
करती है क्योंकि उसका प्रेमी, स्वयं प्रेम-मिळन का संकेत देकर भी, उसके पास नहीं 
आ पाता । जैसे कि-- । 
“अरी दूती ! उठ, चळ अब चलें, उनके आने का समय आ पहुँचा किन्तु वे नहीं 
आये । अब इतना सब होने पर भी जो जीवित रहे उसी के वे प्राणनाथ होने लायक 
हैं ( मेरे भला प्राणनाथ क्योकर होने ळगे ! )। ॒ 
विमशं--नाय्याचारयं भरतमुनि ने 'विप्रलब्धा? का यह लक्षण किया है-- 
“यस्याः दूतीं प्रियः प्रेष्य दरवा संकेतमेच वा । 
नागतः कारणेनेह विप्रलब्धा तु सा भवेत्‌ ॥? ( नाउ्यशाख्न २२.२१८ ) ` 
यहाँ विश्वनाथ कविराज ने भरत सुनि के ही 'भिप्रलब्धा'-लक्षण का अनुसरण किया दै । 
अनुवाद-- ओपितभतृका' वह नायिका है जो कि, किसी कार्यवश, अपने प्रियतम 
के परदेश चळे जाने के कारण, कामवेदना से व्यथित रहा करती है । 
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यथा-= 


'तां जानीयाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रबाकीमिवेकाम्‌ | 
गाढोत्कण्ठा गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु धालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पझ्मिनीं बान्यरूपाम्‌॥' 
(७) वासकसञ्जा 


कुरुते मण्डनं यस्याः सञ्जिते वासवेसमनि । 


सा तु वासकसज्जा स्याद्िदितप्रियसङ्गमा ॥ ८५ ॥ 
यथा राघवानन्दानां नाटके 
“बिदूरे केयुरे कुरु, करयुगे रत्नवलये- 
रलं, शुची मीबाभरणलतिकेयं किमनया | 
नवामेकामेकाबलिमयि सयि त्वं विरचये- 
ने नेपथ्यं पथ्यं बहुतरमनङ्गोत्सबविधौ ।" 


ents क 00 0 तत 
उदाहरण के लिये ( महाकवि कालिदास के मेघदूत में चित्रित यक्षिणी का 
नका-रूप ) । 
Bee ea के विरह में चकई की भांति, मेरे विरह में विह्ल हिना हा 
सेरी , सेरे ग्राणों का एकमात्र आधार समझना। जब देखोगे 
द आ जैसे, इन विरह के उम्बे-छस्बे दिनों के बीतते, मिळन-देळा की 
बढ़ी-चढ़ी उत्कण्ठा में पड़ी, उ प्यारी, पाले से पीड़ित पझिनी की भांति, दीन-हीन 
किं वा किंकर्त्तव्यविमूढ़ वनी हुई दे ।' 
विसश--नाव्यशासप्रवत्तेक आचाये भरत ने 'प्रोषितभटुंका? का यही स्वरूप-निरूपण 
किया था-- 


“नानाका्याणि सन्धाय यस्या वे प्रोषितः भियः । 
दा अवेत्‌ प्रोषितमतृंका ॥' ( नाय्यशाख् २२.२९९. 
_व्वासकसञ्ा' वह नायिका है जो, अपने सजे-घजे रंगमहळ में, अपनी 
सक्षियाँ द्वारा सजायी जाया करती दै और अपने प्रियतम से मिलने की प्रतीक्षा में पड़ी 
रहा करती है । उदाहरण के लिये, श्रीराघवानन्द महापात्र विरचित नाटक में चित्रित 


६ | बाजूबन्दों को हटा, हाथों के इन रत्न-कक्ृणों का क्या काम ! 
गले ह बुडी की क्या जरूरत ! अरी! बस, तू सुशे मोतियों की एक लड़ी 
दे दे। सुझे तो अपने प्रियतम के साथ प्रेमोत्सव मनाना है, ऐसे समय मुझे किसी तरह 

लगती ।' 

यु pe के अनुसार “वासकसज्जा” का यह स्वरूप है-- 
“'चिते वासके या तु pds i 

माडे क स | ( नार्यशास्र २२-२१३ ) 
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( ८) विरष्दोत्कण्ठिता 
आगन्तुं कृतचित्तोऽपि देवाज्ञायाति यस्म्रियः । 
तद्नागमदुःखातो बिरहोत्कण्ठिवा तु सा ॥ ८६॥ 
यथा— | 
(कि रुद्धः प्रियया कयाचिद्थवा सख्या ममोद्रेजितः, 
किं वा कारणगोरबं किमपि, यन्नाद्यागतो वल्लभ: | ५ 
इत्यालोच्य खुगीदृशा करतले विन्यस्य वक्त्राम्बुजं ` PF 
दीघ निःश्वसितं, चिरं च शदितं, क्षिप्ताश्च पुष्प्जजञः ॥।? 
( पूर्वोक्त नायिका-भेद-संकळून ) 
इति साश्टाविशतिशतसुत्तममध्याधमस्वरूपेण । | 
चतुरधिकाशीतियुतं शतत्रयं नायिकाभेदाः ॥ ८७॥ 
इह च “परखियौ कन्यकान्योढे संकेतात्पूब विरहोत्कण्ठिते, पश्चाद्विदूषका- 
“वासक? का अभिप्राय है मिलन की रात के प्रेमोपचार का । भरतसुनि ने ये ६ “वासक” 
बताये हैं-- 


“परिपाव्यां फलार्थं वा नवे प्रसव एव वा । 
दुःखे 'चेव प्रमोदे च षढेते वालकाः स्खनाः ॥ 
उचिते वासके खीणास्टतुकालेडपि वा बुधेः । 

द्वेष्याणामथवेष्टानां कत्ते्यसुपसपंणम्‌ ॥' 

( नास्यञास्ज : २२-२०९, २१०) 
इस प्रकार “वासक? के लिये 'सब्जिता? नायिका “वासकसज्जा? नायिका हुई । 
अनुवाद--'विरहोस्कण्ठिता' वह नायिका है जिसका ग्रियतस, उससे मिलने के लिये 

उत्सुक होने पर भी, देववश, उससे नहीं मिळ पाता और इसलिये जिसे वियोग की 
ब्यथा विहल बना दिया करती है । 
जेसे कि--'वह खगनयनी सोचने छगी-“क्या दूसरी प्रेयसी ने उन्हें रोक छ्या! . 
क्या मेरी सखी ने तो उन्हें तंग नहीं किया । क्या कोई ऐसा कास उन्हें आ पड़ा जो न 
टाळते बना हो। वे क्यों न आ सके! और तब उसने अपने कमलसुख को हथेलियों में 
छिपा, छम्बी साँस छे, बहुत देर तक रोया-धोया और फूलों के हार उतार फेके।' 
विमहा--नाव्यशासत्रकार ने “विरह्योत्कण्ठिता? का यह स्वरूप निर्दिष्ट किया है-- 
“अनेककाय॑ब्यासङ्गाद्‌ यस्या नागच्छुति प्रियः। 
तदनागतदुःखार्ता विरहोत्कण्ठिता तु सा॥? ; 
( नाव्यशासत्र : २२-२१४ ) 
अनुवाद-अब यदि उपर्युक्त नायिका-भेदों का परिगणन किया जायं तो संब मिलकर 
१२८ ( १६८१५२८ ) नायिका-भेद्‌ सिद्ध इये। इन १२८ नायिकाओं के भी उत्तम, 
मध्यम हक ये तीन प्रकार हैं इसलिये समस्त नायिका-मेद्‌ ३८४ ( १२८% 
३=३८३ ॥ र 
यहाँ किसी आचार्य का मत है कि उपयुक्त नायिकामेद्‌ युक्तियुक्त नहीं। बात यह 
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दिना सहाभिसरन्त्यावभिसारिके, कुतोऽपि संकेतस्थानमप्राप्ते नायके बिप्र- 
लब्धे, इति त्यवस्थैवानयोरस्वाधीनप्रिययोरवस्थान्तरायोगात्‌ ।” इति कञ्चित्‌ | 
कचिदन्योन्यसाङ्कयंमासां लक्ष्येषु इच्यते । 
यथा 


'न खलु बयमसुष्य दानयोग्या: पिबति च पाति च यासको रहस्त्वाम्‌ | 
बिट ! बिटपमझुं ददस्व तस्ये भवति यतः सदृशोश्चिराय योगः |? 
“तब कितव किमाहितेतथा नः क्षितिरुहपज्ञबपुष्पकणंपूरेः । 
ननु जनबिदितेभवद्दयलीकेश्चिरपरिपूरितमेब कर्णयुग्मम्‌ ॥? 
“मुहुरुपहसितामिवालिनादैर्वितरसि नः कलिकां किमथंमेनाम्‌ | 

` बसतिसुपगतेन धाम्नि तस्याः शठ ! कलिरेष मद्दांस्त्वयाद्य दत्तः |! 
“इति गदितवती रुषा जघान स्फुरितमनोरमपक्मकेसरेण | 
श्रवणनियमितेन कान्तमन्या सममसिताम्बुरुहेण चक्षुषा च॥' 


है कि 'कन्यका' और “परोढा” प्रकार की द्विविध परकीया नायिकाओं की तीन ही अवस्थाएँ 
युछिसिद्ध हो सकती हैं ( न कि आठौं) जेसे कि ( १ ) किसी प्रेमी के साथ सुरतसंकेत 
हो चुकने पर, मिलन-काळ के पहले 'विरहोत्कण्ठिताः की अवस्था (२) तदनन्तर 
विदूषक अथवा चेर आदि के साथ अभिसरण करने पर 'अभिसारिका' की अवस्था और 
. (३) किसी कारणवश संकेत-स्थान पर नायक के न आ सकने पर 'विप्रलब्धा' की 
अवस्था । ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों प्रकार की ( कन्यका और परोढा ) ये नायिकायें 
( स्वाधीनपतिका नहीं अपितु ) 'अस्वाधीनपतिका' ही रहा करती हैं। [ किन्तु यह मत 
टीक नहीं क्योंकि 'पति? अथवा “भता? का अभिप्राय यहाँ प्रणयी अथवा कामुक माना 
गया हे । कन्यका? और “परोढा? भी स्वाधीनपतिका ( स्वाधीनकाझुका ) हो सकती हैं 
क्योंकि पिता और पति के घर में भी कोई खरी किसी दूसरे से प्रेम कर सकती हे और तब 
उसे भी “खण्डिताः आदि-आदि की अवस्थाओं से गुजरना पड़ सकता है । ] 

काब्य-साहिस्य में इन उपयुक्त नायिका-मेदों का संकीणं-स्वरूप भी यन्न-तत्र चित्रित 
मिलता है । जैसे कि ( महाकवि माघ के शिशुपाल-वध में ही ) :-- 

“अरे छम्पट ! हमें तू इन फूळी टहनियों को तोइ-तोड़ क्यों दे रहा है! जा, इन्हे 
अपनी उस प्यारी को जाकर दे जो एकान्त संभोग में तुझे चूस रही हे और जिसे छोड़ना 
तेरे बझ के बाहर है। मेल तो समान्‌ स्वभाववालों में ही ठीक है ( यह भी विटप-फूली 
रहनी-दै और वह भी “विटपा'-तुझ जैसे लम्पट की प्यारी-है ) ? कु 

“अरे धूर्त ! मेरे कानों के लिए इन कोमळ किसछयों और फूलों के क्णफूछ तू क्यों 
बनाना चाहता है । अरे ! मेरे कान तो तेरी सवेविदित रूम्पट-चरित्र-गाथाओं से यां ही 


“भरे हुए हैं 
“अरे नीच ! भौरों की गुआर से भरी इस 'कली' को सुझे क्यों दे रहा है। अरे ! जब 
तू उस दुष्टा के घर रात बिता चुका तब तो तूने सुझे 'कलि' ( कलह का पर्याप्त कारण ) 
दे ही डाळी | जे 
“इस प्रकार बोलती हुई नायिका ने, अपने प्रेमी पर, लम्बे-लम्बे ( कानों तक फे ) 
किंवा पच्म-केशरों से भरे हुए नीलकमल और नयना की एक ही साथ चोट सारी ४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 


Digitized by Arya Samaj F हित्यदपे Chennai and eGangotri 
साहित्यदपंण 


१७६ 


NANA मैं PANN EAA SAAN 
AAA AAA ASRAISNRA NN IANRRRRARARNN INRIA NNN NNN 


इयं हि वक्रोक्त्या परुषवचनेन कर्णोत्पलताडनेन च घीरमध्यताऽधीरमध्य- 
ताऽधीरप्रगल्मताभिः संकीणो | 


एवमन्यत्राऽप्यूह्यम्‌ | 
इतरा अप्यसंख्यास्ता नोक्ता बिस्तरशङ्कया ॥ ८८ ॥ 
ता नायिकाः | 


22 ND D2 Fee ost eM मिल व 
यहाँ ( माघ की उपर्युक्त सूक्तियो में ) यह स्पष्ट है कि जिस नायिका का चित्रण किया 
हुआ है उसमें “वक्रो क्ति-नेपुण्य के कारण 'धीरमध्यता? परुषचचन के कारण 'अधीरसध्यता' 
और कर्णोत्पल से ताइन के कारण 'अधीरम्रगल्भता” के स्वभाव घुले-मिले हैं । 
इसी प्रकार अन्य नायिका-भेद्‌-सांकयं स्वयं देखे जा सकते हैं । 0 
इन उपर्युक्त नायिका-प्रकारों के अतिरिक्त अन्यान्य ( दिव्या, अदिव्या, पद्मिनी, 
हस्तिनी आदि-आदि ) नायिका-प्रकार भी परिगणित किये जा चुके हैं किन्तु ग्रन्थगोरद 
के भय से यहाँ इनका परिगणन नहीं किया गया और ऐसा करना ठीक भी नहीं है। 
यहाँ कारिका में 'ताः का अभिप्राय “नायिकाओं? का है । 
बिमश--( क ) साहित्यदर्पणकार ने जैसा नायिका-भेद निरूपण क्रिया है उसके आधार के 
रूप में शारदातनय ( १२ वीं शताब्दी ) कृत 'भावप्रकाशन' आदि नास्यशाख्नीय-ग्रन्थ माचे जा 
सकते हैं । आचार्य झारदातनय ने स्पष्ट कहा है-- 
“नत्रयोदशविधा स्वीया द्विविधाऽन्याङ्गना मता । 
एका वेश्या एुनश्राष्टाववस्थासेद्त्तोऽपि ताः ॥ 
पुनश्च ताः त्रिधा सर्वा उत्तमाधममध्यमाः । 
इत्थे तत्रयं तासामशीतिश्रतुरुत्तरा ॥ 
सङ्क्येय ` रुद्रटाचायरुपभोगाय दुर्चिता। 
अन्या भ्यवस्थेवेस्येके कथयन्ति मनीषिणः ॥ 
प्रथमायामवस्थायासन्या स्याद्विरहोन्मनाः । 
ततोऽभिसारिका भूरवा सङ्केते पश्यति प्रियम्‌ ॥ 
सङ्केताच्चेत्‌ परिश्रष्टा विप्रलब्धा भवेत्‌ पुनः। 
पराधीनतया तस्या नान्याऽवस्था विलोक्यते ॥' 
( भावप्रकाशन : ४थे अधिकार ) 
( ख) भरतसुनि का नाटथझास्न नायिकानिरूपण का भी आकरग्रन्थ है । निम्न पंक्तियों में 
नाना प्रकार की नायिकाओं का स्वरूप-निर्देश है-- 
“भूयिष्ठमेव लोकोऽयं सुरतं सर्वदेच्छुति । 
सुखस्य हि खियो मूल नानाशीलाश्व ताः पुनः ॥ 
देव-दानव-गन्धर्व-रष्तो-नाग-पततत्रिणास्‌ ॥ 
पिशाच-यक्ष-ब्यालानां नर-वानर-हस्तिनाम्‌ ॥ 
सग-मीनोष्ट्रसक्र-खर-सूकर-चाजिनाम्‌ । 
महिषाजगवादीनां तुल्यज्ञीलाः खियो सताः॥' 
( नाटयशाज़ : २२-९९-१०१ ) 
साहित्यदपेणंकार ने इन अनन्त नाथिका-प्रकारों का निर्देश मात्र करके जो ग्रन्थ का आकार 
5 नहीं बढ़ाया, वह अच्छा ही किया। . र 


~ 
~ 
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( नायिकाओं के यौवनालङ्कार ) 


अथोसामलङ्काराः-: 
यौवने सच्चजास्तासामष्टाबिंशतिसंख्यकाः 
अलङ्कारास्तत्र भाबदाचहेलाख्नयोऽङ्गजाः ॥ ८९ ॥ 
शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्व माधुर्य च प्रगल्मता । - 
ओदायं घेयेमित्येते समनेव स्युरयल्रजाः ॥ ९० ॥ 
लीला विलासो विच्छित्तिविव्योकः क्रिलकिञ्चितम्‌ । 
मोट्टायिते कुट्टमितं विभ्रमो ललितं मदः॥ ९१ ॥ 
| बिहृतं तपनं मौर्य विक्षेपश्च कुतूहलम्‌ । 
। हसितं चकित केलिरित्यष्टादशसंख्यकाः ॥ ९२ ॥ 
oe स्वभावजाश्च भवाद्या दश पुंसां मतन्त्यपि । 


| पूर्व भावादयो घैयोन्ता दश नायकानामपि संभवन्ति | किंतु सबैप्यमी 
| नायिकाश्रिता एब विच्छित्तिविशेषं पुष्णन्ति | आ 


| अनुवाद-- अब नायिकाओं के अछङ्कारों का निर्देश किया जा रहा है-- | 
: [ नायिकाओं के ये २८ अलङ्कार हैं जो कि ( श्रङ्गाराभिञ्यक्षक ) “सात्विक' अछङ्कार 
| कहे गये हैं और उनके यौवन से सम्बन्ध रखते हैं । इनमें 'अङ्गज' अलङ्कार तीन हैं-- 
! (१) भाव, (२) हाद और ( ३ ) हेला। इनमें जिन्हें “'अयत्लज' अलङ्कार कहा करते 
| हुं वे सात न ) शोभा, (५) कान्ति, ( ६ ) दीसि, (७) साधुय, (८ ) प्रगल्भता, 
(९) दायं और ( १० ) थैय। 'स्वभावज’ अरुद्वारों में इन १८ अखङ्कारों की गणना 
हे--( १३ ) लीळा, ( १२ ) विलास, ( ३३ ) विच्छित्ति, ( १४ ) विब्वोक, ( १५ ) किल- 
| किञ्चित, ( ५६ ) मोहायित, ( १७) कुट्टमित, ( १८ ) विश्रम, (१९) ललित, (२०) सेद्‌, 
(२१) विहृत, (२२) तपन, (२३) सोग्ध्य, (२४) विक्षेप, (२५) कुतूहल, 
(२६) इसित, ( २७) चकित ओर ( २८) केलि। 
इन २८ अलङ्कारो सें पूवं परिगणित १० अलङ्कार ( भाव से घेय तक ) नायक के 
भी सास्विक किंवा यौवन-सम्बन्धी अलङ्कार साने जाया करते हैं । 
यहाँ (कारिका में ) 'भावाद्या दुश का अभिप्राय पूर्वोक्त (३) “भावः से 
लेकर ( १० ) 'धेयं' पर्यन्त अलङ्कारो का है जो कि ( नायिका के अतिरिक्त) नायक के 
भी अलङ्कार हैं। तब भी इतना तो निश्चित हे कि इनकी जेसी सुन्दरता और विचित्रता 
नायिका में रहने पर दिखायी दिया करती है चेसी नायक में रहने पर नहीं । 
विम -नास्थाचाये भरतमुनि ने 'सामान्याभिनयः के प्रसङ्ग में नायक और नायिका के 
इन अलगरां का स्वरूप-निर्देश और निरूपण किया है 
"अलङ्कारास्तु नाव्यज्ञेजेया आवरसाश्रयाः। 
योवनेऽभ्यधिकाः स्रीणां विकारा बक्न्रगान्रजाः ॥ 
आदी त्रयोऽङ्गजास्तेषां दृश स्वाभाविकाः परे । 
अयर्नजाः पुनः सस रसभावोपवृहिताः ॥ 


| NON rt 
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क्रमशः अलङ्कार-निरूपण ( १ भाव ) 


तत्न भावः— 
निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया ॥ ९३ ॥ 
जन्मतः प्रश्चृति निर्विकारे मनसि उद्बुद्धमात्रो विकारो भाबः | 
यथा-- 
सस एव सुरभिः कालः स एव मलयानिलः ।. 
संवेयमबला किंतु मनोऽन्यदिव हश्यते ॥' 
(२-हाव ) 
अथ हावः— 
# च्छ ७ 
भूनेत्रादिविकारस्तु संभोगेच्छाप्रकाशकः । 


देहात्मक॑ अवेत्सच्वे सत्त्वाद्वावः सुस्थितः । 
भावात्ससुत्यितो हावो हावाद्धेला ससुत्यिता ॥ 
छीला विलासो विच्कछित्तिविश्रमः किलकिञ्चितम्‌ । 
मोट्टायितं कुट्टितं विव्वोको ललितं तथा ॥ 


शोभा कान्तिश्च दीसिश्च तथा माधुयमेच च । 
धेय आरउभ्यमौदार्यमित्येते स्युरयस्नजाः ॥' इत्यादि । 
म धळ ( नाय्यश्ञास्न २२. ४-२ 
नुवाद--इन अळङ्कारों में 'भाव' का यह स्वरूप है- । रः 
साविक ( और नायक) के निर्विकार हृदय में काम का. प्रथम उन्मेप “भावः है। 
व भवी Sf है जिसे मा से लेकर ( यौवनारम्भ तक ) निविकृत 
र - क ) के हृद्य में रतिवासना का प्रः कते हैं 
च्च का प्रथम उद्घोधन कड सकते हैं। 
वसन्त की ऋतु भी वही है, मल्य-समी न हीं औ 
‘द १ र भी कोई नया नहीं और यह रमणी भी 
का किन्तु इसका मन कुछ न कुछ दूसरा ही लग रहा है ।? 
तिन सकार आचार्य हमचन्द्र ने भाव” की बड़ी सुन्दर व्याख्या की है-- 
इपा विकार।5न्तगतवासनात्मतया वर्तमान र॒त्याख्यं भावं भाव 
व स | तमान रत्याख्यं भावं भावयन्‌ सूच- 
दृष्टि साळ्सतां बिभर्ति न शिशुक्रीडासु बद्धादृरा 
शरोत्रं «प्रेषयति प्रवतितसखीसंभोगवार्तास्वपि । 
एसामङ्कमपेतशङ्कमधुना नारोहति मागू यथा 
चत चाका नूतनयौचनस्यतिकरावष्टभ्यमाना दाने: ॥ 
Si अङ्गविकार को इसलिये “भाव” कहते हैं क्योंकि यह नाविका के हृदय 
i हृदय में ) वासनारूप से विराजमान रतिभाव को भावित अथवा सचित 
ना | रतिभाव को भावित अथवा सू 
अनुवाद--'हाव' का अभिप्राय यह हे-- 
बह भाव ही वस्तुतः 'हाव' हे जो कि ( नायक-नायिका के) शकुटि किंवा नयनों के 


वही 
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भाव एवारपसंलक्ष्यविकारो हाव उच्यते ॥ ९४ ॥ 


यथा-- 

'बिवृण्बती शैलसुतापि भावमङ्गैः स्फुरद्वालकद्म्बकल्यैः | 

साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पयस्तविलोचनेन ॥' 
द्‌ ( ३-हेळा ) 

अथ हेला 


हेलात्यन्तसमालक्ष्यविकारः स्यात्‌ स एव तु । 
स एव भाव एव । 
यथा-- 
तह ते रत्ति पउत्ता बहुए सव्यङ्गबिञ्ममा सअला । 
संसइअसुद्धमाचा होइ चिरं जइ सहीणं पि॥' 
( तथा तस्या झटिति प्रवृत्ता वध्वाः सर्वाङ्गविञ्रमाः सकलाः । 
संशयितसुर्धभावा भवन्ति चिरं यथा सखीनामपि ॥ ) 


=e. 2 13.27. 3411 ३ 
विचित्र व्यापारों से संभोग-कामना प्रकाशित किया करता है और हृद्वत रति-विकार 
का किद्िन्मात्र परिकत्तक भी हुआ करता है उदाहरण के छिये ( महाकवि कालिदास 
के कुमारसंभव' में पार्वती का यह हाव-वर्णन )-- 

५ जिस समय महायोगी भगवान्‌ शङ्कर के हृदय पर काम के बाण गिरने छगे, उस 
समय ) पार्वती भी नवकुसुमित कदुस्व-कोरकों की भांति ( रोमाञ्चित) अपने अङ्गः 
्रत्यङ्ग से अपनी हृद्गत रतिमावना प्रकाशित करने लगी और अपने अतिसनोरम किंवा . 
कराचांचित सुख को तिरछा घुमाये खड़ी हो गयी ।' 

विमर्श -'दाव? की परिभाषा आचार्ये हेमचन्द्र के शब्दों में यह है-- 

र मदि अतारकचिबुकग्रीवादेधंस: स्वचित्तवृत्ति परत्र जुह्धतीं कुमारीं हावय- 
तीति हावः ।? 
"स्मितं किञ्चिन्सुरधं तरळ्मधुरो इष्टिविभवः 
परिस्पन्दो चाचामभिनवविळासोक्तिसरसः । 
रातीनामारम्भः किसलयितलीलापरिकरः ` 
स्पुशान्त्यास्तारुण्यं किसिव हि न रम्यं खुगइशः ॥? 
ु ( काग्याबुशासन ७. ३४ ) 
अर्थात्‌ वाव’ युवती नायिका का वह अङ्गबिकार है जो उसके प्रेम-पगे हृदय की एक 
सावेजनिक सूचना दिया करता है। 

_ अनुवाद- हेला' का निरूपण किया जा रहा है-- 

'हेळा' का अभिप्राय वस्तुतः वह “भाव” ही है जिसे ( नायक-नायिका के हृदय में 
रव्युद्वोध के अनन्तर ) अङ्ग प्रत्यङ्ग का एक ऐसा विकार कहा करते हैं जो सब पर 
अकट हो जाय । | 

यहाँ कारिका में “स एव” का अभिप्राय “भाव एव' (भाव ) का ही है। 

. “नववधू के अङ्ग-प्रस्यङ्ग के सभी विभ्रम-चिलास इतनी शीघ्रता से प्रकट होने लगे 
कि सखियों को भी उसकी सुग्धता पर संदेह होने छगा ।' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८० साहित्यदपंणः 
4७४:४६४४४६४४७४४:८७८४४४:७९८४:४७६८८४:७४:८४:४:४:७८४:४:४:४४८८६८४१५८६८४:४४६५४:४:४९:८४:४४० 
(४--शोभा ) 

अथ शोभा-- 


रूपयौवनलालित्यभोगायैरज्ञभूषणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
शोभा प्रोक्ता-- 


तत्र यौबनशोभा यथा-- । 
५असंभ्रूत॑ मण्डनमङ्गयष्टेरनासबाख्यं करणं सदस्य | 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात्परं साऽथ चयः प्रपेदे ॥ 
एवसन्यत्रापि | ` 


विमर्श (क) काव्यानुशासनकार आचार्य हेमचन्द्र ने 'हेला? की यह परिभाषा की है-- 

“यदा तु रतिवासनाप्रयोधात्तां प्रचुदं रतिमभिमन्यते केतं समुचितविभावोपग्रह- 
विरहान्निर्विषयतमा स्फुटीभावं प्रतिप्ते तदा तजनितवहुतराङ्गविकारास्मा हेला, हावस्य 
सम्बन्धिनी क्रिया । प्रसरत्ता चेगवाहित्वसित्यर्थः । वेगेन हि गच्छन्‌ हेळतीत्युच्यते लोक 
इति । एवं चोद्भिदयोद्धिदय विश्राम्यन्‌ हावः। स एव प्रसरणेकस्वभावो हेलेति ।' ` 'तदेतद्‌- 
भ्राह्मणस्योपनयनमिव भविष्यत्‌ पुरुषार्थसद्मपीठबन्धत्वेन योषितामामनन्ति ।' 

अर्थात्‌ (हाव? का ही विकास हेला? है । किसी द्विज के उपनयन की भांति नारी की 'हेला? 
पुरुषाथेसद्य का पीठबन्ध है । 

(ख ) भाव, हाव और हेला का विश्लेषण नायक-नायिका हृदय में रति-बीज के उत्पाद- 
उद्वार और औन्मुख्य का विश्लेषण है। मद्दाकविओं की कृतिओं में प्रसिद्ध नायिकाओं के यौवना- 
लक्वारो का जो चित्रण है उसमें इन तीन अङङ्वारो का वास्तविक स्वरूप-सौन्दयं स्पष्ट परिलक्षित 
होता है। उत्तमप्रकृति नायिका के चित्रण में इन्हीं अलक्कारों की योजना महाकविओं की कला 
की विशेषता है । इसीलिये न।य्यदपणकार का स्पष्ट कथन है-- 

“भवति हि तथाभूतं वागादिवेचिः्यस्ुपळभ्योद्बुद्धोऽयमन्तःकामग्रदीपोऽस्या इत्युत्त- 
अम्रकृतिश्च नायिकेयमिति सहृदयस्य निश्चय इति--( नाव्यदपंण-४थे विवेक )' 

अर्थात्‌ उत्तम प्रकृति नायिका की अन्तःशोभा तभी छिटक पड़ती है जब फि उसके हृदय में 

- कामावतार की शुभ-सूचना देनेवाले वागादि-बेचित्र्य उसके शरीर पर प्रस्फुटित हो उठते है । 

“भाव? तो नारीझरीर का प्रथम कामसूचक मनोरम विकार है। हाव' भाव के उद्रेक पर 
निर्भर है और जिसे 'हेछा? कहते हैं वह हाव के उन्मेष का परिणाम है । 

अनुवाद-शोभा का निरूपण किया जा रहा है-जिसे “'शोभा' कहते हैं वह रूप, 
यौवन, सौङ्मार्य किंवा सुखभोग से सम्भूत [नायिका ( और नायक के ) शरीर का एक 

` सौन्दय है। उदाहरण के लिये यौवन-संभूत शोभा (जो कि महाकवि कालिदास की 
अतिभा द्वारा चित्रित हुई है )-- 
. 'पाव॑ती बाल्यावस्था के बाद उस अवस्था ( यौवनावस्था ) में पहुँची जो कि रमण 
की अङ्गळतिका की एक सहज भूषण-सम्पत्ति हुआ करती है, जिसे विना आसवपान के 
ही सद की उत्पत्ति का कारण साना जाता हे और जो वस्तुतः काम का एक ऐसा अस्त्र 
है जो पांचों युप्पाख्रों से भी बढ़कर अमोघवीय है ।' 
: . ___ इसी प्रकार रूप-संभूत शोभा आदि-आदि शोभा-प्रकारों के निदर्शन काव्य-साहित्य 
में यत्र-तत्र स्वयं देखे जा सकते हैं । 
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अथ कान्तिः टर 2 
सेव कान्तिमेन्मथाप्पायितद्युतिः । 
मन्मथोन्मेषणातिविस्तीणी शोभैव कान्तिरुच्यते | 
यथा-- | 
नेत्रे खज्ञनगज्ञने--! इत्यत्र | 
SR ( ६-दीप्ति ) 
_ कान्तिरेवातिविस्तीर्णा दीपतिरित्यमिधीयते ॥ ९६ ॥ 
यथा मम चन्द्रकलानामनाटिकायां चन्द्रकलाबणनम्‌-- 
“तारुण्यस्य बिलासः समधिकलाबण्यसंपदो हासः । 
धराणतलस्याभरणं युबजनमनसो वशीकरणम्‌ ॥? 


द (७ माधुय ) 
भथ साघुयम्‌-- 


७ Lo 
सवावस्थाविशेपेषु माधुयं रमणीयता । 


विमर्श--नाव्याचार्य॑ भरतमुनिने “शोभा? का यह स्वरूप- विवेक किया है-- 
'रूपयोवनलावण्य रूपभोगोपबृंहितेः । 
अछङ्करणमङ्गानां शोभेति परिकीर्तिता ॥? ( नाव्यशासत्र २२.२७ ) 
अनुवाद--'कान्ति? का स्वरूप यह है-- | 
उपर्युक्त “शोभा”? ही “कान्ति? चन म 
न थ Bl जाती है जब कि उसमें कामविछास की बृद्ध 
तात्पय यह है कि स्मरोद्रेक से अति ससद्ध “शोभा” का ही दूसरा नाम 'कान्तिः है । 
इसके उदाहरण के लिये 'नेत्रे खञ्जनगञ्जने? आदि पूर्वोद्धत सूक्ति पर्याप्त है। 
विमश -भरतमुनि के अनुसार “कान्ति, का यह स्वरूप ह 
अनुत्राद-“दीस्ति? का निरूपण किया जा रहा है-- 
जिसे 'दीसि' कहते हैं वह अतिचिस्तीर्ण “कान्ति? ही है ( अन्य कुछ नहीँ )। 
उदाहरण के लिये, मेरी स्वरचित “चन्द्रकला? नाटिका में, चन्द्रकला का यह वर्णन | 
'यह सुन्दरी चन्द्रकला तरुणता का साक्षात्‌ विलास है, बढ़ती ळावण्य-सम्पदा का 
सुन्दर हास हे, एथिवी की एकमात्र आभरण-शोभ है और है युवकों के हृदय का 
चझीकरण-मन्न्न ।? 
विमर्श -भावप्रकाशनकार आचार्य झारदातनय ने 'दीप्तिः का यह लक्षण किया है-- 
'कान्तिरेवोपभोगेन  देहकालयुणादिभिः । 
उद्दोप्यमाचा विस्तार याता दीसिरिति स्म्रुता ॥? 
अनुवाद--'माधुर्य) का लक्षण किया जा रहदा है-- 
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हा मनुबिद्ध शेवले ~ ० 
“सरसिज नापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म लच्तमीं तनोति | 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 


किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ |!” 
( ८--प्रगल्भता ) 
अथ प्रगल्भता-- : 
निःसाध्वसत्वं प्रागरम्यस्‌-- 
कर षेश्चुम्बित सैरपि 
समारिलष्टाः समाशलेषश्चुम्बिताश्चुम्बनरपि | 
दृष्टाश्च दशनेः कान्तं दासीकुबेन्ति योषितः ॥' 


'माधुय! ( नायिका और नायक की ) एक ऐसी रमणीयता हे जो सभी प्रकार की 
अवस्थाओं में अछुण्ण रहा करती है। उदाहरण के लिये ( महाकवि कालिदास द्वारा 
चित्रित शकुन्तला के व्यक्तित्व का यह माधुयं ) :-- 
“यह सुन्दरी (शकुन्तला) वढ्कल के भी परिधान से कितनी सुन्दर, कितनी मनोरम 
छग रही है ! हेवळ ऊताओं की लपेट से भी कमळ सुन्दर ही लगा करता है। कङ्क की 
रेखा भी शीतांशु की शोभा ही बढ़ाया करती है । जो भी सुन्दर व्यक्तित्व हे उसके लिये 
सब कुछ ( चाहे वह सुरूप हो या कुरूप हो ) सौंद्यवद्धक ही वन जाया करता है 7 
विमश--नाव्यशाख ( २२. २९ में “माधुय? की यह परिभाषा की गयी है-- 
“सर्वावस्थाविरोपेषु दीपेषु ललितेषु च। 
अनुर्वणस्वं चेष्टाया माधुर्यमिति संज्ञितम्‌ ॥? 

रसाणेवसुधाकरकार श्रोशिज्ञभूपाल ने भी 'माधुय॑? का उपयुक्त ही अभिप्राय रिया है-- 
'माधुय नाम. चेष्टानां सर्वावस्थासु मार्दवम्‌ ।' 

अनुवाद-- प्रगल्भता? का स्वरूप बताया जा रहा है-- 

प्रगह्भता? ( प्रागल्भ्य) एक ऐसी विशेषता है जिसे ( नायिका और नायक 
हृद्य की ) निर्भयता कह सकते हैं । जैसे कि-- 

रमणिओं का क्या कहना! यदि वे आलिङ्गित हों तो आलिङ्गनों से, चुम्बित हाँ 
तो चुम्बनों से दन्तक्षत हों तो दन्तक्षतों से अपने प्रेमिओं को अपना दास तो वना 
ही लेती हें ।? 

विसश--'प्रागल्म्य”' का अभिप्राय नाट्यशात्र ( २२-३१ ) के अनुसार यइ है-- 

“प्रयोगनिःसाध्वसता प्राराइभ्यं समुदाहृतम्‌? | 
और अभिनबभारतीकार अभिनवयुप्ताचाये ने “प्रयोग? का तात्पर्यं ६४ कामकला का छिया है-- 
प्रयोग” इति कामकळादौ चातुःषष्टिक इत्यर्थः, यथाहुः 
"अन्यदा भूषणं पुंसः शमो लज्जेव योषितः। 
पराक्रमः परिभवे प्रागरभ्यं सुरतेष्विच ॥' 
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र ( ९—औओदायं ) 
अथोदायेम्‌- क 
करे ( 
, -ण्औंदाय विनयः सदा ॥ ९७ ॥ 
यथा— 


न ब्रूते परुषां-गिरं वितनुते न भ्नयुगं अङ्खुर, 
नोत्तंसं क्षिपति क्षितौ श्रवणतः सा मे स्फुटेऽप्यागसि | 
कान्ता गर्भगृहे गवाश्नविवरव्यापारिताक्ष्या बहिः 
सख्या वक्त्रमभिप्रयच्छति परं पयश्रणी लोचने ।।? 
चर) ९ >> 
द ( १०-घेय ) 
अथ धेयेम्‌— 
बुक्तात्मश्छाघना धेयं मनोबृत्तिरचञ्जला | 
यथा 
'ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी, 
दहतु मदनः, किंबा सृत्योः परेण विधास्यति । 
सम तु दयितः रलाष्यस्तातो जनन्यमलान्बया 
कुलममलिनं न त्वेबायं जनो न च जीवितम्‌ ॥' 


अनुवाद--औदाय :--'औदार्य? का अभिप्राय है कदापि 
विक गन जज है कदापि कोप न करने अथवा सदा 
( नायक की उक्ति ) मेरे प्रेमापराध के स्पष्टतया प्रकट हो जाने पर भी वह 
सुन्दरी न तो सुझे कोई कड़ी बात बोलती है, न मुझ पर भौंहें तरेरती है और न कानों से 
कनफूल निकाल-निकाल कर मेरे सामने फॅकती है। वह तो भीतर के घर के झरोखे से 
इधर-उधर वाहर झाँक-झाँककर केवळ अपनी सखी के मुख की ओर आँसू भरी निगाह 
डाल देती है ।! 
विमर्श--भरतमुनि के अनुसार औदार्य? का लक्षण यह है-- 
'ओऔदाय प्रश्नयः प्रोक्तः सवावस्थानुगो बुधैः ॥? 
 --( नाय्यशास्न २२-३१ ) 
और इसे-अभिनवयुप्तपादाचाये ने इस प्रकार समझाया है-- 
“सर्वास्वसपर्थ्याक्रो धाद्यवस्थास्वपि यस्परुषवचनाद्चनुदीरणे तदौदायम्‌ । * 
__ अनुवाद- धैय धेय? का अभिप्राय (नायक और नायिका की) एक ऐसी सनोवृत्ति 
हे जितमें न तो कोई चचकता रहा करती हे और न किसी प्रकार की आत्मश्लाघा 
टिका करती है । 
जैसे कि (महाकवि भवभूति के 'मालतीमाधव' में चित्रित 'माछती का घैय॑-चित्र)-- 
“भले ही रातों में निरन्तर चन्द्रमा जलता रहे, भले ही कामदेव आग उगलता रहे, 
अळा मौत के अतिरिक्त और मेरा क्या बिगड़ जायगा। मेरे प्रियतम, मेरे पिता, मेरी 
माता, मेरे सभी सगे-सम्बन्धी निष्कलंक कुल के ही रहेंगे। सुझे अपनी कोई चिन्ता नहीं 
और न अपने प्राणों की ही कोई मोह-ममता है ।' 
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१८४ साहित्यदर्पणः 
( ११--लीला ) 
अथ लीला 


अज्ञत पैरलङ्कारेः प्रेमिभिवेचनेरपि ॥ ९८ ॥ 
री तिप्रयोजितलीँलां प्रियस्यानुद्धति विदुः । 
यथा 
सृणालब्यालबलया वेणीबन्धकपर्दिनी | 
हरानुकारिणी पातु लीलया पावती जगत्‌ ॥ 
( १२--विलास ) 
अथ विलासः ८ 
यानस्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकमणाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
~ ~ | ९ &-_ 
विशेषस्तु विलासः स्यादिष्टसन्दशनादिना । 
यथा 
अत्रान्तरे किमपि बाम्बिभबातिवृत्तवेचित्रयुज्ञसित विश्रममायताच्याः | 
तङ्भूरिसाक्तिविकविकारमपास्तधैयंमाचार्यकं बिजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ।।' 
विमश--आचाय हेमचन्द्र ने "धेये? का यहाँ स्वरूपविवेक किया ह-- 
*अचापलाविकत्थनत्वे धेयंस-- 
चापछानुपहतत्वमास्मगुणानाख्यानं धैयंम्‌ ।' ( काव्यानुशासन ७-५० ) 
अनुवाद-लीला :-'लीला? का अभिप्राय है प्रेमोद्रेंक के कारण, क्या अंग, क्या वेप, 
क्या आभूषण और क्या प्रेमपगे वचन--सब से प्रियतम के अनुकरण का । जेसे कि-- 
उन देवी पावती की जय हो जो कमळतन्तुओ के वलय से ( शिव के ) व्याल-घलुय 
का ओर वेणी के बन्ध से ( शिव के ) जटाजूट का अनुकरण किया करती हैं ।? 
विमशे--नाव्याचाये भरतमुनि ने नाटक-प्रयोक्ताओं की दृष्टि से "लीला? का यह निरूपण 
किया ह 
'वागङ्गाढङ्वारेः शिष्टेः प्रीतिप्रयोजितर्मधुरे: । 
इष्टजनस्यानुकृतिर्लीला ज्ञेया अयोगज्ञेः ॥' 
( नाय्यशास्त्र २२. १४) 
यही बात काव्यानुशासनकार आचार्य हेमचन्द्र ने भी कही हे-- 
'वास्वेषचे्टितेः प्रियस्यानुकृतिरलीला । 
ता वाग्वेषचेष्टानों प्रियबहुमानातिशयेन न तुद्धइकरूपेणात्मनि योजनमनुः 
कृतिळीछा।' 
अनुवाद-- विछास +-प्रिय के दशन, आगमन आदि के कारण, चाल-ढाल, उठने-वेठने, 
आसन-शयन किंचा मुख और नेत्र आदि के ब्यापारों की आनन्द-सूचक विशेषता का नाम 
'विळास? है। जसे कि ( महाकवि भवभूति के 'मालतीमाघव' में चित्रित 'मालती' का 
चिळास )-- 
'भाघव का दुशन क्या हुआ, ओयताडी मालती के ऐसे भाव प्रकट होने लगे जिनका 
वाणी से वर्णन असंभव है, जिनसे विभ्रम-विलासों की विचित्रतायें छिटक पढी, जिनसे 
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( १३_-विच्छित्ति ) 


अथ विच्छित्तिः 
स्तोकाप्याकस्परचना विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत्‌ । 
यथा । 
“स्वच्छास्भःस्नपनबिधौतमङ्गमोष्ठस्ताम्वूलद्युतिविशदो बिल्लासिनीनाम्‌ | 
बासस्तु प्रतनु विविक्तमस्त्वितीयानाकल्पो यदि कुसुमेषुणा न शून्य: ॥' 
( १४--विव्वोक ) 
अथ विव्वोक:-- Re 
विव्वोकस्त्वतिगर्वेण वस्तुनीधऽप्यनादरः ॥ १०० ॥ 
यथा— 
“यासां सत्यपि सद्गुणाचुसरणे दोषानुवृत्तिः परा, त 
याः प्राणान्‌ वरसपेयन्ति, न पुनः सम्पूणदृष्टि प्रिये | 
( स्तस्भादि ) सात्विक भावों का खोत फूट पड़ा, जिन्होंने उसे अधीर वना दिया आर 
एक शब्द में जिन्हें काम की कला-शिक्षाओं का लोकोत्तर प्रकाशन कहा जा सकता द ॥ क 
विमझ -नाट्याचाये भरतमुनि के अनुसार 'विलास? का स्थरूप यह = 
'स्थानासनगसनानां हर्तञ्नेत्रकमणाञ्जव । 
उत्पद्यते विशेषो यः रिष्टः स तु विलासः स्यात्‌ ॥' 

( नाव्यराख्न २२. २५ ) 
अर्थात्‌ प्रिय के सम्प्राप्तिकाल में नायिका की मनोरम आंगिक चेष्टाये (विलास' कही जाती हैं । 
अनुवाद--विच्छित्ति :--'विच्छित्ति' का अभिमाय है-सौन्द्यं की बृद्धि करनेवाळी 

थोड़ी भी वेष-रचना का । जेसे कि (महाकनि माघ के रिशुपालचघ में चित्रित 
विच्छित्ति-चित्र )-- 
“क्रामिनिओं की वेप-रचना क्या ! यदि कामकलाओं का विलास हो तो मल जळ 
के स्नान से शुद्ू-शीतल शरीर, ताम्बूछराग से सुन्दर ओठ और सूच्म किंवा निर्मळ वख- 
चस यही कामिनिओं का वेष-सौन्द्य दे । > 
विमर्श -भरतमुनि ने “विच्छित्तिः का यह लक्षण किया हे-- 
“माल्याच्छ्ादनभूषणविलेपनानामनाद्रन्यासस । 
स्वल्पोऽपि परां शोभां जनयति यस्मात्तु विच्छित्तिः ॥' 


( नाय्यशाख्न २२. १६ ) 
और आचार्ये हेमचन्द्र के अनुसार 'विच्छित्ति? का यहद स्वरूप-- 


“गर्चादल्पाकरपन्यासः झोभाङ्कद्विच्छित्तिः । 

सौभाग्यगर्वादनादरेण ङतो माल्याच्छादन भूषणविलेपनरूपस्याल्पस्याकरपस्य न्यासः 
सौभारयमहिर्ना शोभाहेतुर्विच्छित्तिः । ( काय्यानुशासन ७. ३८ ) | 

यद्यपि साहित्यदर्पणकार ने विच्छित्तिः के निदान 'सौभाग्यगर्ये? का उल्लेख नहीं किया दै 
किन्तु यह अभिप्राय यहाँ अन्तनिशूढ़ अवस्य दे । 

अनवाद--विव्वोक :-सौभाग्य-गचं के कारण प्रियचस्तु के प्रति भी अनादर क जो 
भाव है उसे 'विब्चोक' कहते हैं । उदाहरण के लिए 3 

“तीनों छोर्कों से विलक्षण प्रकृतिवाढी चह वासा सुन्दरी तुम पर प्रसन्न हो जो 
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अत्यन्ताभिमतेऽपि वस्तुनि विधियासां निषेधात्मक- 
स्तास्त्रलाक्यचिलक्षणप्रक्गतयो वामाः प्रसीदन्तु ते ।? 
( १५-किलकिञ्चित) . 


स्मितशुष्करुदितहसितत्रासक्रोधश्रमादीनाम्‌ | 
साङ्कर्य किल किश्चितमीशतमसङ्गमादिजाद्वषात्‌ ॥ १०१ ॥ 
यथा— 
'पाणिरोधमबिरोधितवाञ्छ भत्ससनाञ्च मधुरस्मितगर्भाः । 
कामिनः स्म कुरुते करभोरूहारि झुष्करुदितं च सुखेऽपि ॥? - 
( १६--मोट्टायित ) 
अथ मोट्टायितम्‌ 
तद्कावभाषिते चित्ते वल्लमस्य कथादिषु । 
मोट्टायितमिति प्राहुः कएंकण्ड्यना दिकम्‌ ॥ १०२ ॥ 


शिवि न सदा तत्पर रहने पर भी सत्र दोष निकाळा करती है, जो प्रियतम के 
I हा करने त होने पर भी उस पर पूरी निगाह नहीं डाला 
“वस्तु के प्रति वळ्वती अभिलाषा रखने से सांगने 
का हारू नहीं जानती । र ग ला 
- काव्याचुशासनकार आचाय हेमचन्द्र ने 'विन्वोक' का यह लक्षण किया-- 
*इष्टेऽप्यवज्ञा विव्वोकः सौ भाग्यगर्वा दिष्टेऽपि वस्तुन्यनादुरो विच्चोकः 1 
( काब्यानुद्यासन ७, ३९ ) 


इसका सुन्दर उदाहरण महाकवि कालिदास की यह सूक्ति है-- 
ज्य दृशनच्छुदं ततो वाचि भतुरवधीरण 
शैलराजतनया समीपगामाळळाप विजय महल कम, 
( कुमारसंभव ८. ४९ ) 
ह अनुवाद--किलकिश्वित *-मियतम के सङ्गम, आगमन आदि-आदि से संभूत आनन्द 
हका रोदन, ne क्रोध, श्रम आदि-आदि के विचित्र 
' कहा जाता हे। में 
चित्रित पहि अ ( महाकवि माघ के शिशुपालवध में 
"सुन अपने प्रियतम की इच्छा का विघात न करके भी, नी 
«| इच्छा क » नीवीमोक्ष में तत्पर 
उसके हार्थो को रोका; मन्द सुसकान के साथ उसे मोठी-मीठी झिड़कियाँ दी और 
क अनुभव करते हुए भी मनोहर शुष्क रोदन ( यों ही रो पडना) कर डाला 1! 
-चाख्याचायै भरतमुनि के अनुसार 'किलकिश्चित का यह स्वरूप है-- 
स्मितरुढितहसितभयहर्षगर्वदु:खश्रमाभिलापाणास्‌ । 
सङ्करफरणं हर्षादुसक्कत किलकिञ्चितं ज्ञेयस ॥? 
“किलकिञ्रित? का भी कारण सौभाग्यगर्वं ही हें न कि और कुछ । आ किलर 
अनुवाद-- मोट्टायित :--प्रियतम के चरित्र से सम्बद्ध आलापःसंलाप के प्रसङ्गो में 
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यथा— 


सुभग ! त्वत्कथारम्भे कर्णकण्डूतिलालसा | 
उज्जुस्भवद्नाम्भोजा भिनत्त्यङ्गानि साऽङ्गना ॥? 


अब दे गियर ( १६--कुद्डमित ) 
केशस्तनाधरादीनां ग्रहे हर्षेडपि सम्भ्रमात्‌ । 


चया 17 कुट्टमितं नाम शिरःकरविधूननम्‌ ॥ १०३ ॥ 
'पल्ञबोपमितिसाम्यसपक्षं दष्टवत्यधरबिम्बमभीठे । 
पयकूजि सरुजेव तरुण्यास्तारलोलबलयेन करेण ||? 


TOO II 
प्रेमपगी नायिका के कर्णकण्झ्यन ( कान खुजलाने ) आदि का नाम “मोट्टायित? कहा 
जाया करता है । जैसे कि 

“अरे सौभाग्यशाली युवक ! तुम्हारे सम्बन्ध में वातचीत चळते ही वह सुन्दरी अपने 
कानों के खुजलाने में बड़ा आनन्द छेने लगती है। उसका मुखकमळ जंभाई लेने छगता 
है और उसके अङ्ग-अङ्ग अंगडाई से भर उठते हैं ? 

विमश--'नाव्यशासतर? में 'मोट्ायित की यह. परिभाषा है-- 

“इष्टजनस्य कथायां लीलाहेलादिदशने वापि । 
तद्‌ भावभावनाळृतसुक्त मोट्टायितं नाम॥' 

जिसकी अभिनवमारतीकार के शब्दों में यह व्याख्या हँ-- 

“इष्टजनस्थेति--कथने दुशने वा कान्तस्य यदुत्पद्यते योषितो छीलादि तद्भावभावन- 
वश्ञान्मदनाज्ञमदंपयन्त तदृङ्गमोइनान्मोद्टायितम्‌।' (नाव्यशाल्र : अभिनवभारती : २२-१९) 

अभिप्राय यह हैं कि प्रियतम के दशेनादि से प्रेमपगी नायिका कौ अंगढाई आदि 

'मोट्टायित? हे ! , 

अनुवाद--कुट्मित :_काव्यकोविद्‌ छोग जिस यौवनाछङ्कार को 'कुट्टमित' कहते हैं 
उसका अभिप्राय नायक के द्वारा, केश, स्तन, अधर आदि के ग्रहण में, आनन्द लेनेचाळी 
भी नायिका का, संञ्रमवश, अपने सिर, हाथ आदि का ( निषेधसूचक ) विधूनन अथवा 
कंपन हे । पु ; 

ह जैसे कि (महाकवि साघ के 'शिशुपालवघ' में कुदमित का यह-चित्रण )-- 
'जेसे ही प्रियतम ने ( प्रेमिका के) पल्लवोपम अधरचिस्व पर अपने दाँतों के चिह् बनाये, 
वसे ही सुन्दरी के मुखरित कङ्कण युक्त हाथ ने, मानो कष्ट का निवेदन करते हुए, झन- 
झनाहट सचा दी ।' 

विमशे-भरतसुनि के अनुसार 'कुट्टमितः का यह स्वरूप है-- 
'केशस्तनाधरादिम्रणादतिहषसंञ्रमो त्पक्ञम्‌ । 
कुद्टमिते विज्ञेयं सुखमपि दुःखोपचारेण ॥' 
( नाय्यशाज् २२, २० ) 


जिसका भावानुवाद भावप्रकाशनकार आचाये शारदातनय के शब्दों में यह दै-- 
“सौख्योपचारेः सानन्दाघरकेशग्रहादिसिः । 
दुःखोपचारवत्‌ ऊुप्येहहिः कुट्मित तु तत्‌ ॥? 
( भावप्रकाशन १. १५) 
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.( १८—विश्रम ) 
अथ वभ्रम-- 


त्वरया हपेरागादेदेयितागमनादिषु । 
अस्थाने विश्रमादीनां विन्यासो विभ्रमो मतः ॥ १०४ ॥ 


यथा 
भ्रत्वायान्तं बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया । 
भालेऽञ्जनं दशोलीक्षा कपोले तिलकः कृतः ॥।? 
हद ( १९--लछित ) 
अथ ललितमू-- 


सुकुमारतयाज्ञानां विन्यासो ललितं भवेत्‌ । 

यथा-- | 
'गुरुतरकलन्‌पुरानुनादं सललितनर्तितवामपादपद्मा | 
इतरद्नतिलोलमादधाना पदमथ मन्मथमन्थरं जगाम ॥' 


अनुवाद विश्रम :- प्रियतम के आगमन आदि के प्रसर्गो में आनन्दातिरेक अथवा 
अनुरागाधिक्य के कारण, नायिका का, संभ्रमवश, अपने अलङ्कारादि का अस्त-व्यस्त 
उपन्यास "विश्रम? कहा गया है । उदाहरण के लिये- 

जैसे ही सुन्दरी ने यह सुना कि उसका प्रियतम घर के बाहर आ पहुँचा है कि 
उसनं अपनी वेश-भूपा अधूरी छोड़ दी, अञ्जन माथे पर ळगा लिया, महावर आँखों में 
डाला ओर तिलक बालों पर जमा दिया !? 

विमश--नाव्यशासल्रकार भरतमुनि के शब्दों में 'विभम? का यह स्वरूप है-- 

'विविधानामर्थानां वागङ्गाहायंसत्वयोगानाम्‌। 
मद्रागहपजनितो व्यत्यासो विभ्रमा ज्ञेयः ॥? 
( नाय्यशास्न २२. १७ ) 
जिसे कान्यानुशासनकार हेमचन्द्रसूरि ने इस प्रकार स्पष्ट क्रिया है-- 
, वागङ्गमूषणानां व्यत्यासो विश्वमः । 

साभाग्यगर्वाद्वचनादढीनामन्यथा निवेशो व्यत्यासो विश्रमः)। वचने5न्यथावक्तव्ये- 

ऽन्यथा भाषणम्‌ । हस्तेनादातव्ये पादेनादानम्‌ , रशनायाः कण्डे न्यासः? ` 
( काग्यानुशासन ७. ४० ) 
अनुवाद--ललित : -अज्ञ-धत्यज्ञ का सुकुमार विन्यास हो 'लछितः है। 

जसे कि--( महाकति माघ का ग्रह 'ललित'-चिन्नण )-- 

'यह सुन्द्री जव चली तव नपुरों की मधुर झंकार के साथ चली, वार्ये पदकमळ 
को बिचित्रता से नचाते चली, दाहिने को धीरे से एथ्वी पर दवाते चढी और ऐसी चली 
मानो कामोन्माद के कारण मन्द्‌ चाळ से चल रही हो ।! 

विमर्श--'ललित' फा रवरूप नाटथझासन में यह ई-- 

'हस्तपादाङ्गविन्यालो अनेन्नोष्टमयोजितः। 
सौकुसर्याद्‌ भवेद्यस्तु ललितं तत्पकीतिंतम्‌ ॥? 
( नाय्यझास्न २२० २२ ) 
साहित्यदर्पणकार ने वस्तुतः इसी का अमिप्राय-प्रकाशन किया दै । 
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( २०-मद ) 
अथ मद्‌: | 
मदो विकारः सोभाग्ययौवनाइवलेपजः॥ १०५ ॥ ` 
यथा-- | 
“मा गर्वेमुद्वह कपोलतले चकास्ति 
कान्तस्वहस्तलिखिता मम मञ्जरीति | 
अन्यापि किं न खलु भाजनमीहंशीनां 
बरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः 
(२१—विहृत ) 
अथ विहृतम्‌- 
वक्तव्यकालेऽप्यवचो त्रीडया विहृतं मतम्‌ । 
यथा 


“दूरागतेन कुशलं एष्टा नोबाच सा मया किञ्चित्‌ | 
पर्यश्रुणी तु नयने तस्याः कथयाम्बभूवतुः सबम्‌ ।।' 


i OSS SS न की 2 2 पति 0000 
अनुवाद-- सद्‌ :-सौभाग्यगर्व, यौवनगर्व आदि-आदि के कारण उत्पन्न होनेवाला जो 
विकार है वह “मद” कहा राया है । जेसे कि-- 

“अरी मतवाली ! इस घमण्ड में न पढ़ कि तेरे गालों पर तेरे प्रियतम के हाथों की 
रची मञ्जरी की पत्र-रचना पढी हुई है। अरी ! किसी और भी सुन्दरी के ( अर्थात्‌ सेरे ) 
भाग्य में भी यह सब कुछ लिखा है, किन्तु दुःख है कि भावावेश से कपोळ की कपकपी 
ऐसा नहीं होने देती ।' र 

चिमश-भरतनाय्यशास् में, नायिका के स्वभावज यौवनालङ्कारों में 'मद? का उल्लेख नहीं 
मिलता । 'कान्यानुझासन’कार देमचन्द्रसूरि तथा 'भावप्रकाशनःकार झारदातयय ने भी "मद? को ' 
लक्षण-परिभाषा नहीं की है । आचाय अभिनवयुप्त की “अभिनवभारती! में "मद? का संकेत अवश्य 
हे किन्तु मदभेद के रूप में है जैसा कि निम्न पंक्तियों से स्पष्ट पता चलता है— 

‹ एतावत एवेत इत्यत्र नियमो विवक्षितः। तेन-मौर्य-मद-भाव-विकृत-परितपनादीना- 
सषि झाक्याचार्यराहुरादिभिरभिधानं विरुद्धमित्यळं बहुना ।' 

( अभिनवमारती-नाय्यशासत्न २२ ३१ ) 
विश्वनाथ कविराज ने यहाँ अलंकारों में “मद? की जो गणना कर डाली है उसका आधार 
.'अभिनवमारती? का उपयुक्त “मद”निर्देश दै । 
अनुवाद--विहृत विहृत’ का अभिप्राय बोलने के समय में भी ऊज्ञावश, न बोल 
पाना है। जैसे कि-- 
“जब मैंने, दूर देश से लौटने पर, कुशल पूछी, तब वह कुछ भी न बोळ पायी। किन्तु 
उसकी आँसू भरी आंखों ने सब कुछ बता ही दिया !' 
विमशै--मरत सुनि के नाव्यशास्र ( २२-२४ ) के अनुसार “विहृत? का यदद स्वरूप है-- 
“वाक्यानां प्रीतियुक्तानां प्राप्तानां यद्भाषणस्‌ । 
व्याजात्स्वभावतो वापि विहृतं नास तद्भवेत्‌ ७” 
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(२२--तपन ) 
अथ तपनम्‌-- 


तपनं प्रियविच्छेदे स्मरवेगोत्थचेष्टितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
यथा मम-- 
श्वासान्मुञ्चति भूतले बिलुठति, त्वन्मागमालोकते, 
दीघ रोदिति, विक्षिपत्यत इतः क्षामां भुजावज्ञरीम्‌ | 
किन्न, प्राणसमान ! काङिक्षतवती स्वप्नेऽपि ते सङ्गमं, 
निद्रां वाञ्छति, न प्रयच्छति पुनढंग्घो विधिस्तामपि ।॥? 
( २३-मौरध्य ) 
अथ मौग्ध्यम्‌ 
अज्ञानादिव या एच्छा प्रतीतस्यापि चस्तुनः 
वल्लभस्य पुर! प्रोक्तं मोग्ध्यं तत्तस्ववेदिमिः ॥ १०७॥ 


यथा— 
के द्रमास्ते क वा मामे सन्ति केन प्ररोपिताः । 
नाथ ! मत्कङ्कणन्यस्तं येषां मुक्ताफलं फलम्‌ |!” 


तात्पर्यं यह हे कि -सुग्थतावदा, वालस्वभाववश, अन्यमनस्कता के कारण अथवा अन्य किसा 
निमित्त से, प्रिय-मधुर भाषण का अभाव ही नायिका का “बिहृत' नामक स्वभावज अल्क्वार है । 
महाकवि कालिदास ने पावती के “विहृत! का बड़ा सुन्दर चित्रण किया हे-- 

“पत्यु श्शिरश्रन्द्रकळामनेन न स्एशेति सख्या परिहासपूवस्‌ 1 
सा रञ्जयित्वा चरणं कृताशीर्माल्येन तां निवचनं जघान ॥' (कुमारसम्भव ७.१९) 
अनुवाद- तपन :--'तपन' का अभिप्राय ग्रियतम के वियोग में कामावेश-सम्बन्धी - 
चेष्टाओं का है । जेसे कि ( मेरी इस स्वरचित सूक्ति में तपन-चित्रण )-- 

“अरे, उसके ग्राणोपम प्रेमी ! उसकी हालत क्या पूछते हो ! कभी चह आहें भरती है, 
कभी पृथिवी पर छोट पढ़ती है, कभी तुम्हारा रास्ता देखती हे, कभी देर तक रोती रहती 
इ, कभी दुर्बळ झुजळताओं को इधर-उधर परकती है और इसलिए कि स्वप्न में भी तुम 
मिल सको, नींद को माँग लगायें रहती हे ! किन्तु उसका दुर्भाग्य ! उसे नींद कहाँ ?' 

विमश--'तपन? ( अथवा “परितपनः ) भी भरतमुनि-सम्मत नायिका का अलङ्कार नहीं। 
य ह भारती! मं उद्धूत मतान्तर के अनुसार, इसे भो, विश्वनाथ कविराज ने यहाँ स्थान 
दे दिया है! 

अनुवाद--माग्ध्य :--का व्यको विद्‌ लोग 'मोग्ध्य' से नायिका का वह स्वभावज अळ- 
क्ञार समझा करते हैं जिसका अभिप्राय जानी-पहचानी वस्तु के सम्बन्ध में भी प्रियतम 
से पूछताछ है। 
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( २०- विशेष ) “७८४४०७०४-२००-०५८० SINAN “५०७ 
अथ विक्षेप:-- 
भूपाणामर्धरचना मिथ्या विष्यगवेश्वणम्‌। 
रहस्याख्यानमीषज्च विक्षेपो दयितान्तिके॥ १०८ || 


यधा-- 
'घम्मिल्लमथयुक्त॑ कलयति तिलकं तथाऽसकलम्‌। 
किञ्चिद्टदति रहस्यं चकितं विष्वस्विलोकते तन्वी |! 
२५ र 
अय आर ( २५--कुतूहळ ) 
रम्यवस्तुसमालोके लोलता स्यात्कुवूहलस्‌ । 
यथा-- 
असाधिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्य काचिद्‌ द्रवरागमेव । 
उत्सृष्टलीलागतिरागवाक्षादलक्तकाङ्की पद्बी ततान॥' 
( २६--हसित ) 
अथ हसितम्‌ 


हसितं तु ब्रृथाहासो योवनोद्भेदसम्भवः ॥ १०६ ॥ 


SS Sas 

अनु वाद- विक्षेप :-जिसे 'विक्षेप' कहा करते हैं चह प्रियतम के आगे, प्रियतमा का 
असम्पूणभूषग-परिधान, अकारण इतस्ततः अवलोकन ओर धीरे धीरे रहस्यमय वार्तालाप 
है । जसे कि-- 

'इस सुन्दरी को देखो-इसके केशपाश पूरे नहीं सजे, इसका तिलक अधूरा लगा है, 
धीरे-धीरे कुछ गुप्त वात वोळ रही हे और चकित सी चारों ओर देखती जा रही हे ।' 

विसश--भरत-मत ते भिन्न मत जैसे फि पद्मश्री, सागरनन्दौ किंवा मातुयुप्ताचाच आदि 
के मत में, नायिका के स्वमावज अलङ्वारो में 'विक्षेप' की भी गणना हैं। साहित्यदपेणकार ने 
इसीलिये इसे भी यहां निर्दिष्ट कर दिया है । 2 

अनुवाद--कुतूहल :--किसी सुन्दर वस्तु के दशन के. लिये मन में कौतुक की जागृति 
का नाम 'कुतूहल! हे। 'जेसे कि ( महाकवि कालिदास के रघुवंश में अयोध्या को नगर- 
नारियों का कुतूहल? चित्रण )-- = 

“किसी सुन्दरी ने म्रसाधिक्रा ( महावर ळगानेवाळी स्त्री ) के हाथ से अपने आधे 
महावर लगे पर झटक दिये, अपनी मन्द्‌ गम्भीर गति बद्ळ डाली और ज्ञीघत्रता क साथ 
( कुमार अज की वरयात्रा देखने की उतावली में ) झरोखे तक आते-आते सारे रास्ते को 
महावर के रंग से लाळ रंग दिया। 

विमा -'कूतूइल' भी भरतमत से भिन्न मत में ही “अलङ्काए' माना गया इं । 

अनुवाद--हसित :--यौचन के उद्रेक के कारण (प्रियतम के आगे) अकारण हसने का 
नाम 'हसित' हे । जैसे कि 
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i “अकस्मादेव तन्वङ्गी जहास यदियं पुनः | 
नूनं प्रसूतबा णोऽस्यां स्त्राराञ्यमधितिष्ठति ॥ 
( २७--चकित ) 
अथ चकितम्‌ र 
| कुतोऽपि दयितस्याग्रे चकितं मयसम्भ्रमः । 


यथा 
“त्रस्यन्ती चलशफरीविघट्टितोरूबोमोरूरतिशयमाप बिश्रमस्य ना 
क्षुभ्यन्ति प्रसममहो विनापि हेतोलीलाभिः किसु सति कारणे तरुण्यः ॥ 


( २८--केलि ) 
बिहारे सह कान्तेन क्रीडितं केलिरुच्यते ॥ १९० ॥ 


यथा-- र चा | sv 
“व्यपोहितुं लोचनतो सुखानिलेरपारयन्तं किल पुष्पजं रज; | 


ह. 


पयोघरेणोरसि काचिदुन्मनाः प्रियं जघानोन्नतपीवरस्तनी ॥' 


SD He न 33 नमन न न नननननननननननननत शिखर कक: क. 
“अकस्मात्‌ ही यह सुन्दरी जो हँस पडी उससे तो यही प्रतीत होता है कि इसके 
हृदयदेश पर कामदेव का अखण्ड राज्य स्थापित हो चुका है । क 2 
बिमर्श--हसित' भी नाय्यञ्चाजकार भरत से भिन्न नाव्याचार्यों के मत में नायिका का 
यौवनालङ्कार माना गया है । 
क रवि :--विना किसी कारण के ही प्रियतस के आगे भयभीत होना “चकित? 
कहा गया दै । जैसे कि ( महाकवि माघ के सिशुपाळचध में यह “चकित” वर्णन )-- 
'जळविहार में लगी उस सुन्दरी की जांघों से छोटी सी चञ्चछ सछुली क्या टकरा 
पड़ी, उसके हृदय में भय समा गया और विचित्र वि्नम-विलास प्रारस्भ हो गये ! तरू- 
णियों का तो यह स्वभाव ही है कि विना किसी कारण के ही विक्षोभ-छीळा सचाने लगती 
हें ओर यदि कोई कारण मिल जाय तब तो कहना ही क्या !' | 
-अनुवाद- केलिं :-प्रियतम के साथ प्रेम-विहार में नायिका की क्रीडा का नाम 
” लिः हे । जैसे कि-- 
८कामोद्देग से भरी उस पीवरस्तनी सुन्दरी ने यह देखकर कि उसका प्रियतम 
अपने मुंह की फूँक से उसकी आँखों में पड़ा पुप्पपराग नहीं निकाल सकता, अपने 
पयोधरो से उसे धक्का दे मारा | 
विमञ्--नाट्यशाख के सामान्याभिनय-नामक २२ वें अध्याय में जिन अल्कारो का 
निरूपण है उन्हें शरीरालक्कार' मानना उचित इ न कि “मानसाङङ्कार'। आचाय अभिनवगुप्त 
ने स्पष्ट कहा है-- र 
"एते केवलमलङ्वारा देहमात्रनिष्ठा न तु चित्रवृत्तिरूपाः ।'*'ते हि यौवने उद्िक्ता 
इश्यन्ते, बाल्ये त्वनुद्धिक्ञा वाधके तिरोभूताः। यदाह-- 
याचन्त एते तरुणीजनस्य भावाः समं कुट्टमितादयो 5पि । 
रात्रावद्दश्यानिव तानू घटादीन्‌ कामप्रदीपः प्रकटीकरोति ॥ 
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( प्रेम-चेष्टाय : 'सुग्धा' और “कन्या? नायिकारात प्रेम-चैष्टा-निरूपण ) 
अथ सुरधाकन्ययोरनुरागे ङ्गितानि-- न 


दष्ट्वा दशेयति ब्रीडां सम्मुखं नेव पश्यति । 
प्रच्छन्नं चा मन्तं चातिक्रान्तं पश्यति प्रियम्‌॥ १११ ॥ 
बहुधा प्रच्छयमानापि मन्दमन्दमधोग्नुखी । 
सगद्वद्स्वर किञ्चित्प्रियं प्रायेण भाषते ॥ ११२॥ 
अन्येः प्रवतितां शश्चत्सावधाना च तत्कथाम्‌ । | 
थ्रृणोत्यन्यत्र दत्ताक्षी प्रिये बालानुरागिणी ॥ ११३ ॥ 


( अन्य नायिकागत चेष्टा-निर्देश ) 
अथ सकलानामपि नायिकानामनुरागेङ्गितानि-- 


चिराय सविधे स्थानं प्रियस्य बहु मन्यते । 
विलोचनपथं चास्य न गच्छत्यनलङकृता ॥ ११४ ॥ 


te pes Sis २ 
**"तत्न देहविकाराः केचन क्रियात्मका अपि'"-त एवाङ्गजा उच्यन्ते ।' " "अन्ये त्दद्यतन- 


जन्मसमुचितविशिष्टविभावाजुप्रवेशस्फुटी भवद्वतिभावालुविद्धे देहे परिस्फुरन्ति। ते रवाभा- 
विकाः स्वस्माद्रतिभावात्‌ हृद्यगोचरीभूताद्‌ भव्रन्तीति । तथा कस्याश्चित्‌ कश्चिदेव 
स्वभाववलाद्‌ भवति, अन्यस्याः अन्यः, कस्याश्चिद्‌ द्वौ त्रय इत्यादि, अतोऽपि स्वाभा- 
विकाः ।'"*'"* १ ( नाव्यशाज : अभिनवभारती, २२ अध्याय ) 

साहित्यदपंणकार ने भी आचाय अभिनवयुप्त के ही मत का अनुसरण किया है किन्तु 
महाराज भोज के “श्वज्ञारप्रकाश? के प्रभाव में पड़कर अलङ्कारो की संख्या-गणना में उदारता 
दिखा डाली है। इन अलङ्कारों की मान्यता के सम्बन्ध में साहित्यदपंणकार ने अभिनवभारतीकार 
के इस मत को हृदयज्ञम कर रखा है-- 

'तथाप्यलङ्कारत्वात्‌, सामान्याभिनयरूपत्वात्‌, बाद्यशरीरनिष्ठतापयंवसानात्‌, श्यह्ठा- 


, रेकमात्रविषयत्वाच्च अशेषरसविषयत्वाद्‌ व्यभिचारिवर्गात्‌ एथकत्वेनेषाममिधानस्‌ 0 


( असिनवमारती-नाव्यशाज, २२. ३१ ) 

अनुवाद-- “सुरथा? और कन्या? की प्रेम-चेष्टाओं का निरूपण किया जारहाहै- . . 
प्रेमपगी मुग्धा ( किंवा कन्यका ) का यह स्वभाव है कि वह अपने प्रियतम को 

देखकर छज्ति हो जाय, उससे आँख न मिला सके, उसे किसी चीज की ओट से अथवा 


`. कहीं घूमते हुये या दूर निकले हुये देखती रहे, बहुत पूछताछ किये जाने पर भी, सिर 


झुकाये , धीरे-धीरे और अस्पष्ट रूप से उससे बोल पाय और साथ ही साथ ओरों 

के द्वारा उसकी चरित-चर्चा में, कहीं दूसरी ओर निगाह किये, सावधानी से कान 

लगाये रहे । निद 
चा अन्य सभी नायिकाओं की अनुराग-चेष्टाओं का झा कर 
1 जाता है— 
नायिकायें अपने प्रियतम के पास अधिक से अधिक समय तक बेठना चाहती हैं। 


१३ सा? 


बिना सजे-घने अपने प्रियतम से मिळना उन्हे अच्छा नहीं कगता। कुछ तो ऐसा भी 
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कापि इन्तरसंच्यानसंयमव्यपदेशतः 

. बाहुसूलं स्तनो नाभिपङजं शयेत्‌ स्फुटम्‌ ॥ ११५ ॥ 
आच्छादयति वागाद्येः ग्रियस्य परिचारकान्‌ । 
विश्वसित्यस्य मित्रेषु बहुमानं करोति च॥ ११६ ॥ 
सखीमध्ये शुणान्‌ जते स्वधनं प्रददाति च। . 

सुसते स्वपिति दुःखेडस्य दुःखं भत्ते सुख सुखम्‌ ॥ १९७ ॥ 
स्थिता दृष्टिपथे शश्चत्प्रिये पश्यति दूरतः । 
आभाषते परिजनं सम्मुख स्परत्रिक्रियम्‌ ॥ ११८ ॥ 
यत्किञ्चिदपि संवीक्ष्य छुरुते हसित सुधा । 
कर्णकण्डूयनं तइस्कबरीमोक्षसंयसो ॥ ११९ ॥ 
जम्भते स्फोट्यत्यङ्गं बालमाहिलष्य चुम्बति । 

भाठे तथा वयस्याया रचयेत्तिलकक्रियास्‌ ॥ १२० ॥ 
अङ्कष्ठाग्रण लिखति सकटाक्षं निरीक्षते । 

दशति स्वाधरं चापि जूते प्रियमघोधुखी ॥ १२१ ॥ 
न झुञ्चति च तं देशं नायको यत्र इश्यते। . 
आगच्छति गुहं तस्य कार्यव्याजेन केनचित्‌ ॥ १२२॥ 


करती हैं कि केशपाश अथवा वस्राभरण के ठीकठाक करने के वहाने अपने अमियों 
को अपने बाहुमूछ, स्तन और नाभिकमळ साफ-साफ दिखला दिया करती हैं। प्रियतस 
के नौकर-चाकरों को अपनी मधुर वाणी से प्रसन्न करने में इन्हें आनन्द मिळता है और 
ये प्रियतम के मित्रजनों पर विश्वास करती हैं. तथा उनका पर्याप्त आद्र-सत्कार भी 
किया करती हैं। सखियों कें बीच में प्रियतम का गुणानुवाद, सखिओं के लिये प्रसन्नता- 
सूचक धन-वितरण, प्रियतम के सोने पर सोना और उसके दुःख में दुःख किंवा सुख में 
सुख ही इनकी जीवन-चर्या है। प्रियतम के देखते रहने पर, सामने खड़े होकर, 
कामावस्था में पढ़ी सखी-सहेलिओ के साथ कामविकारों का वार्तालाप भी इन्हें रुचिकर 


हुआ करता है। कभी ये कुछ भी देखकर यों ही हँस पड़ती हैं, कभी कान खुजळाती हैं .' 


और कभी चोटी के खोळने-बांधने में लग जाती हैं। कभी जंभाई लेना, कभी अंगढाई 
लेना, कभी किसी बच्चे को चूमना-चाटना, कभी सखी-सहेली के छलाट पर तिलक 
छगाना, कभी पेर के अंगूठे से धरती कुरेदुना, कभी तिरछी निगाह से देखना, कभी ओठ 
चबाना और कभी सिर नीचा किये प्रियतम से बोलना-चालना-ये ही वे काम 

मुग्धा ( किं वा कन्या ) नायिकाये प्रसन्न रहा करती हैं। इन्हें उस स्थान को छोड़ना 
अच्छा नहीं ळगता जहांसे इनका प्रियतम दिखायी दे रहा हो और किसी न किसी काम के 
बहाने प्रियतम के घर आना तो इन्हें अच्छा लगता ही हे । यदि प्रियतम ने कुछ दे दिया 
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दत्तं किमपि कान्तेन पत्वाड़े गुहुरीक्षते । 
नित्यं हृष्यति तद्योगे वियोगे मलिना कृशा ॥ १२३ ॥ 
मन्यते बहु तच्छीलं तत्प्रियं मन्यते प्रियम्‌ । 
प्रार्थयत्यल्पमूल्यानि सुप्ता न परिवतेते ॥ १२४ ॥ 
विकारान्‌ सास्विकानस्य सम्मुखी नाधिगच्छति । 
भाषते सूनृतं रिनिग्धामनुरक्ता नितम्बिनी ॥ १२५॥ 
एतेग्वधिकलञ्जानि चेष्टितानि नवख्रिया; । 
मध्यन्रीडानि मध्यायाः स्रंसमानत्रपाणि तु ॥ १२६॥ 
अन्यस्नियाः प्रगरभायास्तथा स्युवारयोषितः। 
दिङ्मात्रं यथा-- 
“अन्तिकगतमपि मामियमबलोकयतीब हन्त ! दृष्टरापि | 


सरसनखक्षत लक्षित माबिष्कुरुते सुजामूलम्‌॥? 
( युवंतियों की आवासिन्यक्ति के उपाय ) 
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तथा-- 
लेख्यग्रस्थापनेः खिग्धेर्वीक्षितेमेदुभाषितै; ॥ १२७ ॥ 
दूतीसम्प्रेषणेनोयी भावाभिव्यक्तिरिष्यते । 


तो उसे प्रेमपूर्वक देखना, यदि प्रियतम पास रहे तो बहुत प्रसन्न होना और यदि कहीं वह 
पास न हो तो दीन-हीन बनी रहना, यह सब तो इनके लिये स्वभाव-सिद्ध है। इन्हे अपने 
प्रियतम का चरित वड़ा अच्छा लगता है, इन्हें अपने प्रियतस के प्रेमपात्र लोग बड़े मळे : 
लगते हैं, इन्हें अपने प्रियतम से थोड़े मूल्य की चीजें मांगने में प्रसन्नता हुआ करती है और 
जब ये सोती हैं तो प्रिमतेम के विसुख कदापि नहीं सोतीं। प्रियतम के सामने पड़ने पर 
(स्तस्भादि) सात्विक विकारों को न रोक सकना और प्रियतम से सच्ची-सच्ची और मीटी-मीठी 
बातें करना इन प्रेमपगी रमणिओं के स्वभाव में है। इन नायिकाओं सें, 'ननोढा' की चेष्टाओं 
में, रजा की मात्रा अधिक रहा करती है, “मध्या? की चेष्टाओं में जा तो अवश्य होती दै 
किन्तु मध्यम-मात्रा की ही होती हे और परकीया, प्रगल्भा तथा वेश्या ( सामान्या ) 
नायिकाओं की चेष्टायं ऐसी हुआ करती हैं जिनमें ऊजा का पता भी नहीं चल पाता । 

उदाहरण के लिये ( वस्तुतः दिग्द॒शन सात्र के लिये ) सेरी यह स्वरचित सूक्ति--. 

“यह सुन्दरी, समीप ही खड़े मुझे देखकर भी पुनः देख रही दै और नये-नये नखक्षत 
से अङ्कित अपना मुजमूल मुझे दिखा रही है ।! 

अनुवाद-- इसके अतिरिक्त अपने ग्रेमिओं के अति युवतिओं के भावासिष्यञ्ञन के ये 


भी उपाय हैं, जेसे कि-पत्र भेजना, स्नेह अरी निगाह से देखना, मीटी-मीदी बातचीत 
करना और प्रेमःसन्देश के साथ दूती भेजना। 
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वूत्यक्- , 


दूत्यः सखी नटी दासी धात्रेयी प्रतिवेशिनी ॥ १२८ ॥ 
जाला प्रत्रजिता कारूः शिल्पिन्याद्याः स्वयं तथा । 


कारू रजकीप्रश्नतिः। शिल्पिनी चित्रकारादिखी | आदिशब्दात्ताम्बूलिकः 
गान्धिकद्लीप्रश्वतयः | तत्र सखी यथा--*श्वासान्युञ्ति- इत्यादि | 


स्वयंदूती यथा मम . है 
“पन्थिअ पिआसिओ विअ लच्छीअसि जासि ता किसण्णत्तो | 
ण मणं वि वारओ इध अस्थि धरे घणरसं पिअन्ताणं ॥' 
( पथिक ! पिपासित इव छचयसे यासि तस्किसन्यत्र । 
न मनागपि वारक इद्दास्ति गुहे घनरसं पिबताम्‌ ॥ ) 


एताश्च नायिकाविषये नायकानामपि दूत्यो भबन्ति | 


( दूती के गुण ) 

_ दूतीगुणानाह-- र 
कलाकौशलसुत्साहो भक्तिश्रित्तज्ञता स्मृतिः ॥ १२६ ॥ 
माधुयं नमेविज्ञानं वाग्मिता चेति तद्गुणाः । 
एता अपि यथौचित्यादुत्तमाधममष्यमाः॥ १३० ॥ 


अनुवाद-दूती-सस्म्रेषण के प्रसङ्ग में दूतिओं का निर्वेश आवश्यक हे-सखी, नटी, 
दासी, घाइ की ळदकी, पडोसिन, बालिका, संन्यासिनी, धोबिन, बढ़ई की खी, नाइन; 
रंगरेजिन किंवा स्वयं नायिका आदि-आदि ( ऐसी ) दूतियां हैं ( जिनके सम्प्रेषण में 
युवतिओं के प्रेमभाव का स्पष्ट पता चला करता है )। म्ह 

यहां 'कार' का अभिप्राय घोबिन' आदि का है । 'शिङ्पिनी' कहते हैं चित्रकार आदि 
की स्त्रियों को । कारिका में “आदि” पद इसलिये दिया गया जिसमें तमोलिन और तेलिन 
आदि-आदि का भी यहां संग्रह समझ लिया जाय। जेसे कि सखी का दूतीरूप म सम्प्रेषण | 
“रसान्सुञ्चति’ आदि सूक्ति में स्पष्ट दै। और जैसे कि-स्वयं दूती-रूप में नायिका का 
यह, मेरा किया, चित्रण-- 3 

“अरे बट्टोही ! तुम तो प्यासे से लग रद्दे हो। भला इस हालत मे और कहीं जाने से 
क्या लाभ ! यहां कोई रोक-टोक नहीं, जी भर कर 'घनरस” ( वर्षाजळ किं वा संभोग- 
सुख) का पान कर लो? | र र हे । 

यहां यह जान लेना आवश्यक है कि जेले ये उपयुक्त दूतियां नायिकाओं द्वारा 
नायक्रो के पास भेजी जा सकती हैं यैसे ही नायकों द्वारा नायिकाओं के पास भी । 

अनुवाद--इन दूतियों के गुणों का परिगणन किया जा रहा दै-जिन्हें 'दूतीगुण” कहा 
करते हैं वे ये हैं--कलाओं में कुशळता, उत्साह, भक्ति, परचित्तज्ञान, स्ति, मधुरता, 
नर्मनिपुणता और बोळचाळ में चतुरता। ये दूतियां भी अपनी-अपनी विशेषताओं के 
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क 


एता दूत्यः । 


कारण उत्तम, मध्यम और अघम-इन तीन श्रेणिआं में विभक्त देखी जाती हें । यहां 
कारिका में 'एताः का अभिप्राय 'दूतियों? का है । 


विमश-( क ) साहित्यदपंणकार ने 'दृष्ठ दशयति’ आदि कारिकाओं में नायिका के अनुराग- 
चिहां का जो निरूपण किया है वह भरतनाव्यशासत्र की प्राचीन मर्यादा है। मावप्रकाशनकार 
शारदातनय ने इस प्राचीन मर्यादा का इन पक्तिओं में स्पष्टीकरण किया है-- 
'खियो जातानुरागाया नायके छरूचणान्विते। 
कुळीनायाः अथमतो दूरे रोमोद्गमो भवेत्‌ ॥ 
स्निग्धं च सरणे चच्तुरधरः स्फुटम्‌ । 
स्मितोत्तरं च वचनं स्वेदोदश्च कपोलयोः ॥ 
ऊर्वोः संपीडनं चाङ्गे बाहुस्वस्तिकबन्धनस्‌। 
आछिङ्गनं मुहः सण्यास्तदङ्गेऽङ्गसमर्पणम्‌ ॥ 
नीवीं विस्रस्य नहनं वेपथुस्तरपथस्थ्रितिः। 
वचने वचनं तूष्णी वीक्षणेष्चनवेक्षणम्‌ ॥ 
इत्यादिभावेभांवज्ञो रक्तां ` विद्यात्‌ कुलाङ्गनाम्‌ । 
कणेकण्ड्यनं नामेरूवोः किञ्चितप्रकाशनस्‌ ॥ 


विमदुंनञ्च स्तनयोनीवीविख्रंसनं मुहुः । 
अन्यापदेशकथनमन्येः सस्मितमाषणम्‌॥ 
विलोकनञ्च सघ्रीडमङ्ुष्ठाग्रविलेखनम्‌ । 
नखनिस्तोदनं केलिः सरखीनिभत्संनं स्रषा॥ 
पदान्तरे - स्थितिव्यांजादञ्जलिदंवताच्छुळात्‌। 
भाव रित्यादिभिवेश्यामनुरक्तां विभावयेत्‌॥ 


इष्टे. दशोर्विकासश्च माधुयं भाषणेऽन्यतः। 
ग्रसादो वदने हषः संभ्रमस्तस्य दशेने॥ 
अददांने च मूच्छा च तत्सस्कारेषु कौतुकस्‌। 
स्वभतुंः प्रसुखे `तस्य स्मरणं सुरतादिषु॥ 
प्रेषण भोम्यचस्तूनां समाजे तस्य गणम्‌ । 
सर्वत्र तस्य वाक्यस्य प्रीतिपूवं परिग्रहः॥ 
मद्स्व नाथ सन्नथेत्येचे बालोपकालनस्‌। 
भावेरेवंविधेरन्यां छचयेन्मद्नातुरास्‌ ॥ 
( ख ) रक्ता नायिका के जिन जिन उपचारों का साहित्यदर्पणकार ने निर्देश किया है उनका 
संक्षिप्त विवरण 'भावप्रकाशन? की इन पंक्तियों में दिया जा चुका है-- 


त्ता विविक्तवसति प्रियेण सह चान्छति। 
गुणान्‌ सखीनामाख्याति स्वधनं प्रददाति च॥ 
सम्पूजयति सित्राणि द्वेष्टि शत्रुजन तथा। 
समागमं प्राथेयते इषट्रा हृष्यति चाधिकस्‌॥ 
तुष्यस्यस्य वचोभङ्गया सस्नेहञ्च निरीक्षते । 
सुसे च पश्चात्‌ स्वपिति चुस्बस्यनभिजुस्निता ॥ 
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( प्रतिनायक-निरूपण ) 


अथ प्रतिनायकः-- 
धीरोद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः । 


यथा रामस्य रावणः | 


(प्रेयेणालिङ्गयत्यङ्ग गाढमालिङ्गतिः प्रियस्‌ । 
स्वयमारभते स्वेर स्नानादि च कमसु॥ 
प्रथमं चेष्टते स्वैरं बाह्ये चाभ्यन्तरे रते! 
न विश्लेषयते गात्रमाश्ि्टा च कदाचन 0 
तेनैव  भोग्यवस्तूनि सुक्तेऽन्यत्राहृतान्यपि। 
रतिकेलिष्वनिश्वृता स्वदते स्विद्यति क्षणस्‌ ॥ 
न इष्टिमन्यतो धत्ते न शृणोति बहिः छचित्‌। 
न चिन्तयस्यात्मनीनं किञ्चिदुन्यत्‌ प्रियं विना ॥ 
रोमाञ्जति प्रियस्पर्श सुह्यति स्विद्यति श्रसेत्‌। 
पुवं रक्तासघुत्याः स्युरुपचाराः प्रियं प्रति॥ 
( भावप्रकाशन ५ म अधिकार ) 
( ग ) भरतनाञ्यशाख में भी दूती संप्रेषण का विधान है जो कि इन पंक्तियों में स्पष्ट ह-- 
'विज्ञानयुणसम्पत्ना कथिनी लिङ्गिनी तथा। 
प्रातिवेश्या सखी दासी कुमारी कारुदिह्पिनी। 
धात्नी पाषण्डिनी चेव तथा रकङ्गोपजीविनी॥ 
ग्रोस्साहनेऽथ कुशला मधुरकथा दक्षिणाऽथ कालज्ञा ॥ 
लडहा संबृतमन्त्रा दूती व्वेभिगुंणेः कार्या ॥ 
तयाप्युस्साहनं कायं नानादुर्वितकारणम्‌॥ 
यथोक्तकथनं चेव तथा भावशग्रदशनम्‌ । 
( नाय्यशाज २३. ९, ११ ) 
अनुवाद- अब 'प्रतिनायक' का निरूपण करते ह 
प्रतिनायकः वह है जो नायक का प्रतिस्पर्धी हुआ करता है। यह स्वभाव का 
घीरोद्धत, पापाचरण में तत्पर कि वा व्यसनों सँ आसक्त रहा करता हे । 
उदाहरण के लिये ( राम-काव्य किं वा राम-नाठ्य में ) “राम? नायक का प्रतिनायक 
रावण । 
विसर्श--भप्रतिनायकः का अभिप्राय मुख्य नायक के प्रतिपन्धी ( विरुद्ध ) नायक का हे ! 
बिना 'प्रतिनायक- चरित के चित्रण के नायक-चरित का सौन्दर्य नहीं चित्रित किया जा सकता । 
संस्कृत के इश्य और श्रव्य कान्यो में “नायक? का - चरेत “प्रतिनायक? के चरित बा प्रविस्पर्डा में 
चित्रित किया जाया करता है । काव्य-नाव्य-कोविदों ने भ्रतिनायक? को 'धीरोडत स्त्रभाव का 
ही देखा है। 'पीरोद्धतः होने से 'प्रतिनायक? के लिये असदस्थितचित्त, रोद्रस्वभाव, मदोन्मत्त, 
दम्भबहुल कि वा आत्मसलाघी होना स्वाभाविक हूँ । नाव्यदपंणकार ने इसीलिये कहा हे-- 
«लोभी धीरोद्धतः पापी व्यसनी प्रतिनायकः । सुख्यनायकस्य प्रतिपन्थी नायकः प्रति- 
नायकः । यथा रामयुधिष्टिरयो रावण-दुर्योधनचदिति--( नाव्यदपंण-४ थे विवेक ) 
दशरूपरककार धन्य ने भी इसी लिये कहा था-- 
“लुब्धो धीरोद्धतः स्तव्यः पापङ्द्वयसनी रिएुः॥ ( दशरूपक २-९ ) 
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AAAI PELL 
( उद्दीपन-विभाव-निरूपण ) 
अथोद्दीपनविभावाः- 


उद्दीपनविभाचास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये॥ १३१ ॥ 


य /०५,/०७०००००००५ AANA 
A NN NN S\N NNSA AAA NANA AN पिक “१४ २ पिक अ जक ' 


ते च— 
आलम्बनस्य चेष्टाद्या देशकालादयस्तथा । 
चेष्टाय्या इत्याद्यशव्दाद्रपभाषणादयः । कालादीत्याद्शिब्दा्न्द्रचन्द्नकोः 
किला लापशभ्रमरमंकारादयः | 
तत्र चन्द्राद्यो यथा सम-- 


“'करमुद्यमहीघरस्तनाग्रे गलिततमः पटलांशुके निवेश्य | 
विकसितकुमुदेक्षणं बिचुम्बत्ययममरेशदिशो सुखं सुधांशुः ॥' 
यो यस्य रसस्योद्दीपनविभावः स तत्स्वरूपवणने वच्यते | . 


अनुवाद--अब उद्दीपन विभावों का निरूपण किया जा रहा दै-- 

उद्दीपन विभाव उन्हें कहा करते हैं जो कि रस को उद्दीस किया करते हैं। 

ये निम्नोदिष्ट पदार्थ उद्दोपन-विभाव-वर्ग में आते हे--नायक-नायिका आदि की 
विविध आङ्गिक चेष्टायं, समुचित देश, उपयुक्त समय आदि-आदि । 

यहां कारिका में 'चेष्टाचाः में 'आद्य' शब्द के प्रयोग का अभिप्राय रूप, आभूषण | 
आदि-आदि का संग्रह करना हे। इसी प्रकार 'काछादयः में “आदि' शब्द से चन्द्र- 
चन्द्रिका, कोकिडाकाप, अ्रमरझङ्कार आदि-आदि समझना चाहिये । 2 

उदाहरण के लिए, मेरी इस स्वरचित सूक्ति में “चन्द्रोदय” का उद्दीपन-विभाव के 
रूप में यह वर्णन-- - 

“ह चन्द्रमा पूर्वदिशा का सुख-चुम्बन कर रहा है । इसके कर (किरण अथवा हाथ) 
पूर्वदिशा-सुन्द्री के उदयाचळ रूपी स्तनाप्रभाग का स्पर्ष कर रहे हैं जिससे उसका 
सन्तमस रूपी अंशुक-परिधान नीचे खिसक पडा है और उसके कुसुद-नेत्र प्रसन्नता से 
हँसते दिखाई पड़ रहे हैं ? 

र Mar रसों के भिन्न-भिन्न उद्दीपन विभाव हैं और उनका वर्णन उन-उन 
रसा क प्रसङ्गो में किया ही जायगा । 

विमर्श--नानाविध नायकों और नायिकाओं का वर्णन तो रस के आलम्बन विभाव का 
वर्णन है । रस के उद्दीपन विभाव का अभिप्राय हे उन-उन पदार्थों का जो सामाजिक-हृदय में 
उद्बुड़ रत्यादि भाव को, उद्दीपित किया करते हैं ! 'रसाणेवसुधाकर'कार ने निम्न पदार्थों को 
“तटस्थ? उद्दोपन-विभाव कहा रे 

तटस्थाश्वन्द्रिका धारागृह चन्म्रोद्यावपि ॥ 
कोकिलाळापमाकन्द्मन्दुमारुतषट्पदाः । 
लतामण्डप-भूरोह-दीर्चिकाजलदारवाः ॥ 
ग्रासाद्गरभंसंगीतक्रीडादिसरिदादयः । 
एवसूह्या यथाकाळसुपभोगोपयोगिनः ॥ (रसाणेवसुभाकर श्म विलास) 
और इन तटस्थ उद्दीपन-विभार्वा के अतिरिक्त वख, भूषा, माल्य कि वा अनुलेपन को अन्तर 
उद्दीपन-विभावों में स्थान दिया है । उपयुक्त उद्दीपन-बिभाव-बगे खुङ्घार रस को उद्दोपन- 
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( अनुभाव-निरूपण ) 


SN 


अथानुभावाः 
उद्बुद्धं कारणेः स्वैः स्वेबहिभावं प्रकाशयन्‌ ॥ १३२ ॥ 
लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः । 
यः खलु लोके सीतादिचन्द्रादिभिः स्तैः स्वैरालम्बनोदीपनकारणे रामादेर- 
न्तरुदूबुद्धं रत्यादिकं बहिः प्रकाशयन्‌ कार्येमित्युच्यते, स काव्यनाट्ययोः पुन- 
रनुभाबः। 
कः पुनरसावित्याह-- 
उक्ताः ख्रीणामलङ्कारा अङ्गजाथ स्वभावजाः ॥ १३३ ॥ 
तद्रूपाः सार्विका भावास्तथा चेष्टाः परा अपि । 
तद्रा अनुभावस्वरूपाः | तत्र यो यस्य रसस्यानुभाषः स तस्स्वरूपवर्णने 
वत्त्यते । 


सामग्री है । अन्य रसो की उद्दीपन-सामग्री भरत नाव्यशास्र आदि आकर-अन्थों में विशद रूप 
से प्रतिपादित है । 
अनुवाद- अनुभाव :-उन-उन कारणों से हृदय में उद्बुद्ध रत्यादि भावों को बाहर 
प्रकाशित करनेवाले अङ्गादि-व्यापारों का नाम 'अनुभाच' है। लोक-जीवन में तो ये 
अङ्गादि-व्यापार ( रत्यादि भावों के ) 'कार्य? समझे जाया करते हें किन्तु काब्य-नाव्य के 
त्र में इन्हें “अनुभाव? की अलौकिक संज्ञा प्राप्त है। 
तात्पर्य यह है कि छोक-जीवन के राम आदि के हृदय में सीता आदि आलस्बन 
विभाव किं वा चन्द्रोदय आदि उद्दीपन विभाव से रत्यादि रूप स्थायी भाव उद्बुद्ध हुआ 
करता हे । अब राम आदि की जो-जो अङ्ग चेष्टायं, उनके उद्बुद्ध रत्यादि भावों को दूसरों 
- पर प्रकाशित किया करती हैं उन्हे लोक-जीवन की दृष्टि से तो ( रत्यादि भावों के ) 'कार्य"' 
कहा करते हैं किन्तु कान्य-नाठ्य में कवि और नाटककार के वर्णन और अङ्कन कै विषय 
चना दिये जाने पर इन्हें ही 'अनुभाव' की अलौकिक पदवी से विभूषित कर दिया 
जाया करता है । 
हे च्य में कार्यरूप किन्तु काव्य-नाव्य के चेत्र मे 'अनुभावः रूप जो वस्तुयं 
नायिकाओं के पूर्वनिर्दिष्ट अङ्गज किं वा स्वभावज अलङ्कार, अनुभाव-रूप 
स्तभादि सात्विक भाव और रत्यादि भावों के प्रभाव में उत्पन्न अन्यान्य चेष्टाये । 
यहां कारिका में “तद्रूपा? का अभिप्राय 'अनुभाव' रूप ( सास्विक भावों ) का है । 
भिन्न-भिन्न रसों के जो मिन्न-भिन्न अनुभाव हैं उन्हें उन-उन रसों के निरूपण-प्रसङ्ग में 
आगे बताया जायगा। 
विमश--भरतनास्यशास््र में अनुभाव का यह स्वरूप प्रतिपादित किया हुआ है— 
“वागङ्गाभिनयेनेह यतस्त्वर्थो$नुभाव्यते । 
वागङ्गोपाङ्गसयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्वतः ॥' ( नाव्यशाज ७.५) 
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तत्र साच्विकाः-- 


विकाराः सच्वसंभूताः सास्तिकाः परिकीतिताः॥ १३४ ॥ 
सत्त्वं नाम स्वात्मविश्रामप्रकाशकारी कञ्चनान्तरो धम: | र 
सत्वमात्रोद्धवत्वात्त भिन्ना अप्यनुभावतः । 
'गोबलीबद्दन्यायेन? इति शेषः | । 
के त इत्याह-- 
स्तम्भ; स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः ॥ १३५ ॥ 
ववर्ण्यमश्चु प्रलय इन्यष्टौ सास्त्िकाः स्मृताः । 


जिसका संक्षिप्त अभिप्राय नाव्यदर्प॑णकार ने इस पंक्ति में अपने ही ढंग से स्पष्ट किया है-- 
“अचु रिङ्गनिश्चयात्‌ पश्चाद्‌ भावयन्ति गमयन्ति लिङ्गिनं रसमित्यनुभावाः स्तम्भादयः? 
( नाटथदर्पण-३ य विवेक ) 
अनुभाव का तात्पर्यं मनोगत भावों के साक्षात अभिव्यज्ञक उपादानों, जसे कि अृविक्षेप आदि- 

' आदि का है । मनोगत भावों के ये साक्षात्‌ अभिव्यञ्जक उपादान इसलिए “अनुभाव? कहे जाया 
करते हैं क्‍योंकि रत्यादिरूप मनोगत भावों के उद्दोधन में ही इनकी उत्पत्ति सम्भव है । अविक्षेप 
आदि का “अनुभाव? होना यह सिद्ध करता है कि इनके द्वारा हेतुभूत रत्यादि भावों की असि- 
व्यक्ति हुआ करती है । अनुभावो की चार श्रेणियां हे--( १ ) चित्तारम्भक, जेसे कि भाव-हाब-हेला 
आदि, ( २ ) गात्रारम्मक, जैसे कि लीळा, बिलास, विच्छित्ति आदि, ( ३ ) वागारम्भक, जस कि 
आलाप, विाप, संलाप आदि और ( ४ ) बुद्धयारम्मक, जसे कि रीति, वृत्ति आदि। 

सादित्यदर्पणकार ने कतिपय सात्त्विक भावों को भी अनुभावरूप मान छिया है। इस 
मान्यता में दशरूपककार का प्रभाव स्पष्ट है। 

अनुवाद-यहाँ अनुभावभूत सात्विक भावों का असङ्ग हे, इसलिए, सात्विक साव 
क्या और कौन हैं ? इसका निर्देश किया जा रहा हे-- कहें 

सरव के उद्रेक से उत्पन्न जो मनोविकार हैं उन्हीं को सास्विक भाव कहा करते हैं। 

यहाँ ( “सात्त्विक शब्द की व्युत्पत्ति में) जो 'सर्व' शब्द है उसका 'अभिम्राय 
अन्तःकरण का एक घसंविशेष है जिसके कारण सामाजिक हृद्य में वासनारूप से विराज- 
सान रत्यादि भावों का उद्दोधन हुआ करता है । | 

वैसे तो सात्विक भाव और अनुभाव एकरूप ही हैं. किन्तु अनुभावों से सात्विक 
भावों को इसलिये भिन्नरूप साना जा सकता हे क्योकि ( स्तम्भादिरूप) सात्विक 
साव सत्त्व के उद्रेक से ही उत्पन्न मनोविकार हुआ करते हैं । 

अनुभावों और सात्विक भावों को अभेद में भी सेद्‌ “गोबळीवर्दन्याय? से समझा- 
समझाया जा सकता है ( जैसे कि 'गावः गच्छन्ति’ कहने से ही “बढीवदोंऽपि गच्छति' 
का अभिप्राय निकल जाता है किन्तु गौओं से विशेषता के द्योतन के लिये बलीवद 

९ सांड ) का एथक ग्रहण किया जाया करता है देसे ही अनुभावो में सात्विक भावों के 
अन्तभूंत होने पर भी, अनुआचों से वैशिष्ठ्य बताने के लिए, सात्विक साचों का एथक . 
परिगणन स्वाभाविक ही है )। 

निम्नलिखित जो सस्वसंभूत ८ मनोविकार हैं वे ही ८ सात्विक भाव हैं 
(१) स्तम्भ, (२) स्वेद, (३) रोमाञ्च, (४) स्वरभङ्ग, (५) वेपथु,(६ ) ` 
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तत्र— Err 
स्तम्भरचेष्टाप्रतीघातो : भयहषीमयादिभिः ॥ १२६ ॥ 


» वपुजेलोद्रमः स्वेदो रतिषर्मश्रमादिभिः । 
` इषांद्ञ्चुतभयादिभ्यो रोमाञ्चो रोमविक्रिया ॥ १३७ ॥ 
७ in ९ ° ~ 
मदसमदपीडाद्यवस्वय गदनद बिदुः । 
रागद्रेषश्रमादिभ्यः कम्पो गात्रस्य वेपथुः ॥ १३८॥ 
विषादमद्रोषा्येवणान्यत्वं विवणंता । 
° Co Cc द्र 

अश्रु नेत्रोद्भवं वारि क्रोषदुःखप्रहषेजस्‌ ॥ १२९ ॥ 
प्रलय सुखदुःखाम्याँ चेशज्ञाननिराकृतिः । 


यथा मस-- 
“तनुर्पशोदस्या दरमुकुलिते हन्त ! नयने 
उदख्द्रोमाञ्चे त्रजति जडतामङ्गमखिलम्‌ | 
कपोलौ घमोद्रो धुबसुपरताशेषविषयं 
मनः सान्द्रानन्दं स्पृशति झटिति ब्रह्म परमम्‌ ॥! 


वेवर्ण्य, (७) अश्रु और ( ८) प्रल्य । 

इन आठौं सात्विकभावो के अपने-अपने ये स्वरूप हैं-- 

( १) स्तम्भ-भय, हर्ष, रोग आदि के कारण मन किं वा शरीर के व्यापारों का 
रुक जाना "स्तम्भ” है । 

(२) स्वेद -रतिम्रसङ्ग, आतप ( धूप), परिश्रम आदि के कारण शरीर से निकल 
पड्नेवाळे जल को “स्वेद” कहते हैं । 

(३) रोमाञ्च-हष, विस्मय, भय आदि के कारण रोंगरों के खड़े होने को "रोमाञ्च? 
कहा जाता है। 

(४ ) स्वरभङ्ग--मद्यपान, हषं, पीड़ा आदि के कारण गले के रूँध जाने का नाम 
“स्वरमङ्ग' है । 

(५) वेपथु--अनुराग, द्वेष, परिश्रम आदि के कारण शरीर की केपकंपी को विपथ' 
कहा करते हैं । 
_ (६ ) वैवण्य--विपाद, मद, रोप आदि के कारण उत्पन्न हुए वर्णविकार का नाम 
“चेवण्य? ( विवर्णता ) है । 

(७) अश्र-कोध, दुःख, प्रहर्प आदि के कारण उत्पन्न होनेवाले नेन्रजळ को 
“ञ्चु? कहते हें | 

( ८ ) प्रलय--सुख अथवा दुःख के अतिरेक में चेष्टाशून्यता कि वा ज्ञानशून्यता 
“प्रळय? है । 

उदाहरण के लिए, यइ स्वरचित सूक्ति- 

“मेरे शरीर के स्पर्श से, इस सुन्दरी के नयनकमळ अधखिले दीख रहे हैं, शरीर 
रोमाञ्चित हो रहा है, अङ्गःअत्यङ्ग निश्चेष्ट बन गये हैं और कपो स्वेद्विन्दुओं से गीले 
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एवमन्यत्‌ | 


( व्यभिचारिभाव : छक्षण-निरूपण ) 
अथ व्यभिचारिणः 


विशेषादाभिशुख्येन . चरणाइ्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मग्ननिमम्नात्नयत्तिशच्च तद्भिदाः ॥ १४०.॥ 


स्थिरतया वतमाने हि.रस्यादौ निर्वेदादयः प्रादुमौबतिरोभाबाभ्यामाभिसुः 
ख्येन चरणादू व्यभिचारिणः कथ्यन्ते | 


Sn ores हज Mose 
हो चुके हैं। ऐसा लगता है जेसे इसका मन अन्य समस्त विषयों से विरक्त है और 
बह्मानन्द्रूप एकघन प्रेमसुख में अन्तर्लीन हो रहा है ।' 

[ यहाँ रोमाञ्च, स्वेद और प्रलयरूप सास्विकभावों का सुन्दर वर्णन है। ] 
इसी भांति अन्य सात्विक भावो के उदाहरण स्वयं जाने जा सकते हैं । 
चिसश--स्तम्म आदि की “सात्त्विकरूपता? की सुन्दर मीमांसा 'रसारणेबसुषाकर? की इन 
पक्षियों में ह ` 
‘अन्येषां सुखदुःखादिभावनाकृतभावनस्‌ ॥ 
आनुकूल्येन यच्चित्तं भावकानां प्रवत्तंते। 
सत्त्व तदिति विज्ञेयं प्राज्ञे सच्योद्भवानिमान्‌ ॥ 
सार्विका इति जानन्ति भरतादिमहषंयः। 
सर्वपासपि आवानां येः सत्त्व प्रविभान्यते ॥ 
ते भावाः भावतच्वज्ञेः सार्विकाः समुदीरिताः ।' 
Rs ho हक वा 
सवेऽपि सच्चमूलत्वाद्‌ भावा यद्यपि सात्त्विकाः ॥ 
तथाप्यमीपां सरवेकसूलत्वात्‌ सात्विकप्रथा । 
अनुभावाश्च कथ्यन्ते आवसंसूचनादुसी ॥ 
एवं द्वेरूप्यमेतेषां कथितं भावकोविदेः ॥ 
( शीशिङ्गभूपार : रसाणेबसुधाकर : प्रथम विछास ) 
अनुवाद-अब स्यभिचारिभावों का स्वरूप बताया जा रहा है-- 
चे आव व्यभिचारी आव कहे जाया करते हैं जो (निभाव और अनुभाव की 
अपेक्षा ) विशेष उत्कटता किं वा अनुकूलता से ( वासनाख्प से सामाजिक-हृदय सें 
सदा विराजमान ) रस्यादि स्थायी भावों को रसास्वाद में परिणत किया करते हैं तथा 
जिन्हें स्थायी भावों के समुद्र में बुद्धुद्‌ ( बुलबुले) की भांति उन्सजित ( उतराते- 
स्पष्ट प्रतीत ) कि वा निमज़ित ( डूबते-अस्पष्ट प्रतीत ) होते हुए देखा जाया करता ह। 
तात्पर्यं यह है कि रत्यादिरूप स्थायी भाव तो हृदय सँ सदा स्थिर रूप से प्रवाहित 
हुआ करते हैं और निर्वेदादि भाव ऐसे हैं जो रत्यादि भावों से ही उदूभूत होते और 
उन्हीं में तिरोभूत होते, उनकी रसरूप से अभिव्यक्ति में विशेपतया सहायक हुआ 
करते हैं। 
विसश--भरत नाय्यशाज में “व्यभिचारिभावः की यह व्युत्पत्ति दी गयी है-- 
“दिविधमाभिसुख्येन रसेषु चरन्तीति च्यभिचारिणः।' ( नास्यशास्न सप्तम अध्याय ) 
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जिसकी अभिनवभारती-सम्मत व्याख्या आचार्य हेमचन्द्र के इन शब्दों में है-- 


भावयन्ति चित्तवृत्तम एवालोकिकवाचिकाद्यभिनयप्रक्रियारूढतया स्वात्मानं 
केकद्शायामनास्वाद्यमप्यास्वाद्यं कुवन्ति, यद्वा भावयन्ति व्याप्नुवन्ति सामाजिकानां 
सन इति भावाः-स्थायिनो व्यभिचारिणश्च ।'''ये पुनर्भीश्ित्यादयश्रित्तवृत्तिविशेषा- 
स्ते ससुचितविभावाभावाजन्ममध्ये न भवन्त्येवेति व्यभिचारिणः। तथा हि रसायनः 
सुपयुक्तबतो ग्लान्यालस्यश्चमप्रश्वुतयो न भवन्त्येच। यस्यापि वा भवन्ति विभावबला- 
त्तस्यापि हेतुप्रक्षये चीयमाणाः संस्काररेषतां “नावश्यसनुबध्नन्ति । ` तस्मात्‌ स्थायिरूप- 
चित्रबृत्तिसूत्रस्यूता एवामी स्वात्मानसुद्यास्तमयचेचि्यशतसहस्रधर्माणं ्रतिलभमानाः 
स्थायिनं विचित्रयन्तः प्रतिभासन्त इति व्यभिचारिणः उच्यन्ते। तथा हि ग्लानोऽय- 
मित्युक्ते कृत इति हेतुप्ररनेनाऽस्थायिताऽस्य सूच्यते। न तु राम उस्साहशक्तिमा नित्यत्र 
हेतुप्रश्‍नमाहुः ।? ( काव्यानुशासन २. १८ ) 
तात्पयें यह है कि रत्यादि अथवा निर्देदादि चित्तवृत्तिया हैं। चित्तवृत्तियो को ही “भाव? 
कहा जाता है। चित्तवृत्तियो को 'भाव' इसलिये कहा जाता है क्‍योंकि कचि-कला कि वा नाय्य- 
कला को वर्णना और अङ्कन-शक्ति इन्हें 'आस्वाद्य' वना दिया करती है । लोकजीवन में ये 
चित्तवृत्तियाँ रस अथवा आस्वादरूप में अनुभव का. विषय नहों वना करतीं। यह तो कला- 
जीवन की महिमा दै जिसके कारण ये रस? रूप से प्रतीत हुआ करती हैं ( भावयम्ति आत्मानं 
आस्वाद्य कुर्वन्ति इति भावाः ) । इन चित्तवृत्तिओं को इस इष्टि से भी "भावः कहा करते हे 
क्योकि काव्य-नाय्य के क्षेत्र में सामाजिकों का हृदय इनसे व्याप्त हो जाया करता है ( भावयन्ति 
व्याप्नुवन्ति मनः सामाजिकानामिति भावाः ) । अव इन चित्तवृत्तिओं में स्थिर और अस्थिर रूप 
की दिविध चित्तवृत्तियाँ हे । स्थिर चित्तवृत्तियाँ जसे किरति आदि ऐसी हैं जो प्राणिमात्र के 
हृदय में, जन्म से हो, संस्काररूप से विराजमान रहा करती हे । ये ही, काव्य किं वा नाय्य में, 
बस्नुतः कला के क्षेत्र में स्थायी भाव? की पदवी प्राप्त करती है । अब, “व्यभिचारी भाव”, उन 
अस्थिर चित्तवृत्तिओं का, कला-जगत्‌ में प्रसिड, नाम हे जो कि स्थायी चित्तवृत्ति-सूत्र में पिरोयी 
अतीत हुआ करती हे । कभी ये चित्तबृत्तियाँ उदित होती हैं, कभी अस्त होती हैं। अनन्त 
वेचित्र्य के साथ इनमें आविर्भाव-तिरोभाव की आँखमिचौनी चला करती है । इनके कारण 
स्थायी चित्तवृत्तियोँ चित्र-विचित्र लगा करतो हैं । स्थायी चित्तवृत्तियों में डूवना-उतराना इनकी 
बिशेषता ह । इसोलिये इन्हें “व्यभिचारी भाव? कहा गया हे । “ग्लानि? एक व्यभिचारी भाव हें । 
कोई कहे--'यह म्लान ( दुःखी ) छग रहा है’ तो पूछा जाता हे--'ऐसा क्यो ? ग्लानि के 
हेतु का यह प्रश्‍न इस बात का प्रमाण है कि ग्लानि “अस्थिर? मनोभाव हे । किन्तु “राम उत्साह 
की शक्ति से भरपूर ह? ऐसा कहने पर कोइ भी नहीं पूछता--ऐसा क्यों ? इससे यह स्पष्ट दै 
. कि उत्साह? एक स्थिर मनोभाव हैं । 


'रसाणेवसुधाकर? ( द्वितीय बिलास ) की ये पंक्तियों “यभिचारिभाव? की बड़ी सुन्दर 
परिभाषा हे-- 


“यभी इत्युपसगों द्वौ विशेषाभिमुखत्वयो: । 
विशेपेणाभिमुख्येन चरन्ति स्थायिन प्रति ॥ 
वागङ्गसच्चयुक्ता ये ज्ञेयास्ते व्यभिचारिणः । 
सञ्चारयन्ति भावस्य गति सञ्चारिणोऽपि ते ॥ 
उन्मजन्तो निमजन्तः स्थायिन्यस्डुनिधाविच। 
ऊर्मिवद्‌ वरद्धयन्त्ये नं यान्ति तद्रूपतां च ते ॥ 
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( व्यभिचारिभाव : प्रकार-संख्यान ) 
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के त इत्याह-- 
निर्वेदावेगदेन्यश्रममदजडता औग्रथमोहों विबोधः 
स्वप्नापस्मारगर्वा मरणमलपतामर्षनिद्राव हित्थाः । 
ओत्सुक्योन्मादशङ्काः स्मृतिमतिसहिता व्याधिसत्रासलञ्जा 
हर्षाप्रयाबिषादाः सशृतिचपलता ग्लानिचिन्तावितर्काः ॥१४१॥ 


( ३३ व्यभिचारी भाव : स्वरूप-विवेक : १--निर्वेद ) 
तत्र निर्वेदः— 


तसतज्ञानापदीष्य देनिबेदः स्वावमाननम्‌ । 
देन्यचिन्ताश्रुनिःश्वासवेवण्योंच्छवसितादिकृत्‌ ॥ १४२ ॥ 
तत्त्वज्ञानान्निर्वेदो यथा-- 


'बृत्कुम्भवालुकारन्ध्रपिधानरचनार्थिना | 
दक्षिणावतंशङ्घोच्य इन्त ! चूर्णी कृतो मया ॥' 


अनुवाद जो-जो आव 'ब्यभिचारिभाव' हैं वे ये हैं-- 

(१) निवेद, (२) आवेग, (३) दैन्य, (४) श्रम, (५) मद, (६) जडता, (७) औद्रच, 
(2) मोह, (९) विबोध, (१०) स्वप्न, (११) अपस्मार, (१२) गर्व, (१३) मरण, (१४) अल- 
सता, (१५) असषं, (१ ६) निद्रा, (१७) अवहित्था, (१ ८) औत्सुक्य, (१ ९) उन्माद, (२०) 
शङ्का, (२१) स्म्भति, (२२) मति, (२३) व्याधि, (२४) त्रास, (२५) लज्जा, (२६) हष, 
(२७) असूया, (२८) विषाद, (२९) चति, (३०) चपळता, (३१) रलानि, (३२) चिन्ता 
और (३३) वितर्क । 

'अनुवाद--निवेंदुः-- 

“निवेद? का अभिप्राय है ( स्वावमानन ) अपने आपको धिक्कारने का। इसके 
कई निमित्त हो सकते हैं-जेसे कि, तत्त्वज्ञान ( शरीरसुख किंवा विषयभोग की 
हेयता का अनुभव ), आपत्ति, ईर्ष्या, आदि-आदि । इसके होने से दीनता. चिन्ता, 
अश्रु, निःश्वास, विवर्णता और उच्छास आदि उत्पन्न हुआ करते हे । 

उदाहरण के लिये, तस्वज्ञानोत्थ निवंद्‌ ( का यह अभिव्यक्षन )-- 

“ओह! में भी कितना अभागा निकला ! मिट्टी के इस घडे ( शरीर ) का छोटा सा 
छेद ( कुछ ऐहिक कष्ट) बन्द करने के लिये ( दूर करने के छिये) मने अपना यह 
दक्षिणाव ते शंख ( आत्यन्तिक सुख ) तोड-फोड्कर चूर- चूर कर दिया |” 

विमर्श -- नाय्याचार्य भरतमुनि ने निवेद? का यह विशद लक्षण किया है-- 

“इृष्टजनविप्रयोगाद्‌ दारिद्र्याद्‌ व्याधितस्तथा दुःखात्‌। 
प्रवृद्धि वा इष्वा निर्वेदो नास संभवति॥ 
चाप्पपरिप्छुतनयनः, पुनश्च निःश्वासंदीघेमुखनेत्रः | 
योगीव ध्यानपरो भवति हि निवदवान्‌ पुरुषः ॥' 
( नाट्थशास्न ७. २९, ३० ) 
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२०६ साहित्यदपणः 
(२--आवेग ) 
अथावेगः 


आवेगः संत्रमस्तत्र वर्षजे पिण्डिताङ्गता । 
उत्पातजे सस्तताङ्गे, धूमाद्याङुलताग्निजे ॥ १४३॥ 
राजविद्र्वजा देस्तु शु्रनागादियोजनस्‌ । 
गजादेः स्तम्मकस्पादि, पांस्वाद्याकुरुतानिलात्‌ ॥ १४४ ॥ 
इष्टाडषीः, शुचोऽनिष्टाज्जञयाश्रान्ये यथायथम्‌ । 


तत्र शत्रुजो यथा-- 
“अध्येमध्येमिति वादिनं नृपं सो5नवेच्य भरताग्रजो यतः | 
श्रत्रकोपदहनार्चषिषे ततः सन्दधे टटशमुदम्रतारकम्‌ ॥' 


यहां भी यह स्पष्ट है कि निर्वेद का अभिप्राय 'स्वावमानन' अथवा 'आत्माषिक्षेप? का ही है। 
स्वात्मावमानन' ही "निष्फलता बुद्धि? के रूप में भी प्रतीत हुआ करता है, जैसे कि निम्न सूक्ति 
में ही- 
“पराप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः कि 
न्यस्तं पद शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सम्मानिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं 
कल्प स्थित तनुस्टरतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥' 
भावप्रकाशनकार झारदातनय ने "निर्वेद शब्द को व्युत्पत्ति से ही इसके साराथ का संकेत 
-किया है-- 
"निर्वेदः शून्यचित्तस्वं वेदो वित्तविनिर्गमात्‌।? ( भावप्रकाशन २. १ ) 
अर्थात्‌ उन-उन कारणों से चित्त की शून्यता 'निर्वेद? है । 
अनुवाद--आवेग ४-- | 
'आवेग' का अभिप्राय है संम्रम ( घबडाहट ) का। इसके कई एक प्रकार हैं जसे कि 
(१) हर्षज आवेग, जिसके होने से अङ्गःप्रत्यङ्ग संकृचित-सिकुड़े से हो जाया करते हैं, 
(२) उत्पातज आवेग, इसके कारण पूरा शरीर ढीछा-ढाळा हो जाता है, ( ३) अग्निज 
आवेग, इसके कारण घुएँ किंवा अबुवाप आदि की व्याकुलता बढ़ जाती है, (४ ) राज- 
विद्ववज आवेग, शत्रज आवेग आदि, जिसके कारण शखसंनाह, हाथी-घोड़ों की सेना की 
तैयारी भादि-आदि कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं, (५) गजादिजन्य आवेग, इसके कारण स्तस्भ, 
कम्प आदि उत्पन्न हो जाते हैं, (६) वायुज आवेग, जिसके द्वारा धूलि आदि से न्याकुलता 
बढ़ जाती है, (७) इृष्टज आवेग, जिसके कारण हषं उत्पन्न हो जाता है, ( ८ ) अनिष्टज 
आवेग, जो कि शोक का जनक हुआ करता हे और इसी भांति अन्य-अन्य निमित्तो से 
उत्पन्न अन्यान्य प्रकार के आवेग हुआ करते हैं । उदाहरण के लिये-'शच्रुज' आवेंग-- 
“महाराज दशरथ ने तो अतिथि-पूजन-सामग्री छाओ, जल्दी करो” आदि कहना 
आरम्भ क्रिया, किन्तु परशुराम ने उन पर निगाह तक न डाली और रासचन्त्र की ओर 
अपनी वह दृष्टि गडा दी जिसकी एुतलियां प्रचण्डता की सूचना दे रही थीं और 
जो वस्तुतः क्षत्रियों पर उनके क्रोध की धधकती आग की लपट सी दिखाई पढ्ने गी 
थी ॥ ( रघुवंश ) । 
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गग 001 [| ७ ~ ~ 
दोगत्याद्येरनौजस्यं दैन्यं मलिनतादिकृत्‌ ॥ १४५ ॥ 
यथा ` 
'बृद्धो$न्थ; पतिरेष मञ्चकगतः, स्थूणावशेषं गृहं; 
कालोऽभ्यर्णजलागमः कुशलिनी वत्सस्य. वातीपि नो | 
यर्‍्नात्सञ्चरितते लबिन्दुघटिका भग्नेति पयौकुला ` 
इष्ट्चा गर्भभरालसां निजबधूं अ्श्नृश्विरं रोदिति ॥' 
Se अन्यान्य आवेग-प्रकाररो के उदाहरण काब्य-साहित्य में स्वयं हुँदे जा 
विमश--साहित्यदर्पणकार ने यहाँ जिस अष्टविध आवेग का निरूपण किया है उसका विशद 
वर्णन भरतनाव्यशाज ( ७म अध्याय ) में किया हुआ है-- 
. “इस्येषोऽष्टविधो ज्ञेय आवेगः संञ्जमात्मकः । 
स्थयणोत्तममध्यानां नीचानां चापसर्पणात्‌ ॥' 
“आवेग? शब्द की व्युत्पत्ति से हो “आवेग? की सम्भ्रमात्मकता अथवा सं्षोभरूपता का 
परिचय मिल जाता है, जेसा कि भावग्रकाशनकार ने बताया है-- 
“अदेशकाळविहितो वेग आवेग उच्यते । 
वेगो विगानं जनयद्विरनं येन मनो भवेत्‌ ॥' 


( भावप्रकाशन २ य अधिकार-७ ) 
अर्थात्‌ असमय कि वा अस्थान में किसी प्रकार के उत्पात से उत्पन्न मन की उद्विसता को 


“आवेग? कहते हे । शारीरिक-मानसिक और वाचिक जो भी विकार प्रिय कि वा अप्रिय-दज्ञन 
और बण से उत्पन्न हुआ करते हैँ वे समी आवेग के "अनुभाव? वन जाते हैं । उत्तम प्रतिगत 
“आवेग? मेँ चित्त स्थिर रह सकता है किन्तु अधम प्रकृतिगत आवेग में चित्त का चाञ्जल्य स्वामा- 
विक्र है । कालिदास के “कृमारसम्भब? में यह आवेग-वर्णन बड़ा सुन्दर और सरस है 
“आमेखलं सञ्जरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य । 
उद्वेजिता बृष्टिभिराश्रयन्ते शइङ्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः ॥' 
अनुवाद-- देन्य :— 
देन्य' दुर्गति आदि के कारण उत्पन्न निस्तेजस्विता को कहा करते हें । इसके कारण 
सुखादि-माछिन्य हुआ करता है । जेसे कि-- 

, “सास ने आसन्नप्रसवा पुत्रवधू को देखा। उसे ध्यान आया कि उसका बूढ़ा और 
अंधा पति हूटी-राटी खाट प्र पड़ा है, घर सें केवळ छप्पर की टेक एक लकडी खड़ी है, 
बरसात सिर पर आ धमकी हे, पुत्र का भी कोई कुशल-समाचार नहीं मिला है और 
किसी प्रकार जोड-जोड कर इकट्ठा किये तेल की हांडी भी फूट गयी हे । वह व्याकुल हो 
उठी और सिर घुन-घुन कर रोने लगी! 

विसश-नाव्यशाख से “दैन्य? ( दीनता) का यह स्वरूप निर्दिष्ट है-- 
'चिन्तौत्सुक्यससुष्थाद्‌ दुःखाद्वा दीनता भवेत. पुंसाम्‌ । 
सर्वस्जापरिहारे दिविधोऽभिनयो सवेत्तस्य ॥ 
( नास्यशास्न ७. ४९ ) 


% 
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२०८ साहित्यदपणः 
PRINS NaN 5४४७७ 
इ ` (४-श्रम) 

अथ श्रमः डर 
खेदो रत्यध्वगत्यादेः थासनिद्रादिकृच्छ्रम; । 


भ “सद्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमठी 


सीता जवात्त्रिचतुराणि पदानि गत्वा । 
गन्तव्यमस्ति कियद्त्यसकृदूब्रुवाणा 
रामाश्रुणः तवती प्रथमावतारम्‌ ॥' 
(५-सद ) 


"° सुझोहानन्दसंमेदो मदो मद्योपयोगजः ॥ १४६ ॥ 
अपना चोत्तमः शेते मध्यो हसति गायति । 


तात्पये यह है कि दुर्गेति अथवा पर-तिरस्कृति आदि के कारण जो मनःक्लेब्य है वही रट रे जाहि के कण जो मनमजेन्य है वही 'देन्या 
है । कालिदास के 'मेघदूतः में यक्ष के “देन्य? का बड़ा मनोरम अभिव्यञ्जन हुआ है-- 
“एतत्‌ कृत्वा ्रियमचुचितमरार्थनावत्मंनो मे 
सौहादाद्‌ वा विधुर इति वा मञ्यनुकोदाबुद्धया । 
इष्टान्‌ देशान्‌ विचर जलद ! ग्राद्षा सस्म्टृतश्री- 
माभूदेवं चणमपि च ते विद्युता विग्रयोगः ॥' 

अनुवाढ--श्रम :— 

“श्रम? का अभिप्राय रति-प्रसङ्ग, मागंगमन आदि-आदि कारणों से उत्पन्न खेद का 
है । इसके कारण खास, निद्रा आदि-आदि की उत्पत्ति और बुद्धि हुआ करती है। जेसे कि 
मार्गज श्रम? का यह उदाहरण 

“क्षिरीषकोमलाज्ी सीता अयोध्यानगरी के पास ही तीन-चार पग चली और रहःरह 
कर राम से पूछने लगी “अभी और कितना चलना है” राम क्या करते! उनकी आंखों से 
आँसुओं की झडी प्रारम्भ हो गयी ।' 

विम --मन और शरोर के खेद को श्रम' माना जाता हैं। इस व्यभिचारी भाव का 
परिपोप कई रसों को मिला करता है । :इज्ञार का परिपोषक श्रम' महाकवि भवभूति के 'उत्तर- 
रामचरित? (१. २४ ) में वढी सुन्दरता से अभिव्यक्त हुआ ह ' 

“अलसलुलितमुग्धान्यध्वसंतापखेदा- 
द॒ञ्ञिथिरपरिरम्मेदंत्तसंवाहनानि । 
म॒ढुस्रदिंतस्रणालीदु्वलान्यङ्गकानि 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाक्ता ॥' 
“भ्रम! की व्युत्पत्ति ह~ श्रणापि हृन्ति अङ्गानि मनो वेति श्रम» अङ्गावसाद अथवा मनःखद , 
दोनों इस प्रकार 'श्रम में अन्तभूत हैँ । 
अनुवाद--मद ४-- 


“मद्‌? कहते हैं संमोह ( बेहोशी ) और आनन्द के सम्मिश्रण को ! इसकी उत्पत्ति 


अथ 


हे 
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अधमग्रकृतिश्रापि परुषं वक्ति रोदिति॥ १४७॥ 
यथा 
'प्रातिभ त्रिसरकेण गतानां वक्रवाक्यरचनारमणीयः | 
गृढसूचितरहस्यसहासः सुन्नवां प्रववृते परिह्यासः ॥! 


( ६--जडता ) 


अथ जडता 
अप्रतिपत्तिजंडता स्यादिष्टानिष्टद्शनश्चुतिभिः । 


अनमिषनयननिरीक्षणतष्णींमावादयस्तत्र ॥१४८॥ 
यथा मम कुवलयाश्वचरिते प्राकृतकाठ्ये-- ' 
“णबरिअ तं जुअजुअलं अण्णोण्णं णिहिद्सजलमन्थरदिंदिं | 
आलेक्सओपिआं बिअ खणमेत्तं तत्थ संद्विआं मुअसण्ण ॥' 
( केवलं तद्युवयुगलमन्योउन्यं निहितसजढमन्धररष्टरि । 
आलेख्यार्पित मिव क्षणमात्र तन्न स्थितं मुक्तसङ्गम्‌ ॥ ) 


मद्यपान आदि से हुआ करती हे । उत्तम प्रकृति के लोग तो 'मद' से सो जाया करते हैं 
ओर सध्यम प्रकृति के लोग हँसने अथवा गाने ळगते हैं। और जो लोग नीच प्रकृति के 
हुआ करते हैं वे या तो मद-परवश होने पर गाळी-गलोज करने लगते हैं या (रोने-धोने 
लगते हैं। उदाहरण के लिये ( महाकपि माघ-कृत यह मद-वर्णन ) 

“मदिरा के दौर पर दौर चळे और रमणियों की प्रतिभा जाग उठी। फिर क्या था! 
नानाविध वक्रोक्तिओ से सुन्दर और रति-रहस्य का गूइ-सूचक हास-परिहास 
निकल पढ़ा ।? 

विमशे--“भद? का विशद वर्णन भरतनाट्यशासत्र की इन पंक्तिओ में है-- 

(ब्रेविधस्तु मदः कार्यस्तरुणो मध्यस्तथावकृष्टश । 
करणं पश्चविध॑ स्यात्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ 
स्मितवचनमधुररागो शष्टतनुः किञ्चिदाङ्ितवाक्यः । 
सुकुमाराविद्धगतिस्तरुणमदस्तूत्तमप्रकृतिः , ॥ 
स्खळिताघूर्णितनयनः स्रस्तव्याकुछितचाहुविच्ञेपः। 
कुरिळव्याविद्धगतिर्मध्यमदो मध्यमम्रकृतिः ॥ 
नष्टस्टृतिहंतगतिश्छु्दितहिक्काकफेः सुबीभत्सः । 
गुरुसञ्जमानजिह्दो निष्ठीवति चाधमप्रकृतिः ४१ 
( नास्यशाख ७. ३८-४३ ) 
“मद? शब्द की व्युत्पत्ति से भी “मद? का उपयुक्त ही अभिप्राय निकलता है-- 
“अशब्दार्थो सतिर्मानस्तद्दानात्‌ खण्डनान्सदृः।? ( भावप्रकाशन २.५) | 
अनुवाद--जडता :--'जडता' कहते हैं किंकत्तव्यविसूडता को। इसकी उत्पत्ति इष्ट 
तथा अनिष्ट के दुन किंवा श्रवण से हुआ करती हे । इसके होने पर निर्निमेष नेत्रा से 
देखना, चुप्पी साधना आदि-आदि स्वभावतः हुआ करते हैं। जैसे कि, स्वरचित प्राकृत 
काव्य “कुवल्याश्वचरित? का यह “जडता-वणंन!-- 
“उस समय ऐसा हुआ कि प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा, एक दूसरे की ओर, आंस 
१४ सा० 
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(७--उग्नता ) 


अथोग्रता-- है 
शौर्यांपराधादिभवं सवेचण्डत्वमुग्रता । 
तत्र स्वेदशिरःकम्पत्जनाताडनादयः ॥ १४६ ॥ 
यथा-- व 
“प्रणयिसखीसलीलप रिहासरसाधिगत- 
बेलितशिरीषपुषपहननेरपि ताम्यति यत्‌ । 
वपुषि वधाय तत्र तव शाखमुपक्षिपतः 
पततु शिरस्यकाण्डयमदण्ड इवेष भुज: ।? 


भरी आंखों से, एक टक देखता रहा और एक निश्चेतन चित्राङ्कित प्रेमी-्युगळ की भांति 
चुपचाप खडा रहा।! 

विमर्शे--'जाड्य' भी भिन्न-भिन्न रसो का परिपोषक व्यमिचारीभाव है। इष्ट किंवा अनिष्ट 
. के दशन और श्रवण आदि से उत्पन्न “अप्रतिपत्ति” का नाम जडता अथवा जाडय है । महाकवि 
कालिदास की इस सूक्ति में पावेतीगत रतिभाव के परिपोषक जाडथ का वड़ा सुन्दर चित्रण है-- 


“एवमालि निग्ृहीतसाध्व सं शङ्करो रहसि सेव्यतामिति । 
सा सखीभिरुपदिष्टमाकुला नास्मरत्‌ प्रमुखवर्तिनि मिये ॥! 
( कुमारसम्भव ८.५) 
यहां पावती की अप्रतिपत्ति अथवा किङ्ततञ्यविमूडता का जो चित्रण है उससे पावती के 
शिवविषयक प्रेम की उत्कटतर रूप से अभिव्यक्ति हो रही है जिसमें सहृदयहृदय शरक्वार का 
आनन्द ले पाता है । 
अनुवाद--उग्रता :-'उग्रता' कहते हैं चण्डता अथवा अत्यधिक असहिष्णुता को । 
इसकी उत्पत्ति के कारण शौय, अपराध, अपकार आदि-आदि हें । इससे स्वेद, शिरःकम्प, 
तजेन और ताडन आदि-आदि स्वभावतः उत्पन्न हुआ करते हें । जैसे कि ( महाकवि 
भवभूति के 'मालतीमाधव' में “माधव? की उग्रता का यह अभिव्यक्षन 9-7 
“अरे पापाचार ! अरे अघोरघण्ट ! मेरी मालती की इस कोमळ देह पर, जिस पर, 
उसकी प्रेमपगी सखिओं द्वारा, हास-परिहास में, धीरे से फेंके गये शिरीषपुप्प भी चोट 
पहुँचाते से लगा करते हैं, तू यह भयंकर शस्र चछा रहा है। अरे! रुक, नहीं तो तेरी 
खोपड़ी पर, यमदुण्ड की भांति, मेरा यह भुजदण्ड, क्षण भर में गिरना चाहता है।' 
विमश--औग्र्य' का महाकवि भवभूतिकृत यह वर्णन बड़ा सुन्दर है-- 
‘उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानपि शकलयतः च्तत्रसंतानरोषा- 
दुद्दामस्येकविशत्यवधि विशसतः सवंतो राजवंशान्‌। 
पिच्य तद्रक्तपू्णहद्सवनमहानन्द्मन्दायभान- 
कोधारनेः कुर्वतो मे न खळ न विदितः सर्वभूतैः स्वभावः ॥' 


( महावीर चरित-२. ४८ ) | 
यहां परशुराम के उत्साह भाव का जो परिपोष है उसमें 'उग्रता’ का साइचयं स्पष्ट प्रतीत 


हो रहा है। 
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( «--मोहद ) 
अथ मोहः 


मोहो विचित्तता मीतिदुःखावेगानुचिन्तने; । 

मूच्छनाज्ञानपतनश्रमणादशेनादिकृत्‌ ॥ १५० ॥ 
यथा— 

तीज्राभिषज्ञग्नभवेण वृत्ति सदेन संस्तम्भयतेन्दरियाणाम्‌ | 

अज्ञातभठव्यसना मुहूत कृतोपकारेव रतिर्बभूव ॥' 
(९--विबोध ) 


अथ विबोधः-- 
निद्रापगमहेतुभ्यो बिबोधइचेतनागमः । 


जुम्भाङ्गमङ्गनयनमीलनाङ्गावलोकक्ृत्‌ ॥ १५१ ॥ 
यथा 
४ चिररतिपरिखेदप्राप्ननिद्रासुखानां 
चरममपि शयित्वा पूवमेव प्रबुद्धाः । 
अपरिचलितगात्राः कुर्वते न प्रियाणा- 
सशिथिलसुजचक्राशलेष भेदं तरुण्यः ॥' 
अनुवाद- मोह :-'मोह! चित्त की विकलता को कहा करते हैं। इसकी उत्पत्ति भय, 
दुःख, आवेग, अत्यन्त चिन्तन आदि कारणों से संभव दै । 'मोह' में मूच्छ, अज्ञान, पतन, 
चक्कर आना, कुछ दिखाई न पड़ना आदि-आदि स्वभावतः हुआ करते हैं। जेसे कि 
( महाकवि कालिदास के “कुमारसम्भव? में चित्रित रति के मोह का चित्रण ) 

“जब कि असह्य पतिनिधन-शोक-आघात से रति के हृदय में “मोह? उत्पन्न हुआ 
ओर उसकी सभी इन्द्रियाँ निश्चेष्ट वन गयीं, तब ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसे न तो 
नती का ही कोई पता है और न किसी प्रकार के शोक का ही कोई अनुभव हो 
रहा है।' 

विमश--मोह? वह मनोविकार हे जो कि मन को मूढ कर दिया करता है। आपत्ति, 
भ्रम, वियोग आदि-आदि से उत्पन्न मोह भिन्न-भिन्न रूप का है किन्तु चित्तमृढता' का भम सर्वत्र 
अनुगत है । कालिदास ने कामदेव के मोह का बडा सुन्दर वर्णन किया है-- 

स्मरस्तथाभूतमयुग्मनेत्रं पश्यन्दुरान्सनसाप्यछष्यस्‌ । 
नालक्षयत्साध्वससन्नहस्तः खस्त शरं चापमपि स्वहस्तात्‌ ॥? 

अनुवाद- विबोध :—'विवोध? कहते हैं चेतना की पुनः प्राप्ति को, और यह नींद के 
दूर करनेवाले कारणों से हुआ करता है। इसके होने पर जंभाई, अंगड़ाई, आँख सींचना, 
अंगों का देखना आदि-आदि हुआ करते हें । जसे कि ( महाकवि . माघ के “शिशुपालवध 
का यह विवोध-वर्णन )-- 

(चिरकाछ तक रतिक्रीड़ा से परिश्रान्त प्रेमियों के सो जाने पर ही श्रेमिकाओं को सोने 
का अवसर मिला। किन्तु इसके पहले कि प्रेमी जाग, प्रेमिकाएं जाग पर्डी । प्रेमिकाएँ जाग 
तो पढ़ीं किम्तु,निब्रित प्रेमिओं के सुजालिङ्गन के शिथिल हो जाने के डर से विना हिले- 

डले, जेसे पड़ी थीं वेसे ही पढी रहीं ।' 
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( १०-स्वप्न ) 
अथ स्वप्नः 


स्वप्नो निद्रामुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः | 
कोपावेगमयग्छानिसुखदुःखादिकारकः ॥ ११२ ॥' 


| 
| 


“ञामाकाशम्रणिद्वितसुजं निदयाश्लेषददेतोः 
लँब्घायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दशनेन | 

पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न. स्थलीदेवतानां 
मक्तास्थूला स्तरुकिसलयेष्बश्रुलेशाः पतन्ति ।। 
) (१३--अपस्मार ) 


अथापस्मारः” 
मनःथेपर्त्वपस्मारो ग्रहाद्यावेशनादिजः । 


भूपातकम्पग्रस्वेदफेनलालादिकारकः ॥ १५३ ॥ 


'आश्लिष्टभूमिं रसितारसुच्चेलोलदसुजाकारबृहत्तरङ्गम्‌ | 
फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्क ।! 


विमश--भरतमुनि ने 'विवोध' की यह परिभाषा की है-- 
“आहारविपरिणामाच्छुब्दस्पर्शा दिभिश्व संभूतः । 
प्रतिबोधस्त्वभिनेयो जम्भणवलनाक्षिपरिमर्देः ॥' 

१ ( नाट्यशास्त--७-७६ ) 

अनुवाद-- स्वप्तः--'स्वप्न!का अभिप्राय है निद्रा में निमग्न होने पर विषयाजुभव का। 
इसके द्वारा कोप, आवेग, भय, ग्लानि, सुख, दुःख आदि-आदि हुआ करते हैं। उदाहरण 
के लिए ( महाकवि कालिदास के 'मेघदूत? का यह 'स्वप्न-व्णन' )-- 

व्हे मेघ ! मेरी ओर से तुम मेरी प्रियतमा से कहना कि विरह की वेदना मुझे नींद 
नहीं लेने देती । कभी नींद पड़ी तो स्वप्न देखता हुँ कि मेरी प्रियतमा मेरे पास है और 
मैं उसका आलिङ्गन करने के लिए हाथ फेलाये हूँ। किन्तु मेरे फेले हाथ तो शून्य का 
आलिङ्गन करते हैं। मेरी इस दयनीय दशा को देख-देख वन-देवियाँ रो पडती हैं और 
उनके मोती सरीखे आँसू पेड-पौधों के पत्तों पर गिर-गिरकर बहने लगते हैं ।' 

विमर्श - निद्रा की ही उद्रिक्तता अथवा गाढावस्था का नाम स्वप्न अथवा “नुतिः है। इसका 
वर्णन उत्स्वप्नायित, उच्छ्वसित, निःश्वसित आदि के वर्णन द्वारा--किया जाया करता है । संस्कृत 
के कवियों और नाटककारों ने यथास्थान और यथावसर इसका सुन्दर वर्णन किया है । 

अनुवाद--अपस्मार :--“अपस्मार' कहते हैं चित्त की विक्षिसता को! इसके कारण अह- 
भूत-प्रेत आदि के आवेश हैं । इसके होने से पृथ्वी पर लोट पडना, कॅपकंपी, पसीना निक- 
छना, मुँह में झाग भरना, लार टपकना आदि-आदि हुआ करते हंत 

जेसे कि ( महाकवि माघ का यह “अपस्मार” वर्णन )-- य ५ 

“जब कि कृष्ण ने समुद्र को देखा कि वह प्रथिवी पर लोटा पड रहा दे, विकट शब्द | 
कर रहा है, बडी-वदी तरंग-भुजाऔं को इधर-उधर घुमा-फिरा रहा है और रह रह कर | 
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( १२--गवे ) 


अथ गर्षः— 
गर्वो मदः प्रमावश्रीविद्यासत्कुरतादिजः । 
अवज्ञासविलासाङ्गदशेनाविनयादिकृत्‌ ॥ १५४ ॥ 
तत्र शौयंगर्वो यथा-- आ 
“वृत्तायुधो यावदहं तावदन्यैः || 
थद्वा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन साध्यताम्‌ ॥' 
( १३--मरण ) 
अथ सरणम्‌ 


शराध्येमरणं जीवत्यायोऽङ्गयतनादिकृत्‌ । 


फेन उगळ रहा है तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी मिरगी के रोगी ( अपस्मार-अस्त 
व्यक्ति ) को देख रहे हों ।? 

चिमशं-'अपस्मार? पद की निरुक्ति यह दै-- 

“अपस्मारो5नुभूतेषु पदार्थेष्वन्यथास्सतिः । 
अयथास्सृतिरेव स्यात्‌ पदार्थास्छृतिरेव वा ॥! न 
( मावप्रकाशन २ य अधिकार ) 

अर्थात्‌ स्मृति का अपगम “अपस्मार है । स्तरति का अपगम दो प्रकार का दो सकता दै जेते 
कि ( १ ) अन्यथास्मृति और (२ ) अस्मृति। 

साहित्यंदर्पणकार ने “अपस्मार” को जो चित्तक्षोम कहा दै वदद अन्ययास्मृति और अस्मृति 
के अतिरिक्त और कोई मनोविकार नहीं । यहाँ एक बात ध्यान देने की है । साहित्यदपेणकार ने 
अपस्मार? के उदाहरण-रूप में माघक्कत समुद्रवणेन की जो .सूक्ति उद्खृत की है उसमें 
. “अपत्मार' के द्वारा कोई रस-परिपोष किया गया नहीं प्रतीत होता । वैसे काव्यानुशासनकार 
आचाय हेमचन्द्र ने भो रसी सूक्तिको अपस्मार के निदशँन के लिये उद्धृत किया दै किन्तु 
उन्होने अयं च प्राय आमासेष्वेव शोभते? इस उपक्रम के साथ यहाँ रसाभास का परिपोषण माना 
है जो कि संथा युक्तियुक्त दै । 

अनुवाद--गर्व :-'गर्व? कहते हैं मद अथवा घमण्ड को । यह प्रभाव, ऐश्वयं, विद्या, 
कुलीनता आदि-आदि से उत्पन्न हुआ करता है । इसके होने पर दूसरों की अवज्ञा करना, 
दूसरों को नीचा दिखाने के लिये अंगूठे आदि का दिखाना, अविनयपूर्ण व्यवहार करना 
आदि-आदि स्वभावतः हुआ करते हैं । उदाहरण के लिये ( वेणीसंहार में अश्वत्यामा के ) 
शौयंमद्‌ का यह वणन 

“जव तक मेरे पास शस्र है तब तक और शस्त्रधारी योद्धाओं का क्या कोम ! जो काम 
मेरे श्र से न.हो सके, उसे और कोई क्या कर लेगा !' 

विमश--अपने गौरव का भाव “गवे? हैं । इसीलिये शारदातनय ने यह संक्षिप्त गवे-लक्षण 
किया है--आस्मनो यो गरीयस्स्वभावो गवः स ईरितः।? ( भावप्रकाशन २ य अधिकार ) 


अनुवाद मरण “मरण? कहते हैं प्राणत्याग को । शरावि के द्वारा यह संभव हे और . 
_ इंसमें अङ्ग भङ्ग, शरीर-पात आदि-आदि हुआ करते हैं । जसे कि ( सहाकवि कालिदास के 


रघुचंश में ताइका का.) यह मरण-चर्णन :-- . 
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यथा-- | 
(रामसन्सथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी | 
गन्धबह्रुधिरचन्द्नोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥? 
(१४--आलस्य ) 
अथालस्यम्‌- 
आलस्यं श्रमगमध्ैजोडयं जुम्भासितादिकृत्‌ ॥ १५५॥ 
यथा-- 


“न तथा भूषयत्यङ्ग न तथा भाषते सखीम्‌ | 
जुम्भते मुहुरासीना बाला गर्भभरालसा॥ 


JR 53 न म HE EN 
जैसे ही ताइका ( अभिसारिका ) के हृदय में रामरूपी मन्मथ (कामदेव) के घातक 
बाण घुसे कि वह गन्ध से भरे रुधिर-चन्दुन से चर्चित हो गयी और प्राणपति (यमराज) 
के घर के लिये विदा हो चली ॥' 
विमश--“मरण? रूप व्यभिचारी भाव का वास्तविक अभिप्राय मृत्यु नहीं अपि तु सृत्यु की 
पूर्वावस्था दै । यह अवस्था व्याधि, अभिषात आदि-आदि कारणों से उत्पन्न होती है । महाकवि 
कालिदास की निम्न सूक्ति इसका एक सुन्दर निदर्शन है-- 
तीर्थे तोयब्यतिकरभवे जहुकन्यासरय्वो- 
देहत्यागादमरगणनालेख्यमासाच सद्यः। 
पूर्वाकाराधिकतररुचा संगतः कान्तयाऽसौ 
लीळागारेष्वरमत पुननन्द्नाभ्यन्तरेषु ॥ ( रघुवंश ८. ९५ ) 
इस उपयुंदध्वत सूक्ति में प्राणत्याग के बाद प्राणयोग का जो वर्णन है वह भी 'मरण'रूप 
व्यभिचारी भाव का ही अभिव्यञ्चन दै । 
अनुवाद- आलस्य :--आलस्य" का अभिप्राय जडता का है जो कि परिश्रम किंवा 
गर्भ-धारण आदि-आदि से संभव है। इसमें जंभाई आया करती है, एक स्थान पर बेठे 
रहना पड़ता है और इसी भांति के अन्यान्य विकार उत्पन्न हो जाया करते हैं । जेसे कि-- 
धार्भधारण से अलसायी यह सुग्धा न तो पहले की तरह आभूषण धारण कर रही 
हे और न सखियों से बोलना चाहती है। यह तो बार-बार चेठ-यैठ कर केवळ जँभाई 
छिया करती है ।' 
विमश॑-'आलस्य? और 'अङ्गों का उल्लासाभाव एक ही वस्तु है-- 
“अङ्गानां यद्नुर्ळासस्तदालस्यसुदाहृतम्‌ ।? 
हेमचन्द्राचायं ने “आलस्य? की यद्द परिभाषा की हे-- 
“भ्रमसौ हिस्यरोगगर्भस्वभावादिभ्यः पुरुपार्थेष्वनाद्र आलस्यस? | 
जिसमें सौहित्य अथवा मोजनतृप्ति से सम्भूत “आलस्य? का भी परिगणन “किया हुआ है ) 
सौ हवत्य-संभूत आलस्य” का यह वर्णन बड़ा रोचक है-- 
*त्रेठोक्याभयळस्केन अवता 'चीरेण विस्मारितः 
स्तज्जीमूतसुहुत्तमण्डनधनुः पाण्डित्यमाखण्डलः । 
किञ्चाजखमखार्पितेन हविपा संफुरळमांसोज्लसत्‌- 
सर्याङ्गीणवलीविलुसनयनच्यूहः कथं चत्त॑ते ॥' 
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र ( १५--अमषं ) 
अथामषः— 
निन्दाक्षेपापमानादेरमषोऽभिनिविष्टता । 
ेत्ररागश्चिरःकम्पभूमङ्गोत्तजनादिकृत्‌ ॥ १५६ ॥ 
यथा 
प्रायश्चितं चरिष्यामि पूज्यानां बो व्यतिक्रमात्‌ | 
न व्वेव दूषयिष्यामि शखग्रहमहात्रतम्‌ ॥ 
( १६--निद्वा ) 
अथ निद्रा-- 
चेतः संमीलनं निद्रा श्रमकृममदादिजा । 
जम्भाक्षिमीलनोच्छवासगात्रमङ्गादिकारणम्‌ ॥ १५७ ॥ 
यथा 


“सार्थकाचर्थकपद्‌ं ब्रुवती मन्थराक्षरम्‌। 
~ द्राधमी ~ ~ 
निद्राथेमीलिताक्षी सा लिखितेवास्ति मे हृदि ॥' 


अनुवाद--अमर्प :--'अमर्प? कहते हैं चित्त के अभिनिवेश अथवा अत्यधिक आग्रह- 
परिग्रह को । इसके कारण किसी के द्वारा निन्दित किया जाना, धमकाया जाना, अपमा- 
नित किया जाना आदि-आदि हैं। इसमें आँखें छाल हो जाती हैं, सिर कांपने लगता है, 
त्यौरियां चढ़ जाती हैं, घुद़की दी जाया करती हैं और इसी भांति की अनेकों बातें हुआ 
करती हें । जैसे कि ( महाकवि भवभूति के महावीरचरित में परशुराम का ) यह असर्ष- 
णंन— 
द “यहां बड़े-बड़े ऋषि-महर्पि विराजमान हैं जिनकी आज्ञा का में उल्लंघन कर रहा हुँ 
२ और इस पाप का प्रायश्चित्त भी कर छूंगा । लेकिन, जब कि एक वार मेंने अपने हाथ म 
झन उठा लिया तव इस महान्‌ बीर-ब्रत का भंग में कदापि नहीं कर सकता 7९ 
विमर्दा-देमचन्द्राचाय का यह “अमर्प?-लक्षण अधिक स्पष्ट है-- 
‹दिद्यैश्वर्यंबलाधिकक्कतेभ्य आक्षेपावमानादिभ्यः ्रतिचिकीर्षारूपोऽमपः । 
( काव्यानुझसन : २.४५ ) 
इसका सुन्दर अभिव्यक्षन इस सूक्ति ( वेणीसंहार १.८ ) में है-- 
'लाक्षागृहानविपान्नसभाप्रवेदः प्राणेषु.वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । 
आक्ृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः स्वस्था भवन्ति मयि जीवति घातराष्ट्राः ॥? 
अनतरद--निद्राः~ निद्रा’ कहते हैं चित्त की निश्चलता अथवा निश्चेष्टा (बाह्य विषयों 
से निवृत्ति ) को । इसके कारण परिश्रम, मनःखेद, मदपान आदि-आदि हैं। इसमें जंभाई 
लेना, आँखें मीचना, उच्छ्रास, अंगडाई आदि-आदि हुआ करते हें । जेसे कि-- 
“मित्र ! मेरे हृदय-फछक पर एक सुन्दरी का चित्र खिंच गया है जिसमें वह कभी-कभी 
धीरे २ बइबड़ाती और नींद के कारण अघखुली आंखों से बिचित्र रूप से सुन्दर ळग रही हे? 
बिसशै--'निद्रा' की यह निरुक्ति हैं जो फि उसके स्वरूप का भी परिचय देती है- 
“इन्द्रियाणि निमीळन्ति द्रारोच युगपद्‌ यतः। 
तस्माजिद्वेति कविभिः कथ्यते भावकोविदेः ॥' ( भावप्रकाशन रय अधिकार ) 
तात्पर्य यह है कि “मनोभिमीरून? ही निद्रा है । 
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(१७--अवहित्या ) 

अथावहित्था--. 


भयगोरवलणज्जादेहेपादाकारगुप्तिरवहित्था । 
व्यापारान्तरतकत्यन्यथावभाषपणविलोकनादिकरी ॥ १५८ ॥ 


यथा-- 
“एवंवादिनि देवषों पार्श्वे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ।!? 
( १८--औत्सुक्‍्य ) 
अथोत्सुक्यम्‌— 


इष्टानवापेरौत्सुक्यं छालक्षेपासहिष्णुता । 


चित्ततापत्वरास्वेददीघेनिःश्वस्तितादिकृत्‌ ॥ १५६ ॥ 
यथा— | 
“यः कोमारहरः स एव हि बरः--? इत्यादौ ( १४ प्र० ) 
अत्र यत्‌ काब्यप्रकाशकारेण रसस्य प्राधान्यमित्युक्तं तद्रसनधमेयोगित्वा- 
इःयभिचारिभावस्यापि रसशढ्दवाच्यत्वेन गतार्थ मन्तव्य्रम्‌ | 


अनुवाद-- अवहित्था :-“अवहित्था' का अभिप्राय है प्रसञ्चसुद्वा, काम-सुद्रा जादि-आदि 
के छिपाने का। इसके कारण भय, गौरव, लज्जा आदि-आदि हैं। इसमें, जिस काम में 
लगा हो उसे छोड़ दूसरे काम में रग जाना, इधर-उधर की बात बनाना, दूसरी ओर 
देखने लग जाना आदि-आदि हुआ करते हैं । जैसे कि ( महाकवि कालिदास के 'कुमार- 
संभव? में पार्वती की) अवहित्था का यह वर्णन-- | 
महर्षि नारद ने पवंतराज से शिव को पार्वती के वर बनाने की बात की । पिता के 
पास बी पावती ने सुना और सिर झुका लिया और अपने हाथ में लिये ढीलाकमक की 
पंखुड्ओं को गिनने लग पड़ी 7? 
विमशे--आकार गुप्त को हो सभी काव्य-कोविदों ने 'अवहित्था' माना है। महाकवि 
भवभूति की यहः सूक्ति “भवहित्था? का बडा सुन्दर उदाहरण है-- 
“अनिर्भिन्नो गभीरत्वादन्तगूंढघनव्यथ: । 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः ॥? 
अनुवाद--ओऔत्सुक्य :-'औओत्सुक्य? का अभिप्राय हे काळबिलम्य के सहन न कर 
सकने का। इसका कारण अभिलपित वस्तु का न पाना हे । इसमें मन संतप्त हुआ करता 
है, जल्दबाजी लगी रहती दे, पसीना छुट पड़ता है, कम्बी-कस्बरी सांसे चलने लगती हैं और 
इसी भांति के शौर विकार उत्पन्न हो जाया करते हे । जेसे कि-“यः कौमारहरः स एव? 
आदि पूर्वोद्ष्वत सूक्ति। - 

_ यहां यह भ्यान रखना आवश्यक हे कि काव्यप्रकाशकार के अनुसार यह सूक्ति रसः 
कविता मानी गयी है और यहां ( साहित्यदर्पण में ) इसे औत्सुक्य रूप व्यभिचारी भाव 
की अभिव्यक्ति का निदर्शन बताया गया हें । चेसे तो काच्यप्रकाशकार ने इसमें 'रस- 
आधान्य' माना था किन्तु यदि इसे रस-प्रधान कहने का अभिप्राय रत्यास्वादमय मानना 
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ठृतीयः परिच्छेदः २१७ 
( १९--उन्माद ] 


अथोन्मादः 
चित्तसंसोह उन्मादः कामशोकभयादिभिः । 


` अस्थानद्दासरुदितगीतप्रलपनादिकृत्‌ ॥ १६० ॥ 
यथा सम 
“श्राति रेफ ! भवता भ्रमता समन्ता- 
तप्राणाधिका प्रियतमा मम वीक्षिता किम्‌ ? 
( झंकारमनुभूय सानन्दम्‌ | ) 
नषे किमोमिति सखे! कथयाशु तन्मे 
किं किं व्यवस्यति कुतो$स्ति च कीदृशीयम्‌ ||” 
है तब तो यह बात ठीक नहीं ( क्योंकि यहां रत्यास्याद का कोई चमत्कार नहीं ) । इसे 
यदि रसःप्रधान माना जाय तो इसी दृष्टि से ऐसा मानना उचित है कि यहां “और्सुक्य”- 
रूप व्यभिचारी भाव का अभिव्यक्षन हो रहा है जो कि रसनीयता की विशेषता से विभू: 
त क्योंकि व्यभिचारी भाव का आस्वाद भी तो उपचारतः 'रस' ही कहा जाया 
करता है। 
विमर्श --(क) कालातिपात की असह्यता और “औत्सुक्य? एक ही वस्तु है। साहित्यदर्पणकार 
ने कालातिपात की असझता का कारण इष्टवस्तुनियोग! माना है किन्तु “रम्यवस्तुदिदक्षा' भी 
इसका कारण ही है। उदाहरण के लिये, रम्यवस्तु कौ दशनामिलाषा से उत्पन्न. औत्सुक्य का 
यह अभिव्यक्षन-- 
` “आलोकमार्ग सहसा घजन्त्या कयाचिदुद्वेष्टनवान्तमाल्यः । 


[नसं रुद्धोऽपि हि केशपाशः ॥' 
| बदुघुं न संभावित एव तावत्‌ करेण रुद्धोड हि (व री 


( ख ) सहित्यदर्पणकार ने कान्यप्रकाशकार का खण्डन करने के आग्रह से “यः कौमारहरः 
आदि सूक्ति में 'ओत्सुक््यरूप व्यभिचारी भाव की ही उत्कट अभिव्यक्ति मान लो है। वैसे तो 
यहां सहृदयहृदय को विप्रम्म श्रज्ञार का ही आनन्द मिला करता है । 

जसा कि उदाहरणचन्द्रिकाकार ने स्पष्ट कहा दै-- 

“पार्यन्तिकास्वादहेतुशात्र ( यः कौमारहर इत्यादौ ) विप्रझम्भः । स्वाधीनपतिकाया 
अपि क्ीडास्थानाप्राप्त्यादिना सुरतप्रतिबन्धे तत्संभवात्‌ ।' 

` अर्थात्‌ यः कौमारहर/ आदि सूक्ति एक विशेष प्रकार के ही विप्रलूम्भश्वज्ञार की पूर्ण अभिव्यञ्षना 
है । यहां “स्वाधीनपतिका? नायिका का विप्रलम्भ वर्णित है जिसमें “औत्सुक्य? का भाव विप्रयुक्त 
रति की रसनीयता का हो अधिकाधिक परिपोष कर रहा हैं । 
अनुवाद--उन्माद :--'उन्माद' कहते हैं चित्त की व्यामूढता को जो कि काम, शोक, 
भय आदि आदि के कारण संभव हे । इसमें अकारण हँसना, अकारण रोना, अकारण 
याने छगना, प्रलाप करने लगना आदि आदि हुआ करते हैं। जेसे कि सेरी इस स्वरचित 
सूक्ति में उन्माद वर्णन 

“मित्र अमर ! तुम सर्वत्र विचरते रहते हो, यह तो वता दो कि तुमने मेरी प्राणप्यारी 
को कहीं देखा तो नहीं ? ( झंकार का अनुभवकर, आनन्द के साथ ) ओह! क्या तुमने 
यह कहा कि तुमने उसे देखा है ! अरे ! तब जढ्द बता दो कि वह कहाँ दै, केसी है ओर 
क्या कर रही है ।' | 28५ 


. _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१८ ' साहित्यद्पंणः 
FARA RAAAA SAAAAAAAIA KIARA A 
[ २०—शङ्का ] 
अथ राङ्क 


परक्रोयोत्मदोषाद्येः शङ्काऽनर्थस्य तकंणम्‌ । 
वेवण्येकम्पवे शर्य पाश्चीलोकास्यशोषक्ृत्‌ ॥ १६१ ॥ 
यथा मम 
'प्राणेशेन प्रहितनखरेष्बङ्गकेषु क्षपान्ते 
 जातातङ्का रचयति चिरं चन्दनालेपनानि | 
धत्ते लाक्षामसकृद॒धरे दत्तदन्तावघाते 
क्षामाङ्गीयं चकितमभितश्वक्षुषी विक्षिपन्ती ॥? 
| ( २१--स्खति ) 
अथ स्मृतिः— ` 
सदशज्ञानविन्तायेअूससुन्नयनादिकृत्‌ । 
स्मृतिः पूर्वाजुभूतार्थेविषयज्ञानञ्चुच्यते ॥ १६२ ॥ 
यथा मम 
“मयि सकपटं किंचित्क्वापि प्रणीतविलोचने 
_ किमपि नमनं प्राप्ते तियग्विजञम्भिततारकम्‌ । 
स्मितसुपगतामालीं दृष्ट्या सलज्जमवाद्ितं 
कुबलयद्ृशाः स्मेरं स्मेरं स्मरामि तदाननम्‌ ॥? 


विमर्श--'उन्माद? और 'चित्तबिप्लवः एक ही प्रकार के मनोविकार हैं ( उद्न्चति सनो 
यस्माडुन्मादश्चित्तविप्लवः ) । 

अनुवाद- शङ्का “शङ्का? का. अभिप्राय है अनर्थ-चिन्तन का, और यह किसी दूसरे के 
क्रराचरण, आत्म-दोष आदि आदि के कारण हुआ करती हे । इसमें वेचण्ये, कम्प, स्वर- 
भंग, इधर-उधर देखना, मुह सूखना आदि हुआ करते हैं। 

उदाहरण के लिये, मेरी स्वरचित सूक्ति में शाङ्का-वर्णन--'प्रातःकाळ, चारों ओर 
प्वकित हो होकर देखती हुई यह. सुन्दरी मुग्धा, अपने कोमळ अङ्गो पर रात में लगे 
अपने प्रियतम के नखच्षतों पर तो चन्दन का लेप लगा देती है और अपने अधरविस्व 
पर पड़े दन्तक्षत पर लाक्षा की लाली मळने लगती है ।? 

विमर्श -अनर्थचिन्तन को इसलिये “शङ्का? कहा जाया करता है क्योंकि इसके द्वारा मानसिक 
सुख में विध्न पड़ जाया करता दै--“शं सुख कुत्सयति या सा शाङ्केस्यभि धीयते? ( भावप्रकाशन 
र्य अविकार ) 

अनुवाद--स्टृति :--स्टति? का अभिप्राय है पहले कभी अनुभव में आयी हुई किसी 
वस्तु के पुनञ्ञांन का। इसकी उत्पत्ति सदरा वस्तु के अनुभव किंवा चिन्तन आदि 
से संभव है। इसमें भोंहों का चढ़ना और इसी प्रकार की अन्य विकृतियाँ हुआ 
करती हं । 

उदाहरण क्रे लिये--मेरी इस स्वरचित सूक्ति में “स्प्रति-चर्णन-जिस समय मैंने 
उसे दिखा कर किसी बहाने यों ही किसी ओर दृष्टि डाळी तो उसने मुझे तिरछी निगाहों 
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[ २२--मति ] 


अथ मति।-- देर 
नीतिमागोनुसृत्यादेर्थनिधीरणं मति; । 
स्मेरता धतिसतोषो बहुमानश्च तद्भवाः ॥ १६३ ॥ 
यथा- , .. 4 
ba sp यदायमस्यामभिलाषि मे मनः। 
सता सर्दृहपद्‌धु च प्रमाणमन्तःकरणप्रबृत्तयः ॥! 
[२३-ब्याधि | दु 
अथ व्याघिः-- र्‌ ह 
व्याधिञ्वरादिवोताधेभूमीच्छोत्कम्पनादिकृत्‌ । 


से देखा ओर जैसे ही अपनी सुसकराती सखी पर ध्यान दिया वैसे ही वह लजित हो 
गयी और मुँह नीचा कर किया । ओह ! उस इन्दीचरनयना का उस समय का विहंसता 
सँड रह-रह कर याद आ रहा है और झुझमें बेचैनी भर रहा हे ।' 
विमश--भावप्रकाशनकार आचार्य शारदातनय ने “स्मृति? की यह परिभाषा की है-- 
'देशान्तरेऽचुभू तस्य तथा कालान्तरेऽपि च । 
तद्देशादिविश्ञिष्टस्य पुनरालोचनं स्मृतिः ॥ 
स्मरति स्मर्यते स्मारयतीत्यस्यास्तु निवहः । 
( भावप्रकाशन २ य अधिकार ) 
स्वास्थ्य, चिंतन, इृढाभ्यास, सइशालेकन आदि-आदि अनेकों कारणों से स्मृति? का उद्भव 


हुआ करता है । महाकवि कालिदास की इस सूक्ति में जिस “स्मृति” का प्रकाशन है वह स्वास्थ्य _ 


संभूत स्मृतिं है और दुष्यन्तगत शकुन्तला विषयक रतिभाव की एक परिपोष-अक्रिया है-- 
८रम्याणि चीच्य सधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पर्युत्सुकीभवति यत सुखितोऽपि जन्तु: । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व 
भावस्थिराणि - जननान्तरसौहृदानि ॥' 
अनुवाद मति :--“मति” का अभिप्राय हे चस्तु-तस्व के निश्चय का। इसके कारण 
नीतिमार्ग के अनुसरण आदि-आदि हें । इसके होने पर मुस्क्रराहट, धेय, सन्तोष, 
और आत्म-सम्मान आदि स्वभावतः हुआ करते हे । § 
जैसे कि (महाकवि कालिदास कं “अभिज्ञान शाङुन्तल' में दुष्यन्त की शकुन्तला- 
विषयक मति का ) यह वर्णन ँ 
“यह तापस-सुन्दरी (शकुन्तला) अवश्य ही क्षत्रिय के विवाह के योग्य है। और नहीं 
तो भला मेरा यह संयत चित्त क्योकर इसकी ओर लालायित हो उठता ! सत्पुरुषा को 
जहाँ भी संदेह होने लगता है वहाँ उनका अन्तःकरण ही वस्तुतः उसे दूर भगा दिया 
करता है 7 
विसश-भावप्रकाशनकार ने 'मति' का यह संक्षिप्त लक्षण किया हे 
'सदस न्निश्चयकरी मननात्मा सतिभेवेत्‌।' 
तात्पर्थं यह है कि अर्थनिधोरण ही 'मति' है । 


अनुवाद-- “व्याधि! का अभिप्राय हे वात, पित्त आदि के प्रकोप से ज्वर आदि 


रोगों का। इसमें नीचे लोट पडना, कंपकंपी आदि विकार हुआ करते हैं। 
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ली दाहमयस्वे भूमीच्छादः। शौत्यमयत्वे उत्कम्पनादयः | स्पष्टमुदा- 


अथ त्रासः-- 
निर्षोतविशुदुरकाघयख्रासः कम्पादिकारकः ॥ १६४ ॥ 
यथा— 
“परिस्फुरन्मीन बिघट्रितोरव: सुराङ्गनाख्रासविलोलहृष्टयः | 
उपाययुः कम्पितपाणिपल्लवाः सखीजनस्यापि विलोकनीयताम्‌ |!” 
(२५--त्रीडा) 


( २४--न्नास ) 


अथ ब्रीडा-- 
| घाष्ट्योमावो त्रीडा वदन [नमनादिकृढ्‌ दुराचारात्‌ । 
यथा 
“मयि सकपटम्‌--' इत्यादि | 


* यहाँ यह जान लेना चाहिने कि पिरत मेप ये व्याधि मे एन उ उड़ ज़ चाहिये कि पित्त-प्रकोप चाळी व्याधि में. जमीन. पर छोटने की 
इच्छा आदि होती है और कफ-अकोप वाळी व्याधि में कंपकंपी आदि लगती है। 
इसका उदाहरण क्यों दिया जाय, यह तो यों ही स्पष्ट है। 
विमशे--व्याि! का यह एक सुन्दर उदाहरण है-- 
` शय्या पुष्पमयी परागमयतामङ्गार्पणादरनुते 
ताम्यन्त्यन्तिकताळवुन्तनलिनीपत्राणि देहोप्मणा। 
न्यस्त च स्तनसण्डले मलयजं दीर्णान्तर श्यतेः ध्य 
कायादाशु अवन्ति फेनिळसुखा भूपा खणाळाडूराः ।' 
ये दे त्रास :--'न्ास' कहते हैं मन की बेचेनी को । इसकी उत्पत्ति निर्घात ( भय- 
इर झंझानिळ ), विद्यत्पात, उल्कापात आदि-आदि कारणों से हुआ करती है । इसमें कम्प, 
रोमाञ्च आदि-आदि विकार हुआ करते हैं। 
जैसे 
- कि, ( महाकवि भारवि के 'किराताजुनीय! सें ) यह त्रास-वर्णन-- 
जव कि, जलक्रीडा के समय, जांघों में चंचळ सछुछिओं की चोट से व्याकुल बनी 
अनसराय चन्चल नयनों से इधर-उधर देखने लगी और अपने पाणिपल्ल्वो को कंपाने 
छगीं तो उनकी सखियां भी उनकी इस त्रस्त-दुशा को देख-देख उन पर छट्दू होने छगीं।? 
बिमश “त्रास का अभिप्राय 'चित्त-चान्ञल्य का है। . निर्धातादि के कारण यन चित्त का 
चमत्कार-विशेष 3 है। त्रास और भय भिन्न-भिन्न बस्तु हैं। 
अनुवाद- नीडा :--“बीडा” कहते हैं ष्टता के न होने को और यह किसी दुराचरण के 
कारण हुआ करती है। इसमें सिर नीचा होना, मुंह का रंग उड़ना आदि आदि विकार 
डुआ करते हैं। ; 
जसे कि--'मयि सक्रपटम्‌” आदि पूर्वोद्ष्ठत सूक्ति । | - 
विमर्श--'ब्रीडा? का अभिप्राय चित्त का संकोच है जैसा कि हेमचन्दाचाये ने स्पष्ट कहा है-- 


- जिकार्यकरणज्ञानगुरुष्यतिक्रमप्रतिज्ञामङ्गादेश्चेतः संकोचो ब्रीडा । | 
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( २६-दषं) 


AAR 


अथ हषः 
~ 


हपेस्तष्टावाप्तेर्मनःग्रसादोऽभ्रगद्गदादिकरः ॥ १६५ ॥ 


“समीच्य पुन्रस्य चिरात्पिता मुखं निधानकुम्मस्य यथेव दुर्गतः | 
मुदा शरीरे प्रबभूव नात्मनः पयोधिरिन्दूदयमूच्छितो यथा॥' 
( २७--असूया ) 
तथा5सूया-- 


अश्वयान्यगुणद्वी नामोद्धत्यादसहिष्णुता । 
दोपोद्घोषशरूविभेदावजञाक्रोधेङ्गितादिकृत्‌ ॥ १६६॥ 


महाकवि कालिदास का यह ब्रीडा-वर्णेन बड़ा सुन्दर है-- 
“दर्पणे च परिभोगदसिनी शृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः। 
वीचय विम्बमनुबिम्बमात्मनः कानि कानि न चकार लज्जया ॥' 
( कुमारसंभव-८. ११ ) 
अनुवाद- हर्ष :-'हर्षः का अभिप्राय है मन की प्रसन्नता का। यह किसी अभिलषित 
पदार्थं की प्राप्ति से संभव है (इसमें आनन्द के आंसू गिरते हैं, गदूगद स्वर निकलता है 
और इसी प्रकार के अन्य विकार हुआ करते हैं। टु 
, उदाहरण के लिये ( महाकवि कालिदास के 'रघुवंश' में दिलीप के हष का) यह 
चर्णन-- 
जैसे कोई रंक स्व्णसुद्राओं से भरा घडा देख फूला नहीं समाता अथवा जेसे 
चन्द्रोदय के होते समुद्र आनन्दोद्रेक में भर उठता है वेसे ही महाराज दिलीप भी, बहुत 
दिनों की मिन्नतों के बाद पैदा हुये रघु का मुँह देख २ प्रसन्नता से नाच उठे 
विमश-'हष' की यह निरुक्ति है-- 
ध्यदिन्द्रियाणि हृष्यन्ति हष॑यन्ति परानपि । 
` तस्माद्धर्पं इति शेयः प्रसादो मनसः स हि ॥! 
अर्थात्‌ चित्त की प्रसन्नता वो 'हप! कह्दा जाया करता है । इसका उद्भव मनोरथ-छाभ, योम्य- 
वस्तुसिद्धि, मित्रसङ्गम, देवत्ताप्रसाद, युरुप्रसाद राजप्रसाद आदि आदि से संभव है । महाकवि 
माघ का यह इप-वर्णन नारदविषयक ओकृष्णनिष् रतिभाव का परिपोपक दै 
ध्युगान्तकालप्रतिसहृतात्मनो 
जगन्ति यस्यां सविकाशमासत । 
तनौ मझुस्तत्र न केटभद्विष-- 
स्तपोचनाम्यागमसंभवा सुदः ॥' 
अनुवाद--असूया :--'असूया' कहते हैं स्वभाव की उद्धतता के कारण, दूसरे की गुण- 
समृद्धि के सहन न कर सकने को । इसमें दूसरे के दोप का उद्घोषण किया जाया करता 
है, भौहें चढ़ जाया करती हैं, दूसरे को तिरस्कृत किया जाया करता है, क्रोध भरी 
चेष्टायं होने लगती हैं और इमी भांति के अन्यान्य विकार पदा हो जाते हं। 
उदाहरण के लिये ( महाकवि माघ के "शिशुपालवध में शिशुपाळ की असूया का ) 
यह वर्णन-- 
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अथ तत्र पाण्डुतनयेन सदसि बिहवितं मधुद्धिषः | 
मानमसहत न चेदिपतिः परवृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ ॥? 
( २८--विषाद ) 
अथ विषादः 
उपायाभावजन्मा तु विषादः सच्तरसंक्षयः । 
निःश्वा पोच्छवासहत्तापसहायान्वेषणादिकृत्‌ ॥ १६७ ॥ 
यथा सम । 
एसा कुडिलघणेन चिउरकडप्पेण तुह णिबद्धा वेणी । 
सह सहि दारइ ढंसइ भाअसधरट्रिव्व कालउरइव्ब हिअअं ॥ 
. [ एपा कुटिलघनेन चिकुरकलापेन तव निबद्धा वेणी । 
सम सखि ! दारयति दृशति आयसयष्टिरिव कालोरगीव हृद्य स्र ॥] 
(२९--छति ) 
अथ धृति:-- 
शेरे 9० २. ~ 
ज्ञानाभीष्टागमादस्तु संपूर्णस्पृहता धृतिः । 
सा हित्यवचनोछ्वाससहासम्रतिभादिकृत्‌ ॥ १६८ ॥ 


र व्य अ He I दारा हवे गये कृष्ण के सम्मान को न 
ह सका और सहे भी क्यों ? अभिमानी लोगों का तो यह स्वभाव ही है 
करी ते जल व है । ही हुं कि वे दूसरे की 

विमशं-'असूया? और परयुण में दोषारोपण एक ही वस्तु है । परसौमाग्य, परसम्पत्ति 
परविद्या, परशौयं आदि के उत्कपं के न सह सकने पर परयुण में दोपारोप स्वाभाविक हे । 

अनुवाद--विषाद्‌ :-'विपाद' कहते हैं सत्त्व-संक्षय (पौरुष-हानि ) को । अनर्थ के 
निवारक उपायों के अभाव में यह उत्पन्न हुआ करता है। इसमें निश्वास, उच्छास, 
चित्त-संताप, सहायान्वेषण आदि आदि हुआ करते हैं । 

दे कि मेरी कि सूक्ति में यह विपादवर्णन-- 

अरी सखी ! तेरे घुंधराले, लम्बे २ केशों की बनी यह वेणी (चोटी ) लोहे के डंडे 
की भांति न हृदय को विदीर्ण कर रही है और काली नागिन सी इसे oe हे। 

विमर्श त्रिपाद? की व्युत्पत्ति यह हैं-- 

“मनसो विविधः सादो विपाद इति कीर्तितः ।' 
क - __ (भावभ्रकाशन-२ य अधिकार ) 
त द अनिर्वाह, इष्ट की अनाप्ति, विपत्ति, ह आदि-आदि 
नतिक अनुताप का नाम "निपाद? कवि कालिद्रा 
fpr सा पाद? है । महाकवि कालिदास की यह सूक्ति 
'सब्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पर्तिवरा सा । 
नरेन्द्रमार्गाट्ट ` इव अपेदे विवर्णभावं -स स भूमिपालः ॥' 
अचवाद- ति :--छति कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति को और इसके कारण हैं-- 
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यथा मम [ 
“कृत्वा दीननिपीडनं निजजने बदूध्चा बचोविम्रह 
नेवालोच्य गरीयसीरपि चिरादामुष्मिकीयोतना: | 
द्रव्यौघाः परिसंचिताः खलु मया यस्याः कृते सांध्रतं 
नीचाराञ्जलिनापि केवलमहो सेयं कृताथों तनुः ॥ 
( ३०—चपळता ) 


CNNNIINNNRON NI NNNAARALNRARRN 


अथ चपलता-- व 
मात्सयेद्वेपरागादेक्चापल्यं त्वनवस्थितिः । 


तत्र॒ अरत्सनपारष्यस्वच्छन्दाचरणादयः ॥ १६९ ॥ ` 
यथा-- 
अन्यासु तावदुपसदेसहासु भङ्ग ! 
लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु | 
मुग्घामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यर्थं कद्थंयसि किं नवमालिकायाः ।।? 


यथार्थ-ज्ञान, अभीष्ट-छाभ आदि-आदि । इसमें तृ्तिसूचक बोलचाल, उल्लास, हास किवा . 
चुद्धिविकास आदि-आदि विकार हुआ करते हैं । 

जैसे कि-मेरी स्वरचित सूक्ति में यह “टति-वणन- 

“ओह ! जिस शरीर के लिये मैंने दीन-दुखियों को सताकर, अपने लोगों से लइ-झगड़ 
कर और भयंकर नरक-यातनाओं की भी चिन्ता किये बिना वह सब धन संचय किया, 
चह अब केवळ एक सुट्टी सांवा ( श्यामाक ) के चावल से ही संतुष्ट है !' _ 

विमर्श--चित्त की निःस्पृहता और श्च्छापूर्ति एक ही मनोदशा के दो रूप हैँ । “शतरि? में ये 
दोनों समन्वित हैं । चित्त के श्ञानसंभूत स्पृहाराहित्य का यह सुंदर उदाहरण है-- 

“अशीमहि वयं भिक्षामाशावासो वसीमहि । 
शयीमहि महीपृष्ठे ङुर्वीमहि किमीश्वरः ॥' 

अनुवाद- चपळता :--'चपलता? का अभिप्राय चित्त की अनवस्था ( अस्थिरता ) का 
हे । इसके कारण मात्सय, द्वेष, राग आदि हैं। इसमें दूसरों की भव्सना की जाया करती 
है, कठोर वचन बोले जाया करते हैं, उच्छङ्कळ आचरण हुआ करता है और इसी भांति के 
अन्यान्य विकार उ करते हैं 

जेसे कि इस यह चपलता-वर्णन-- 

“अरे अमर ! ( कामुक ! ) नवमालिका की इस मुग्ध किंवा परागरहित कळी 
( अल्पवयस्का मुग्धा किशोरी ) को असमय में क्यों घेडता है! अरे! अगर ऐसा ही है 
तो अनेकों ऐसी पुप्पछतायें ( युवतियां ) पडी हैं जो तेरा उपमद्द (अमर-पक्ष म मडुपान 
कालीन चरण-प्रहार आदि और व में संभोगकालीन गाढालिङ्गन आदि ) 

छेगी । जा, जा, उनके साथ अपना मन बहला।' ड 
विम - प अथवा चपळता की इस व्युत्पत्ति से ही इस मनोभाव का स्वरूप पता 


चक जाता है-- “योग्ये चापदार्थे च दुस्स्पृदा चापळं भवेत्‌। 
पलायते चापदार्थ मनस्तच्चापळं भवेत्‌ ॥' 
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२२४ साहित्यद्पेणः. 
TIRANA AAAI NARA SS 
( ३१—ग्लानि ) 
अथ ग्लानि:ः-- 


रत्यायासप्रनस्तापक्षुत्पिपासादिसंभवा । 


ग्लानिर्निपप्राणताकम्पकाइ्योचुत्साहतादिकृत्‌ ॥ १७० ॥ 
यथा— 
“किसलयमिव मुग्ध बन्धनाद्विप्रळूनं 
हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीघेशोकः । 
ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरं 
शरदिज इब घमः केतकीगभेपत्रम्‌ ॥? 
( ३२-चिन्ता ) 
अथ चिन्ता— 
ध्यान चिन्ता हवितानासेः ञन्यताश्वासतापकृत्‌ । 


संस -- ७ 
'कमलेण बिअसिएण संजोएन्ती विरोहिणं ससिबिम्बं | 
करअलपल्लत्थमुही कि चिन्तसि सुमुहि अन्तराहिअहिअआ ॥ 
[ कमलेन विकसितेन संयोजयन्ती विरोधिनं शशिबिस्बस्‌ । 
करतलपर्यस्तमुखी किं चिन्तयसि सुसुखि !. अन्तराहितहृद्या ॥ ] 


अनुवाद--ग्लानि :--'ग्लानि' कहते हैं शारीरिक दुबंछदा को जोकि रतिश्रम, 
अन्यविध परिश्रम, मनस्ताप, भूख, प्यास आदि-आदि से हुआ करती है । इसमें कॅपकंपी 
डुआ करती है, काम करने में जी नहीं लगता और ऐसे ही अन्य उत्पात हुआ करते हैं। 
जैसे कि ( महाकवि भवभूति के उत्तररामचरित में सीता की ग्लानि का ) यह वर्णन-- 

जसे आश्विन का आतप केतकी के गर्भ-किसळ्यों ( भीतरी पत्तों) को सुखा 
देता है वेसे ही दारुण वियोग-शोक सीता-सुन्द्री के हृदय-कुसुम को झुलसा रहा है 
और उसकी वृन्त-पतित किसलय सरीखी कोमल, दुर्वल और पीली देह-लता को भी 
जलाता-दिखाई दे रहा है । 

विसश- ग्लानि" का अभिप्राय है शरार, वाणी और मन के व्यापारों में “लपन? (दुर्बलता) 
का ( वाध्यनःकायकर्माणि ग्छानिग्छपयतीति यत्‌) । “ग्लानि: और 'निष्प्राणता? एक ही 
Si है । महाकवि कालिदास की यह सूक्ति व्याधि-जन्य “ग्लानि? का एक सुन्दर 

दर्शन है-- 


यथास 


“तस्य पाण्डुवद्नाइपभूषणा सावलम्बगमना सदुस्वना । 
राजयच्मपरिहाणिराययौ कामयानसमवस्थया तुलास्‌ ॥? 
अनुवाद-- चिन्ता :--चिन्ता” कहते हैं ध्यान धरने को और यह अभोष्ट की अप्रा्ति 
से हुआ करती है । इसमें शून्यता, श्वास, ताप आदि-आदि हुआ करते हैं। 
जसे कि मेरी स्वरचित सूक्ति में यह चिन्ता-वर्णन-- 
हि सुसुखि! अपने हाथों पर अपना मुँह रखकर, सानो खिरे कमळ से उसके 
विरोधी चन्द्रमा का मेल करा कर, कहो तो भला ! क्या-क्या मन ही मन सोच- 
विचार कर रही हो ?” 
विमर्श -'चिन्ता? शब्द की निरुक्ति यह दै 
“यया चिन्तायतेऽथेषु सा चिन्तेत्यमिघीयते।' ( भावप्रकाशन : द्वितीय अधिकार ) 
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तृतीयः परिच्छेद: शर» | 
£:४:७:७:३ प्र AANA AAAS AAA TANNA ISLS ARR | 
( ३३--तक ) | 


अथ तकः 
तकों विचारः संदेहाद अशिरोज्जुलिनतंकः ॥ १७१ ॥ 
यथा-- 
'किं रुद्धः प्रियया--! इत्यादि । 
( एक रस का स्थायी भाव भी अन्य रस में व्यभिचारी भाव ही है ) 
एते च त्रयखिशद्‌ ठ्यभिचारिभेदा इति यदुक्तं तदुपलक्षणमित्याह-- 
रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्युव्यंभिचारिणः । 
तथाहि र 


श्ज्ञारे$नुच्छियमानतयावस्थानाद रतिरेष स्थायिशब्दबाच्या हासः 
पुनरुत्पद्यमानो व्यभिचार्यव | व्यभिचारिलक्षणायोगात्‌ | 


अर्थात्‌ दारिद्रय, इष्टनाञा, द्रव्यद्दानि, ऐश्वयअंश आदि-आदि कारणों से ध्यान घरने का नाम 
“चिन्ता? है । यह चिन्ता “वितक' की जननी है इसलिये “चिन्ता और 'वितके? भिन्न-भिन्न 
व्यभिचारीमाव है । महाकवि भवभूति के 'माळती-माधव? (१. ४३ ) में माधव की चिन्ता का 
यह चित्रण माधव के मालती-विषयके रतिभाव का एक सुन्दर परिपोषण दै-- 
“पश्यामि तामित इतश्च पुरश्च पश्चा- 
दुन्तबंहिः परित एव. .विवतंमानाम्‌ । 
उद्बुद्धसुग्यकनकाब्जनिभं चहन्ती- 
सासञ्य तियंगपवर्तितदष्टिवक्न्रम्‌ ` ॥ 
अनुवाद--तकः--“तरक! का अभिप्राय है संदेह के कारण उत्पन्न विचार का। इसमें 
भौंहों का सिकुड़ना, सिंर हिळना, अङ्कुछियों का उठाना आदि-आदि विकार हुआ करते हैं। 
जैसे कि--'किं रुः प्रियया’ आदि पूर्वोदूछत सूक्ति में 'तक-! वर्णन । 
विमशं--'तर्क' की निरुक्ति यह हे-- 
ध्क्‍यते तकते तर्को विचारः स्यात्सहेतुकः ।' 
प्राचीन आलक्कारिको ने तक के स्थान पर "वितर्क! को व्यभिचारी भाव माना है। महाकवि 
भवभूति की यह सूक्ति 'वितवं? का एक सुन्दर उदाहरण हे-- - जसो 
न की धामनमढस शून्या इष्टिः शरीरमसौष्ठवं 
श्वसितमधिक किन्न्वेतत्‌ स्यात्‌ किसन्यदतोञ्थवा । 
अमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवनं 
ळलिंतमधुरास्ते ते भावाः छिपम्ति च धीरताम ॥' 
अनुवाद्‌- अभी-अभी जिन ३३ स्यभिचारीभावों का छक्षण-निरूपण किया गया वह 
एक उपलक्षण मात्र दै । क्योंकि 
एक रस का स्थायीभाव भी अन्य रस में व्यभिचारीभाव ही बन जाया करती है। 
तात्पर्य यह है कि यदि 'रति-' भाव को ही ले तो जहाँ तक शङ्कार रस का प्रश्न है 
वहाँ तक तो यह स्पष्ट है कि यह स्थायीभाव ही है क्योंकि आरम्भ से अस्त तक धारा 
वाहिक रूप से यही शङ्कार में विराजमान रहा करता है । चसे अङ्गार में 'हास' भाव का 
भी स्थान दै किन्तु यह भाव यहाँ ( अविष्छित्न रूप से अवस्थित नहीं अपि तु ) उत्पद्ध 


१५ सा० 
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तढुक्तम्‌ rn 

” ध्सावस्थः परं भाबः स्थायितां प्रतिपद्यते !! इति । 

तत्कस्य स्थायिनः कर्मिन्‌ रसे सञ्चारित्वसित्याह- : 
सूड़ारवी रयोहोसो चीरे क्रोधस्तथा मतः ॥ १७२॥ 
शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः । 
इत्याद्चन्यत्सप्षुन्नेयं तथा भावितबुद्धिमिः ॥ १७३ ॥ 


( स्थायीसाय-निरूपण ) 


अथ स्थायिसाबः- 
अविरुद्धा विरुद्धा चा यं तिरोधातुमक्षमाः। ` 
.आस्वादाङुरकन्दोऽसो आवः स्थायीति संमतः ॥ १७४ ॥ 


“स्क्सूत्रवृसत्या भाबानामन्येषामनुगासकः | 
. . नतिरोघीयते स्थायी तेरसौ पुष्यते परम्‌॥' इति । 


और विलीन होने घाला भाव दै और इसलिये इसे यहाँ ज्यसिचारीमाव माना जाया 
करता है क्योंकि उत्पन्न-विळीनता अथवा संचरणशीलता ही तो व्यभिचारिभाव की 
पहचान है। स्थायीभावों की बात और हे और इसीलिये कहा भी गया है--'वही भाव 
स्थायी भाव हुआ करता है जो रस-पर्यन्त अविच्छिन्न रूप से अवस्थित रहा करता है 
( रसरूप में अभिव्यक्त हुआ करता है )।' | 

इसका भी एक नियम हे कि कौन स्थायीभाव किस रस में व्यभिचारीभाव बन 
जाया करता दै । रसतश्वदर्शी आचार्यो का कथन है कि अङ्गार और वीर रस में “हास”, 
चीर में 'कोध' और क्षान्तरस में 'जुगुप्सा' के. भाव व्यभिचारी भाव के ही रूप में रहा 

करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रसों में अन्य स्थायीभार्वा की ज्यभिचारिता तो काव्य- 
भावुक स्वयं अपनी-अपनी काब्य-भावना-दृष्टि से देख सकते हैं। 

विसर्ष-यहो साहित्यदपणकार ने इन ३३ व्यभिचारी भावों के लक्षण-निरूपण को उपलक्षण 

मात्रं जो कहा है वह एक प्राचीन मान्यता दै। काव्यानुशासनकार आचार्य हेमचन्द्र ने इस 
प्राचीन मान्यता का इस प्रकार समर्थन किया है-- 

“सलक्षण एव स्थायिस्वरूपे निरूपिते पुननिवेशः कचिदेषां (स्थायिभावानां) ज्यभि- 
चारित्वर्यापनाथः। तथा हि विभावभूयिष्ठस्व एषां स्थायिस्वम्‌, अल्पविभावत्वे तु 
श्यसिचारित्वम्‌ । यथा रावणादावन्योन्यानुरागाभादाद्रतिव्यभिचारिणी । यथा गुरौ 
प्रियतमे परिजने च यथायोगं वीरे.शङ्गारादौ रोषो व्यमिचायंच। एवं भावान्तरेषु वाच्यम्‌।? 

काव्यानुशासन २. १८ 

अनुवाद-- स्थायी भावों का निरूपण किया जा रहा है-- (अ 

“स्यायीमाव? उस भाव को कहा करते हैं जोकि न तो किसी अनुकूल भाव से 
तिरोहित हुआ करता है और न किसी प्रतिकूल भाव से ही दबा करता है । यह भाव तो 
अन्त तक अवस्थित रहने वाळा आव है और इसी में रस के अछुरण ( अभिनव किंवा 
सूषम उद्ेद ) की मूलकझक्ति निहित रहा करती दै । इसीरिये कहा मी गया है-- 

“स्थायीभाव तो बह भाव है. जिसे अन्य भाव वेसे ही रह-रह कर प्रकाशित किया करते 


> 
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तृतीयः परिच्छेदः २२७ 
नाक्या २०४४ य्य MAARRANYR 
( स्थायीभावों के प्रकार ) 


तद्भेदानाइ-— 
-रतिहासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा। 
जुगुप्सा विस्मयइचेत्थमष्टौ प्रोक्ताः शमोष्पि च ॥ १७५ ॥ 
| ( स्थायीभाचों का क्रमशः छक्षण-निरूपण ) 
त्तत्र- 


_रतिमनोज्छुकूलेड्यें मनसः प्रवणायितम्‌। | 
चागादिवेकृतेशचेतोविकासो हास इष्यते ॥ १७६ ॥ 


झै और परिपुष्ट किया करते हैं जेसे माळा के फूल या मोती गुस्फन-सूत्र को प्रकाशित और 

परिपुष्ट किया करते हैं )। 2 

विमशे--'स्थायी? का अमिप्राय है 'स्थितिशील' का । रत्यादि ९ भावों के स्थायीभाव! होने 
और कंहे जाने का रहस्य यह -है जैसा कि निम्न पंक्तियों में प्रतिपादित हे-- 

ज्ञात एव हि जन्तुरियतीभिः संविद्धिः परीतो भवति। तथा हि दुःखविद्वेषी सुखा- 
स्वादूनलालसः सर्वो रिरंसया व्याप्तः, स्वात्मन्युत्कर्षमानितया परमुपहसति, उस्कर्षापाय- 
शङ्कया शोचति, अपायं प्रति क्रष्यति, अपायहेतुपरिहारे ससुत्साहने विनिपातादू बिमेति, 
किश्चिदयुक्ततयामिसन्यमानो जुगुप्सते, तत्तत्‌ स्वपरकत्तेव्यवचिञ्यदशनाद्विस्मयते, 
किब्विजिहासुस्तत्र वेराग्याच्छुमं भजते । न ह्योतचित्तवृत्तिवासनाशून्यः प्राणी भवति । 
केचछै कस्यचित्काचिद्धिका चित्तवृत्तिः काचिदूना । कस्यचिदुचितविषयनियन्त्रिता 
कस्यचिदन्यथा ।' ( काव्यानुशासन २, १८ ) ु | 

व्यमिचारीभाव सज्ञरणशील चित्तवृत्तियो को कहा जाता दै, इसलिये भौ स्थेयेशील चित्तः 
वृत्तियों को 'स्थायीमाव' कहना आवश्यक है जेसा कि नाउ्यदपंणकार का कथन है ` 

“य़तिक्षणमुद्यव्ययधंमंकेषु बहुष्वपि व्यभिचारिष्वनुयायितया$वश्यं तिष्ठतीति स्थायी । 
यद्वा तद्‌भाव एव भावात्‌, अभावे वा भावाद्‌ रत्यादिब्यंमिचारिणं र्ळान्यादिक प्रत्यवश्य 

` स्थायी। उपचयं प्राप्य रसरूपेण रत्यादिर्मवतीति भावः ।' 

अनुवाद-- स्थायी भावों के ये भेद हैं-- 

१. रति, २. हास, ३. झोक, ४. क्रोध, ५. उत्साह, ६. भय, ७. जुगुप्सा, ८ विस्मय 
और ९. दाम । 

दिमश-स्थायी भावों के ये ९ भेद नवरसों के भेद के आधार पर निरूपित किये गये हे । 
धर्म-अर्थ-काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति और “रसानुभूति' में विरोध नहों, इसलिये 
९ रसों और उनके ९ स्थायी भावों का सम्बन्ध पुरुषार्थं चतुष्टय के साथ सिद्ध किया गया है। कुछ 
आचार्य 'निवेंद? को ९ वाँ स्थायी माव मानते हैं और कुछ “शमर को। 'शम! और 'निर्वेद” 
सम्बन्धी मतभेद का चिर्देश आगे किया जायगा । 

अनुवाद-- स्थायी भावों का स्वरूप विवेक यह दै-- 

प्रिय वस्तु के प्रति हृदय की उत्कट उन्सुखता (मेमाद्रेता) को (१) “रति? कहा करते 
हैं। (२) 'हास' का अभिमाय वाणी आदि की विकृतियों के दर्शन अथवा चिन्तन से सभूत 
चिक्तविकास का है। प्रियवस्तु के नाश से उत्पन्न चित्त की विक्कवता ( बेचेनी ) का नास 
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२२८ साहित्यदपेणः 
इष्टनाशादिभिश्चेतोवैङ्कव्यं शोकशब्दभाक्‌। 
प्रतिकूलेषु तेक्ष्ण्यस्यावबोधः क्रोध इष्यते ॥ १७७॥ 
कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते । 
रोद्रशक्त्या तु जनितं चित्तषेङ्कव्यं भयम्‌ ॥ १७८ ॥ 
-दोषेक्षणादिभिगंही जुगुप्सा विस्मयोङ्कवा । 
विविधेषु पदार्थेषु लोकसी्षातिवतिषु ॥ १७९ ॥ 
विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृतः । 
` शमो निरीद्दावस्थायां स्वात्मविश्रामजं सुखस्‌ ॥ १८० ॥ 


यथा मालतीमाधवे रतिः। लटकमेलके हासः। रामायणे शोकः | महा" 
०५, ७० ५३ स्तेविं च्छ ७३ 

भारते शमः | एवसन्यत्रापि। एते ह्यतेष्वन्तरा उत्पद्यमानेस्तेस्तेवि रुद्धश्च भावर- 
नुच्छिन्नाः प्रत्युत परिपुष्टा एव सद्ददयानुभवसिद्धाः | - 


(३) 'शोक' है। (३) ऋध? कहते हैं विरोधियों के प्रति हृदय में उत्पन्न तीव्रता 
( प्रतिशोध-भावना ) को। कार्यों के आरम्भ में स्थेयंशाली जो हृदय का आवेश अथवा 
उद्योग है वही (५) “उत्साह” है। किसी भीषण वस्तु की विभीषिका-शक्ति से उत्पन्न चित्त 
के वेकल्य का नाम (६) 'भय' है। (७) 'जुगुप्सा' का अभिप्राय है किसी घृणास्पद वस्तु 
के दोष-दर्शन आदि-आदि से उत्पन्न अथवा विस्मय-जनित घृणाभाव का । नानाविध 
अलौकिक पदार्थों के दृशनादि से संभूत चित्त का विस्तार ही (८) विस्मय हे । और जिसे 
(९) “शमः कहते हैं उसका अभिप्राय है निस्पृहता की दशा में संभूत अन्तःकरण की 
अन्तमुंखता को । 
उदाहरण के लिये 'मालती-माधव! में 'रतिः, छटकमेलक' में 'हास', रामायण! में 
“शोक? और “महाभारत! में “शम” स्थायी भाव के रूप में ही अभिव्यक्त हुये हैं। इसी 
भाँति अन्य स्थायी भावों की अन्यत्र अभिव्यक्ति है। इन उपर्युक्त काव्य-नाटक-प्रबन्धों में 
इन २ भावों के स्थायी भाव होने का यही अभिप्राय है कि अनेकों अनुकूल अथवा प्रतिकूळ 
भावों के द्वारा, जो कि इनके बीच-बीच में उत्पन्न हुआ करते हैं, इनका उच्छेद नहीं हुआ ` 
करता, अपि तु, जेसा कि सहृदय सामाजिक का अनुभव हे, सर्वथा परिपोष ही 
हुआ करता है। र्‌ 
बिमशं- रत्यादि नव स्थायी भावों का संक्षिप्त लक्षण यह है-- 

१. रति-सख्रीपुंसयोरास्थाबन्धा परपर्यायोऽन्योन्यमभिष्वङ्गो रतिः । 

२. हास-रञ्षनोन्मादनुविद्धश्चित्तस्य विकासो हासः। 

३. शोक--निर्वेदानुविद्ध दुःखं शोकः । 

४. क्रोध--अपचिकीर्षा-जुगुप्साहेतुः परितापावेश; क्रोधः । 

५. धर्म-दान-युद्धा दिकमंण्यनाळस्यञुत्साहः । 

६. वंक्ळव्यं भयम्‌ । 

७, कुस्सितस्वाध्यवसायो जुगुप्सा । 

५. उत्कृष्ट्वावसायो विस्मयः। 

९, निःस्पृहस्वृं शमः। 


AAAS 
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२२६ 
( भाव: सामान्यळषण ) 
कि च 
नानामिनयसंबन्धान्‌ भावयन्ति रसान्‌ यतः । 
तस्माद्धाचा अमी प्रोक्ताः स्थायिसंचारिसास्तिकाः ॥१८१॥ 
यढुक्तम्‌ 


“तुखदुःखादिभि्भावे भोवस्तद्वावभावनम्‌ ।' 
( रसमेद-संख्यान ) 
अथ रसस्य भेदानाह-- 
श्रुङ्गारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः । 


यीमत्सोऽद्श्चुत इत्यष्टो रसाः शान्तस्तथा मत; ॥ १८२ ॥ 


अनुवाद- स्थायी, व्यभिचारी और सात्विक चित्तदृत्तियो आदि को जो “भाव' कहा 
जाया करता है वह इसीलिये, क्योकि ये ही वे तस्व हैं जिनसे उन-उन अभिनयो से 
सम्बद्ध रसो की आवना ( रसना-आस्वादास्मक अनुभूति ) हुआ करती दै ( आवयन्ति 
इति भावाः । रसानिति शेषः ) । इसीछिये ऐसा कहा भी राया है-- 
सुख ( शम ) दुःख ( शोक) आदि से सहृदय हृदय जो सावित अथवा वासित 
९ तन्मयीभूत ) हुआ करता है, इसीछिये सुख ( शम ) दुःख ( शोक ) आदि को “भाव 
जाया करता है । 
क चित्तवृत्तियो के 'भाव' कहे जाने का रहस्य भावप्रकाशन' (१ म अधिकार) 
निम्न पंक्तिओं में स्पष्ट है-- ज 
सो “यथाक्रमं भवेत्‌ कापि यथौचित्यं फ़चिद्‌ भवेत्‌ 
भावः स्याद्‌ भावनं भूतिरथ भावयतीति चा॥ 
पदार्थो वा क्रिया सत्ता विकारो सानसोऽथवा। 
विभावाश्रानुभावाश्न स्थायिनो व्यभिचारिणः ॥ 
सारिविकाश्चेति कथ्यन्ते भावमेदाश्च पञ्चघा। 
अर्धान्‌ विभावयन्तीति विभावाः परिकीर्तिताः ॥ 
विमावितार्थानुभूतिरचुभाव इति स्सृतः। 
अवस्थिताश्चरं चित्ते सम्बन्धाच्वानुबन्धिभिः | 
वर्धिता ये रसात्मानस्ते स्म्ताः स्थायिनो डुधः। 
अनचस्थितजन्मानो भूयोभूयः स्वभावतः ॥ 
स्थायिना रसनिप्पत्तौ चरन्तो व्यमिचारिणः । 
सरवजा ये विकाराः स्युः स्वीयास्वीयविभागतः॥ 
त एच सारिविका भावा इति विद्वद्धिरुच्यते। ड 
अनुवाद-- ( उपर्युक्त ९ स्थायीभावो के पूर्णाभिव्यक्षनरूप ) जो रस हैं वे भी ९ ही 
त्त्‌ re २. हास्य, ३. करुण, ४. रौद्र, ५. चीर, ६. भयानक, ७. बीभत्स, ८. अद्भत, 
- शान्त । 
जोर की इयत्ता का अवधारण रस की पुरुषार्थचतुष्ठय के प्रति उपयोगिता और - 
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( १--शशज्भार : स्वरूप-निरूपण ) 


तत्र शड़गर:-- 
भृङ्गं हि मन्मथोद्धेदस्तदागमनहेतुकः । 
उत्तमग्रकृतिप्रायो रसः भृङ्गार इष्यते॥ १८३ ॥ 
परोढां वर्जयित्वा तु वेश्यां चानबुरागिणीमस्‌ । 
आलम्बनं नायिकाः स्युर्दक्षिणाद्या्च नायकाः ॥ १८४ ॥ 
चन्द्रचन्दनरोलम्बरुताद्युददीपनं मतम्‌ । 
भूविक्षेपकटाक्षादिरनुमावः ग्रकीतिंतः ॥ १८५॥ 

 त्यक्त्वॉग्रयमरणालस्यजुगुप्साव्यभिचारिणः । 

स्थायिभावो रतिः शयामवर्णोऽयं विष्णुदैवतः ॥ 

यथा— 

शून्य वासगृहम्‌ इत्यादि । अत्रोक्तस्वरूपः पतिः, उक्तस्वरूपा च बाला 


र्॒जनाधिकता की ही दृष्टि से किया गया है। इसी दृष्टि से इनका पूर्वापर-भाव भी निर्धारित 
हुआ है जैसा कि कान्यानुशासनकार की इन पंक्तियों से पता चलता हे-- 

“तत्र कामस्य सकलजातिसुलभतयाऽत्यन्तपरिचितस्वेन सर्वान्‌ प्रति हृद्यतेति पूर्व 
अङ्गारः। तद्नुगामी च हास्यः। निरपेज्ञभावव्वात्तद्विपरीतस्ततः करुणः । ततस्तन्निमित्त- 
मर्थग्रधानो रौद्रः । ततः कामार्थयोधर्ममूलत्वाद्धमंप्रधानो वीरः। तस्य सीताभयम्रदान- ` 
सारत्वादनन्तर भयानकः । तद्विभावसाधारण्यसंभावनात्ततो बीभत्सः। इतीयद्वीरेणा- 
जिप्तम्‌ । वीरस्य पयन्तेञ्दुभुतः फलमित्यनन्तरं तढुपादानस्‌। ततखस्त्रिवर्गात्मकप्रवृत्ति- 
धर्मविपरीतनिवृत्तिधर्मास्मको मोक्षफलः ज्ञान्तः । एते नवेव परस्परासङ्कीर्णा रसाः । तेना- 
दता स्थायिकः स्नेहो रस इत्यसत्‌ । तस्य रत्यादावन्तर्भावात्‌। तथा हि-यूनो मित्रे स्नेहो 
रतौ, छक्ष्मणादेआंतरि स्नेहो धर्मवीरे, बालस्य मातापित्रादी स्नेहो भये विश्रान्तः। एवं 
बद्धस्य पुत्रादाविति द्रष्टव्यम्‌ । तथा गर्धस्थायिकस्य लौल्यरसस्य हासे वा रतौ वाडन्यत्र 
वाऽन्तर्भावो वाच्यः । एवं अक्तावपि वाच्यस्‌? ( काव्यानुशासन २. २७ ) । 

अनुवाद--“शङ्गाररस' का स्वरूप “शङ्कार? शब्द की व्युत्पत्ति ( “ङ्ग ऋच्छति? इति 
शङ्गारः ) से ही स्पष्ट हो जाता है । “शङ्ग' का अभिप्राय है ( काझुक-युगर के उस्पीडक ) 
कामावि्भाव का और “शङ्गार' का अभिप्राय है उसका जो “इस प्रकार के कामोद्भेद से 
संभूत हो'। इस रस के आलम्बन प्रायः उत्तम प्रकृति के ही प्रेमीजन हुआ करते हैं। 
अर्थात्‌ परकीया किंवा अनुरागशून्य वेश्या-नायिका को छोड़कर अन्य प्रकार की नायिकाएँ 
तथा दक्षिण आदि प्रकार के नायक ही इसके उपयुक्त 'आलम्बन' विभाव हैं। इसके 
“उद्दीपन? विभाव हैं-चन्द्र-चन्द्रिका, चन्द्नानुळेपन, अमर-झक्कार आदि-आदि। इसके 
अनुभाव ग्रेम-पगे स्टकुटि-भङ्ग, कटाक्ष आदि-आदि हैं । ओ ग्रय, मरण, आलस्य और जुगुप्सा 
को छोड़ कर सभी व्यभिचारी भाव इसके परिपोपक हुआ करते हैं। “रति? इसका स्थायी 
भाव है । इसका वर्ण श्याम हे और इसके अभिमानिदेच विष्णु भगवान्‌ हैं । 

उदाहरण के छिथिर्यन्यं वासगृहम” आदि पूर्वोद्धत सूक्ति पर्याप्त है। इस सुक्त में 
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आलम्बनविभावौ | शून्य वासगृहमुँहीपनविभावः | चुम्बनमनुभावः | लज्जा- 
हासौ व्यभिचारिणौ । [एतरमिव्यक्तः सहृदयविषयो रतिभावः र्रज्ञाररसरूपतां 
अजते । 


जि TS 
जिस "रति? की पूर्णाभिव्यक्ति है उसका आलम्बन विभात्र वह प्रेमी जोड़ा है जिसका 
ब्यक्तित्व यहाँ अत्यन्त सुन्दर रूप से चित्रित किया हुआ दै। iS “शून्य वासयुह' के रूप में 
उद्दीपन विभाव स्पष्ट विराजमान दै। यहाँ अनुभाव की वर्णना चुम्बन के चित्रण में की . 
हुई है । लजा और हास के भाव व्यभिवारी भाव हें । इस विभावादिवर्णना से सहृदय- 
हृदय में रतिभाव अभिव्यक्त हो रहा है और यही अभिव्यक्त रतिभाव 'श्रक्ञार रस' का 
रूप दे । 
बिमशै--( क ) 'रतिः की ६ उत्तरोत्तर विकासावस्था मानी गयी हैं-- 


यूनोयद्सावबन्धनस्‌ 
१. प्रेम--'स प्रेमा सेद्रहित न्धनम्‌? 


प न््यादृछ्द्यङ्गमस्‌ 
बघ्नाति भावकौटिक्यं सोऽयं मान इतीयंते ॥ 
३. प्रणय-बाह्मान्तरोपचारेयंत्‌ प्रेम सानोपकङ्पितैः । 
बध्नाति भावविस्तनम्भ सो श्यं प्रणय उच्यते ॥ 
४. खेह--विस्रम्भे परमां काष्ठामारूढे दर्शनादिभिः । 
यत्र द्रवत्यन्तरङ्गं स स्नेह इति कथ्यते ॥ 
५. राग--दुःखमप्यधिक चित्ते सुखत्वेनेच रज्यते ; 
येन स्नेहप्रकर्षण स राग इति गीयते ॥' 
६. अनुराग- राग एव स्वसंवेद्यदरशां आप्याप्रकाशितः । व 
यावदाश्रयवृत्तिश्रेदचुराग इतीरितः ॥ ` FE 
“ति? का ही उत्तरोत्तर यदद विकास र शब्द का हिर और इसी “रन्न? अथवा उत्तरोत्तर 
अभिव्यङ्गय सम्पूर्ण स्वरूप “शङ्गार 
व्य ता वा स्री-पुरुष का परस्परास्थावन्प, जो कि सङ्गार रूप आस्वाद छ कल 
है, मावप्रकाशन (४ थ॑ अधिकार ) की इन पंक्तियों में और मी अधिक स्पष्ट रूप से ` 


डिप परस्परस्वसंवेद्यसुखसम्वेदनात्मिका । 
याञ्नुभूतिसिथः सेव aes ॥ 
सम्पन्नेश्वय : | 
नवयौवनयोः श्लाध्यप्रकृत्योः अरेष्ठरूपयोः ॥ 
नारीपुरुषयोस्तुल्या परस्परविभाविका। 
स्पृहाह्या चित्तवृत्ती रतिरित्यमिधीयते ॥ 


आलापलीलो पचारचेष्टाइ्टिविलो 

अन्योन्यसोग्यधीरेव रहः खीएुंसयो रतिः! 
इयमङ्करिता प्रेस्णा सानात्‌ प्लविता पुनः ॥ 
सकोरका प्रणयतः स्नेहात्कुसुमिता भवेत्‌। 
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द्‌ ( शङ्गार के भेद : १ विप्रकम्म और २ संभोग ) 
तहूदानाह--< 
विग्रलम्भोऽथ संभोग इत्येष द्विविधो मतः ॥ १८६ ॥ 
तत्र 
यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीश्मुपेति विग्रलम्भोऽसौ । 
अभीष्टं नायकं नायिकां बा! 
, स च शबरागमानप्रवासकरुणारमशशचतुर्घा स्यात्‌ ॥ १८७ ॥ 
१—विप्रळम्भ अङ्गार :-स्वरूप और प्रकार-निरूपण : -पूर्व 
“दु ( ण : प्रथम भेद्‌-पूवेराग ) 
श्रवणाइशनाद्वापि मिथः संरूढरागयोः । 


रागात्‌ फळवती चेयमनुरागेण झुज्यते ॥ 
(ग) शगार के अघिदैवत को 'विष्णु' मानने का यह अभिप्राय है— 
'आभिरूप्यमधिष्ठानं शङ्गारस्य यतो भवेत्‌ । 
विष्णुस्तस्मादस्याधिदेवतम्‌ ॥? 
अनुवाद श्रज्ञार के a का लिकर किया जा रहा है-- 
` अथमतः यह शङ्गार दो मकार का है--पहला विप्रलर्भ और दूसरा संभोग 
« ८ 
पळा अर्थात्‌ 'विप्ळम्म' तो वह शरङ्गार-मेद है जिसमे नायक-नायिका का 
जावयाचा मयाद इजा जल है किन्त परस्पर मिळन नहीं होने पाता। 
अभिप्राय हे (ना 
उ i ड ( नायिका की इछि से) नायक का और ( नायक की 
यह “विप्रलम्भ' श्टङ्घार भी चार प्रकार का'हुआ करता है पूर्वरागः 
( २) मान-विश्रलम्भ ( ३ ) प्रवास-विप्रलम्भ करत दि Sh 
और (४) करुण-विग्रलर 
दिसे -'विपरम्भ' की निरुक्ति यह है-- 2 डु 
संभोगसुखास्वादरोमेन विशेषेण प्रलन्यते आत्माच्न्नेति विप्ररूम्भः । 
तात्पये यह है कि नायक-नायिका के पर नुराग में जि) 
र CR स्परानुराग में मिळन-नेराइय ही "विप्रलम्भ? ह। 
न कमोरषि दिलासिनोः पारतन्भ्यादेरघरनं चित्तविर्ळेपो चा विप्रलम्भः |? 
प्रलम्म' और “संभोग” दोनों रतिप्रकर्ष के अवस्थाभेद हैं जिनका संवरितस्वभाव शृङ्गारः 
का स्वरूप है। जेसा कि कहा मी गया है-- . 
€ विप्रळर्भसं 
एतौ ( भोगी ) द्वावप्यवस्थाविशेषावास्मा स्वभावो यस्यावस्थातुर्दशा- 
आयाला आस्थाबन्धात्मकरतिप्रकर्षरूपस्य शङ्गारस्य, तेन शृङ्गारस्य नेमौ भेदौ 
छ त्वस्येव गन तु सम्भोगेऽपि विग्रलम्भसम्भावनासद्भातादू विप्रळम्भेऽपि 
नय नसा संभ धादुभयसंवरितस्तरभावः शङ्गारः। उस्करत्वाच्चेकदेशेऽपि संभोराश्टङ्गारो 
प्रळम्भश्गार इति चोपचारेणो च्यते। अवस्थाद्ृयमीलन निबन्धने च सातिशयश्चमत्कारः।? 
( नाय्यदर्पृण : तृतीय विवेक 
अनुवाद पूवराग-विग्रलम्भ :--'पूर्वराग” का अभिप्राय है रूप- सौन्दर्य आदि के 
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दशाविशेषो योड्याप्ती पूर्वरागः स उच्यते ॥ १८८ ॥ 
श्रवण तु भवेत्तत्र दूतवन्दीसखीमुखात्‌ । 
इन्द्रजाले च चित्रे च साक्षात्स्वप्ने च दर्शनम्‌ ॥ १८९ ॥ 
अभिलाषश्चिन्तास्पृतिजुणकथनोदगसंप्रलापाश्न । 
उन्मादोऽथ व्याधिजेडता मृतिरिति दशात्र कामदशाः ॥१९०॥ 
अभिलापः स्पृहा चिन्ता प्राप्त्युपायादिचिन्तनम्‌ । 
उन्मादशापरिच्छेदइचेतनाचेतनष्त्रप ॥ १९१ ॥ 
अलक्ष्यवाक्प्रलापः स्याच्चेतसो भ्रमणाद्‌ भृशम्‌ । 
व्याधिस्तु दीरषेनिःश्वासपाण्डुताकृशताद्यः ॥ १९२ ॥ 
जडता हीनचेष्टत्वमङ्गानां मनसस्तथा । 
शेष स्पष्टम्‌ | 
( अभिलाष-दशा का पूर्वराग-विप्रलम्भ ) 
क्रमेणो दाहरणानि 
प्रेमार्द्राः प्रणयस्प्रशः परिचयादुद्वाढरागोदया- 
स्तास्ता मुग्धदशों निसगसधुराम्रेष्टा भवेयुमेयि | 


यास्ञन्तःकरणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणा- ँ 
दाशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्द्सान्द्रो लयः ॥ 


__ 2 SNe SIR स्स्स 
अवण अथवा दर्शन से परस्पर अनुरक्त नायक-नायिका की उस दक्षा का जो कि उनके 
समागम के पहले की दशा हुआ करती है । रूप-सौम्दूर्यादि का श्रवण तो दूत, वन्दी, 
सखी आदि के मुख से संभव है और दर्शन संभव है इन्द्रजाळ में, चिन्न में, सामने 
अथवा साक्षात । इसमें दस कामदझाये संभव हैं (१) अभिलाष, (र) चिन्ता, (३) स ४ 
(४) गुणकथन, (५) उद्वेग, (६) संप्रलाप, (७) उन्माद, (८) व्याधि, ९ ) नडा हैः 
(१०) रति (मरण)। इनमें 'अभिळाष' का अभिप्राय है नायक ओर न 
पारस्परिक स्पृहा का और चिन्ता का अभिप्राय है परस्पर प्राप्ति के उपायों के चिन्तन का। 
“उन्माद? कहते हैं जड़-चेतन में विवेक न कर पाने को । 'प्रछाप' का तात्पय है अटपटी 
बातचीत का जोकि मन के बहक जाने से स्वाभाविक ही है । दीर्घ निश्वास, पाण्डुता, 
कृशता आदि-आदि का नाम “व्याधि' है और जिसे 'जडता' कहा गया है वह शारीरिक 
किं वा मानसिक निश्रेष्टता है । द्‌ ह 

इन दशाओं के अतिरिक्त और जो दशाये हैं जेसे कि स्ट्ृति आदि वे तो स्वयं स्पष्ट हुँ। 

इनके उदाहरण क्रमशः दिये जा रहे ह ४८ 

“ओह ! क्या ही अच्छा होता कि उस भोळी चितवनवाली सुन्दरी की वे प्रेम पगी, 
प्रणय भरी किं वा क्रमशः प्रगाढ अनुराग से सनी स्वभाव-रसणीय श्थंगार-चेष्टाय पुनः 
सुझे अपना छचय बनातीं । ओह ! जब भी सेरा मन उनकी ओर ळग जाता है तब पता 
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अत्र मालतीसाक्षाइर्शेनप्ररूढरागस्य माधवस्यासिलाषः | 
(चिन्ता-दशा का उर्तेराग-विप्नलूम्भ ) 
'कथमीक्षे कुरङ्गाक्षीं साक्षाल्लच्मी मनोभुवः | 
इति चिन्ताकुलः कान्तो निद्रां नेतिः निशीथिनीम्‌॥' 
अत्र कस्याश्चिन्नायिकाया इन्द्रजालदर्शनप्ररूढरागस्य नायकस्य चिन्ता | 
इद्‌ मम | 
( स्म््ृति-द्शा का पूर्वराग-वि्रलर्भ ) 
“मयि सकपटम्‌-इत्यादौ नायकस्य स्मृतिः | 
( युणकथन की कामदा में पूर्वराग-चिप्रळम्भ ) 
नेत्रे खज्ञन-गळजने?--इत्यादौ शुणकथनम्‌ | 
( उद्दग-दशा में पूर्वराग-विप्रळम्म ) 
“श्वासान्सुञ्चति'-इत्यादौ इद्वेगः । डु 
( प्रलाप-दशा में पूर्वराग-विप्रलम्भ ) 
“त्रिभागशेषासु निशासु च क्षणं निमील्य नेत्रे सहसा व्यबुध्यत । 
क नीलकण्ठ ! ब्रजसीत्यलक््यवागसत्यकण्ठार्पितबाहुबन्धना ।! 
अत्र प्रलापः | 
( उन्माद-दशा में पूराग-विग्रळर्भ ) 
अ्रातार्दिरेफ--इत्यादौ उन्मादः | 


नहीं मेरा हृदय, क्योंकर एक सान्द्र आनन्द में लीन होने लगता है और मेरी सभी 
इन्द्रियाँ अपना-अपना व्यापार रोके अन्तमुंखी बन जाया करती हैं। 

यहाँ ( महाकवि भवभूति के “मालती-माधव' की इस सूक्ति में ) 'माळती' के साक्षात्‌ 
दर्शन से, उसपर अत्यन्तानुरक्त 'माघव' की असिकाष-दृशा का अभिव्यक्षन है ( जिसमें 
पूवराग-विप्ररूम्म का अनुभव स्पष्ट हे)! . 

अथवा-'प्रणयी युवा को नींद नहीं आती । उसकी सारी रात इसी चिन्ता में बीत रही 
हैकि केसे वह अपनी मुगनयनी प्रिया को-अपनी साक्षात्‌ कामळच्मी को-देख पाय !' 

यहाँ इन्द्रजाल में नायिका का दशन करनेवाला नायक की प्ररूढ रति-भावना का 
अभिब्यक्षन है जिसमें चिन्ता-दशा की झलक स्पष्ट हे यह रचना मेरी (कविराज, ` 
विश्वनाथ की ) अपनी रचना है । । / 

अथवा जैसे कि 'मयि सकपरम्‌ आदि पूर्वोद्‌'्टत सूक्ति, :यहाँ नायक की स्मति-दुशा 
अंकित की गई है । 

अथवा जैसे कि 'नेत्रे खञ्जनगञ्जने आदि पूर्वोदृष्ठत सूत्ति, यहाँ गुणकथन-दशा 

. का स्पष्टाङ्कन है । 
अथवा जैसे कि “श्वासान्‌ मुञ्चति’ आदि पूवोंदाहृत सूक्ति, यहाँ उद्देग-दशा का 


चित्रण है । = के - 
अथवा जेसे कि-( महाकविकाछिदास के कुमारसंमव में पार्वती के) प्रछाप का 


चण न- 
क रत] के पिछले पहर में थोड़ी देर के लिये आँख झंपाती पावती “मेरे नीलकण्ठ ! 
तुम कहाँ हो” की बढ्बडाहट के साथ कल्पना-शिव के गले में अपनी भुजलता डाळ 
जग पढ़ती रही |! के 
अथवा जेसे कि पूर्वोद्‌टत “आतद्विरेफ' आदि सूक्ति में उम्माद-वर्णन । 
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( ब्याधि-दशा में पूर्वेराग-बिप्रलम्भ ) 
“पाण्डु क्षामं वदनं हृदयं सरसं तवालसं च वपुः | 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि ! हृदन्तः ॥! 
अत्र व्याधिः 


( जडता-दशा में पूचराग-विप्रलम्भ ) 
“भिसणीअलसअणीए निहिअं सव्बं सुणिच्चल अङ्गं | 
दीहो णीसासहरो एसो साहेइ जीअइत्ति परं ॥? 
( विसनीद्लशयनीये निहित सव॑ सनिश्चलमङ्गस्‌। ` 
दीघों निश्चासभर एष साधयति जीवति इति परस्‌ ॥ ) 
अत्र जडता । | 
जत कक विप्रलम्मश्ङ्गार सें वजित कामदशायं ) 


रसविच्छेदद्देतुत्वान्मरणं॑ नेव पण्यते ॥ १९३ ॥ 
जातप्रायं तु तद्वाच्यं चेतसाकाङ्कितं तथा । 
वण्येतेडपि यदि प्रत्युज्जीवनं स्याददूरतः ॥ १६४ ॥ 


ज्जा डर उ र रख 
अथवा 'अरी सखी ! तेरा यह पीला मुरझाया चेहरा, रसभरा हृद्य ओर ढीळी-ढाली 
देह-सब कुछ यही सूचित कर रहे हैं कि तेरे हृदय में कोई अत्यन्त असाध्य रोग आ 
घुसा ह ४! हि 
यहाँ यह स्पष्ट है कि व्याधि की दशा चित्रित की हुई हे । 
अथवा “इसका शरीर कमलदल की शय्या पर पडा हुआ अत्यन्त निश्चल ठग रहा है। 
बस, लम्बी-लम्बी साँसें ही बता रही हैं कि यह अभी भी जीवित है 7 


यहाँ 'जडता' की दशा का चित्रण है। यह सूक्ति मेरी ( साहित्यद्र्पणकार की ) 
अपनी रचना है । 


विसर्श--( क ) संस्कृत काव्य-नाट्य-साहित्य में पूर्वराग-विप्रलम्म का अनेकधा प्रकाशन 
हुआ है । पूवैराग के अनेकों कारण उपनिबृद्ध किये गये हैं । जिनमें श्रवण, प्रत्यक्षदशन, चिन्नः 
दर्शन, स्वप्नदशेन, दैवपारतन्त्र्, मानुप-पारतन्त्र्य आदि-आदि के निदशन अधिकाधिक उपलब्ध 
होते हे जैसे कि देवपारत*्त्र्य से संभूत पूवेराग का कालिदासङ्त यह अभिव्यक्षन-- 
'शैछात्मजापि पितुरुच्छिरसोऽभिलाप 
व्यर्थै समीच्य छलितं वपुरास्मनश्च। 
सख्याः सम क्तमिति चाधिकजातलज्जा 
शून्या जगास भवनाभिसुखीं कथश्वित्‌ ॥' 
(ख) पूर्वराग? को कामावस्थाओं का निर्धारण एक प्राचीन _आचायं'परम्परा हे । वस्तुतः वात 
यह है कि इसकी दशाओ का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जसा कि कहा भी गया है-- 
“एुतस्मिन्नभिळाषादि मरणान्तमनेकधा । 
तत्तत्सञ्चारिभावानासुस्कटस्वाइशा सवेत्‌॥ 
ससासतः । 
तथापि प्राक्तनरस्या दृशावस्था स रा 
अनुवाद-विप्रकम्म श्टङ्घार में 'मरण' का वर्णन निषिद्ध है क्योंकि इससे रस विच्छिन्न 
हो जाता है। किन्तु यदि इसका वर्णन किया भी जाय तो केवल दो प्रकारो से दी 
किया जा सकता है--१. मरणासन्न दशा के रूप में और २. मरण की हार्दिक अभिलाषा 
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तत्राद्यं यथा— 
“शोफालिका चिदलितामवलोक्य तन्वी 
८ प्राणान्‌ कथंचिदपि धारयितुं प्रभूता । 
आकण्यं संप्रति रुतं चरणायुधानां 
कि वा भविष्यति न वेद्मि तपस्विनी सा ।।? 
ह्वितीयं यथा— 


"रोलम्बाः परिपूरयन्तु हरितो मङ्कारकोलाहले- 
सन्द मन्द्सुपंतु चन्दनवनीजातो नभस्वानपि । 
माद्यन्तः कलयन्तु चूतशिखरे केलीपिकाः पञ्चमं 
ह आणा: सत्वरमश्मसारकाठना गच्छन्तु गच्छन्त्वसी ॥' 
समेतो । 
तृतीयं यथा 
कादम्बर्या महाश्वेतापुण्डरीकबृत्ता | एष च प्रकारः करुणविप्रलम्भ- 
विषय इति वत्त्यामः | | 
केचित्त 
के रूप में। वेसे इस ढंग से कि मर कर भी शीघ्र पुनर्जीवन मिड जाय यहा मरण का पुनर्जीवन मिल जाय, यहाँ मरण का 
वर्णन किया भी जा सकता है । 

उदाहरण के लिये (१) 'मरणासन्नता? के रूप में मरण का वर्णन-- 

“अरे प्रेमी युवा ! तुम्हारी श्रेमिका-सुन्द्री का हाळ क्या बताऊँ ! जब उसने खिले हुये 
शेफालिका-सुमनों ( हरसिंगार के फूलों ) को देखा, बड़ी कठिनता से प्राण धारण किया । 
किन्तु इस समय "कुक्कुर ध्वनि ( मुर्गों की आवाज, प्रातःकाल की सूचक ध्वनि) को 
सुनकर, कह नहीं सकती, उस पर क्या बीती हो? !' 

[ यहाँ विरह-ष्यथा की असह्यता में प्रेमिका की मरणासन्नता का जो वर्णन है वह 
चिप्रकम्भ शवङ्गार को और भी सरस बना रहा है। ] 

अथवा 

( २) मरण की हार्दिक अभिलाषा के रूप में मरण का वर्णन-- 

'अमर अपनी मधुर झंकारों से दिशाओं को भर दें, मलयानिल के मन्द-मन्द झोके 
चतुर्दिक चलते दिखाई पड़े, आम्रमअरियों के सौरभ से मत्त बनी कोयले पञ्चम 
स्वर में कूक उठें और पत्थर से भी कड़े मेरे प्राण, जितनी जल्दी हो, सुझे छोड़कर 
बिदा हो जांय।? 

ये दोनों सूक्तियाँ मेरी स्वरचित सूक्तियाँ हैं। 

(३) मरकर शीघ्र पुनरुज्जीवन के रूप सें मरण का वर्णन--जेसे कि ( महाकवि 
चाण की ) कादुस्बरी सें महाश्वेता और पुण्डरीक क वृत्तान्त में, पुण्डरीक का मरण- 
वणन । यह अन्तिम प्रकार का मरण-वर्णन पूर्वराग-विग्रखम्भ में नहीं हुआ करता। 
इसका उचित स्थान करुणःविप्रलम्भ में हे और आगे ( करुण-विप्रस्भ के प्रसंग में ) 
निर्दिष्ट भी कर दिया जायया । 

Sa काव्याचाय पूर्वोक्त कामद्शाओं के बदले निम्न-निर्दिष्ट कामदशाय माना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयः परिच्छेदः २३७ 
AAA 


AAAS A 
“नयनप्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽथ संकल्पः | 
निद्राच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्तिस्रपानाशः ॥ 
उन्मादो मूच्छो मृतिरित्येताः स्मरदशा दशेव स्युः ।' इत्याहुः | 

तत्र चा न्‌ १ त 

आदो वाच्यः स्त्रिया रागः पुसः पश्चात्तादङ्गितः । 
इङ्गितान्युक्तानि | यथा रत्नावल्यां सागरिकाबत्सराजयोः। आदौ पुरुषानु- 
रागे संभवत्यप्येबमधिकं हृदयङ्गमं भवति | 
नीली कुसुम्म॑ मिठा पूर्वरामोऽपि च त्रिधा ॥ १९५॥ 
तत्र 

न चातिशोभते यन्नापेति प्रेम मनोगतम्‌ । 

तन्नीलीरागमाख्यातं यथा श्रीरामसीतयोः ॥ १९६ ॥ 

कुसुम्भरागं तत्माहुयंदपैति च शोमते। 


NNN SN AANA RAAAAARS 


प्रीति ( तारा मेत्रक--एक दूसरे के देखते ही अनुरक्त ), (२) चित्त 
की अ ), (३) संकल्प ( मिळन-कामना ), (२) निचे 
(५) तनुता, ( ६) विषय-निवृत्ति, (७ ) न्नपानाश, (८) उन्माद, (९) सूच्छ 
और (१०) ( सरण )। 
राग- के सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि पहले तो नायिका का 
र जाय और बाद में उसकी चेष्टाओं से प्रभावित हुए नायक का 
अनुराग । निदै 
ये चेष्टायें कौन-कौन हैं-इसका तो पहले ही रश कर कद वि गया 
हे म तव से नायक के अनुराग का उदाहरण रत्न नाटिका 
में देखा जाय, जहाँ वत्सराज, सागरिका की अनुराग-भरी चेष्टाओं के च नः > 
अनुरक्त चित्रित किये गये हैं। यद्यपि यह ठीक दे कि नायिका के अनुरक्त ह i 
ही, उस पर, नायक अनुरक्त हो जाय, किन्तु यदि नायिका का अनुराग पह 
हो जाय तो ऐसे "पूर्वराग का अभिव्यंजन बहुत ही रमणीय और हृदयस्पर्शी हुआ 
| 
यहाँ यह जान ठेना आवश्यक है कि धयूबराग' भी तीन प्रकार का हुआ करता है-- 
(१) नीळी-राग, ( २) कुसुम्म-राग और? ( ३ ) मजिष्ठा-राग । त 
पुद अपा में नहीं दिखायी पडता किन्तु हृदय में कूट-कूट भरा 


रहता है वह 'नीली-राग? कहा जाया करता है। राम और सीता का अनुराग 'नीळी- | 


राग” का एक सुन्दर निदशेन है । 
“राग-- | 
Len न क तो रखता हो किन्तु हृदय से हट जाय, वद 'कुसुस्भ- 
रार? साना जाया करता है । | 
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मञ्चिष्ठारागमाहुस्तद्‌ यन्नापेत्यतिश्ञोभते ॥ १६७ ॥ 
IBS If 
तीसरा अर्थात्‌ मञ्जिष्टा-राग-- 
मञ्जिष्ठाराग' उस अनुराग को कहते हें जो हृदय में भी हो और बाहरी दिखावे में 
भी आय। "> 
विमर्श -( क ) पूर्वेराग-विप्रलम्म में मरण-वर्णन निपिद्ध माना गया दै । भाव-प्रकाशनकार 
ने अमंगल की दृष्टि से मरण-वर्णन का निषेध किया है-- 
“आस्ववस्थासु विहितेः प्रतीकारेः समागसः । 
न भवेद्‌ यदि कामाग्निदग्धयोमंरणं भवेत्‌ ॥ 
अमंगळं स्यान्मरणमिति यूनोन कलप्यते 7 
! ( भावप्रकाशन--चतुर्थ अधिकार ) 
किन्तु जिस दृष्टि से यहाँ मरण-वर्णन सम्भव है वह है मरणोद्योग वर्णन की दृष्टि, जैसा कि 
औरशिन्न-भूपाळ की इन पंक्तिओ से स्पष्ट है-- 
०० ३ ८ 
'स्तेः कृतेः प्रतीकारेयंदि न स्यात्‌ समागमः । 
अतः स्यान्मरणोद्योगः कामाग्नेस्तन्न विक्रमाः ॥ 
लीलाशुकचकोरादिन्यासः स्निग्धसखीकरे । 
करकण्ठकलालापश्चुतिमन्दानिलादूरः 1 
उयो स्स्ना्रवे-माकन्दु-मञ्गरीवीक्षणा द्यः P 
( रसार्गवसुधाकर--२य विलास ) 


न ( ख़ ) साहित्यदपंणकार ने यहाँ पूर्वराग' का जो त्रैविध्य बताया है वह वस्तुतः 'राग! का 
द ह। यह राग रति” भाव की ही फलोन्मुख्यदशा है । 'राग का अभिप्राय दो प्रेमियों 
ड त ह काह को उनके हृदय और प्रेममय सुख-दुःखात्मक जीवन को अपने रंग 
ग दिया करता है। नीचे की पंक्तियों में “राग? और राग के त्रैविध्य संक्षिप्त किन्तु 
सारगर्भित वर्णन है-- रक Rd 
“रज्यते दीप्यते वित्ते स राग इति कथ्यते । 
सुखदुःखात्मक भोग्य सुखत्वेनासिमन्यते ॥ 
येन रागः स॒ इत्युक्तो रञ्जनाद्विपयात्मनोः। 
नीळी-ङुसुम्भ-मल्जिष्ठारागौपस्येन स त्रिधा॥ 


९ नीळी-राग )-च्षाछितो यस्तु नापेति यश्च नातीव झोभते । 
नीळीरागस्स एवेति कथितो रागवेदिभिः ॥ 
९ ङसुम्भ-राग )--यो5पेति चाछितः क्षिप्रमध्यक्ष योऽपि झोभते । 
कुसुम्भराग एव इति  विद्वद्विरीरितः ॥ 
( सजिष्ठा-राग )--अतीव शोभते यस्तु नापैति च्षाकितोऽपि सन्‌। 
स एव कविभिः सर्वेम॑क्षिष्ठाराग उच्यते ॥ 
ज्येष्ठो माल्लिष्ठरागः स्याद्‌ नीलीरागस्तु मध्यम: । 
कुसुम्भरागः कविभिरधमः परिकीर्तितः ॥ 
( मावप्रकाशन--चतुथ अधिकार ) 


em िडिडिजिती 
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अथ मानः 


मानः कोपः स तु द्वेघा प्रणयेष्यासञ्चु्धवः । 
इयो! प्रणयमानः स्यात्‌ प्रमोदे सुमहत्यपि ॥ १९८ ॥ 
प्रेम्ण; कुटिलगामित्वात्‌ कोपो यः कारणं बिना | ` 
इयोरिति नायकस्य नायिकायाश्च उभयोश्च प्रणयमानो वर्णनीयः | 
उदाहरणम्‌ | 
'अलिअपसुत्तअ णिमिलिअच्छ देसु सुहअ मज्म ओआसं | 
गण्डपरिउम्बणापुलइअङ्ग! ण पुणो चिराइरुसं॥' 
( अळीकप्रसुसक निमीलिताक्ष देहि सुभग मह्यमचकाशम्‌ । 
गण्डपरिचुस्बनपुछकिताङ्ग न पुनश्रिरयिष्यामि ॥ ) 
नायिकाया यथा कुमारसंभवे संध्यावणेनावसरे | 
उभयोयंथा- ,, 
'पणअकुविआणे दोण्ह वि अलिअसुत्ताणं माणइल्लाणं | 
णिच्चलणिरुद्धणीसासदिण्णअण्णाणँ ˆ को मल्लो ॥? 
( प्रणयकुपितयोद्वयोरछी कप्रसु्तयोर्मानिनोः । 
निश्चलनिरुद्धनिःश्वासदत्तक्णयोः को मदलः ॥ ) 


अनुवाद--मान-विप्रळम्भ-'मान? का अभिप्राय है कोप ( प्रणय-कोप ) का । जाद मान विरम माना का अभिमाय है कोप ( प्रणय-कोप ) का! इसके 
दो मेद स्पष्ट हे--१. प्रणयससुद्धव मान ( प्रणय-सान ) और २. इंष्यासमुद्धव मान 
ष्या-मान )। 
के (१ क की का तात्पर्य हे अकारण पता पेम की ता टेढ़ी हुआ 
। प्रेमी-प्रेमिका के हृदय में प्रेम के भरे रहने पर भी,उनका एक दूसरे पर अकारण 
ती स है। इसीलिये 35 भी ( असंयोग में रतिभाव की अभिव्यञ्ञना 
विशेष ही विग्नलम्भ-प्रकार, दै । 
हे. > ( कल यी ) में (योः का अभिप्राय नायक और नायिका दोनों का है क्योंकि 
'ग्रणयसान' एक का नहीं अपितु दोनों का वर्णित किया जाया करता है। उदाहरण के 
लिये>- 


। यमान-- 

हन सोने का बहाना बनाने वाळे ! झठमूठ आँख सूदे लेट लगाने वाले ! अरे, 
कपोरचुम्बन से पुलकित होने वाळे! मुझे भी थोड़ी जगह दो, अब से में देर कभी 
न लगाऊँगी ।' 

वावि पक हर्ट उदाहरण तो ( महाकवि कालिदास कृत) (कुमार-ससव' में, संध्या 
वर्णन के प्रसंग में, पाती का प्रणयमान है :- ४ 

( सन्ध्यया कमळ्योनिकन्यया या तजुः सुतचु ! पूवसुञ्जिता। 

सेयमस्तसुद्यञ्च सेवते तेन मानिनि ! ममान्न यौरवस्‌ ॥'आदि ) 

:नायिका-युगळ का प्रणयसान-- 
प्रमी और प्रेमिका-दोनों ही प्रेम-कोप में पढे हैं, दोनों हीं अपने आप को झठमूठ सोते 
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अनुनयपयन्तासददत्वे रबस्य न विप्रलस्भभेदता, किन्तु संभोगसश्रायौख्य- 
भावत्वम्‌ | 
यथा-- 


“सङ्गे रचितेऽपि दृष्टिरधिकं सोत्कण्ठमुद्दीक्षते 
८ रुद्धायामपि वाचि सर्मितमिदं दग्धाननं जायते | 
कार्कश्यं रमितेऽपि चेतसि तनू रोमाञ्चमालम्बते 
दृष्टे निवेहणं भविष्यति कथं सानस्य तरिमिञ्जने ॥? 
यथा वा-- 
'एकस्मिन्शयने पराङ्मुखतया बीतोत्तरं तास्यतो- 
__ रन्योन्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोगौरवम्‌ । 
दंपत्योः शनकेरपाङ्गबलनान्मिश्रीभवञच्ुषो- RT 
भग्नो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकण्ठम्रहः ॥ 


पत्युरन्यप्रियासङ्ग इष्टेऽ्थानुमिते श्रते ॥ १९९ ॥ 
इेष्यो मानो भवेत्त्रीणां तत्र त्वचुमितिद्धिधा । 
उत्स्वप्नायितभोगाङूगोत्रस्खलनसस्भवा ॥ २०० ॥ 


. दिखा रहे हैं और दोनों ही चुपचाप, एक दूसरे के, धीरे-धीरे और रुक-हक कर निकलते 
निश्वासों के सुनने में कान लगाये पड़े हैं-देखना है दोनों में कौन प्रणय-कोप में 
बाजी मारता है ।' 

यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि प्रणय-मान ( नायक और नायिका में 
से, किसी के ) अनुनय-विनय से समाप्त हो जाय तब तो इसे विप्रलम्भ शङ्गार का प्रकार 
अदान प हु द क से त होने वाळा प्रणयमान ( तो असूया रूप 
चारिभाव हे और इसलिये ) संभोगश्डङ्घार का परिपोषक है। 

( अमरुशतक की ) यह निम्न सूक्ति हे-- आ तारा 
र “मेरी भौहें चढ़ आयी हैं किन्तु निगाहें एक विशेष प्रकार की उस्कण्ठा से भर उठती 

; मेरी बातचीत बंद है किन्तु यह 'जला' मुंह सुसकराहट से खिळ रहा है, मेरे चित्त में 


कठोरता दै किन्तु देह रोमाञ्रों से फूल उठी हे । पता नहीं कि जब वे सामने पड़ेंगे तब - 


उन पर मेरा यह सब ्णयकोप केसे निभ सकेगा ?? 

आ क की ही ) यह सूक्ति-- 

“प्रेमी और “दोनों एक ही पक्ष पर, उलटे मुंह, चुपचाप पड़े, विह्वल होते रहे; 
दोनों, एक दूसरे के मनाने के इच्छुक होते हुए भी, अपने-अपने गौरव शणो कम 
र रहे और साथ ही साथ कटाक्ष-निरीक्षण के द्वारा दोनों एक दूसरे से आँखें भी मिळाते 
द क अबला कव तक निभ पाय ! वह रट पड़ा और हंस-हंस कर दोनों 

(२) ईष्यांमान--ईर्ष्यासान? का अभिप्राय है किसी दूसरी प्रेमि प्रेमी 
की आसक्ति के देखने, सुनने अथवा अनुभव करने के कारण, नायिका के plas न्न 
यहाँ नायक की अन्यप्रेमिकासक्ति का जो अनुमान हे वह तीन अकार का है--१. उत्स्व- 
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तत्र दृष्टे यथा— 
'बिनयति सुदृशो दृशोः परागं प्रणयिनि कौसुममाननानिलेन | 
तदहितयुवतेरभीदणमचणो द्वयमपि रोषरज्ञोभिरापुपूरे ॥' 
संभोगचिहेनानुमिते यथा-- 
“नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरस्रीसङ्गशंसी विसप- 
नरत्रपरिमलगन्धः केन शक्यो बरीतुम्‌ ॥? 
एवमन्यदपि | _ 
साम भेदोऽथ दानं च नत्युपेक्षे रसान्तरम्‌ । 
तद्कङ्गाय पतिः कुयोत्‌ षडपायानिति क्रमात्‌ ॥ २०१॥ 
तत्र प्रियवचः साम भेदस्तत्सख्युपाजेनम्‌ । 
दानं व्याजेन भूषादेः पादयोः पतनं नतिः॥ २०२॥ 
सामादौ तु परिक्षीणे स्यादुपेक्षावधीरणम्‌ । 
रभसत्रासहपीदेः कोपश्रेशो रसान्तरम्‌ ॥ २०३ ॥ 
 झायित जन्य ( स्वप्न में, नायक द्वारा अन्य प्रेमिका की बातें बब्बढाने से उत्पन्न ), 
२. ओगाङ्क-जन्य (नायक के शरीर पर अन्य नायिका-संभोग के चिल्लो के देखने से उत्पन्न) 
और ३. गोत्रस्खलन-जन्य ( अकस्मात्‌ नायक के मुख से अन्य नायिका का नास निकछ 
पड़ने से उत्पन्न ) । ह 
उदाहरण के लिये-अन्य प्रेमिकाविषयक आसक्तिदुशन से उत्पन्न 'इंष्यांमान? 
( जेसा कि महाकवि माघ के 'शिशुपालवध' में चित्रित हे )-- सन 
जैसे ही नायक ने, किसी सुन्दरी के नेत्रां में पढ़े पुष्प-पराग को; अपने सुंद्द से फूक- 
कूक कर दूर करना चाहा, वेसे ही उसकी प्रेमिका के दोनों नेत्र क्रोध के रजःकणों से 


हु उज चि से अनुमित ईर्ष्यामान (जो कि महाकवि माघ द्वारा ही चित्रित दै) 
“अरे ! नये नखद्षत के चिह्न तो तुस वस्न से छिपा छोगे और ओठों पर पढ़े दन्तक्षत ' 
को हाथों से डक छोगे किन्तु यह तो बताओ कि चारों ओर फेलते, उस सुन्दुरी के संभोग 
के सूचक, मदपरिमछगन्ध को क्यों कर रोक सकोगे १! है 
इसी भाँति उत्स्पप्नायित आदि से अनुमित ईप्यामान के उदाहरण यग्न-तन्न स्वय 
देखे जा सकते हैं । | 
यहां यह जानना आवश्यक है कि सान-भङ्ग के ६ उपाय हें- 


१. साम, २. भेद, ३. दान ४. नति, ५. उपेक्षा और ६. रसान्तर (अन्य आवो का . 


अवतरण ) । इनमें 'साम' का अभिप्राय प्रिय वचन का है। 'मेद' कहते है प्रेमिका को 
सखी को अपने पच में मिळा केने को। 'दान' का तात्पय है किसी बहाने आसूषण आदि. 
के देने का। 'नति' पैरो पर गिर पढ़ने का नाम है। 'उपेक्षा' कहते हैं सामादि उपायों के 
कार्यकर भ हो सकने पर निरुपाय बैठ रहने को। और 'रसान्तर' का तात्पयं है रमस 
(घबराहट ), हास, हर्ष आदि के कारण कोप के नष्ट हो जाने का। 


_ १६ सा० 
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यथा-- 
'नो चाडुश्रवणं कृतमू--? इत्यादि । अत्र सासादयः पञ्च सूचिताः । 


रसान्तरमूह्मम्‌ । ् 


उदाहरण के लिये “नो चाइश्रवणं कृतस” आदि सूक्ति पर्याप्त है जहाँ साम, दान, 
भेद, चति और उपेक्षा के सानअङ्घोपाय स्पष्ट वा हा 'रसान्तर' फे द्वारा मानसक का 
उदाहरण स्वयं हूँढ़ा जा सकता है । 
विमर्ह--(क) 'मान' से संभूत विग्रलम्म 'मान-विप्रलम्म? कहा गया है। नीचे की पंक्तिओं 
में इसकी निरुक्ति और इसके स्वरूप का-सुन्दर निरूपण किया हुआ है-- 

“हुः कुतो सेतिमेति प्रतिपेधार्थवीप्सया। 
ईष्सिताछिङ्गमादीनां निरोधो भान उच्यते ॥ 
सोऽयं सहेतु-निहतुभेदाद्‌ दवेधाऽन्न हेतुजः। 
इप्यंया संभवेदीर्ष्या स्वन्यासङ्गिनि वच्चमे ॥ 
असहिष्णुस्वमेच स्याद्‌ दष्टेरनुमितेः श्रुतेः ।! 
( स्साणेवसुधाकर, २ य विलास ) 
यहाँ भानविभ्रलम्भ का एक 'निहंतुक” भेद निर्दिष्ट किया हुआ है । साहित्यदर्पणकार ने इस 
भेद का नाम 'प्रणयमान” रखा है जो कि उचित ही है। 

( ख ) साहित्यदपेणकार ने मानमङ्ग के उपाय-षट्क का जो उल्लेख किया है उसकी इष्टि से 
मानविप्रळम्भ के भेदो का 'सहेतुक' और 'नि्देतुक' नाम ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 
“सहेतुक मान का शमन सामादि उपाय-षटूक द्वारा संभव है और नि्हेतुक मान स्वयं शान्त 
हुआ करता है । रसार्णवसुधाकरकार ने इसीलिये कहा है-- 

“निहतुकः स्वयं शाम्येत्‌ स्वयंग्राहस्मितादिभिः ॥ 
हेतुस्तु शमं याति यथायोग्यं प्रकढ्पितेः । 
साम्ना सेदेय दानेन नत्युपेक्षारसान्तरें: ॥' 

(ग ) मानमङ्ग के उपायों में सान्तर? का अभिप्राय यह है-- 

"आकस्मिकरसादीनां कल्पना स्याद्रसान्तरम्‌। 
याइच्छिक खुद्धिपूर्वेमिति हेधा निगद्यते ॥ 
अनुकूलेन देवेन कृतं याहच्छिक भवेत्‌ । 
अत्युरपन्चधियां पुंसां कहिपतं बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥! 


रसाण॑वसुधाकर : २ 
जैसे कि, याइच्छिक 'रसान्तर? से मानभङ्ग-- देस 
“मानमस्या निराकत्तु पादयोमें पतिष्यतः। 
उपकाराय दिष्टथेतदुदीण घनगर्जितम्‌ ॥ 
और, बुद्धिपूर्वेक 'रसान्तर? से मानभङ्ग-- 
“लीछातामरसाइतोऽन्यवनितानिःशङ्कद शरः 
कश्चित्‌ केसरदूषितेक्तण इव व्यामील्य नेत्रे स्थितः। 
मुग्धा कुड्मलिताननेन ददती वायुं स्थिता तस्य सा 
आन्स्या धूर्तेतयाऽथवा नतिख्रते तेनानिशं घुस्बिता ॥? 
(प्र ) अणयमान? तो नायिका, नायक और नायक-नायिकायुगल का वर्णित किया जाया 
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३. ( प्रवास-विप्रकम्म : सम्रमेद वर्णन ) 


` अथ प्रवासः-- 
प्रवासो भिन्नदेशित्वं कार्याच्छापाच संप्रमात्‌ । 
च > ९ 
तत्राङ्गचेलमालिन्पभेकतेणीषरं शिर! ॥ २०४ ॥ 
निःश्वासोच्छ्यासरुदितभूमिपातादि जायते । 
किञ्च 
ha य @ 
अङ्गष्वसोष्ठवं तापः पाण्डुता कृशताऽरुचिः ॥ २०५ ॥ 
अप्रति; स्यादनालम्बस्तन्मयोन्मादसूच्छनाः । 
किक 
मृतिश्चेति क्रमाज्ज्ञेया दश स्मरद्शा इह ॥ २०६ ॥ 
असाष्ठुवं मढापत्तिस्तापस्तु विरहज्वरः । 
~ रै > ७ वेत्राराणिता 
अरुचिषस्तुवेराग्यं स घुविः ॥ २०७॥ 
अनालम्बनता चापि शून्यता मनसः स्पृता । 
तन्मयं तत्प्रकाशो हि बाह्याभ्यन्तरतस्तथा । 
शेषं स्पष्टम्‌ | 
करता है किन्तु ईष्याँमान केबल नायिकानिष्ठ ही वर्णनयोग्य दै । महाकवि भवभूति ने राम के 
प्रणयमान का वडा सुन्दर वर्णन किया है-- 
| “अस्मिक्नेव छतागुहे त्वमभवस्तन्सागंदचेइणः 
सा हंसेः कृतकौतुका चिरमभूद्‌ गोदावरीसैकते । 
आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीचय बद्धस्तया 
कातेर्योद्रविन्दकुडमलनिओ मुग्ध; प्रणांमाभलिः ॥' 
( उत्तररामचरित २, ३८ ) 
अनुवाद- प्रवास-विप्रळम्भ--'्रवासः का अभिप्राय है-कार्यवश, शापवदा अथवा 
संभ्रमवश नायक के वेशान्तर-गमन का ( और इसके कारण जो विप्रलम्भ है उसे 'प्रवास- 
विप्रलम्भ' कहा करते हैं )। प्रवास-विप्रकर्भ में नायिका की ये ये चेष्टायें हुआ करती हैं-- 
. खङ्ग-मालिन्य, वस्र-मालिन्य, एकवेणी-धारण, निश्चास-उच्छास, रोदून, भूमिपतन 
जादि-आदि। 
इसमें ये निस्न-लिखित १० कामद्शाय स्वाभाविक हैं-- 
4. अज्ञों का असौष्ठव, २. सन्ताप, ३. पाण्डुता, ४. दुबंछता, ५. अरुचि, ६. अधीरता, 
५, अनालम्बनता, ८. तन्मयता, ९. उन्माद और १०, मच्छा। मरण भी इसकी 
११ वीं दशा है। 
. इनमें असौष्ठव' का अभिप्राय है मलिनता का। 'ताप' कहते हैं वियोग-उवर को। . 


अरुचि' का ताप्पर्य वस्तुओं के प्रति विरक्तता का है। 'अध्ति' है-कहीं सी जीका न | 


लगना । 'अनालग्बनता! का अर्थ है चित्त की शून्यता का और 'तन्मयत" कहते हैं बाहर- 
भीतर सर्वत्र प्रियतम-द््शन को । पाण्डुता, कृता आदि तो स्वयं स्पष्ट हैं । 
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एकदेशतो यथा सम तातपादानाम्‌ 
“चिन्ताभिः स्तिमितं मनः? करतले लीना कपोलस्थली' 
प्रत्यूषक्षणदेशपाण्ड बदन श्वासैकखिन्नोऽधरः । 
अम्भःशीकरप्िनीकिसलयैनोपैति तापः शमं, 
कोऽस्याः म्रार्थितदुलेभोऽस्ति सहते दीनां दशामीदृशीम्‌॥' 
भावी भवन्भूत इति त्रिधा स्यात्तत्र कार्यजः ॥ २०८ ॥ 
कायंस्य बुद्धिपूवेकत्वात्त्रैविध्यम्‌ । 
तत्र भावी यथा मस-- 
“यामः सुन्दरि, याहि पान्थ, दयिते शोक वृथा मा कृथाः, 
शोकस्ते गमने कुतो सम ततो बाष्पं कथं मुव्वसि । 
शीघं न त्रजसीति मां गमयितुं कस्मादियं ते त्वरा, 
भूयानस्य सह त्वया जिगसिषोर्जीवस्य मे संभ्रमः ॥' 
भवन्‌ यथा— 
“प्रस्थान बलयेः कृतं, प्रियसखैरस्नेरजस्नं गतं, 
धृत्या न क्षणमासितं, व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः । 
यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित ! प्रियसुहृत्साथः किसु त्यज्यते ॥' 


RANA 


जेसे कि, कुछ दशाओ के उदाहरण के रूप में, अपने पूज्य पितृचरण की यह सूक्ति-- 

“इसका मन चिन्ताओं से बंधा है, इसकी कपोलस्थली हाथों पर धरी है, इसका चेहरा 
आतःकाळ के चन्द्रमा जैसा पीछा पड़ा है, इसके अधर दीर्घनिश्वास से सूखे हुए हैं और 
इसका सन्ताप, क्या शीतळ जलकण और क्या पश्निनी-किंसल्य-किसी से दूर नहीं 
होता । पला नहीं इसका कौन ऐसा ढुर्छभ प्रेमी है जो इसकी यह दुरवस्था देखकर भी 
नहीं पिघलता।' अ 

"कायज ( कायंवश होने वाला) प्रवास भी तीन प्रकार का है--( १) भावी, 
(२) वर्तमान और (३) भूत । 

यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कायंवश प्रवास के तीन भेद इसलिये 
हैं कि काय का पूर्ववर्ती ( का्यविषयक ) विचार भविष्य, वर्तमान और अतीत-- 
तीनों कालो में संभव है । - 

जेसे कि “भावी? प्रवास का यह स्वक्कत वर्णन-- 

“( प्रेमी ) सुन्दरी ! अब हम जा रहे हैं, ( प्रेमिका- ) पथिक! जा सकते हो | 
( प्रमी- ) प्रिये ! व्यर्थं शोक सत करना, ( प्रेमिका- ) तुम्हारे जाने से मुझे क्यों शोक 
हो ? ( प्रेमी- ) फिर तेरे आँसू क्यों निकल पड़े ? ( प्रेमिका-) इसीलिये कि तुम जाने 
में देर लगा रहे हो, ( प्रेमी-) तुझे मेरे चले जाने की जल्दी क्‍यों? ( प्रेमिका- ) 
इसलिये कि तुम्हारे साथ चले जाने के लिये मेरे प्राण जल्दी मचाये हैं ।' 

अथवा जेसे कि, “वर्तमान” प्रवास का यह वर्णन-- 

“मेरे प्राण ! तू क्यों अँटकता है जब प्रियतम ने जाने का निश्चय किया, हाथ के 
कंगने खिसक पढ़े, एक मात्र सद्दायक आँसू निकल पढ़े, हृदय का धीरज भाग चला, 
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भूतो यथा--/चिन्तामिः स्तिमितम्‌- इत्यादि | 
शापाद्रथा--तां जानीया:- इत्यादि । 
संभ्रमो दिव्यमानुषनिघोतोत्पातादिजः | 
यथा-- 


बिक्रमोबेश्यामुवेशीपुरूरवसोः । 


अत्र पूवरागोक्तानामभिलाषादीनामत्रोक्तानां चाङ्गासौष्ठवादीनामपि दुशा- 
नामुभयेषामप्युभयत्र सम्भवेऽपि चिरन्तनप्रसिद्ध'या विविच्य प्रतिपादनम्‌ | 


सन आगे चल निकला--सवके सब मुझे छोड़ एक साथ चल पढ़े। अब मुझे भी तो 
जाना ही है; तू भी अपने साथियों का साथ देने को तैयार हो जा।' 

जंसे कि 'भूत' प्रवास का इसी प्रकार चर्णन-'चिन्ताभिः स्तिमितं मनःआदि सूक्ति। 

“शाप ज' प्रवास--इसका उदाहरण तो ( महाकवि कालिदास के मेघदूत” की )-- 
“तां जानीया? आदि सूक्तियाँ हैं ही । 

“संश्रमजन्य? प्रवास--यहाँ 'सञ्चम' का अभिप्राय दिव्य, मानुष, निर्घात, उत्पात 
आदि-आदि का है और इनमें से किसी से उत्पादित प्रवास संभ्रमजन्य ( संभ्रमज ) 
अचास है । उदाहरण के लिये 'विक्रमोव॑शी” में उर्वशी और पुरूरवा का जो विप्रयोग 
है वह दिव्य संभ्रमज प्रवास रूप में ही वर्णित है । 

यहाँ यह जान लेना आवश्यक दै कि जेसे 'पूवराग' विप्रछस्भ की अभिलाषादि 
दस कामदशायें, प्रवास! विप्रलम्भ में संभव हैं वेसे ही "प्रवास! विप्रलम्भ की अंगा- 
सौष्ठवादि दस कामद॒शाय 'पूवराग!-विप्रल्म्भ में भी संभव हैं, किन्तु यहाँ इनकी एथक- 
शृथक्‌ स्थिति इसलिये निर्दिष्ट की गयी क्‍योंकि प्राचीन परम्परा इसी के पक्ष में है। 

बिमशं- ( क ) 'प्रवास” का अभिप्राय नायक और नायिका की 'भिन्नदेशस्थिति? का है 
किन्तु इसके पहले नायक और नायिका की 'समानदेशस्थिति! और “समागम? आवश्यक है। 

इसीलिये कहा गया है-- 
'पूवेसंगतयोयूनोभंवेद्‌ देशान्तराद्मिः । 
व्वरणव्यवधानं यत्‌ स प्रवास इतीरितः ॥ 
तज्न्यो चिप्रकस्भो शपि प्रवासत्वेस सस्मतः |? 

( ख ) रवास’ के त्रिविध निमित्त में कारय रूप निमित्त का अभिप्राय यह है-- 
“घर्माथेसंग्रहो बुडिपूर्वो व्यापारः कायम्‌? 

अर्थांद्र नायक का धमे-संग्रह कि वा अथे-संग्रह् का दृष्टि से जो देशान्तरगमन है वह 
«कार्य है । इस 'कार्य? के भो तीन भेद हैं-- 0 

( १ ) वृत्त, (२ ) वर्तिष्यमाण और (३ ) वर्तमान । 

इस दृष्टि से वृत्त कार्य से सम्ब प्रवास “बृत्त! ( भूत ) प्रवास है, वर्तिष्यमाण कार्य से 
डक “व्तिष्यमाण? ( भावो) प्रवास हे और वतेमान कार्य से सम्बद्ध प्रवास 'वर्तमान! 

प्रवास है । 

(ग) सादित्यदपेणकार ने 'संभ्रमजन्य' प्रवास का जो निर्देश किया है वह भी अनेक 
प्रकार का हो सकता है । “संत्रम' कहते हैं “आवेग? को और आवेग दिव्य, भौम आदि-आदि 
भेदों से नाना प्रकार का हो सकता है। मद्दाकनि कालिदास की विक्रमोबंशी में 'दिव्यसंभम'ज 
प्रवास का सुन्दर अभिन्यंजन है-- 
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“सतिष्ठेत्‌ कोपवशाख्भावपिहिता दीर्घं न सा कुप्यति, 
स्घर्गायोस्पतिता अवेन्मयि पुनर्भावा्॑सस्या मनः। 
सां इतुं विडुघद्विषोऽपि न 'च मे झक्ताः पुरोवर्तिनीं, 
सा 'ात्यन्तमगोचरं नयनयोर्यातेति कोऽयं विधिः ॥' 
(घ ) साद्दित्यदपंणकार ने प्रवास-विग्रलम्म की कामदशाओं का जो निर्देश किया है वह 
उपलक्षण मात्र है । मावप्रकाशनकार ने इस विप्रलम्भ 'में और भी कामदशाओं और उनके 
निमित्तो का संकेत किया है, जैसे कि-- 
(१ ) उत्कण्डाजन्य कामदशार्ये-- 
“अन्तर्संभोगसंकर्पः - तत्कथाशाविलोकनम्‌॥ 
अङ्कम्छानिर्मनोरक्तिमंनो रथविचिन्तनम्‌ । 
अधिजानुकराछम्बिकपोलतलमाननस्‌ ॥ 
प्रसञ्चमुखरागश्न स्वेदोष्सा गदगदा च वाक! 
हे उस्कण्डानुभवा भावाः कथ्यन्ते भावकोविद्‌ः ॥' 
(२ ) चिन्ताजन्य कामविकृतियां-- 
केनोपायेन तत्मातिमंसमेच स भवेत्‌ कथम्‌। 
किं स वघयति किं वक्ये दूतादि प्रेषयामि किम्‌ ॥ 
किं तेनेति वितकोंऽयं हृदि चिन्तेति कथ्यते । 
बध्वाति मेखळादीनि पराख्रशति पाणिना ॥ 
स्पृरात्यूरें च नाभिं च नीवीं विस्रस्य नह्यति । 
अन्तर्बाष्पोदूगमं चघुराकेकरकनीनिकम्‌ ॥ 
अन्तबेहिः पुरः पश्चादनालस्बनवीक्षणम्‌ । 
चिन्तासमुत्यिता श्लेते भावाः स्युम॑न्मथाश्रयाः ॥? 
( ३ ) उन्मादजन्य मान्मथविकार-- 
उन्मादो विरहोस्थो यः सोऽतस्मिस्तद्ग्रहाग्रहः । 
सर्वावस्थासु सर्वत्र सर्वथा सवदा मनः॥ 
व सत्‌ कथाह्वादि प्रद्वष्टीष्टानपीतरान्‌। 
दी सुहुर्निःश्वसिति तिष्ठस्यनिमिषे्षणम्‌ ॥ 
रुदति क्रन्दति ध्यायति चणम्‌ । 
गायति स्वदते तस्मिन्‌ इसति स्तौति झुह्यति॥ 
इत्थमुन्मादजा भावाः कथिता नाव्यकोविद्‌ः। 


आदि-आदि । 
.( छ ) सरस्वतीकण्ठामरणकार श्रीमोजराज ने 'प्रवास' कु निरक्ति में ही प्रवास का पूरा 
रहस्य स्पष्ट कर दिया है-- 
“यत्राङ्गना युवानश्च वसते न वसन्ति च। 
स॒ प्रवासः प्रशब्देन प्रतीपार्थेन कथ्यते ॥ 
चित्तोस्कण्ादिभिश्रेतो श्रं वासयतीह यः। 
्रवासयति वा यूनः स प्रवासो निरुच्यते ॥ 
ग्रपू्चको वसिज्ञेयः कारितान्तःअसागणे । ` 
तुष्णीं प्रवासयेदेनमिति बृद्धानुशासनात्‌ ॥' 
( सरस्वतीकण्ठाभरण : ५म परिच्छेद ) 
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ट्र्डॅडडडडडडडडडडड्ड्ड्ड्डडडडडडडडय 


( ४--करुणविप्रकम्भ ) 


अथ करुणविप्रलस्भः-- 


यूनोरेकतररिमन्गतवति लोकान्तरं पुनरलम्ये । 


विमनायते यदेकस्ततो भवेत्‌ करुणविमलम्भार्यः ॥२०९॥ 
यथा-- 
काद्म्बयो पुण्डरीकमहाश्‍वेतावृत्तान्ते | 
पुनरलभ्ये शरीरान्तरेण वा लभ्ये तु करुणाख्य एवं रसः | 
किञ्चात्राकाशसरस्वतीमाषानन्तरमेव शङ्गारः, संगमप्रत्याशया रते रुद्भवात्‌। 
प्रथमं तु करुण एव, इत्यभियुक्ता मन्यन्ते । 


(च ) “प्रवासः के बाद समागम-ति का आनन्द उत्कर हुआ करता'दै जेसा कि कहा भी 


गया है-- 
“प्रवासानन्तरे तस्याभ्यवद्दाराथतेष्यते । 
तत्र झपोषितैरभ्ममिव निर्विश्यते रतिः ॥' 
अर्थात्‌ जैसे उपवास के वाद भोजन में एक विचित्र आनन्द मिला करता है वेसे दी प्रवास 
के वाद संभोग भी विचित्र आहाद का जनक हुआ करता दै। द 
अनुवाद-- करुण-विप्रकम्भ-_'करूण' विप्रलम्भ वह श्टेगार-अकार दै जिसे प्रेमी और 
प्रेमिका में से क्रिसी एक के दिवंगत हो जाने, किन्तु पुनरुचीवित हो सकने की अवस्था 
में, जीवित बचे दूसरे के हदय के शोकसंवछित रतिभाव का अभिव्य्जन कहा गया ड्दे। 
उदाहरण के छिये-'काद्स्बरी' के पुण्डरीक-महाश्वेता-बृत्तान्त में, पुनरूजीवित 
होनेवाले पुण्डरीक की खुत्यु पर मद्दाश्वेता के शोकसंविझ रतिभाव का अभिन्‍्यक्षन । 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि--प्रेमी और प्रेमिका में से किसी पुक की ' 
आत्यन्तिक सत्यु से मिलन-की अत्यन्त निराशा अथवा परलोक में मिलन की आशा 
की अवस्था में जो रस अभिव्यङ्गय हो सकेगा, वह करुणरस ही होगा ( क्योंकि भिछन 
की आशा के अभाव में रति कहाँ ? वहाँ तो शोक ही झोक संभव दै) न कि 'करुण'- 
विप्रलम्भ शगार । 
जैसे 'कादम्बरी' के पुण्डरीक-महाश्रेता-बुत्तान्त में अभिव्यज्ञय रस के सम्बन्ध में _ 
काब्यार्थकोविर्दो का मतभेद है । यहाँ कुछ लोगों का कहना यह है-- & छ ० 
त्युप श्वता-वृत्तान्त में सर्वप्रथम अभिव्यज्ञय रस “करुण हे। यह तो 
Sm महाश्वेता के हृदय में पुण्डरीक के पुनर्मिलन की आशा के जग 
उठने के बाद की बात है कि महाश्वता का रतिभाव उद्दोधन पा उठता है. और सद्दद्य- 
हृद्य करुणविप्रलस्भ श्यज्ञार का आस्वाद ले.सकता हे र 
किन्तु कुछ और लोग यहाँ यह कहते हैं--( आकाशवाणी के द्वारा महाश्वेता के | 
हृदय में पुण्डरीक के ) मिळन की आशा के जग जाने के बाद भी यहाँ ( करुणचिप्रछम्म _ 
नहीं अपितु) प्रवास-विप्रलूम्भ शज्ञार ही अभिव्यङ्गय है ( क्‍योंकि पुण्डरीक और महाश्वेता 
भिन्न देश ही नहीं अपितु भिन्न लोक के निवासी हैं और महाश्वेता के हृदय में पुण्डरीक 
के प्रति प्रेम उद्बुद्ध हो गया है )। - 
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यश्चात्र 'सज्ञमभ्रत्याशानन्तरमपि भवतो विप्रलम्भश्शज्ञारस्य प्रवासाख्यो भेद्‌ 
एव? इति केचिदाहुः, तदन्ये 'मरणरूपविशेषसंअवात्तद्धिज्ञमेव इति मन्यन्ते । 
(२--शङ्घार-भेद : संभोगश्डङ्गार : सप्रकार स्वरूप-निरूपण ) 
अथ संभोगः 
दर्शेनस्पर्शनादीनि निषेवेते विलासिनौ । 
यत्रा्ुरक्तावन्योन्यं संभोगोऽयस्चुदाहृतः॥ २१०॥ 


न 
और लोगों का यहाँ एक और ही अभिप्राय है क्योंकि उनका कहना यह है-- 
९ आकाशवाणी के द्वारा महारवेता के हृदय में पुण्डरीक के मिलन की आशा के उद्दोघन 
के बाद भी ) यहाँ न तो करुणविग्रलम्भ की संभावना है और न प्रचासविप्रळम्भ की ही । 
यहाँ जो रस है वह करुणविप्रलम्भ तथा मवासविप्रलम्भ से भिन्न रूपका ही रस है 
क्योंकि यहाँ मरण-दशा के प्रतिपादन का वेशिष्टण एक और ही विप्रलम्भ-प्रकार की 
संभावना करा रहा है । 
विमर्श--( क) 'करुणविप्रखम्भ? वस्तुतः 'करुण? का अं ५ 
जल कि रन गहरा कहर रुण? का अमोत्पादक वियोगश्वज्ञार-प्रकार है 
“द्वयोरेकस्य भरणे. पुनरुज्जीवनावधौ ॥ 
विरहः करुणोऽन्यस्य सङ्गमाञ्ानिवर्तनः। 
करुणञ्जमकारित्वात्‌ सोऽयं करुण उच्यते ॥? 
(क) हा ( रसाणवसुधाकर : २ य उल्लास ) 
खे ) प्रवास और 'करुण? में परस्पर भेद है । “प्रवास? का अभिप्राय तो सशरीर देशान्तर 
गमन का अभिप्राय है किन्तु करुण? का अभिप्राय है प्राणों के बिना देशान्तर गमन का। 
( ग ):दशरूपककार के अनुसार 'करुणविप्रलम्म? श्रज्ञार-मेद नहीं अपितु करुण रस के 


अन्तरगत है-- 
“शृते त्वेकत्र यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव सः। 
व्याश्रयस्वान्न अङ्ारः ॥ (दशरूपक :४ थी प्रकाश) 
किन्तु दिवंगत भी नायक अथवा नायिका के लिये जीवित नायिका अथवा नायक के हृदय में 
बा दल से सार की संभावना हो जाया करती है और इसीरिये दझारूपककार ने 
- अत्यापन्ने तु नेतरः-काद्स्वरयां तु प्रथमं करुण आका बे 
अब पवत शस्रस्वतीवच नादूध्व 
दशरूपककार की इस मान्यता का विश्वनाथ कविराज ने खण्डन किया है और करुण- 
विप्रळम्भ को विप्रलम्भश्ज्ञार का एक भिन्न हो प्रकार सिद्ध किया है जो कि सर्वथा युक्तियुक्त है । 
सरस्वतीकण्ठाभरणकार ने 'विप्रलम्भ? को चतुर्विध ही माना है-- 
भावो यदा रतिर्नाम प्रकर्पमधिगच्छुति । 
नाधिगच्छति साभीष्टं विप्रलस्भस्तदोच्यते ॥ 
पूर्वानुरागो सानश्च अवासः करुणश्च सः। 
पुरुपख्रीम्रकाण्डेषु चतुःकाण्डः प्रकाशते ॥? 
55 ( सरस्वतीकण्ठाभरण : ५ म परिच्छेद ) 
जुवाद-संभोगशङ्गार-परस्पर प्रेम-पगे नायक और नायिका के परस्पर दर्शन, 
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आदिराब्दादन्योन्याधरपानचुम्बनादयः । यथा- “शून्य बासग्रहमू-- 
इत्यादि । 
संख्यातुमशक्यतया चुम्बनपरिरम्भणादिबहुभेदात्‌ । 
अयमेक एव घीरेः कथितः संभोगशृङ्गारः॥ २११ ॥ 
तत्र स्याइतुषट्कं चन्द्रादित्यो तथोदयास्तमयः । 
जलकेलिवनविहारम्रभातमधुपानयामिनीप्रभृतिः ॥ २१२॥ 
अचुलेपनभूषाद्या वाच्यं शुचि मेध्यमन्यच्च । 
_ तथा च भरतः--यत्किखिल्लोके शुचि मेध्यमुज्ज्बलं दशेनीयं वा तत्सबं 
श्ङ्गारेणोपमीयते ( उपयुञ्यते च )! इति । 
किञ्च . 
कथितश्वतुर्विधोञ्सावानन्तयात्त पूर्वरागादेः ॥ २१३ ॥ 
यढुक्तम्‌-- 
“न बिना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमश्नुते | ८ 
कषायिते हि वस्रादौ भूयान्‌ रागो विषधेते |! इति । 
तत्र पूर्वेरागानन्तर संभोगो यथा कुमारसम्भवे पावतीपरमेश्वरयोः | 


ANNAN 
RAARRAANN 2७ 


परस्पर-स्पर्शन आदि-आदि की अनुभूति का प्रदाता जो रस है वह 'संभोगशङ्घार' दै । 

यहाँ 'दर्शनस्पर्शनादीनि' में जो 'आदि' शब्द प्रयुक्त है उसका अभिप्राय परस्पर 
अधरपान, परस्पर चुम्बन, परस्पर आलिङ्गन आदि का समुच्चय है । उदाहरण के लिये 
“शून्यं वासग्रृहम' आदि पूर्वोद्ष्टत सूक्ति पर्याप्त है । 

संभोगश्ङ्गार की भेद-प्रभेद-गणना असम्भव है क्योंकि परस्पर चुम्वन और आलिङ्गन 
आदि २ सुख-भोगों की गणना कौन कर सके ! इसलिये काब्य-कोचिदों ने यही माना है 
कि यह शङ्गारःप्रकार एक रूप का ही हे जिसे 'संभोगश्यज्ञार' कह सकते हैं । 

संभोरशङ्गार के उद्दीपन-विभावों में सभी ऋतुयें, चन्द्र-चन्ब्रिका, सूर्य, ज्योत्स्ना, 
चन्द्र और सूयं के उदय और अस्त, जळविहार, वनविहार, प्रभात, मधुपान, रात्रिक्रीडा, 
चन्दनादि के अनुलेपन, भूपण-घारण किंवा अन्यान्य स्वच्छ, सुन्दर तथा सुमधुर 
पदार्थ अन्तर्भूत हें । 

, .सम्भोगश्ज्ञार के ये चार प्रकार भी प्रतिपादित किये गये हैं--(३) पूर्वरागानन्तर 
संभोग,(२) मानानन्तर संभोग, (३) प्रवासानन्तर संभोग और (४) करुणविप्रलम्भानन्तर 
संभोग । कहा भी गया हे-- 

'जसे वखादि के हलके रंगे होने पर ही रंग चढ़ा करता है, यैसे ही विप्रलम्भ के होने 
पर ही संभोग का आनन्द मिला करता है ।! 

पूवराग-विप्रलम्भ के बाद संभोराश्‍टङ्गार के अभिव्यक्षन का उदाहरण कुमारसंभव में 
शिव-पार्वती का अनुराग-वणन हे । क 
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प्रवासानन्तरं सम्भोगो यथा मस तातपादानाम्‌ 
“क्षेम ते ननु पदमलाक्षि !-किसअं खेमं मढङ्ग दिढं, 
एताइक्कृशता कुतः तुह पुणो पुदठं सरीरं जदो | 
_ केनाहं प्रथुलः प्रिये !-पणइणीदेहस्स सम्मेलणात्‌ , 
त्वत्तः सुश्ञ ! न कापिं मे, जइ इदं खेमं कुदो पुच्छसि ॥' 
( चेमं ते ननु पचमढाछि ? कृशक चेमं मदङ्गं दढ 
एताइक कृशता कुतः? तब पुनः पुष्ट शरीर यतः । 
केनाहं एथुळः प्रिये ? प्रणयिनीदेहस्य सम्सेळनात्‌ 
स्वत्तः सुन्नु ? न कापि मे, यदि इदं छेमं ङतः एच्छुलि ॥ ) 
एबमन्यत्राप्यृह्यम्‌ | 


MINT ed MR RMS SABES USS SSE SESE 
प्रवास विप्रलम्म के बाद संभोगश्छङ्गार की अभिव्यक्ति मेरे पूज्य पितृचरण की निम्न 
सूक्ति में देखिये 
“(्रेमी) अरी सुनयने ! कुशल तो हैं ? (प्रेमिका) यही कुशल दै कि मेरी पुष्ट देह इश 
हो गयी है। ( प्रेमी ) तुम्हारी देह इतनी कृश क्यों ? ( प्रेमिका ) इसलिये कि तुम हृश्पुष्ट 
हो रहे हो । ( प्रेमी) अरी ! में केसे हृष्टपुष्ट हूँ ! ( प्रेमिका ) अपनी प्यारी की देह के 
सम्मिश्रण से । (प्रेमी ) अरी ! तुझे छोड कर और मेरी प्यारी कौन ? (प्रेमिका) तब अळा 
मेरा कुशल-क्षेम पूछुने का क्या अर्थ !? 
[ यहाँ प्रवास के चाद परस्पर मिले प्रेमीयुगळ की उक्तिप्रत्युक्तियो में विप्रलम्भ- 
सम्मिश्चित संभोग की बड़ी मनोरम व्यञ्जना दै । ] 
इसी भांति मानानन्तर संभोग आदि के उदाहरण स्वयं ढूंढे जा सकते हैं। . 
विमरश--सर स्वतीकण्ठाभरणकार ने 'संभोग? की व्युत्पत्ति में संभोगश्वङ्घार का जो स्वरूप 
बताया है वह ध्यान देने योग्य है-- 
“ुजिः  पाळनकोटिल्याभ्यवहारानुभूतिषु । 
झुनक्ति भुग्नो भुंक्तेड्न्न सुके सुखमितीष्यते ॥ 
समीचीनार्थसंपू्वात्ततो घञ्‌ मत्यये सांत। 
भावे वा कारके वापि रूपं “संभोग” इष्यते ॥ 
स॒ पाठनार्थः पूर्वाचुरागानन्तर उच्यते। 
उत्पन्ना हि रतिस्तस्मिन्नानुकूल्येन पार्यत ॥ 
स मानानन्तरं प्राः कौटिल्यार्थं विगाहते। 
स्वतोऽपि कुटिल प्रेम कि चु मानान्वये सति ॥ 
प्रवासानन्तरे तस्याभ्यवहारार्थतेष्यते । 
तत्र झ्मपोपितेरञ्ञमिव निविश्यते रतिः॥ 
करुणानन्तरगतोऽतुभवार्थः स कथ्यते । 
विस्रम्भवद्धिरस्मिन्हिे सुखमेवानुभूयते ॥ 
यदि वा भोग इत्यस्य सम्प्रयोगार्थवाचिनः। 
समा समासे चत्वारो विशेपास्तझुपासते ॥ 
स संक्षि्ोऽथ संकीर्णः सम्पूर्णः सम्यग्ुद्धिसान्‌। 
अनन्तरो पदिष्टेषु सम्भोरोपूपपश्रते ॥ 
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( २-हास्य : स्वरूप और भेद्‌-निरूपण ) 
अथ हास्यः 


विकृताकारवाग्वेषचेष्टादेः कुहकाडुवेत । 
हास्यो हासस्थायिभावः श्वेत; ग्रमथदेबतः॥ २१४ ॥ 
विकृताकारवाकचे्टं यमारोक्य हसेज्जनः । 
तमन्रालम्बनं प्राहुस्तन्चष्टोद्दीपनं मतम्‌ ॥ २१५ ॥ 


नवे हि संगमे प्रायो युचानः साध्वसादिभिः। 
संचि्तानेव रत्यथसुपचारान्‌ प्रयुक्ते ॥ 
मानस्यानन्तरे तेषां न्यलीकस्मरणादिसिः। 
रोपहोपानुसन्धानात्‌ संकरः केन वायते ॥ 
संपूर्णः पूर्णकामानां कामिनां प्रोप्य संगमे । 
उस्कण्ठितानां भूयिष्ठसुपभोगः मवरतते ॥ 
अस्यागतेऽपि यत्रेषा रतिएुष्टिः प्रिये जने। 
सा किसावण्यंते यूनां तन्नैव स्त जीविते ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण ५ म॑ परिच्छेद ) 
अर्थात्‌ सम्‌? उपसगंपूर्वक पालनार्थक, कौटिल्याथक, अभ्यवहाराथंक ( भोजनाथैक ) और 
अनुमवार्थक 'भुजः धातु से 'बज प्रत्यय करने पर 'संभोग शब्द निष्पन्न होता है । तात्पये यह हद 
कि प्रेमी-प्रेमिका के हृदय मे उत्पन्न रतिभाव का परिपालन, प्रेम की कुटिल चाल में प्रंमी-प्रेमिका 
का पारस्परिक प्रेमभोग, प्रेमी-प्रेमिका का उत्कण्ठापूर्वक रति-सुख-लाभ और अ्रेमीअमिका का 
निद्वन्द् प्रेमानन्दानुभव-ये चारों विशेषतायें 'सम्मोग’ की उत्तरोत्तर विकासावस्थायें हे । सम्भोग के 
धूवेरागानन्तर-'मानानन्तर? और “करुणानन्तर' प्रकार क्रमशः इन्ही चारों विशेषताओं के 
उत्तरोत्तर स्वरूप-विकास हैं पूर्वराग-विप्रलम्म के बाद का सम्भोग संक्षि मान-बिप्रलम्म के 
बाद का सम्भोग “सड्ीणे!, प्रवासविप्रलम्म के बाद का सम्भोग “सम्पूर्ण और लरुण-विप्रलम्भ के 
बाद का सम्भोग 'ससुद्ध' हुआ करता है। रति-युख के अनुभव की संक्षिप्तता, संकीणेता, संपूर्णता 
और समृद्धि ही वस्तुतः सम्भोग के चतुर्विध प्रकारों के नियामक तत्त्व हैं । 
अनुवाद हवास्यरस--“हास्य? वह रस है जिसे 'हास' , स्थायिभाव का अभिब्यज्षन 
कहा जाया करता है । इसका आविर्भाव आकार-विकृति, वागविकृति, वेषविकृति, चेष्टा- 
विकृति किं वा अन्यान्य प्रकार की विकृतियों के वणन अथवा अभिनयन से डुआ करता 
है। इसका वर्ण श्वेत है और इसके अधिष्ठाठृदेव प्रमथगण हैं। इसका आलस्बन चह 
व्यक्ति है जिसमें आकार, वाणी और चेष्टा की विकृतियां «दिखायी दिया करती हैं ओर 
जिसे देख-देख लोग हँसा करते हैं। ऐसे हासास्पद व्यक्ति की जो चेष्टाये हैं वे ही यहां 
“उद्दीपन? का काम किया करती दैं। इसके अनुभाव-वगं में नेत्र-निमीलन, सुख-विकास 
आदि-आदि की गणना है । इसके जो व्यभिचारी भाव हैं वे हैं निद्रा, आलस्य, अवहित्था 
आदि-आदि । इसके ६ भेद स्पष्ट है 
(१) उत्तम प्रकृतिगत 'स्सित' हास्य। (४) मध्यम ग्रकृतिगत 'अवहसित' हास्य । 
(२) उत्तम प्रकृतिगत 'हसित' हास्य । (७) अधम प्रकृतिगत "अपहसित? हास्य और 
(३) मध्यम प्रकृतिगत 'विहसित’ हास्य । (६) अधम प्रकृतिगत 'अतिहसित? हास्य । 
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अनुभावोञक्षिसङ्कोचवदनस्मेरतादयः । 

निद्रारस्याबहित्थाद्या अत्र स्युच्यंमिचारिणः ॥ २१६ ॥ 

ज्येष्ठानां स्मितहसिते मध्यानां विहसितावहसिते च । 

नीचानामपहसितं तथातिइसितं तदेष षडभेदः ॥ २१७ ॥ 
षद्विकासिनयने स्मितं स्याद्‌ स्पन्दिताधरम्‌ । 
किञ्चिक्षयदिज तत्र हसितं कथितं बुध) ॥ २१८ ॥ 

मधुरस्वरं बिइसितं सांसशिरःकम्पमवहसितम्‌ । 

अपहतं सासाक्षं विक्षि्ताङ्गं च भवत्यतिहदसितम्‌ ॥ २१९ ॥ 


यथ 
तः पञ्चद्नान्यधीत्य वेदान्तशा्राणि दिनत्रयं च । 
समाघाय च तकंब्रादान्समागताः कुक्कुट मिश्रपादाः ॥' 
अस्य लटकमेलकम्रश्चतिषु परिपोषो द्रष्टञ्यः | सा ु 
अन्न च-- 
यस्य हासः स चेत्‌ क्कापि साक्षान्नैव निबध्यते । 
तथाप्येष विभावादिसामर्थ्यादुपलभ्यते ॥ २२० ॥ 
अभेदेन ,विभावादिसाधारण्यात्मतीयते । 
सामाजकस्तता हास्यरसोऽयमचुभूयते ॥ २२१ ॥ 
एवमन्यप्वपि रसेषु बोद्धव्यम्‌ । | 


यहाँ न या स जज का अभिप्राय नेन्नों के ईषद्‌ विकास किं वा अधर-स्पन्दन ( ओ 
न्द्न ठोके 
दिसायी फड़क उठने ) का है। 'हसित कहते हैं ऐसे हास को जिसमें दांत न 
खा पड़ जाय । जसे “विहसित कहा गया है वह ऐसा हास है जिसमें साथ ही साथ 
मडुर शब्द भी निकल पडें। 'अवहसित” वह हास है जिसमें कन्धे और सिर भी कांपने 
दर । अपहसित' का अभिप्राय है ऐसी हँसी का जिसमें आंखों में आंसू तक आ जांय? 
और 'अतिहसित' वह हास है जिसमें हाथ पैर भी उठाये-पटके जाया करें। 
उदाहरण के लिये 
, हट जाओ, देखो श्री ङुक्कुटमिश्र जी पधार रहे हैं । आप ही वे महामहोपाध्याय हैं जो 
पांच दिन में ही मभाकर-मीमांसा की चटनी कर गये, तीन दिन वीतते-बीतते वेदान्त- 
दर्शनों को पी गये और तर्क शाखं को सूंघ खेना तो आपके बांये हाथ का खेल ही ठहरा! 
हास्यरस” का पूण परिपोष छटकमेळक सरीखे प्रहसनों में देखा जा सकता है । 
यहाँ यह जान लेना चाहिये कि हास्यरस के अभिव्यक्षन के लिये यह आवश्यक नहीं 
कि इसके आलम्बन का सर्वत्र साक्षात्‌ उपनिबन्ध हुआ करे क्योंकि यह तो विभावादि के 
साम्य म ह कि हास्य का आलम्बन प्रतीत हो जाय । वस्तुतः सहृदय सामाजिक की 
हास्यानुभूति की जो प्रक्रिया है वह विभावादि का साधारणीकरण है । 
वस्तुतः यही बात अन्य रसो की अनुभूति के सम्बन्ध में भी ध्यान रखने योग्य है । 
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तृतीयः परिच्छेद: 
; ( ३-करुणरस ) 
अथ करुणः 


| 
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| 
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इष्टनाशादनिष्टासेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌ । 
धीर; कपोतवणोऽयं. कथितो यमदैवतः ॥ २२२ ॥ 


विमश--( क ) भरतनार्यशाख आदि में 'हास्यरस” के स्वरूप से संबद्ध दो ही भेद निर्दिष्ट 
किये गये है--( १ ) आत्मस्थ हास्य और (२) परस्थ हास्य । 'आत्मस्थ' हास का अभिप्राय अपनी 
ही वागादि-विक्कतियों पर अपने आप हंसना है। महाकवि निशाखदत्त के 'मुद्राराक्षस' में 'कब्लुकी? 
का यह गूढ़ आत्मस्थ हास सहृदय सामाजिकों के आस्वाद का विषय है-- 
“काम नन्द्मिच प्रमथ्य जरया चाणक्यनीत्या यथा 
धर्मों मौय इव कमेण नगरे नीतः प्रतिष्ठां मयि । 
तं सम्प्रध्युपचीयमानमपि मे छब्घान्तरः सेवया 
लोभो राचसवज्जयाय यतते जेतुं न शक्नोति च ॥ 
जिसे 'परस्थहास्य’ कद्दा गया है उसका अभिप्राय परगत वागादि-विकृतियों से हास के उद्भव 
का अभिप्राय है। इस हास्य का उदाहरण यह सूक्ति हे-- व 
“त्रस्तः समस्तजनहासकरः करेणो- 
स्तावत्‌ खरः प्रखरसुल्लल्याव्यकार । 
यावच्चलासनविलोळनितस्वविस्ब- 
विस्रस्तवखसवरोधवधूः पपात ॥' 
( ख ) साहित्यदपंणकार ने 'स्मितादि' हास्य-पटक का जो निरूपण किया हे उसका आधार 
उत्तम-मध्यम कि वा अधम रूप से भिन्न तीन प्रकृतियों का भेद है । 
(ग) अन्य दृष्टि से भौ 'हास्य” का भेद किया जा सकता है जैसा कि भावप्रकाशनकार ने 


ही किया है-- 


ध्यद्यत्‌ प्रहसन वाक्यं स हास्यो वाचिकः स्छतः। 
विपर्ययेण निक्षेपो साढ्याभरणवाससास्‌ ॥ 
यः स नेपथ्यजो हास्य इति निर्णीयते डुः । 
विकटाभिनयत्वं यदङ्गानामवछोक्यते ॥. 
स्वभावाद्वाऽथ कपटात्स दास्यस्त्वाङ्गिको भवेत्‌ । 
( भावप्रकाशन २ य अधिकार ) 
( घ ) द्वास्य के अधिदेवत को 'प्रमथ” माना गया है जिसका कारण यह है-- 
“विकटाभिनयस्वे ' यद्धास्याधिष्ठानसुच्यते ॥ 
तदस्ति प्रमथे यस्मास्सोऽयमस्याधिद्वतस्‌। 
इसी प्रकार 'इवेत? वणे से दास्य का जो सम्बन्ध बताया गया है उसका अभिप्राय 'प्रमंयदेव' 
के वर्ण का है जिसमें हँसने वाले लोगों की दृष्टिमुद्रा का रहस्य अन्तगे मित है— 
“चला हसितगभा च विशत्ताराऽनिमेषिणी ॥ 
किञ्चिदाङञ्चिता हृष्टा दृष्टिहांसे अकीर्तिता । 
अपाङ्गे शौक्ल्यभूयिष्ठा हासगर्भेति कथ्यते ॥ 
“रसं र हे जिसे झोकरूप स्थायिभाव का पूर्णाभिन्यञ्जन कहा गया हे! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५४ साहित्यदर्पणः 


NANA LAN 
NNN ANNA AN INANANN' 


शोकोऽत्र स्थायिभावः स्याच्छोच्यमालस्यनं मतम्‌ । 
तस्य दाहादिकावस्था भत्रेदुहीपन पुनः ॥ २२३ ॥ 
अनुभावा देवनिन्दाभूप्रातक्रन्दितादयः । 
वैवण्योंच्छ्यासनिःश्वासस्तम्मम्रलपनानि च ॥ २२४॥ 
निर्वेदमोद्दापस्मारव्याधिग्लानिस्मृतिश्रसाः । 
विषादजडतोन्मादचिन्ताद्या व्यभिचारिणः ॥ २२५ ॥ 


शोच्यं विनष्टबन्धुप्रश्नति । 
यथा सस राघबबिलासे-- ५ 
'ब्विपिने क जटानिबन्धनं तव चेदं क्क मनोहरं वपु: | 
अनयोघेटना बिघेः स्फुटं ननु खङ्गेन शिरीषकत्तेनम्‌ ॥' 
अत्र हि रामबनवासजनितशोकात्तस्य दशरथस्य दैबनिन्दा । एवं बन्घुवि- 
योगविभवनाशादावण्युदाह्दयेम्‌ | परिपोषस्ठु महाभारते खीपवणि द्रष्टव्यः | 


TS TN ee Mt सा-या 
इसका आविर्भाव इष्टनाश और अनिष्टआप्ति से संभव है। इसका वर्ण कपोतवणं है और 
इसके जो देवता माने गये हें वे यभ हें। इसका “स्थायी? भाव शोक! है 1 इसका 
जो 'आलम्बन' हे वह विनष्ट व्यक्ति है। इसके उद्दीपन वर्ग में दाहकर्म आदि की गणना 
हे । देवनिन्दन, भूमिपतन, क्रन्दन, वेवण्यं, उच्छास, निश्वास, स्तम्भ, मलपन आदि-आदि 
इसके अनुभाव माने गये हें । साथ ही साथ निर्देद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, 
स्मृति, श्रम, विषाद, जडता, उन्माद और चिन्ता आदि इसके व्यभिचारीभाव हें। 
यहाँ “शोच्य” पढ्‌ का अर्थ है--बिनष्ट सन्धु-बान्धव आदि । ह 
उदाहरण के लिये मेरे स्वरचित “राघवविलास” की यह सूक्ति-- टु 
“कहाँ तो तुम्हारा यह कोमळ शरीर और कहाँ तुम्हारा वन में जटाजूट का कठोर 
बन्धन ! इन दोनों का मेल विधि:विडम्बना है । यह तो ऐसा है जेसे तलवार से शिरीष 
का काटना !' 
ड ह राम के वनवास से शोकाकुल दशरथ का दैव-निन्दन वर्णित है इसी भाँति 
यन्धु-वियोग, वित्तनाश आदिःआदि से आविर्मूत करुण के उदाहरण देखे जा सकते हंत 
करुणरस का यदि परिपोष देखना है तो महाभारत के खीपर में देखिये । 
विसझै-(क ) चित्तवैधुय को “शोकः कहा गया दै। 'शोक! का आस्वाद करुणरस है । 
“करुण? शब्द की इस व्युत्पत्ति से ही 'करुणरस' के स्वरूप का परिचय मिल जाता है-- 
“अस्य कतृंतया धीर्या सा घृणेत्युच्यते बुघः। 
घृणेः करुणशब्दस्तु ति शब्दवादिभिः ॥ 
अतो नेघण्डुकेरुक्ता करुणेति च 
करुः क्लेश इति ख्यातः क्लेशं न सहते यतः ॥ 
यस्य घीकरुणा सा स्यात्‌ प्रत्यये करुणो भवेत्‌। 
पराश्रितानां क्लेशानामसहिष्णुतयोच्यते ॥ 
मनसो याइशो भावः स वे करुण उच्यते ! हत 
( भावप्रकाशन ४ २ य अधिकार ) 


SN 
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( करुण ओर करुणचिग्रषम्भश्टङ्घार : भेद-निर्देश ) 
अस्य करुणविप्रलम्भादू भेदमाह-- 
शोकस्थायितया भिन्नो विप्रलम्भादयं रस; । 
विप्रलम्मे रतिः स्थायी पुनःसंभोगहेतुकः ॥ २२६ ॥ 
( ४-रौवरस ) 


अथ रोद्रः— । 
रोद्रः क्रोधस्थायिभावो रक्तो रुद्राधिदेवतः । 
आलम्बनमरिस्तस्य तच्चेष्ठोद्ीपन॑ मतम्‌ ॥ २२७ ॥ 
मुष्टिप्रहारपातनविकृतच्छेदावदारणेशचेव । 
संग्रामसंभ्रमाद्येरस्योद्दोपिभवेत प्रौढा ॥ २२८॥ 
भ्रूविभड्रो्ठनिरदेशबाहुस्फोटनतजनाः । 
आत्मावदानकथनसायुधोत्कषेपणानि च ॥ २२९ ॥ 
अनुभावास्तथाध्ेपक्र्रसं दर्शनादयः । 
उग्रतावेगरोमाञ्चस्वेद्वेपथवो सद्‌ ॥ २३० ॥ 
मोहामर्षादयस्तत्र भावाः स्युव्यमिचारिणः । 


( ख ) करुण के अधिदेवत के रूप में 'यम? की मान्यता का कारण यहद है-- 
'करुणस्याप्यधिष्ठानं दयेति परिभाष्यते ॥ 
पापं तया यमयति यमः सो5स्याधिदेवतम्‌ ।' 

अनुवाद--'करुणरस” और 'करुणविप्रलम्भः्टङ्गार? परस्पर भिन्न-भिन्न रस हैं क्‍योंकि 
करुणरस का स्थायी भाव शोक करुणविप्रळम्भशङ्गार के स्थायी भाव “रति? से सर्वथा 
भिन्न अकार का भाव है। यहाँ पुनर्मिलन की आशा बँधी रहती है ( जब कि करुणरस 
सें इसकी कोई संभावना नहीं ) । 

विमशे--ऋरुण रस ही एकमात्र रस है और अन्य रस इसी के विवतं हैं--यह करुणरसवाद? 
महाकवि भवभूति का रसवाद है जैसा कि निम्न पंक्तियों में स्पष्ट दै-- 

“एको रसः करुण एवं निमित्तमेदाद्‌ 
भिन्नः थक्‌ पुथगिवाश्रयते विवर्तान्‌। 
आवरतंबुद्बुदतरङ्गमयान्‌ विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव तु तस्समस्तस्‌ ॥? 

अनुवाद-रोव्ररस— - 

'सैद्वरस” वह रस दे जिसका स्थायी भाव “क्रोध' हुआ करता है । इसका वर्ण रक्त है 
और इसके देवता रुद्र हैं। इसमें आलम्बनरूप से शु का वर्णन किया जाया करता है 
और शत्रु की चेष्टायं उद्दीपन-विभाव का काम करती हैं । इसकी विशेष उद्दीति मुष्टिप्रहार,. 
भूपातन, भयंकर काटमार, शरीर-विदारण, संग्राम और संभ्रम आदि-आदि से हुआ 
करती है । इसके अनुभाव दैँ--श्भङ्ग, ओष्ठनिदेशन, बाहुस्फोटन (ताल ठोंकना), तजन, 
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'कतमनुमतं दष्टं वा यैरिदं गुरुपातक 
मनुजपशुमिनिमयोदेभवद्धिरुदायुधेः । 
नरकरिपुणा साध तेषां सभीमकिरीटिना- 
सयमहससङमेदोमांसैः करोमि दिशां बलिम्‌॥? 
( रौद्ध और युद्धवीर : परस्पर भिन्न रस) 


अस्य युद्धवीराड्भेद्साह-- 
रक्तास्यनेत्रता चात्र भेदिनी युद्धवीरतः ॥ २३१ ॥ 


TD क rs र र 
स्वकृत चीरकर्मवर्णन, शस्त्रोत्तेपण, उग्रता, आवेग, रोमाज्ञ, स्वेद, कम्प, मद, आक्षेप, 
क्ररदृष्टि आदि ४इसके जो व्यभिचारीभाव हैं उनमें मोह अमर्ष आदि का स्थान है। 
* उदाहरण के लिये ( वेणीसंहार में अश्वत्थामा के क्रोध का यह अभिव्य्जन )-- 
“पाण्डव वीरो ! कुरु प्रवीरो ! अभी-अभी देख लो कि कृष्ण, भीम, अजुन और 
उन-उन निर्मयांद्‌, शख्रधारी नरपशुओं के खून, चर्बी और मांस के लोथड़ों से, जिन्होंने 
यह ( द्रोणवध रूप ) महापाप कियाया इस घोर पातक में राय दी या इस ङुकम 
के साक्षी बने, केसे दिशाओं को बलि चढ़ा देता हूँ ।' 
विमर्श--( क ) रौद्र के स्थायी भाव क्रोध” का यह स्वरूप विवेक है-- 
“तेजसो जनकः क्रोधः समिधा कथ्यते बुधेः । 
क्रोधः कोपश्च रोषश्चेत्येष भेदुखिधा सतः ॥ 
क्त्‌ कयं तेन सर्वत्र धचयतीत्यस्य निवहः । 
क्रोध्यते क्रोधयत्येव क्रोध इत्यभिधीयते ॥' 
( भावप्रकाशन : २ य अधिकार ) 
और 'क्रोध’ के अभिव्यङ्गय स्वरूप 'रोद्र' का यह-- 
ध्यस्कर्म रोद्यस्यन्यान्‌ स रोद्र इति वा भवेत्‌ ।' 
( ख ) रौद्र के अभिमानी देव "रद्र? हैं जेसा कि कहा भी गया है-- 
“रौद्रस्य यदधिष्ठानं कर्म रोगरुजारमकम्‌ । 
रुद्रस्य च तदस्तीति सोऽयमस्याधिदेवतम्‌ ॥' 
अनुवाद--'रौद्र? और 'युद्धवीर' का भेद स्पष्ट है क्योंकि “रौद्र रस' में तो सुख छाल 
हो उठता है तथा आँखें जलने लगती हैं किन्तु 'युद्धवीर रस' में ये सब बात नहीं 
होने पातीं। 
दिमश--(क) युद्धवीर’ और 'रौद्र” का पारस्परिक स्वरूपभेद काब्यानुशासनकार के शब्दों 
में इस प्रकार दै-- क्क न्स 
डवीरे ) चापदपङ्कनिमग्तां स्वल्पसन्तोषं ज्ञान 'चापास्य यस्तरव- 
= Dna स एवंप्रधानतेयोत्साहहेतुः। रोदे तु ममदाप्राधान्यादशाखि- 
तानुचितयुद्धाद्यभीतिमो हविस्मयप्राधान्यमिति विवेकः ।! 
अर्थात युद्धवीर में तो मोहरद्दित अध्यवसाय का प्राधान्य रहा करता है किन्तु रौद्र में मोहः 
विस्मय की प्रधानता रदा करती है । असंमोद और मोद का ऐकरूप्य कहाँ ! युद्धवीर और रौद्र 
भी एक कैसे ? 
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( ५-वीररस : सप्रभेद्‌ःस्वरूप-चिवेक ) 


अथ वीरः 


उत्तमम्नक्रतिर्वीर उत्साहस्थायिभावकः । 
महेन्द्रदेवतो हदेमवर्णोऽयं सञ्चुदाहृतः ॥ २३२ ॥ 
आलम्बनविभावास्तु विजेतव्यादयो मता! । 

विजेतव्या दिचेष्टाद्यास्तस्योद्दीपनरूपिणः । 
अनुभावास्तु तत्र स्युः सहायान्वेषणादयः ॥ २३३ ॥ 
सञ्चारिणस्तु घृतिमतिगर्वस्मृतितरकरोमाञ्चाः । 

स च दानधमैयुद्धेदेयया च समन्तितश्चतुघो स्यात्‌ ॥२३४॥ 


स च वीरो दानवीरो धर्मवीरो युद्धवीरो दयावीरश्चेति चतुर्विधः | 
तत्र दानवीरो यथा परशुरामः 
“त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिव्योजदानावधिः? इति | 


( ख ) आचायों ने आङ्गिक, नैपथ्यज और वाचिक रूप से रौद्र के भी तीन भेद बताये ऐ-- 
'बाहुभिईस्वदीर्घेश्च  बहुझस्रा्रधारिमिः। 
- उदूवृत्तरक्तनयनेः महाक्रायेः सितेतरेः॥ 
एवंप्रकारो रोद्रोऽयमाङ्गिकः कथ्यते बुघेः । 
कृष्णरक्तानि वासांसि ङप्णरक्तानुलेपनस्‌ ॥ 
कुष्णरक्तानि माल्यानि कृष्णं रक्तं च भूषणम्‌ । 
एवं नेपध्यजो रोद्र इति विद्वद्धिरुच्यते ॥ 
छिन्धि भिन्धि चधानेनं खाद मारय ताडय । 
पिबामि रुधिरं तेऽथ पिनष्टीत्यादि यद्वचः ॥ 
पृतत्त वाचिको रौद्र इति नाट्यविदीरितः ।' 
अनुवाद --“वीररस' वह हे जिसे “उत्साह” रूप स्थायी भाव का आस्वाद कहा गया 
है। इसके आश्रय उत्तम प्रकृति के व्यक्ति हैं । इसका वण स्वण-वरण है और इसके देवता हैं 
महेन्द्र । इसके 'आलग्वन' विभाव विजेतव्य शाञ्जु आदि हैं और इन विजेतव्य शत्रु आदि- 
कों की चेष्टाये इसके उद्दीपन विभाव हैं। युद्धादि की सामग्री किंवा अन्यान्य सहायक 
साधनों के अन्वेषण इसके 'अनुभाव' रूप हैं। एति, मति, गर्व, स्मृति, तकं, रोमाञ्च 
आवि-भादि इसके व्यभिचारी भाव हैं। इसके ये चार भेद स्पष्ट हैं-- 
१, दानवोर, २. धर्मवीर, ३. युद्धवीर और ४. दयावीर। तात्पयं यह है कि वीर रस 
ही दान-धरम-युद्ध और दयावीर-रूप में चतुर्विध प्रतीत हुआ करता है। 
उदाहरण फे लिये-१. दानवीर ( जैसे कि परशराम के दानविपयक उत्साह का 
"महावीर चरित में यह अभिव्यज्जन ) | 
“परशुराम के त्याग की क्या सीमा ! सप्त समुद्र पर्यन्त प्रथिवी के निष्कारण दानी उस 
22 नहादानवीर के त्याग का क्या कहना !' आदि । 


१७ सा० 
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अत्र परशुरामस्य त्यागे उत्साहः स्थायिभावः, संभ्रदानभूतन्राह्मणैरालम्बन- 
विभाषे: सत्त्वाध्यवसायादिभिश्चोदीपनविभावैर्विभावितः, सबेरूवत्यागादिभिरलुः 
आवैरनुभावितो, हषेधृत्यादिभिः संचारिभिः पुष्टि नीतो दानवीरतां भजते । 
घमंबीरो यथा युधिष्ठिरः 
“राज्यं च वसु देहश्च आयो आत्सुताश् ये | 
यच्च लोके ममायत्तं तदू धमोय सदोद्यतम्‌ ॥' 
युद्धवीरो यथा श्रीरामचन्द्रः 
“सो लङकेश्वर ! दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते 
कोऽयं ते सतिविञ्जमः स्मर नयं नाद्यापि किंचिद्वतम्‌ । 
नेव॑ चेत्‌ खरदूषणत्रिशिरसां कण्ठास्‌जा पङ्किल 
पत्रो नैष सहिष्यते मस. .घनुज्योबत्घबस्बूकुतः ॥' 


५ 


दयावीरो यथा जीमूतवाहनः fd 
“शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति | 
तृप्ति न पश्यामि तवापि तावत्‌ किं भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ! ॥" 
` एष्बपि विभा वादयः पूर्वो दाहरणवदू्याः । ` ष्यपि विमावादयःपूर्वोदाहरणववू्या ।___________ 


यहाँ ( उपयुक्त परश॒राम-वर्णन में ) परशराम के हृद्य का त्याग! विषयक 'उत्साह' 
स्थायी आव है । यह स्थायी भाव 'आलम्बन' रूप दान के पात्र ब्राह्मणों किंवा उद्दीपनरूप 
सत्तोङ्गेकादि गुणों से विभावित-अभिव्यक्त हो रहा है, और सवंस्व-समर्पण आदि-आदि 
अनुभाव इसे अनुभावित करने में तत्पर हैं किंवा दर्प, एति आदि-आदि व्यभिचारी भाव 
इसके परिपोषक बन रहे हैं। अन्ततो गत्वा यह त्यागोव्साह “दानवीर” का आस्वाद बन 
कर सहृदय हृद्य को आनन्दित कर रहा दै। 

(२) धमंवीर ( जैसे कि युधिष्ठिर के हृदय के 'धर्मोस्साह' का यह अभिब्यञ्जन )-- 

“यह राज्य, यह वैभव, यह शरीर, यह धर्मपत्नी, ये आई, ये पुत्र-पौत्र और संसार 
छी सभी मेरी चीजें, बस, एक मात्र धर्म के लिये समर्पित हैं।' 

(३) युद्धवीर (जैसे कि 'बाळरामायण' सें अंकित रास के युद्धोत्साह का 

च्यज्ञन | 

२४ ह र रावण ! सीता को सौंप दे राम तुझसे याचना कर रहा है । मतिभ्रम 
छोड़ दे। नोतिमार्ग का अनुसरण कर। अभी भी कुछ नहीं विगडा । अगर तूने सुनी- 
अनसुनी की तो याद रख, खर, दूषण और त्रिशिरा के कण्ठरुधिर से सना, धनुज्या पर 

, मेरा बाण तुझे न छोड़ेगा।' 
णाय दयावीर (बे कि सर में जीमूतवाहन के हृदय के दयाविषयक उत्साह 
का यह अभिव्यक्षन )-- 

हे गरुड़ देव ! दा भी मेरी नाडियो से रुधिर बह रहा है, और अभी भी मेरी देह 
भे मांस बचा है। सुशे लगता है तुम इतने से सन्तुष्ट नहीं। क्या बात हे । तुमने खाना 

दिया !' ५ 

च्य के विभाव, अनुभाव आदि “दानवीर” के प्रसङ्ग में निर्दिष्ट प्रकार का 
खनुसरण करते स्वयं समझे जा सकते दे । 
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( ६--भयानक रस ) 


अथ भयानकः-< 
भयानको भयस्थायिभावो भूताधिदेवतः । 


विमश-( क ) 'वीर? का व्युत्पत्ति-लभ्य जो स्वरूप दै वह यह दै-- 
'विरुद्धान्राति हन्तीति वीरशब्दस्य निर्षंदः ॥ 
विविधं च विचित्रं च छाति जानाति कृन्तति । 
एवं वा वीरशब्दाथः कथितः पूर्वसूरिभिः ॥ 
प्रेरयत्यत्र विद्विष्टानिति वीरो निरुच्यते? 

(ख ) वीररस के अधिदेवत “महेन्द्र की मान्यता का यह आधार है-- 

“वीरस्य यदधिष्ठानं तद्धेर्यमिति गण्यते। ` 
धीरो महेन्द्रो यस्मात्त सोऽयमस्याधिदैवतम्‌ ॥' 

(य ) साहित्यदप॑णकार ने “वीर? के चार भेद बताये हैं। प्राचीन काव्याचायौँ का इस 
सम्बन्ध में मतभेद है । जेते कि दशरूपककार ने ही दया-युद्ध और दान के सम्बन्ध से तीन 
प्रकार का ही “वीररस? माना है-- 

“वीरः प्रतापविनयाध्यवसायसरवमोहाविषादनयविस्मयविक्रमाथेः। 

उस्साहभूः स च दया-रणःदानयोगात्‌ त्रेधा किलात्र मतिगधंधतिग्रहवर्षा: ॥' 

काष्यानुशासनकार आचाय हेमचन्द्र ने भी तीन प्रकार का ही वीररस माना है-- 

“नयादिविभावः स्थेयांयनुभावो त्यादिन्यभिचाययृस्साहो धर्म-दान-युद्धभेदो वीरः 

किन्तु जहां दशरूपफकार ने दयावीर, युद्धवौर और दानवीर को वीर-प्रकार बताया दै 
वहां काम्यानुझासनकार के अनुरूप थमेवीर, दानवीर और युद्धवीर ही वीररस के भेदत्रय के 
रूप में सिद्ध होते हैं । 

नाव्यदर्पणकार ने wae के प्रकारों की संख्या और मो बढ़ा दी दै--'स चानेका युंड- 
घधर्म-दान-युण-अतापावज॑नागपाधिमेदात्‌ । 

नारि ने मध्यमागं का आश्रय लिया है और वीररस के चार भेदों का दौ 
निर्धारण उचित समझा है। 

( घ ) युद्धवीर-दानवौर और दयावीर का निम्नोद्भधुत लक्षण ध्यान देने योग्य है-- 

'निरायुधस्याप्येकस्य हीनस्यापि परिच्छुदेः । 
अभीतिबंहुभियुंद्धं `च्यवसायो रथे सदः । 
हषः शखाखघातेषु समराद्पलायनम्‌ ॥ 
सीताभयप्रदानं च प्रपन्नस्यार्तिम्जनस्‌ । 
एवं युद्धात्मको वीरस्तज्जे: कविभिरीरितः ॥ 
अर्थिनामीप्सितादर्थात्‌ प्रदायभ्योऽघिकं बहु । 
अर्थिनः पुनरायातान्‌ स्वजनानितरानपि ॥ 
यन्मानयति दानेन वाक्येन सधुरेण च । 
एतद्दाना्मको वीरः कथ्यते दानशीछिसिः ॥ 
ब्याधि-दारिवथ-शखाख-ुतपिपासादि-पीडितान्‌ । 
अनुयुद्घाति यः प्रीत्या स वीरः स्याद्‌ दयात्मकः ॥' 
( भावप्रकाशन : ३ य अधिकार ) 


अनुवाइ--भयानकरस--“मयानक' वह रस दै जिसे 'मय'रूप स्थायी भाव का 
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स्रीनीचप्रकृतिः कृष्णो मतस्तस्वविश्ारदैः ॥ २३५॥ 
यस्माहुत्पद्यते भीतिस्तदत्रालम्चनं मतम्‌ । 
चेष्टा घोरतरास्तस्य भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २३६ ॥ 
अचुभावोऽत्र वेवण्यंगदगदस्वरभापणम्‌ । ® 
ग्रलयस्वेद्रोमाञ्चकम्पदिकम्रेक्षणादयः ॥ २३७॥ 
जुशुष्सावेगसंमोहसंत्रासम्छानिदीनताः । 
शङ्कापस्मारसम्भ्रान्तिमृत्य्वाद्या व्यमिचारिणः ॥ २३८ ॥ 

यथा ० 

“ष्ठं बषेबरेः--! इत्यादि । 
(७--बीभत्स रस) 

अथ बीभत्सः-< 
जुगुप्सास्थायिभावस्तु बीभत्सः कथ्यते रस; । 
नीलवणों महाकारदेवतोऽयश्चदाहतः ॥ २३६ ॥ 


CCN a ds SS 
आस्वाद कहा जाया करता है । इसका वर्ण कृष्ण है और इसके देवता“काल' ( कृतान्त ) 
हैं। काब्य-कोविदों ने खी किंवा नीच प्रकृति के लोगो को इसका आश्रय माना ह । इसका 
आलस्वन भयोत्पादक पदार्थ है और ऐसे भयोत्पादक पदार्थों की भीषण चेष्टायं इसके 
उद्दीपन दिभाव का कास करती हें । विवर्णता, गदूगदभापण, अरय, स्वेद, रोमान्च, 
कम्प, इतस्ततः अवलोकन आदि-आदि इसके अनुभाव हैं। इसके व्यमिचारीभार्वो में 
जुगुप्सा, आवेग, संमोह संत्रास, ग्लानि, दीनता, शङ्का; अपस्मार, संभ्रम, मरण आदि 
आदि आते ह । | 

उदाहरण के किये, "नष्टं वर्षवरे? आदि पूर्वोद्ष्टत सूक्ति पर्याप्त है । 
विम्नश--'भयानक” शब्द की यह व्युत्पत्ति है जिसमें भयानक? का स्वरूप-परामशे स्पष्ट 
प्रतीत हो रहा है-- 
(जिमी भय इति प्रायो धातुः स्यात्‌ भयवाचकः । 
चलनं भय-शब्दाथे इति विद्वदूभिरुच्यते॥ 
विभेति आययत्यन्यान्‌ कर्सणेति यथाक्रमम्‌ । 
कस्माञ्चिद्‌ भावात्तेनव हेतुना ॥ 
चाल्यते च यतस्तस्मादू भयं तु चलनात्सकस्‌ । 
अयेनाक्रोशतो जन्तोर्जायते स भयानकः ॥' 
( भावप्रकाशन : २ य अधिकार ) 
मयानक के अधिदैवत कुतान्त ( काल ) की उपासना का यह आधार है-- 
“भयानकस्याधिष्ठान विकृताकाररूपता। 
काळदेवस्य संहारकारेऽस्तीति स देवता ॥' 
अनुवाद- बीभत्स रस-- 
व्वीभत्स' वह रस है जिसे 'जगुप्सा' के स्थायी भाव का असिव्यञ्जन माना जाया 


De tet: ४! 
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दुर्गन्थमांसरुधिरमेदास्याठम्बनं मतम्‌ । 
तत्रेव क्रृमिपाताद्यमुद्दीपनमुदाहृतम्‌ ॥ २४० ॥ 
निष्ठीवनास्यवलननेत्रसङ्कीचनादयः । 
अनुभावास्तत्र मतास्तथा स्युव्यमिचारिण! ॥ २४१ ॥ 
मोहोऽपस्मार अवियो व्याधिश्च मरणादय! । 


यथा 


'उत्कृत्योत्कृत्य कत्ति प्रथममथ प्रथूच्छोथभूयांसि मांसा- 

८ न्यंसस्फिकपष्ठपिण्डाद्यवयबसुलमान्युम्रपूतीनि जग्ध्वा | 
आतः पयस्तनेत्रः प्रकटित दशनः प्रेतरङ्कः करङ्का- 
दङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यप्रमत्ति ॥' 


करता है। इसका वर्ण नीरू है। इसके देवता महाकाळ हैं। इसके आळम्बन दुर्गन्धमय 
मांस, रक्त, मेद ( चरबी) आदि-आदि हैं । इन्हीं दुर्गन्धसय मांसादि में कीड़े पढ़ने आदि 
को इसका उद्दीपन विभाव माना जाता है । निष्ठीवन ( थूकना ), आस्यवळन ( सुँ 
फेरना ), नेत्रसंकोचन ( आंखें मीजना) आदि-आदि इसके अनुभाव हैं और मोह, 
अपस्मार, आवेग, व्याधि तथा मरण आदि इसके व्यभिचारी आव हैं। 

उदाहरण के लिये ( महाकवि भवभूति के 'माळतीमाधव' में माधव की “जुगुप्सा? 
का यह अभिव्यक्षन )-- 

'कैसा घिनौना दृश्य है ! एक मद्दादरिद्र प्रेत अपनी जांघों पर मुर्दे को लिटाये है, 
उसकी हड्डियों से चमडी उघेड रहा है, उसके कन्धे, चूतड़, पीठ, पिंडडी आवि-आदि में 
चिपके, बुरी तरह दुर्गन्ध करने वाळे, फूले-सड़े मांस को खाता जा रहा है, इस डर से कि 
कहीं कोई दूसरा प्रेत न आ धमके, चारों ओर आंखें फाइ-फाड कर देख रहा दै, दांत 
किटकिटा रहा है और अभी तो उसने ऐसा किया कि क्या कहा जाय! कहीं-कहीं हृड्डिओं 
की जोड में धंसे मांस को भी बड़ी प्रसन्नता से खाता दीख रद्द है !' 

विमश-वाभत्स का ब्युत्पत्ति-रस्य स्वरूप-निवेक यह हे-- 

“बघेर्धांतोस्सनन्तस्य बीभत्सा रूपसिप्यते । 
यत्पदार्थस्य वीभत्सा स बीभत्स इतीरितः। 
गहा निन्दा च बीभत्सा कुत्सा पर्यायवाचकाः ॥ 
गर्हणीयश्च निन्द्यश्च कुत्सनीयश्च यो भवेत्‌। 
स भावः कथ्यते सद्विर्वीभत्स इति संज्ञया ॥' 
बोमत्स के 'अधिदेवत? को मदकल मानने छा आधार यह है-- 
“वीभससस्याप्यधिष्ठानं महाकालोऽसुगात्मकंः। 
प्रळयेऽस्य तदस्तीति सोऽयमस्याधिदेवता ॥? 

घामत्स' के आशिक, वाथिक और मानसिक मेद भी बताये गये हैं जिनमे "मानसिक बीभत्स 
का यह स्वरूप है-- 

'रुधिरादिषु इष्टेषु मनः चुभ्यति चञ्जळस्‌। 
अतो हि मानसः सद्विर्वीभत्सः च्ञोभनः स्मृतः ॥ 
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( «<--भद्भुत रस ) 
अथादूसुतः- 


अदू्चतो विर्मयस्थायिमावो गन्धव दैवतः ॥ २४२ ॥ 
पीतबणों वस्तु रोकातिगमारम्बनं मतस्‌ । 

गुणानां तस्य महिमा भवेटुद्दीपने पुनः ॥ २४३ ॥ 
स्तम्भ? स्वेदोऽथ रोमाश्चगददस्वरसंश्रमाः । 

तथा नेश्रविकासाद्या अबुभावा; प्रकीतिंताः ॥ २४४ ॥ 
बितकोवेगसंभ्रान्तिइपौद्या . व्यभिचारिणः। ` 


यथा— 
“दो दण्डा खित चन्द्रशेखरधनुदंण्डाव अङ्गोद्यत- 
ष्टंकारध्वनिरायंबालचरितप्रस्ताबनाडिण्डिमः | 
द्राक्पयस्तकपालसंपुटसिलद्‌न्रह्माण्डभाण्डो द्र- 
भ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ॥? 


बिमेति म्लायति द्वेष्टि झुहुमुह्यति बुद्ध्यति । 
स्यपक्रासति च विषीदति च निन्दति॥ 
श्राम्यति त्रस्यस्यास्ते तृष्णीं च गृहते । 
यत्ततो सानस-होभजन्मा बीभत्स उच्यते ॥' 

यह मानसिक वोमत्स सस्कृत काव्य-सादित्य में यत्र-तत्र अभिव्यक्त किया गया है । 

अनुवाद अङ्कते रस-- 

"अद्भुत? वह रस है जिसे 'विस्सय' के स्थायी आव का अभिष्यअन कहा करते हैं। 
इसका वर्ण पीत है। इसके देवता गन्धव हैं। इसका आलम्बन अलौकिक वस्तु है । 
अलौकिक वस्तु का गुण-कीतंन इसका उद्दीपन है । स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, गद्गदस्वर, 
संभ्रम, नेत्रविकास आदि-आदि इसके अनुभाव हें । इसमें वितक, आवेग, संभ्रम, हषे 
आदि व्यभिचारी भाव परिपोषण का काम करते हैं। 

उदाहरण के लिये-( 'महावीरचरित” में छचमण के “विस्मय” का यह अभिव्यञ्षन ) 

“ओह ! राम के सुजदण्डों पर चढ़े, शङ्कर के, पिनाक के खण्ड-खण्ड होने से उत्पन्न 
यह धनुष्टङ्कार-निध्वान, बाळराम के वीयांवदानों का प्रस्तावक यह डिण्डिमध्वान, अपने 
प्रचण्ड आघात से ब्रह्माण्ड-भाण्ड को तोइता-फोइता किंवा पुनः जोड़ने वाला यह 

भयङ्कर निर्घात, ओह ! अभी भी शान्त नहीं हो रहा !' 

बिसशै-अद्धत रस के विभावों में दिव्य दर्शन, इप्सित मनोरथ-पूति, वनविद्दार, अलौकिक 
शिल्पदशेन आदि-भादि की गणना की गयी है। इन्द्रजाळ' को भी विस्मय का विभावक माना 
गया है । इन्द्रजाळ' का अभिप्राय मन्त्र, द्रव्य अथवा दइस्तलाघव आदि के द्वारा विचित्र-विचित्र 
वस्तुओं का प्रदर्शन दै । रम्य-दशेन भी अद्भुतरस का एक विशिष्ट विभाव दै । “अद्भुत? के अनुभावों 
में नयनविस्तार, निर्निमेषवीक्षण, साधुवाद, गदगद वचन आदि-आदि का विशेष महत्त्व है । हषं, 
आवेग आदि यहां भ्यमिचारी भाव हैं । इनकी योजना से सहृदय हृदय में “विस्मय? के स्थायी 

` भाव की चर्वणा हुआ करती है जिसे अद्भुत रूप आस्वाद कदा करते हैं । निम्नसूक्ति में “विस्मय? 
का एक सुन्दर अभिव्यभन दै-- 
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अथ शान्तः 


शान्तः शमस्थायिभाव उत्तमग्नकृतिर्मतः॥ २४५ ॥ 
कुन्देन्दुसुन्द्रच्छायः श्रीनारायणदैवतः । 
अनित्यत्वादिनाऽशेषवस्तुनिःसारता तु या ॥ २४६ ॥ 
परमात्मस्वरूपं Bn तस्यालम्बनमिष्यते । 
पुण्याश्रमहरिक्षत्रतीथरम्यवनाद्यः ॥ २४७॥ 
महापुरुषसङ्गाद्यास्तस्योहीपनरूपिणः | 
रोमाश्चाद्यानुभावास्तथा स्युव्येमिचारिणः ॥ २४८ ॥ 
निर्वेदहृषेस्मरणमतिभूतदयादय; | 
तथा 
'रथ्यान्तःश्चरतस्तथा घृतजरतकन्थालवस्याध्वगेः 
सत्रासं च सकौतुकं च सदयं दष्टस्य तेनोगरेः। 
निव्योजीकृतचित्सुधारसमुदा निद्रायमाणस्य मे 
निःशङ्कः करटः कदा करपुटीभिक्षां विलुण्ठिष्यति ॥' 
"शिळा कम्प धत्ते शिव शिव वियुङत्ते कठिनता- 
सहो नारीच्छायामयति वनिताभूयमयते। 
वदत्येवं रामे विवछितमुखी वएकलमुर- 
स्थळे कृत्वा बद्ध्वा कचभरमुदस्थाद्‌ ऋषिवधूः ॥' 


( ख ) भरत मुनि के नाय्यशाज में अबूसुतरस के अविदैवत ब्रह्मा माने गये हैं (अद्सुतो जकच 


दैवतः ) आावप्रकाशनकार ने इसीलिये कहा है-- 
अद्धुतस्याप्यचिष्ठानं नानाशिङ्पास्मिकेव घीः। 
्राह्मणः सेयमस्तीति सोऽयमस्याधिद्‌वतस्‌ ॥! 

यहां विश्वनाथ कविराज ने “गन्धर्वे? को सका अधिदेवत मान लिया है । विश्वनाथ कविराज 

कीं इस मान्यता का आधार कुछ प्राचीन आलक्कारिक हैं जिन्होंने अद्भुत को 'गन्धवंदे वत' कहा है। 
-- शान्तरस- ४ 

न्त चह रस दै जो कि 'दाम' रूप स्थायी भाव का आस्वाद हुआ करता है । इसके 
आश्रय उत्तम प्रकृति के व्यक्ति हैं। इसका वर्ण कुन्दु-श्वेत अथवा चन्द्र-रवेत हैं । 
देवता श्रीभगवान्‌ नारायण हैं। अनित्यता किं वा दुःखमयता आदि के कारण > 

[सारिक विषयों की निःसारता का ज्ञान अथवा साक्षात्‌ परसात्म-स्वरूप का ज्ञान 

इसका 'आकम्बन' विभाव है । इसके उद्दीपन हैं पवित्र आश्रम, भगवान्‌ की ळीलाभुसियां 
तीथ स्थान, रम्य कानन, साघु-सन्तो के संग आदि-आदि। रोमाञ्च आदि इसके अनुभाव 
हैं और इसके व्यभिचारी भाव हैं--निर्वेद, प, स्मरति, मति, जीवद्या आदि । 


उदाहरण के लिये-- कः 
“मेरा कब ऐसा सौभाग्य होगा जच कि फटी-चिटी गुदुबी छपेटे, गळी-गळी घूमते, मुझ 
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२६४ साहित्यदर्पणः 
PIAA ०४५१५१०४४१" 2४0४१४४०४४ ENNRARNNANNNATNA 
पुष्टिस्तु महाभारतादौ द्रष्टव्या । 


(शान्त और दयावीर : परस्पर भिन्न प्रकार के रस ) 
अस्य द्यावीरादेः सकाशाद्‌ भेदमाह 
निरहङ्काररूपत्यात्‌ दयावीरादिरेष नो ॥ २४९ ॥ 


दयावीरादौ हि नागानन्दादौ जीमूतबाहनादेरन्तरा मलयब॒त्यायनुरागादे- 
रन्ते च बिद्याधरचक्रबतित्वाद्याप्तेदेशेनादहङ्कारोपशमो न दृश्यते । शान्तस्तु 


पर नगरनिवासी लोग कभी मस्त, कभी ङुतूहळभरी और कभी द्यापूर्ण इछि से देख 
पायेंगे ! ओह ! चह कौन सा दिन होगा जब कि में पारमार्थिक आत्मानन्द रूप अस्टृत- 
पान में मझ, संसार से आँखें फेर लंगा और मेरै करपुट के भिचा-कण निःशङ्क कौओं 
द्वारा चुन लिये जायेंगे ।' 

झान्तरस का परिपोष महाभारत आदि महाप्रवन्धों में दिखायी देता है और वहीं इसे 
देखना उचित भी है। 

विमदा--विश्वनाथ कविराज ने स्त्रात्मविश्रान्तिरूप शम” को शान्त का स्थायी भाव कहा है 
जब कि काम्यभ्रकाशकार आचार्य मम्मर के अनुसार तत्त्वशानज "निर्वेद? शान्त का स्थायी भाव है । 
“शान्त “रस? है या नहीं--इसके सम्बन्ध में भरतमुनि से लेकर बाद के का -य-नाय्य-कोविदों तक 
विभिन्न विचार चलते दिखायी देते हैं। भरत मुनि की मान्यता में शान्त एक अतिरिक्त रस है-- 
इसका समीचीन समर्थन अभिनव भारती फे पाठकों से छिपा नहीं हे । '३३ व्यभिचारी भावों 
में अमङ्गळात्मक 'निवेंद? की प्रथम गणना निवेंदात्मक शान्त की स्थापना का उपक्षेप है' इस 
अभिप्राय से काग्यप्रकाशकार ने “निवेंद! स्थायी शान्त रस की सिद्धि की है । काग्यप्रकाशकार 
ने जिस 'निर्वेद? को शान्त का स्थायी माना हे वह निर्वेद दारिद्रयादि-प्रभव निवेद नहीं अपि तु 
तस्वश्ञान-प्रभव निर्वेद है । यहाँ विश्वनाथ कविराज ने शम को जो शान्तरस का स्थायी भाव 
स्वीकार किया हैं वह भी प्राचीन मान्यता का ही एक अनुसरण है । कान्यानुशझासनकार ने “झम? 
को ही शान्त का स्थायी भाव माना है और झम का अभिप्राय 'तुष्णाक्षय' लिया है-- 

“वराग्यादिविभावो यमाद्यनुभावो एत्यादिव्यभिचारी शमः शान्तः वेराग्यसंसार- 
मीरुतातस्वजानवीतरागपरिशीळनपरमेश्वरानुम्रहादिविभावो यमनियमाध्यात्मशास्रचिन्त- 
नाथ्नुभावो तिस्टृतिनिवेंदमत्यादिन्यभिचारी तृष्णाक्षयरूपः शमः रथायिभावश्चवंणां 
प्राप्तः शान्तो रसः? ( काव्यानुशासन २-१७ ) 

नाख्यदपणकार के भी अनुसार “शम” हो शान्त का स्थायी भाव है-- 

'संसारनय-वैराग्य-तश्व-शाख्विमशनः । 
' शान्तोऽभिनयनं तस्य क्षमा ष्यानोपकारतः ॥' डी 

र देव-मनुष्य-नारक-तियंग्रूपेण वहुधा परिश्रमणं संसारः, तस्माद्‌ भयम्‌ । वराग्यं विषय- 
चसुख्यम्‌। तत्तस्य जीवाजीव-पुण्यपापादि-रूपस्य, शास्रस्य मोक्षहेतु-प्रतिपादकस्य 
बिमशेन पुनः पुनश्चेतसि न्यसनम्‌। एवमादिमिविंभाचैः काम-क्रो ध-लोभ-मा न-मायायजु पर क- 
परोन्सुखता-विवजिताङ्कि्टचेतो रूपशमस्थायी शान्तो रसो भवति । (नाय्यदर्पण:३ य विवेक) 

अनुवाद--'दृयावीर? और "शान्त? का परस्पर भेद यह है-- 

“दुयावीर! में तो अहङ्कार की मात्रा रहा करती है किन्तु “शान्त रस! ऐसा है जिसमें 
( शम के स्थायी होने से ) अहङ्कार का किञ्चिन्मात्र भी सद्भाव असंभव है । 

इसे इस प्रकार समझा जा सकता हे--'नागानन्द' नाटक का रस 'दृयावीर' है । 
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तृतीयः परिच्छेदः २६५ 


NNN, 


ONAN NNN NANNING [1 
TNA, 


५४०२५७०६४८७०४५००५ ७० NANNING, 


सवोकारेणाहङ्वारप्रशमेकरूपत्वान्न तत्रान्तर्भावमहेति । ततश्च नागानन्दादैः 
शान्तरसप्रघानत्वमपास्तम्‌ | ननु-- 
“न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा | 
रसः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रेः सर्वेषु भावेषु समप्रमाण: ॥ 
इत्येबंरूपस्य शान्तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां प्राहुः 
भोवात्तत्र सख्ायीदीनामभावात्‌ कथं रसत्वमित्युच्यते— ५ 
युक्तवियुक्तदशायामवस्थितो यः शमः स एव यतः । 
रसतामेति तदस्मिन्‌ सञ्चायादेः स्थितिश्च न विशुद्धा ॥२५०॥ 
यश्चास्मिन्सुखाभावोऽप्युक्तस्तस्य वेषयिकसुखपरत्वान्न विरोधः । उक्तं हि-- 
“यश्च कामसुखं लोके यञ्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्ष्यसुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥।' 
“सवीकारमहङ्काररहितत्वं ब्रजन्ति चेत्‌ ! 
अत्रान्तभोबमहेन्ति दयावीरादयस्तथा ॥? 


इसके नायक जीमूतवाहन के हृदय में अएङ्कार का भाव शान्त नहीं होता। कहां तो 
जीमूतवाहन नायक का, रह-रह कर मल्यवती का प्रेम-चित्रण और अन्ततोगत्वा विद्या- 
धरसाम्राज्य का चक्रवर्तिरच-लाम ! और कहां अहङ्कार का पूण शमन ! 'दयावीर' में शान्त 
रस का अन्तर्भाव सर्वथा असम्भव है । 'दुयावीर' में अहंकार की मात्रा मिली है और 
शान्तरस है सवेथा अहंता-ममता के भावों का प्रशमन-स्वरूप ! जो लोग नागानन्द? 
आदि को शान्तरस का नाटक-प्रवन्ध माना करते हं उनकी यह मान्यता सवथा निम 
ही प्रतीत होती है। ह उ क कल न 

यहां कुछ लोगो का कहना दे--'शान्तः को तो रस ही नहीं माना जा सकता । 'शांतः 
का स्वरूप है-डु/ख-निमुक्त, सुख-निलिप्त, चिन्ताशून्य, देषरहित, रागवजित, समस्त 
कामनाओं से उत्तीर्ण, समलोष्टारमकाञ्चन, एक अनिर्षचनीय स्वरूप और यही वह स्वरूप 
है जिसे सुनिजन समझाते आते हैं” अव, जब कि शान्त के इस स्वरूप का अनुभव उस 
मोघ अथवा परमात्म स्वरूप-प्राति में ही संभव है जिसमें (विभावादि का विभावन और) 
व्यभिचारी भावों का परिपोषण कदापि संभव नहीं, तब इसे 'रस? मानने से क्या लास ! 

किन्तु इस शंका का यह समाधान रहा-- 

जो 'शम' शान्त रस का स्थायीभाव हुआ करता है वह उस प्रकार का 'शस'है जो 
कि युक्त ( ब्रह्मध्यानमग्न ) किंवा विदुक्त ( सिद्ध ) अत्रस्थाओं मे विराजमान रहा करता 
है। इस इष्टि से इसमें व्यभिचारिभावों के परिपोष आदि की चर्चा असंगत नहीं (अपि तु 
सर्वथा संगत हे ) । | Popes 

यहाँ 'सुखाभाव? की जो विशेषता ( जेसे कि “न यत्न दुःखं न सुख! आदि में ) मानी 
गयी है उसका अभिप्राय 'चेपयिक सुखाभाव' का हे । इसलिये “सम~ ( रूप परमसुख ) 
और 'सुखामाव' में कोई विरोध नहीं। तभी तो कहा गयाह-- . 

“क्या लौकिक विषय-सुख और क्या अलौकिक स्वर-सुख--ये कोई भी ऐसे नहीं जो 
तृष्णाशमन के सुख की सोळहवीं कला की सी बराबरी कर सक! 

“शान्त रस ही वह समुद्र हे जिसमें यदि दयाबीर आवि-आदि सभी प्रकार की अहंता- 
समता के भावों से निमुंक्त हो जांय तो इवते-उतराते दिखायी देने रें ।' 
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२६६ साहित्यदर्पणः 
AARAARAAAAARARARAR RRNA RAL YANAAOAA ISN 
आदिरशाब्दाद्धमंचीरदेबताविषयकरतिप्रश्रतयः । 
तत्र देवताविषया रतियेथा- 
कदा वाराणस्यामिह सुरधुनीरोधसि वसन्‌ 
बसानः कोपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम्‌ | 
अये गौरीनाथ ! त्रिपुरहर ! शंभो ! त्रिनयन ! 
प्रसीदेति क्रोशन्‌ निमिषमिष नेष्यामि दिवसान्‌ ॥। 
| ( चत्सल रस : भरतसुनि की मान्यता ) 
अथ सुनीन्द्रसंमतो वत्सलः 
स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः । 
स्थायी वत्सरूता स्नेहः पृत्राद्यालम्बनं मतस्‌ ॥ २५१ ॥ 

यहाँ ( ऊपर उद्ष्टत सूक्ति में 'दुयावीराद्यः पद्‌ में ) जो 'आदि' पद प्रयुक्त हे उसका 
अभिप्राय धर्मवीर, दानवीर, देवताविषयक रति आदि-आदि के समुच्चय का अभिप्राय है । 

जैसे कि देवताविषयक रति भाव का यह अभिव्यक्जन (जो कि शान्तरस में ही 
अन्तर्भूत प्रतीत हो रहा दै )-- 

“रह दिन कब आयगा जब में काशीपुरी में, भगवती भागीरथी के किनारे रहने लगूंगा, 
कौपीन पहनने ल्गूंगा और सिर पर हाथ जोडे 'हे गौरीनाथ ! हे त्रिपुरान्तक ! हे शंभो ! 
हे त्रिलोचन ! दया करो दया करो? बोळते-वोळते अपने जीवन के दिनों को आनन्द के 
एक चण की भाँति बिता सकूंगा !' 

विमर्श--( क ) 'शम' प्रधान झान्तरस का अन्यत्र अन्तर्भाव असम्भव है--इस सम्बन्ध में 
कान्यानुझासनकार की ये पंक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं-- 

“न चास्य ( झान्तस्य) विषयजुयुप्सारूपत्वाद्‌ बीभत्सेऽन्तर्भाचो युक्तः । जगुप्सा 
हास्य व्यभिचारिणी भवति न तु स्थायितामेति । पर्यन्तनिर्वाहे तस्या मूलत एव 
उच्छेदात्‌। न च धमंवीरेः, तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । अस्य चाहङ्कार- 
प्रश मैकरूपत्वात्‌ । तथापि तयोरेकत्वपरिकल्पने वीररौद्रयोरपि तथा प्रसङ्गः । धर्मवीरादीनां 

` चिक्तवृत्तिविशेषाणां सर्वाकारमहङ्काररहितत्वे शान्तरसम्रभेद्स्वस्‌ , इतरथा तु वीररसग्रभे- 
दुत्वमिति व्यवस्थाप्यमाने न कश्चिद्‌ विरोधः ।' ( काब्यानुशासन : २. १७) 

(ख) जब कि “शम? शान्त का स्थायीभाव हे तव तो समस्त लौकिक किंवा अलौकिक 
चित्तवृत्तियाँ इसके व्यमिचारी भाव के रूप में ही मानी जा सकती हैं । किन्तु तब भी जुयुप्सा, 
निवेद आदि का परिपोप यहाँ विशेष रूप से अनुभव सिद्ध है जेसा कि माना भी गया है-- 

(ग) झान्त की अतिरिक्त मान्यता का एक कारण है जैसा कि कहा भी गया है-- 

“य॒था च कामादिषु पुरुपाथंणु समुचिताश्रित्तवृत्तयो रत्यादिराव्द्चाच्याः कविनटव्या- 
पारेणास्वाद्योग्यताग्रापणद्वारेण तथाविधहृदूयसंवादचतः सामाजिकान्‌ ग्रति रसत्वं 
अड्रारादितया नीयन्ते, तथा मोामिघानपरपुरुषार्थोपचितापि शमरूपा चित्तवृत्ती रसतां 
नीयते इति ।' 

अर्थात्‌ जैसे पुरुपार्थचतुष्टय में मोक्ष का पार्यन्तिक महत्त्व सिद्ध है वैसे ही रसों में भी शान्त 
का पार्यन्तिक आस्वाद सिद्ध ही दै । 

साहित्यदप॑णकार ने इसी भावना से प्रेरित हो “शान्त? की सिद्धि की है । 

अनुवाद-- भरंतसुनि की मान्यता में १० वां रस वत्सलरस--भरतमुनि आदि काब्य- 
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AARAAAAAARNAACLIRLELLS 


उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्याश्चौयंदयादयः। 
आिङ्गनाङ्गसंस्पर्शशिरञ्चुम्बनमीक्षणम्‌ ॥ २५२ ॥ 
पुलकानन्दबाष्पाद्या अनुभावा! ग्रकीतिताः । 
सञ्चारिणोऽनिष्टशङ्काहषेगर्वादयो मता! ॥ २५३ ॥ 
५ अ ७ ५ 
पद्मगर्भच्छविषे्णों देवत॑ लोकमातरः । 
यथा 


“यदाह धाञ्या प्रथमोदितं वचो ययौ Mr चाहुलीम्‌ | 
अभूच्च नग्नः प्रणिपातशिक्षया र तेन ततान सोऽभकः॥? 


ट्र ४४५७-०८ ANIAANANAS AANA AN 
RAAT MAAN AAAI 


नाव्य-कोविदों ने एक और भी रस मान रखा है और चह रस दै 'वत्सळ रस?। इसे 
इसलिये रस माना गया है क्योंकि इसका चमत्कार अन्य रसों के चमत्कार से अतिरिक्त 
प्रकार का ही आनन्द है । इसका जो स्थायी भाव है वह 'वात्सल्य प्रेम” है । “आळम्बन' 
( वात्सल्य स्नेह के भाजन ) पुन्न आदि हैं। यहां पुत्रादि की चेष्टाओं में, उनकी विद्या, 
शूरता, दया आदि-आदि उद्दीपन विभाव का कायं करते हैं। आलिङ्गन, अङ्गस्पष, शिर- 
श्चुम्बन, सस्नेह वीक्षण, रोमाञ्च, आनन्दा आदि-आदि इसके अनुभाव हैं। इसके 
व्यभिचारीभावों में अनिष्टाशङ्का, हर्ष, गवे आदि-आदि का समावेश हे । इसका वर्ण 
पद्मगर्भ वर्ण ( शुञ्ज-पीत ) हे और इसके देवता गौरी आदि षोडश मातृचक हैं। 
उदाहरण के ल्यि ( महाकवि कालिदास के रघुवंश में दिलीप के रघुःप्रेम का 'वात्सल्य- 
रस” में यह असिब्यञ्जन )-- 

“शि रघुकुमार ने पिता दिलीप को प्रसन्नता से भर द्या । घाई के सिखाये “मां” 
आदि झब्दों को बोलते-तुतराते, घाई की अंगुली पकड़ कर चळते-फिरते, घाई के सिखाने 
से बड़े-बुढ़ों को प्रणाम करते, सभी प्रकार की वाळळीळा से बाळक ने पिता को 
प्रसन्न कर दिया ।' 


विमश--ज्यश्नागैशिष्टथ और पुरुषारथोपयोग के कारण, रत्यादि चित्तबृत्तिओं के अभिव्यञ्जन 
और आस्वादन को ९ रस.माना गया है किन्तु कतिपय आचाय इनके अतिरिक्त भी कतिपय 
चित्तवृत्तिओं की अभिब्यञ्जना माना करते हैं और ९ रसा के अतिरिक्त १० वें अथवा ११ वै रस 
की गणना बिया करते हैं । अभिनवभारतीकार ने गद्धस्थायी 'लौल्यरस', आद्रेतास्थायी 'स्नेददरस?, 
आदि-आदि कतिपय अतिरिक्त रसों का नाम-निर्देश किया दै । विश्वनाथ कविराज ने “वत्सलता 
स्नेह! के अभिञ्यजन-आस्बादन को वत्सलरस के रूप में मान छिया है। काव्यप्रकाशकार के 
अनुसार 'वत्सळ' कोई अतिरिक्त रस नहीं अपि तु वात्सल्य रूप रति का हो अभिव्यज्ञन हे और 
भावध्वनि' में अन्तभूंत है । काव्यप्रकाशकार की यह मान्यता प्राचीन परम्परा से तो अनुप्राणित 
है हो, युक्तियुक्त भी है । वैसे तो किसी को किसी भी चित्तवृत्ति का आस्वाद चमत्कारजनक लग 
सकता है किन्तु सभी चित्तवृत्तिओ के अभिव्यञ्जन-आस्वादन के आधार पर यदि रस-गणना 
की जाने लगे तब तो रस की संख्या बहुत बड़ी हो जायगी । इस संख्या-गौरव' से कोई लाम 
भी न होगा । 'वात्सल्य' की अभिव्यक्ति को 'वत्सलरस' मानने वाले आचाय के लिये भगवदनु- 
रक्तिरूप भक्ति के आस्वाद को भी 'भक्तिरस' मानना उचित था। “भक्तिरस! को अतिरिक्त रस 
न मानकर 'वत्सळ' को अतिरिक्त रस मानने का कोई विशेष कारण नहीं प्रतीत होता । 
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( रसों का परस्पर विरोध ) 


एतेषां च रसानां परस्परविरोधमाह-- 


आद्यः करुणबी भत्सरोद्रवीरभयानके; ॥ २५४ ॥ 
भयानकेन करुणेनापि हास्यो विरोधमाक्‌ । 

करुणो दास्यशृङ्गाररसाभ्यामपि ताइशः॥ २५५ ॥ 
रोद्रस्तु हास्यशृङ्घारभयानकरसेरपि । 

भयानकेन शान्तेन तथा वीररसः स्मृतः ॥ २५६ ॥ 
शृङ्कारवीररोद्राख्यहास्यञ्ान्तेभेयानकः । 
शान्तस्तु पोरखङ्गाररौद्रहास्यमयानकँ; ॥ २५७ ॥ 
शृङ्गारेण तु वीभत्स इत्याख्याता विरोधिता । 

( परस्पर विरुद्ध रस : विरोध-परिशमन-संकेत ) 

आय श्ृद्धारः | एपां च समावेशाप्रकारा वच्यन्ते | ह 2 
कुतोऽपि कारणारक्कापि स्थिरतामुपयन्नपि ॥ २५८ ॥ 
उन्मादादिने तु स्थायी न पात्रे स्थेयेमेति यत्‌ । 


अनुवाद--इन उपयुक्त रसों में परस्पर विरोधी भी हैं और इसे इस प्रकार समझा 


जा सकता है-- 


(१) 'श्रङ्घार' के विरोधी रस हे-करुण,वीभत्स, रौद्र, वीर ओर भयानक । 
(२) हास्य के विरोधी रस दें-भयानक और करुण । 

(३) करुण के विरोधी रस हें-हास्य और श्वज्ञार । 

(४ ) रौद्र का विरोध हास्य, श्टज्ञार और भयानक रस से है। 

(५) वीररस का विरोध भयानक और शान्तरस से है। 

(६ ) भयानकरस श्वङ्घार, वीर, रौद्र, हास्य और शान्त से विरुद्ध पड़ता है। 
(७ ) शान्तरस वीर, *क्कार, रौत्र, हास्य और भयानक का विरोधी हे । और 


(८ ) बीभत्स रस का विरोधी रस श्वङ्गार है। 
यहाँ ( कारिका में ) 'आद्य पद्‌ का अभिप्राय “टङ्गार? का है ( क्योंकि यही 


सर्वप्रथम रस है ) । 


विमश-रसों के पारस्परिक विरोध के कुछ कारण हैं । इन कारणों में ये मुख्य हे-- 

( १ ) एक प्रक्रम में दो स्वतन्त्र रसों वा समावेश । 

( २) दो समानबळ रसां का एकाधिष्ठान । 

(३ ) दो समानबल रसों का अव्यवहित अभिव्य्ञन । इसीलिये यह कहा गया है-- 
“एकत्र स्वरिणोस्तुल्यरक्त्योयोगे चिरूद्धता? ( नाय्यदर्पण ३ य विवेक ) 

औरयद्दभी-' , 

“उभौ शङ्गारबीभत्साचुभौ चीरभयानको। 

_ रोद्रादूभुताबुभौ हास्यकरुणौ प्रकृतिद्विषो ॥ 
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यथा विक्रमोबश्यां चतुर्थेऽङ्क पुरूरवस उन्माद: | 
( व्यभिचारी भावों की आपेक्षिक स्थिरता में भी अस्थायित्व ) 
( भावादिग्रधान वाक्य भी काब्य ही है ) 


रसभावो तदाभासौ भावस्य ग्रशमोदयों ॥ २५६ ॥ 
सन्धिः शत्रलता चेति सर्वेऽपि रसनाद्रसाः । 
रसनधमयोगित्वाद्धावा दिष्वपि रसत्वमुप चारादित्यमिप्रायः | 


स्वभावरवेरिणोरङ्गाङ्गिमावेनापि मिश्रणम्‌ । 
विवेकिभ्यो न स्वदते गन्धगन्धकयोरिव॥? 
( रसाणेवसुधाकर : २ य विलास ) 

अनुवाद- अभी-अभी जिन-जिन रसों का परस्पर विरोध बताया गया है उनमें 
सहावस्थान ( एक साथ स्थिति ) भी संभव है और आगे ( दोष-परिच्छेद में ) इसका 
निरूपण भी कर दिया जायगा । 

विमर्श--परस्पर स्वमावःविरुद्ध रसो का सद्दामिव्यक्षन इन नियमों के अनुपालन में संभव है- 

(१ ) आश्रय-भेदः से अमिव्यक्षन, जैसे कि नायक के आश्रय से “बीर? और प्रतिनायक के 
आश्रय से भयानक? का एकत्र अभिव्यक्षन । 

( २) एक रस को परतन्त्र बना कर उसके विरोधी का वहीं अभिभ्यञ्चन । 

(३) एक सुख्य रस की अधीनता में दो विरुद्ध रसो का प्रकाशन । 

(४) एक हीनवळ और दूसरे अधिकवल-दो बिरुद्ध रसों का अभिव्यक्षन । 

(५) अन्य रस के व्यवधान से दो परस्पर विरुद्ध रसों.का अभिव्यज्ञन । 

अनुवाद-- कभी ऐसा भी संभव है कि किसी नायकादि सें, किसी कारणवश, उन्माद 
आदि व्यभिचारी भाव स्थिर भाच के रूप में प्रतीत होने लग किंन्तु तब भी इन्हें स्थायी- 
भाव का पद्‌ नहीं मिल सकता क्योंकि ऐसा असंभव है किये भाव नायकादि-हृदय में 
आरम्भ से अन्त तक अविच्छिन्न रूप से स्थायी बने रहें । 

उदाहरण के लिये, ( महाकवि कालिदास की) 'विक्रमोवंझी' में पुरूरवा का जो 
उन्माद वर्णित है वह चतुर्थ अङ्क पर्यन्त स्थिर रूप से विराजमान रहने पर भी “स्थायीभाव? 
नहीं ( क्योकि 'विक्रमोर्वशी' का स्थायीभाव तो "रति? भाव है जो किं अन्यत्र सर्वत्र 
अभिव्यक्त हुआ है )। 

अब तक तो यह सिद्ध ही हो चुका कि जिसे 'काव्य' कहते हैं वह “रसात्मक 
वाक्य! है । किन्तु 'रस' के आनन्दात्मक अनुभव स्वरूप होने से रसात्मक, भावात्मक, 
रसामासात्मक, भावाभासारमक, भावग्रशसात्मक, भावो दयात्मक, भावसन्भ्यात्मक किंवा 
सावशबळात्मक भी वाक्य 'काब्य' ही माने जाया करते हैं। न. 

तात्पर्य यह है कि जैसे 'रस' में आस्वाद-विषयता रहा करती है वसे ही भावाद में 
( आव से लेकर भाव-शबकता तक में ) भी, इसलिये भावाद्यात्मक वाक्य भी उपचारतः 
रसात्मक वाक्य ही माने जाया करते हैं । (इस प्रकार रसात्मक वाक्य की परिधि में 
ही भावात्मक, रसाभासात्मक आदि वाक्य भी समा जाते हैं और ये आस्वादूजनक 
अष्टविध वाक्य-प्रकार 'काव्य' माने जाया करते हैं। 


विमश--विश्वनाथ कविराज ने यहां सिंहावलोकन-न्याय से भावात्मक और आभासात्मक | 
आदि काव्य-प्रकारो को 'रसात्मक? वाक्य रूप में देखा है। “रसात्मक वाक्‍य ही काव्य हे? इस' 
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| ( भाव'-( भावकाव्य ) निरूपण ) 
भावाद्य उच्यन्ते | 


सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः ॥ २६० ॥ 
उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते । 
“न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः | 
परस्परकृता सिद्धिनयो रसभावयोः ॥? 
इत्युक्तदिशा .परमालोचनया परमविश्रान्तिस्थानेन रसेन सहेव बततमानोऽ- 
पि राजाचुगत विवाह्दपरवृत्तश्चत्यवदापाततो यत्र प्राधान्येना भिव्यक्ता व्यभिचारिणो 
देबमुनिशुरुनपादिविषया च रतिरुदूबुद्धमात्रा विभावादिभिरपरिपुष्टतया रसरूप- 
तामनापद्यमानाञ्च स्थायिनो भावा भावशब्दवाच्याः | 
तत्र व्यभिचारी यथा-- 


ET TSS । 


सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक आचार्य के लिए ऐसा करना सर्वथा उ उचित भी है ।. नाख्यदर्पणकार की मी 
यही सम्मति है-- ३ 
“न तथाऽर्थशव्दोखेक्षा श्काध्या काव्ये यथा रसः । 
विपाककम्रसप्याम्रमुद्ेजयति नीरसम्‌ ॥ 

न हि नवनवार्थव्युत्पन्नशब्दप्रथनमेवर काव्यम्‌, तर्कग्याकरणयोरपि तथा भावप्रसङ्गात्‌, 
किन्तु विचित्ररसपवित्रशवदार्थनिवेशः । विपाककमनीयमप सहकारफलं विरससुद्देगमाव- 
इति । अतः शब्दार्थमात्रशरणाः शुप्ककवयो यसरक-श्खेपादीनामेय निवन्धमहंन्ति, न तु 
रसैकशरणस्य नाव्यस्येति ।? ( नाव्ययदर्पण : ३ य विवेक) ` 

अनुवाद- भावादि का स्वरूप-निदेश किया जा रहा है-- 

प्रधान रूप से प्रतीयमान व्यभिचारीभाव, देवादि विषयक रति किंवा उद्बुद्धमात्र 
रत्यादिरूप स्थायीभाव की अभिव्यक्ति का नाम 'भाव' है । 

इस काब्य-नाव्य-शाख-मर्यादा के अनुसार कि--'न तो भाव के बिना रस है और 
न रस फे बिना भाव । रस और भाव की निष्पत्ति तो परस्पर साहाय्य पर निर्भर है।' 
यदि सूचम विचार किया जाय तो यही निःसंदिग्ध अतीत होगा कि यद्यपि ( निर्वे- 
दादिरूप ) व्यभिचारी ( काव्य-नाव्य में ) ,परम विश्रान्ति-घास रूप से विराजमान 
रस के सहचारी रूप से रहा करते हैं किन्तु जेसे किसी राजखत्य के विवाह में राजा की 
प्रधानता की अपेक्षा राजद्वत्य की ही प्रधानता रहा करती दै वेसे ही किसी काव्य में भी, 
रस की अपेचा, प्रधानतया अभिब्यङ्गय व्यभिचारिभावों की भी प्रधानता पता चला करती 
हे । अब इस प्रकार के ( अर्थात्‌ ग्रधानरूप से अभिव्यङ्गथ ) जो ष्यभिचारीभाव हैं उन्हें ही 
सर्वप्रथम भाव' कहा जाया करता हे । इनके अतिरिक्त ग्रधानतया प्रतीयमान देदविषयक 
रति, गुसविषयक रति और नृपादिविषयक रति को भी 'भाव' ही कहा 


साथ, ऐसे स्थायीभाव भी, जो समुचित विभावादि द्वारा पूर्णतया 


रति, 
करते हैं । साथ ही छ 


विभावित तथा परिपुष्ट न हो पाये हों और इसलिये 'रस' रूप में आस्वाद के 
बन सके हों, भाव” ही माने गये हैं । 
(३) प्रधानतया अभिव्यङ्गय व्यभिचारी रूप 'साव' का निवु्शन- ` 
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(एवंवादिनि देवर्षौ-- इत्यादि | अत्रावहित्था | 
देवविषया रतियेथा मुकुन्द्मालायाम्‌-- 
'दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक ! प्रकामम्‌ | 
अवधीरितशारदारबिन्दी चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि |? 
सुनिविषया रतियेथा-- 
'बिलोकनेनेव तवामुना सुने ? कृतः कृतार्थोऽस्मि निबर्हितांहसा । 
तथापि झुश्रुषुरहं गरीयसीर्गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते ।।' 
राजविषथा रतियंथा सम-- 
“बद्दाजिराजिनिधू तघूलीपटलपङ्किलाम्‌ । 
न घत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हरः ॥' 


oN, 


एवमन्यत्‌ | 
उदुबुद्धमात्रस्थायिभावो यथा 
“हरस्तु किंचित्परिवृत्तधेयेश्रन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः | 
उमासुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ।! 


'पुंचादिनि देवषों' इत्यादि ( कुमारसंभव की) सूक्ति इस सूक्ति में 'अवहित्या' 


का व्यमिचारीभाव ही प्रधानरूप से. अभिच्यङ्गय है ( जिससे यह सूक्ति भावात्मक होने | 


से काव्यात्मक हो गयी है )। 

(२) अभिव्यङ्गय देचविषयक रति रूप “भाव! का उदाहरण--'सुकुन्द्माला' की 
यह सूक्ति 

हि नरकान्तक ! हे भगवान्‌! चाहे मैं स्वर्ग में रहूँ, चाहे प्रथ्वी पर रहूँ या नरक सें 
ही रहा करूं, जहां भी रहूँ, वस शरत्काछीन कमळ से भी अतिशय रमणीय आप के 
चरण ही, सरते दम तक, मेरे ध्यान में विराजते रहें ।? 

अथवा 

असिव्यङ्गघ सुनिविषयक रतिरूप 'भाव' का उदाहरण ( शिशुपालवध की सूक्ति )-- 

'महर्षिवर ; आपका दंन ही समस्त पाप-सन्ताप का शमन करने वाला है। मैं 
तो कृतार्थ हो गया। अब एक छाळसा है और वह हे आपका आदेश-श्रवण | छोग तो 
एक कल्याण के बाद दूसरा कल्याण चाहते हैं । भला कल्याण से कौन तुस होता है !? 


अथवा 
अभिव्यज्ञय राजविषयक रतिरूप “भाव? का उदाहरण--मेरी स्वरचित सूक्ति- 
“महाराज ! अब जब कि आपके सेन्यबक के अगणित तुरङ्गो की टाप से पैदा हुई 
धूलिराशि से गङ्गा का जल पंकिळ होकर भारी हो चछा तब, भला, शिव का क्या 
सामथ्यं कि सिर पर गङ्गा का भार उठा ले !' 
- इसी भांति अन्यान्य पूज्यविषयक रतिभाव की अभिब्यङ्गयता में अन्यविध भाव 
के उदाहरण स्वयं देखे जा सकते हैं । 5 
(३) उदूबुद्धमात्र ( अत एव अपरिपुष्ट ) स्थायी भावरूप 'भाव', जैसे कि--( कुमार 
संभव की इस सूक्ति में )। ) 
“भगवान्‌ शक्कर ने पार्वती को देखा और चन्द्रोदय के समय अघीर होते ( उमड्ते ) 
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८ ट्र 
अत्र पावतीविषया भगवतो रतिः। . 
 ननूक्त प्रपाणकरसबद्विभावादीनामेकोऽत्राभासो रस इति । तत्र सञ्चारिणः 
पाथक्याभावात्कथं प्राधान्येनाभिञ्यक्तिरित्युच्यते- 


यथा मरिचखण्डादेरेकीभावे प्रपाणके॥ २६१ ॥ 
उद्रेक! कस्यचित्क्वापि तथा सञ्चारिणो रसे । 
( रसाभास और भावाभास ) 
अथ रसामासभाबाभासो- 
अनोचित्यप्रबृत्तत्व आभासो रसभावयोः ॥ २६२ ॥ 


अनोचित्यं चात्र रसानां भरतादिप्रणीतलक्षणानां सामभीरहितत्वे एकदेश 
योगित्वोपलक्षणपर बोध्यम्‌ | 


पारावार की भाँति कुछ-कुछ अधीर हो उठे। तब क्या था! उनकी भावभरी निगाह 
बिस्बाधर-सुन्दर पार्वंती-सुख पर रह-रह कर पड़ने गीं ।' 

यहाँ यह स्पष्ट है कि शिव-हृदय का पार्वतीविषयक रतिभाव अभिव्यक्त हो रहा दै 
(जिससे यह सूक्ति भावात्मक वन गयी है और भावात्मक बनने के कारण रसात्मक 
हो रही है )। 

यहाँ यह शंका हो सकती हे कि जब कि रस प्रपानक-रस की भाँति ही ( जो कि 
शकरा, मरिच, कपूर आदि का संवलित एकघन आस्वाद है) विभावादि से संयुक्त 
रत्यादि का एकघन सम्वलित आनन्द्‌-चमर्कार है तव प्रथकृतया अवस्थित व्यभिचारी 
भाव की प्रधानरूप से अभिव्यक्ति केसे संभव हे ? किन्तु इसका समाधान यह है-- 

(रस और प्रपानक का साधम्य तो चतुरज ही है। जैसे शकरा, मरिच, कपूर आदि 
का सम्मिश्र आस्वाद प्रपानक का आस्वाद हे वसे ही विभावादि-संचलित रत्यादि रूप 
स्थायी भाव का आस्वाद रस का आस्वाद है । किंन्तु कभी जेसे प्रपानक के ही आस्वाद- 
जनक तत्त्वो में किसी एक का आस्याद्‌ उत्कट रूप से प्रतीत होने लगता हे वेले ही यह 
भी संभव है कि कभी रस के ही अभिश्यञ्जक तत्त्वो में किसी एक जैसे कि व्यभिचारी 
भाव का ही आस्वाद उद्रिक्त रूप से अनुभव किया जाने लगे । इस प्रकार कभी एथकतया 
व्यभिचारी भाव की प्रधानरूप से प्रतीति सँ कोई आपत्ति कहाँ !? 

अनुबाद-रसाभास और भावाभास--रस और भाव ही यदि किसी अनौचित्य के 
साथ विराजमान प्रतीत हों तो “रसाभास? और भावाभास माने जाया करते हैं! 

यहाँ “अनौचित्य' का अभिप्राय यह है--भरतमुनि श्रभ्वति काब्य-नाव्य-कोविदां ने 
रसों का जो लक्षण किया है उसमें उनकी सम्पूर्ण अभिन्यज्ञनसामप्री का भी निरूपण कर 
दिया है। इस प्रकार अविकल रूप से अभिव्यक्त रत्यादि रूप स्थायीभाव तो रस” हुये । 
किन्तु ऐसा भी संभव है कि इन रसा की विकल अभिव्यञ्जना हो, ऐसी अभिष्यज्जना हो 
जिसमें इनकी सम्पूर्ण सामग्री का सहयोग न दिखायी दे अर्थात्‌ एकदेशीय अभिव्यज्जना 
हो। ऐसी अवस्था में जो रस और भाव अभिव्यक्त हुआ करते हैं उन्हें ही “रसाभास” 
और “भावाभास? समझा जाया करता है । 
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तच्च बालव्युत्पत्तये एकदेशतो दश्यते 
उपनायकसंस्थायां युनिगुरुपत्नीगत्तायां च। 
वहुनायकविषयायां रतो तथानुभयनिष्ठायाम्‌ ॥ २६३ ॥ 
प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्ददघमपात्रतियेगादिगते । 
शृङ्गारेऽनौचित्यं  रोद्रे शुवोदिगतकोपे ॥ २६४॥ 
शान्ते च ` हीननिष्ठे गुर्वाद्यारम्बने हास्ये । 
त्रझ्लवधाद्युत्साहेञ्धमपात्रगते तथा चीरे॥ २६५॥ 


उत्तमपात्रगतस्वे भयानके श्ञेयमेवमन्यत्र । 
तत्र रतेरुपनायकनिष्ठत्वे यथा मम-- 
“स्वामी मुग्धतरो बनं घनमिदं बालाऽहमेकाकिनी 
क्षोणीमावृणुते तमालमलिनच्छाया तमःसन्ततिः । 
तन्मे सुन्दर! मुव्व, कृष्ण ! सहसा वर्त्मेति गोप्या गिरः 
श्रत्वा तां परिरभ्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु ब: ॥? 


इस 'अनौचित्य” का साधारण परिचय यह है-- 

(१) अङ्गार में अनौचित्य' “शङ्घाराभास' (क) नायक के बदले उपनायकःविषयक 
रतिभाव का अभिव्यक्षन, (ख) मुनिपत्नी किंवा गुरुपत्नी-विषयक रतिभाव का अभिव्य- 
अन, (ग) बहुनायक-विषयक रतिभाव का अभिव्यक्षन, (घ) केवळ नायक-विषयक अथवा 
केवळ नायिका-विपयक रतिभाव का अभिव्यक्षन, (ङ) प्रतिनायक-विषयक नायिकानिष्ठ 
रतिभाच का अभिव्यञ्जन, (च) अधम-प्रकृतिविषयक रतिभाव का अभिव्यक्षन और 
( छु) पशु-पक्षिनिष्ठ रतिभाव का अभिव्यज्ञन । 

(२) रौद्र में अनौचित्य' ( रोद्राभास )--गुरुचिपयक क्रोध का अमिव्यञ्जन, पित्‌- 

विषयक क्रोध का अभिव्यक्षन आदि आदि। 

(३) शान्त में 'अनौचित्य' ( झान्ताभास ) नीचनिष्ट शमभाव का अमिव्यञ्जन । 

(४) हास्य में 'अनौचित्य ( हास्याभास )--गुरु आदि के आलम्बन से हास 

की अभिव्यक्ति । 

(५) चीर में अनौचित्य' ( वीराभास )-त्राहमण आदि के वधसम्बन्धी उत्साह की 

अभिव्यक्ति किंवा अधमपात्रनिष्ट उत्साह की अभिव्यक्ति। 

(६) भयानक में अनौचित्य' ( भयानकाभास )-उत्तम-प्रकृतिगत अय का 

अभिव्यक्षन । 
इसी भाँति करुणादि रसों के अनौचित्यपूवेक अवस्थान में 'करुणाभास' आदि स्वयं 
समझे जा सकते हैं। 

उदाहरण के लिये--उपनायकनिष्ठ रति के अभिव्यअ्षन में /शज्ञाराभास', जो कि मेरी 
स्वरचित सूक्ति में ही स्पष्ट हे " 

“गोपी बोळ रही हे--'कृपया ! मेरा रास्ता छोड दो, मेरे स्वामी सीघे-सादे ठहरे, यह 
. चन बहुत सघन है, में अकेली एक बाळा ठहरी और तमार की भाँति काळा अंधेरा 
23 चारों ओर फैलता जा रहा है' किन्तु कृष्ण यह सब सुन लेते हैं और अपने आलिक्षन-पाश 


१८ सा० ८ 
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२७४ साहित्यद्‌पंणः 


AANA 
IRANIAN INANE NNN ७०७ 


बहुनायकनिष्ठरवे यथा-- 
“कान्तास्त एब सुबनत्रितयेऽपि मन्ये 
येषां कृते सुतनु ! पाण्डुरयं कपोलः ।? 
'पश्चादुभयनिष्ठत्वेषपि प्रथममेकनिष्ठत्वे रतेराभासरवम्‌? इति श्रीमल्लो- 
चनकाराः | 
तता यथा--रस्नाबल्यां सागरिकाया अन्योन्यसंदशोनाऱ्पराग्बत्स- 
राजे रतिः | 


प्रतिनायकनिष्ठत्वे यथा--हयम्रीबबघे हयग्रीवस्य जलक्रीडात्र्णने | 
अघमपात्रगतत्वे यथा -- 


“जघनस्थलनद्धपत्रवल्ली गिरिमल्लीकुसुमानि कापि भिल्ली | 
अवचित्य गिरौ पुरो निषण्णा स्वकचानुत्कचयाञ्चकार अत्रो |? 


में उसे बाँध लेते हैं । ऐसे कामकलाब्यसनी कृष्ण से यही प्रार्थना हे कि वे आप सब 
की रक्षा करें ।! 

अथवा, बहुनायकनिष्ठ रतिभाव के अभिव्यज्ञन में “ङ्गाराभास-- 

“अरी सुन्दरी ! मुझे तो यही लगता है कि इस त्रिभुवन में वे सभी लोग तेरे प्रेमपात्र 
हैं जिनके विरह में तेरे गाल पीले-पीले दीख रहे हैं ।! 

अथवा अनुभयनिष्ठ ( केवळ नायक अथवा केवळ नायिका-निष्ठ) रति के जभिव्यञ्जन 
में आज्ञाराभास'-- २. 

“मालती-साधव' में नन्दन के हृदय में मालती के प्रति प्रेम इसका बढ़ा सुन्दर 
उदाहरण द्‌ । १ 

इस “अनुभयनिष्ठ रति’ के अभिव्यञ्ञन में “इज्ञाराभास! के सस्बन्ध में ध्वन्यालोक- 
लोचन के रचयिता ( अभिनवगुप्तपादाचाय ) ने यह कहा ह 

“देसी 'रति' रत्याभास ही है जो कि बाद में भळे ही दोनों ( नायक ओर नायिका) 
के हृदय में विराजने लगे, पहले पहल तो एक ही ( नायक अथवा नायिका ) के हृदय में 
उत्पन्न हुई हे । “ 

इस प्रकार की भी रति की अभिव्यअना के उदाहरण उपलब्ध होते हैं। जेसे कि-- 
ध्रत्नावली! में सागरिका के हृदय में वत्सराज के प्रति उदित रतिभाव रत्याभास ही 
है। यह दूसरी बात है कि सागरिका और वत्सराज के परस्पर-दशंन के बाद यह रतिभाव 
सागरिका और वत्सराज का पारस्परिक प्रेम-बन्ध बन गया हे । 

अथवा, प्रतिनायक-निष्ठ रतिभाव के अभिव्यक्षन में “टंगाराभास!--'हयअीव-वध? 
नामक महाकाव्य में, हयग्रीव के जलक्रीडावर्णन के प्रसंग में, हयग्रीवनिष्ठ रतिभाद का 
अभिव्यञ्न अंगार नहीं अपि तु श्वङ्घारामास ही हे । 

इसी भाँति, अधमपात्रगत रतिभाव के अभिव्यक्षन में यह “शज्ञाराभास'-- 

“अपनी जघनस्थली पर रूता-किसछयों को रपेटने वाली किसी भीळनी ने पहाड़ी 
चमेली के फूळ चुने और अपने प्रेमी भील के आगे चट्टान पर बेठ कर वह उससे अपने 
केश संवरवाने लगी ।' ै 


{| AA Va 
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तृतीय: परिच्छेदः २७५ 
'व्व्व्क्व्थ्थ्थ्थ्थ्थ्क्व्थ्व्थ्थ्य्थ्थ्थ्ट्थ्य 
तियंगादिगतरवे यथा-- | 
“मल्लीमतल्लीषु वनान्तरेषु वल्ल्यन्तरे वल्लममाह्वयन्ती | 
चञचद्विपञ्चीकलनाद्‌भङ्गीसंगीतमङ्गीकुरुते स्म शृङ्गी ॥? 
आदिशव्दात्तापसादयः | 
रोद्राभासो यथा-- 
(रक्तोकुल्लविशाललोलनयनः कम्पोत्तराङ्गो मुहृ- 
मुक्त्वा कर्णमपेतभीधेतघनुबोणो हरेः पश्यतः | 
आध्मातः कडुकोक्तिसिः स्वमसकृहदोरबिक्रमं कीतेय- 
न्नंसास्फोटपटुयुधिष्ठिरमसौ हन्तुं प्रविष्टोऽुंनः ॥! 
भयानका भासो यथा 
"अशक्नुवन्‌ सोढुमधीरलोचनः सह्नरश्मेरिच यस्य दर्शनम्‌ | 
प्रविश्य हेमाद्विगुहागृहान्तरं निनाय बिभ्यद्दिवसानि कौशिकः ॥।? 
स्रीनीचविषयमेबर हि भयं रसप्रकृतिः | एवमन्यत्र | 
भावाभासो लज्जादिके तु वेश्यादिविषये स्यात ॥ २६६ ॥ 
स्पष्टम्‌ | 


ANNAN ० 
४४ ४४५७४४७ A पिका 


अथवा, तिर्यग्गत रतिभाव के अभिव्यञ्जन में “शङ्गाराभास' का यह उदाहरण 

खिली पहाड़ी चमेलिया से भरे सुन्दर वन के बीच, छताओं की ओट में, प्रियतम 
अमर को पुकारती, यह प्रणयिनी मरी ऐसी मीठी गुआर कर रही है मानो कोई गायिका 
सधुरवीणा बजा रही हो ।? 

रौद्राभास का उदाहरण 

“अर्जुन को देखो, यह तो इष्ण के देखते-देखते, कर्ण को छोड़-छाद कर, बड़ी-बड़ी 
ळाळ-लाळ उमरी, चञ्च आंखें लिये, सिर कंपाते, धनुष प्र वाण चढ़ाये, (युधिष्ठिर को) 
कडवी बातों से कध, अपने भुज-विक्रम का बखान करते और ताळ ठोक-ठोक कर, अब 
युधिष्ठिर को मारने के लिये झपट पड़ा है! हिट 

भयानकाभास का उदाहरण ( शिशुपालबध की इस सूर = 

“रावण ऐसा सहाम्रतापी रहा कि उसके सामने पढ़ने में अशक्त, भय के मारे विहुल 
नेत्र वाले इन्द्र ने वैसे ही सुमेरु की गुफाओं में छिप कर भी डरते हुए दिन बिताये जसे 
कोई उल्ल, सूर्य-किरणों से डरा, कद्दी लुका छिपा ही दिन बिताया करता है? 

यहाँ ( उपर्युक्त सूक्ति में ) भयानक रस का आभास है ( क्योकि उत्तम प्रकृति “इन्द्र” 
निष्ठ भय का अभिव्यक्षन भयानक रस नहीं) । जिसे भयानक रस केहते हैं उसका मूळ 
बीज तो भय है जो वद ख्रीगत अथवा नीच-प्रकृतिगत हुआ करता है! 

इसी भाँति अन्य रसों के आभास भी स्वयं उदाहरण-दुशन से समझे जा सकते हें । 

( यह तो 'रसाभास'.हुआ ) अब, जिसे 'भावाभास' कहते हें उसका अभिप्राय यह 
हे- च्यभिद्रारी भावों का वह अभिव्यञ्जन जो अनौचित्यपू्ण हो, जेसे कि ) वेश्यादि 
नायिकाओं के लज्जा आदि भावों का अभिव्यज्जन, भावाभास? हुआ करता है। 

` 'भावामासः तो लक्षण मात्र से ही स्पष्ट है । 
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२७६ . साहित्यदपंणः 
NNN AAA AN ANANSI AAA 
( भावशान्ति, भावो दय, भावसन्धि और भावशबलता ) 
आवस्प शान्तावुदये संधिमिश्रितयोः क्रमात्‌ । 
भावस्य शान्तिरुदयः संधिः शब्रलता मता ॥ २६७ ॥ 
क्रसेण यथा-- द 
सुतनु ! जहिहि कोपं पश्य पादानतं सां 
न खलु तव कदाचित्कोप एबंविधोऽसूत्‌ | 
इति निगदति नाथे तियंगामीलिताच्या 
नयनजलमनल्पं मुक्तमुक्त न किञ्चित्‌ ॥? 
अत्र बाषएमो चनेनेष्योख्यसख्चारिभावस्य शमः । 


विमशे--ध्वनिकार ने रसामिव्यञ्षन का रहस्य प्रसिद्धौचित्यवन्ध? ही माना है-- 
'सिद्धौचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा 1 
इससे औचित्य के अभाव-अनौचित्य-में रस की आभासता सिद्ध दो जाती हे । भावप्रकाशनकार 
ने रसाभासता का जो यह बिदाद वर्णन किया हे उसमें 'अनौचित्य? की बिविषरूपता भी 
स्पष्ट हो गयी है-- 


NAINA 
Ae NN “० 


श्युङ्घारो हास्यभूयिष्ठः शङ्गाराभास ईरितः । 
हास्यो वीभत्ससूयिष्ठो हास्याभास इतीरितः ॥ 
वीरो भयानकप्रायो चीराभास इतीरितः। 
अद्सुतः करुणाश्ळेपादद्सुताभास उच्यते ॥ 
रौद्रः शोकभयाश्लेषाद्‌ रोद्राभास इतीरितः । 
करुणो हवास्यभूयिष्ठः करुणाभास उच्यते ॥ 
बीसस्सोऽदूशुतः्दङ्गारी बीभत्साभास उच्यते। 
स स्याद्गयानकाभासो रौद्र वीरो पसङ्गमात्‌ ॥' 
तात्पय यह है कि अङ्गभूत रस-भाव का धाराधिरोद्द अभिव्यक्षन ही सबसे बड़ा रस-भाव- 
विषयक अनौचित्य है जो कि 'रस” को रसाभास और 'भाव? को भावाभास के रूप में वदल दिया 
करता है । कहा भी गया है-- र 
'अङ्गेमाङ्गी रसः स्वेच्छादत्तिवधित-सग्पदा । 
अमात्येनाविनीतेन स्वामीवाभासतां ब्रजेत्‌ ॥' 
अनुवाद-- किसी भाव की झान्ति, उदय, सन्धि और मिश्रण के अभिब्यञ्जनसे 
क्रमशः भावशान्ति, भावोद्य, मावसन्धि और भावशबलता की रूपरेखा बना करती है । 
(जैसे कि भावश्ञान्ति' ( अमरुशतक की इस सूक्ति में )-- 
“अरी सुन्दरी ! अब तो क्रोध छोड, तुम्हारे परो पर पढ़ रहा हुँ, कभी भी पहले उम 
इतनी ऋद नहीं हुई । इस प्रकार जेसे ही प्रियतम ने कहना प्रारम्भ किया कि = 
मीलित कराच के साथ, उस सुन्दरी के आंसू बह चले ओर सुंह से एक भी शाब्द न 


निकल पाये ।' छ 
- यहां यह स्पष्ट दै कि ईर्ष्या भाव की शान्ति अभिव्यक्त हो रही है जिसमें बाष्पमोचन 


अनुभाव सहायता पहुँचा रहा है। 
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तृतीयः परिच्छेदः २७७ 
NNN ANAS AAAS AAAN AAAS ANANSI AANA AANA) 


'चरणपतनप्रत्याख्यानात्प्रसादपराङमुखे 
निश्रृतकितवाचारेत्युक्त्वा रुषा परुषीकृते । 
त्रजति रमणे निःश्वस्योच्चैः स्तनस्थितहस्तया 
नयनसलिलच्छन्ना दृष्टि: सखीषु निवेशिता ॥' 
अत्र विषाद्स्योद्यः | 


“नयनयुगासेचनकं मानसत्ृत्त्यापि दुष्प्रापम्‌ | 
रूपमिदं मदिराक््या मदयति हृदय दुनोति च मे॥' 
अत्र हपविषादयोः संधिः । 
'काकाय, राशलदमणः क च ङुलं, भूयोऽपि दृश्येत सा, 
दोषाणां प्रशमाय मे श्रतमहो, कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ | 
कि वच्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः, स्वप्नेऽपि सा दुलंभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपेहि, कः खलु युबा धन्योऽधरं धास्यति ।।? 
अन्न बितकोत्सुक्यमतिस्मरणशक्कादेन्यध्वतिचिन्तानां शबलता | 


अथवा जैसे कि 'भावोद्य” ( असरुशतक की ही सुक्त में )-- 
जब कि पेरों पर भी गिरने पर दुतकार मिली, ( प्रेमिका की) प्रसच्चता की कोई 
भी आशा नहीं दीख पड़ी और “तुम छिपे १440 हो! आदि की फटकार भी सुननी पदी 
तच वह प्रेमी क्या करता ! चल पढ़ा। किन्तु जैसे ही उस सुन्द्री ने उसे लोटले देखा 
वैसे ही अपनी छाती पर हाथ रखकर गहरी सांस ळी और सखिओं पर आंसू अरी 
निगाहें डाळ दीं ।' 
यहाँ का च्यभिचारीमाव उदयावस्था में अभिव्यक्त हुआ है । छूसी प्रकार 
“भावसन्धि— 
“ओह ! मेरे नेत्रों को. संतुस करनेवाले, मेरी कएपनाशों की पहुँच से आ परे, उस 
मिड का वह रूप, मेरे हृदय में आनन्द भी पहुँचा रहा है और एक दीस भी भरता 
जा रहा है! 
यहाँ 'हर्प' और “विषाद! के व्यभिचारी भावों की सन्धि का अभिन्यक्षन स्पष्ट ष्ट! 
इसी भांति, भावदावळता ( महाकवि कालिदास की 'विक्रमोबँशी' की इस सूख 
झं )--'कहां तो मेरा यह पापाचरण ( यह उर्वशी-प्रेम ) और कहां अवदात चन्त्र्वणा में 
मेरा जन्म ! लेकिन ओह ! क्या ही अच्छा होता, यदि एक बार उसे फिर देख पाता । नहीं, 
नहीं, यह पाप है, मुझमें धमंशाख का ज्ञान भरा है, लेकिन छ ! कुड होने पर भी 
उसका मुँह कितना सुन्दर था! पुण्यात्मा लोग मुझे भळा-जुरा » कहते रहें, अरे ! 
क्या वह सुन्दरी अब सपने में भी नहीं मिलेगी ह क्या ! मेरे सन ! विकल न हो, 
भयं धर, छेकिन इससे क्या ! पता नहीं कौन वह प्रेमी, युवक होगा जो उस सुब्दरी के . 
अधराम्रुत का आनन्द लेगा १! 
या वितर्क, औत्सुक्य, मति , स्मृति, शाङ्का, देन्य, एति और चिन्ता के आठ-आठ 
व्यसिचारीभावों के सम्मिश्रण का सुन्दर अभिव्यञ्ञन है । 
विमर्श--( क) 'मावोदय' आदि चतुर्विध ध्वनि-प्रकारों का जो मूळ बीज है वह व्यभिचारो 
आवो का 'दशाचतुष्टय' ही है जैसा कि कहा भी गया है-- “ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` २७८ साहित्यद्पंणः 


AAS SSN SAAN AANA NAN ANA ANA 
( अत्र मूलकारिकाः= ( २६७ ) पूर्वोभि: सह ( २६० ) 
उदाहरणश्लोकाः=( १४३ ) पूर्वे: सह ( १५८ ) 


इति साहित्यदपंणे रसादिनिरूपणो नाम तृतीयः परिच्छेदः । 


NN NA NS NAAN 


क 0 डाह 


उस्पत्ति-सन्धि-श्याबल्य-श्ान्तयो व्यसिचारिणाम्‌ । 
दशाश्रतज् एव स्युः, 

( ख ) 'भावोदय? ध्वनि में किसी भी व्यभिचारीभाव के प्रथमावतार का अभिव्यक्षन 
अपेक्षित है । 

` भावशान्ति' में किसी अत्यारूढ व्यभिचारी भाव का विकय आवश्यक है । 
हु 5 में दो व्यभिचारी भावो का द्विविध रूप से मेल हुआ करता है, जैसा कि कद्दा 
गया दै-- 
'लरूपमसरूपं वा भिन्न-कारण-कल्पितस्‌ । 
भावद्वयं मिलति चेत्‌ स सन्धिरिति गीयते ॥! 

“सावशबलता? का अभिप्राय भावों का परस्पर सम्मदं है । पूवे-पूवे निबद्ध भाव उत्तरोत्तर 
निबद्धः भावों कौ रगड़ खाया करते हैं और इस 'रगड़' में एक अदूसुत ही आनन्द-चमत्कार का 
अनुभव हुआ करता है जो कि 'मावशावल्य? का स्वरूप है । 

( ग ) व्यभिचारी भावों की एक पांचवीं अवस्था भी मानी गयी है जिसे 'भावस्थितिः कहा 
जाया करता है । काव्यानुशासनकार आचार्ये देमचन्द्र ने स्पष्ट कहा है-- 

“ते च ( व्यभिचारिभावाः ) स्थित्युद्यप्रशमसन्धिशवलत्वधर्माणः । स्थितियथा-- 

“तिठ्ठेत्‌ को पवश्ञा्रभावपिहिता दीर्घं न सा ङुप्यति 
स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि एुनर्भावाद्रंमस्या मनः। 
तां हते विडुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवतिंनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्यातेति कोऽयं विधिः ॥' 

अत्र विग्रळम्भरससद्भावेऽपि इयति वितकंस्थिति-चमस्कारकृत आस्वादातिशयः । 

( काव्यानुशासन ; २० १९ ) 
किन्तु न तो काब्यप्रकाशकार ने हौ इस भावःस्थिति को अतिरिक्त भाव-चमत्कार के रूप में 
स्वीकार किया और न साहित्यद्पंणकार ने ही । 


साहित्यदर्पण का तृतीय परिच्छेद समाप्त 
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चतुर्थः परिच्छेद: 
( काष्य-प्रकार-निरूपण ) 
अथ काव्यभेद्माह-- 


काव्यं घ्वनिशुणी भूतव्यङ्गथं चेति द्विधा मतम्‌ । 
( १--म काव्यप्रकार : वनि’ काव्य ) 
तत्र 


वाच्यातिशयिनि व्यङ्गथे ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


बाच्याद्धिकचमत्कारिणि व्येङ्गथार्थ ध्वन्यते$स्मिज्िति व्युत्पत्त्या ध्वनि- 
नोमोत्तमं काव्यम्‌ | 


अनुबाद--अब काव्य के भेदो का निरूपण किया जा रहा है-- 


“काम्य? ( रसात्मक वाक्य ) के दो प्रमुख भेद हैं--( १ ) ध्वनि और (२) गुणी- 
` भूतव्यज्ञय । 
विसर्श--साहित्यदर्पंणकार ने काब्य के दो ही भेद निदिष्ट किये हैं। "चित्र? काव्य नामक 
भेद, सादित्यद्पणकार के अनुसार, इसलिए उचित नहीं क्योकि--इस प्रकार की रचना “रसात्मक 
वाक्य? रूप काव्य की परिधि के भीतर नहीं आ सकती । ध्वनि-दाशनिक आनन्दवर्धन की भी 
वस्तुतः यही दृष्टि दै-- 
यत्रार्थः शब्दों वा तमर्थ॑द्ुपसर्जनीकृतस्वाथों । 
व्यङ्कः काव्यविरोषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
ग्रतीयमानं पुनरन्यदेव Ro मा \ 
क रिक्तं विभाति लावण्यसिवाङ्गनासु । 
bone ( ध्वन्यालोक १. १३, ४ ) 
प्रकारोऽन्यो युणीभूतव्यङ्गयः काव्यस्य दश्यते । 


€ 
यत्र १च्यङ्गयान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ अकर्षवत्‌ ॥ 


( ध्वन्यालोक ३. २४) ` 


--ध्वनि'सं जिसे सर्वोत्तम काव्य-प्रकार 

वाद- इन दोनों काव्य-मेरदो से ध्वनि संशक काब्य, र्‌ र 

कैदी गया है, वह है जिसमें अर की अपेक्षा, 'व्यङ्गय' रूप अर्थ अधिक सुन्दर (अति 
शाय चमत्कारजनक ) हुआ करता है । ४ । 

तात्पर्यं यह दे कि इस काष्य-भेद में जो अर्थ अमिव्यङ्गय रूप से अवस्थित रहा 


करता है वह इतना सुन्दर, इतना चमस्कारजनक प्रतीत हुआ करता है कि यहाँका ` 


€ 


आपाततः प्रतीत ) वाच्यार्थ, उसके सामने फीफा लगने छगता हे । वस्तुतः यही काब्य 
जा सर्वोत्कृष्ट प्रकार है । इसे 'ध्वनि' इसलिए कहा करते ॥ क्योंकि यही वह कविकृति है 
जिसमें वह अर्थ ध्वनित हुआ करता है जिसका सौन्दय वाच्यार्थ की पहुँच के परे रह 
जाता है । 
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२८० साहित्यद्पंणः 
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( ध्वनिकाज्य के २ भेद : १ अविवक्षितवाच्य और २ विवक्षितान्यपरवाच्य ) 
भेदो घ्वनेरपि द्वाबुदीरितो लक्षणाभिधायरूली । 
अविवश्षितवाच्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्ष॥ २॥ 
तत्राविवक्षितवाच्यो नास लक्षणामूलो ध्वनिः । लक्षणासूलत्बादेबात्र वाच्य- 
अविवक्षितं बाधितस्वरूपम्‌ | 
विवक्षितान्यपरवाच्यस्त्वभिधामूलः, अत एवात्र वाच्यं विवक्षितम्‌ | अन्य 
परं व्यङ्गयनिष्ठम्‌ । अत्र हि वाच्योऽथेः स्वरूप प्रकाशयन्नेन व्यङ्ग'थार्थस्य 


विमशे--काव्य प्रकाशकार का काञ्य-भेद-निरूपण तो उनके काब्य-स्वरूप-निरूपण में ही अन्त- 
भूत प्रतीत होता हे क्योंकि दोपरहित, गुणसहित तथा यथास्थान अलङ्कारयुक्त शब्दार्थयोजना “काव्य 
है और इस प्रकार की शब्दाथयोजना का, इसमें कविविवक्षित किंवा सहृदयानुभूत अभिप्राय के 
यथास्थान उत्तम, मध्यम और अधम होने से, उत्तम, मध्यम और अथम रूप से विभक्त होना 
स्वाभाविक है । किन्तु “रसात्मक वाक्य को “काब्य? माननेवाले आचार्य के लिए “वाच्यातिशायी 
व्यज्ययमयः और 'वाच्यानतिझायी व्यङ्गयगर्भ? द्विविध काव्य-भेद का निरूपण प्राचीन काव्य-शास्त्र- 
परम्परा का अनुसरणमात्र ही लगता है। जिस वाक्य का जीवनाधायक किंवा परमसार रस हो, 
उसमें वाच्य की अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक किंवा अल्प चमत्कारजनक व्यङ्गयार्थ की भेद-करपना 
निःसार सी हो है। यातो काव्य का लक्षण वही माना गया होता जो कि आचाय मम्मट ने माना 
था जिसके अनुसार दोषराहित्यादि-विशिष्ट शब्दार्थयोजना में वाच्य और व्यङ्गय अर्थी के अनुभव 
के आधार पर दोनों के सौन्दर्य-तारतम्य का विवेक और इस विवेक के आधार पर शब्दार्थयोजना 
का तारतम्य-प्रदशैन युक्तिसंगत हुआ होता या “ध्वनि और गुणीभूतन्यङ्गय' नामक काव्य प्रकारा के 
निरूपण के बदले रसरूप आत्मतत्त्व के अभिव्यञ्जक वाक्य-प्रकारो का दी यथासम्भव तारतम्य 
बताया गया होता । “ध्वनि! और “गुणीभूतब्यङ्गय' को वाक्यप्रकार तो माना नहीं गया और माना 
भी नहीं जा सकता क्योंकि यदि ऐसा मान भी लिया जाय तो रसरूप सारतम तत्त्व-निधान को 
दृष्टि से दोनों का भेद हो क्या रहा ! ध्वनिकार आनन्दवर्धन की यह मान्यता कि “गुणीभूतव्यङ्गय' 
नामक काव्य-प्रकार भी रसादितात्पर्यपरामशी के द्वारा ध्वनि" काव्य में ही अन्तभूंत है-- 
प्रकारोऽयं युणीभूतब्यङ्गधोऽपि ध्वनिरूपतास्‌ । 
शत्ते रसादितास्पर्यपर्यालोचनया पुनः ॥ (ध्वन्यालोक ३. ४०) 
विश्वनाथ कविराज की इस द्विविध काव्य-मेद कल्पना को निराधार सिद्ध करती हे । 

- अनुवाद--ध्वनिः काव्य के भी दो भेद बताए गए हैं-(१ ) लक्षणासूळक ध्वनि- 
काव्य और ( २) अभिधासूछक ध्वनिकाव्य। इन दोनों भेदों में क्षणामूलूक ध्वनि- 
काव्य को तो 'अविवक्षितंवाच्यध्वनि? कान्य कहा गया है और अभिधामूळक ध्वनि-काब्य का 
नाम 'विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि' काव्य है। 

तात्पर्य यह है कि जो ध्वनि-काव्य 'अविवक्षितवाच्य' हुआ करता है वह लक्षणामूलक 
ध्वनिकाव्य है। इस काब्य में ध्वनि? अथवा “्यड्ञयार्थ! का छक्षणामूछक होना ही इसके 
*अविवक्षितवाच्य? कहे जाने का कारण है क्योंकि वाच्यार्थ के अविवक्षित होने का अभि- 
प्राय उसके स्वरूप का बाधित होना ही है (जवकि च्यङ्गयार्थ र्यार्थ के आधार पर प्रतीत 
हो, जैसा कि हुआ करता है, तव तो यह स्वयंसिद्ध ह कि ऐसे व्यज्ञवार्थ के प्रत्यायन में 
वाच्यार्थ बाधित अथवा अनुपपन्न रहा करे )। इसके अतिरिक्त जो ध्वनिकाब्य “विवचि- 
तान्यपरवाच्य'नाम का है उसका 'अभिधासूलक' ध्वनिकाज्य होना ही युक्तिसिद्ध ह क्योंकि 
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ANNAN ANNAN NANA 
प्रकाशकः | यथा--प्रदीपो घटस्य ! अभिधामूलस्य बहुबिषयतया पश्चान्निदेराः | 
( अविवक्षितवाच्यध्वनि के दो भेद्‌ : १—'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य’ ध्वनि ) 
अविवक्षितबाच्यस्य भेदाधाह-- 
अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्येऽत्यन्तं तिरस्कृते । 


अविवक्षितवाच्योऽपि ध्वनिद्रेंबिध्यमूच्छति ॥ ३ ॥ 


यहाँ वाच्यार्थ विवक्षित’ रहा करता हे और साथ ही साथ “अन्यपर” अर्थात्‌ व्यड्डयनिष्ठ 
( व्यङ्गयेकवोधक ) भी हुआ करता है । यहाँ वाच्यार्थ के 'विवक्षितः होने और 'अन्यपर' 
९ व्यङ्गयनिष्ठ) होने का यही अभिप्राय हे कि इस प्रकार के काव्य में वाच्यार्थ उसी 
अकार पहले अपने स्वरूप को प्रकाशित किया करता है और ऐसा करते हुये ऱ्यङ्गया्थ 
का प्रकाशक वना करता है, जिस प्रकार कोई दीपक पहले स्वयं प्रकाशित हुआ करता 
हे और तब घटादि वस्तुओं का प्रकाशक बना करता है । ह 
यहाँ छक्तणामूलक ध्वनिकान्य के .बाद अभिधामूलक ध्वनिकाव्य-निद्श इसलिये 
किया गया है क्योकि अभिधासूछक ध्वनि का विषय ( छक्षणामूलक ध्वनि की अपेक्षा ) 
कहीं अधिक व्यापक है ।' ग 
बिसश--आलक्घारिको ने 'विवक्षितः शब्द को "अभिप्राय? "तात्पर्य आदि-आदि अर्थी में व्यव- 
हृत किया है, जेसा कि कहा गया है-- 
“विवक्षितमभिप्रायः फलं भावः प्रयोजनस्‌ । 
तात्पर्यमिति पर्यायशब्दा वाक्याथंगोचराः ॥' 

यहाँ किसी अर्थ को 'विवक्षितः कहने का यह अभिप्राय है कि जो अर्थ ओता अथवा पाठक 
समझा करता है वही अर्थ वक्ता अथवा कवि के भौ मन में रद्द चुका हे । जेसा हमारा मुँह ह वेसा 
ही दर्पण में उसका प्रतिबिम्ब पड़ा करता है । कवि के मन का अर्थ यदि बिम्ब दे तो पाठक के मने 
में समाया वही अर्थे प्रतिबिम्ब है । इस प्रकार वक्ता का अभीष्ट और ओता का बुद्धिस्थ वाक्याथै 
'निवश्चित? अथे हुआ करता है ( वक्‍तुमिष्ट विवक्षितम्‌ ) । 

'िवक्षित? अर्थ को इसलिये तात्पर्य’ कहा करते हैं क्योंकि वक्ता अथवा कवि के प्रयुक्त 
वाक्य के समस्त पदार्थ एकमात्र उसी अर्थ के वोषक हुआ करते हैं। विवक्षित अथे तो प्रधान 
अथवा उपकार्यं अर्थ हुआ करता है और समस्त पदार्थं इसके उपकारक रहदा करते हँ । 

विवक्षानिषय अर्थे ही 'प्रयोजन' भी कहा जाया करता है क्योंकि यदी वह अथे है जिसके 
अवबोधन के लिये वक्ता अथवा कवि वाक्य-प्रयोग किया करते हें । 

यही “विवक्षित? अर्थ “अभिप्रायः भी माना जाया करता है क्योंकि वाक्यवर्ती समस्त पदां 
इसी अर्थ के अभिमुख रहदा करते हैं । इसे 'फल? भी कह संकते हें क्‍योंकि यहा वह अभोष्टाथे- 
परिपाक है जिसका स्वाद वाक्यार्थ का अनुभव हुआ करता है । यथास्थान इसे “भाव! भी कहा 
करते हैं क्योंकि इसी अर्थ के रूप में वक्ता अथवा कयि की चित्तबृत्तिओं में ओता अथवा सहृदय 
का दृदय-संवाष हुआ करता है और आनन्द-चमत्कार मिरा करता हे । 

यहाँ वाच्यार्थ ते “अविवक्षितः किंवा 'विवक्षितान्यपर” होने में “विवक्षित? के उपयुक्त सभी 
अभिप्राण समन्वित हैं । 

अनुवाद--'अविवक्षितवाच्यध्वनिः के सेदों का निर्देश किया जा रहा है— 

'अविवच्षितवाच्यध्वनि’ काव्य भी दो प्रकार का हुआ करता है-(१) वह, जिसमें 
वाच्यार्थ अपने से भिन्न अर्थ में संक्रमित हो जाने के कारण 'जविवक्षित! ( अपने 
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RANA AAS 


अविवक्षितवाच्यो नाम ध्वनिरथीन्तरसङक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्क्रतवा- 
च्यश्चेति द्विविधः । 


यन्न स्वयमनुपयुञ्यमानो सुख्योऽर्थः स्वविशेषरूपेष्थोन्तरे परिणमति, तत्र 
मुख्यार्थस्य स्वविशोषरूपाथीन्तरसंक्रमितत्वादर्थान्तरसङक्रमितवाच्यत्वम्‌ | 
यथा— 
"कदली कदली, करभः करभः, करिराजकरः करिराजकरः । 
भुवनत्रितयेऽपि बिभति तुलामिदमूरुयुगं न चमूरुदृशः ॥? 
अत्र द्वितीयकदल्यादिराब्दाः पौनरुक्त्यभिया सामान्यकदल्यादिरूपे मुख्यार्थ 
बाधिता जाड्यादिगुणबिशिष्टकदल्यादिरूपमथ बोधयन्ति | जाडयाद्यतिशयञ्च 
व्यङ्गःयः | 


SR हीरो 
स्वरूप में अनुपयुक्त ) लगा करता है और ( २), वह जिसमें वाच्याथ अत्यन्त तिरस्कृत 
रहने के कारण 'अदिवक्तित” ( सर्वथा अनन्वित ) हो जाया करता है। 

तात्पर्य यह है कि 'अविवक्षितवाच्य! नामक ध्वनि-काग्य के दो भेद हुआ करते हैं-- 
(३) 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि' काव्य और (२) “अत्यन्त तिस्स्कृतवाच्यध्वनि' काव्य । 

«वनि' काव्य के 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' होने का अभिप्राय है यहाँ ऐसे ्यंग्याथं 
के अवस्थान का, जिसका उपकरणभूत ( व्यक्षक ) अर्थ एक ऐसा वाच्यार्थ हुआ करता 
है जो ( प्रकरण की दृष्टि से) अपने सामान्य स्वरूप में अनुपयुक्त हो जाया करता 
और फिर ( अपनी अनुपपत्ति के निराकरण के लिये) अपने से भिन्न एक ऐसे अथ में 
परिणत हो जाया करता है जो कि उसी का एक विशेष रूप अंश हुआ करता हूँ। तात्पय 
यह है कि ध्वनि-कान्य की 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यता' यहाँ के ( व्यक्षक रूप से विराज- 
मान ) मुख्यार्थ की, अपने से भिन्न किन्तु अपने ही स्वरूप-विशेपभूत अर्थ ( लदयाथ ) 
में संक्रान्ति अथवा परिगत (0. 

उदाहरण के लिये यह हि 

'ऋदुली-कदली है, कास करभ ही है और शुण्डादण्ड (हाथी की सूड) भी शुण्डादण्ड 
ही हें । इस त्रिभुवन में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो इस स्यृगनयनी सुन्दरी के ऊरुयुगल 
की समानता रख सके ।' ३ क 

यह सूक्ति 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि' कात्य है क्‍योंकि यहाँ दूसरी बार प्रयुक्त 
'कद्ली? आदि शब्द ऐसे हैं जो 'पुनरुक्त' नहीं-क्योंकि “पुनरुक्ति' तो एक भयंकर पद दोष 
है--अपितु अपने 'कदुली? आदि रूप सामान्यभूत सुख्याथ में अनुपपच हैं और इसीलिये 
अपने से भिन्न किन्तु अपने ही विशेषस्वरूपभूत जाड्यादिविशिष्ट 'कदली! आदि रूप 

( रूचय ) अर्थो का ही अवनोधन करा रहे दें ( अर्थात्‌ अपने सामान्य अथ स्वरूप हैं 
अनुपयुक्त और अपने से भिन्न किन्तु अपने ही विशेष रूप अर्थ के उपलत्तक बने हुए दीख 
रहे हैं )। यहाँ जो व्यंग्य रूप से अवस्थित और अनुभूत अर्थ हे वह है ऊरुद्न्द्र के 
उपमान माने गये 'कद॒ळी? आदि पदार्थों की जडता आदि का अत्याधिक्ष्य । 

विमर्श--( क ) 'अर्थान्तरसंक्रमितवांच्य! ध्वनि-कान्य कोइ प्रवन्ध-काव्य नहीं अपितु काव्य” 
प्रबन्धों में यत्रतत्र उपनिबद्ध वे सूक्तियाँ हे जिनके प्रसन्न किंवा गंभीर पद विदग्ध पाठकों को 
चमत्कृत किया करते हैं । इन सूक्तियों का चमत्कार रसावेश का चमत्कार नहीं अपितु युम्फन- 

वैचित्र्य और अन्तनिगूढ निवक्षित अर्थ की प्रतीति का चमत्कार हुआ करता ह। 


ed MS Nr 
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९ २--'अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि’ कान्य ) 

यत्र पुनः स्वाथ सबंथा परित्यजन्नथीन्तरे परिणमति, तत्रं मुख्याथंस्यात्य- 

न्ततिरस्क्ृतत्वादत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वम्‌ । [ 
यथा 
निःश्वासान्ध इ्वादशेश्रन्द्रमा न प्रकाराते । 

अत्रान्धशब्दो मुख्यार्थे बाधितेऽप्रकाशरूपमथ बोधयति, अप्रकाशातिशयश्च 
व्यङ्गयः | अन्धत्वाप्रकाशत्वयोः सामान्यबिशेषभावाभावान्नाथोन्तरसंक्रमितबा- 
च्यस्वमू-- | 

( ख ) 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यः आदिःआदि पारिभाषिक पर्दो में ध्वनिदाशनिक आचाये 
आनन्दवर्धन की काव्यःविज्ञानःप्रतिमा की झलक मिळती दै । 'अर्थोन्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि’ 
एक पारिभाषिक शब्द है। यहाँ कुमेधारय समास मी संभव दै, ( “अर्थान्तरसंक्रमितश्वासौ - 
वाच्यश्च अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यः तस्य तस्संबन्धित्वेन ध्वनिः अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यः 
ध्वनिः) और बहुब्रीहि समास मो ( अर्थान्तरे संक्रमित वाच्यमस्ति यस्य सोअर्थान्तरसंक्र 
सितवाच्यस्स चासौ ध्वनिश्च अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिंः ) । कमंघारय समास में 'अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य? ध्वनि का अभिप्राय यह है- “अर्थान्तर संक्रमितवाच्य' एक प्रकार का अवि- 
वक्षित वाच्य हुआ करता है। “अविवक्षित वाच्यः का “अर्थान्तरसंक्रमित! होना उसके 
“रूपान्तर-परिणत? होने के बराबर है। “अविवक्षित वाच्य” के “रूपान्तर-परिणत' दोने से यह 
समझा जाया करता है कि किसी प्रसंग में कोई अथे ( वाच्य ) अपने प्रातिस्विक स्वरूप में उपपन्न 
तो अवश्य है किन्तु इतने से ही तब तक उपयुक्त नहीं लगा करता जब तक उसमें, उससे संबद्ध, 
कोई उसका धर्म ( वैशिष्टय) न ढक्षित हो उठे, जिससे वह एक दूसरे प्रकार का दी अर्थ गाने 
लग जाय । जैसे कोई युम्फन-सूत्र गुंथे फूलों के कारण एक दूसर रूप में दिखायी दिया करता बसे 
ही इस “ध्वनि? का ( अभिव्यज्ञक ) “अविवक्षित वाच्य? भी, उन-उन क्षित धर्मी से संवलित 
हो जाने के कारण, पक दूसरे रूप में ही परिणत सा न ( अर्थान्तरसंक्रमित ) प्रतीत हुआ 
करता है। अव इस प्रकार के वाच्य का 'व्यङ्गय' जो अथेसंदोद है वह 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य 
ध्वनि? है और ऐसे “व्यंग्य, से विभूषित रचना 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि-काव्य' कही 

॥ 

सा समास में 'अ्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि' का अभिप्राय उस काव्य-रचना का है 
जिसमें “ध्वनि? अथवा व्यंग्याथे ऐसा हुआ करता दै जिसका व्यक्षक अर्थ (वाच्य ) अपने एक 


। ५2 


स्वरूप ( लक्ष्य ) में परिणत प्रतीत हुआ करता छ । 

A घत क तात काव्य का जो भेद 'अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि? 
कहा जाया करता है वह ऐसा हुआ करता हे जहाँ. ( व्यज्ञकरूप से अवस्थित ) सुख्याथे, 
अपने स्वरूप का सर्वथा परित्याग करके, अपने से भिन्न किसी अथ-स्वरूप में परिणत हो 
जाया करता है । तात्पर्य यह है कि भ्वनिकाव्य की “अस्यन्ततिरस्कृतचाच्यता’ वहाँ के 
( व्यक्षक ) सुख्यार्थ की, ( सर्वथा अनुपपत्ति के कारण ) वस्तुतः तिरस्क्ृति ( एकमात्र 
रूचयार्थोपस्थापकता ) हं । 

उदाहरण के लिये ( महाकवि वाल्मीकि की ) यह सुक्ति क ४ 

“चाँद बिल्कुल नहीं चमक रहा हैं । ऐसा ळग रहा हे जसे ( आकाश स ) श्वासोच्छू।स 
से अस्धा ( सलिल ) एक दर्पण टेगा हो !' छ 

यह्‌ र Ma काव्य हे क्योंकि यहाँ जो “अन्ध? पद 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८४ साहित्यदर्पणः 


AANA “४७४०४:३८४:७४०८-३४०८७-७४:०:७५८७:७:७-३५८८०७७:७-७००७८००८८७४-३८००००७:७०१७ NA 
( 'अभिधामूलध्वनि में छ इणासूळध्वनि' का भ्रम और उसका निवारण) 
यथा-— 


सम धम्मिअ वीसत्थो, सो सुणओ अञ्ज मारिओ देण | 


गोलाणइकच्छकुडङ्गयासिणा दरिअसीहेण ॥ 
[ अम धार्मिक ! विस्रब्धः स श्वाऽद्य मारितस्तेन । 
रोदानदीकर्छुकु्षवासिना ` इप्तसिंहेन ॥ ] 


प्रयुक्त हे वह अपने झुख्यार्थ ( अर्थात्‌ ष्टि-विहीन' रूप अर्थ ) में सर्वथा अनुपपन्न हे और 
एकमात्र 'प्रकाशरहितः ( मलिन ) अर्थ का ही अवबोधक बन रहा है। यहां जो व्यङ्गय 
रूप से विवक्षित अर्थ हे वह अप्रकाशमानता ( मलिनता ) का आधिक्य हे । 

इस उपर्युक्त सूक्ति में ध्वनि की 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यता' नहीं मानी जा सकती 
क्योंकि 'अन्धताः ( दृष्टिविहीनता ) और 'अप्रकाशमानता' ( मलिनता ) के अर्थ ऐसे हैं 
जिनमें “सामान्य? और "विशेषरूपता की परिकदपना ( जैसी कि अर्थान्तरसंक्रमित- 
वाच्य’ ध्वनिकाय्य के प्रसङ्गोँ में स्वाभाविक है ) असंभव ही है । 

विसर्श--( क ) 'अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यःध्वनि में व्यङ्गथार्थं का व्य्षक वाच्यार्थं "लक्ष्यार्थः 
के अववोधन का उपायमात्र रह जाता है और लक्ष्यार्थ में ही अपना अस्तित्व खो वेठता है । 
उदाहरण के लिये, आदि कवि की "निश्वासान्ध इवादशश्रन्द्रमा न प्रकाशते? आदि सूक्ति ऐसी 
है जहाँ चन्द्रमा को "निश्वासान्ध आदर्श ( दर्पण)? कहने में उसकी असाधारण कान्तिहीनता, 
सर्वथा अनुपयोगिता आदि-आदि नानाविध अभिप्राय अभिव्यङ्गय हो उठते हैं । इस अमिव्यङ्गय 
अभिप्राय के प्रत्यायन में अन्ध’ शब्द का मुख्यार्थं अविवक्षित अथवा अनुपपन्न ( असंगत ) तो 
है हो, साथ हो साथ सर्वथा तिरस्कृत भी हे । “अन्ध? उस प्राणो को कहते हैं जिसकी आंखें या 
तो जन्म से ही नष्ट हैं या बाद में किसी कारणवश नष्ट हुई हैं । यहाँ आदर्श अथवा दर्पण को 
“अन्धः ( अन्धा ) कहने का क्या अर्थ ! यहाँ अन्ध शब्द का 'दृष्टिरहित!रूप अर्थ सर्वथा अनुपपन्न 
पढ़ रहा है और एकमात्र यह अर्थ रख रहा है कि जैसे कोई अन्धा व्यक्ति किसी पदार्थ के 
स्फुटीकरण में असमर्थ हो वैसे ही दर्पण भी सुखादि के प्रतिबिम्ब को स्पष्टतया झलकाने में असमर्थे 
हो सकता है। अब यहाँ 'अन्ध पद का एकमात्र अर्थ “पदार्थस्फुटीकरण में असमं? हो गया और 
इस अथे को लक्षित करनेवाला इसका 'दृष्टिरहितः रूप वाच्यार्थं इसके सामने से चुपचाप 
खिसक निकला । 

( ख ) यहां आचाय अमिनवयुप्त की ये परिभाषायें ध्यान देने योग्य हैं-- 

“अर्थान्तरसंक्रमित ( रूपान्तरपरिणत ) वाच्य'ध्वनि-- 

“योऽर्थं उपपद्यमानोऽपि -तावतेवानुपयोयात्‌ धर्मान्तरसंचलनयाऽन्यतामिव गतो 
लच्यमाण''*'"'आस्ते स ख्पान्तरपरिणतः ( अर्थान्तरसंक्रमितः ) उक्तः । 

“अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य'ध्वनि-- 

“यस्त्वनुपपद्यमान उपायतामात्रेणार्थान्तरप्रतिपत्ति कृत्वा पळायत इव स तिरस्कृत 
इति-! ( ध्वन्यालोकलोचन : २ य उद्योत ) 

अनुवाद-- कतिपय ऐसी भी सूक्तियाँ जेसे कि-- 

“अरे पुजारीजी महाराज ! अब निडर विचरो, आज ही तो गोदावरी के किनारे के 
कुञ्ञ में डेरा जमाये उस भयङ्कर सिंह ने उस कुत्ते की जान ले ली है ।' इत्यादि दिखाई 
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अन्न श्रम धार्मिक-> इत्यतो भ्रमणस्य बिधिः प्रकृते$नुपयुज्यमानतया 
अमणनिषेधे पर्यंबस्यतीति बिपरीतलक्षणाशङ्का न कायो | यत्र खलु बिधिनिषे- 
घावुत्पत्स्यमानावेव निषेधविध्योः पर्यबस्यतस्तत्रैव तद्बसरः । यत्र पुनः प्रकर 
णादिपयौलोचनेन बिधिनिषेधयोरनिषेधबिधी अबगम्येते तत्र ध्वनित्वमेव | 
तदुक्तम्‌ 
'क्वचिद्वाथ्यतया ख्यातिः क्वचित्‌ ख्यातस्य बाधनम्‌ | 
पूवत्र लक्षणेब स्यादुत्तरत्राभिधैव तु ॥' 
( 'अर्थान्तरसंक्रमित’ और “अत्यन्ततिरस्क्ृत” वाच्यध्वनि में परस्पर भेद ) 
अत्राद्ये मुख्याथस्यार्थान्तरे संक्रमणं प्रवेशः, न तु तिरोभाबः | अत एवात्रा 
जहत्स्वाथी लक्षणा । द्वितीये तु स्वाथस्यात्यन्तं तिरस्कृतत्वा ज्ञहत्स्वाथी | 
( विवक्षितान्यपरवाच्यध्चनि के दो भेद : 
१--असंलक्ष्यक्रमब्यंग्य और २- संरच्यक्रमब्यङ्गध ) 
विवक्षिताभिधेयोऽपि द्विभेदः प्रथमं मतः । 
असंलक्ष्यक्रमो यत्र व्यद्भयों लक्ष्यक्रमस्तथा ॥ ४ ॥ 
बिवक्षितान्यपरबाच्योऽपि ध्वनिरसंलच्यक्रमव्यङ्गथः संलच्यक्रमव्यङ्गय- 
शरेति द्विबिधः । 


ANNAN INANE es Se ७७ त तल 


पड़ जाती हें, जहाँ “भ्रम धार्मिक! (विचरो पुजारी महाराज!) आदि कहने से 
विचरने आदि की अनुज्ञा प्रतीत तो हो जाती है किन्तु प्रकरणं के देखते उटपरांग सी 
लगने लगती है और अन्त में “खबरदार ! इधर न आना! आदि उलटे अथ में समाप्त हो 
जाती है । अब ऐसी सूक्तिओ के सम्बन्ध म यह संदेह होना स्वाभाविक है कि इन्हें 
“अभिधामूलक ध्वनि'काच्य माना जाय या 'बिपरीतळक्षणामूलक' (अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य) 
ध्वनि-काव्य । वस्तुतः ब्रात यह हे कि इस प्रकार का संदेह यहाँ निराधार हे । निराधार 
इसलिये क्योंकि ऐसी सूक्तिओं में “विपरीतलष्ठणामूलक' ( अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ) 
धवनि-काव्य की संभावना तभी हो सकती द जब कि इनमें प्रतिपाद्य विधि? और ।निपेध' 
( जैसे 'भ्म' और 'मा अमीः'), अतीत होते के साथ ही साथ, (निषेध! और “विधि? के 
अर्थ में बदल जाया करें । किन्तु यहाँ ऐसा होता कहां द? यहाँ तो प्रकरण और वक्ता 
आदि-आदि की विशेषताओं के पर्यालोचन के बाद "त्रिधिःरूप वाच्यार्थ 'निपेघःरूप 
व्यङ्ग्यार्थ का प्रत्यायक चन जाता है अथवा "निपेध'रूप वाच्यार्थ 'विधि'रूप च्यङ्गार्थ 
का अवगमक हो जाता है । इसलिये निप्कर्प यही निकलता है कि ऐसी सूक्तियाँ 'अभिधा- 
मूलक' ध्वनि हैं न कि लच्चणामूलक' ( विपरीतलक्षणामूळक ) ध्वनि। और तभी तो 
ऐसा कहा गया है-- 

'छक्षणा थोर अभिघासूळक ध्वनि-पसंगों के सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि 
कहीं तो सुख्यार्थबाध के बाद अन्क्यवोध हुआ करता हे और कहीँ अन्वयवोध के बाद ` 
सुख्वार्थबाध । पहली संभावना ( अर्थात्‌ सुख्याथबाध के वाद अन्वयवोध ) में तो 
“छक्षणामूलक' ध्बनि की संभावना है और दूसरी संभावना ( अर्थात्‌ अज्वयबोध के बाद 
मुख्याथंबाघ ) में 'अभिधामूलक' ध्वनि की । 

अनुवाद--लक्षणामूलक ध्वनि के भी ये दोनों भेद परस्परं भिन्न-भिन्न रूप केहे। 
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( १—असंलच्यक्रमव्यंग्यध्वनि : रसादिरूप एक प्रकार का ही ) 
तत्राद्यो रसभावादिरेक एवात्र गण्यते । 


पहले ( अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि ) में जो वाच्यार्थ है वह अपने सामान्य स्वरूप 
को अपने साथ लिये-दिये एक विशिष्ट अर्थ में संक्रमण अथवा प्रवेश कर जाता है न कि 
तिरोभूत हो जाता है। इसीलिये यहाँ जो ( व्यज्ञयार्थ की उत्थापिका ) लक्षणा हुआ 
करती है वह अजहर्स्वार्था ( उपादानळचणा ) बृत्ति मानी जाया करती हे । किन्तु 
दूसरे ( अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि ) में वाच्यार्थं ऐसा रहा करता है जिसका स्वरूप, 
सवंथा अनुपपन्न लगने के कारण, एकमात्र तिरस्कृत प्रतीत हुआ करता है जिसके कारण 
यहाँ ( च्यङ्गयार्थं की उत्थापिका ) जो लक्षणा रहा करती है उसे जहत्स्वार्था ( लक्षण- 
छक्षणा ) बृत्ति कहा करते हैं। 
विमश--अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य/ध्वनि उपादानलक्षणा-मूलक ध्वनि है और 'अत्यन्त- 
तिरस्क्कतवाच्य' ध्वनि लक्षणलक्षणा-मूलक ध्वनि । “उपादानलक्षणा ( अजहत्स्वार्थ बृत्ति )-मूलक? 
ध्वनि में तो वाच्यार्थ 'अनुपयुक्त' हुआ करता है और 'लश्षणलक्षगा? ( जहत्स्वार्था बृत्ति )-मूलक 
ध्वनि में “अनुपपन्न? । “अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य”ध्वनि में वाच्यार्थं की अनुपयुक्तता की दो 
अवस्थार्ये हे--( १ ) पुनरुक्तवत्‌ प्रतीति और ( २ ) किसी विशेषता के आधान की असंभावना । 
इन दोनों अवस्थाओं में वाच्यार्थ व्यज्षकता की महिमा से एक ऐसे अर्थ में संक्रमित अथवा 
परिणमित कर दिया जाया करता हैं जो कि लक्ष्यरूप अर्थं हुआ करता हे और जिसमें उपयुक्तता 
भो स्पष्ट प्रतीत हुआ करतो है ( उभयत्रापि वाच्यमर्थान्तरे उपयोगिनि लक्ष्यतावच्छेदके संक्रमित- 
माश्रयत्वेन परिणमितवाच्योप्यथों रूपान्तरेण लक्ष्यत इत्यर्थः ) काव्यप्रदोपः४थै उल्लास । जैसे 
कि 'कदली-कदली? आदि सूक्ति में वाच्यार्थं की जो अनुपथुक्तता है उसमें 'पुनरुक्तता झलक 
रही है और "त्वामस्मि वच्मि आदि ( काव्यप्रकाशोद्भधुत ) सूक्ति में वाच्यार्थ की जो अनुपयुक्तता 
है वहाँ “अस्मि? आदि पदों में क्रिसी निशेषता के आधान की असंभावना दिखायी दे रही हे । 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यशध्वनि की वात दूसरी है । यहाँ उपनिबद्ध वाच्यार्थं स्वयं ही असंगत 
अथवा अनन्वित लगने लगता है और लक्ष्यार्थ का ही एकमात्र उपलक्षक रह जाता है ( वाच्य- 
मत्यन्ततिरस्क्कत॑ न केनापि रूपेगान्वयप्रबिष्टम्‌ । काव्यप्रदीप ४ थै उल्लास )। सादढ्श्य-सम्बन्ध- 
निबन्धन’ किंवा “वेपरोत्यसम्बन्धनिवन्धन! लक्षग में वाच्य की अविवक्षा वस्तुतः , उसकी “अत्यन्त- 
तिरस्कृति' ही है । उदाहरण के लिये 
- “सुखं विकसितस्मितं चशितवक्रिम प्रेक्षित 
समुच्छुलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः। 
उरो सुकुलितस्तनं जघनमंसबन्धोद्‌ धुरं 
चतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोदूगमो मोदते ॥' २ 
आदि सरीखी सूक्ति में जो व्यंग्याथ है उसका आधार साइइ्य-निवन्धन-लक्षणा है जिसमें 
वाच्य की “अविवक्षा? वाच्य की 'अत्यन्ततिरस्कृति' है न कि “रूपान्तरपरिणति' । हू 
अनुवाद--'विवक्षितान्यपरवाच्य? ध्वनि के भी दो भेद हुआ करते हँ--( १ ) वह, 
जिसमें ( ब्यङ्गयार्थ की अनुभूति के समय ) वाच्यार्थ और व्यङ्गयार्थं का पौर्वापय 
(रहते हुए भी) प्रतीत नहीं हुआ करता और (२) वह, जिसमें वाच्याथबोध और 
च्यंग्यार्थचमत्कार की क्रमिकता पता चल जाती हे । ७ 
. ताएपय यह है कि 'विवक्षितान्यपरवाच्य़ ध्वनि के ये दो भेद हैं-( १) असंलचय- 
क्रमव्यंग्यध्वनि और ( २ ) संलचयक्रमन्यंग्यध्वनि । 
विसशे--अमिधामूल गैढन्यंग्य की प्रधानता में ही 'विवक्षितान्यपरवाच्यशध्वांन की 
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एकोऽपि भेदोऽनन्तत्वात्‌ संख्येयस्तस्य नेव यत्‌ ॥ ५ ॥ 


उक्तस्वरूपो भावादिरसंलक्ष्यक्रमव्यज्ञयः। अत्र वयज्गचप्रतीतेर्विभाबादिः 
प्रतीति कारणत्वात्‌ क्रमोऽवश्यमस्ति किन्तूत्पलपत्त्रशतव्यति भेद्वल्लाघवान्न संल- 
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संभावना है अन्यथा नहीं । यहाँ वाच्य का 'विवाक्षित' होना और साथ हो “अन्यपर”ः अथवा 
ध्यज्ञयनिष्ठ” होना स्वाभाविक हे । 'विवक्षा' और 'अन्यपरता? में कोइ विरोध नहीं क्योंकि यहां 
वाच्यार्थं 'अन्यपर? अथवा “व्यज्ञयेकनिष्ठ? रूप से ही विवक्षित रहा करता है । आचायं अभिनव * 
गुप्त ने स्पष्ट कहा है--“ननु च विवक्षा चान्यपरत्वं चेति विरुद्धम्‌ । अन्यपरत्वेनेव विवक्षणात्‌ 
को विरोधः ( ध्वन्यालोकलोचन : प्रथम उद्योत ) । 2 

“विवक्षितान्यपर वाच्यध्वनि काव्य में जो वाच्यार्थ रद्दा करता हे वह अपने स्वरूप के 
अदर्शन में उन्मुख न होकर अपने से अतिशय रमणीय ब्यंग्यार्थ का ही अभिव्यक्षक हुआ करता हूँ 
जेसा कि कहा मौ गया हे-- 

“न्यञ्यतेऽर्थान्तरं यत्र सुख्यार्थन स्वनिह्ववात्‌। 
तस्मिन्‌ विवच्चितस्यापि तस्यान्यपरता भवेत्‌ ॥? 
( अळंकारमहोदधि : तृतीय तरङ्ग ) 

इस काव्य का जो प्रथम भेद है अर्थात्‌ 'असंलक्ष्यक्रमच्यंग्यध्वनि? काब्य वह तो महा- 
कवियों का प्रतिभा-वेभव ही है । 'असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य' का अभिप्राय हे--न संळच्येः न सम्यग्‌ 
जातः सञ्चपि कमो यस्य व्यंग्यस्य सः-अर्घात्‌ ऐसा व्यंग्याथं जिसकी प्रतीति में व्यक्षकरूप 
वाच्य अर्थ को पूर्वप्रतीति असंभव है । यह काव्य रसभावादिरूप ध्वगिकाव्य है जेसा कि कहा ` 
भी गया है-- | 

रसादयो हि विभावानुभावन्यभिचारिसिः हूतेरनन्तरमाविप्क्रियन्ते इत्यस्ति 
क्रमः । स चाशुभावित्वान्न ळदयते, विभावादिसमकालमेव रसादीनां ्रतीयमानस्वात्‌ । 

“विबझ्षितान्यपरवाच्यध्वनि? काव्य के “संलक्ष्यक्रमन्यज्गयध्बनि? रूप भेद में वाच्य और 
व्यङ्गय के अवबोध का पौर्वापग्न पता चला करता है-- 


व्संळच्यक्रमो सुख्याथंप्रतीत्यनन्तरं हि घण्टानुरणनप्रतिमः सहृद्यप्रतिभासमर्पितो 
वस्त्वलङ्कारवपुग्यंङ्गयो 5र्थः प्रतिभाति ।' 

अनुबाद--( दिवहितान्यपरवाच्यध्वनि का ) यह पहला प्रकार अर्थात्‌ 'असंरूचय- 
क्रमब्यंग्यध्वनि तो रसभावादिरूप ध्वनि है और इसे एक प्रकार का ही माना जाया 
करता है क्योंकि यदि इसके भेद किये जाये तो एक-एक भेद में अनन्त भेद सम्भव हो 
जाते हैं जिनकी गणना असंभव बन जाती है । 

तात्पर्य यह है कि तृतीय परिच्छेद में प्रतिपादित जो रस, भाव, आभास आदि ध्वनि 
हैं वे 'असंळच्यक्मन्यङ्गय' ध्वनि हैं। यद्यपि विभावादिरूप वाच्याथ की रतीति ही रस- 
आवादिरूप व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति का कारण है और ऐसा होने का यही अभिप्राय है कि 
वाच्यार्थे और व्यङ्गयार्थ की प्रतीतिओ में कम अथवा पौर्वापयं अवश्य है किन्तु यह क्रम 
अथवा पौर्वापर्य यहाँ इसलिये नहीं प्रतीत हुआ करता क्योंकि व्यज्ञय-प्रतीति इतनी 
अविलम्ब हो उठती है कि वाच्यप्रतीति पर ध्यान ही नहीं पड़ा करता। यहाँ का 
व्यज्ञ्यार्थाचुभव तो शतद्क कमळ की पंखुढ़ियों के ऐसे खिल उठने की भाँति हुआ 
करता है जिसमें “कौन पहळे खिळी और कौन बाद में' का पता कोई नहीं पा सकता । 
यह 'असंलूचयक्रमव्यज्ञयध्वनि! नामक काव्य एक प्रकार का ही साना गया है क्‍योंकि 


AR 
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च्यते । एषु रसादिषु एकस्यापि च भेद्स्वानन्तत्वात्संख्यातुमशक्यत्वादसंलच्य- 
क्रसव्यङ्ग-यध्वनिनोम काव्यमेकभेदमेषोक्तम्‌ । तथाहि एकस्येन “शज्ञगरस्थे- 
कोऽपि संभोगरूपो भेदः परस्परालिङ्गनाधरपानचुम्बनादि भेदात्‌ प्रत्येकं च 
विभावादिबेचित्यात्संख्यातुमशक्यः, का गणना सर्वेषाम्‌ | 
( २—सलच्यक्रमब्यङ्गयध्वनि : तीन प्रकार : १. शब्द्शक्त्युद्धव 
२. अर्थशक्त्युद्भव और ३. शब्दार्थशक्त्युद्धव ) 
शब्दार्थोमयशकत्युत्थे व्यङग्येऽचुस्वानसन्निमे । 

च्वनिलकष्यक्रमव्यङ्गयत्रिविधः कथितो बुधे! ॥ ६ ॥ 
क्रमलच्यत्वादेवानुरणनरूपो यो व्यज्ग'थस्तस्य शाव्दशकत्युद्भवत्वेन, अथ- 
क र ~ ०३ ७ पा रु 
शक्त्युद्धत्वेन, शब्दाथ शक्त्युद्धव॒त्वेन च त्रैविध्यात्संलच्यक्रसव्यङ्गयनाम्नो ध्वनेः 

काव्यस्यापि त्रैविध्यम्‌ | 


कि 


यदि यहाँ रस, भाव आदि-आदि रूप अवान्तर भेदौं का परिगणन किया जाने ठगे तव 
तो एक भेद ही इतने प्रकारों का हो जाय कि गणना के परे पहुँच जाय ! जसे कि यदि 
'रस'रूप असंरूच्यक्रमव्यड्ञयध्वनि के “ङ्गाररस? रूप एक अवान्तर भेद को ही लिया 
जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि इस 'श्टङ्घार' रस का 'संभोगश्वज्ञारर नामक एक ही भेद 
परस्पराङिङ्गन-संभोग, परस्पराधरपान-संभोग, परस्परपरिचुस्ब्रन-संभोग आदि-आदि 
रूप से असंख्य प्रकार का हो जायगा और यदि इन एक-एक संभोगग्रकारों में भी इनक 
आलम्वन-विभाव-वेचित्र्य आदि-आदि की भेद-नियामकता कं आधार पर अन्यान्य भेद्‌- 
म्रभेद गिनाये जाने छगें तब तो कहना ही क्या! अब जव कि एक "रस? की अचान्तर- 
भेद-गणना असंभव हो गयी तव सभी रसों और भावों और उनके आभासों की गणना 
कोन संभव मान ले ! क - 

अनुवाद--संरूच्यक्रमव्यज्ञग” नामक जो अभिधामूलक ध्वनि हे वहाँ व्यङ्घयारथ 
( वस्तु अथवा अलक्कारखूप हुआ करता है और ) ऐसा हुआ करता है जैसे ( तन्त्री 
आदि का) अचुरणन। इसके तीन मकार बताये गये हैं - वह, जहाँ व्यङ्गयाथं 
शब्दशक्ति से अनुरणित हुआ करता है, २. वह, जहाँ व्यज्ञयाथ अर्थश्क्ति से अनुरणित 
हुआ करता है और ३. वह, जहाँ व्यङ्गयाथ शब्द और अर्थ दोनों की शक्तियों से अनुरणित 
हुआ करता हे । 

तात्पर्य यह है कि जब कि 'संरूच्यक्रमव्यज्ञय! ध्वनि में वाच्य और व्यङ्गय को 
प्रतीतिओ में क्रम स्पष्ट परिलक्षित हुआ करता है तब तो यह स्पष्ट ही ह कि यहाँ ध्वनि 
जतरा हुआ करती है (“अनुरणन'रूप इसलिये कि जब चा हल 

रणनरूप है तो व्यङ्गयानुभव अनुरणन अथवा मधुर झंकाररूप अब 

अचुरणनरूप ध्वनि शब्दशक्ति, अर्थशक्ति और शब्द और अर्थ दोनों की शक्तियों से 
निकला करती है जिससे इस प्रकार की ध्वनि से विभूषित काव्य ( 'संलचयक्रम- 
च्यङ्गयध्वनिः काब्य ) के भी तीन प्रकार हुआ करते हैं । : 

चिमश- 'संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयश्वलि काव्य के प्रथम भेद अर्थात्‌ “शब्दशकत्युद्भवध्वनि’ की 
विशेषता यइ है कि जिस शब्द से जो व्यज्ञयार्थ जहाँ निकल रहा है He दूसरे पर्याय से वह 
व्यङ्गयार्थ वहा नहीं निकल सकता ( दाब्ददक्तिमूळत्वे चेतदेव यत्तेनंव शब्देन तदथंप्रतीतिः 
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( ३--शब्दशक्तयुदू भवध्वनि : दो भेद : १--वस्तु-ध्वनि, २--अलंकार-ध्वनि ) 
तत्र— 
चस्त्वलङ्काररूपत्वाच्छब्द्शक्त्युद्भवो द्विघा । 
अलङ्कारशब्दस्य पृथगुपादानाद्नलङ्कारं वस्तुमात्रं गृह्यते । तत्र वस्तुरूपः 
शाव्द्शाक्त्युद्भवो व्यङ्गयो यथा-- 
“पन्थि अ | ण चक सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्यले गामे 
उण्णक्ष पओहरं पेक्खिअ ऊण जइ बसति ता बससु ॥! 
( पथिक ! नात्र खस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्यळे आमे । 
उन्नतपयोधर प्रेचय यदि वससि तद्‌ वस॥) 


अत्र सत्थरादिशिब्दृराक्त्या यद्युपभोगक्षमोऽसि तदास्स्वेति बस्तु व्यज्यते । 
अलङ्काररूपो यथा--'दुगीलङ्कितिविम्रहः? इत्यादौ | 


न तु पर्यायान्तरेणापि )। 'अथंशक्त्युद्धवः ध्वनि इसके विपरीत है क्योंकि यहाँ जो व्यङ्गयाथे 


किसी तवपरीतं शब्द से निकल सकता है बही उस शब्द के पर्याय से भी निकछा करता है 
( त्यं 'चार्थशक्तिसूळत्वस्‌ )। (शब्दार्थोभयराक्त्युद्अव' ध्वनि में 'परिवृत्तिसह' और 
“परिवृत््यसह? शब्दों का समान प्राधान्य रहा करता है ( परिबृस्यसहशञब्दप्राचुये च शाब्दः 
शक्ति्ाधान्यस्‌ , परिवृत्तिसहशब्दप्राचुयं स्वर्थश्क्तिप्राधान्यस्‌ , तत्सास्ये तूमयशक्ति- 
ग्राधान्यादुमयशरक्तिसूलत्वस्‌ ) । 

हे 'संलूचयक्रमव्यंग्य ध्वनि के इन तीनों सेदो का विवेचन किया जा 
रहा है-- 

“शब्द्शकछ्ष्युद्धव नामक जो प्रथम 'संझच्यक्रमव्यंग्य! ध्वनि हे उसमें व्यंग्याथ के 
“वस्तुःरूप तथा 'अळकार'रूप होने से दो भेद हुआ करते हैं--( १ ) शब्दशक्तयद्धववस्तु- 
ध्वनि और ( २ ) शब्दशक्त्युद्धव अळंकारध्वनि । 

यहाँ “वस्तु” का अभिम्राय 'वस्तुमात्र' अथवा अनलंकृत अर्थ से दे क्योंकि अछंकृत 
अर्थ के लिये 'अछक्कार' शब्द का एथक्‌ प्रयोग कर दिया गया है। अब पहले भेद अर्यात्‌ 
वस्तुरूप शब्दशक्त्युदूअव ध्वनि का उदाहरण यह रहा? 

अरे वटोही ! यह तो पहाड़ी बस्ती रही, यहाँ बिछावन वगेरह कहाँ मिळे! यहाँ यदि 
उहरना चाहो तो 'उन्नतपयोधर? ( आकाश में उभड़े मेघ ) देख रो और ठहर जाओ ।' 

यहाँ 'शब्दशक्त्युद्सववस्तु' ध्वनि इसलिए हे क्‍योंकि यहाँ जो “स्रस्तरः म 
आदि शब्द प्रयुक्त हैं उनकी व्यक्षकता शक्ति से यही अभिप्राय निकलता है कि “अरे 
बरोही ! यदि पर्वतीय सुन्दरी का सुखभोग चाहते हो तो यहीं रात बिता लो ( और 
यह अभिप्राय ऐसा है जिसमें कोई आऊल्लारिकता नहीं क्योंकि यह अभिप्राय तो एक अन: 
लंक्कत अर्थरूप' अभिप्राय है, वस्तुमात्र है )। 

दूसरे अर्थात्‌ अलङ्कारखूप शब्दशवत्युदूभवध्वनि के उदाहरण रूप में 'दुगोळहित- 
विग्रहः आदि पूर्वोद्शत सूक्ति देखी जा सकती हे, जहाँ प्राकरणिक रूप से तो 'उमा' नाम 

की महारानी के पति महाराज भालुदेव का वर्णन किया गया है और अग्राकरणिक रूप से 
'उमा' अथवा पार्वती के वज्ञभ भगवान्‌ शिव का वर्णनरूप व्यज्ञ्यार्थ प्रतीत हो उठता दै. । 


१६ सा? 
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AAA 


अत्र प्राकरणिकस्य उमानाममहादेवी-वल्लभ-भालुदेबनाम--नृपतेबणने 
द्वितीयार्थशूचितमप्राकरणिकस्य पाबेतीवल्लभस्य वणनमसम्बद्ध मा प्रसाङ्कीदिति 
ईश्वरभानुदेवयोरुपमानोपसेयभावः कल्प्यते तदत्न उमावल्लम उमावज्ञस 
. इवत्युपमालङ्कारो व्यज्ञ-थः | यथा वा-- 
“अमितः समितः प्राप्ैरुत्कषेहषंद प्रभो ! | 
अहितः सहितः साधु यशोभिरसतामसि ॥' 
अन्नामित इत्यादाबपिशब्दा भावाद्विरोधामासो व्यज्ग'थः | व्यङ्गयस्यालङ्का- 
अस्रेऽपि ब्राह्मणश्रमणन्यायादलङ्कारत्वसुपच येते । 


अच उमावज्ञम भाजुदेव के वर्णनप्रकरण में पार्वतीपति शक्कर का अग्नाकरणिक व्यज्ञयरूप 
वर्णन असंगत न हो इसलिये भगवान्‌ शङ्कर और महाराज भानुदेव में उपभानोपमेय 
भाव की कल्पना स्वाभाविक हो जाती है और इस प्रकार “उमावज्ञभ ( महारानी उमा के 
यति आनुदेव ) 'उमावज्ञभ' ( पार्वतीपति शङ्कर ) के समान हैं? यह उपसाछक्कार रूप 
अर्थं अभिव्यङ्गय रूप से प्रतीत हो जाता है । 

इसी प्रकार यह सक्ति जैसे कि 9 

“ह महाराज ! आप 'इपंद' हो, शब्ुहृर्ष के नाशक और मिन्नहर्ष के प्रदायक हो 
- और (समितः) संग्राम से म्रास विजय-सर्पदाओं से ( अमितः १ अवर्णनीय क 
भी हो । आप ही ऐसे हो जो एक महापुरुष के यशोवंभव से सहितः सम्पन्न हो और 
साथ ही साथ दु्ज॑नों के ( अहितः) अहितकारक भी हो आदि भी शब्दशक्तिसूछ 
अङङ्कारध्वनि का ही उदाहरण है क्योंकि यहाँ “अभितः” और 'समितः तथा अहितः 
और. “सहित? पर्दो की व्यक्षकताशक्ति “विरोधाभास'रूप अछंक्कत अथ का अत्यायन 
करा रही दै । यहाँ विरोधाभास” रूप अलंकृत अर्थ इसलिये व्यङ्कय है क्योंकि “अमितः 
और “समितः तथा 'अहितः और 'सदितः झब्दों फे बीच 'अपि! (भी) शब्द का प्रयोग 
नहीं हुआ दे (क्‍योंकि 'अपि' शब्द के प्रयोग में विरोधाभास व्यङ्गय नहीं अपि तु 
वाच्य रह जायगा ) । ५ “ 

[ तात्पर्य यह है कि यहाँ राजवर्णन का प्रकरण दै और राजवर्णनरूप अर्थ मं 
अभिधा नियन्त्रित है। तब भी 'अमितः और 'समित' तथा 'अहित' "और “सहित 
(जो अपरिमेय वह परिमेय क्यों ? जो 'दितरहित' वह 'हितसहित' कसे? द आदि 
अप्राकरणिक विरुद्ध अर्थ का आल हो ड हे जो कि व्यज्ञयरूप ही अर्थ दै और यहाँ 

“शक्ति के विजम्भण का परिणाम दे । 

यह अर्थात्‌ धअछछ्टार ध्वनि’ के सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक हे किजो पसी 
अळङ्कारमय अर्थ असिव्यङ्खय रहा करता दै वह अढक्कार ( शोभाधायक ) व नहीं अपि 
तु अळट्काय (शोभाश्रय काव्य) रूप अर्थ हो जाया करता है किन्तु तव भी इस डाई ० 
:अळङ्कार' कह दिया करते हैं ( याकि तभी तो इस प्रकार के व्यज्ञयार्थ को कि हे 
वस्तुमात्ररुप अथे से विशिष्ट रूप का अर्थ बताया जा सकता है ) । वस्तुतः अढक्का कक 
अर्थ को अलक्कार' कहना 'घाह्मणभ्रमणन्याय' का सहारा छेना है, (अर्थात्‌ ते व 
( बौद्ध मिछक ) को “ब्रामण” कहना ठीक न होने पर भी, बुधम की दीक्षा के पह ह 
उसके ब्राह्मण वर्ण का ध्यान रख कर, 'नाह्मण' क दिया जाया करता हे वेसे ही अलङ्का 
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चतुथः परिच्छेद २६१ 


(अर्थशक्तयद्धव ध्वनि : १२ भेद ) 
वस्तु वालडकुतिवापि. द्विधाथेः सम्भवी स्वतः ॥ ७ ॥ 
कवेः प्रोढोक्तिसिद्धो वा तन्निबद्धस्य वेति पट । 
पड्मिस्तेव्यज्यमानस्तु वस्त्वलझ्भाररूपक!ः ॥ ८ ॥ 
अथेशक्त्युद्धवो व्यङ्गयो याति द्वादशभेदतास्‌ । 


स्वतः सम्भवी औचित्यादू बहिरपि सम्माव्यमानः। प्रौढोक्तया सिद्धः, न 
वौचित्येन । 


००००... - i 0000 भी शी सी 
( व्यज्ञय ) रूप अथ को 'अलङ्कार' कहना ठीक न होने पर भी, व्यज्ञयरूप से अवस्थान 
के पहले, उसके वाच्य-'अळङ्कार' रूप का ध्यान रखकर, 'अलङ्कार' कहना स्वाभाविक ही है । 

विमश--“अमितः समित? आदि सूक्ति-में विरोधाभास व्यङ्गय है वाच्य नहीं, इस सम्बन्ध 
में काव्यप्रदीपकार का यह कथन है-- 
“ननु विरोधस्य कि सर्वत्र व्यज्ञयत्वमेव ? नेत्युच्यते । तव॒कियती सीमा? अपिशब्दा 
देचिरोधव्यञ्जकस्य भावे वाच्यत्वं तदभावे व्यङ्कयत्वमिति ४ 
अर्थात्‌ जहाँ कहीं मी विरोधाभास प्रतीत ददो वहाँ सर्वत्र वह व्यज्ञयरूप से नहीं प्रतीत हुआ 
करता । यदि 'अपि? “च? आदि विरोध -प्रत्यायक पदों का व्यवद्दार कर दिया जाय तो विरोधाभास 
वाच्यरूप से प्रतिपादित होने लगे और यदि इनके अप्रयोग में भी विरोध का अभिप्राय निकल 
पड़े तो यहां समझना पड़ेगा कि विरोध का अवभास हो उठा है ! 
अनुवाद--“अर्थ शक्षयदूभव! नामक 'संलूचयक्रमव्यज्ःयःध्वनि के बारह प्रकार दिखाई 
पड़ते हँ। वारह प्रकार इसलिये क्योंकि यहाँ जो न्यञ्चक रूप से अवस्थित अर्थ हुआ 
करता है उसके ६ भेद स्पष्ट हैं । ये ६ भेद इस प्रकार देखे जा सकते दें-- 
(१) स्वतः सम्भवती वस्तु रूप व्यञ्जक अर्थ । 
39 39 अळङ्काररूप व्यक्षक अर्थ 
(३ ) कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक्षक अथे । 
(४) ” ” अलझ्भाररूप व्यक्षक अथ । 
(५ ) कचिनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप ज्यञ्जक अर्थ । 
( ६ ) 99 ११ 99 ‘33 अलङ्कार रूप व्यक्षक अथ । 
अब जब कि इस प्रत्येक प्रकार के म्यञ्जक अर्थ से निकलने वाला व्यङ्गयरूप अर्थ दो 
अकार का है अर्थात्‌ ( १ ) वस्तुरूप व्यङ्गय अर्थ और ( २) अळड्काररूप व्यङ्गय अथे है 
तब तो यह निःसंदिग्ध दे कि अर्थशक्तय्रदभव ध्वनि १२ प्रकार की है 
यहाँ व्यअ्षकरूप अर्थ में 'स्वतःसंभवी? भेद करने का यह अभिप्राय है कि कविदणित 
अर्था में एक ऐसा भी अर्थ है जो काव्य-विषय बनने पर भी, लोकजीवन में अपनी 
वास्तविकता रखा करता है। ( स्वतःसम्भवी >छोक में भी सम्भव न कि केवळ 
कविवर्णना का विषय )। इस प्रकार के अर्थ से सिन्न प्रकार का जो अर्थ हे वह 'कविप्रौ 
ढोक्तिसिद्ध' अथ कहा जाया करता हे क्योंकि इसकी निष्पत्ति एकमात्र कवि की कल्पना 
द्वारा हुआ करती हे जिससे इसमें कोई लौकिक वास्तविकता ( और इस वास्तविकता 
की परीक्षा की आवश्यकता ) नहीं रहा करती । 
जेसे कि, पहले स्वतःसस्भवी वस्तुमात्र रूप व्यञ्जक अर्थ से वस्तुरूप ज्यज््यार्थ को 
ग्रतीति ( १--स्वतःसम्मविना वस्तुना वस्तुध्वनिः )-- 
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तत्र क्रमेण यथा-- 
“दृष्टि हे प्रतिवेशिनि ! क्षणमिहाप्यस्मद्यूहे दास्यसि 
है या शिशोः पिता या कौपीरपः पास्यति । 
एकाकिन्यपि यामि सत्वरमितः खोतस्तमालाङल ु 
नीरन्ध्रास्तबुमालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थयः ॥? 
अत्र स्वतः सम्भविना वस्तुना तत्‌ प्रतिपादिकाया भाविपरपुरुषोपभोगज- 
नखक्षतादिगोपनरूपं बस्तुमात्रं व्यज्यते | ट्र 
“दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्या रबेरपि | 
तस्यामेव रघोः पाड्याः प्रतापं न विषेहिरे ।' 
अत्र स्वतःसम्भविना वस्तुना रवितेजसो रघुप्रतापोऽधिक इति व्यतिरेका- 
लङ्कारो व्यज्यते | 


(आपतन्तमरमु दूरादूरीकृतपराक्रमः | 
00. 2 2115 0072 तो"... मातङ्गमिव केसरी ।।' 


र 
“अरी पढोसवाली ! जरा इधर मेरे घर की ओर भी निगाह रखना। मेरा जो यह 
लाळ हे उसके पिता को ङँए का पानी पीना अच्छा नहीं छगता। क्या करू, जल्दी द्‌ 
किसी प्रकार अकेले ही यहाँ से उस सोते पर जाना ह जहाँ तसारु की उच आच 
ऊँपेरे का तो कहना ही क्या, गाठो से अरे घने, पुराने सरकण्डों की नोच-खरोंच का 
= ० 
डर लगा ह र 
१1 $ निकल रहा हे वह है इस प्रकार की बात करनेवाली नायिका 
का, ह उल साथ होने वाले रति-प्रसङ्ग में नखक्षत आदि बह का 
“गोपन? अथवा छिपाना। इस व्यद्भायाथ का उपस्थापक अथ एक वस्तुरूप अथ और 
स्वतःसम्भवी ( लोकप्रसिद्ध ) है । 
अथवा _ 1 
जैसे कि स्वतःसंभवी वस्तुमान्नरूप हर अर्थ से अलङ्कार रूप व्यङ्गयार्थ की प्रती 
--स्वतःसंभविना वस्तुना अळङ्कार्वानः )-- 
हेड पस दक्िण दिशा की ओर सूर्य का भी प्रताप मन्द पढ़ जाया करता है उसी ओर 
रघु का प्रताप इतना प्रचण्ड हो उठा कि पाण्ड्य राजगण उसे सह न सके । म 
यहाँ यह व्यज्गयार्थ प्रतीत हो रहा हे कि “सूयं के प्रताप से रघु का मताय कर पि) 
प्रखर-दै! । यह व्यङ्घ्यार्थ ( वस्तुमात्र रूप अर्थ नहीं,- अपितु ) उपमान ( सूयं-प्रत ) 
की अपेक्षा उपमेय ( रघु-प्रताप ) का उस्कर्षाधिक्य रूप अथ हे-व्यतिरेक क ) 
अर्थ-सौन्दयं हे--और इसका जो व्यक्षक अथ ह वह एक स्वतःसंभवी ( छोट 
अर्थ है ( क्योंकि दक्षिणायन में सूयंताप की मन्दता एक सर्कनुभवसिद्ध वस्तु ६ 


अथचा तीति 
जैसे कि स्वतःसंभवी अळङ्काररूप व्यक्षक अर्थ से वस्तुरूप व्यज्ञयाथ की म 
( ३--स्वतःसंभविना अछङ्कारेण चस्तुमात्रध्वनिः ) 


“संग्राम के लिये आख्ढप्रतिज्ञ बलराम ने, दूर से दोडते हुये, आक्रमण करनेवाले, 
चेणुदारी राइस को ऐसे देखा जेसे सिंह हाथी को देख रहा हो ४ 
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“(४:७४:७४८२०:०४:७:४८७:७४:७:३ /७ AAA त्य 
अत्रोपमालङ्कारेण स्वतः सम्भविना व्यञ्जकार्थेन बलदेवः क्षणेनैव वेणुदा- 
रिणः क्षयं करिष्यतीति वस्तु व्यज्यते | 
'गाढकान्तद्शनक्षतव्यथासङ्कटादरिवधूजनस्य यः | 
ओष्ठबित्रुमदलान्यमोचयन्निर्देशन्‌ युधि रुषा निजाघरस्‌ ॥? a 
अत्र स्वतः सम्भविना बिरोधालङ्कारेणाधरो निदेष्टः शन्नवो व्यापादिताञ्चेति 
ससुश्चयालङ्कारो व्यङ्गयः | 
र “सज्जेहि सुरहिमासो ण दाव अप्पेइ जुअइजणलक्खसुद्दे । 
अहिणबसहआरमुद्दे णवपत्तते अणङ्गस्स सरे ॥' 
( सजयति सुरमिमासो न चापयति युवतिजनळच्यसहान्‌ । 
अभिनवसहकारसुखान्‌ नव (पल्लव) पत्रछान्‌ अनङ्गस्य शरान्‌ ॥ ) 
अत्र बसन्तः शारकारः, कामो घन्वी, युवतयो लत्त्यम्‌ , पुष्पाणि शरा इति 
कविभ्रौढोक्तिसिद्धं बस्तु प्रकाशीभवदू मदनविजुम्भणरूपं बस्तु व्यनक्ति | 
कलिना st 410 ER RE RN 


यह ध्वनि निकळती है कि 'पळक मारते ही, बलराम वेणुदारी का सर्वनाश 
कर बाहो ४ यह ध्वनि एक वस्तुमात्र रूप अर्थ है किन्तु इसके व्यक्षक रूप से जो अथ 
उपनिबद्ध है वह एक उपमालङ्कार है जो कि ( कविप्रौढोक्तिसिद्ध नहीं अपितु ) एक स्वत 
संभवी सुन्दर वाच्यार्थ दै । 
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अथवा 
जैसे कि स्वतःसंअवी अछङ्काररूप रका ड से अळङ्काररूप व्यज्ञ्याथे की प्रतीति 
—स्वतः्संभविना अळझ्लारेण अळङ्कारध्चानः 

5 “्यृही ना हें जिन्होंने संग्राम में, क्रोध से, अपने ओठ चबाये और 
शज्रुनारिओओओं के विद्रुमोपम ( मूँगे की आँति छाछ ) ओरठो को, उनके प्रेमी राजाओं क 
दन्तक्षत-संकट से बचाया । बु 

` यहाँ यह व्यङ्गयार्थ निकळ रहा है कि 'जेसे ही राजा ने-अपने ओठ चबाये, वेसे ही 
शन्रुगण नष्ट हो गये।' यह ध्यङ्गयार्थं एक अळङ्कारसय-चस्तुतः सवास 
अर्थं है ( क्योंकि 'रॉजा की अपने ओठ चबाने की क्रिया और "शत्रुओं के नष्ट हो जाने! की 
क्रिया का यौगपद्य ( एककालिक अवस्थान ) स्पष्ट मतीत हो जाता है )। इस च्यङ्गयाथं 
का व्यक्षक जो अर्थ दै वह एक स्वतःसंभवी अलक्काररूप--वस्तुतः विरोधामासाङक्कार- 
रूप अर्थ है ( क्योंकि स्वयं अधरदृशन पराधर के दशनकष्ट-निवारण में आपाततः . 

रोघ अवश्य उपनिवद्ध किया हुआ ह)! 
विर इसी प्रकार vd क अर्थ से वस्तुरूप व्यज्ञ्याथे की प्रतीति 

ण--कविप्रोढोक्तिसिद्धेन वस्तुना वस्तुध्वनिः 

“सन्त ने युवतिओं को निशाना चनाने के छिये, नव किसळ्योपम पुर्खो से युक्त 
आश्रमक्षरी-गुच्छी को बाण बना कर तो रख छोड़ा हे । अब देर इतनी ही हे कि उन्हें 
, सें ? 
हक कम है कि 'सवंत्र कामभाव का आविष्कार प्रारम्भ हो गया हेर! 
यह ध्वनि पुक वस्तुरूप ध्वनि हे ( क्‍योंकि वसन्त में कामोद्दीपन एक लोकसिद्ध बात दै ) 
किन्तु इसका जो व्यक्षक रूप अर्थ हे अर्थात्‌ चसन्त का शरकार, फास का घजुधर, 
युवतिओं का लघय और मन्जरीगुच्छौं का चाणरूप से वर्णन, वह ( कोई स्वतःसंसबी 
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“रजनीषु विमलभानोः करजालेन प्रकाशितं बीर ! | 
घबलयति सुबनमण्डलमखिलं तव कीतिंसंततिः सततम्‌ | 

अत्र कविप्रौठोक्तिसिद्धेन वस्तुना कीर्तिसन्ततेश्चन्द्रकरजालाद्धिककालः 
प्रकाशकत्वेन व्यतिरेकालङ्कार वज्ञ थः । 
'दशाननकिरीटेभ्यस्तत्षणं राक्षसश्रियः । 
मणिव्याजेन पर्यस्ताः पथिव्यामश्रुबिन्दः ॥' | 
अन्न कबिभ्रौढोक्तिसिद्धेनापहु त्यलङ्कारेण भविष्यद्राक्षसश्रीविनाशरूप॑ वस्तु 
व्यज्यते । | क 
“घन्मिल्ले नवमल्लिकासमुदयो हस्ते सितास्भोरुदं॑.... 
हारः कण्ठतटे पयोधरयुगे श्रीखण्डलेपो,घलः | 
एकोऽपि त्रिकलिङ्गभूमितिलक ! त्वत्कीर्तिराशियेयो 
नानामण्डनतां पुरन्दरपुरीवामश्चुबां विमर्दे ॥' 


338380. यसय 
अर्थ नहीं अपितु ) एक कविप्रौडोक्तिसिद अर्थ दै ( ऐसा अथं है जिसका अस्तित्व कवि 
की प्रौढ वर्णना में ही है न कि सर्वंसाधारण के अनुभव में )। ह 

अथवा कविप्रौढोक्तिसिद्ध चस्तुरूप व्यक्षक अर्थ से अलक्काररूप “व्यङ्गयाथ की 
प्रतीति ( ३-कविप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना अळङ्कारध्वनिः )-- 
“हे शूरवीर राजन्‌ ! जब कि चन्द्रमा की चांदनी रात में सुवनमण्डल को शुञ्न बनाया 
करती है, आपकी कीर्ति-सन्तति ऐसी हं जो इसे सदा अपने शुन्न प्रकाश से प्रकाशसान 
१ 
CR रूप अथे है वह एक अळङ्काररूप अर्थ है क्योकि चन्द्रिकारूप 
उपमान की अपेक्षा कीर्तिरूप उपमेय का उत्कर्षातिरेक स्पष्ट झलक रहा है। और इसका 

-अभिव्यज्जक जो अर्थ हे वह ( स्वतः्संभवी चस्तुरूप अर्थ नहीं, अपि तु ) एक कवि 
प्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ हे ( क्योंकि कीतिं की शुभ्रवणता कवि के कल्पना-जगत्‌ की बात ह, 
अतिदिन के लोक की नहीं )। 

इसी प्रकार, कविमोडोक्तिसिद्ध अछक्काररूप व्यक अर्थ से चस्तुरूप व्यङ्गथार्थ की 
ग्रतीति ( ७-कविप्रौढोक्तिसिद्धेन अळङ्कारेण वस्तुध्वनिः )-- $ 

“रामावतार के समय ऐसा लगा जेसे राक्षसवद की राजळचमी के आंसू, रावण के 
मणिमुकुट से ठूरते मणि-मौक्तिकों के बहाने, एथिवी पर गिरःरिर कर डुळकने छगे ।! 

यहाँ (महाकवि कालिदास के रघुवंश की इस सूक्ति में ) यह ध्वनि निकल रही हे 
कि 'अब राक्षसवंश की राज्यश्री का अन्त होने ही वाला है ।' यह ध्वनि एक अनळंकूत 
अर्थ सी हे और इसका व्यक्षक अर्थ एक पेसा 'अपहुति'अछङ्काररूप अथ है जिसमें 

( स्वतःसंभविता नहीं अपि तु ) कविम्रौढोक्तिसिद्धता की रूपरेखा स्पष्ट झलक रही डे 
( क्योंकि राजळचमी के आंसू कवि के कढ्पनालोक में संभव हैं न कि इस लोक में )। 

अथवा 
कविग्रौढोक्तिसिद्ध अळङ्काररूप च्यञ्षक अर्थ से अलङ्कारख्प व्यङ्ग्यार्थ की ग्रतीति 
( «-कविप्रौढोक्तिसिद्ेंन अळङ्कारेण अलङ्कारध्वनिः )-- 
व्ह तेलक्वसुन्धरातिळक '( तेछङ्गाधिप महाराज ) ! आपकी एक ही कीर्ति-संतति 
ऐसी दै जो इन्ब्रपुरी की सुर-सुन्दरिओ के केशपाशों के छिये मदिळका-गुच्छ, द्वार्थो के लिये 
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अत्र कविप्रीढो क्तिसिद्धेन रूपकालङ्कारेण भूमिध्रोऽपि स्वर्गस्थानामुपकारं 
करोषीति विभावनालङ्कारो व्यञ्यते | 
‘शिखरिणि क्व नु नाम कियश्चिरं किमभिधानमसाबकररोत्तपः | 
सुमुखि ! येन तवाधरपाटलं दृशति बिम्बफलं शुकशावकः ।।? 
अत्रानेन कविनिबद्धस्य कस्यचित्कामिनः प्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना तवाघर: 
पुण्यातिशायलभ्य इति वस्तु प्रतीयते | 
'सुमगे ! कोटिसंख्यस्वसुपेत्य मदनाशुगेः | 
बसन्ते पद्चता त्यक्ता पञ्तासीद्वियोगिनाम्‌ ।! 
अत्र कविनिबद्धवक्तुप्रोढो क्तिसिद्धेन कामशराणां कोटिसंख्यत्वप्राप्त्या निखि- 
लवियोगिमरणेन वस्तुना शराणां पञ्चता शरान्‌ विमुच्य बियोगिनः श्रितेवे- 
त्युस्मेक्षालङ्कारो व्यञ्यते | 


सिततकमळ, कण्ठ-तर्टो के लिये मौक्तिक-माल, स्तनद्दर्या के लिये सघन चन्द्नाङ्गराय और 
इतना ही कयां, अङ्ग-म्रत्यङ्ग के लिये उन-उन शङ्गारःप्रसांधनों का रूप धारण करती 
दिखायी पड़ रही है।? 

यहाँ यह ध्वनि निकल रही है कि 'भूलोक में विराजमान भी तेलङ्वाधिप स्वर्गलोक 
के निवासिओं के उपकार में अनवरत लीन हैं।' यह ध्वनि एक अलंकृत अथ-वस्तुतः 
विभावनाछङ्काररूप अर्थ है (क्‍योंकि तेलङ्गनरेश का स्वर्गछोक के निवासिओं का 
उपकारसम्पादनरूप कार्य उनके स्वर्गलोकनिवासरूप कारण के अभाव में ही निष्पन्न 
होता वर्णित किया जा रहा दै-'विभावना विना द्वेतुं कार्योत्पत्तियंदुच्यते' ) । इस अळङ्कार- 
रूप ध्वनि का जो अभिव्यञ्जक अर्थ हे वह ककिग्रौढोक्तिसिद्ध रूपकाछङ्काररूप अर्थ 
( क्योंकि कीर्ति का सुरसुन्दरिओं के मल्षिकामाळ आदि प्रसाधनों से तादाल्म्यारोप कवि 
की प्रौढ वर्णना का ही परिणाम है न कि वस्तु-वर्णना का )। 

. इसी भांति, कविनिबद्धवक्तृप्रौडोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यञ्जक अर्थ से चस्तुरूप व्यङ्गथाथं 
की प्रतीति ( ९-कविनिबद्धवकतुम्रौढोिसिद्धेन वस्तुना वस्तुध्वनिः) , 

“अरी सुन्दरी ! पता नहीं चलता कि इस शुक-शावक ने किस पवत-शिखर पर, 
कितने दिनों तक, किस प्रकार का तप किया कि इसे तेरे अधर की भांति छाछ, कोमळ 
विस्वफळ के आस्वाद का सौभाग्य मिल गया !' 

यहाँ यह व्यङ्गयाथं निकल रहा है कि तेरा अधररसपान बड़े झुण्यःअताप का ही 
फळ है । इस व्यङ्ग्यार्थ का अभिव्यज्षन जिस प्रकार के अर्थ से हो रहा है वह अथे वस्तु 
मात्र रूप अर्थ है और कविनिवद्धवकुप्रोडोक्तिसिड अर्थ दे क्योकि यहाँ कवि ने पक मसी 
की उक्ति का ऐसा उपनिबन्ध किया है । 


अथवा 
कविनिबद्धवकुप्रौढोक्तिसि्च वस्तुरूप ज्यक्षक अर्थ से अछङ्काररूप व्यज्ञ्याथे की 
प्रतीतिं ( १०-कविनिवद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना अङङ्कारध्वनिः )- 

“अरी सुन्दरी ! इस वसन्त ऋतु में काम के बाणों ने तो, करोड की संख्या में पहुँच 
कर, अपनी ( लोकप्रसिद्ध) bE ( पञ्चसंख्यकता ) छोड़ दी किन्तु वियोगियों को 
“पञ्चता? ) से छुटकारा न मिला" 

त अर्थ है वह उत्मेक्षाळझ्ञाररूप अर्थ दै क्योंकि अन्त में यही प्रतीत हो 
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२६६ साहित्यदर्पणः 
“मल्लिकामुकुले चण्डि ! साति गुञ्जन्‌ मधुन्नतः | 
` प्रया पठ्चबाणस्य शङ्खमापूरयन्निव ॥' 
अत्र कविनिबद्धवकतुभरौढोक्तिसिद्धेनोअश्ञालङ्कारेण कामस्यायसुन्मादकः 
कालः प्राप्तस्तस्कथं मानिनि मानं न युञ्चसीति वस्तु व्यज्यते । 
"महिलासहस्सभरिए तु हिअए सुहअ सा अमाअन्ती | 
अणुद्णिमणण्णकम्मा अङ्गं तणुअं पि तणुएइ ॥! 
( महिछासह्रमरिते तव हृदये सुभग ! सा अमान्ती । 
अनुदिनसनन्यकर्मा अङ्गं तन्वपि तनूकरोति ॥ ) 


त्रामाअन्तीतिं कविनिबद्धवक्तृभरौढोक्तिसिद्धेन काव्यलिङ्गालङ्कारेण तनो- 
स्तनूकरणेऽपि तव हृदये न वर्तत इति विशेषोक्त्यलङ्कारो व्यज्यते । 


स ७0_)_______ 1“ 

रहा है कि 'कामबाणों की “पन्नता' मानो उन्हें छोड कर वियोगियों का आश्रय ले चुकी 
है इस च्यङ्घयार्थ का उत्थापक अर्थ एक वस्तुरूप अर्थ हे जिसका यह स्वरूप है--'जब 
कि वसन्त में काम के बाण करोड़ों की संख्या पार कर चुके तब तो वियोगियों में सभी की 
मृत्यु निश्चित है!। यह वस्तुरूप अर्थ भी कविनिबड्वक्तप्रोढोक्तिसिद अर्थ है क्योंकि 
इसका वक्ता कवि दवारा वर्णित एक कामुक व्यक्ति दै जो कि अपनी औढ वर्णना में काम 
के कोटि कोटि शरों का साक्षात्कार कर रहा है । 


अथवा 

कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध अलझ्लाररूप ध्यक्षक अर्थ से वस्तुरूप व्यज्ञ्याथ की 
अतीति ( १३-कविनिवद्धवक्तप्रौदोक्तिसिद्ेन अछझ्कारेण वस्तुध्वनिः )-- 

“अरी कोप करने वाली सुन्दरी ! इधर देख, इस चमेली की कळी पर यह सौंरा ऐसा 
गुंजार कर रहा दै मानो पञ्चशर काम की विजययात्रा का शंख बजा रह्दा हो।' 

यहाँ यह वस्तुरूप व्यज्ञयार्थ निकल रहा दै कि “अरी मानिनी ! अब तो मदनोन्माद 
की घडी आ पहुँची, अव क्यों मान नहीं छोड़ती ॥ यह व्यङ्गयाथ जिस व्यज्जक अथ के 
आधार पर निकल रहा है वह अर्थ एक कविनिबद्धवक्तप्रीढोक्तिसिद्ध उत्प्रेज्ञालक्वाररूप 
अर्थ है ( क्योंकि काम के शह्भवादक के रूप में अमर का दशन कवि के करपना-लोक में 
भले ही सम्भव हो, प्रतिदिन के लोक में तो असम्भव ही है )। 

और अन्त सें > 

कविनिबडधवरूपरौढोक्तिसिद्ध अलक्काररूप व्यञ्जक शर्थ से अळझ्ञाररूप व्यज्ञचार्थ की 
गतीति ( $२-कविनिवद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्धेन अळङ्कारेण अळङ्कारध्चनिः ) । 

“अरे सुन्दर ! तेरी वह सुन्दरी, भब सहसा सुन्दरिओं से भरे तेरे हृद्य में प्रवेश मान्न 
भी न पाकर, प्रतिदिन, सव काम छोड-छाड कर, वस, अपनो दुबल देह को अधिक से . 
अधिक दुर्बळ बनाने में ही लगी हुई दीख पड़ रही ह !! 

यहाँ यह ध्वनि निकल रही है कि “चाहे वह अपनी देह को कितनी भी दुबळ क्यों न 
चनादे तेरे हृदय में उसके लिये कोई स्थान नहीं ।' यह ध्वनि एक अळक्कारमय अथ-वरतुतः 
(विशेषोक्ति' अलङ्काररूप अर्थ-हे ( क्योंकि संकीणं स्थान में प्रवशा्थ देह की दुर्बलता 
कारण के सद्भाव में भी प्रवेशरूप कार्य की अनिष्पत्ति ही वर्णित हे )। इस ध्वनि की 
असिव्यअना जिस अर्थ से हो रही हे घह अर्भ कविनिवडवक्तम्रोढोक्तिसिद्ध “काप्यरिङ्ग' 
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( कविग्रौठोक्तिसिद्ध और कबिनिवद्धवक्तप्रौदोक्तिसिद्ध व्यक्षक अर्थ का स्वरूप-विश्लेष्रण ) 
न खलु कवेः कविनिबद्धस्येव रागाद्याविष्टता अतः कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिः 


कविध्रौढोक्तेरथिकं सहृदयचमत्कारकारिणीति पृथक्प्रतिपादिता । ` 


कि 60302 कक: ४52 क क णे छ नत पमप्प्पप्प्प्फ्प्प्स्स 
अढङ्काररूप अर्थ है क्योंकि हृदय में प्रवेश न पाने का जो हेतु यहाँ वर्णित दै अर्थात्‌ 
हृदय का सुन्द्रीसद्र से भरा रहना, वह एक काब्यात्मक हेतु हे! 
यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि 'कविग्रौढोक्तिसिद्ध' व्यज्ञक अर्थ से 'कविनिवड- 
वक्तुऔदोक्तिसिद्ध/ व्यञ्जक अर्थ को इसलिये एथक्‌ परिगणित किया गया है क्‍योंकि 
यदा-कदा “कविश्नौढोक्ति' की अपेक्षा 'कविनिबद्धवक्तप्नौढोक्ति' में सह्ृदयह्द्य अधिक 
चमत्कार अनुभव किया करता हे । इसका एक कारण हे और वह यह हे कि कवि के 
रागाद्याविष्ट हृदय की अपेक्षा कविप्रतिओत्तम्भित नायकादि का हृद्य अधिक रागाद्याविष्ट 
हुआ करता हे । 
विसश-'अर्थशक्त्युद्वव' ध्वनि में ध्वनिकार ने व्यक्षक अर्थ का दैविध्य ही प्रदर्शित किया दै- 
“अर्थशक्तबद्धवाबुरणनरूपम्यङ्गये ध्वनौ यो व्यज्ञको्थ उक्तस्तस्यापि दवौ प्रकारौ-- 
कवेः कविनिबद्धस्य वा वतुः भौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर एकः, स्वतःसंसवी च द्वितीयः । 
( ध्वन्यालोक २-२४ ) 
किन्तु काव्यप्रकाशकार का अनुसरण करते हुए विश्वनाथ कविराज ने “स्वतः्संभवी' के 
अतिरिक्त प्रौद्ोक्तिसिडः व्यक्षक अर्थ के दो भेद मान कर व्यक्षक अथे को तीन प्रकार का सिद्ध 
किया है । इस सम्बन्ध में कान्यप्रकाशकार की आलोचना में काव्यानुशासन के रचयिता आचायें 
हेमचन्द्र ने यह लिखा था-- 
“इह चार्थः स्वतःसंभवी, कविम्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नदारीरः कबिनिवद्धवक्तप्रौोक्ति- 
सात्रनिष्पन्नशरीरो वेति भेदकथनं न न्याय्यम्‌ । प्रौढोक्तिनिर्मितत्वमात्रेणेव साध्यसिद्धेः । 
प्रौढोक्तिमन्तरेण स्वतःसग्भविनो5प्यकिश्चित्करत्वात । कविप्रौढोक्तिरेख च 
ग्रौढोक्तिरिति किं अपक्षेन । ( काव्यानुशासन १-२४ ) 
अर्थात्‌ अर्थशक्त्युद्धवघ्वनि में न्यञ्ञकरूप अर्थ को भले ही एक दृष्टि से पे 'स्वतःसंभवी? और 
'प्रौद्दोक्तिसिड? रूप से दो प्रकार का माना ज सके किन्तु ऐसा-मानना निरथॅक है कि प्रौदोक्ति- 
सिद्ध अर्थ मो “कमिप्रौडोक्तिसिद्ध और 'कविनिवड्वक्तुप्रौदोक्तिः सिद्ध रूप से दो भेदो में विभक्त 
है । यहाँ बात तो वस्तुतः यह दै कि 'स्वतःसंभवी' भी अर्थ भौढोक्तिनिष्पन्न होने पर हो व्यञ्जक 
हुआ करता है । तब भी यदि इसे कविपौद्ोक्तिसिद अर्थ से इक्‌ किया गया तो कोई बात नहीं । 
किन्तु कवि की ग्रौढोक्ति और कविनिबद्ध वक्ता की प्रौडोक्ति का पार्थक्य तो निराधार दी दे । 
किन्तु विश्वनाथ कविराज ने एक युक्ति से मम्मट-निदिष्ट क्ष्रेविध्य का ही समथेन किया है। 
यह समर्थेन संभवतः अभिनवगुप्तपादाचाय को इस उक्ति के आधार पर है— 
“यदा तु कविनिबद्धस्य साभिलाषस्य तरुणस्य वक्तुरित्थं झौठोक्तिस्तदा व्य्जकस्वस्‌ ।? 
( ध्वन्यालोक लोचन-रय उद्योत ) 
तब भी पण्डितराज जगन्नाथ को यह सव समर्थेन-संरम्म अकिद्रित्कर ही प्रतीत होता है-- 
“्रतिभानिरव॑तित्वाविशेषाच्च कदितडुस्मितवकुम्रौो क्तनिष्पन्नयोररथयोने एथगूभावेन 
गणनोचिता, उस्मितोम्मिवादेरपि भेदान्तरम्रयोजकतापत्तेः ? 
अर्थात्‌ यदि मौदोक्तिसिद्ग भये में 'कविभ्रोढोफिङ्ृतः और 'वक्तप्रौढोक्तिकतः रूप से भेद 
क्रिया जाने लगे तम तो वक्तुप्रौदोक्तिक्त अथे में भौ वक्तूनिवड वक्तुप्रौडोक्तिकृत आदि की परपरा 
चल पड़ेगी और परिणाम कुछ भी नहीं होगा । 


& 
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२६८ साहित्यदर्पणः 


|] 
se Be os, 


ee se ७४ ४ २ ७४४ ९, es 


( अलङ्कार-ध्वनि का रहस्य : अलङ्करण न कि अलंकृत वस्तु ) 
एषु चालङक्कतिव्यञ्ञनस्थले रूपणोस्रेक्षणव्यतिरेचनादिमात्रस्य प्राधान्यं 
सह्ृदयसंवेद्यम्‌ , न तु रूप्यादीनामित्यलडकृतेरेव मुख्यत्बम्‌ | 
( शब्दार्थशक्त्युद्धव ध्वनि : १ भेद ) 
एकः शब्दाथेशक्त्युत्थे--- 
उभयशक्त्युद्धवे व्यङ्गचे एको ध्वनेभेंदः | 
यथा-- 


“हिमसुक्तचन्द्ररुचिरः सपद्यको सद्यन्‌ दिजाञ्चनितसीनकेतनः । 
अभवत्प्रसादितसुरो महोत्सवः प्रमदाजनस्य स चिराय माधवः ॥' 


अनुवाद--ऊपर अलड्भार-ध्वनिओं के जो उदाहरण दिये गये हैं उनके सम्वन्ध में एक 
बात जाननी आवश्यक हे और वह यह हे--जहाँ भी रूपक, उप्रेच्ता, व्यतिरेक आदि 
अळङ्कार व्यङ्गय हुआ करते हैं वहाँ सहृद्यों का यही अनुभव हे कि रूपण, उत्प्रेक्षण, 
ज्यतिरेचन आद्‌ अळङ्करणरूप कविव्यापार व्यङ्गय हे न कि रूप्य, उत्प्रेच्य, व्यत्तिरेच्य 
आदि स्वभाव वाळा अलंकृत अर्थ । इसलिये अळङ्कार-ध्वनि में जो प्रधानतया व्यङ्गय तरव 
हे वह अळङ्करणीय वस्तु नहीं अपि तु 'अढंक्कति अथवा 'अळङ्करण' हे ( और इसीलिये 
“अलङ्कार? को “वस्तु? से एथक्‌ प्रकार का व्यङ्गथार्थं माना जाया करता हे )। 
विमश-अलङ्कार-ध्वनि का यह रहस्य सर्वप्रथम आचार्यं अभिनवगुप्त ने हा देखा हे जेसा 
कि ध्वन्यालोकलोचन ( २य उद्योत ) की इस उक्ति से स्पष्ट है-- | 
"उपमानोपमेयभाव इति । तेनोपमारूपेण च्यतिरेचननिद्दवादयो व्यापारमात्ररूपा 
एवात्रास्वाद्म्रतीतेः प्रधान विश्रान्तिस्थानं न तूपसेयादीति सवंत्राळङ्कारध्वनौ मन्तव्यम्‌ । 
अर्थात्‌ जव कि ध्वनिकार ने उपमाः ध्वनि को “उपमानोपमेयभाव? ध्वनि माना हैं तवतो 
अलङ्कार-ध्वनि का रहस्य अलङ्करण व्यापार का ही रहस्य प्रतीत होता है न कि अलङ्घरणीय 
अर्थवस्तु का । अलङ्करणीय अर्थवस्तु तो बिश्लेषण में बस्तुमात्र-सी प्रतीत होती है। इसलिए 
अलङ्कार का ध्वनित होना 'अलङ्कुरण? का ध्वनित होना है। जहाँ 'रूपक? ध्वनि कही जाय, वहां 
“रूपणा? अभिन्यङ्गय मानी जायगी, जहाँ “व्यतिरेक? ध्वनि कही जाय, वहाँ 'व्यतिरेचना' ध्वनित 
समझी जायगी । ऊळङ्कारःध्वनि में उपमेय, रूपणीय, व्यतिरेचनीय, अपइत्रनीय आदि-आदि रूप 
अर्थो का कोई स्थान अथवा महत्त्व नहीं रहा करता । 
अनुवाद--वह 'संलच्यकमच्यङ्गथ? व्वनि-काव्य जो कि शब्दार्थोभयशक्त्युदूभव कहा 
जाया करता है, एक प्रकार का ही है। 
अभिप्राय यह है कि जहाँ शब्द ओर अर्थ दोनों की व्यञ्जकता शक्ति से व्यज्ञयार्थ 
निकला करता है वहाँ ध्वनि-काव्य एकविध ही माना गया है। जेसे कि ( साघकाव्य की 
यह सूक्ति अर्थात्‌ )-- 
“इन्द्रप्रस्थ में विराजमान, ( जनितमीनकेतन ) प्रद्युम्न के पिता तथा कामोद्दीपक 
( हिमसुक्तचन्द्रहुचिर ) हिमपात से निर्भय चन्द्रमा की भाँति निर्मळ कान्तिपूण तथा 
हिमपातरहित चन्द्र-चन्द्रिका के कारण अतिशय रमणीय; ( सपञ्मक ) पद्मा के सहवास 
से सुशोभित तथा पद्मवन की विकसित शोभा से सुन्दर, ( द्विजान्‌ मदयन्‌ ) पुरवासी 
द्विजगण ळे हर्पजनक तथा पक्तिसंघ के प्रमोदकारक; ( प्रसादितसुरः ) देवलोक के सुरगण 
के आनन्दुदाएक तथा मदिरा के विभूतिवरद्धक, ( माधव ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ तथा वसन्त 
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अत्र माधवः कृष्णो माधवो वसन्त इवेत्युपमालंङ्कारो व्यङ्गयः | 

( च्यङ्गार्थ-विश्ळेषण में काव्यप्रकार-विश्लेषण ) 
एवं च व्यङ्गथभेदादेव व्यञ्जकानां काव्यानां भेदः | 
( उपर्युक्त ध्वनिभेद्‌-संकळन ) 
तदष्टादशधा ध्वनि) ॥ ९ ॥ 

) अविवक्षितवाच्यो5थोन्तरसंक्रमितवाच्यो5त्यन्तत्रिस्क्तवाच्यश्चेति द्विवि- 
घः। विवक्षितान्यपरवाच्यस्तु असंलच्यक्रमव्यङ्ग यत्वेनकः | संलच्यक्रमव्यङ्ग'य- 


A AAA AANA ALN AAA 


ऋतु के दिवस ( ्रमदाजनस्य चिराय महोत्सवः अभवत्‌) नगर-नारिओं के लिये तो 
एक निरन्तर भवृत्त महोत्सव ही हो गये 7 

इत्यादि, "शब्दार्थो भयक्षकत्युदूभव’ ध्वनि का एक सुन्दर निदर्शन ही है क्‍योंकि यहाँ 
शब्द और अर्थ की सम्मिलित व्यक्षकता से यह व्यङ्गयार्थ निकल रहा है कि “माधव 
( श्रीकृष्ण ) वस्तुतः माधव (वसन्त ) की भाँति इन्द्रप्रस्थ में विराजमान रहे'। यह 
व्यङ्गयार्थ एक उपमारुङ्काररूप चमस्कारपूर्ण अर्थ दै ( क्योंकि कृष्णवर्णनरूप प्राकरणिक 
तथा वसन्तवर्णनरूप अप्राकरणिक अर्था में उपमानोपमेयभाव की अभिव्यक्ति ही यहाँ 
कवि-विवक्षा का विषय हे )1 ; 


अनुवाद--यहाँ अब तक जो ब्यङ्गधार्थ के भेद-अभेद का निरूपण किया गया उसका 
अभिप्राय व्यङ्गयार्थ के मकारो का निरूपण नहीं अपि तु इन व्यज्ञयाथ-प्रकारों के अभि- 
व्यञ्जक रूप से अवस्थित भिन्नभिन्न प्रकार के कार्व्यो का ही निरूपण है। 

विमर्श--ध्वनिः-तत्त्द्शी आचार्यी की मान्यता में (काम्य? के दो मौलिक भेद सिद्ध हैं-- 
१, काम्यसामान्य और २. काव्यविशेष । काम्यसामान्य ( पोएटी शन जनरळ ) तो वह है जिसका 
सौन्दर्य-विइलेषण अलक्कार-रीति-दृत्ति-युण आदि-आदि काव्यतत्त्ववादी आचार्यौ ने किया है । किन्तु 
काव्यविशेष ( पोएट्री ऑफ दि फस्ट आँडेर ) वह दै जिसके आनन्द-चमत्कार का विइछेषण 
ध्वनितत्त्व के सतत अनुशीलन से ही संभव है । “ध्वनि? तत्त्व के स्फुरण के जितने भी आधार हो 
और इन आधारों पर जितने रूपों में भी ध्वनितत्त्व स्फुरित हो सब अन्ततोगत्वा ध्वन्यात्मक 
काव्यविशेष के नानाविध नाम और रूप हो बन जायेंगे। यहाँ वस्तुतः यहीं भावना साहित्य- 
दपेणकार की मूलप्रेरणा दै । लक 

अनुवाद--इस प्रकार पूर्वपरिंगणित सेदों को मिळाकर १८ प्रकार के ध्वनिकाव्य 
निर्दिष्ट कर दिये गये । 


१८ प्रकार के ध्वनिकाब्य का अभिप्राय यह रहा-- 


अविवक्षितवाच्यध्वनिकाव्य के 

(अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यध्वनि' काव्य और 

“अत्यन्ततिरस्कृत वाच्यध्वनि' काव्यरूप ) भेदे = २ 
विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि काव्य का 
'असंछच्यक्रमब्यङ्गयध्वनि' काव्यरूप भेद = द 


और (विवछ्षितान्यपरवास्यध्वनिकाब्य के ) 
'संळच्यक्रमव्यङ्गध ध्वनि’ काय्यरूप भेद में, 
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ANAT GAAS ४ ४:७०-४२०४:७४७८०८०५७:८८०: ७७१३ 


३८०७:७:७८७४:७:७४०४८४०७८४७८८४६४४८:४:४६८४४४९ 
खेन च शब्दार्थोभयशक्तिमूलतया पञ्चदशोत्यष्टादराभेदो ध्वनिः । 
SU STO TS भम TS Me __ 


झब्दुशकस्युदूभव ध्वनिकाव्य के भेद प २ 
अर्थश्षकत्युद्भव ध्वनिकाष्य के भेद = १२ (८१३५ 
और शब्दार्थोभयशक्त्युदूभव ध्वनि काव्य का सेद्‌ = _ २ 


ध्वनिकाव्यभेद्‌ = १८. 
विमशे--ध्वनिकाव्य के मूल भेदों का कोष्ठक यह है 
_ ध्वनि काब्य 


| 
१. लक्षणामूल ( अविवक्षितंवाच्य ) ध्वनिकान्य २० अमिथामुरू ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) च्वनिकान्य 
लक्षणामूळ ( अविवक्षितवाच्य ) ध्वनिकाव्य का भेद-कोष्ठक यह है-- 


निकाव्य 
0005260300.“ 


| 
२. 'मयौन्तरसंक्रमितरूप? अविबक्षितवाच्यष्वनिकान्य २, 'अत्यन्तविरस्क्ृतरूप' अविवक्षित- 
वाच्यध्वनिकाच्य 


अभिधामूल ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) ध्वनिकाव्य के प्रमुख भेद ये हैं-- 
` _ विददितान्यपरवाच्यध्वनिछाऱ्य 
। 


१. 'असंलक्ष्यक्रमंब्यज्षय” विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिकाव्य २. 'संलक्ष्यक्रमन्यज य'विवक्षितान्य- 
परवाच्यध्वनिकाव्य 
अभिषामुलध्वनिकाव्य के इन दोनों भेदों में पहले अर्थात्‌ असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय-विवक्षितान्य- 
परवाच्यध्वनिकान्य के अनन्त मेद संभव हैं किन्तु आलंकारिको ने व्यङ्गयरूप अर्थ कौ |असंल- 
क्ष्यक्रमता' के असाधारण धर्म को सत्र अनुगत मान कर इन्हें 'असंलक्ष्यक्रमन्यङ्गय' रूप एक 
सेद में ही अन्तभूंत कर दिया है । 
श्सादीनामनन्तत्वाद्‌ भेद एको हि गण्यते'--असंलच्यक्रमत्वन्तु सामान्यमाश्रित्य 
रसादिध्वनिअेद्‌ एक एवं गण्यते । ( काव्यप्रकाश : र्थ उल्लास ) 
अभिधामूलध्वनिकाब्य के दूसरे भेद अर्थात्‌ संछक्यन्रममयन्गयध्वनिकान्य के मुख्य भेद ये हैं-- 
प. पाय 
१. दशि रस उकपक. २. 'अर्थशक्तिमुछसंझष्ष्यक्रम- ३. 'शब्दार्थोभयशक्तिजूछ संजय 
व्यज्यध्वनिःकान्य 'व्यज्नयध्वनिःकाज्य क्रमन्यङ्गयध्त्रनि'काव्य 
“संछक्ष्यक्रमन्यङ्गथध्वनिः कात्य का जो पहला प्रकार दै उसके ये दो भेद हैं-- 
“शब्दशक्तिमूर ब ध्वनिकाच्य 


| i) 
१. “शब्दञक्तिमूळ-संलक्ष्यकम-वस्तुम्यज्गथ-? २, 'शब्दशक्तिमूल-सं लक्ष्यक्रमःअङ्कारण्य्ञे ण 
ध्वनिकान्य ध्वनिकाव्य 
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REELS PAIN ESOT RIA AAAI ट्स स्ट 
( उपयुक्त ध्वनि-भेदों के 'पद्गत' और “वाक्यगत' भेद ) 
लिय 


वाक्ये शब्दाथंशक्त्युत्थस्तदन्ये पद्वाक्ययोः। 


संलक्ष्यक्रमव्यञ्गथध्वनिकान्य के दूसरे अर्थात्‌ 'अर्थशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमन्यज्गथः नामक 
ध्वनिकान्य के ये तीन प्रमुख भेद है-- | 


। खि 
१, स्वतःसंभव्यथेशक्तिमूल- २, कविप्रौढोक्तिसिद्धा्थशक्तिमूल- २. कवबिनिबद्वक्तकृप्रौढोक्तिसि- 
संलक्ष्यक्रमन्यज्गयध्वनिकान्य संलक्ष्यक्रमन्यङ्गयध्वनिकाव्य डा्षशक्तिमूलसलक्ष्यक्रम- 
व्यज्ञयध्वनिकान्य 


इन तीनों मेदां में भी प्रत्येक के चार-चार भेद हैं, जैसे कि- 


( क ) अर्थात स्वततःसंभव्यथंशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनिकान्य के चार भेद-- 
१. स्वतःसंभवि-वस्तुरूपार्थशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमवस्तुम्यज्गथध्वनिकान्य । 


२७ + १३ ११ ११ | 39 अलक्कारव्यङ्गयध्वनिकाव्य | 
३. स्वतःसंभ वि-अळङूाररूपाथशक्तिमूल्संलक्ष्यक्रम वस्तुन्यङ्गयध्वनिकाच्य । 
४. स्वतःसंभवि-अरूंकाररूपा्थं , „» ७, अलंकारव्यङ्गयध्वनिकान्य । 


( ख ) अर्थात्‌ कविप्रौद्येक्तिसिद्धा्थशक्तिमूल-संलक्ष्यक्रमव्यक्षयध्वनिकान्य के चार भेद-- 
१. कविप्रौढोक्तिसिद्ध-वस्तुरूपा्थशक्तिमूल-संलक्ष्यक्रम वकषतुन्यनग्यध्वनिकान्य । 
२. कविप्रौढो क्तिसिड-वस्तुरूपार्थञक्तिमूलसंलक्ष्यक्रम अळंकारव्यज्गयथ्वनिकाब्य । 
३. कविप्रौढोक्तिसिद-अलङ्काररूपार्थशक्तिमूर-संलक्ष्यक्रम वस्तुन्यज्गयध्वनिकाच्य 1 
४. कविग्रौढोक्तिसिड-भछड्टाररूपार्थंशक्तिमूल-संलक्ष्यक्रम-अलङ्कारवयङ्गयध्वनिकान्य । और 
(ग ) अर्थात्‌ कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धाथंशक्तिमूछ-संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय-ध्वनिकाव्य के चार भेद 
१. कविनिवड्धवक्‍्त॒प्रौदोक्तिसिद-वस्तुरूपाथशक्तिमूल-संल्क्ष्यक्रम-वस्तुव्यज्य-ध्वनिकान्य । 
२. कविनिवद्धवक्तुमरौढो क्तिसिद्ध-वस्तुरूपाथंशर्फिमूल-संलक्ष्यक्वम-अङङ्कारव्यङ्गय-ध्वनिकाव्य । 
३. कविनिवड्वक्तुपरौ ढो क्तिसिद्ध- अछङ्काररूपार्थशक्तिम्‌छ-संलकष्यक्रम-वसतुव्यञ्गयःध्वनिकान्य । 
४. कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद-अलक्वाररूपाथंशक्तिमूछ-संलक्ष्यक्रम-अलङ्कारव्यङ्गय-ध्वनिकाव्य । 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय-ध्वनिकाव्य के तीसरे मेद अर्थांत “शब्दार्थोभयशक्तिमुछ-संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय- 
घ्वनिकाव्य को एक प्रकार का ही माना गया है क्योंकि यहां शब्दशक्तिमूलकता के आधार पर 
न तो वस्तु और अलंकार को व्यङ्गय मान कर कोई भेद-गणना संभव है और न अथंशक्तिः 
मलकता के आधार पर ही कोई प्रमेद-गणना की जा सकती दै। यह तो कविकोशछ का एक 
बैचित्र्य हैं. कि शब्द और अर्थ की ऐसी योजना कर दी जाय जिसमें अन्त में दो अथे विन 
प्रतीत होकर परस्पर उपमानोपमेयभाव रूप में अनुषक्त होकर एक नया चमत्कार उत्पन्न कर द. 


--इन गप १८ ध्वनि-मेदों सल र 
अन्य १७ ध्वनि-प्रकार पदगत' और 'चाक्यगत' दोनों हुआ करते हैं । र ) 
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तत्राथोन्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः पदगतो यथा 
“घन्यः स एव तरुणो नयने तस्येब अयने. च । 
युबजनमोहनविद्या भवितेयं यस्य संमुखे सुसुखी ||” 


अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्तादिशुणविरिष्टनयनपरः | वाक्च्यगतो यथा ` 
ट “त्वामस्मि वच्मि विहुषां समवायोऽञ्र तिष्ठति । 
आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि. तत्‌ ।! उ 
अत्र प्रतिपाद्यस्य संमुखीनत्वादेव लब्धे प्रतिपाद्ये त्वासिति पुनवंचनम- 
न्यव्यावृत्तिविशिष्ट त्वदर्थ लक्षयति | एवं बृच्मीत्यनेनेब कतरि लब्धेऽस्मीति 
पुनबंचनम्‌ | तथा विदुषां समवाय इत्यनेनेव्‌ बक्तुः प्रतिपादने सिद्धे पुनब- 
च्मीति वचनसुपदिशामीति वचनविशेषरूपमथ लक्षयति | एतानि च स्वाति- 


७, ७. ¢ AN 
आयं व्यञ्जयन्ति | एतेन सम वचनं तवात्यन्त हितं तदवश्यमेव कतेव्यमित्य- 
भिप्रायः । तदेवमयं बाक्यगतोऽर्थान्तरसंक्रमितबाच्यो ध्वनिः | 


उदाहरण के लिए, 'पदगत? अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि-- ५ 
“युचकों क मति सह ने सामने पढ्‌ जाय, वस्तुतः वही युवक 
[ग्यशाली उसी की 'ऑख' हे द 

सो मॉम अर्थान्तरसक्रमितवाच्यध्वनि इसलिए 'पद्गत' है क्योंकि पुनः प्रयुक्त नयन 
पद की पर्यालोचना से ही यह व्यंग्यार्थ प्रतीत हो रहा है कि 'इस सुन्दरी को देखने 
वाळे नयन” ही जान सकते हैं कि सौन्दर्यं और रेस क्या वस्तुद्दै । इस ब्यंग्यार्थ की 
ष्टि से पुनः प्रयुक्त 'नयन! पढ्‌ अपने सामान्य अर्थ में 'अविवक्षित' है और “आग्य- 
शाली नयन? रूप विशेष अर्थ को ही लक्षित कर रहा हे जिसमें इसका वाच्यार्थ “अर्थान्तर- 
संक्रमित' अथवा 'रूपान्तरपरिणत? अतीत हो रहा है। 

इसी प्रकार, “वाक्यगत' अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि-- 

“देखो भाई ! मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ बड़े-बड़े बुद्धिमान छोगों की मण्डली जमा 
है। यदि तुम्हें भी यहाँ बेठना है तो समझ-बुझकर बठो ।' कप 

यहाँ जो “वाक्यगत' अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि है उसका रज --यहाँ 
यह सब कहने वाला व्यक्ति अपने आपको परम-बुद्धिमान्‌ बता रहा है और सुनने वाले के 
लिए, अपनी बात को, हितकारक और अनिवार्य रूप से मानने योग्य प्रमाणित कर 
रहा दै " इस व्यंग्याध की प्रतीति किसी एक पद्‌ की नहीं अपितु अनेकानेक पर्दो की 
प्रव्यालोचना से हो रही है। क्योंकि विश्लेषण से यह स्पष्ट पताः चळता हे कि यहाँ के 
अनेको पदों के वाच्यार्थ अपने साधारण रूप में तो 'अविवज्षितः ( अनुपयुक्त) हो रहे 
हैं और अपने विशेष रूप को छक्षित करते जा रहे हैं। जेसे कि ( प्रथम प्रयुक्त ) “स्वास 
( तुम्हे ) पद का वाच्यार्थ अपने सामान्य रूप में अविवक्षित है क्योंकि जबकि “प्रतिपाद्य 
( जिससे कुछ कहा जाय, वह ) सामने खडा हो तो उसके निर्देशक पढ्‌ का प्रयोग किस 
काम का !। अब यह पद एकमात्र अपने विशेष रूप अर्थ को अर्थात “उपस्थित लोगों सं 
सवको छोड़ केवळ एक निर्देश्य व्यक्ति, को ही लक्षित कर रहा है ( जिससे इस निर्य 
व्यक्ति की ही अविवेकिता अभिव्यक्त हो उठती हे ) ॥ इसी प्रकार जवकि 'वच्मि! ( कह 
रहा हुँ) यह क्रियापद प्रयुक्त हे जिससे इसके कर्ता अर्थात्‌ बोलने वाळे व्यक्ति का 
अभिप्राय स्वयं निकर जाता है, तय कतृवाचक “अस्मि? ( में ) पद का अयोग पुनरुक्ति 


AANA AN ANN 
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घड ताय प या याचा इत्यादि | वाक्य- 

= बहु तत्र- इत्यादि | अन्येषां वाक्यगत हृत > 

सतय वाक्यगतत्वे उदाहृतम्‌ | पदः 
“लावण्यं तदसौ कान्तिस्तद्र्पं स वचःक्रमः | 
तदा सुधास्पद्मभूदधुना तु ज्वरो महान्‌ ॥? 

अत्र लावण्यादीनां ताहगनुभवेकगोचरताव्यज्ञकानां तदादिशब 
८ रादिशब्दानामेव 
भाधान्यम्‌ , अन्येषां हु एदुपकारित्वमेवेति तन्मूलक एब ध्वनिव्यपदेशः | 


SR 10 व 
नहीं तो और क्या ! अब यह “अस्मि' पद अपने सामान्य अर्थ में अविवक्षित 
होकर अपने विशेष अर्थ अर्थात्‌ 'हितचिन्तक' रूप अर्थ को ही लक्षित उडा) 
जिससे वक्ता की उदाराशयता का निगूढ अर्थ निकलने लगता है। इसी भाँति जबकि 
यहाँ 'बिदुषां समवायः" ( बुद्धिमानों की मण्डळी), यह पद्‌ प्रयुक्त कर दिया गया जिससे, 
यहाँ निर्देश्य व्यक्ति के अति, वक्ता का कुछ न कुछ कहना सुनना स्पष्ट अतीत हो गया 
तव फिर 'वच्मि' ( कह रहा हुँ) पद्‌ निष्प्रयोजन नहीं तो और क्या? अव अपने 
सामान्य अथ में अविवक्षित यह “वच्मि” पद्‌ अपने विशेष अर्थ अर्थात्‌ “उपदिशामि? 
( उपदेश दे रहा हूँ ) इस अभिप्राय को ही छक्तितं करने में छग गया है ( और ऐसा 
करने सें एक निगूढ तात्पय निकल पढ़ता है जो कि इस प्रकार के उपदेश के अनिवार्य 
रूप से अनुसरण करने का तात्पर्य है )। 

अब “पद्गत' अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि का उदाहरण है--पूर्वोद्ष्त 'निःश्वासान्ध' 
इत्यादि सूक्ति ( क्योंकि “निःश्वासान्ध! इत्यादि सूक्ति की ध्वनि के विश्लेषण में रहा 
है कि 'अन्ध' पद्‌ का वाच्यार्थं अपने सामान्य स्वरूप ( दृष्टिहीन रूप अर्थ ) में अवि- 

वक्षित ( सवंथा अनुपपन्न ) है और अपने विशेष स्वरूप (मलिन रूप अर्थ) का ही एक 
मात्र उपल्क्षक बन रहा है जिससे मालिन्य की पराकाष्ठा का निगढ अर्थ अभिव्यक्त हो 
उठता हे जिसमें काव्य-सोन्द््य झलक पड़ता हे )। 

“वाक्यगत' अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि के निदर्शन के लिए 'उपकृत बहु तन्न? इत्यादि 

पूर्वोद्ष्त सूक्ति पर्याप्त हे । न ः 

इन उपर्यक्त दोनों छक्षणामूछक ध्वनि-मेदों के अतिरिक्त अन्य जो ध्वनि-मेद हैं 
( जेसे कि असंऊचयक्रमव्यज्ञयध्वनि और संकवयक्रसव्यङ्गबध्वनि के ३४ प्रकार ) उनके 
“वाक्यगत' भेद तो पूर्वोद्ष्त उदाहरण में ही स्पष्ट हैं। यहाँ उनके “पद्गत' मेर्दो के ही 
उदाहरण दिये जा रहे हैं, जेसे कि-- | 

'पदगत? असंरच्यक्रमब्यङ्गयध्वनि— 

“वही लावण्य, वही कान्ति, वही रूप और वही बोलने का रंग-ढंग, जब चह साथ 
रही, प्रत्येक से अस्त का-सा आनन्द मिळता रहा, किन्तु अब! अब तो इन सचसे 
भयंकर संताप मिल रहा हे !' 

यहाँ तत? ( वही ) आदि सवंनाम पद ही छावण्य आदि की पूर्वानुभूत अनिर्वचनीय 
विशेषताओं की उत्कट स्खुति को डदूबुद्ध कर रहे हैं जिससे विप्रलम्भ रंगार का आनन्द 
अभिव्यक्त हो उठता ह। यहाँ इस विम्रम्भ<वनि में वाक्य सहकारी रूप से ही व्यञ्जक 
हे, क्योंकि 'ततः पद की व्यञ्जना प्रधानतया दिखाई दे रही ह ।. इसीलिए इसे “पद्रत? 
असंलचयक्रमव्यज्ञय ध्वनि काव्य- कहा गया हे । 
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तदुक्तं ध्वनिकृता-- 


“एकावयवसंस्थेन न कामिनी । 
पदद्योत्येन सुकवेध्वेनिना भाति भारती ॥।? 
एवं सावादिष्वप्यूह्मम्‌ । 


'भुक्तिमुक्तिकदेकान्ससमादेशनतत्पर: । 
कस्य नानन्दनिस्यम्दं विदधाति सदागमः ॥" 
अत्र सदागमशब्द्: सन्निहितसुपनायकं प्रति सच्छाखाथंसमिघाय सतः 
पुरुषस्यागम इति बस्तु व्यनक्ति | ननु सदागमः सदागम इवेति न कथमुप- 
साध्वनिः ? सदागमशाब्दयो रुपमानोपमेयभावाविबक्षणात्‌ । रहस्यस्य सङ्गोप- 
नाथेमेब हि इ-्र्थपदप्रतिपाद्नम्‌ | प्रकरणादिपर्यालोचनेन च सच्छाख्रामि- 
घानस्यासम्बन्धत्वात्‌ । 


रसादिध्वनि की इस प्रकार की पद्च्यज्ञकता को ही छच्य में रखकर ध्वनिकार 
आनन्दवर्धन ने कहा था— 

जैसे कभी किसी एक अंग में धारण किये गये किसी आभूषण से किसी कामिनी का 
सौन्दर्य निखर उठता हे वैसे ही किसी एक पद में अन्तर्निहित च्यञ्जकता से किसी 
काव्य-सूक्ति का भी सौन्दर्य निखर ही उठता ह।' 

इसी प्रकार भाव तथा आभासादिरूप असंलच्यक्रमव्यङ्गयध्वनि की 'पद्गतत के 
उदाहरण स्वयं देखे जा सकते हैं। 

“पृद्गत? दाढ “शक्ति सूळ ध्चांन-- 

( किसी दूती नद सखी को; किसी प्रच्छुन्न कामुक की उपस्थिति को रच्य कर 

का के प्रति उ [ टे 
2. कळी ( वेदादि क ) का क्या कहना ! अभ्युदय भी उसी से मिले, निःश्रेयस 
भी वही दे, सभी कर्मों का विधायक भी वही, और भला कौन ऐसा हे जो उससे 
आनन्द का निष्यन्द न पाये ।! क 
यहाँ ( घर चोद्य के वैशिष्टय से ) शब्दशक्त्युद्धव वस्तुध्वनि हे, क्योंकि वेसे 
तो यहाँ प्रयुक्त सदागम” शब्द ( वेदादि ) 'सच्छाख' का अभिधायक हूं किन्तु, अच्छा 
कामुक को ळच्य में रखने के कारण, इससे यह अभिव्यक्त हो उठता हे कि “अरी सखी ! 
वह आ गया हे जिससे तेरी विरह-व्यथा दूर हो जायगी और हृदय का आनन्द मिल 
0 . । 

नय अन यह कहा जा सकता है कि उपरिनिर्दिष्ट सूक्ति को 'वस्तु/ध्वनि न मानकर अल- 
कार! ध्वनि--क्यों न माना जाय ? 'सदागम की भाँति सदागम' ( सदागसः इव सतः 
वढ्छभस्य आगमः सदागमः ) का च्यङ्गयार्थ तो ‘उपमानोपमेयभाव का व्यज्ञयाथ हं ओर 
तव यहाँ “उपमा? ध्वनि क्यों न हो ? किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि यहाँ सदागस 
शढद के प्रतिपारद्या अर्थात्‌ 'सच्छाख* और 'अच्छुन्नकासुक' रूप अर्थो में किसी प्रकार का 
औपम्य विवक्षित नहीं । यहाँ तो 'सदागम' शब्द, जो कि सच्छास्न और किसी के आग- 
मन दोनों अर्था का प्रतिपादक हे, इसीलिए प्रयुक्त किया गया हे जिसमें प्रच्छुन्नकासुक 
के प्रेम-मिळन का रहस्य छिपा रहे । साथ ही साथ प्रकरण आदि की पर्यालोचना से भी 
यही प्रतीत होता हे कि सदागम शब्द का 'सच्छाख? रूप अर्थ यहाँ सर्वथा असम्बद्ध हे 
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'अनन्यसाधारणधीेताखिलवसुन्धरः | 
राजते कोऽपि जगति स राजा पुरुषोत्तम: ।! 


अत्र पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम इबेत्युपमाध्वनिः | अनयोः शब्दशक्तिमूलौ संलः 
च्यक्रम भेदौ । 


“सायं स्नानमुपासितं मलयजेनाङ्गं समालेपितं 
यातोऽस्ताचलमौलिमम्बरमणिबिखब्धमत्रागतिः | 

आश्चर्य तब सौकुमायमभितः क्लान्तासि येनाधुना 
ेत्रद्ठन्द्रममीलनव्यतिकरं शवनोति ते नासितुम्‌॥' 


अत्र स्वतः संभविना वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया ल क्लान्तासीति वस्तु 
व्यज्यते । तञ्चाधुना क्लान्तासि, न ठु पूव कदाचिदपि तववंविध: क्कमो दृष्ट इति 
बोधयतोऽधुना पदस्यैवेतरपदार्थोत्कषोदस्यैव पदान्तरापेक्षया वेशिष्ट-यम्‌ । 


__ 2 सके क > > य पस 
( जिससे 'सदागमः सदागम इच” का व्यङ्गयार्थं भी असम्बद्ध किंवा चसस्कार-रहिठ 
हीहै)। 

“पदगत' शब्द-शक्तियूल अलङ्कारध्त्रनि-- RE 2... 

“अलौकिक चुडियेभवशाली, समस्त वसुन्धरा के पालक-पोषक ये प्तस ( पुरुष- 
श्रेष्ठ ) महाराज इस अुवन-मण्डल में अपनी अनिर्वचनीय शोभा से विभूषित हो रहे हैं ।' 

यहाँ उपमालङ्कार की ध्वनि है क्योंकि यहाँ प्रयुक्त पुरुषोत्तम” शब्द “नारायण” 
( भगवान्‌ विष्णु ) का भी अर्थ रखता दे ( जिसमें अन्य विशेषण पद भी संगत हो जाते 
है और ) जिससे प्राकरणिक राजरूप तथा अप्राकरणिक नारायणरूप अर्थ में उपमानोपमेय 
भाव झलक उठता है। चर अप वट 

उपर्युक्त दोनों उदाहरणा ( “भुक्तिमुक्तिकृवर तथा "अ १ इन दोने 
सूक्तियों ) में जो ध्वनि दै वह संलच्यक्रमब्यङ्यध्वनि है और शब्दशक्तिमुल है (जेसा 
किस्पष्ट दी दे )। , र ु 

«पदगत' अर्थशक्तिमूलवस्तुध्वनि ( स्वतः समानक बाहार पोटी == 

"अरी सखी ! क्या बात दै कि जब कि तूने सायंकाळ स्वान किया, चन्दन का अंगराग 
आ सूर्य भगवान्‌ अस्त हो गये ओर बेखटके यहाँ-वहाँ आया-जाया जा सकता 
हे, तब भी तेरी सुकुमारता कुछ ऐसी विचित्र है, कि--अभी भो तू इतनी थकी-मांदी 
र्ग रही है और तेरी आँखे बिना कपे ठहर नहीं पा रही हैं ।” a 

यहाँ 'पद्गत' अर्थशक्तिमळवस्तुध्वनि है व्याक्ति यहाँ इस स्वतः संभवी दाच्यरूप 
अर्थ से, 'अधुना' ( अभी भी ) इस एक पद के अथ की विशेष व्यन्जकता के सते. 
वस्तुरुपव्यङ्घयार्थ निकल पता है कि 'तूतो अपने कामुक से मिल चुकी हे 
इतनी थकी-सांदी हो रही है ।' यहाँ 'अधुना' पद्‌ के अथे की विशेष न्यन्जकता इसलिये 
है क्योंकि इसी से यद्द अर्थ निकछता हे 'तू अभी-अभी थकी-सांदी दोर रही दैः 
पहले इस प्रकार की थकाचट तुझे कभी नदी उगी ( यहाँ और पदो के अथो को बा शा नरस 
“धुना” पद्‌ का अर्थ ही अधिक अभिज्यन्जक इ । 'अधुना! पद के इस अर्थ-बेशिष्टेय 

/5 ही कारण यहाँ यह.अथशकिमळवस्तुष्वनि पद्गत' हो गयी है। 


२० सा० 
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“तदप्राप्रिमहादुःखविलीनांशेषपातका । 
तचिन्ताबिपुल्लाह्वादक्षीणपुण्यचया तथा || 
चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परं ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ | 
निरुच्छ्रासतया मुक्ति राताऽन्या गोपकन्यका ॥' ( युग्मकम्‌ ) 
अत्रारेषचयपद्प्रभादा दनेकजन्मसहस्नभोग्यदुष्कृतसुकृतफलराशितादात्म्या- 
ध्यवसिततया सगबद्विरहृदुःखचिन्ताह्वादयोः प्रत्यायनमित्यतिशायोक्तिद्वयश्रतीति- 


१ 


रशेषचयपद्इयद्योत्या । अत्र च व्यञ्जकस्य कविप्रौढोक्तिमन्तरेणापि संभवात्स्व- 


व “पृश्यन्त्यसंख्यपथगां त्वद्दानजलबाहिनीम्‌ | 
देब ! त्रिपथगाऽऽस्मानं गोपयत्युममूधनि | 3० ४ 
इद मम । अत्र पश्यन्तीति कविभौढोक्तिसिद्धेन काव्यलिङालङ्कारेण न केऽ" 
व्यन्ये दातारस्तब सहशा इति ब्यतिरेकालङ्कारोऽसंख्यपदद्योत्यः। एवसन्येष्वप्य- 


थेशक्तिमूलसंलच्यक्रमभेदेषूदाहायेम्‌ | 7. | ह 
७ क्‌ 
धदगत' अर्थशक्तिश्ूछ अलझ्लारध्वनि ( स्वतः संभाव्य-बस्तुरूपार्थ शक्तिसूछ-- 


“कोई i थी जिसके समस्त पापों के भोग तो सुरळीमनोहर से न मिल सकन के 
महादुःख-भोग में विळीन हो गये और समस्त पुण्या के भोग मुरलीमनोहदर की ही 
अनवरत चिन्ता के आनन्दोद्रेक में नष्ट हो गये। जगत्लष्टा परमह्न के परम न 
अगवान कृष्ण के प्रेम में पगी वह गोपी, निरुच्छूवासता ( श्वासराहित्य किंवा समाधि- 

के कारण हो गयी " 
हा “अरोष’ न ये दो पढ्‌ ऐसे प्रयुक्त हैं जिनके अर्था की अभिव्यूजना सर 
महिमा से दो अतिशयोक्ति-ध्वनियाँ निकल पढी हैं। 'अशेष' पद्‌ के अर्थ के प्रभात 
तो अनेकानेक जन्मों में संभव पापभोग और भगवद्विरह के महादुःख-भोग का तादास्म्या- 
ध्यवसाय अभिव्यक्त हो रहा दै और “चय” पढ्‌ के अथ-स्वारस्य से जन्म-जन्सान्तर में 
संभव पुण्यभोग तथा भगवद्िन्तन के परमाह्वाद्‌ म अभेद का अध्यवसान प्रतीत हो 
रहा है। यहाँ जो व्यक्षकरूप अर्थ है वह कवि के कल्पना-जगत्‌ के डार सी रहनेचाला 
हे इसे स्वतःसंभवी वस्तुरूप अर्थ मानना आवश्यक हे 
न य अर्थदार्सूळध्वनि ( कविमरौढोक्तिसिड-अळङ्ाररूपार्थशक्तिः 
अलङ्कारध्वनि 
ज “महाराज ! डन "असख्यपथगा' ( सवंत्र संचरणशील ) दान-जर-नदी ( दान 
देने में, संकल्प करने के लिये, हाथ में रखे जळ से, उत्पन्न नदी ) को देखकर ही, ऐसा 
लगता है, गङ्गा नदी, अपने को 'त्रिपथगा' जानकर, भगवान्‌ शङ्कर के जटाजूट में 
आ र ६ गा? 
यह उपर्युक्त पदगत' अर्थशक्तिमूलध्वनि सुक्ति स्वरचित सूक्ति दै । यहाँ े त्रिपथ 
( गङ्गा ) द्वारा असंख्यपथगा' ( दान-जळ-नदी ) का दर्शन जो कि “पश्यन्ती ( a 
हुई ) पद से स्पष्ट दै, एक कविप्रोढोक्तिसिद्ध अथे दै हहे. र अळङ्काररूप-चस्तुतः रन का 
छिङ्ग अळङ्काररूप-अर्थं हे क्योंकि हरजटाजूट में छिपने के कारण रूप से यही उ टि द्ध 
डुआ है। इस काष्यलिन्ग अलङ्काररूप व्यक अर्थ से यह अभिप्राय अभिव्यक्त दो रहा 
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तदेनं ध्वनेः पूर्वोक्तेष्वष्टादशसु भेदेषु मध्ये शञ्दाथेशक्त्युत्थो व्यज्गःयो 
चाक्यमात्रे भवन्नेकः । अन्ये पुनः सप्तदशा वाक्ये पदे चेति चतुखिशदिति पञ्चः 
न्रिंशद्भेदाः । 


वा Se  __ __-_- 
हे कि 'महाराज ! आपके समान भरा और कौन दानी है ?' यद्द अभिव्यज्ञय अभिप्राय भी 
एक अलक्काररूप अर्थ-चस्तुतः व्यतिरेकालङ्काररूप अर्थ-है |( क्योंकि अनेक उपमानभूत 
दानवीर महापुरुषों की अपेक्षा यहाँ उपमेयभूत प्रकृत दानशील राजा का ही दानविषयक 
उत्कर्ष उस्कटतर रूप से प्रतीत हो रहा दे )। इस “ब्यतिरेक' ध्वनि में, असंख्य” पद 
की व्य्ञकता अधिक सहस्वपूणं है और इसीलिये यहाँ यह ध्वनि 'पद्गत' ह । 

इन उपर्युक्त उदाहरणा का अनुसरण करते अन्य संलच्यक्रमब्यङ्गय अर्थशक्तिमूलध्व- 
निसेदों के 'पद्गत' स्वरूपों के निदर्शन स्वयं ढूंढे जा सकते Vile 

अब यदि पूर्वप्रतिपादित ३८ ध्वनिःभेद्‌ के अवान्तर सेदो का परिगणन किया जाय 
तो सव मिला कर ३५ भेद सिद्ध होंगे । ३५ इसलिये क्‍योंकि १८ ध्वनि-मेदों में शब्दार्थो- 
अयशक्तिमूल ध्वनि तो केवळ “वाक्यगत' होने से एक प्रकार की ही होगी और इसके 
अतिरिक्त जो १७ ध्वनि-भेद हैं वे 'वाक्ष्यगत' और 'पद्रात' दोनों प्रकार के होकर ३४ 
अकार के हो जायेंगे ( सब मिळाकर इस प्रकार ३५ ध्वनि-भेद सिद्ध हो गये )। 

विमर्श--क-ध्वनि-दाशंनिक आचायें आनन्दवर्धन की मान्यता का हा अनुसरण करते हुये 
अत्येक ध्वनिवादी काव्याचार्य ने ध्वनि-काब्य-प्रकारों का “पद्यात? और 'वाक्यगत? रूप से द्विविध 
श्रेणी-विभाग किया है । ध्वनि तो 'काब्यविशेष! का नाम हैं, एक विशिष्ट काव्य-प्रवन्ध री ध्वनि! 
माना गया है ( काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ) फिर ध्वनि-काव्य के पदगत' 
होने का क्या अभिप्राय ? यह समस्या आनन्दवर्धेनाचाये ने ही उठायी और सुलझायी भी । 
“बन्यालोक की निम्न पंक्तियां ध्वनि काब्य के 'पदगत? होने की समस्या और उसके सुलझाने के 
प्रयल्-दोनों का संकेत करती हैं-- 

“ननु ध्वनि: काव्यविशेष इस्युक्तं तर्कथं तस्य पदप्रकाञ्चता ? काव्यविशेषो हि विशि- 
'ार्थप्रतिपत्तिहेतुः शब्दसन्दुर्भविशेषः । तद्भावश्च पद्प्रकाशस्वे नोपपद्यते। पदानां स्सारः 
करवेनाइवाचकत्वात्‌। उच्यते-स्यादेष दोपः यदि वाचकस्वं प्रयोजकं ध्वनिव्यवहारे 
स्यात्‌ । न्वेवम्‌ , तस्य व्यञ्षकस्वेने व व्यवस्थानात्‌ किञ्च काष्यानां शरीरिणामिव संस्थान- 
विशेषावच्छिन्समुदायसाध्यापि चारुस्वप्रतीतिरन्वयष्यतिरेकाभ्यां भागेषु कदप्यते इति 
पदानामपि व्यञ्ञकस्वसुखेन व्यवस्थितो ध्वनिव्यवहारों विरोधी 

अनिष्टस्य थरुतियंद्वदापादयति दुष्टताम्‌ 
श्रुतिदुष्टादिषु ब्यक्त तद्व ॥ 
पदानां स्मारकत्वेऽपि पदसात्रावभासिन: । 
तेन ध्वनेः ग्रभेदेषु सर्वेष्वेदास्ति रम्यता ॥ 
दिच्छित्तिशोभिनेकेन भूषणेनेव कामिनी । 
पदद्योत्येन सुकवेध्वनिना भाति भारती ॥? ( ध्वन्यालोक ३ य उद्योत ) 
अर्थात्‌ “ध्वनि? तो एक काव्यविशेष दै और ध्वनि के “काव्यविशेषः होने का अभिप्राय किसो 
अर्थ-विशेष के प्रतिपादक “अब्दार्थसन्दर्भविशेष!-का दै । इस दृष्टि से ध्वनि को 'पदप्रकाश” कहना 
स्था निरर्थक है क्योंकि तब ध्वनि को 'काम्यनिशेष' नहीं कहा जा सकता । काल्य तो शब्दाये- 
साहित्थ-विशेष को कद्दते हैं 'पदविशेष” को नहीं । अब, ध्वनि को 'पदगत” अथवा “पदभ्रकाश? 
कहने का क्या अभिप्राय ? यहाँ बात यह दै कि “काव्य! कौ करपना ( वस्तुतः 'काल्यबिश्ेष' को 
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( अथशवस्युद्धवध्वनि की मबन्धःच्यङ्गधता ) 


अबन्धेऽपि मतो धीरेरथेशकत्युद्ठवो भ्ब्रनिः ॥ १० ॥ 


प्रबन्धे सहावाक्ये । अनन्तरोक्तद्वादशभेदो5थशक्त्युत्थः । यथा महाभारते 
गृध्गोमायुसंवादे-- 


_ दृ रट ककस 
कल्पना ) एक 'शरीरी' के रूप में की गयी है। जैसे किसी "शरीरी? का सौन्दर्य उसके शरीरः 
संस्थान का सौन्द्ये हुआ करता है किन्तु तब भो उसके भिन्न-भिन्न अवयवगत सौन्द्रयं की 
कलपना की जाया करती है वैसे ही 'काव्य' का सोन्दये भी झाब्दार्थेसमुदाय का ही सौन्दर्य है 
किन्तु तब भी उसके अवयवगत सौन्दर्य की कल्पना स्वाभाविक हो हो जाती है। 'काब्यविशेष 
तो वस्तुतः एक निराकांक्ष किन्तु सुन्दर अभिप्राय का अवबोधक “वाक्य! ( शब्दार्थ-सन्दर्भ ) है, 
पद नहीं । ध्वनि को 'पदप्रकाश” कहने का यह अभिप्राय नहीं कि “पद? ही ध्वनि है अपि तु यह 
कि रमणीय यावय ( शब्दाथे सन्दर्भ ) रूप ध्वनिकान्य में “पद? की रमणीयता पृथक्तया पहचानी 
जा सकती दै । जैसे किसी सुन्दर रमणी के मुख आदि अवयर्वो को सुन्दरता पृथक्तया प्रतीत 
हुआ करती है वैसे षी यदि 'घ्वनि' काव्य को रमणीयता में पद की रमणीयता एथक प्रतीत हो तो 
आपत्ति क्या है ! 

ध्वनि दो 'पदगत” मानना इसलिये भी निर्विवाद सिद्ध है कि जेसे किसी काव्य के 'दुःश्रव' 
( श्रुतिदुष्ट ) होने पर भी पद को 'दुःअव? ( श्रुतिदुष्ट ) माना जाया करता है वैसे हो काव्य के ध्वनि 
होने पर भी “पद? को ध्वनि ( पदगत ध्वनि ) मानना अनुचित नहीं । जव कि कोई अमङ्गल 
अथवा कर्णकठोर पद-अवण काव्य को दूषित कर सकता है तव कोई रमणीय अथवा अभिव्यञ्जक 
पद-प्रयोग कान्य कौ रमणीय भो बना सकता है । 

वस्तुतः बात तो यह है कि जैसे कोई एक आभरण-विशेष कभी किसा सुन्दर रमणी की 
सुन्दरता को बढ़ाता दिखायी दिया करता है वैसे ही कोई पद-विशेष कभी किसी सुन्दर शब्दाथ- 
सन्दर्भ रूप कान्य की सुन्दरता को बढ़ा ही दिया करता है। 

लोचनकार अभिनवशु्त पाढाचाय ने भी इसीलिये कहा दै-- 

“दयल्क्यमुखम्रेकितया विना पढ्‌, वाक्यं, वर्णा, पदभागः, संघटना, महावाक्यमिति 
स्वरूपत पुद व्यक्षकानां भेदः, न चेषामर्थवत्‌ कदाचिदपि व्यङ्गयता संभवतीति व्यञ्जकक- 
नियत स्वरूपं यत्तन्सुखेन सेदः प्रकाश्यत इति तात्पर्यम्र्‌ ! ( ध्वन्याळोकलोचनः २ य उद्योत ) 

अर्थातू ध्वनि-कान्य को “पदगत? अथवा 'पदप्रकाश मानने का अभिप्राय वस्तु-अलक्कार कि 
वा रसादि रूप व्यञ्गयाथं की विविध व्यञ्जकता-भूमिओं में “पद? रूप व्यञ्षकता-भूमि के एथक रूप 
से प्रदर्शन का अभिप्राय है। पद, वाक्य, वर्ण, पदैकदेश, रचना, मह्दावाक्य-ये समी वस्त्वादि 
रूप रमणीय व्युङ्ग्याथ की व्यज्ञकता-भूमियां हैं । अर्थ एक व्यक्षकता-भूमि तो अवश्य दै किन्तु 
व्यज्ञ्य भी रद्दा करता है, इसलिये अर्थ को व्यक्षकता-भूमि में अन्तभूत नहीं किया जाया करता । 
किन्तु 'पद? की व्यक्षकता अथवा प्रकाझकता तो निर्विवाद सिद्ध है । ध्वनिकाव्य के “अविवक्षितः 
वाच्य? 'विवक्षितान्यपरवाच्य' आद्रि-आदि भेद-प्रमेद तो 'व्यज्ञयमुख” से किये गये है किन्तु 
«यशकमुख” से मी ध्वनिकान्य के भेद-प्रमेद स्वामाधिक ही प्रतीत होते हैं. और इसलिये 'पदगत' 
अथवा 'पदप्रकाश' ध्वनिकान्य कौ मान्यता सबेधा युक्तिसंगत सिद्ध होती दै। 


अनुवाद-यह “अर्थशक्त्यु्धवः रूप घ्वनिभेद काव्याचायों द्वारा प्रबन्धात” भी साना 
गया है। र 
यहाँ ( कारिका में ) 'प्रवन्थ' का अभिप्राय 'महावाक्य” का है। 'पदगत' अर्थशक्त्यु- 
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“अलं स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन्‌ गृध्रगोमायुसंङुले | 
कङ्कालबहदले घोरे सर्वेग्राणिअयङ्करे ॥ 
न चेह जीवितः कश्चित्कालधयुपागत्तः | 
प्रियो बा यदि वा प्रेष्यः प्राणिनां गतिरीदृशी ॥! 
इति दिवा प्रभवतो गृध्रस्य श्मशाने सृतं बालमुपादाय तिष्ठतां तं परित्यञ्य 
रामनमिष्टम्‌ | [ 
“आदित्योऽयं स्थितो मूढाः ! स्नेहं कुरुत साम्प्रतम्‌ | 
बहुबिष्नो मुहूतोऽयं जीवेदपि कदाचन ॥ 
अमु कनकबरणोमं बालसभ्राप्तयौबनम्‌ | 
गृध्रवाक्यात्कथं मूढास्त्यजध्वमविशाङ्क्वाः ॥ 


इति निशि. समर्थस्य गोमायोद्बिसे परित्यागोऽनभिलषित इति बाक्य- 
समूहेन द्योत्यते | अत्र स्वतःसंभवी व्य्जकः | एवमन्येष्वेका दशाभेदेषूदाहारयेम्‌ । 


द्ववध्वनि से पूर्वप्रतिपादित १२ प्रकारके अर्थशक्त्युद्भव भ्वनि-भेद्‌ समझे जाने चाहिये। 
उदाहरण के लिये, 'महाभारत' के 48130: नामक “प्रबन्ध” अथवा “महावाक्य” 
में स्वतः संभवी-वस्तुरूप-व्यक्षकार्थभूलक वस्तु ध्वनि-- 

८ ( मृध्रवचन ) अरे रोने वाले लोगो! जहाँ से आये हो वहाँ लौट जाओ; इस 
श्मशान में, जहाँ चारों ओर गिद्ध ओर गीदड भरे हैं, कङ्काल का अम्बार लगा है, भय- 
करता का नाच हो रहा है और प्राणिमात्र भय से भाग खड़ा होता है, ठहरने से क्या 
लाभ ! जो एक बार मर गया, चाहे वह प्रिय हो या अप्रिय हो, जीकर नहीं उठ सकता। 
मरना तो एक दिन सभी को है । 

यहाँ इस ग्रधरवचन रूप प्रबन्ध से, जो व्यङ्गयार्थ निकलता है वह यह है-विन में 
मुदॉं का मांस खाने वाळा गिद्ध यह चाहता है कि मरे हुये बाह्मण बाळक को घेर कर 
चेडे सगे-सम्बन्धी श्मशान छोड़ कर चले जांय जिसमें वह यथेष्ट मांस-भक्षण कर सके । 

इसी भांति ( गोमायुवचन ) “अरे मूर्खो ! क्या तुम इस गिद्ध के कहने सं पड़ कर, 
सुवर्ण के समान सुन्दर और कोमळ शरीर इस वाळक को मरा समझ कर छोड चले? 
अरे अभी भी सूर्य-भगवान्‌ सामने खड़े हैं । अभी कड से कुछ हो सकता दे इसे जी 
भर कर प्यार कर लो | क्या पता, अभी यह बालक जी ही उठे ९? 

यहाँ यह 'गोमायुवचन' रूप महावाक्य यह निगूढ अभिप्राय रखता दे कि गीदुड यह 
चाहता दे कि दिन में वाळक के शव को श्मशान में छोड कर सगे-संबन्धी लोग न चले 
जांय जिसमें रात आने पर वह गिद्ध को मार भगाये और स्वयं पर्याप्त मांस-भइण 

सके । 
के यहाँ जो व्यक्षकरूप महावाक्याधे दे वह स्वतः संभवी हे ( क्योंकि गुध और गोमायु 
की यह भावना कवि-ऋत्पना-अ्रसूत वस्तु नहीं अपि तु लोक-जीवन की एक स्वाभाविक 

हे) हु 
कु प्रकार अर्थशक्त्युद्वव ध्वनि के अन्य ११ भेर्दो की अवन्ध-व्यअकता स्वयं काव्य- 
साहित्य में यत्र-तत्र हृंढ़ी जा सकती है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि उपर्युक्त 
प्रवन्घगत अर्थशवस्युद्भव ध्वनि सें ( ग्रुधगोमायु-संवाद में ) जो व्यजक खर्थ ( महावा- 
क्यार्थ,) है वह वाच्य-रूप अर्थ दै । 
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एवं बाच्यार्थव्यञ्जकरवे उदाहृतम्‌ । लच्यार्थस्य यथा--“निःरोषच्युतचन्दनम्‌--? 
इत्यादि | उयङ्गथार्थस्य यथा--“उअ णिच्चल इत्यादि । अनयोः स्वतःसंभवि- 
नोलेच्यव्यङ्गयार्थो व्यञ्जको | एवमन्येष्वेकादरभेदेषूदाहायंम्‌ । 


इसी भांति रूच्यार्थ रूप प्रबन्धार्थ की व्यञ्जकता में भी अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि को 'प्रव- 
न्घगत' देखा जा सकता है जेसे कि 'निःशेषच्युतचन्द्नम्‌? आदि पूर्वोद्चत 'सूक्ति में ही । 
ग्रबन्धगत अर्थशक्युद्भव ध्वनि में व्यञ्जक रूप प्रवन्धार्थ व्यज्ञयार्थ भी हो सकता है 
जेसा कि “उअ णिव्चल? ( पश्य निश्च) आदि पूर्वोदाहृत सूछि में स्पष्ट हे। निःरोष- 
च्युत चन्दनम्‌? तथा “उअ णिच्चल’ आदि सूक्तिओं में, पहली में जो प्रबन्धार्थ हे चह स्वतः- 
सम्भवी हे और उसके छच्यार्थ से ( रमण रूप ) व्यज्गथार्थ निकला करता दै और दूसरी 
का जो ग्रयन्धार्थ है वह है तो स्वतः सम्भवी ही किन्तु उससे निकलने वाला व्यङ्गथार्थ 
ही ( संकेत स्थान निर्देशरूप ) अन्तिम चमत्कारजनक व्यङ्गयाथ का व्यञ्जक हो रहा हे । 

इसी प्रकार रूचयार्थ तथा य्यङ्गधा्थेरूप प्रबन्धार्थों की व्यक्षकता में प्रवन्धगत अर्थ 
शक्त्युदू्भव ध्वनि के अन्य ११ भेदो के उदाहरण स्वयं हृंढ लिये जा सकते हैं । 

विमशे-ध्वनिवादी आलंकारिकों के अनुसार अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के 'प्रबन्धप्रकाश” 
( अबन्धगत ) होने का अभिप्राय यद्द नहीं कि यह ध्वनि समस्त काव्यःप्रवन्ध का सारभूत अर्थ 
है क्योंकि ध्वनि काव्य-प्रबन्ध का साक्षाद्‌ सारभूत अर्थ तो रसादिरूप ही अर्थ हो सकता है और 
परम्परया पुरुपार्थचतुष्टय में से किसी एक को यदि ऐसे प्रबन्ध का सारतत्त्व माना जाय तो 
. भी कोई आपत्ति नहीं । ध्वनिकार ने प्रवन्ध-व्यंग्य अर्थशक्त्युदभव ध्वनि के सम्बन्ध में यदी 
निर्णय दिया दै-- 
“अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहृतः। 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु आसते सोऽपि केषुचित्‌ ॥' 

“अस्य विदछितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणन रूपब्यंग्योऽपि यः प्रभेद उदाहृतो द्विप्रकारः 
सोऽपि अबन्धेषु केषुचिद्‌ योतते । तद्‌ यथा मधुमथनविजये पाञ्चजन्योक्तिषु। यथा वा 
समेव कामदेवस्य सहचरसमागमे विषमचाणलीलायास्‌। यथा च गृध्रगोमायुसंवादादौ 
सहाभारते ।' और इसी का युक्तियुक्त समथैन लोचनकार की इन पंक्तियों में भी है-- 

“ “न केवळ प्रबन्धेन साक्षाद्‌ व्यंग्यो रसो यावत्‌ पारम्पर्येणापीति दक्षंयितुसुपक्रमते-- 
किंचेति । अनुस्वानोपमः-इाग्दशक्तिसूलोऽर्थ्ञक्तिसूळश्च यो ध्वनेः प्रभेद उदाहृतः स केघु- 
चित्‌ प्रबन्धेषु निमिसभूतेषु भ्यन्जकेषु सत्सु, व्यंग्यतया स्थितः सन्‌ अस्येति रसादिध्वनेः 
ग्रकृतस्य भासते व्यन्जकतयेति शोषः । 

पुतदुक्तं भवति--प्रयन्धेन कदाचिद्नुरणनरूपब्यग्यो ध्वनिः साक्षाद्‌ व्यज्यते स॒ त्तु 
रसादिध्वनौ पर्यवस्यतीति ]१९*०००००० 

लीळादद्राग्रो दछतसकळमहीमण्डळस्येवाद्य 
कस्सान्सृणाळाभरणसपि तव गुरु भवत्यंगे ॥ ( संस्कृत छाया ) 

इत्याद्यः पाञ्जजन्योक्तयः रुक्मिणीविप्रलब्धवासुदेवाशयप्रतिसेदुनाभिप्रायमभिव्य्ष- 
यन्ति । सोऽभिव्यक्तः म्रकृतरसस्वरूपपर्यंवसायी ।* "`` ` `` `` 

यथा चेति--श्मशानावतीणे पुत्रदाहार्थस्ु्योगिनं जनं चिप्रलब्धु गृध्रो दिवा शवशरीर- 
अश्णार्थी--'शीम्रमेवापसरत यूयमि'स्याह-अळं स्थिस्वेति । गोमायुस्तु “निशो दयावधि अमी 
तिष्ठन्तु, ततो ग्रुभादपहत्याईइं भक्ञयिष्यामीःत्यभिग्रायेणाबोचत्‌-आदित्योऽयसिति । 

` स खासिग्रायो भ्यक्तः शान्तरस एवं परिनिछिततां प्रातः ४! 
( ध्वन्यालोकलोचन : तृतीय उद्योत ) 
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RAAAAINARIRNARRIA 
( असंळच्यक्रमब्यंग्यध्वनि की भिन्न भिन्न व्यंजक-सूमियाँ ) 
पदांशवर्णर चनाग्रबन्धेष्वस्फुटक्रमः । 
. असंलच्यक्रमव्यज्गथो ध्वनिस्तत्र पदांशप्रकृतिप्रत्ययोपसगगनिपातादिभेदाद- 
नेकविधः | यथा-- 
“चलापाडगां दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि म्रदुकणीन्तिकचरः | 
करं व्याघुन्बत्याः पिबसि रतिसबेस्वमधरं 
वयं तन्त्वान्वेषान्मधुकर ! हतास्त्वं खलु कृती ॥' 


AA AA ५००७-५७) 


अभिप्राय यह है कि रसात्मक काव्य-प्रबन्धों में यत्र-तत्र ऐसे अवान्तर प्रबन्ध आया. करते 
हैं जिनमें शब्दराक्त्युद्भव अथवा अर्थदाकत्युद्भव ध्वनि का दर्शन किया जाया. करता है। इस 
प्रवन्धप्रकाश ( वस्तुतः अवान्तर प्रबन्ध-व्यंग्य ) ध्वनि की समाप्ति अपने में नहीं अपि तु कान्य 
प्रवन्थाथेभूत रसादिध्वनि में हो हुआ करती है। जसे कि महाभारत के “ग्रभ्गोमायुसंबाद” आदि 
अवान्तर प्रबन्धो में जो संलक्ष्यक्रमव्यंग्य वस्तुध्वनि की झलक दिखायी देती है उसका एकमात्र 
उददेश्य 'महाभारतः प्रबन्ध रूप महान्‌ शास्र-कान्य के पायन्तिक सारभूत अर्थे “शान्त रस” को 
.ही अधिकाधिक उद्दोप्त करना है । 

अथेशक्त्युद्धव ध्वनि को प्रबन्ध-प्रकाशता के सम्बन्ध में ध्वनिवाद के उपयुक्त दोनों परमा- 
चार्यी की यह धारणा वाद के ध्वनिवादी काब्याचायों में नहीं दिखायी देतो । संभवतः 
ध्वनि-भेद-निरूपण और ध्वनि-काव्य-वर्गीकरण आदि की प्रवृत्तियों ने इन काव्याचार्यों की दृष्टि 
से ध्वनि की इस धारणा को ओझल कर रखा है। क्या आचाय मम्मट और क्या विश्वनाथ 
कविराज--दोनों ध्वनिवादी काश्याचाय प्रबन्धगत अथंशक्तत्युद्धव ध्वनि के इस परम रदस्य के 
दर्शन में कोई रुचि रखते नहीं प्रतीत होते । 

कोई मी ध्वनि काब्य-प्रवन्ध आमूल्चूल ऐसा नहीं जो एकमात्र अथेशक्ययुद्धव ध्वनि को दौ 
अपने अन्तिम अभिप्राय के रूप में प्रकाशित करने के लिए रचा गया हो। यहद तो रसादिरूप 
काव्यार्थ की महिमा है कि काव्य-प्रवन्ध में झतधा ध्वनि-वैचित्र्य दिखाई दिया करता है । केवल 
अथेशक्त्युद्धव ध्वनि के लिए यदि कोई काव्य-प्रवन्ध रचा जाय तो वह्‌ (चित्र! काव्य सा ही नीरस 
होगा ! रसात्मक वाक्य को काव्य मानने वाळे आचार्य के लिए तो यहद आवश्यक था फि प्रबन्धगत 
अर्थशकत्युद्धव ध्वनि के इस पूवंदृष्ट रहस्य का पुननिर्देश कर जाते । 

अनुवाद--असंलचयक्रमब्यंग्य ध्वनि में भी व्यज्ञक भेद से अनेकों सेद हुआ करते हैं 
जैसे कि-पदांश की व्यक्षकता में 'पदांशगत?, वर्ण-ब्यज्षकता में 'वणंगत, रचना- 
व्यक्षकता में रचनागत' और अबन्ध-व्यक्षकता में प्रबन्धगत' आदि-आदि । 

यहाँ ( कारिका में ) 'अस्फुटक्रमः का अभिप्राय “असंलचयक्रमब्यंग्यध्वनि' का 
अभिप्राय है और “पदाश' से प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, निपात आवि-आदि समझे जाते 
हैं जिनकी व्यक्षकता में असंलच्यक्रमब्यंग्यध्वनि के नानाप्रकार संभव हैं। जेसे कि 
( महाकवि कालिदास की ) इस सूक्ति अर्थांत्‌-- 

“अरे अमर ! तू ही सौभाग्यशारी है जो कटाक्षं से चचळ किंवा निरन्तर कम्पित 
इस ( शकुन्तला की ) दृष्टि का चुस्बन कर रहा हे और स शकुन्तला के) इन कानों 
के पास जाकर, धीरे-धीरे, प्रेम-निवेदन के रूप में, मधुर गुजार करने का सुअवसर मिर 
रहा हें और इतना ही क्यों, हाथों से शिटक देने वाळी इस ( शकुन्तळा ) के रति- 
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अत्र हताः? इति न पुनः दुःखं प्राप्रबन्तः इति इन्भ्रकृतेः । 
'मुहुरदुलिसंवृताघरोष्ठ प्रतिषेधाक्षरबिक्सवाभिरामम्‌ । 
सुखमंसबिबति पद्सलाच्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥' 

अत्र 'तु' इति निपातस्यानुता पव्यञ्जकत्वम्‌ । 

“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः- इत्यादौ 'अरयः इति बहुवचनस्य, 
“तापसः? इत्येकवचनस्य, 'अत्रेव' इति सबंनाम्नः, 'निहन्ति! इति “जीवति' 
इति च तिङः, “अहो” इत्यव्ययस्य, 'ग्रार्माटकाः इति करूपतद्धितस्य, 
“बिल्लुण्ठन? इति व्युपसर्गस्य, “भुजैः? इति बहुवचनस्य व्यञ्जकत्वम्‌ | 


सर्वस्व अधराश्त के पान का सौभाग्य भी तो तेरा ही है! मेरा क्या, में तो इस 
सुन्दुरी के “तरवान्वेषण? ( ब्राह्मणी या चत्राणी के निर्णय ) में ही मर गया !' 

में, जो असंळच्यकमच्यङ्गयध्वनि है ( क्योंकि यहाँ जो अर्थ-रहस्य छिपा है उसमें 
दुष्यन्त के हृद्य का दाकुन्तलाविपयक रतिभाव ही झलक रहा है ) वह पदांशगत 
वस्तुतः पद्‌ के अंशभूत 'अकृति'गत है । 'प्रकृतिगत' इसलिये क्योकि महाकवि ने 'वयं 
दुःखं प्रासवन्तः' ( हम कितने दुःखी हँ) आदि प्रयोगों के बदले 'हताः' (मर गये ) 
का प्रयोग किया हे जिसमें “इन्‌” धातुरूप प्रकृति की च्यञ्जनाशक्ति ( दुष्यन्त के) 
अवर्णनीय दुःखो को अभिव्यक्त करती हुई विप्रलम्भ का अधिकाधिक प्रकाशन करती 
दिखायी दे रही है । 

अथवा 


जेसे कि ( महाकवि कालिदास की ही ) इस सूक्ति अर्थात्‌ - 

“ओह ! रह-रहकर अंगुलियों से छिपाये जाते अधरोष्ठ से रमणीय, अस्वीकारात्मक 
अक्तरों से व्याकुळ होने पर भी मनोरम और सामने न करने की इच्छा से कन्धे पर 
चमे होकर भी अद्भुत सुन्दर, पच्मछाक्षी ( शकुन्तला ) का वह संह मैं ऊपर ही उठा 
सका ! चूम तो नहीं ही सका ।' 
में, जो असंरच्यक्रमव्यङ्गय ध्वनिकाव्य का सोन्द्य हे उसका निदान 'तु' इस 
निपात की ही अभिष्यक्षना है क्योकि इसी से यह अभिप्राय निकल रहा है कि इसका 
वक्ता ( दुष्यन्त ) अनुताप ( पश्चात्ताप ) से अत्यधिक पीडित हो उठा है । 

इसी भांति “प्रत्ययगत? कि वा “उपसर्गादिगत' असंळच्यक्रमन्यङ्गयध्वनि के उदाहरण 
रूप में “न्यक्कारो ह्ययमेच से यदरयः? आदि पूवोंद््त सूक्ति स्पष्टतया देखी जा सकती है । 
यहाँ “अरयः? में बहुवचनसूचक सुपप्रत्यय से, इसके प्रयोक्ता ( राचसराज रावण ) का 
निवेद चरम सीमा पर पहुँचा प्रतीत हो रहा हे ( क्‍योंकि जो एक भी शत्रु को नहीं 
सद्द सकता उसके लिये अनेकसंस्यक शत्रुओं का हो जाना आस्मग्लानि की पराकाष्टा 
नहीं तो और क्या हे ? ) । साथ ही 'तापसः' का एकवचनसूचक सुपप्रस्यय इस निवद 
की ही एक विशेषता का अभिव्यञ्जन करता जा रहा है (क्योंकि तापस जस तुच्छ 
जीव से रावण जसे महावीर का सशङ्क हो उठना आत्मावमानन की ही एक जघन्य 
दशा है )। इसके अतिरिक्त “अत्रेंव' यह सर्वनाम पद इसी 'निर्वद को ओर भी उग्ररूप 
से अभिव्यक्त करता दीख रहा है ( क्योकि इसी से रावण की किंकत्तेव्यविमूढता प्रकट 
हो जाती है और उसके आत्मनिन्दन का रहस्य स्पष्ट झलक उठता हे )। इस सुपप्रत्यय- 
ध्यज्ञकत्रा के साथ-साथ यहाँको तिङअत्यय-ब्यन्जकता भी अद्भुत हो है क्योंकि 
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“आहारे विरतिः, समस्तविषयम्रामे निषृत्तिः परा, 
नासाग्ने नयनं तदेतदपरं यच्चैकतानं मनः । 
सौनं चेदमिदं च शून्यमधुना यद्विश्वमाभाति ते, 
तदूजूयाः सखि ! योगिनी किमसि, सोः ! किं वा वियोगिन्यसि |! 
अत्र तु आहारे? इति विषय सप्तम्याः, समस्त’ इति “परा? इति च विशेषण- 
इयस्य, 'मोनं! चेदम्‌? इति प्रत्यक्षपरामशिनः सबेनाम्नः, आभाति? इत्युपसग- 
सूय “संखि' इति प्रणयस्मारणस्य असिं भोः? इति सोत््रासस्य 'किं वा! इत्यु- 
-तरपक्षदाढःयंसूचकस्य वाशब्दस्य, असि’ इति बत्तेमानोपदेशस्य च तत्तद्विषय- 
व्यञ्जकत्वं सहृदयसंवेद्यम्‌ । 


“निहन्ति? और 'जीवति’ के प्रयोगों में जो वतंमानकाळसूचक तिङ्प्रस्यय है उनका एक 
सात्र उद्देश्य यहाँ अभिव्यङ्गय ( रावण के हृदय के ) आस्मावसान की रीस को ओर भी 
बढ़ा देना है। यहाँ 'अहो' यह आश्र्यसूचक अव्ययपद यहाँ प्रकाशित निर्वेदभाव में 
विस्मय का साव भरकर निर्विण्णता की अवर्णनीयता ही प्रकट कर रहा दे। यहाँ इन 
उपर्युक्त व्यज्ञक-तस्वों के अतिरिक्त और भी व्यक्षक-तरव भरे पडे हैं जैसे कि “ग्रामटिका' 
यद सें 'क' रूप तद्धित-प्रत्यय, 'बिलुण्ठन' पद्‌ में 'विःरूप उपसर्ग तथा “भुज? पद में 
बहुवचनसूचक सुपप्रत्यय आदि-आदि, जोकि यहाँ प्रधानरूप से अभिन्यङ्गय रसभाव को, 
अपने ही ढंग से, अधिकाधिक उत्कट रूप से, अभिव्यक्त करने में तत्पर दीख पढ रहे हैं । 
इसी भांति, इस सू(क्त अर्थात्‌-- 

“अरी सखी ! तुझे आहार से विराग हो यया, तू सभी भोगविलास की वस्तुर्ओ से 
बिलकुछ निवृत्त हो चुकी, तेरी दृष्टि तेरी नासिका के अग्रभाग पर सदा गडी रहा करती 
( ध्यानमग्न ) है, तेरा मन निरन्तर एक रचय में लीन हो रहा है, तू ऐसा मौन साध 
रही है और तुझे यह सारा संसार शून्य प्रतीत हो रहा है। अरे! बता तो सही कि क्या 
तू कोई योग साध रही है या किसी के वियोग में पदी है ।' 

“मे अनेकानेक पदों की अभिव्यक्षना से उन-उन अरथ-रहस्यों का प्रकाशन हो रहा 
इ जिन्हें सहृदयहृदय ही जान सकता दै। जेसे, कि “आहारे पद में जो विषयसप्तमी 
उससे यहाँ की नायिका प्राणधारणाथ भोजन के प्रति भी सबंथा उदासीन वतायी जा 
रही है; 'विषयग्राम' के विशेषण रूप से उपात्त 'समस्त' पद और “निवृत्त के विशषण 
रूप से प्रयुक्त परा' पद दोनों के द्वारा, जीवनाधार पदार्थों के प्रति भी नायिका का आत्य- 
स्तिक औदासीन्य ही प्रकाशित क्रिया जा रहा है; 'मोन चेदम्‌? में प्रयुक्त, भ्रत्यक्षता के 
द्योतक इदम्‌' रूप सर्वनामपद से, नायिका में, इङ्गितादि के द्वारा भी, अभिप्राय-प्रकाशन 
की अनिच्छा का ही भाव अभिव्यक्त किया जा रहा है; 'आभाति' में व्यवहृत 'आइ? उप- 
सर्ग संसार की अशून्यता की अकारणता किंवा अपरिच्छेद्यता को अभिव्यक्त कर रहा हे; 
“सखी! रूप सम्बोधन पद से निविण्णह्ृद्या नायिका के हृदूगत प्रणय-भाव की सूचना दी 
जा रही है; 'असि भोः !? यह पद्‌ निर्दद्‌ के भाव को भगाने के लिए “उपहास' क असि-. 
प्राय का प्रकाशन कर रहा है; 'किंवा' का “वा' पद वियोगिनी के विरहभाव का दढतापूर्वेक 
निर्धारण किंबा योगिनी के संदेह का निर्मूलन करता दीख रहा दै और साय ही साथ 
सञसि' सं ब्यवद्षत चर्तेमानकाछिक तिङप्रस्यय से भो वियोग की अवस्था की ही सूचना 
दी जा रही है । 
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चणरचज्‌योरुदाहरिष्यते । प्रबन्धे यथा--महाभारते शान्त: । रामायणे 
करुणः | मालतीमाधव-रत्नावल्यादौ श्ङगारः । एवमन्यत्र | 


“चणेगत? असंलच्यक्रमव्यङ्घयध्वनि किंवा 'रचनागत’ असंलच्यक्रसव्यङ्गयध्वनि के 
उदाहरण ( आठवें और नवें परिच्छेदों में ) यथास्थान दिये ही जायेंगे । 

'प्रबन्धगत' असछच्यक्रमच्यङ्गयध्वनि के उदाहरण-रूप में 'महाभारत? का अभिव्यङ्गय 
शान्त रस अथवा “रासायण' का अभिव्यज्ञय करुणरस अथचा “मालती माधव', “रत्नावली 
आदि का अभिभ्यङ्गय “शज्ञाररस” स्पष्टतया देखा जा सकता है। इसी आँति 
अन्यान्य महाकाव्यों में प्रवन्धगत” असल्च्यक्रसव्यङ्गयध्वनि का स्वरूप स्वयं पहचान 
लेना चाहिये। , 

विसश-( क ) 'पदांश? गत असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञयध्वनि का अभिप्राय यह नहीं कि रसादिरूप 
रमणीय काव्यार्थ पदांशभूत “प्रकृति? अथवा 'प्रत्यय’ मात्र से प्रकाशित हो उठता है। इसका 
अभिप्राय यह दै जेसा कि अभिनवयुप्ताचाये ने ध्वनिकार के इस उद्धरण अर्थात्‌-- 

“ब्रीडायोयान्नतवदनया सन्निधाने गुरूणां 

बद्धोत्कम्पं कुचकलशयो मेन्युसन्त निंशुह्य । 

तिष्ठेत्युक्तं किमिव न तया यत्समुत्सज्य वाप्पं 

मय्यासक्तश्रकितहरिणीहारिनेत्रत्रिभागः ॥' 
के आधार पर इस प्रकार समझाया हे-- 

“गुरुजनमवधीर्यापि सा मां यथा तथापि सामिलाषमन्युदेन्यगर्वमन्थरं विलोकितव- 
तीत्येवं स्मरेण परस्परदेतुकस्व्राणप्रवासविग्रळम्भोद्दीपनं त्रिभागशब्दसन्निधौ स्फटं . 
सतीति ।" ` -वर्णपदृतद्‌भायादिषु सर्स्वेवाङष्यक्रमो व्यङ्गयो, निर्मासमानोऽपि समस्त- 
क एव निर्भासते, चिभावादिसंयोगप्राणस्वात्‌। तेन वर्णादीनां निमित्तत्व- 
सात्रमेव ।? 


' ( ध्वन्यालोकलोचन : २ य उद्योत ) 

अर्थात्‌ रसादिरूप ध्वनि की “पदांशप्रकाशना” के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है 
कि वस्तुतः तो रसादिरूप ध्वनि समस्त काव्य-चाक्य में अन्तर्व्याप्त रमणीय अर्थतत्त्व है किन्छु 
पदांश अथवा *पदेकदेश? इसकी अभिव्यङ्गता के निमित्त हो जाते हैं। पदांश रसादिमय नहीं 
प्रतीत हुआ करते, अपि तु रसादिरूप व्यङ्गयार्थ के अभिव्यक्षन के निमित्त मात्र रहा करते हैं । 
जसे कि उद्धृत सूक्ति में प्रयुक्त *चकितहदरिणीह्ारिनेत्रत्रिभागः' इस समस्त पद का 'त्रिमागरूप 
अंश यहां अमिब्यङ्गय प्रवास-विप्रलम्म गार का विशेष रूप से उद्दीपक हो रहा है न कि इसी 
पदांश द्वारा यहाँ विभावादिसंयोजनाप्राण रस का प्रकाशत किया जा रहा है । 

( ख ) “वर्णप्रकाशः असंलक्ष्यक्रमन्यङ्गयध्वनि के सम्बन्ध में अभिनवगुप्तपादाचाय की 
यह मान्यता है-- 

ध्यद्यपि विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिसम्पदेव रसास्वादे निबन्धनमू। तथापि 
विशिष्टश्वुतिकशब्दसमप्यंमाणास्ते बिभावादयस्तथा भवन्तीति स्वसंचितसिद्धमदः । तेन 
वर्णा नासपि श्रुतिसमयोपलच्यमाणार्थानपेचयपि श्रोत्रेकग्राह्मः सदुपरुषात्मा स्वभावो 
रसास्वादे सहकायव । अत एव च सहकारितामेवाभिधातु निमित्तसप्तमी कृता वर्णपदादि- 
ष्विति । न तु वर्णरेव रसाभिन्यक्ति, विभावादिसंयोगाद्धि रसनिप्पत्तिरित्युक्त बहुशः । 
ओत्रेकय्राह्यो,पि स्वभाचो रसनिष्यन्दे व्याप्रियत एव, अपद्गीतध्वनिवत्‌, पुष्करवाद्यनि- 
यमितविशि्टजातिकरणधायनुकरणशब्दवच्च ।? ( ध्वन्यालोकळेचन : ३ य उद्योत ) 

अर्थात्‌ 'वणंप्रकादः रसादिध्वनि का अभिप्राय यह नहों कि वर्णी से ही रसाभिव्यक्तिसंभव 
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( पूर्वनिरूपित ध्वनि-प्रभेद-संकळन ) 
तदेवमेकपश्चाशञद्धेदास्तस्य घ्वनेमता! ॥ ११ ॥ 
सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चेकरूपया । 
वेदखाम्निश्राः (५३०४) शुद्ध रिषुवाणाग्निसायकाः (५३५५) ॥१२॥ 
शुद्धैः शुद्धभेदेरेकपञ्चाशता योजनेनेत्यर्थः | 
दिङमसात्र तूदाह्वियते- 
'अत्युन्नतस्तनयुगा तरलायताक्षी द्वारि स्थिता तदुपयानमद्दोत्सबाय | 
सा पूणकुम्मनवनीरजतोरणस्रकसंभारमडःगलमयत्नकृतं विधत्ते ॥? 


__ अत्र स्तनावेब पूर्णकुम्भो, दृष्टय एव नवनीरजख्ज इति रूपकध्वनिरसध्व- 
न्योरेकाश्रयानुप्रवेशः सङ्करः | 


है क्योकि रसाभिव्यक्ति तो वस्तुतः विभावादि-योजना से हुआ करती है किन्तु इतना अवचय है 
कि वणौ की मधुरता अथवा कठोरता काब्य के निष्यन्दभूत रस में सहायता पहुँचाया करती दै । 
जैसे कि बिना किसी पद के आधार के गीत को 'धुन' अथवा बिना किसी अर्थ के “था थिन्‌? आदि 
सुदङ्ग के बोल संगीतानन्द की सृष्टि में सहायक हुआ करते हैं वैसे ही ओत्रमात्र से अनुभूत मधुर 
अथवा परुप वर्णस्वभाव भी रसप्रवाह के उपकारक बन जाते हैं । 

अनुवाद-इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनिकाब्य 
( अर्थात्‌ उत्तम काव्य ) के सब मिलाकर ५१ भेद हुआ करते हैं (५१ भेद इसलिये 
क्योंकि पूर्वपरिगणित ३५ भेद तो सिद्ध ही हैं जिनमें अथेशक्त्युद्धव ध्वनि के “प्रबन्धगत' 
१२ भेद तथा असंलच्यक्रमव्यङ्गयध्वनि के पदांशगत, वर्णगत, रचनागत और प्रबन्धगत 
सेदचतुष्टय को जोड़ देने से सब मिलाकर ५१ मेद सिद्ध हो गये )। अब यदि इन 
५१ ध्वनि-मेदों में, त्रिविध 'साङ्कयो' तथा एकविध 'संसृष्टि” के कारण, प्रत्येक के परस्पर 
मेल के आधार पर, मेदःप्रमेद-गणना की जाय तब यह भ्वनि-मेद्‌-संख्या ५३०४ ( वेद = 
४. ख॒ = ०, अग्नि = ३ और शर =५ और “अङझानां चामतो गतिः' की मर्यादा के अनुसार 
५३०४ ) हो जायगी और इस संमिश्र ध्वनि-भेद-संल्या में ५३ प्रकार के शुद्ध घ्वनि-भेदों 
को जोड़ देने पर जो समस्त ध्वनि-भेद-संख्या होगी वह ५३५५ ( ५३०४-५३ = ५३५५ ) 
` हो जायगी । 

यहाँ (कारिका में) “शडे? का अभिप्राय ध्वनि के५१ शड सेदोंके जोड़ का .असिमाय है। 

इन ध्वनिमेदों का दिग्द्शन मात्र किया जा रहा है जैसे कि संलच्यक्रमब्यज्ञ/य-रूपक- 
सि असंजच्यक्रमच्यङ्गयरसध्वनि के संकर ( अळङ्कार-रसःसंकर-ध्चनि ) का यह 


“उन्नत उरोजद्वय से सुशोभित किवा चंचळ और आयत नयनोंवाली वह सुन्दरी, 
जब अपने प्रियतम के “उपयान-महोत्सवः-परदेश से प्रत्यागमन के आनन्दोत्सव--क 
आयोजन में अपने गृह-द्वार पर खड़ी हुई तब ऐसा «लगने लगा जेंसे वह साङ्गलिक पूण- 
कलश और नवनीरज के बन्दनवार का कास, बिना किसी प्रयत्न के ही करती जारही हो ।? 

यहां जो ध्वनि-काव्य है वह 'अलङ्कार-रस-संकर-ध्वनि-काब्य है क्योंकि 'उन्नतस्तन- 
` द्व्य’ ओर “पूर्णकुम्भ? तथा (दृष्टि और “नवनीरजसरक' सें अभेद का आरोप अभिव्यङ्गय हे 
ही और साथ ही साथ नायकंनिष्ठ रतिभाव की भी अभिब्यञ्जना हे। “अलङ्कार? और 
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'िन्वन्त्यमूनि मदमूच्छेदलिध्बनीनि धूताध्यनीनहृदयानि मधोर्दिनानि | 
निर्तन्द्र्चन्द्रवद्नाबद्नारविन्द्सौरभ्यसोहृदसगवेसमीरणानि ॥!' 
अन्न निस्तनद्रेत्यादिलक्षणामूलध्वनीनां संसृष्टिः । 


'रस'ध्वनि का यह सम्मिश्रण “एकाश्रयानुम्रवेश'रूप एक संकर-प्रकार हे क्योंकि उपर्युक्त 
एक ही झाब्दार्थरूप आश्रय में अलङ्कार और रस--दोनों अनुप्रविष्ट प्रतीत हो रहे हैं। 
५ अथवा 
लक्षणामूल ध्वनि-भेदो की संसृष्टि में संसृष्ट ध्वनि काव्य का यह उदाहरण-- 
थि सन्त के दिन, जिनमें मदोन्सत्त मघुकरों की मधुर गुंजार हुआ करती है, जिनसे 
वियोगविह्नल प्रेमी और प्रेमिकाओं -का हृदय कांपा करता हे और जिनमें निस्तन्द्र 
चन्द्रसुखबाली रमणियो के वदनारविन्दों के सौरभ के संग-साथ से मल्य समीर का 
गर्व अहनिश बढ़ता रहता हे, प्राणिसात्र के हृद्य में आनन्द ही आनन्द भरा करते हैं 7 
 यगरहांजोध्वनि-काव्य है वह संसृष्ट ध्वनिकाव्य हे क्योंकि 'निस्तन्द्र', 'सौरभ्यसोहृद? 
तथा 'सगर्व' पर्दो की अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य-ध्वनियाँ, परस्पर निरपेक्ष होती हुई भी 
परस्पर संसृष्ट दीख रही हें । म 
विमशे--( क ) ५१ प्रकार के शुद्ध ध्वनिकाव्य-मेद ये हैं-- 
१. पदगत--अर्थान्तर संक्रमितानिवक्षितवाच्यध्वनिकान्य । | 
२. पदगत--अत्यन्ततिर स्कताबिवक्षितवाच्यध्त्रनिकाव्य । 
३, पदगत--शब्दशक्त्युद्भव-संलक्ष्यक्रम-वस्तुध्वनिकान्य । 
४५ पद्गत- शन्दशक्त्युदभव-संलक्ष्यक्रम-अलङ्कारध्वनिकान्य । 
५, पदगत--स्वतःसिद्ध-वस्तुरूपार्थशक्त्युद्भव-वस्तुध्वनिकाऱ्य । 
६, पढ्गत--स्वतःसिद्धवस्तुरूपार्थशक्त्युदभव-अलक्कारध्वनिकाव्य । 
७, पद्गत-स्वततःसिद्व-अ लङ्कार रूपार्थशकत्युद्भव-वस्तुध्वनिकाव्य । 
< पदगत--स्वतःसिद्ध-अळङ्कार रूपारथशाकत्युद्भव-अलङ्कारध्वनिकाव्य । 
९, पदगत--कविप्रौढो क्तिसिद्धवस्तुरूपार्थशकर्युदूभव-वस्तुर्ध्वानकाव्य । 
१०. पदगत--कविभ्रोढो क्तिसिद्ध-वस्तुरूपार्थंकत्युदूभव-अळङ्कारध्वचिकाव्य । 
२१. पदगत--कनबिप्रौढोक्तिसिद्ध-अलङ्कार रूपार्थ-शक्षयुद्मव-वस्तुध्वनिकान्य । 
१२, पदगत--कविप्रोढोक्तिसिद्-अरूङ्काररूपार्थ-दातरस्युदुभव-अलङ्कारष्वनिकाव्य । 
१३. पदगत--कविनिबद्धवक्प्रौडोक्तिसि<-बस्तुरूपार्थ-शक्युद्‌भ ववस्तुध्वनिकान्य । 
१४, पद्गत--कविनिवद्वक्तुप्रोढोक्तिसिड-वस्तुरूपार्थ-शक्र्युदभव-अछङ्कारध्वनिकाच्य 1 
१५, पद्गत--कविनिवद्धवक्तुप्रीढो क्तिसिद्ध-अ लङ्कार रूपार्थ-शवत्युद्भव-वस्तुध्वनिकाव्य । 
१६. पदगत-कविनिवद्धवक्तुपरोढो क्तिसिद्ध-भलङ्कारररूपार्थ शकत्युदभव-अलक्कारध्वनिकान्य । 
१७, चाक्यंगत' अर्थाम्तरसंक्रमिताविवक्षितवाच्यध्वनिकान्य । 
१८, वाझ्यगत--अत्यन्ततिरस्क्कताविवक्षितवाच्यध्वन्षिकाञ्य । 
२०. वाक्यगत-- दाब्द्रदाकत्युदभव-संलक्ष्यक्रम-वस्तुध्वनिकान्य । 
०. दाक््यगत-झाव्शाकत्युदभव संलक्ष्यक्रम-अलक्गारध्वनिकान्य । 
२१. चाक्यगत--स्त्रतःसिद्ध-वस्तुरूपार्थ-शकत्युदसव-वस्तुध्वनिकाव्य । 
२२, वाकष्य्ात--स्वतःसिद्ध-वस्तुरूपार्थदाकत्युदुभव-अलङ्कार-धरनिकाव्य । 
२३, वात्र्यभत--स्त्रत्तःसिद्ग-अलङ्काररूपार्थ-दाक्त्युदमव-वस्तुष्बनिकान्य । 
२४. वाक्यगत---स्त्तःसिद-अछक्कार रूपार्य-शषत्युद्भव-अलङ्कारध्वनिकाव्य । 
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चतुथः परिच्छेदः ३१७ 


ANANSI ANAT AV ANA कर NN AN 


४२७४९२४” 
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२५. वाक्छयत--कविप्रौढो क्तिसिङ-वस्तुरूपाथशक्त्युद्‌भव-वस्तुध्वनिकान्य । 

२६. वाक्यगत-कविम्रौढो कतिसिद॒-वस्तुरूपार्थशक्त्युद्भव-अलङ्कारध्वनिकाव्य । 

२७. वाक््यत-कविप्रोढो क्तिसिद्व-अलक्काररूपार्थाकत्युदूभव-वस्तुध्व निकाव्य । 

२८. वाकयगत-कविशरदोक्तिसिङ-अछङ्काररूपाथंराक्त्युद्भव-अलङ्कार४वनिकाब्य । 

२९. वाक््यगत-कविनिवद्ध वक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध-वस्तुरूपार्थ शक्त्युद्भव-बस्तुध्वनिकाज्य । 
३०. वाक्यगत--कपिनिवद्धवक्ष्तृप्रीढोक्तिसिद्ध-वस्तुरूपाथंशसत्युदभव-अलझ्टारध्वनिका न्य । 
३१. वाक््यगत--कविनिबद्धवक्तप्रौद्ेक्तिसिद्ध-अलझ्लार रूपा शकस्युद्‌भव-वस्तुध्व निका ब्य । 
३२. वाक्यगत--कषिनिबदवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध-अलक्काररूपार्थशक्त्युदभव-अलक्कारध्वनिकाब्य । 
३३. प्रवन्धगत--स्वतःसिडवस्तुरूपाथशक्त्युद्मव-वस्तुध्वनिकाज्य । 

३४. प्रबन्धगत---स्वतःसिद्धवस्तुरूपार्थशक्त्युदभव-अलङ्कारध्वनिकाज्य । 

३५. प्रबन्धगत--स्वतःसिङड-अलङ्काररूपार्थशक्स्युदभव-वस्तुध्वनिकान्य । 

३६. प्रबन्धगत--स्दतःसिद-अलङ्काररूपाथशक्त्युदभव-अलङ्कारध्वनिकान्य । 

३७. प्रबन्धगत- -कबिप्रौढोकिसिद्ध-वस्तुरूपाथशक्त्युदभव-वस्तुध्वनिकाव्य । 

३८, प्रबन्धगत--कविप्रौढोक्तिसिद-वस्तुरूपाथ्कत्युदभव-अलङ्कारध्वनिकात्य । 

३९. प्रवन्धगत--ऋरिप्रौढोक्तिसिद्‌-अलङ्काररूपायेशकत्युदूभव-वस्तुध्वभिकाव्य । 

४०. प्रवन्धगत--कविप्रौढोक्तिसिद्व-अछङ्काररूपार्थशक्त्युदुभव-अलङ्कारः्वनिकाव्य । 

४२. प्रवन्धगत--कविनिवद्धवक्तुप्रौदोक्तिसिद-वस्तुरूपाधेशक्त्युदूभव-वस्तुध्वनिकाब्य ॥ 

४२. प्रवन्धगत--कविनिवद्धवक्तप्रीढोक्तिसिड-वस्तुरुपाथशक्त्युदभव- अलक्कारध्वनिकाव्य । 
४३. प्रबन्धगत--कषिनिबद्धवक्तपरौढोफ्तिसिड-अलङ्काररूपाथशबत्युदभच-वस्तुध्वनिकाव्य । 
४४. प्रवन्धगत--कविनिवद्धवनत्प्रौढोक्तिसिदङ् अलङ्कार रूपाथ श्त्युदूभव-अलङ्कारध्वनिकाव्य । 
४५. पदगत--असंलक्ष्यक्रम-व्यङ्गयरसादिष्वनिकान्य । 

४६. वाबयगत--असलक्ष्यक्रमन्यज्गथ-रसादिध्वनिकान्य । 

४७. प्रबन्धगत--असंलक्ष्यक्रमन्यज्गयरसादिष्वनिकाञ्य । 

४८. पद्ैकदेशगत--असंलक्ष्यक्रमन्यङ्गय-रसादिध्वनिकाञ्य । 

४९. रचनागत--भसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयरसादिध्वनिकाव्य । 

५०, वर्णगत--असंलक्ष्यक्रमञ्यङ्गय-रसादिध्वनिकाव्य । 

५१. वाक्यगत--शब्दार्थोभयशक्त्युदूभव-ध्वनिकाज्य । 


( ख) 'सहुर” कहते हैं ( नीरक्षीरवत्‌ ) “परस्परापेक्षसन्मिश्रण' को। ध्वनिकाव्यसङ्कर' का 
अभिप्राय हे परस्परापेक्ष रूप से सम्मिश्रध्वनिकाव्यः का । ध्वनिकान्य में “परस्परापेक्षस म्मिश्रण? 
की तीन संभावनायें हैं--१. अनुग्राह्मानुआहकभाव से, २. एकव्यक्षकानुभ्रवेश से और ३. संदेहा- 
स्पदता के कारण । ध्वनिकाव्य में परस्परापेक्ष सम्मिश्रण के अतिरिक्त ( तिलतण्डुलवत्‌ ) परस्पर 
निरपेक्ष संमिश्रण भी संभव है जिसे “संसष्टि' कहा गया है । 


अब विश्वनाथ कविराज के अनुसार एकविध “संसृष्टि! ( परस्परनिरपेक्ष सद्दावस्थान ) की 
अवस्था में ध्वनिकाव्य के १३२६ भेद सिद्ध होते हैं :-- 


जैसे कि उपयुक्त ५१ ध्वनि भेदों में जो प्रथम ध्वनि-भेद है वह अपने सजातीय ध्वनि-मेद 
किंवा ५० विजातीय ध्वनि-भेदो से संसृष्ट होकर ५१ प्रकार का हो गया । इसी भाँति द्वितीय ध्वनि- 
भेद भी, अपने सजातीय ध्वनि-भेद किंवा ४९ विजातीय ध्वनि-मेदों से संसृष्ट होकर ५० प्रकार 
का हो गया। इसी भाँति तीसरा भेद, अपने सजातीय और ४८ विजातीय भेदो से संस होने 
पर ४९ प्रकार का हो गया। इसी प्रकार चौथे के ४९, पांचवें के ४७, छठे के ४६, सातवें के ४५, 
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३१८ साहित्यदर्पणः 


उ नवं के ४३, दसवें के ४२, ग्यारहवें के ४१, वारहवें के ४०, तेरहवें के ३९ 
चोदहब के ३८, पंद्रहव के ३७, सोल्हवें के ३६, सत्रहवें के ३५, अठारहवें के ३४ उन्नीसमें के 
३३, बोसवे के ३२. इक्कीसवें के ३१, वाइसवें के ३०, तेइसवे के २९, चौबीसवैँ के 2 पचीसवें 
के २७, छव्वीसवें के २६, सत्ताइसवें के २५, अठाइसवे के २४, उनतीसवें के २३, तीसवें के २२ 
इकतासर्वे के २१, बत्तीस के २०, तैंतीसवें के १९, चौंतीसबें के १८, पेंतीसवें के १७, छत्तीस 
के १६, सेतीसवें कै १५, अड्तीसवें के १४, उनतालोसवें के १३, चालीसबें के १२, इकतालोसवें 
दै १ १, बयालीसवें के १०, ततालासवें के ५, चौआलीसवें के ८, पेंतालौसवें के ७, छियालासवों 
2 SD के ५, अड्तालोसवे के ४, उनचासवें के, ३, पचासवें के २ और इक्र्यावनबे के 
. भद हुआ करते हँ । ये सब मिलकर, संसृष्ट ध्वनिकाव्य के १३२६ प्रकार सिद्ध होते हैं । 


५ के प्रकार अनुमाह्यानुम्राहभाब से “संकर? होने पर १३२६, 'एकव्यअकानुप्रवेश से 
पकर की भक में १३२६ और संदेहास्पदता के कारण साङ्कयं में १३२६ ध्वनि-मेद निर्विवाद 
सद्ध हो गये । 


अब १३२६ संसृष्ट ध्वनि-कान्य-प्रकारों के साथ ३९७८ संकोर्णध्वनिकाब्य-पकारों का योग 
करने पर “मिश्र” ध्वनिकाब्य के सब मिलाकर ५३०४ भेद हुये। और यदि इन ५३०४ मिश्र- 
ध्वनिकान्यःप्रकारो के साथ ५१ झुद्धध्वनिकान्य-प्रकारों का योग कर दिया जाय तो समस्त 
ध्वनिभेद-संख्या ५३५५ हो गयी । : 


(1) पिश्यनाथ कविराज द्वारा निर्दिष्ट यह ध्वनिभेद-संख्या काव्यप्रकाशकार मम्मट द्वारा 
निर्दिष्ट ध्वनि-भेद-संख्या से लगभग आधो है। आचाये मम्मट ने १०४०४ मिश्रध्वनि-मेदों का 
निर्देश किया है क्योंकि ५ १ शुद्धभेदों का ५१ शुद्धमेदों से गुणन करने पर भेद-संख्या २६०१ 
हुई जिसे त्रिविध “संकर? और एकविध 'संसृष्टिः अर्थात्‌ चतुर्विध संयोजन-प्रकारों से गुणन करने 
2 १०४०४ मिश्रध्वनिभेद-संख्या वनी । इस “भिश्रश्वनिभेद-संख्या के साथ ५१ शुद्धध्वनि- 

दःसख्या का योग करने पर समस्त ध्वनिभेद-संख्या १०४५५ हुई । वैसे तो ध्वनिकार आनन्द- 
ता मी “संकर? और 'संसृष्टि की सम्भावनाओं में ध्वनि के भेदाधिक्य का संकेत 
डी Fs वि अभिप्राय ध्वनिकाव्य का भेद-संख्यान नहों अपितु ध्वनि-सान्राज्य 
oo 1 का निदेश ह। सबप्रथम काव्यप्रकाशकार ने ही लोचनकार आचार्य अमिनवयुप्त 
अन ताता पञ्चत्रिशतो झुख्यभेदानां गुणने सप्तसहस्राणि चत्वारि 
पणयात घे; न भवन्ति--ध्वन्यालोक लोचन: तृतीय उद्योत ) का अनुसरण करते 
पसर द-प्रभेर्दो की गणना का सम्प्रदाय प्रवत्तित कर दिया । काब्यप्रकाशकार के 
अपेक्षित थी नाय कविराज के लिये इस भेद-प्रभेद-युणन और भेद-प्रमेद-गणन की आलोचना 

त थी, क्योंकि रसात्मक वाक्य को कान्य माननेवाळे आचार्य के लिये ध्वनि-भेद-प्रभेद- 
उगन आदि की क्या आवश्यकता ! किन्तु विश्वनाथ कविराज ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी 
परम्परा की धारा का परिवत्तेन, चाहते हुये भी, प्रायः असम्भव होता हे । | : 


(ब) ध्वनितत्तद्शों आनन्दवधेनाचाये ने, ध्वनि-संकर | 
र द्‌ १ -संकर अथवा ध्वनि-संसृष्टि के 
पालक काव्य-सूक्तियों के बहुविध मनन-चिन्तन की दिशा का प्रदशन किया र ड 
आ FR ष रहस्य अपरिचित हां रह गये हैं और गुणनप्रक्रिया के 
-प्रभेद- र वह गये हैं। उदाहरण र निः 
आलक्वारिको द्वारा उद्धृत इस ध्वनि-सूक्ति अर्थात्‌ patho राक 
“लिग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेज्लृदूबळाका घना 
वाता, शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्द्केकाः कळा: । 
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चतुथः परिच्छेदः ३१६ 
( २ य काब्यम्रकार : गुणीभूतब्यङ्गयकाव्य ) टी 
अथ गुणीमूतव्यङ्गयम्‌-- 
अपर तु गुणीभूतव्यङ्गयं वाच्यादचुत्तमे व्यङ्गये । 
अपरं काव्यम्‌ | अनुत्तमत्वं न्यूनतया साम्येन च संभवति | 


कामं सन्तु इढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्च सहे 
चदेही तु कथं भविष्यति हदा हा! देवि ! घोरा भव ॥? 
के ध्वनिसाकय का निर्देश करते हुए आनन्दवर्धनाचायं ने-जो यह संकेत किया है-- 
'एकव्यअकाजुप्रवेशेन तु व्यङ्गयस्वसळच्यकरमष्यङ्ग'यस्य स्वप्रसेदान्तरापेक्षया बाहुल्येन 
संभवति ( ध्वन्यालोक : ३ य उद्योत )' 
उसका अभिप्राय यह नहीं कि इस प्रकार की ध्वनि-सूक्तियों के लिये ध्वनि-भेद-प्रभेद-प्रसंख्यान 
“और पारिमाषिक शाब्द निर्मित किये जायँ किन्तु यही कि इनकी ध्वन्यात्मकता, सभी इृष्टियों 
से पहचानी जाय। जँसे कि यह सूक्ति वस्तुतः “रसध्वनिकान्य’ है । इसकी विवेचना में कहीं 
जेसे कि “लिप्त! और 'पयोदसुहृद? पदों में अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिओ की संसष्टि और कहीं, 
जैसे कि “रामोऽस्मि? पद में अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि और विप्रलमश्चङ्गारध्वनि की संसृष्टि, 
यदि देखी जाय तो ठीक है किन्तु इससे इस ध्वभि-सूक्ति को 'रस'ध्वनि काव्य न कइकर 'संसष्ट- 
संलक्ष्यासंलक्ष्यक्रमव्यज्ञयध्वनिकाव्यः आदि विकट नामों से सूचित करना निरथंक हे । किन्तु 
वाद के ध्वनिवादी काव्याचाये अळङ्कारवाद के प्रभाव में पड़कर ध्वनि के मो भेद-प्रभेद- 
परिगणन में बड़े दत्तचित्त दिखायी पड़ते हँ । “वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌” के सिद्धान्त-प्रवतेक विश्वनाथ 
कविराज भो इन्हीं आचार्यो की अ्रणी में आ गये हैं । 
अनुबाद-- अब गुणीभूतच्यङ्गयकाव्य ( सध्यमकाच्य ) का निरूपण किया जा रहा ह-- 
शुणीसूतव्यङ्गथ' काव्य वह काव्य है जिसमें प्रतीत होनेवाले, व्यज्ञयार्थ ( अपने 
च्यक्षक रूप से अवस्थित ) वाच्याथ की अपेक्षा 'अनुत्तम' अथवा “गुणीभूत? ( अग्रधान ) 
लगा करता है । 
यहाँ ( कारिका में ) 'अपरम? ( दूसरे) का अभिप्राय 'काव्यम? ( काब्य ) का-- 
वस्तुतः ध्वनिकाव्य से भिन्न प्रकार के 'काव्य' का--अभिप्राय है । और ( वाच्य की अपेक्षा 
व्यङ्ग्य के ) 'अनुत्तमत्व' की सम्भावना का अभिप्राय है--'न्यूनता' अथवा 'समता' के 
कारण अधिक चमत्काराधायक न हो सक्ने का। 
बिमश--गुणाभूतन्यङ्गय' काव्य का वास्तबिक अभिप्राय “व्यङ्गयाथ' के सम्बन्ध से विशेष 
रमणीय चाच्यसौन्दयंमय 'काव्यबन्थ* का अभिप्राय है जैसा कि ध्वनिकार आनन्दवधेन ने 
कहा है-- 


AAR 
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“प्रक्ञारोऽन्यो गुणीभूतन्यङ्गयः काच्यस्य इश्यते । 
यत्र व्यङ्गयान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ प्रकषेचत्‌ ॥' 
. ( ध्वन्यालोक : ३,३४ ) 
“गुणीभूतन्यज्गय' काञ्य की अतिरिक्त मान्यता का जो कारण है वइ यह है-- 
“असज्षगरभीरपदाः काव्यचन्धाः सुखावहाः । | 
ये च तेषु प्रकारो$यमेव योज्यः सुसेघसा ॥' (ध्वन्यालोक : ३२.३५ ) 
अर्थात्‌ “थ्वन्यात्मक काब्य-प्रबन्ध? तो स्वेश्रेष्ठ काव्य है हो किन्तु ऐसी भो कृतियां काव्य हो 
हैं जिनमें व्यङ्गय-सौन्दयं के आकर्षण की अपेक्षा वाच्य-सौन्दय का आकर्षण अधिक प्रबळ हुआ 
करता है! 
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( गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य के आठ प्रकार ) क 
तत्र स्यादितराङ्गं काक्काक्षिप्तं च वाच्यसिद्धचङ्गम्‌ ॥ १३ ॥ 
संदिग्धप्राधान्यं तुल्यप्राघान्यमस्फुरमगूढस्‌ । 
व्यङ्गयमसुन्द्रमेवं मेदास्तस्योदिता अष्टो ॥ १४॥ 

( गुणीभूत भ्यङ्गषकाच्य : १ म भेद्‌-भपराङ्गच्य ङ्ग ) 
इतरस्य रसादेरज्गं रसादिव्यङ्गयम्‌ । 


'गुणीभूतव्यज्ञय” काव्य की श्रेणी में संस्कृत-काव्य-साहित्य का अनेकानेक रचनाये स्थान 
पाती हैं । ध्वनिवादी काव्याचायो ने इस काभ्य-विभागमें उन सभी अलढङुत सूक्तियो को भी 
अन्तर्भूत कर दिया है जिन्हें प्राचीन अलक्गारवादी आचाय केवळ किसी न किसी अलङ्कार से 
अलङ्कृत कहकर मौन रह गये थे। ध्वनिकार आनन्दवर्षन ने स्पष्ट कहा था-- 

“तद्वेवं व्यङ्ग ्ांदासंस्पर्णं सति चारुत्वातिशययोगिनो रूपकाद्योऽलङ्काराः सर्च एव 
गुणी भूतब्यङ्गःस्य मार्ग: । गुणीसूतब्यङ्गयस्वं च तेपां तथाजातीयानां सर्वषासेवोक्ताजुक्तानां 
सामान्यस्‌ । ( ध्वन्यालोक : २ उधोत ) ।? 

अर्थात्‌ वे सभो वाच्यालङ्कारतिभूषित रचनायें “युणीभूतम्यङ्गयकाव्य’ की श्रेणी में 

न्तभूत दिखायी देती हैं जिनकी काव्यात्मक रमणीयता का रहस्य उनके _ वाच्यालङ्कार मे 
नहीं अपि तु उन बाच्यालङ्कारों में अन्तर्लीन वस्तु अथवा अलङ्काररूप व्यज्ञयाथ के अवभास म॑ 
रहा करता है । > 
ध्वनि? काव्य यदि ध्वनि-तत्त्व का पूर्णावतार है तो 'युणीमूतब्यङ्गय' काव्य उसका अंशावतार 
अवइय है । दोनों रमणीय काव्यप्रकार हैं । 

ध्वनि! और 'गुणींभूतव्यज्ञय' काव्य का तारतम्य प्राचीन ध्वनिवादी _अलङ्वारशाख में 
नहीं देखा-दिखाया गया । यह तो वाद की ध्वनिवादी काव्याचाय-परम्परा है जिसने “ध्वनि? 
और 'गुणीभूतव्यज्ञय काव्य में उत्तमता और मध्यमता की भावना को अन दिया है । | र 

अनुवाद--युणीसूतव्यङ्गय-काव्य के आठ प्रकार डा करते हें क्योकि यहां व्यङ्गयाथ 
(१) इतराङ्ग, (२) काक्काक्ति्, (३ ) वाच्यसिद्धयज्ञ, (४) सम्शिग्यपाय 
( ५) तुल्यप्राधान्य, (६ ) अस्फुट, ( ७ ) अगूढ और ( ८) असुन्द्र-इन आठ रू 
(वाच्य की अपेक्षा ) अनुत्तम रूप से अवस्थित रहा करता है । 

विमर्श--जहां ध्वनि-दशन के प्रवत्तको ने व्यज्ञय के 'इतराज्र! अथवा 'अपराङ्ग' आदि रूप से 
अवस्थान में व्यज्गथ की ही एक प्रकार की महिमा गायी हे वहां ध्वमि-द्शन के प्रचारकों 
ने 'इतराहु” अथवा 'अपराङ्ग' आदि रूप से अवस्थित व्यङ्ग या्थ में, वाच्यसौन्दय की दृष्टि से, 
“अनुत्तमता? की खोजबीन की दै। इस प्रदृत्ति से, काव्य-भेद-निरूपण में भले ही प्रोत्साहन 
मिले, किसी काब्यप्रबन्ध के काव्यात्मक अनुशीलन में क्या लाम १ र 

महाकबियों की रचनायें चित्र-विचित्र डुआ करती हैं रा यदि कहीं पद “गुणीभूतब्यङ्गय' हे तो 
वात्य “ध्वनि? १ ऐसी 'प्रसन्नगम्भीरपद” रचनाओं को किस थेणी में रखा जाय ! न 

विश्वनाथ कविराज को-'वाक्य रसात्मक कान्यम्‌? इस काव्य-वाद के प्रवतेक को-इन प्रवृत्तिय 
से लड़ना चाहिए था किन्तु इनसे छड़ना तो दूर रहे उन्हें उलटे इनसे पछाड़ ही खाना पढ़ा ह। 

अनुबाद--'इतराङ्” अथवा 'अपराङ्गःब्यङ्गय गुणीभूतब्यङ्गय-कास्य वह कान्य है जहाँ 
कोई रसभावादि रूप ( असंकच्यक्रम अथवा वस्त्वादिरूप संकचयक्रम ) 
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यथा— 


“अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदंनः | 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्रंसनः करः ॥' 
अत्र आज्ञारः करुणस्याङ्गम्‌ | 
मानोन्नतां प्रणयिनीमनुनेतुकामस्त्वत्‌सैन्यसागररबोद्गतकणतापः | 
हा ! हा ! कथ नु भवतो रिपुराजघानीप्रासादसंततिषु तिष्ठति कामिलोकः॥? 
अत्रौद्सुक्यत्राससन्धिसंस्क्कतस्य करुणस्य राजविषयरताबङ्गमाबः | 
'जनस्थाने श्रान्तं कनकमृगतृष्णान्धितधिया 
वचो बेदेहीति प्रतिपदुदश्चु लपितम्‌ | 
कृता लङ्काभतुचं दनपरिपाटीषु घटना 
मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुतान त्वधिगता ॥? 


7 CS Sn Sse यी 
किसी दूसरे रसभावादिरूप ( असंळचयक्रम अथवा वस्त्वाद्रूपसंछच्यक्रम ) व्यङ्गय 
को अङ्ग अथवा उपकारक रूप से रहा करता है ( जिसमें उसका अपना महस्व दूसरे के 
महरव का संवर्धन किया करता है )। 

जेसे कि ( महाभारत : खीपवे की ) निम्न सूक्ति अर्थात्‌-- 

(“त महाराज भूरिश्रवा का) यही वह हाथ है जो कभी रतिलीछाओं में, काज्ी- 
दास के खींचने में तत्पर रहता रहा; उन्नत उरोजों के विमर्दन में अभ्यस्त छगता रहा; 
क्या नाभि, क्या ऊरू, क्या जघन सबके स्पश में व्याकुलता दिखाता रहा और नीवी 
की गांठ खोलने में इतना उत्सुक दिखाई पड़ता रहा । और अब !' आदि में, जो 'काष्य? 
हे वह 'इतराङ्ग' अथवा 'अपराङ्व'-ब्यङ्घय गुणीभूतव्यज्ञय-काव्य है क्योंकि यहाँ आपाततः 
अभिब्यङ्गय ( संभोग ) श्टङ्घाररस अन्ततो गत्वा करुण रस का ही “अज्ञ” अथवा उत्कर्ष- 
वर्धक बना प्रतीत हो रहा है ( यहाँ जो भी काव्य-चमत्कार दै वह पूर्वानुभूत रतिसुख की 
स्मृतियों के उद्बोधन का नहीं अपि तु इस उद्बोधन में अत्यधिक रूप से उद्दोप्त शोक 
की चर्चणा का ही चमत्कार है )। 

इसी भाँति ( अर्थात्‌ जैसे उपयुक्त सूक्ति की 'अपराङ्गष्यङ्गयता’ एक रस की अन्य 
रस के ग्रति sr में स्पष्ट है वेसे हो) रस की भाव के मति अङ्गता अथवा उत्कर्षा- 
धायकता में “अपराङ्गव्यङ्गय-युणीभूतव्यङ्कय काव्य का यह उदाहरण 

“महाराज ! आपके शत्रुओं की राजघानियों के राजमहों में, ओह ! कुछ न पूछिये, 
जितने भी प्रेमी जीव रह रहे हैं, बढी दुर्दशा में पढे हुये हैं क्योंकि जेसे ही वे अपनी 
अपनी मानवती मरेमिकाओं को मनाने के लिये उत्सुक होते हैं वेसे हो आपके सेना-ससुद्‌ 
का गर्जन-तर्जन उन्हें विह्वल बना देता दै ।? 

यहाँ 'अपराङ्गष्यङ्गयःरूप गुणीसूतव्यङ्गयकाच्य का जो स्वरूप है वह यह है-'ओत्सुक्य? 
और 'त्रास' के अभिव्यङ्गध व्यभिचारीमावों की परस्पर संधि से परिपुष्ट करुणरस स्वय 
'चमत्कारास्पद्‌ न होकर ( कविनिष्ठ ) राजविषयक रतिभाव का ही आस्वाद-चमत्कार 
बढ़ा रहा है और इसी में समस्त काव्य सौन्दर्य समाया दिखायी दे रहा है। 

अथवा जैसे कि शब्दशक्तिमूळ-अळङाररूप-संलच्यक्रमच्यङ्गय की वाच्यार्थ के प्रति. 
अङ्गता में “अपराङ्गब्यङ्गय'गुणीसूतभ्यङ्गय-काव्य- 

“में तो 'कनकम्गतृष्णा' कनक = धनमप्राप्ति की सगसरीचिका ( रास-पच्च में, कतकखुर _ 


२१ सा० 
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अत्र रामत्वं प्राप्तमित्यवचने5पि शाञ्दशक्तेरेव रासत्वसवगस्यते । बचनेन 
तु सादश्यद्देतुकतादात्म्यारोपणमाविष्कुबेता तद्गोपनसपाकृतम्‌ | तेन वाच्यं 
साहश्यं वाक्याथोन्बयोपपादकतयाङ्गतां नीतम्‌ | 


स्वर्णे १ छालसा ) से व्याकुळ और किंकत्तेब्यविमूढ़ होकर, 
त्य = गर है दण्डकारण्य के एक आग-विशेष ) में 
खूब घूम चुका, पग-पग पर, आँसू भरी आँखे लिये, “वे देहि!' = “अरे! कोई कुछ दो प्र 
पक्ष में--वैदेह्ि सीते ! कहाँ हो) कह-कह कर बहुत कुछ रो-धो जुका; इतना ही क्यों 
“काभठुंवंदूनपरिपाटीपु अळं घटना कृता' = पता नहीं, कितने घनी-मानी नीच प: 
तरह तरह की चापरूसी में क्या-क्या नहीं कह-सुन चुका ( Ss म बडा 
परिपाटीषु घटना'--छक्कापति रावण के सुखसण्डल का क्तर्यो से i 0 
सब कुछ कर चुका और 'रामरूपता? भी पा चुका; किन्तु कुश कवसुता घनी ह 
सौभाग्य ( रामपक्ष में, सीता ) तो अब तक नहीं अं हक 
५ ड ऱ्य काव्य हे क्योकि सयात रामर 
के ल दय आ आदि म की नज म सके 
- -प्रदृशं आस्मोपदास 
जी है। अब साबन मकस देने से, निर्विण्ण वक्ता का राम के र! सरम 
सूळक यह अभेदारोप, जो कि शब्द-शक्ति से अभिव्यङ्गय होने पर Bd र ता 
लगता, अगूढ हो गया है । इसलिये, इस अभेदारोप का हेतुभूत यह नयी 
( शब्दमूलक सादृश्य ) यहाँ के वाक्यार्थ अर्थात्‌ निर्विण्णवक्ता की राम 
उपपादक वन गया है और 'अपर' अर्थात्‌ अपने से भिन्न वाच्य ( मा न 
अङ्ग बन कर 'भपराङ्गष्यङ्गय’ गुणीभूतष्यङ्गयकाव्य का निद्रन हो रहा ड 
विमर्श--एक रस की अन्य रस के प्रति शुणीभूतता में 'अपराजङ्ग्यङ्गथ? घन वत 
कान्य की जो रूपरेखा काव्यप्रकाशकार अथवा सादित्यदपंणकार आदि ने खोंची है व केत 
की दृष्टि में नहीं झळकती । ध्वनिकार ने तो महाकविर्यो की: रस-योजनाओं की एक हह 
छिइलेषण करते हुये कहा है कि “मद्दाकनि लोग परस्परविरुद्ध रसों की भी उक कि 
किन्तु ऐसी विचित्रता से किया करते हें कि विरोध के बदले सौमनरय प्रतीत होने लगता 
£ रसे ळब्धप्रतिछे तु विरोधिनाम्‌। 
bo मळ चा प्राप्तानासुक्तिरच्छुळा Rs ( Bo : ठ ड 
की इस रस योजना-ैचित्री में . प्रभानतया अभिव्यज्य रू 
आ लो रस के उपकरणों को, अप्रधानतया अभिव्यङ्गय रख क निल 
एक अलग ही विचित्रता दै । मक स रशनोत्कर्षी? आदि महाभारत-सूक्ति में, ध्व 
विचित्रता देखी है-- 
क 2 कस्यचित्‌. करुणरसविषयस्य ताइशेन श्य्क्ञारवस्तुना 
अङ्गिविशेषाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोषायेव जायते 1 यतः प्रकृतिमधुराः पदार्थाः अ 
यतां प्राप्ताः प्रागवस्थामाविभिः संस्मर्यमाणेर्विळासेरधिकतरं शोकावेशसुपञनयन्ति। 
` «अयं सः"'करः ॥ इत्यादी ए ( ध्वन्यालोक : श्यउद्योत) = खा 
अर्थात्‌ मळे ही अङ्गार और करुण परस्परविरोधी रस हो किन्तु जेसे महाभारत न बा 
कवि ने अपनी करुणरस-मयी सूक्ति में, “हार के अङ्गों की योजना से चार चाँद लगा १ 
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( रय मेद--काक्वाचिप्तव्यङ्गय ) 
काकाक्षिप्रं यथा— 


मथ्नामि कोरवशतं समरे न कोपाद्‌ दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः | 
संचूणयामि गद्या न सुयोधनोरू सन्धि करोतु भवतां नृपतिः पणेन! 
अत्र मथ्नाम्येवेत्यादिव्यङ्गगथं वाच्यस्य निषेधस्य सहभावेनेब स्थितम्‌ | 


सुख की स्मृतिओं से शोक का अनुभूति को तीन्रतम वना दिया है, वैसे यदि रस-योजना की जाय 
तो काव्य के चमत्कार का क्या कहना ! र 

कहाँ तो किसो रस को अभिव्यक्ति में, उसके विरोधी रस के अङ्गं की योजना-चैचित्री से 
अदभुत चमत्कार का साक्षात्कार और कहाँ अङ्गतया अवस्थित रस को पकड़ कर कान्य’ में 
“युणीभूतन्यज्गयता? की ही छानबीन ! काव्यप्रकाशकार के लिये, जिन्हें अछङ्कारवाद के प्रबल 
प्रतिपक्ष रूप से ध्वनिवादी अलङ्कार-शाखत्र की रचना करनी थी, यहद सब भले ही क्षम्य हो, 
साहित्यदपणकार के लिये तो कदापि क्षम्य नहों। 

अनुवाद--काक्काक्षिप्तव्यज्ञय! रूप गुणीभूतव्यङ्गय काव्य वह है जिसका च्यङ्गाथं, 
किसी पढ़ की 'काकु” अथवा उच्चारणसम्बन्धी ध्वनि-विक्ृति से ही निकल पड़ता है 
जिससे वहाँ के वाच्यार्थ-सौन्दर्य-पर कोई प्रभाव नहीं पदता । जैसे कि-- 

५ सीम की उक्तिः) सहदेव ! मैं भळा संग्राम में ऋुद होकर कौरवों का स्वनाश न 
करूँ ? में भला दुःशासन के वक्षःस्थळ का रक्त न पीऊँ ? सैं भळा अपनी गदा से दुर्योधन 
की जाँच न तोहूँ ! सन्धि तो तुम्हारे महाराज युधिष्ठिर को करनी है !' 

यहाँ 'काक्काक्षिप्तव्यड्डय' गुणीभूतव्यङ्गय-काव्य दै क्योकि यहाँ जो च्यङ्गयाथं निकल 
रहा है अर्थात्‌ भें तो अवश्यमेव कौरवों का सर्वनाश करूँगा आदि? वह 'न? की काकु 
अथवा विशिष्ट उच्चारण-प्रक्रिया से ही निकल रहा है न कि यहाँ के वाच्यार्थ-परामझे से। 
यहाँ के वाच्यार्थ अर्थात्‌ “न मध्नामि? ( सर्वनाश न करूँ) आदि की प्रतीति और “न 
सथ्नामीति न’ ( अवश्य सर्वनाश करूँगा ) आदि काक्काक्षिस व्यज्ञ्याथे की ग्रतीति एक 
ही समय हो रही दै जिससे वाच्यार्थः्रतीति के वाद व्यङ्गयार्थ की चमत्कृति, जो कि 
संछच्यक्रमब्यङ्गय ध्वनिकान्य की पुक स्वाभाविक विशेषता दै, दिखाई नहीं पढ़ती । 

विसशै- यदि किसी झाब्दार्थयोजना में "काकु? द्वारा आक्षिप्त व्यज्ञय की अपेक्षा वाच्य अधिक 
रमणीय दो लब तो वहाँ जो काव्य होगा वह गुणीभूतन्यङ्गय काव्य ही दोगा जेसा कि ध्वनिकार 


ने स्पष्ट कहा है-- 

“अर्थान्तरगतिः काक्का या चेषा परिद्श्यते । 

सा व्यङ्गयस्य गुणीभावे अकारमिममाश्रिता ॥? 

कषाक्वाक्षिप्त' व्यङ्गय के अप्रधान व्यज्ञय होने का कारण यह है कि “काकु? शब्द का हो एक 

. धर्मविशेष है और व्यङ्गय का शब्दभमंद्वारा संस्पृष्ट रना उसके नैसर्गिक चमत्कार में एक 
न्यूनता उत्पन्न किया करता दै । काकाक्षिप्त व्यङ्गयगभ सूक्तियाँ ऐसी हुआ करती हैं जहाँ व्यज्गयो- 
यरस्कृत वाच्य ही रमणीय लगा करता है । इसीलिये आचाय अभिनवगुप्त ने “मथ्नामि कौरवशतम्‌? 
आदि सूक्ति में 'काकाक्षिप्त' होने से व्यङ्गय के युणीमाब में, वाच्याथेसौन्दयंप्रथान काव्य का यह 
स्वरूप देखा है-- 


“अत एव मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोषात? इत्यादौ विपरीतलक्षणास आहुस्ते न टु 


सम्यक परामस्धशः। यतो 5न्रोच्चारणकाछ एव “न कोपात'इति दीसतारगदूगदसाकाचकाकुष- 
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( श्य भेद-वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्गय ) 
(दीपयन्‌ रोद्सीरन्ध्रमेष ज्वलति सवतः । 
प्रतापस्तव राजेन्द्र ! बेरिवंशद्वानलः ॥? 
अत्रान्बयस्य वेशुत्वारोपणरूपो व्यज्ञ-थः प्रतापस्य दाबानलत्वारोपसिद्धय- 


| 
(थे सेद्‌-संदिग्घप्राधान्यव्यङ्ग'य ) 
, (हरस्तु किंचित्परिवृत्तथैये:--' इत्यादौ विलोचनव्यापारचुम्बनाभिलाषयोः 
प्राधान्ये सन्देहः | 


PRMD त Si > 
ठाच्िवेधस्य निषिध्यमानतयैव युधिष्टिराभिमतसन्धिमार्गाक्तमारूपस्वाभिप्रायेण प्रतिपत्ति- 
रिति सुख्याथबाधायनुसरणविध्नाभावात्‌ को छक्षणाया अवकाशः ।' 

कफ: i ( ध्वन्याशेकलोचन : २ य उद्योत ) 
अर्थात्‌ यहाँ जो काकु द्वारा-दीपत-तार-गद्गद-उच्चारण द्वारा "न मथ्नामि’ आदि के मथनादि- 
निषेधरूप वाच्य का निषेध ( मथ्नाम्येव ) अभिव्यक्त हो रहा है उसके सौन्दर्यं की अपेक्षा उससे 
अनुप्राणित वाच्य-सौन्दये ही अधिक काव्यात्मक लग रहा है। जहाँ व्यङ्गयविशिष्ट वाच्य की 
प्रतीति हो वहाँ व्यङ्घयन्यज्ञकभाव द्वारा वाच्यवाचकभाव का उपरक्षन तो स्वाभाविक ही है। , 
अनुवाद- “वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्गय' गुणीभूतव्यङ्घयकाव्य वह है जिसका व्यङ्गयाथ 
वाच्यार्थ की सिद्धि में अङ्ग अथवा सहायक बना रहता है, जेसे कि 
“महाराज ! पृथिवी और आकाश के बीच प्रकाशसान शत्रव का दावानळ, आपका 
यह अताप सर्वत्र प्रखररूप से प्रज्वळित दिखायी दे रहा दै! की 
यहाँ जो काव्य है वह 'वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्गय? गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य है क्योंकि वण्य 
राजवीर के राजवंश और वंश ( बॉस ) में जो शब्दराक्तिसूलक अभेदारोप अभिव्यक्त हो 
रहा है व अन्त सें वाच्यार्थभूत 'प्रताप” और 'दावानळ' के अभेदारोप की ही सिद्धि का 
अङ्ग बन गया है । 
विमच्ची--ब्यक्षय के 'वाच्यसिद्धयज्ञ” अथवा 'वाच्यसौन्दये-निष्पादन में उपकारक होने का 
एक सुन्दर निदर्शन यद है जिसे ध्वनिकार ने उदधृत किया है-- 
“कमळाकरा न मिलिता हंसा उडडायिता न च सहसा । 
केनापि ग्रामतडारेऽअसुत्तानितं क्षिप्तम्‌ ॥' ( सं० छाया ) 
` इस सूक्ति में व्यङ्गथ के युणीभूत और वाच्य के प्रधान चारुत्व का आचाये अभिनवयुप्त के 
' शाब्दो में यह विश्‍लेषण है-- 
“वाच्येनेव हि विस्सयविभावरूपेण मुग्धिमातिशयः प्रतीयत इति वाच्यादेव चारुत्व- 
सम्पत्‌ । वाच्यं तु स्वास्मोपपत्तयेऽर्थान्तरं स्वोपकारवान्छ्या व्यनक्ति । 
( ध्वन्याडोकलोचन : २य उद्योत ) 
अर्थात्‌ यहाँ जो भी काव्यात्मक सौन्दयं है वद वाच्यक्कत दी दै। वेसे यह ठीक है कि यहाँ 
वाच्य व्यङ्गया्थ का उपस्थापक है किन्तु यह व्यज्ञथार्थ अन्ततो गत्वा वाच्य का हीं उपपादक हो 
गयां है जिससे यहां “ध्वनि? की संभावना नहीं अपि तु युणीभूतन्यङ्गय की रूपरेखा दिखायी 
दे रद्दी दै। 
अनुवाद--'संदिग्धप्राधान्यव्यज्ञय' गुणीभूतव्यज्ञयकाव्य वह है-जिसके व्यङ्गार्थ का 
प्राघान्य ( चास्यारथ-सौर्दयं के देखते ) संदिग्ध रदा करता है। जेसे कि ( सहाकवि 
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वर्ड न्यावा SAN IIAR डय AAA 
( जम मेद--तुश्यप्राधान्यब्यङ्गय ) 


'ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेब भूतये। 
जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुमनायते ॥? 


अत्र परशुरामो रक्षःकुलक्षयं करिष्यतीति व्यङ्गथस्य वाच्यस्य च समं 
प्राधान्यम्‌ । 


कालिदास के कुमारसंभव की इस सूक्ति अर्थात्‌ ) हरस्तु किञ्चित्‌ परिबृत्त्धेयं आदि 
सें जो काव्य का स्वरूप है वह 'संदिग्धप्राधान्यब्यङ्गय' शुणीभूतब्यङ्गधकाव्य का स्वरूप 
है क्योकि 'विलोचन-व्यापार' के वाच्य-सौन्दयं के कारण यहाँ 'परिचुर्बनाभिलाष? के 
च्यङ्गथ-चमत्कार की प्रधानता संदिग्ध हो गयी' है । 

बिसश- “सन्दिर्धप्राधान्यव्यङ्गय' रूप गुणी भूतब्यङ्गयकाव्य के उदाहरण में, कान्यप्रकाशकार 
ने भी, महाकवि कालिदास की यही सूक्ति उद्धृत की दै। यहाँ व्यङ्घयप्राधान्य और वाच्यः 
प्राधान्य में संदेह का विश्‍लेषण प्रदीपकार” के शब्दों में यह दै-- 

“अन्न चुम्वितुमेच्छुदिति च्यङ्गयम्‌ । युगपल्लोचनत्रयव्यापारण वाच्यस्‌ । तयोश्च 
आधान्ये साधकबाधकमानाभावेन संदेहः। वाच्यस्याप्यलोकिकत्वेन चमस्कारकारिरवा- 
दुस्कण्डातिशयन्यज्ञकत्वाद् ।' ( काव्यप्रदाप : ५म उछास ) 

अभिप्राय यह हैं फि यदि कमि की वाच्य-योजना ऐसी दै कि वह व्यङ्गय की झलक दिखा 
कर भी समी काव्यात्मक सौन्दर्यं अपने में समेट लेती है तो व्यङ्गय ओर वाच्य के प्रातिस्विक 
चारत्व के निर्णय में सहृदय सामाजिक को असमंजस में पड़ जाना पड़ता है। ऐसी सूक्तिओं 
का सौन्दयं एक अलग ही काव्य-सौन्दये हे । इन्हें “युणीभूतव्यङ्गथ’ काव्य की श्रेणी में रखने 
का अभिप्राय काम्य-वर्णाकरण की - पूर्णता की सूचना दै, न कि इनके काव्यात्मक सौन्दय की 
अद्भुत अनुभूति का विश्लेषण । 

अनुवाद--"तुल्यप्राधान्यच्यङ्गथःुणीसूतव्यङ्गयकाव्य वह काब्य है जिल भा 
और वाच्यार्थ का काव्यात्मक सौन्द्यं समान रूप का प्रतीत हुआ करता है। जेसे कि-- 

“राक्तसराज ! यह तो आपके ही महाकल्याण की वात है कि आप ब्राह्मणों का 
अनादर करना नहीं चाहते । अन्यथा आपका मित्र यह ( ब्राह्मण ) परशुराम अप्रसन 
भी तो हो सकता है !” 

यहाँ ( परशुराम की इस उक्ति में ) जो यह व्यङ्गयार्थं निकळ रहा है कि ( यदि 
ब्राह्मण का अनादर हुआ तो ) 'परशुराम राक्षसवंश का सर्वनाश कर डालेगा' 
चमत्कार की अपेक्षा यहाँ के वाच्यार्थं का अर्थात्‌ 'परशुराम की मित्रता निभाने से राक्षस 
चंश का कल्याण है? इस अभिप्राय का सौन्दर्य कम काव्यात्मक नहीं। 

विमर्श - वाच्य और व्यज्ञय के तुल्य-प्राधान्य अथवा सम-प्राधान्य की संभावना अप्रस्तुत 
प्रशंसालङ्कार में स्पष्ट दिखायी देती दै । ध्वनिकार ने इसीलिये कद्दा दे 

“अप्रस्तुतप्रशसायामपि यदा सामान्यविशेषभावान्निमि्तनिमित्तिभावाद्वा अभिधीय- 
सानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसम्बन्धः तदा$मिधीयमानप्रतीयमानयोः समः 
सेव प्राधान्यम्‌ ।' ( ध्वन्यालोक : १ म उद्योत ) 

जिसका संकेत यह है कि अप्रस्तुतप्रशंसादि वाच्यालक्कारवगे 'गुणोभूतव्यज्ञय” काव्यअकार 
में अन्तभूत हैं क्योंकि वाच्य और व्यज्ञय के समान प्राधान्य में ध्वनिकाव्य को रूपरेखा नहों 
बना करती । किन्तु अप्रस्तुतपशंसादि वाच्यालङ्कारों से अतिरिक्त भी “समप्राधान्यव्यक्रय' का 
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३२६ साहित्यदपंणः 


IAAI NANA 


( ६ठ भेद्‌-भस्फुटच्यङ्गःथ ) 
“सन्धौ सरवेस्वहरणं बित्रहे प्राणनिम्रहः । 
अल्लावदीननृपतौ न सन्धिने च विग्रहः ।। 
अत्राज्ञावदीनाख्ये नपतो दानसामादिमन्तरेण नान्यः प्रशमोपाय इति 
व्यङ्ग'यं व्युरपन्नानामपि झटित्यस्फुटम्‌ | 
(७ स सेद्‌-भगूढव्यङ्गः्य ) 
“अनेन लोकशुरुणा सतां घर्मोपदेशिना । 
अहं ्रतवती स्वैरमुक्तेन किमतः परम्‌॥? 
अन्न प्रतीयमानोऽपि शाक्यसुने स्तिरय॑ग्योषिति बलात्कारोपभोगः स्फुटतया 
बाच्यायमान इत्यगूढम्‌ | 


£ 


क्षेत्र है-इसके निदशेन में काम्यभ्रकाशकार ने एक सूक्ति ( ब्राह्मणातिक्रमत्य।गः ) हू ढी थी। यही 
सूक्ति विश्वनाथ कविराज को मी मिली है। संभवतः ऐसी रचनायें बहुत विरळ हैं क्योंकि जान- 
बूझकर 'समप्राधान्यव्यङ्गय काव्य की रचना महाकवि का काम नहीं ! 

अनुवाद--'अस्फुटच्यङ्गथःगुणीभूतच्यङ्गधकाच्य वह काव्य हे जहाँ का व्यज्गार्थ 
( सहृदय काव्य-पाठक के छिये भी) अस्फुट-अस्पछ-रहा करता है । जेसे कि-- 

“सन्धि हो तो सवस्व चला जाय और विग्रह हो तो प्राणी के भी छाले पड़ जायं ! 
बादशाह अलाउद्दीन ( खिलजी ) के साथ सन्धि क्या और विग्रह क्या !! 

यहाँ 'अस्फुटच्यङ्गय' गुणीभूतब्यङ्गयकाब्य है क्योंकि यहाँ का यह व्यङ्गार्थ कि 'साम 
और दान आदि को छोड़कर बादशाह अलाउद्दीन को प्रसन्न करने का और कोई उपाय 
नहीं”, कुछ ऐसा है जिसे परिपडुद्धि काव्य-प्रेमी अविलम्ब और स्पष्टरूप से नहीं समझ 
सकते । 


विमर्श--ध्वनि? के समस्त भेद-प्रभेद प्रधानतया अवस्थित व्यक्ञयाथे के स्फुटावमासन पर 
ही निर्भर हैं । व्यज्याथ यदि अस्फुट छो गया तो वाच्य-चारुत्व का आकर्षण बढ़ गया ! तमी तो 
ध्वनिकार ने कहा है-- 
“सर्वेष्वेव प्रभेदेघु स्फुटस्वेनावभासनम्‌। 
यद्व्ङ्गयस्याङ्गिसूतस्य तत्पूर्ण ध्वनिलक्षणम्‌ ॥' 
और लोचनकार ने भी दुहराया हे-- 
“अचभासमानं व्यङ्गं ध्वनिलक्षणं ध्वनेः स्वरूप पूर्णम्‌, अवभासनं वा ज्ञानं तदूध्व- 
नेल॑क्षणं प्रमाणं, तच्च पूणं पूर्णध्वनिस्वरूपनिवेदकत्वात्‌।' (ध्वन्यालोकलोचन : रय उद्योत ) 
अर्थात स्फुट रूप से प्रतीत व्यज्ञयाथ॑ में ही ध्वनि की रूपरेखा पूर्णतया खींचा करती हैं। 
वस्तुतः व्यङ्गय की अनुभूति ही ध्वनि में प्रमाण हे क्योंकि तभी ध्वनि की पूर्ण रूप-रेखा का पता 
चला करता है! अ बा 
अनुवाद--अगृढव्यङ्गय' शुणीभूतव्यङ्गयकाच्य वह है जहाँ का व्यङ्गयार्थं गूढ नहीं 
अतीत होता । जैसे कि-- 
भेरा पातित्रत्य तो सद्धर्म के उपदेशक और छोकगुरु बने इन शाक्यसुनि के साथ 
निभ चुका है। अब इसके आगे और कुछ कहना-सुनना में नहीं चाहती ।' ५ 
यहाँ 'अगूढब्यङ्गय' युणीमूतव्यङ्गयकाव्य है क्यांकि शाक्यमुनि का किसी नीच खी के 
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चतुर्थः परिच्छेदः ३२७ 


AAAI A; 


(८ म भेद : असुन्द्रब्यङ्गथ ) 
'वाणीरकुडङ्डीणसदणिकोलाइणं सुणन्तीए | 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाइं ॥! 
( वानीरकुओड्डीनशकुनिकोळाहर्‌ शण्बन्स्याः । 
सुहकमब्याएुताया वध्वाः सीदन्त्यज्ञानि ॥ ) 
अत्र द्त्तसंकेतः कञ्चिज्लतागृहं प्रविष्ट इति व्यङ्गथात्‌ सीदन्त्यङ्गानि’ इति 
बाच्यस्य चमत्कारः सहृदयसंवेद्य इत्यसुन्द्रम्‌। ` 


साथ बलात्कार करने का जो अभिप्राय यहाँ अभिव्यक्त हो रहदा दै वह वाच्यार्थ की भाँति 
सभी के लिये स्पष्ट है । 
बिमशे-समी ध्वनिवादी आलङ्कारिक व्यज्गय की गूढता अथवा सहृदय-मात्र-संवेद्यता पर 
जोर देते आ रहे हैं। किसी आजङ्कारिक कवि ने व्यङ्गय की गूढता को लक्ष्य में रखकर बड़ा 
सुन्दर कह्दा है-- 
'अनुद्घुष्टः शब्देरथ च घटनातः स्फुटतरः ` 
पदानामर्थात्मा रमयति न तृत्तानितरसः। 
यथादृश्यः किञ्चित्‌ पवन चलचीनांशुकतया 
कुचाभोगः स्रीणां हरति न तथोन्सुद्रितसुखः ॥? 
अनुवाद--“असुन्द्रव्यज्ञय” युणीभूतव्यङ्गयकाव्य वह है जहाँ का व्यङ्गयार्थ सुन्दर 
नहीं लगा करता । जैसे कि-- 
“चानीर ( बेत के ) कुंज से उड्नेवाळे पक्षियों की फड्फडाहट सुनकर, घर के काम- 
काज.में लगी नवेळी के अंग-अंग ढीळे पड़ते दीख रदे हैं !' 
यहाँ 'असुन्द्रव्यङ्गथ'ुणीभूतन्यङ्गयकाच्य है क्योंकि सीदन्त्यङ्गानि’ अर्थात्‌ अङ्ग-अङ्ग की 
अवसन्नता अथवा आकुलता का वाच्यार्थ, जेसा कि सहृदयों का अनुभव है, जितना सुन्दर 
छग रहा दै उतना यह व्यज्ञयार्थ कि प्रममिळन के पूरवसंकेतानुसार कोई प्रेमी चानीर- 
कुक्ष में आ पहुँचा हे! कदापि नहीं रग रहा । 
विमर्श--'असुन्दर ब्यज्ञय'गुणौभूतव्यज्ञयकाब्य के निदशनरूप से काव्यप्रकाशकार ने मौ 
यहीं सूक्ति उद्धत को है । इस सूत्तिमे व्यङ्गय के असौन्दय और वाच्य के आपेक्षिक सौन्दर्या 
धिक्र्य का, प्रदीपकार के शब्दों में, यह विश्‍लेषण है-- ड 
“अन्न दृत्तसंकेतः कश्चिज्ञतागहनं प्रविष्ट इति व्यङ्गम्‌ । तस्माद्‌ वाच्यं चमत्कारकारि। 
शब्द्श्रवणसमकारमेव सर्वाङ्गावसादूसंतन्यमानतारूपस्य तस्यातिसौन्दुर्यादुस्कण्ठाति- 
चसन्नस्वात्‌।? ( कान्यप्रदीप : भम उल्लास ) 
स र आदि में यह व्यज्गथार्थं निकल पड़ता है कि “कोई प्रेमी लतानिकुज् में 
प्रतीक्षा करने आ पहुँचा हे? किन्तु इस व्यज्ञयाथ में प्रेमिका की उत्कण्ठा को अभिव्यक्त करने का 
उतना सामर्थ्यं नहीं जितना कि यहाँ के अज्ञावसादवर्णनरूप वाच्यार्थे में है। वाच्यार्थे का 
सौन्दर्यं यदि ऊपर उठ जाय तो ग्बञ्गथार्थं अपेक्षया असुन्दर दी रद्द जायगा । 
ध्वनिकार ने भी 'वानीरकुअ आदि सूक्ति को गुणौभूतव्यङ्गयकाव्य के ही क्षेत्र में देखा है-- 
धयुवंविधो हि विषयः प्रायेण गुणीसूतष्यङ्गथस्योदाहरणत्वेन निदेच्यते ।' 
और लोचनकार ने भो इसी धारणा का समर्थन किया ह Fo 
“अत्न ( दानीरङु् इत्यादौ ) दृत्तसङ्केतचौयंकासुकरतससुचितस्थानभ्रासिध्वन्यमाना 
' बाच्यमेवोपस्कुरुते । तथा हि गृहकमव्याएताया इत्यन्यपराया अपि, वध्वा इति सातिशय- 
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३२८ साहित्यदर्पणः 
र ( युणीभूतब्यङ्गय की अन्यान्य प्रकार-सम्भावना ) 
किञ्च यो दीपकतुल्ययोगितादिषूपमाद्यलङ्कारो व्यज्ञयः स शुणीभूतव्यज्ग'थ 
एव । काव्यस्य दीपकादिमुखेनेब च मत्कारबिधायित्वात्‌ । 
यदुक्तं ध्वनिकृता-- 
'अलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते। 
तत्परत्वं न काव्यस्य नासौ मार्गों ध्वनेमंतः ॥' 
यत्र च शब्दान्तरादिना गोपनक्ृतचारुत्बस्य विपयोस: |. 
यथा-- 


“दृष्ट्या केशव ! गोपरागहृतया किंचिन्न दृष्टं मया 

तेनात्र स्खलितास्मि नाथ ! पतितां किं नाम नालम्बसे | 
एकस्त्वं बिषमेषुखिन्नमनसां सवोबलानां गति- 

गोप्येबं गदितः सलेशमवताद्रोष्ठे हरिव श्चिरम्‌ ॥' 


ल्जापारतन्त्र्यबद्धाया अपि, अङ्गानीत्येकमपि न ताइगङ्ग यद्गार्भीर्याचहित्थचरोन संवरीतु 
पारितम्‌ , सीद्‌न्तीत्यास्तां गृहकमंसम्पादनं स्वात्मानमपि धत्तुं न प्रभवन्तीति । गृहकर्म- 
योगेन स्फुटं तथा लच्यमाणानीति । अस्मादेव वाच्यात्‌ सातिशयमद्नपरवशताप्रतीते- 
 आरुस्वसम्पत्तिः ।? ( ध्वन्यालोकलोचन : २ य उद्योत ) 
किन्तु ध्वनिकार और लोचनकार ने यहाँ 'असुन्दर? रूप व्यङ्गय का दर्शन नहीं किया । 
इन दोनों आचायौं की दृष्टि में यहाँ न्यङ्गयोपस्क्कत वाच्यचारुत्व दिखायी दे रहा है । “-यङ्गयोप- 
स्कृत वाच्यचारुत्व' ध्वनि का विषय नहीं अपि तु 'गुणीभूतब्यङ्गय' में स्वान पाता है। काब्य- 
प्रकाशकार का अनुसरण करते हुये साहित्यदर्पगकार ने यहाँ 'वाच्यचारुत्व? को “ब्यङ्गयाचारुत्व? 
अथवा 'असुन्द्रभ्यज्गय की अवस्थिति’ का समरूप मान छिया है जिसमें गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य का 
“असुन्दरव्यङ्गय' रूप प्रभेद निर्धारित हो जाय । 
अनुवाद गुणीभूतन्यङ्गय की उपर्युक्त अष्टविध संभावनाओं के अतिरिक्त अन्य भी 
संभावनाय हैं जेसे कि दीपक, तुल्ययोगिता आदि-आदि अछङ्कारों में उपमानोपमेयभाव 
का जो ऱ्यङ्गथाथं हे वह गुणी भूतब्यङ्गधार्थ ही हे क्योकि दीपकादि अछङ्कार-काव्यों में 
जो भी चमत्कार है वह वहाँ के अभिब्यङ्गय औपम्य के कारण नहीं अपि तु दीपकादिरूप 
वाच्यविच्छित्ति के ही कारण प्रतीत हुआ करता है। वस्तुतः ध्वनिकार ( आचाय आनन्द- 
वर्धन ) का भी यह कहना है- [ 
अन्य अलङ्कार या ( दीपकादि ) वाच्य अछङ्कारों सें किसी व्यङ्गय अलङ्कार ( जेसे कि 
उपमादि ) की प्रतीति होने पर भी यदि काब्य व्यङ्गयपरक अथवा च्यङ्गयोन्सुख न हो तो 
उसे “ध्वनि? नहीं कहा जा सकता ( उसे तो गुणीभूतव्यङ्गय ही कह सकते हैं )। 
“गुणीभूतब्यङ्गय' की दूसरी संभावना वह है जिसे किसी ब्यङ्गयाथं की निगूढता के 
चमत्कार का, किसी वाचकपद के प्रयोग द्वारा, “विपर्यास? ( गूढच्यङ्गय को अगूढ बना 
देना ) कहा करते हें । जेसे कि 
“वे मुरली मनोहरं कृष्ण आए सबका कल्याण करते रहेँ, जिनके साथ गोष्ठ सँ गोपी 
इस प्रकार छिए रूप से वार्तालाप किया करती हे-कंशब ! 'गोपराग' ( गो+ पराग ) 
से, गौओं की धूळ से, दृष्टिक कलुषित हो जाने क कारण मुझे कुछ दिखायी न पड़ा जिससे 
में यहां भूल पढी हुँ; नाथ ! मुझ “पतिता? को, भूली-भटकी को, अपना सहारा दो, बस 
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चतुथः परिच्छेदः ३२६ 
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अत्र गोपरागादिराब्दानां गोपे राग इत्यादिव्यङ्गयाथोनां सलेशमिति पदेन 
स्फुटतयावभासः । सलेशमिति पद्स्य परित्यागे ध्वनिरेव । 


तुम्हीं एक ऐसे हो जो ( 'दिषमेषुखिन्नमनसां सर्वाबलानां गति? विषमेषु सङ्कटेषु स्थलेपु 
खिन्नमनसां झञान्तचित्तानां सर्वाबलानां सर्वेपामेव बळरहितानां ख्नीणां पुंसां'चा गतिः ) 
ऊँचे-नीचे रास्तों में गिरे-पड़े और वहाँ से निकलने में असमर्थ लोगों को सहारा देनेवाले हो।' 

यहाँ जो काब्य है वह गुणीमूतव्यङ्गय काव्य ही दै क्योंकि 'गोपराग” आदि ( अर्थात्‌ 
स्खरिताम्‌, पतिताम्‌ और विपमेषु खिन्नमनसां सर्वाबलानां गतिः ) पर्दो से जो व्यङ्घयाथं 
जेसे कि ग्वाले से प्रेम आदि के अभिप्राय निकल रहे हैं उनकी गूढता का चमत्कार 
“सलेशम्‌° ( किष्ट रूप से ) इस पद के प्रयोग से अस्तब्यस्त कर दिया गया है । यही 
सूक्ति ध्वनि” काब्य में स्थान पा सकती है यदि यहां से 'सढेशम्‌ पद्‌ हटा दिया जाय ! 

विमर्श--( क ) यहाँ साहित्यदर्पेणकार ने काब्यप्रकाशकार के गुणी भूतन्यन्गयःप्रमेद-निणेय 
पर कटाक्ष किया है । काञ्यप्रकाशकार ने जब अष्टविध गुणीभूतब्यङ्गय-का निरूपण कर दिया तो 
यह सोच लिया कि ध्वनिकार और लोचनकार द्वारा निर्दिष्ट व्यङ्गय के युणीभाव की सभी 
संभावनाओं का विश्लेषण हो गया । साहित्यदर्पणकार को काग्यप्रकाशकार की इस “सोच? पर 
आपत्ति है क्योंकि उन्होंने ध्वन्यालोक और “लोचन? में गुणीभूतव्यज्ञय की ओर भी संभावनायें 
देखी हैं जो इन आठ युगीभूतम्यङ्गय-मेदों में नहीं समा पातीं। बात तो बहुत कुछ ठीक दे 
किन्तु गुणीभूतः्यङ्गय के सम्बन्ध में ध्वनिद।शँनिकों की मूल धारणा न तो काव्यप्रकाशकार ने 
अपनायी है और न साहित्यदर्पणकार ने । ध्वन्यालोक' और ' “वन्यालोकलोचन? न तो 'युणाभूत- 
ब्यङ्गच' को मध्यमकाब्य मानते हैं और न व्यज्ञय के युणीभाव की सीमाओं का निर्धारण करते 
हे । यह कार्य तो काव्यप्रकाशकार का किया है और उनके आलोचक साहित्यदरपंणकार ने इसे 
युक्तियुक्त भी मान लिया है। 

( ख ) वाच्यालङ्वारो में 'अलक्कार' रूप अतिरिक्त व्यज्ञयार्थ का अन्तर्व्यांपन वाच्यालझारों 
की विशेष सुन्दरता का कारण हुआ करता है । ध्वनिकार ने इसीलिये कहा दै-- 

“वाच्यालङ्कारवर्गोच्य व्यङ्गयांशानुगमे सति । 
प्रायेणेव परां छायां विश्रद्लक्पे निरीचयते ॥' ( ध्वन्यालोक : ३. ३६ ) 

और वाच्यालङ्कारो में 'अतिशयोक्ति' को अभिव्यक्षना को वाच्यारूझारों बा सिद्ध किया हे। 
किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि सर्वत्र वाच्यालङ्कार अतिशयोक्तिसंकीणे रहदा करते हैं। 
“अतिशयोक्तिः को अभिव्यक्ति दो प्रकार से संभव है--१ प्रधानरूप से और २, अप्रधान रूप से । 
यदि अतिशयोक्ति प्रभानरूप से अभिव्यङ्गय ह तो कान्य "अळंकार ध्वनि'-अतिश्ञयोक्त्यलङ्कार 
«त्रनिः-काव्य होगा । और यदि अप्रधान रूप से अतिशयोक्ति प्रतीत हो रही है तो काव्य 
“गुणीभूतव्यन्गयः रूप काम्य वागा । यही वात अन्यान्य अलङ्कारो की मो अप्रधान रूप से 
अभिव्यङ्गयता नें दिखायी देती ह-- 


व्येषु चाळड्कारेषु साच्श्यमुखेन तच्वप्रतिङम्भः यथा रूपकोपमातुस्ययोगितानिदशना- . 


{सुखेनेः तीति ते सवंऽपि 
दिषु, तेषु गम्यमानधमसुखेनव यत्‌ साइश्य तदेव शोभातिशयशालि भव 
पति गन गुणीसूतव्यङ्गयस्यव विषयाः । समासोक्त्याच्षेपपयांयोक्ता- 
दिपु तु गम्ममानांशाविनाभावेनेव pgm सवत निदिवादेव 
तदेवं च्यङ्गयांश संस्पश सति चारुस्वाति नो रूपकाद्योऽछङ्काराः सवं एव गुणी- 
oo मार्गः '“ ` "तदेवं ्वनिनिप्यन्द्रूपो द्वितीयोऽपि महाकविविषयोऽतिरमणीयो 
लक्षणीय: सहृदृयेः।' ( ध्वन्यालोक : श्य उद्योत ) 
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_ ३३० साहित्यदर्पणः 
( काव्य की ध्वनिरूपता और गुणीसूतव्यङ्गयता : एक अभिज्ञान ) 
किशन । यत्र बस्त्वलङ्काररसादिरूपव्यज्ग'यानां रसाभ्यन्तरे शुणीभावस्तत्र 
प्रघानक्कत एव काव्यव्यवहारः | 
तहुक्तं तेनेव-- 
“प्रकारोऽयं शुणीमूतव्यङ्गःयोऽपि ध्वनिरूपताम्‌ | 
धत्ते. रसादितात्पयेपयोलोचनया पुनः ॥7 इति | 


अर्थात्‌ वाच्याङङ्कारों में व्यक्नयार्थ का अनुप्रवेश एक ऐसा काव्य-सौन्दय है जो प्राचीन 
अलङ्कारवादी आचार्यी की विइळेपण-बुद्धि में सम्भवतः सवेथा नहीं समा सका है। वाच्यालक्वारो 
को दो श्रेणियाँ है--श्ली वह, जिसे साधारणतया शोभाशाली वाच्यालकझ्लार-श्रेणी कह सकते हैं और 
ररी वह जिसे विशेषतया शोभाशाली वाच्यालङ्कार-वरग के रूप में देखा जा सकता है। साधारण 
शोभाशाली रूपकादि अलङ्कार तो वाच्यालङ्कार-वगं में आ जाते हैं किन्तु जो विशेष शोभाशाली 
अर्थात्‌ व्यङ्गयार्थ॑संस्पशं से अतिशय रमणीय रूपकादि अलङ्कार हैं वे गुणीभूतब्यज्ञयरूप 
ध्वनि-निष्यन्द के विविध नामरूप हैं । 

यहाँ यह स्पष्ट है कि गुणीभूतव्यज्ञयकाव्य के किसी अतिरिक्त वर्ग-निर्देश का कोई अभिप्राय 
नहीं । किन्तु काव्यप्रकाशकार की आलोचना करने के आवेश में, साहित्यदपंणकार ने यहाँ मो 
गुणी भूतन्यज्गय काव्य का एक वर्ग-विभाग ही देख लिया है । 

( ग ) साद्दित्यदर्पणकार ने “निगूढ व्यङ्कयार्थ' के वाचक्र पद द्वारा विपर्यास के कारण 
ध्युगीभूतव्यज्ञयकाव्य? में जो एक अन्य प्रकार की संभावना की है उसका आधार ध्वनिकार की 
यह उक्ति है-- 

<ाब्दार्थशक्तयाक्षिप्तो5पि च्यङ्गयोऽर्थः कविना पुनः । 

| यत्राविष्क्रियते स्वोक्तया सान्यवालडकृतिध्वनेः ॥? 4 

“शब्दशक्तयाञथशक्तया शब्दार्थशक्तया वाउक्षिप्तोडपि व्यंग्यो$थः कविना पुनयत्र 
स्वोक्तया प्रकाशीक्रियते सो5स्मादनुस्वानो पमव्यंग्याद्‌ ध्वनेरन्य एवाळंकारः । अळच्य- 
क्रमव्यंग्यस्य वा ध्वनेः सति संभवे स ताइगन्य्रोऽलंकारः । 

और इस पर लोचनकार की यह समीक्षा है-- 

“उभयेति ( उभयश्ञक्तया यथा-इ्या केशव गोपरागहृतया इत्यादौ) शब्दशक्ति 
स्तावद्‌ गोपरागादिशब्दुशलेषवशाव्‌ , अर्थशक्तिस्तु प्रकरणवशात्‌ , यावद्त्र राधारमण- 
स्याखिळतरुणीजनच्छुन्नानुरागगरिमास्पदृत्वं न विदितं तावदुर्थान्तरस्याप्रतीते; सलेश-' 
मिति चात्र स्वो क्तिः ।! ( ध्वन्यालोकलोचन : २य उद्योत ) 

किन्तु यहाँ यह निर्विवाद है कि 'एुणीभूतब्यंग्यः काव्य का कोई प्रकारःभेद निर्दिष्ट नहीं 
किया गया । यह सब विश्वनाथ कविराज की अपनी कल्पना है । 

अनुवाद- किसी काव्य-प्रवन्ध को ध्वनि-काव्य इसलिए कहा जाया करता है 
` क्योंकि कोई न कोई रस वहाँ प्रधान रूप से अभिव्यङ्गय रहा करता हे, जहाँ-तहाँ 
प्रतीत चस्तुध्त्नियाँ, अळंकारध्वनियाँ और विविध रसभावादि-ध्वनियाँ तो ऐसे काव्य 
में, ऐसे प्रधान रूप से आस्वाद्य रस में-गुणीभूत ही रहा करती हैं। वस्तुतः ध्वनिकार 
का यही ध्वनि-काव्यवाद है जेसा कि इस उक्ति से स्पष्ट है-- 

वे सभी वस्तु—अळंकार तथा रसभावादिरूप काव्यार्थ जो आपाततः 'गुणीसूत 
व्यंग्य हैं, अन्त में रसादिविषयक तात्पर्य के परामझ्लं से, ध्वनि-काव्य में ही परिणत 
हो जाया करते हैं । 
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चतुर्थ: परिच्छेदः ३३१ 
AARTITT AARNE IAAI NAARAR AAAI 
यत्र तु-- 
“यन्नोन्मदानां प्रसदाजनानामअंलिहः शोणमणीमयूखः | 
संध्याञ्रमं प्राप्तुबतामकाण्डेऽप्यनङ्गनेपथ्यविर्थिं बिघत्ते ॥? 
इत्यादौ रसादीनां नगरीवृत्तान्तादिवस्तुमात्रेऽङ्गत्वम्‌ , तत्र तेषामतात्पयवि- 
षयत्वेऽपि तेरेव गुणीभूतेः काव्यव्यवहारः । 'तदुक्तमस्मदूगोत्रकविपण्डितमुख्य- 
श्रीचण्डीदासपादैः-चाक्या ( काव्या ) थेस्याखण्डचुद्धिवेद्य॒तया तन्मयीभावेना- 
स्वादद्शायां शुणप्रधानभावावभासस्तावन्नानुभूयते, कालान्तरे तु प्रकरणादिपः 
यालोचनया भवन्नप्यसौ न काव्यव्यपदेशं व्याहन्तुमीशाः तस्यास्वादमात्रायत्त- 
त्वात्‌? इति । 


यह उक्ति ध्वनिविषय एक अभिज्ञान है। इसे ध्यान सें रखने पर “गुणीसूत- 
ब्यंभ्यकाव्य? का स्वरूप स्पष्टतया पहचाना जा सकता है । जेसे कि ऐसी सूक्ति अर्थात्‌" 

“वह ऐसी नगरी थी जहाँ की यौवन-मदुमाती रमणियाँ, अपने-अपने अञ्रंकष-भवनों 
में जड़े लाळ मणियों के किरणकलापों से, बिना संध्या के समय के ही संध्याःसमय 
के अम में पड़ कर अपने प्रेमियों से प्रेममिळन के लिए, वेशभूषा का साज-ङ्गार 
करने में प्रवृत्त हो जाया करती थीं ।' 

इत्यादि को, यहाँ अभिव्यंग्य रसभावादि के आधार पर ध्वनि-काव्य नहीं दा जा 
सकता क्योंकि यहाँ का अभिच्यंग्य रसभावादि नरारीवणन का अङ्ग बना है। चेसे ऐसी 
सुक्तियों में यह स्पष्ट हे कि रसभावादि का गुणीभाव कविविवक्षित नहीं किन्तु इसका 
. यह अभिप्राय नहीं कि ये सूक्तियाँ चित्रकाब्य हैं। इन्हें गुणीभूतन्यग्य-काव्य ही कहना 
ठीक है क्योंकि रसभावादि की अंगता तो अतीत ही हो रही है 

इस सम्बन्ध र में हमारे सगोत्र, कवि-पण्डितप्रवर, श्रीचण्डीदास को यह उक्ति 
ध्यान देने योग्य हे-- कक 

'काव्यार्थ तो 'अखण्ड बुद्धि अथवा एकघन प्रतिभासरूप संवेदन का विषय हुआ 
करता है। इसी में सहृदयहृदय तन्मयता रखा करता है जिससे उसे आनन्द-चमत्कार 
मिला करता है। इस काव्यार्थ के आनन्दानुभव के समय, “क्या प्रधान है और क्या 
गौण है? का अनुभव केसे हो सकता है? अब यदि आनन्दानुभव के बाद कभी 
प्रकरणादि की आलोचना-प्रत्यालोचना से “क्या प्रधान है और क्या अप्रधान है? का 
पता चले भी तो उससे 'काव्य-प्रवन्ध' के स्वरूप-संस्थान की क्या क्षति १ काव्य का 
निर्णय तो प्रकरणादि-पर्यालोचना के पहले ही, आस्वादानुभवमात्र से हो चुका होता हे 

विमर्श-( क) “ध्वनि? और “ध्वनि-निष्यन्द” का विवेक अत्यन्त आवश्यक है 'थ्वचि काव्य 
का आत्मतत्त्व है? इसका यह अभिप्राय नहीं कि सर्वत्र ध्वनिदर्शन ही किया जाय । “ध्वनि? 
और “ध्वनि-निष्यन्द? ( गुणोभूतव्यंग्य ) का बिश्लेषण युक्ति द्वारा ही किया जा जकता है-- 

ः “प्रमेद्स्यास्य विषयो यश्च युक्त्या प्रतीयते । 
विधातव्या सह्ददयैन॑ तत्र ध्वनियोजना ॥' 
( ध्वन्यालोक : ३-३९ ) 


यह युक्ति’ क्या हैं! यह युक्ति “चारुत्वप्रतीति हे-- 
“्वास्स्वप्नतीतिरेवात्र युक्तिः? ( भ्वन्यालोकलोचन : ३ य उद्योत ) 
अर्थात्‌ व्यज्ञयचारुत्व के प्राधान्य और वाच्यचारुत्व के अप्राधान्य में तो “वन्ति? काव्य 
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३३२ साहित्यद्पेणः 
NSN AANA AANA NAAN ANNAN ANA NTAANAY AN AA वर 
( काच्यग्रकाशकार-सर्मत तृतीय काव्यभेद्‌-चित्रकाव्य-का खण्डन ) 
केचिचित्राख्यं तृतीयं काव्यभेद्मिच्छन्ति | 
तदाहुः 


शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्ग यं त्ववरं स्मृतम्‌ । इति। 
तन्न, यदि हि अव्यङ्ग'यत्वेन व्यङ्गःयाभावस्तदा तस्य काव्यत्वमपि नास्तीति 


का स्वरूप-दशेन करना चाहिए और व्यङ्गयचारुत्व की अपेक्षा वाच्य-चारुत्व के अधिक चमत्कार 
में 'गुणीभूतव्यज्ञय” काव्य की झाँकी देखो जानी चाहिए । 

वस्तुतः “गुणी भूतव्यङ्गय” और “ध्वनि? के क्षेत्र परस्पर संकीर्णे हैं । इनका रेखा-विभाजन सरळ 
नही । केवळ “चारुत्व प्रतीतिः की डोर से एक को दूसरे से यथास्थान पृथक्‌ किया जा सकता 
हे अन्यथा नहीं । 

( ख ) “युणीभूतन्यङ्गयकाव्य भी रसभावादितात्पयेपरामश में ध्वनिरूप हो जाता है!--यह 
“वनिकार की मान्यता है। ध्वनिकार की दृष्टि में यह एक सुन्दर निदर्शन “न्यक्कारो ह्ययमेव? 
आदि सूक्ति है जिसमें विश्वनाथ कविराज ने “विधेयाविमश दोष? का दर्शन कर लिया है। 
ध्वनिकार का स्पष्ट कथन है-- 

“एच स्थिते च न्यक्कारो ह्ययमेव? इत्यादिश्लोकनिदिटानां पदानां. व्यङ्गयविक्षिष्टवाच्य- 
ग्रतिपादनेऽप्येतद्वाक्यार्थीभूतरसापेक्तया व्यञ्जकत्वमुक्तम्‌ । न तेषां पदानामर्थान्तरसंक्र- 
मितवाच्यध्वनिञ्रमो विधातव्यः, विवच्षितृचाच्यस्वात्तेषास्‌। तेषु हि व्यज्ञयविशिष्टत्व॑ 
वाच्यस्य प्रतीयते न तु व्यङ्गयरूपपरिणतत्वम्‌ । तस्माद्‌ वाक्यं तत्र ध्वनिः, पदानिः तु 
गुणीभूतव्यङ्गयानि । न च केवलं शुणीभूतव्यङ्गयान्येव पदान्यलच्यक्रमच्यङ्गयध्वने- 
व्यक्षकानि यावदर्थान्तरसंक्रमितवाच्यानि ध्वनिप्रभेद्रूपाण्यपि । यथाउन्नेच श्छोके 'रावण 
इत्यस्य प्रभेदान्तररूपव्यञ्षकरतरम्‌ ।' ( ध्वन्यालोक : ३ य उद्योत ) न 
अर्थात्‌ रसतात्पर्यंपराम में तो “न्यक्कारो ह्ययमेव’ आदि सूक्ति एक रसध्वनि-सूक्ति दै किन्तु बसे 
यहाँ युणीभूतव्यन्गय कान्य की समस्त सुन्दरता दिखायी दे रही है । 'गुणीभूतव्यङ्गय' का ध्वनि? 
में पयेवसान कोई आश्चर्यं क्या ? यहाँ पदार्थों में गुणीभूतव्यज्ञयता विराज रही है किन्तु वाक्यार्थ 
में रसध्वनि की अनुभूति हो रही है। इस एक दृष्टान्त से सम्पूर्ण काव्य-प्रवन्ध की ध्वनिरूपता 
और उसके अङ्गो की यथास्थान युणीभूतब्यङ्गयता निर्विवाद सिद्ध हो जाती है । 

(ग) परस्पर संकीर्ण होने पर भो 'गुणोभूतव्यङ्गय' का एक अभिज्ञान है और वह यह है 
जेसा कि ध्वनिकार ने ही निर्दिष्ट किया है-- 

यन्न तु वाक्ये रसादितात्पय नास्ति गुणीभूतब्बङ्गयैः पदेरुद्भासितेऽपि तत्र गुणीभूत- 
व्यज्ञायतेव ससमुदायधमः ।' ( ध्वन्यालोक : ३ य उद्योत ) 

अर्थात्‌ जहाँ ब्यङ्गयार्थविश्िष्ट पदों का चारुत्व अपने आप में समाप्त होने लगे वहाँ जो काव्य 
होगा वह “गुणीभूतव्यज्ञग” रूप ही होगा। चाहे कहीं गुणीभूतव्यज्ञय पदों से कितना भी व्यङ्य 
उद्धासित भ्यां न हो यदि वहाँ रसादितात्पर्यंशन्यता हुई तो काव्य “गुणीभतव्यङ्गय' रहा करेगा । 

अनुवाद-- कतिपय काव्याचार्य ( जैसे कि काव्यप्रकाशकार मम्मट आदि) काव्य का 
“चित्रः नामक एक और प्रकार भी माना करते हैं जिसके सम्बन्ध में यह कहा करते इं— 

(काब्य का अवर {अधम) संज्ञक एक और भी अकार है जो कि “अब्यङ्गथ' प्रतीत हुआ 
करता है और शब्दचित्रण अथवा अर्थचित्रणरूप ही दिखायी दिया करता है ४ 

किन्तु, यह चित्रकाच्य-वाद युक्तियुक्त नहीं । क्यों? इसलिये कि यदि शब्दा 
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चतुर्थेः परिच्छेदः ३३३ 


प्रागेवोक्तम्‌ । ईषद्व्यङ्गयत्वसिति चेत्‌ , किं नामेषद्व्यज्गयत्वम्‌ ? आस्वाद्य 
व्यङ्ग्यत्वम्‌ , अनास्वाद्यव्यङ्गथत्वं बा ? आये प्राचीनभेदयोरेवान्तःपातः । 
द्वितीये त्वकाव्यत्बम्‌ | यदि चारवाद्यत्यं तदा$क्षुद्रत्वमेव क्षुद्रतायामनास्वाद्य- 
त्वात्‌ | 
तदुक्तं ध्वनिकृता 
'प्रधानगुणभावाभ्यां वंयङ्गथस्यैवं व्यवस्थिते । 
उभे काव्ये ततोऽन्यद्यत्तच्चित्रमभिधीयते ॥' इति | 
इति साहित्यदर्पणे ध्वनिगुणीसूतव्यङ्गयाख्यकाव्यभेद्निरूपणो 
नाम चतुथः परिच्छेदः | 
— BE 


CENA NNN 


युगल के 'अब्यङ्गय' होने का अभिप्राय, उसमें “व्यङ्गय का अभाव” माना गया तब ऐसा 
शब्दार्थ-युगल जैसा कि पहले ही कहा जा चुका दै। (चित्र भळे ही हो) 
काव्य क्योकर होने रगे! अब यदि इस आपत्ति के बचाव के लिये, शब्दार्थयुगल 
के 'अच्यङ्गय' होने का तात्पर्य 'किञ्चिन्मात्रव्यङ्गय' ( ईषदर्थक नञ्‌) बताया जाय, 
तव यह भी बताना पड़ेगा कि 'किब्चिन्मात्रव्यङ्गय' का क्या रहस्य है ? क्या शब्दार्थ- 
` युगळ के 'किञ्जिन्मात्रव्यङ्गथ' होने का अभिप्राय उसके यस्किञ्चिवरूप व्यङ्गय का अनुसव- 
योग्य होना है या शब्दा्थयुगछ के “किद्चिन्मात्रव्यज्ञथ' होने का रहस्य उसके यत्किञ्चद्रप 
व्यङ्गय का अनुभवायोग्य रहना है? यदि शब्दार्थयुगळ का यह 'किञ्जन्मात्रब्यङ्गय' 
अनुभव के योग्य ( आस्वाद्य) माना गया तव तो यह इब्दार्थयुगळ या तो “ध्वनि! 
काब्य में अन्तर्भूत हो गया या "गुणीभूतव्यङ्गय? काव्य हो गया। अब यदि दाब्दाथ- 
युगल के इस “किश्विन्सात्रव्यज्ञय' को अनुभव के अयोग्य ( अनास्वाद्य) समझा जाय 
तब तो यही कहा जायया कि ऐसा शब्दार्थयुगर काव्य ही नहीं हो सकता! साथ ही 
साथ यहाँ यह बात भी तो है कि किसी शब्दार्थयुगल के व्यङ्गय रूप अथे को, पक ही 
सांस में, 'आस्वाद्य और 'ईषत' ( छुद्र ) कहना उचित नहीं। क्यों कि यदि यह 
च्यङ्गघरूप अर्थ आस्वादः अथवा 'अनुभवविषय’ हुआ तब “ईषत्‌? ( छत्र ) बयां होने 
लगे ? व्यङ्गय का 'ईषत” ( द्र ) दोना तो उसके 'अनास्वाद' अथवा|अनुभव के अविषय 
वस्तुतः अकाव्यग्रयोजक होने के बराबर है! तभी तो ध्वनिकार का यह सिद्धान्त 
निकलता है-- 


वन्यज्ञ्याथ के आधान्य और अप्राधान्य ही शब्दा्थयुगळ की काव्यता के प्रयोजक हैं 
छि सभ्य में व्यज्ञ्याथ प्रधान दो वह ध्वनि रूप और जिसमें व्यज्ञयार्थ अप्रधान 
हो वह 'गुणीभूतब्यङ्गय' रूप काव्य माना जाया करता है। इन दो काव्य-प्रकारा के 
अतिरिक्त जो भी शब्दार्थयोजना दै ( जिसमें व्यङ्गय के प्राधान्य अथवा अप्राधान्य की 
कोई सम्भावना नहीं, अपितु शब्द अथवा अर्थ का चित्रणमात्र दिखायी दिया करता है । 
चह चित्र है ( काव्य नहीं )। 


विमशै--( क ) ध्वनिकार ने “व्यज्ञयप्रधान' और “युणीमूतब्यन्गयः रूप शुब्दार्थयोजना के 
अतिरिक्त रसादिरूप “व्यज्ञयरद्दित' शब्दाथेयोजना की भी रूपरेखा निर्दिष्ट की दै-- 
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“प्रधानगुणभावाभ्यां ब्यङ्गथस्येचं व्यवस्थिते। 

काव्ये उभे ततोऽन्यद्यत्तच्चित्रमभिधीयते ॥ 

चित्रं शब्दार्थभेदेन द्विविधं च च्यचस्थितस्‌। 

तत्र किञ्चिच्छुब्द्चित्रं वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥? 
( ध्वन्यालोक : ३.४१,४२ ) 
अभिप्राय यह है कि व्यङ्गयार्थप्राधान्य में ध्वनिसंज्ञित काव्यप्रकार और व्यङ्गथार्थगुणीभाव 
में युणीभूत व्यज्गयात्मक काव्यप्रकार निर्विवाद रूप से सिद्ध हैं। व्यङ्गय के प्राधान्य और 
अप्राधान्य में कविविवक्षा का हाथ रहा करता है । यह तो ठीक है फि व्यज्ञथ के प्राधान्य और 
अप्राधान्य की अनुभूति के अतिरिक्त अन्यविध किसी अनुभूति की कोई संभावना नहीं । किन्तु. 
इसमें मी कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार की भो रचनायें हुई हैं जिनमें न तो प्रधानरूप से 
व्यङ्गय का प्रकाशन विवक्षित है और न अप्रधानरूप से ही व्यङ्गय का प्रत्यायन अभीष्ट है । 
डेसी रचनायें क्या हैं? ऐसी रचनाओं को “अव्यङ्गाय? रचना अथवा “व्यङ्गयशून्य रचना कहा 
जा सकता है । ऐसी रचनायें केवळ वाचक-वैचित्र्य अथवा वाच्यवैचित्र्य की ही विवक्षा से की 

गयी हैं । ऐसा होने से इनका 'अव्यङ्गय' अथवा “व्यन्गथशून्य? होना स्वतःसिद्ध है । 


ध्वनिकार की उपर्युक्त कारिकाओं में, इस प्रकार की रचनाओं को “चित्र! कहा गया है। 
इनके “चित्र? रूप होने का अभिप्राय इनका 'रसभावादितात्पर्यरहित' होना (किवा “व्यङ्गथार्थ- 
विशेषप्रकाशनशक्तिशन्यः होना है। कारिकाओं में तो नहीं, किन्तु वृत्ति में “काव्यः और “चित्र? 
का उद्देश्य-विधेयभाव भो प्रतिपादित है-*ततोऽन्यद्रसभावादितात्पर्यरहितं च्यङ्गथार्थविशेष- 
ग्रकाश्चनशक्तिशून्यं च काव्य केवलवाच्यवाचकचेचिश्यमात्राश्रयेणोपनिबद्धमालेख्यम्रख्यं 
यदाभासते तच्चित्रम्‌? ( ध्वन्यालोक : ३ य उद्योत )। जिससे यह भ्रम हो सकता है कि “रसमा- 
वादितात्पर्यरहित? भी रचना 'काव्य? है जिसे “चित्र”! अथवा 'चित्र-काव्य? कहा जा सकता है । 
किन्तु इस भ्रम के हो निराकरण में ध्वनिकार ने आगे कह रखा है कि ऐसी रचनाओं के लिये 
"काव्यःशब्द का प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि ऐसी रचनायें “कान्य? नहीं-अपि तु 'काव्यानुकृति! हैं-- 
“न तन्सुख्यं काव्यं काव्यानुकारो ह्यसौ’ (ध्वन्यालोक : श्य उद्योत) । काव्यप्रकाशकार मभ्मट ने 
वस्तुतः रसमावादितारपर्यरह्वित झाब्दा्थ॑योजनाओं को “काव्य' मानकर 'चित्रकान्य' नहीं कहा 
है अपि तु 'अन्यङ्गय’ व्यङ्गयशून्य ( वस्तुतः रसभावादितात्पयेर हित ) मानकर ही “चित्र” कहा 
है और "अवर? अणी में स्थान दिया है-“शब्द्चित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्गयं त्ववरं स्मृतम्‌? ( काब्य- 
प्रकाश : १.५ ) । काव्यप्रकाशकार ने यह अवश्य सोच छिया है कि यदि शब्दचित्र और अर्थचित्र 
को 'चित्रकान्य! कहा जाय तो उपचार का ही आश्रय लिया जायगा । मुख्यतया तो “शब्दचित्र 
और 'अर्थेचित्र? कान्यानुङति रूप हैं, काव्यामासभूत हैं । काव्यानुकृतिरूप शब्दार्थयोजना आपाततः 
सयुण और सालङ्लार मळे ही लगे, अन्त में तो यह निश्चित है कि, रसात्मक कदापि नहीं ऊगेगी। 
रसभावांभिनिवेश में की गयी झन्दार्थयोजना तो “काब्य की रूपरेखा में सार्थक हो जाती है 
किन्तु-वाच्यवाचक-्वै चित्र्य प्रदशन के आवेश से जो शब्दार्थयोजना की जाया करती है वह 
« काव्यानुकृति में ही समाप्त हो जाती है-- 
“रसभावादिविषयविवक्षाविरहे सति । 

अलङ्कारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः ॥' ( ध्वन्यालोक : शय उद्योत ) 

काव्यानुकृति को “चित्र” अथवा 'आलेख्यप्रख्य कृति कहने का क्या अभिप्राय ? ध्वनि« 
दार्शनिक आचाय आनन्दवर्धन के अनुसार “चित्र! अथवा 'आलेख्य एक ऐसा कौशल-प्रदशन हे 
जिसमें रसवर्णना अथवा रसमावना की खोज निरथंक है। चित्र! अथवा “आलेख्य? में “रस? 
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IN 


A 


रूप आत्मतत्त्व नहीं प्रतिफछित हो सकता, इसमें केवल “शरीर साम्य? ही प्रतिफलित किया जा 
सकता है । काव्यप्रकाशकार मम्मट की भी यही धारणा हे ! 

( ख ) शब्दार्थचित्रः अथवा 'काव्याचुक्कतिः को “चित्रकाव्यः कहने में ध्वनिकार को बहुत 
कुछ सोचना-विचारना पड़ा है-- 

"अथ किमिदं चिन्ने नाम? यत्र न अतीयमानार्थसंस्पशेः। प्रतीयमानो द्वार्थस्रिसेदः 
आक प्रदर्शितः। तन्न यत्र चस्त्वछङ्कारान्तरं वा च्यङ्गथं नास्ति स नाम चित्रस्य कर्प्यतां 
विषयः । यन्न तु रसादीनामविषयत्वं स काञ्यप्रकारो न संभवत्येव । यस्मादवस्तुसंस्पर्शिता 
काव्यस्य नोपपयते । वस्तु च सर्वमेव जगह्ूतं कस्यचिद्रसस्य भावस्य वाङ्गस्व प्रतिपद्यते 
अन्ततो विभावत्वेन । चित्तवृत्तिविशेषा हि रसादयः, न च तदस्ति वस्तु किञ्चिद्‌ यन्न 
चित्तवृत्तिविशेषसुपजनयति, तदनुरपादुने वा कविविपयतेव तस्य न स्यात्‌। कविविषयश्च 
चिन्रतया कश्चिन्निरूप्यते । 

अन्नोच्यते-सत्यं न ताइक काव्यम्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामप्रतीतिः। किंतु यदा 
रसभावादिविवच्ञाशूल्यः कविः शब्दालङ्कारमर्थालङ्कारं चोपनिवध्नाति तदा तद्विवक्षापेक्षया 
रसादिशून्यताऽर्थस्य परिकदप्यते । विवक्षोपारूढ एव हि काव्ये शब्दानामथः। वाच्यसा- 
मर्थ्यवशेन च कविविवत्ताविरहेऽपि तथाविघे विषये रसादिग्रतीतिभवन्ती परिदुबंळा 
सवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकरप्य चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते !' 

( ध्वन्याळोक : ३ य उद्योत ) 
` अर्थात काम्यः का अभिप्राय तो रसमयी शन्दार्थयोजना का अभिप्राय है । रसभावरहित 
रचनायें मला “काव्य? कहाँ! ये तो “नीरस? होने से “चित्र! हैं। इन्दं 'चित्रकान्य' कहना तो 
परस्परविरुद्ध बात है । जो 'चित्र' है वह काव्य? नहीं हो सकता और जो “काब्य! है वह “चित्र? 
कैसे ! रसात्मकता तो काव्य-सामान्य का स्वरूप है । ऐसी कोई रचना जो काव्य-स्वरूप-शून्य हो, 
कान्य कैसे हो जाय ! साथ ही साथ यहाँ यद भी तो है कि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
जो किसी-न-किसी रसभाव का, किसी-न-किसी मानवीय चितदृत्ति का उद्दीपक न हो जाय। 
कविमात्र के वर्णन-विषय किसी-न-किसी मनोभाव से प्रेरित, किसी न-किसी मनोभाव से अनुप्राणित, 
किसी-न-किसी मनोभाव से अनुस्यूत रद्दा ही करते हैं। इस प्रकार किसी सो रचना को एका- 
न्ततः रसभाव-शून्य कहना असंभव है--और इस दृष्टि से नीरस से नीरस भी. उन योजना 
“चित्रः नहीं अपितु काव्य ही मानी और कहो जा सकती है । फिर कविक्ृति के रूप द 
रूप कविकृृति कौ निरर्थक कल्पना का क्या अभिप्राय £ यहाँ ऐसा भी नहीं कहा जा सकता हे 
“काव्य? तो बह शब्दार्थयोजना हे जिसमें वस्तु अथवा अळंकाररूप माहे हय 002 
और 'चित्रः वह शब्दार्थयोजना दै जहाँ “वस्तुः अथवा "अङकार रूप न्यङ्गे प्र 
हुआ करते । क्योकि तब तो सरसशब्दार्थयोजना में, काव्य-सामान्य में, “अथवा 


६ क~ इस या 
अङंकाररूप व्यक्षयार्थ को ही परम काब्याथं मानना पड़ जायरा और “काव्य! के. इस अध्या, १. 


दर्शन, अर्थात्‌ 

. काब्यस्यात्मा स पदार्थस्तथा 
क्रौज्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः 
आदि को तिलाझलि दे देनी पड़ेगी । 


फिर कैसी कविकृति 'चित्र' दै १ यहाँ सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि रंसानुभूति' | 


- केवल 'रसानुभूति' के 
दि साक्षात्‌ नहीं तो परम्परया, सवेविध काव्यप्रकार में सम्भव है। 

न मापदंड पर कान्य का श्रेणी-विभाग असम्भव है और साथ ही साथ काव्य-क्षेत्र में तारतम्य- 
प्रदर्शन भी निरर्थक दै । काव्य के क्षेत्र में ध्वनि' और युणीमूत 'व्यज्ञय! को भाँति चित्र" का 


क्क 
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भी सीमानिर्देश किया ही जाना चादिए। यह सीमानिदेश “कविविवक्षा' की हो डोर से किया 
जा सकता हे न कि 'सहृदयाचुभूति' की डोर से। कवि एक परम स्वतन्त्र प्राणी है, बिश्ङ्कल 
जीव है । जैसे यह 'रसनिवक्षा' से झाब्दार्थ योजना किया करता है वेसे ही शब्दार्थ-चित्रण की 
प्रेरणा से मी शब्दार्थं योजना किया करता है। काव्यार्थ वह नहीं जिसे इम समझा करें अपितु 
बह है जो कवि के मन में है। यदि कवि ने चित्रण की प्रेरणा से रचना की हे तो उसमें हमें 
चित्र? का दर्शन करना पड़ेगा न कि रस की गन्ध सूँघनी होगी । ऐसी चित्रकृति? रूप झाब्दार्थ- 
योजना को यदि रसादिशून्य कहा जाय तो क्या आपत्ति? यदि ऐसी दाब्दार्थयोजना में, कवि- 
विवक्षा के बिना भी, शब्दार्थ-साम्यं से, रसादि का कोई दूरतः अनुभव हुआ भी तो वह 
अनुभव सबल नहीं अपितु अतिदुबेल ही अनुभव होगा और इस दृष्टि से :मी ऐसी शब्दार्थ 
योजना को “नीरस? कहा जाय तो क्या आपत्ति! अर्थात्‌ सहृदय की अनुभूति-की दृष्टि से हो 
या न हो, कवि की विवक्षा की दृष्टि से, कतिपय कविकृतियाँ 'चित्र' ही हैं और जब कि ये रचनायें 
कविकृति अथवा कविकमं हैं तो इन्हें 'चित्र-कान्य' कहने में क्या आपत्ति ? 

महाकविओं ने भी .*चित्र-काव्य' की रचनायें की हैं किन्तु उनके काव्य-प्रवन्धो की एकघन 
अनुभूति में 'चित्र' की अनुभूति विलीन हो जाती है और कान्य का आनम्द-चमत्कार ही अवशिष्ट 
रह जाता है । प्रबन्धध्वनि की अनुभूति के वाद प्रतिपद विचार-विमशे में 'चित्र-कान्य' का अनुभव 
यदि हो रहा है तो उसे मानना ही पड़ेगा । प्राथमिक अथवा आभ्यासिक कवि जिस प्रकार की 
झान्दार्थयोजना से काब्य-रचना का अभ्यास किया करते हैं वह इाब्दार्थयोजना “चित्रकाब्य! 
ही है न कि ध्वनि अथवा युणीभूतव्यङ्गय काव्य । 


(ग) कविक्ृतियों में एक प्रकार की कविकृति को “चित्रकाव्य” मानना विश्वनाथ कविराज 
के लिये अक्षम्य दै क्योंकि इनके अनुसार रसात्मक ही वाक्य काव्य हो सकता है, नीरस नहीं । 
वात तो ठीक है किन्तु यहां ऐसा पता चलता है कि विश्वनाथ कविराज ने, काव्यप्रकाशकार 
मम्मट के खण्डन के आवेश में, अपनी ही यह उतक्ति-- 


“ननु तर्हि प्रबन्धान्तवर्तिनां केपाञ्िन्रीरसानां पद्यानां काब्यस्वं न स्यादिति चेत्‌ ? न; 
रसवत्पद्यान्तर्गतनीरसपर्दानामिव पद्यरसेन, प्रबन्धरसेनेव तेषां रसवत्ताज्ञीकारात्‌। यकत 
नीरसेण्वपि युणाभिन्यञ्जकवर्णसद्रावाद्‌ दोषाभावादलक्कारसद्भाचाच्च काव्यव्यवहारः स 
रसादिमत्काव्यबन्धसाम्याङ्गौण एव ।' ( साहदित्यदपण : १म परिच्छेद ) 
विस्मृत हो गयी है। यहाँ विश्वनाथ कविराज ने रसमय प्रवन्धों में नीरस वाक्यकदम्वों को 
पूचित्रखूप में देखा है और इन्हें उपचारतः 'काव्य' भी कहा है। अब “काव्यप्रकाश'कार द्वारा निर्दिष्ट 
“अवर? शब्दा्थयुगल, किस प्रकार “नीरस? किन्तु उपचारतः “काव्य' पद से संकेतित, साहित्यः 
दर्पणकारःसम्मत उपयुक्त शब्दार्थयुगल से भिन्न वस्तु है, यह नहीं बताया जा सकता । सरस पद्य 
की कल्पना तो ठीक ही है {किन्तु सरस पद्य में “नीरस? पद की कल्पना “विचित्र है। यदि यहाँ 
उपचार का आश्रय प्रतीत होता है क्योंकि विना ऐसा हुये “पद” को नीरस कहना असंभव है तो 
अव्यङ्गय शब्दार्थयुगर को उपचारतः “काव्य” कहने में क्या आपत्ति १ वैसे काब्यप्रकाशकार ने 
` यह नहीं कहा कि व्यङ्गयाथेशूऱ्य शब्दार्थयुगळ को उपचारतः 'अवरकाब्य' कहना चाहिये किन्तु 
“अवर? का विशेषण इसी का सूचक है। विश्वनाथ कविराज के अनुसार 'चित्रकाब्य? पद तो 
खटकता है किन्तु 'गौणकाव्य' पद उचित प्रतीत होता है । ध्वनिवादी काव्याचार्यों ने चित्रालङ्कार 
के साम्य पर अव्यङ्गय-काव्यबन्धो को चित्रकाव्य' कह रखा है। विश्वनाथ कविराज को भी 
काव्य-साहित्य के क्षेत्र में 'चित्र-कान्य' सी किसी वस्तु का आभास तो जहाँ-तहाँ अवश्य हो रहा 
है किन्तु काव्यप्रकाशकार के सिद्धान्त के खण्डन के आवेग में इस नाम पर बड़ी आपत्ति दै। 
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यहाँ ऐसा समझना सर्वथा रुम्स लगता है--अलक्वारवाद की दृष्टि से तो समस्त काग्य- 
प्रवन्ध चित्रकाग्य? की ही श्रेणी में आते हैं । यह तो ध्वनिन्द्ृष्टि की महिमा है कि 'चित्र-कान्य? के 
व्यापक क्षेत्र में रसात्मक काव्य का स्वगीय दृश्य भी दिखायी देने लगता दे जिसके चतुर्दिक्‌ गुणी- 
भृतक्यन्गयकाव्य की इुरी-भरी भमि पड़ी रहा करती है । चित्र-कान्य का अखण्ड साम्राज्य रस 
के नियन्त्रण में आकर बहुत संकुचित हो जाता दै । ध्वनि-कान्य के क्षेत्र में सहृदय कवि विचरते 
दिखायी देते हैं, युणीमूततञ्यङ्गयकाव्य का क्षेत्र विदग्ध कवियों का क्षेत्र है और चित्र-कान्य के क्षेत्र 
में आभ्यासिक रचनाकार अथवा परिपक्बुद्धि भी विश्श्टूल कयि अपना-अपना कौशल प्रदर्शित 
किया करते हैं । चित्र-काव्य वस्तुतः काव्य की प्रतिकृति अथवा अनुक्कति रूप हैं । अनुकृति अथवा 
प्रतिकृति-लेखन में आन्तरिक तत्त्व की रूप-रेखा अप्रकाशित रदद जाती दे और जो कुछ भौ 
प्रकाशित हो पाता है वह बाह्य संस्थान-रूप ही हुआ करता है। “ध्वनि? और उसके निंस्यन्दभूत 
“गुणी भूतन्यङ्गय’ रूप काव्य? में शब्द ओर अथं का वणिकाभङ् एक आपातरम्य चमत्कार 
अवइय है ` किन्तु इसके दर्शन में सहृदय सामाजिक को वह पारमार्थिक सुख और सन्तोष नहीं 
मिला करता जो कि मूल अथवा अजुकार्यरूप रसमय कार्व्यो के अनुभव में संभव है । 

ध्वनि-दशन की मान्यता के रहते 'चित्रकाव्य' की मान्यता अनुषङ्गतः आवश्यक हो जाती है। 
काव्यप्रकाशकार की यहो दृष्टि थी । साहित्यदपंणकार ने इसे क्यों नहीं अपनाया ? इसका एक ही 
कारण प्रतीत होता है और वह है काव्यप्रकाशकार की आलोचना का आवेश । 


साहित्यदर्पण का चतुर्थ परिच्छेद समाप्त 
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पञ्चमः परिच्छेदः 
( व्यक्षनावृत्ति : स्वरूप-निर्देश ) 
अथ केयमभिनवा व्यञ्जना नाम उत्तिरित्युच्यते-- 
दृत्तीनां विथान्तेरभिधातात्पर्यहक्षणा्यानाम्‌ । 
अङ्गीकार्या तुर्या बृत्तिबोधे रसादीनाम्‌ ॥ १॥ 
( व्यङ्गार्थावबोघ में 'अभिधा' का असामर्थ्य) 
अभिधायाः संकेतितार्थमात्रबोघनविरताया न वर्त्वलङ्काररसादिव्यंगथः 


बोधने क्षमत्वम्‌ | न्‌ च संकेतितो रसादिः। नहि विभावाद्यभिघानमेव तद्‌- 
भिघानम्‌ , तस्य तदेकरूप्यानङ्गीकारात्‌ । यत्र च स्वशब्देनासिधानं तत्र प्रत्युत 


kN aie ५ 
अनुवाद--अब यह बताना आवश्यक है कि यह “व्य्जना” नास की नयी, अभिप्राय 
झकाशिका “इति? क्या है और केसी है ॥ ( क्योंकि विना व्यक्षना-विभश्ञ के 'ब्यङ्गयप्रधान' 
और “गुणीसूतब्यङ्गथ' रूप से, झब्दार्थयुगल का द्विविध काव्य-प्रकार में विभाजन क्यों- 
कर संभव हो ? )। 
( साथ ही साथ ) रसभावादि की अनुभूति के विश्लेषण के लिए मानना अत्या- 
चक है णक यला नाम की ह पक हसी इति है क्योंकि रसभावादि की अनुभूति 
मेज जहाँ क्या अभिधा, क्या तात्पर्याल्या और कया लक्षणा सभी वृत्तियां विरतव्यापार 
८ असमर्थ ) रहा करती हैं । 
विमर्श रसास्वाद और रसचवंणा का अटूट सम्बन्ध है और “चर्वणा? तथा “अभिन्यंजना' 
एक ही वस्तु है ( चवणा चान्नाभिष्यज्ञनमेव, न तु ज्ञापनम्‌ प्रमाणव्यापारवत्‌, नाप्युत्पा- 
दुनस, हेतुव्यापारवत्‌ ) ( ध्वन्यालोकलोचन : १म उद्योत ) । विश्वनाथ कविराज ने यहाँ जो रस 
के लिये व्यंजन की अनिवाय मान्यता पर जोर दिया है उसका अभिप्राय यही है कि 'रसःरूप 
काव्यपरमाथं में न तो “अभिधा? का हाथ हो सकता है और न “लक्षणा? का और न 'तात्पय॑वृत्तिः 
का ही, क्योंकि विभावादि का साधारणीकरण अभिधा-छक्षणा और तात्पय॑वृत्ति के सामर्थ्य के परे 
की बात है। “रचना'खूप प्रतीति के अभ्युदय में व्यक्षनात्मक ध्वननव्यापार ही समर्थ है क्योंकि 
इसी से सामाजिक का हृदय कविसमर्पित विषयों में तन्मय हुआ «करता है जिससे रसानुभव में 
पड़ सकनेवाली विष्नवाधायें दूर हो जाती हैं और 'रसररूप काव्यार्थ का साक्षात्कार संभव 
दो जाता है। . 
“व्यञ्जना? शक्ति कविता अथवा वस्तुतः कला-सरस्वती की शक्ति है और इसी शक्ति में वह 
सामथ्ये है जो महाकविओं की महिमा का प्रकाशन किया करती है-- 
“सरस्वती स्वाढु तदर्थवस्तु निष्यन्द्माना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥' 
अ के ( आनन्दवधेनाचाये ) 
अनुवाद-वस्सु-अळङ्कार किंवा रसभावादिरूप व्यज्ञ्यार्थ के अवबोधन सँ 'असिघा' 
जत्ति सवंथा असमर्थ रहा करती है क्योंकि अभिधा का जो भी सामर्थ्य हे वह एकमात्र 
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दोष एवेति वच्यासः । कचिच्न॑ “शज्ञाररसो5यम? इत्यादी स्वशब्देनाभिधानेडपि 
न तत्प्रतीतिः, तस्य स्वप्रकाशानन्दरूपत्वात्‌ | | 


( अभिहित्तान्वयवाद-सम्मत तात्पर्यवृत्ति में व्यङ्घयावबोधन की अशक्ति) 


अभिहितान्वयवादिभिरद्जीकृता तात्पयोख्या वृत्तिरपि संसगमात्रे परिक्षीणा 
न व्यङ्गगयबोधिनी । 


संकेतित अर्थ के अववोध में ही चीण हो जाया करता है । ( वस्तु अलङ्कार किंबा ) 
रसभावादिरूप अभिव्यङ्गय अर्थ कुछ इस प्रकार के अर्थ हैं जिन्हें शब्दों का संकेतित अथं 
कहना कदापि संभव नहीं। रसभावादिरूप अर्थ को 'संकेतित? अर्थप्रकार तब कहा जा 
सकता था जच कि विभावादिरूप वाच्यार्थ की ही भांति रसभावादिरूप अर्थ भी 
चाच्याथ ही हुआ करता । किन्तु बात ऐसी है कि विभावादिरूप वाच्याथ और रसभा- 
वादिरूप अभिप्राय एकरूप नहीं अपि तु परस्पर मिन्नरूप रहा करते हैं। रसभावादि- 
वाचक पदों के द्वारा ( रति, शङ्गार आदि पर्दो के द्वारा) रसभावादि का प्रतिपादन हो 
भी तो केसे हो ? क्‍योंकि यदि कहीं ऐसा किया भी जाय तो वह दोष ही होगा, गुण 
नहीं। रसभाव तो स्वप्रकाशानन्द्रूप काव्य-र॒हस्य है। इसे “यह शइड्भार रस है? आदि 
पर्दो के प्रयोग से कर्याकर प्रतिपादित किया जा सके? क्योंकि ( समुचित रसयोजना- 
शून्य किसी शब्दार्थसन्दभ के लिये ) यह श्डक्वार रस है? आदि कहने से भी रतिचर्वणा 
आदि क्योंकर होने लगी ! 

विमश--( क ) रसज्ञता का ही दूसरा नाम सहृदयता है। कवि-प्रयुक्त शब्दी का नैसर्गिक 
चारुत्व उनका रसादिसमर्पणसामथ्य ही है ओर कुछ नहीं । काव्य-शब्दों का रसादिसमपंण- 
सामर्थ्यं उनका व्यञ्चकताव्यापार है न कि अभिधान-व्यापार । क्यों १ इसलिये कि शब्दों का जो 
भी वाचकताश्रित सौन्दय हे वह उनके अर्थ की दृष्टि से तो उनकी प्रसादमयता में समाप्त दो 
जाता है और उनके प्रातिस्विक स्वरूप की दृष्टि से अनुप्रासादि शब्दाछक्वारों में अन्तर्भाव पाया 
जाता है। रस के साथ शब्दों का वाचकाम्रित सौन्दयै वस्तुतः उनके व्यक्षनाभित्त सौन्दयं में 
परिणत हो जाया करता है। अभिधा के अतिरिक्त व्यञ्ञना तो माननी ही पड़ेगी क्योकि “काव्य! 
और रसः का सम्बन्ध, बिना व्यञ्जना के माने, कदापि नहीं समझा-समझाया जा सकता। 
ध्वनिकार ने इसीलिये कहा दै-“यतश्च स्वासिधानसन्तरेण केवळेम्योऽपि विभावादिभ्यो 
विशिष्टेश्यो रसादीनां प्रतीतिः । केबळाख स्वामिघानादप्रतीतिः । तस्मादन्वयन्यतिरेका- 
भ्यामभिघेयसामर्थ्याक्षिसत्वमेव रसादीनाम्‌ । न स्वमिघेयत्व कथञ्चित्‌ ।' 

2 ( ध्वन्यालोक : १म उद्योत ) 

अनुवाद--तात्पय॑बृत्ति भी जिसे अभिहितान्वयवादी ( मद्दामीमांसकों के अनुयायी ) 
आलङ्कारिक माना करते हैं, व्यङ्घयाथ के अवबोधन में Bo असमथ ही.रहा करती है क्योंकि 
तात्पर्यवृत्ति का जो भी व्यापार दे वह एकमात्र 'संसर्ग' अथवा वाक्यघटक पर्दो के 
परस्पर सम्बन्ध में ही समाप्त हो जाया करता है । 


विमशे-इाब्द का अभिषाव्यापार तो उसके सामान्य स्वरूप अथे के अवबोधन का व्यापार 
है किन्तु लोकयात्रा शब्द के सामान्य स्वरूप अर्थं से नहीं चला करती, उसके लिये तो' 
उसके विशेष स्वरूप अर्थ का अवबोध अपेक्षित दै जो फि वाक्र्यगत पदों का अर्थ है और 
आकांक्षादि के कारण युण-प्रधान भाव में परस्परं संबद्ध अर्थ है जिसके अवबोध के लिये 'तात्रये- 
बृत्ति? की मान्यता आवश्यक दै. । इस तात्पय॑वृत्ति का व्यज्ञयार्थ से क्या सम्बन्ध, जब कि उसका 
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( अभिधा के दीघेदीघंतर व्यापार में भी व्यक्षना का अन्तर्माव असंभाव्य ) 


यक्ष केचिदाहु:----सो5यमिषो रिव दीघंदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः? इति । यञ्च 
घनिकेनोक्तम्‌-- 
तात्पयोव्यतिरेकाच्च व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनिः । 
यावत्कायंप्रसारित्बात्तास्पर्य न तुलाधृतम्‌ ।!? इति | 
तयोरुपरि “शब्दबुद्धिकसेणां विरम्य व्यापाराभावः इति वादिभिरेब पात- 
नीयो दण्डः । 
र व्व किसिति लक्षणाऽप्युपास्या ? दीघदीधेतरासिधाव्यापारेणापि 
तदर्थबोधसिद्धेः । किसिति च “ब्राह्मण ! पुत्रस्ते जातः, कन्या ते गर्भिणीः 
इत्यादावपि हर्षशोकादीनामपि न वाच्यत्वम्‌ । 


व्यापार पदार्थो के परस्परान्वयमात्र में समाप्त हो जाया करता है और व्यङ्गयाथे परस्प्ररान्वित 
अथे से सवेथा विलक्षण अर्थप्रकार लगा करता हैं । आचार्य अभिनबशुप्त ने स्पष्ट कहा हे-- 
“पदार्थेषु सामान्यात्मसु अभिधाग्यापारः समयापेक्तयार्थावगमनशक्तिह्ममिधा । 
समयश्च तावत्येव, न विरोपांरो, आनन्त्यादू व्यभि चाराच्चेकस्य । ततो विशेपरूपे वाक्यार्थे 
तात्पर्यशक्तिः परस्परान्विते 'सामान्यान्यन्यथासिद्धेविशेषं गमयन्ति हि? इति न्यायात्‌? - 
"सिंहो माणवकः? इत्यत्र द्वितीयकच्यानिविष्टतात्पयशक्तिससर्पितान्वयबाधकोल्लासा- 
नन्तरमभिधातात्पयंशक्तिद्वयव्यतिरिक्ता तावत्ततीयेव शक्तिस्तद्‌बाधकविधुरीकरणनिघुणा 
ळक्षणाभिधाता ससुरलसति।? ( ध्वन्यालोक लोचन : १ म उद्योत ) 
अर्थात्‌ जब कि तात्पयंशक्ति के वाद भी लक्षणा का मानना अनिवार्य हो जाता है तव 
तात्पय॑शक्ति द्वारा व्यङ्गथार्थावबोध की वात असंगत नहीं तो और क्या ? 
अनुवाद-यहां कुछ आळङ्कारिकों का यह कहना है कि 'अभिधाःवृत्ति को ही सर्वत्र 
संचरणशील शब्दशक्ति मान लेने पर 'व्यञ्जना'की अतिरिक्त मान्यता अनावश्यक हो जाती 
है क्योंकि जब कि अभिधा का यह सिद्धान्त दै कि 'अभिधाव्यापार वाण के वेगरूप 
ब्यापार की भांति अतिदीघंगामी व्यापार है ( अर्थात्‌ जसे किसी शक्तिशाली धनुर्धर 
द्वारा चळाया गया वाण क्या कचचभेद्‌, क्या मर्भेभेद और क्या ग्राणनाश सब कुछ 
किया करता है वेसे ही शब्द का सर्वत्र संचरणशीळ अभिधाव्यापार भी पदार्थवोध, 
पद-पदार्थ-संसर्गचोध, यहाँ तक कि ब्यङ्गथार्थ बोध-सब कुछ कर सकता है ) तब 
“ब्यञ्ञना' का क्या उपयोग और क्या काम !? 
इसी भांति ( दशरूपककार ) आचाय धनिक की यह मान्यता है कि 'जो भी ध्वनि 
अथवा व्यड्गयार्थ हे उसके प्रत्यायन के लिये ( काव्य-नाव्य की ) तात्पय॑बृत्ति ही पर्याप्त 
है। बात वस्तुतः यह है कि जिसे 'व्यञ्जना'बृत्ति कहा गया हे वह तात्पयंवृत्ति के 
अतिरिक्त और कोई वृत्ति नहीं, क्योंकि जब कि तासपर्यवृत्ति के ही द्वारा संसगंबोध किं वा 
पार्यन्तिक व्यङ्गयार्थबोध दोनों संभव हैं तब ताप्पर्यवृत्ति को संसर्ग ब्रोध में ही नियन्त्रित 
मानना सर्वथा निराधार ही है ।' 
किन्तु उपयुक्त दोनों मान्यताय निर्थक हैं। वस्तुतः अभिहितान्वयवादी मीमांसा- 
चार्यों की यह मान्यता ही कि “क्या शब्द, क्या बुद्धि और क्या कर्म तीनों ऐसे हैं कि 
एक बार यदि कहीं अपना-अपना कायं कर चुके तो पुनः वहां वे किसी प्रकार का व्यापार 
नहीं कर सकते? अभिधादेध्यंवादी और भ्यङ्गयबोधसमर्थ तास्पर्य्यापारवादी आलङ्कारिकों 
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( दशरूपककार-सम्मत तात्पर्यचृत्ति में भी व्यञ्जना का अन्तर्भाव असंभव ) 

° पौ र्षेयं ७ र ¢ 
यत्पुनरुक्तं “पौरुपेयमपौरुषेयं च वाक्यं सवमेव कायंपरम्‌ , अतत्परत्वेडनु- 
पादेयत्वादुन्मत्तबाक्यबत्‌ । ततश्च काव्यशब्दानां निरतिशायसुखास्बाद््यतिरेः 


के सिर पर प्रहार सी करती प्रतीत हो रही हे। यदि अभिधा का व्यापार दीघंदीर्घतर 
व्यापार माना गया तब ऐसा माननेवाले काव्याचायों को तो “लक्षणा! व्यापार मानना 
ही नहीं चाहिये ? क्योंकि जो भी छक्षणावृत्तिवेद्य अर्थ हे वह सब तो दीघंदीर्घन्यापार- 
वती अभिधा द्वारा ही वेद्य सिद्ध हो गया ? साथ ही साथ अतिदीर्घ-भभिधाब्यापारवाद्‌ 
की दृष्टि से तो अनेकानेक म्रसङ्गों जेसे कि “ब्राह्मण ! तुम्हें पुत्र हुआ दै और तुम्हारी कन्या 
को गर्भ रह गया है? आदि-आदि में ( सुखप्रसाद और झुखमालिन्य आदि चिह्नों के 
दर्शन से) हर्प और शोक का ज्ञान भी अभिधेय ही माना जायगा ( जब कि इसे सभी 
अनुमानतः सिद्ध माना करते हैं ) ? 

बिसशं--अभिधा का दीषंदीर्घतर व्यांपारवाद अन्विताभिधानवादी मीमांसकों के अनुयायी 
आलङ्कारिकां का वाद हैं। इसके उल्लेख के साथ-साथ इसका खण्डन लोचनकार की इन पंक्तियों 
में स्पष्ट ह-- 

“योऽप्यन्विताभिधानवादी 'यत्परः शव्दः स शब्दार्थ” इति हृदये गृहीत्वा शरवदभिधा- 
च्यापारमेव दीर्घदीर्घमिच्छति, तस्य यदि दीर्घो च्यापारस्तदेकोऽसाविति कुतः? भिन्नविष- 
यत्वात्‌ । अथानेकोऽसौ ? तद्विपयसहकारिमेदादसजातीय्‌ एव युक्तः सजातीये च काय 
विरम्य व्यापारः शावदकर्मबुद्धयादीना पदार्थविद्विर्निपिद्धः। असजातीये चाऽस्मच्य एव । 
अथ योऽसौ चतुर्थकच्षानिविष्टोऽ्थः स एव झटिति वाक्येनाभिधीयत इत्येवंविधं दीघंदीघेत्वं 
विवक्षित तर्हिं तत्र संकेताकरणात्‌ कथं साक्षात्‌ प्रतिपत्तिः ? निमित्तेषु संकेतः, नेमित्तिक- 
स्त्वसावर्थस्संकेतानपेक्ष एवेति चेत-पश्यत श्रोत्रियस्योक्तिकौशलम्‌ । यो ह्यसौ पर्यन्तक 
क्षाभाग्यर्थः प्रथम प्रतीतिपथमवतीर्णः तस्य पश्चात्तनाः पदार्थावगमाः निमित्तभावं गच्छः 
न्तीति नूनं मीमांसकस्य प्रपौत्रं प्रति नेमित्तिकत्वमभिहितम्‌ ।' 

, ( ध्वन्यालोक लोचन : १ म उच्योत ) 
अर्थात्‌ यद्रि शब्द का दाघंद्रीघतर ब्यापार मान रिया जाय तब यह बताना आवश्यक हो 
जायगा कि यहद दीर्षदोर्घतर व्यापार एकरूप का हुआ करता हे या भिन्न रूप का। इसे एकरूप 
का तो माना नहीं जा सकता क्योंकि इसके. वाच्यरूप विषय से तात्पर्येरूप विषय भिन्न प्रतीत 
होता दे और साथ हो साय लक्ष्यरूप और व्यङ्गयरूप विषय तो भिन्न भिन्न हे ही । अब इस दीघे- 
दोर्ध॑तर व्यापार को भिन्नरूप मानना भी उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि तब इस व्यापार में 
बिपयमेद और सद्दकारिभेद से एकजातीयता न रह पायेगी और यह भिन्नजातीय बन जायगा । 
भिन्नजातीय दोघंदोधतर व्यापार तो व्यञ्जना-वाद के मानने से हो संगत हो पाता है न कि 
अभिषादव्यवाद के मानने में । एक शब्द में भिन्नजातीय व्यापार का यही अभिप्राय हे कि 
उसमें अभियान शक्ति, लक्षणशक्ति और अयगमनझक्ति यथासंभव किंवा यथास्थान स्वभावतः है । 
यहां अभिधा के दीघं व्यापार का अभिप्राय चतुर्थ कक्षा के व्यज्ञयार्थ का अविलम्ब अवबोध 
मानना तो उपहासास्पद है क्योंकि व्यङ्गयाथ को संकेतित अथ नहीं माना गया । यह क्या मानना 
फि व्यट्टयार्थरूप वाक्यार्थ तो शब्द श्रवण के बाद ही प्रतीत हो जाय और उसके वाद पदार्थवोष 
को उसका निमित्त समझ लिया जाय ? 

अनुवाद-इसके अतिरिक्त ( दशरूपककार ) आचाय धनिक का यह भी कथन ह 

“क्या लौकिक और क्या नेदिक-समस्त वाक्य एकमात्र कार्यपरक हुआ करते हैं क्योकि _ 
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केण प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोः प्रइृत्त्यौपयिकप्रयोजनानुपलब्घैनिरतिशयसखास्वाद 
एव कायंत्वेनाबधायते | “यत्परः शब्द: स शब्दार्थः? इति न्यायात्‌? इति । तत्र 
रष्टञ्यम्‌-किमिदं तत्परत्वं नाम, तदर्थत्वं वा, तात्पयेवत्त्या तद्‌बोधकत्वं बा ? 
आद्ये न विवादः, व्यज्ग'थत्वेऽपि तदर्थतानपायात्‌ । द्वितीये तु--केयं तात्पयोख्या 

बृत्तिः, अभिहितान्वयवादिसिरज्गीकृता, तदन्या वा ? आथे दत्तमेवोत्तरम्‌ | 

द्वितीये छु नाममात्रे विवादः, तन्मतेऽपि तुरीयवृत्तिसिद्धेः | नन्वस्तु 
आ कण विभावादिसंसगेस्य रसादेश्च प्रकाशनम-इति चेत्‌ ९ 
न, फलभावाङ्गीकारात्‌ । यदाह झुनिः--*बिभावानुभावव्यभिचारिसंयो- 
गाद्र्सनिष्पत्तिः इति । सहभावे च ङुतः सञ्येतरविषाणयोरिब कारयेकारण- 
भाबः ? पौबोपयेविपययात्‌ | 


बिना ऐसा हुए ये सब उसी भाँति अनुपादेय ( अप्रमाण ) हैं जिस भाँति पागलों की 
बातचीत हुआ करती है और इसलिये काव्य-वाक्यों का जो रसरूप आस्वाद है उसे 
वस्तुतः उनका कार्य ही मानना उचित है क्योंकि कवि और सामाजिक ( प्रतिपादक 
और प्रतिपाद्य ) दोनों की दृष्टि से, रसास्वाद के अतिरिक्त और कोई भी ( धर्मार्थकाम- 
रूप ) प्रयोजन जो कि उन्हें काव्य के प्रति (काव्य की रचना और रसना के प्रति) प्रेरित 
किं वा प्रवृत्त कर सके, हंढे नहीं मिळता । वस्ततः कहा भी गया है कि 'जिस अभिप्राय 
के लिये शब्द का उच्चारण अथवा प्रयोग किया जाय वही अभिप्राय उस शब्द का अभि- 
आय है ( काव्यशब्द का उच्चारण अथवा प्रयोग यदि रसादिरूप व्यङ्ग्यार्थ के अवबोध के 
छिये दै तो काव्यशब्द का अभिप्राय रसादिरूप व्यङ्गयाथ ही है ) ।! 

किन्तु यह सब भी निर्थक ही है । क्यों ! इसलिये कि पहले तो ( काव्य'वाक्य के) 
“स्पर? होने का अभिप्राय स्पष्ट होना चाहिये । काव्यवाक्य का “तत्पर? ( व्यज्ञयपर ) 
होना क्या है ? क्या इसके 'तस्पर” होने का अभिप्राय सामान्यतः 'तदर्थङ' (व्यङ्गथार्थक) 
होना दै या तारपर्यदृत्ति के द्वारा तबो धक? ( व्यङ्ग्यार्थावचोधक ) होना है ? यदि पहली 
संभावना मानी जाय अर्थात्‌ काच्य-वाक्य को सामान्यतः “व्यङ्गयार्थपरक' समझा जाय 
तब तो कोई विवाद नहीं क्योंकि काव्यार्थ का व्यक्षना-वेद्य होना भी तो व्यङ्गयार्थपरक 
ही होना है । किन्तु दूसरी जो संभावना दै अर्थात्‌ तात्पयबृत्ति के द्वारा काब्यवाक्य के 
“द्घोधक' ( व्यङ्गयार्थावबोधक ) होने की जो मान्यता दै उसमें विवाद खड़ा होता हे । 
विवाद यों दै कि यह “तात्पयबृत्ति (जो कि ब्यङ्गथार्थावबोधक वृत्ति मानी गयी हे ) 
क्या अभिहितान्वयवादी आचायों की मान्यता की वृत्ति हे? यदि यह 'तात्पयंदति’ 
अभ्निहितान्वयवाद्‌-सम्मत तात्पयंबृत्ति हो, तब तो इसके द्वारा व्यङ्गयार्थावबोध की 
असंभावना पहले ही बतायी जा चुकी हे। और यदि इसे किसी और प्रकार की बृत्ति 
साना जाय तब तो यही कहना पड़ेगा कि वस्तुतः यह वृत्ति व्यञ्जना? वृत्ति का एक 
नांमान्तर हे क्योंकि इस “तात्पयबृत्ति'वाद में भी, 'व्यक्षनाबृत्तिःवाद की ही भांति, 
( रसादिरूप काच्यार्थ-विरेषण के लिए ), अभिधा, अभिहितान्वयवाद्सम्मत तात्पयं- 
बत्ति और छक्तणा के अतिरिक्त एक चौथी डुत्ति को ही अनिवार्यंतः माना जा रहा है। 

अब यदि यह कहा जाय कि यह वृत्ति चतुर्थी बृत्ति'नहीं, और तार्प्यं हृत्त भी “व्यञ्जना” 
का नामान्तर नहीं अपि तु प्राचीन परर्एशा-सस्मत ही वृत्ति है जिसके दवारा विभावादि . 
संसर्गवोघ और रसादिबोध-दोनों साथ ही साथ संभव हैं, तट इसका सीधा उत्तर यह होगा 
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( छक्षणा में व्य्जना का अन्तर्भाव अयुक्तियु ) 
धाड़ायां घोषः? इत्यादौ तटाद्यथमात्रबोघबिरताया लक्षणायाञ्च ङुतः 
शीतत्वपावनत्वादिव्यङ्गयबोधकता । तेन तुरीया बृत्तिरुपास्येवेति निर्वि- 
बादमेतत्‌ | 


2151111000 क ल क ७0 
कि किसी प्रकार की भी तात्पर्यृत्ति के द्वारा विभावादि-संसर्ग और रजा एक- 
कालिक बोध नहीं हो सकता क्योंकि कारणरूप से अवस्थित विभावादि संसर्ग-बोध 
और कार्यरूप से अवस्थित रसादिवोध एक समय में क्योकर होने छरे ! विभावादिवोध 
और रसादिबोध में हेतु-फल-भावरूप सम्बन्ध ही दोनों को भिल्लकालिक सिद्ध किया 
करता है जैसा कि नाव्याचाय॑ भरतसुनि ने स्पष्ट कहा है--“विभाव, अनुभाव और व्यमि- 
चारी भाव ( की हेतुता ) से ही 'रस' ( रूप फळ ) की निष्पत्ति हुआ करती है? 

यहाँ एक और भी वात है और वह यह है कि यदि विभावादिबोध और रसादिबोध 
जो एक साथ होनेवाला 'योध' अथवा अनुभव माना जाय तब जेसे किसी जानवर की 
खायौं और दाहिनी सींग में कोई कार्य-कारणभाव नहीं माना जाया करता वेसे 
ही यहां भी कोई कार्य-कारणभाव ( जैसा कि रस-सूत्र में सिध दै) न माना जाना 
चाहिये और जब कि यहां कोई कार्य-कारणभाव नहीं तष विभावादि और रसादि के 
बोध की पौर्वापर्य-व्यवस्था किस काम की ! 


व्मिर्श--विश्वनाथ कविराज ने यहां आचाये धनिकसम्मत तात्पयंवृत्ति द्वारा रसादिरूप 

' व्यज्चार्थ के प्रत्यायन को जो खण्डन किया है वह सर्वेथा युक्तियुक्त है। आचाये धनिक मे 'काव्य? 

और “रस? में व्यङ्गयव्यक्षकभाव का सम्बन्ध न मानकर भाव्यमावकभाव का सम्बन्ध माना था 

और 'भावना? को काब्य-शब्दों की अतिरिक्त शक्ति न मानकर 'तात्पय॑श्वृत्ति द्वारा ही रसरूप 
काव्यवाक्यार्थ की प्रतीति का सिद्धांत अपनाया था-- 


“यथा लौकिकवाक्ये भ्रयमाणक्रियेषु “गामम्याज इत्यादिषु अभ्ृयमाणक्रियेषु "व 
“दर द्वारम्‌? इत्यादिषु स्वशब्दोपादानात्‌ प्रकरणादिवशाद्‌ धुदिसन्निवेशिनी क्रिये 
कारकोपचिता काव्येष्वपि कचित्‌ स्वशब्दोपादानात्‌ “श्रीत्यै नवोढा प्रिया” इत्येवमादी 
छचिच्च प्रकरणादिवशान्नियताभिहितविभावाद्यविनासाषाष्ठा साचाव्‌ मावक्चेतसि 
विपरिवर्तमानो रत्यादिः स्थायी स्वस्वविभावाजुभावव्यमिचारिमिस्तत्तच्छुब्दो पनीतः 
संस्कारपरम्परया परं प्रौढिमानीयमानो रत्यादिर्वाक्यार्थः। न चापढायस्य चाक्याथरच 
नास्तीति वाच्यम्‌--कार्यपयंवसायिस्वाचात्पयेशाक्तेः ? ( दशरूपक.: ४ थे प्रकाश ) 

किंतु साधारण वाक्यों में क्रिया का परमार्थं और काव्यवार्क्यो में रस का परमार्थ दोनों 
परस्पर ऐसे विलक्षण हैं कि एक को यदि तात्पय कहा गया तो दूसरे को “व्यंग्य” कहना हौ उचित 
प्रतीत होता है । रस यदि “व्यंग्य! कहा गया तो “व्यञ्षनावृत्ति! कौ मान्यता अनिवार्य दो गयी । 

अनुवाद--( जैसे 'अभिधा' और 'तारपर्यवृत्तिः में व्यज्ञना का अन्तर्माव असम्भव 
हे जैसा कि बताया जा चुका है, वेले ही ) लच्णा में भी व्यज्ञना का अन्तरमा युखिसंगत 
नहीं क्योकि “गङ्गायां घोष? आदि लाक्षणिक प्रसङ्गो में जो शेत्य और पावनत्व आदि 
रूप व्यङ्घयार्थ प्रतीत हुआ करता है उसे ळचुणा द्वारा प्रतीत मानना असम्भव है । यहां 
जब कि लक्षणा केवळ “तट' आदि रूप अथ के अवबोध में दी बिरतव्यापार हो जाय, 
जैसा कि स्पष्ट ही दै, तब इससे, इस अर्थ से सवेथा विलत्तण, शत्य-पावनत्वादिङए 
अथ का अवबोध क्योकर दोघे करो ! 
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जक और और ज्यङ्घयार्थ के मौलिक भेदों में व्यक्षना की मान्यता का बीज ) 
बोढ्धृस्वरूपसंख्या निसिचकायंग्रतीतिकालानाम्‌ । 


आश्रयविषयादीनां भेदाद्विभो5मिघेयतो व्यङ्गयः ॥ २ ॥ 
१ प ( १--बोद्शभ्षेद ) 
हि वाच्याथव्यज्गःथार्थयोहि पदतदर्थमात्रज्ञाननिपुणैबैयाकरणैरपि सहृदयेरेव च 
तया बोद्घृसेदः । 


बिसशे--यहां साहित्यदर्पणकार की विचारधारा का यह आधार है-- 

१ “यद्विषयो रूक्षणाव्यापारों न तद्विषयो ध्वननव्यापारः। न च भिन्नचिषययो धर्मधर्मिभावः, 
शस एव च लक्षणमित्युच्यते। तन्न लक्षणा तावदसुख्यार्थविषयो ज्यापारः। ध्वननं च 
अयोजनविषयस्‌ । न च तद्विषयोऽपि द्वितीयो ल्क्षणान्यापारो युक्तः, लक्षणासामग्रयभावात्‌ ।? 

( ध्वन्यालोकलोचन : शम उद्योत ) 

अर्थात्‌ “गङ्गायां घोपः? आदि प्रसंगा में अर्थाववोध के विश्लेषण से यह स्पष्ट हे कि यहां 
लक्षणा का विषय कुछ है और व्यञ्जना का कुछ। लक्षणा का विषय तो “तट? है और व्यञ्जना 
का है “शेत्यपावनत्व? । लक्षणाशक्ति तो 'गङ्गा'पद के अझुख्य अर्थ के उपस्थापन में समर्थ है और 
च्यञ्जना द्वारा 'शेत्यपावनत्वः आदि वक्तृहृदयगत प्रयोजन का प्रत्यायन हुआ करता है। 'गङ्गाः 
शब्द में लक्षणा द्वारा झोत्यपावनत्वादि की प्रतिपत्ति नहीं मानी जा सकती क्योंकि जैत्यपावनत्वादि- ' 
रूप प्रयोजनों के प्रत्यायन में गङ्गाशन्द्र बाधित नहीं हुआ करता । लक्षणा तो सुख्याथ में जन्म लेती 
हैं । अबाधित शेत्यपावनत्वादि रूप प्रयोजनभूत अभी की प्रतिपत्ति में लक्षणा की क्या संभावना ? 

अनुवाद--“व्यक्षना' को तुरीयावृत्ति मानना इसलिये भी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि 
चाच्य और च्यङ्गय अर्था के निम्न सेदो का अपलाप कदापि संभव नहीं। वाच्य और 
व्यंग्य के जो पारस्परिक भेद हैं वे ये हें-( ३) बोद्भेद, (२) स्वरूपभेद, (३) 
संख्यासेद्‌, ( ४ ) निमित्तमेद्‌, ( ५) कार्यभेद, ( ६ ) ग्रतीतिभेद, ( ७) कारमेद, ( ८ ) 
आश्रयभेद्‌, ( ९ ) विषयभेद और ( १ ) अन्यान्यनिमित्तक भेद्‌। 

--साहित्यदर्पणकार ने ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोकलोचन और काव्यप्रकाश की 
ज्य्नासिद्धिविपयक युक्तियो का यहां जो वर्गीकरण किया है वह सर्वथा युक्तियुक्त है। 
साहित्यदर्पण की यह कारिका संक्षेप में व्यञ्जना-प्रस्थापन का बड़ा सुन्दर विचारसूत्र है । 

अनुवाद--वाच्याथ भौर व्यंगयार्थ का परस्पर भेद सचसे पहले इसलिये सिद्ध है कि 
वाच्यार्थ के जाननेवाळे लोगों से व्यंग्यार्थ के जाननेवाले लोग भिन्न हुआ करते हैं । जब 
कि वाच्यार्थ के बोद्धा छोग केवल पदपदार्थ-वोध में निपुण “वैयाकरण” हुआ करते हैं, 
च्यंगयाथ के बोद्धा लोगों का, काऱ्यभावना-निएुण 'सहृदूय? कहा जाया करता है । 
विसशं-यदि वाच्यार्थ और व्यङ्गयाथै में कोई भेद न होता तो या तो काव्य के समो 
सामाजिक “पाठक कहे जाते या सहृदय। किन्तु कुछ लोग पाठक कहे जाते हैं और कुछ लोग 
सहृदय । काव्य के पाठक वे हैं जो उसके वाच्यार्थं से परिचित हो पाते है और सहृदय काम्य 
रसिक वे जिनका मनोझुकुर काव्यार्थ के प्रतिबिम्वन में समर्थ रहा करता दै अथवा जो व्यंगयार्थ 
समझने में निपुण हुआ करते हैं । ध्वनिकार ने इसीलिए कहा है-- 
“शब्दाथशासनज्ञानमात्रेणेव न वेद्यते । 
वेचते स तु काव्यार्थतच्वज्ञेरेच केवलम्‌ ॥' 
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| ( २--वाच्यार्थ और व्यङ्गयार्थ का स्वरूपभेद ) 
“मम धम्मिअ--? इत्यादौ क्चिद्याच्ये विधिरूपे निपेधरूपतया, क्कचित्‌ 
निःशेषच्युत चन्दनमू-? इत्यादौ निषेघरूपे विधिरूपतया च स्वरूपभेद्‌ः | 
( ३_वाच्यार्थं और व्यङ्गयाथ का इयत्ता-मेद ) 
'गतोऽस्तमरकः इत्यादौ च बाच्योऽथे एक एब प्रतीयते । व्यङ्ग'यस्तु 
तद्वोद्धादिभेदात्‌ कचित्‌ “कान्तमभिसरः इति, 'गाबो निरुध्यन्ताम? इति, 
नायकस्यायमागमनावसरः' इति, “संतापो5घुना नास्ति’ इत्यादिरूपेणानेक 
इति संख्याभेदः | 


रा 5८-55 7 मान मव 
सो«थों यस्मात्‌ केवल काव्यार्थतस्वज्ञेरेव ज्ञायते । यदि च वाच्यरूप एवासावर्थः 
स्याच्तद्वाच्यवाचकरूपपरिज्ञानादेउ ततग्रतीतिः स्यात्‌। अथ च वाच्यचाचकलक्षणमात्र- 
ऊतश्रसाणां काव्यतत्त्वाथभावनाविसुखानां स्वरश्चस्यादिरिक्षणमिवाऽप्रतीतानां गान्धर्वलइ- 
णविदामगोचर एवासावर्थः 1? ( ध्यन्यालोक : १. ७ ) 
अर्थात्‌ वाच्यार्थं के वोद्धा और व्यङ्गयार्थ के मर्मश लोगों में वड़ा भेद है । वाच्यार्थ के वोद्धा 
केवल वाच्यवाचकस्वरूप से परिचित हुआ करते हैं जब कि व्यज्ञ्याथ के मर्म काव्य-चवेणा का 
आनन्द लिया करते हे । 
अनुवाद--वाच्याथ और व्यङ्गयार्थं का भेद उनके स्वरूप-मेद से भी सिद्ध हे । जेसे 
कि अस घम्मिअ' ( अस धासिक ) आदि प्रसङ्गों सँ जब कि वाच्यार्थ विधिस्वरूप रहा 
करता ह तब व्यज्ञयाथ निपेध-स्वरूप ( निपेधात्मक ) अतीत हुआ करता हे और कहीं, 
जसे कि “निःशेषच्युतचन्दनम” आदि प्रसङ्गो में जब कि वाच्यार्थं का स्वरूप “निषेध हे 
तो ्यङ्गयारथ का स्वरूप विधि’ हो गया हे । 
व्मिशे--वाच्याथे आर व्यक्षया4 के स्वरूपभेद के समर्थन में ध्वनिकार ने वड़ा सुन्दर 
कहा हे-- 
'अतीयमानं पुनरन्यदेव वस्स्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्‌ ग्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥' 
ड ( ध्वन्यालोक : ५. ४ ) 
अर्थात्‌ जेते रमणी का लावण्य उसके अलछकृत अथवा अनलङक्कत अझ्ग-परत्यङ्ग से सर्वथा 
भिन्न एक सहृदयलोचनासृत तत्त्व हुआ करता हे बैसे ही कविता का व्यज्ञयार्थ उसके वाच्यव।चक 
अपञ्च और उस वाच्यवाचकप्रपन्न के चारुत्व से भी भिन्न एक सहृदय-हृदयसंवेच ही अर्थतत्त्व 
हे । कहीं वाच्य व्रिषिरूप से अवस्थित रह जाता है और व्यङ्गय प्रतिषेधरूप से अवभासित 
प्रतीत हुआ करता हे। कहीं वाच्य प्रतिपेधात्मक हुआ करता हे और व्यङ्ग्य विधिरूप से चम- 


त्कारजनक गा करता हे । अला वाच्य और व्यङ्ग में ऐक्य कहां १! और अभिधा और व्यक्षना 
में अमेद केसा ? 


व र कोर. हनन १ 
अनुवाद--वाच्याथे और व्यङ्गार्थ का भेद इससे भी सिद्ध हें कि जब कि वाच्यरूप 
अथ एकविध ( एकसंख्यक ) हुआ करता हे, व्यज्ञघरूप अर्थ अनेकविध ( जनेकसंख्यक ) 
हो जाया करता हे । जसे कि 'गतोऽस्तमकः “सूयं अस्त हो गया? मादि प्रसङ्गा में ही यदि 
सायंकाळरूप वाच्याथं एकविध ही रह गयाहे तो व्युङ्गयार्थ, उन-उन कारणों से 
. नानाविध हो जाया करता है क्योंकि इससे कहीं यह व्यङ्गा निकलता है कि 'भेममिळन 
की तयारी कर', कहीं यह कि 'चरती गौओ को इकट्ठा कर' कहीं यह कि 'प्रेसी की ञाग- 


सनवेछा आ पहुँची', कहीं यह कि 'अव गरमी गयी', कहीं कुछ ओर कहीं कुछ और । 
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(४--वाच्याथ और व्यङ्गयाथं का निमित्त-सेद ) 
९ ~ ~ ७७ ९ 
वाच्याथः शाव्दोचारणमात्रेण वेद्यः, एष तु तथाविधप्रतिभानेसल्यादिनेति 
> र 
निमित्तभेदः । 


AANA AAV 
NANA SN 


( ५--चाच्यार्थ और ज्यङ्गयाथ का प्रभाव-भेद्‌ ) 
प्रतीतिमात्रकरणाश्चमत्कारकरणाच्च कार्यभेदः | 

( ६—चाच्यार्थ और ब्यङ्गयाथ में प्रतीति-मेद्‌ ) 
केवलरूपतया चमत्कारितया च प्रतीतिभेदः। 


विमशे-वाच्यार्थं और व्यज्ञयाथ के श्यत्ताभेद का कारण यह है कि वाच्यार्थं तो संकेतित 
होने से नियतस्वरूप और नियतस्वभाव का रद्वा करता है किन्तु व्यज्ञयाथे असंकेतित होने से, 
प्रकरणादि के अवच्छेद से प्रतौत होने के कारण, अनियतस्वरूप और अनियत स्वभाव का हुआ 
करता है। ध्वनिकार ने इसीरिये कहा है--“वाचकत्वं हि शब्दविशेषस्य नियत आत्मा 
च्युर्पत्तिकाळादारभ्य तदविनाभावेन तस्य ग्रसिद्धस्वात्‌। स॒ ( व्यञ्षकर्वळक्षणः शब्दाथ- 
योर्धर्मः ) तु अनियतः, औपाधिकत्वात्‌। म्रकरणाद्यवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरितरथात्वप्रतीतेः 
( ध्वन्यालोक : शय उद्योत ) 
अनुवाद-चाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ इसलिये भी परस्पर भिन्न हैं कि वाच्यार्थ का निमित्त 
कुछ और दै और व्यङ्ग्यार्थ का कुछ और । वाच्यार्थे का बोध यदि शब्द ज्ञान से संभव 
तो व्यङ्ग्यार्थ के बोध के लिये एक विशिष्ट प्रतिभानेसंश्य की आवश्यकता रहा करती है । 
विमर्श--यहाँ ध्यनिकार की यह कारिका स्मरणीय है-- 
“तद्गत सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थविसुखातमनाम्‌। 
बुद्धौ तस्वार्थदर्शिन्या झटित्येवावभासते ॥' ( ध्वन्यालोक : १. १२ ) 
. जिसका अभिप्राय यह है--'कान्य के सहृदय सामाजिक वाच्यार्थे के अवबोधन में उस 
मनस्तोष को नहीं पाया करते जो कि उन्हें भ्यङ्गयार्थ के चमत्कारात्मक अनुभव में मिला करता 
है। वाच्यार्थं का ज्ञान तो शब्दानुशासन-श्ञान पर निर्भर है और ब्यञ्गथार्थं का ज्ञान भाववित्री 
प्रतिभा पर निर्भर है ।? | र 
अनुवाद-- वाच्यार्थं और व्यङ्गयार्थ सिच-भिन्न प्रकार के कार्य-सम्पादक होने कै नाते 
औ परस्पर मि्त-मिन्न हैं । वाच्यार्थं का कार्य यदि बोधमात्र है तो व्यङ्ग्यार्थे का काय 
आनन्दूचमत्कार है । अ 
विम --वाच्याथे आपातरम्य हुआ करता है और व्यह्ञयार्थ पयेन्तसुन्दर । वाच्यार्थ का 
सम्बन्ध तद्विपयक वोध की उत्पत्ति से है और व्यङ्गयार्थ का सम्बन्ध आनन्द की अभिश्यक्ति से है । 
दोनों में एकरूपता कहाँ ? इसलिये अभिधा और व्यक्षना में परस्पर अभिन्नता की मान्यता भी 
निर्मेल ही है | 
वी वाच्यार्थ और उयड्न्याथ में इसलिये भी परस्पर भेद है कि el 
यदि केवळ शावदबोधरूप हुआ करती है तो व्यङ्गथार्थतीति ( झाब्द्बोधरूप हे 
साथ ही साथ ) चमत्कारमय लगा करती दै । 
विमर्श -वाच्यार्थ-वोतर में चमत्कार का अभाव तथा: व्यब्ञवार्थानुभव में चमत्कार का सङ्गात 
दोनों स्वयंसिद्ध दे । “चमत्कार? की जनकता के कारण व्यञ्जना को अभिधा में गतार्थं नहीं 
किया जा सकता । 
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छ ( ७-वाच्याथ और व्यङ्गयारथ-बोध में काठमेद्‌ ) 
पृवपश्चाद्भावेन च कालभेदः । 

। ( «--वाच्या्थ और व्यङ्घयार्थ में आश्रयभेद ) 
शब्दाश्रयत्वेन शब्दतदेकदेशतद््थवणसंघटनाश्रयत्वेन चाश्रयभेदः । | 
_( ९-ाच्यार्थं और व्यज्ञ्याथ का विषय-सेद्‌ ) 

'कस्स व ण होइ रोसो दट्ठूण पिआएँ सब्बणं अहरं! 
सब्ममरपडमर्घाइणि बारिअवामे सहसु पहि॥ 
[ कस्य न वा भवति रोषो दष्ट्वा प्रियायाः सत्रणमघरम्‌ । 
सश्रमरपञ्माघ्रायिणि ! वारितवामे ! सहस्वेदानीस्‌ ॥ ] 
इति सखीतत्कान्तविषयत्वेन विषयभेदः। तस्मान्नाभिघेय एव व्यङ्गयः | 


अन्ुवाद- वाच्यार्थं और च्यङ्गयाथं का सेद उनके अनुभवों के काळमेद से भी सिद्ध है । 
वाच्यार्थं का बोध सदा पहले हुआ करता है और व्यज्ञ्याथे का बोध सदा वाद्‌ में । 
विमश--त्र।च्याथे का बोध उपाय हे और व्यङ्गयार्थक्षेष उपेय हे । उपाय ओट उपेय बी 
प्रतीति में कालभेद की मान्यता स्वाभाविक है। इसलिये अभिधा अथवा लक्षणा में व्यज्ञना का 
अन्तर्भाव असंभव है । 
अनुवाद--आश्रय-सेद्‌ से भी वाच्यार्थ और व्यङ्गयाथं परस्पर भिन्न सिद्ध होते हैं। 
वाच्याथं का आश्रय तो केवर शब्द है और च्यङ्गयार्थ के आश्रय हैं शब्द, शब्देकदेश, 
शब्दार्थ, वर्ण और संघटना । 
विसश--अभिषा तो शब्दाश्रित शक्ति है और व्यञ्जना वहाँ भी आश्रित है जहाँ अभिधा की 
कोई संभावना नहीं । रचना में अभिधा की क्या संभावना ? किन्तु व्यञ्जना वर्ण और रचना आदि 
की भी शक्ति है और महाकविओं की कृतियों में सकेत्र स्फुरित प्रतीत होती है । 
अनुवाद--इतना ही क्यों, वाच्यार्थं और व्यङ्गथाथं तो विषय-भेद से भी परस्पर 
भिञ्न-भिन्न ही प्रतीत हुआ करते हैं। जेसे कि निम्न सूक्ति अर्थात्‌-- 
ला कौन है जो अपनी प्रिया का बण सहित अधरोष्ठ देखे और चु्ध न हो जाय ! 
अरी ! मना करने पर और भी न साननेवाली ! कितना मना किया लेकिन तूते भ्रमर, 
युक्त कमळ को सूँघ ही छिया ।? 
इत्यादि में, वाच्यार्थं का विषय यदि संबोध्य नायिका दै तो भ्यङ्गयाथं का विषय दै नायक । 
निष्कर्ष यह है कि जो वाच्यार्थ है वह व्यङ्गयाथं नहीं । 
विमझ--'कस्य न भवति? आदि कारिका में व्यङ्गयार्थं के विविध विषयों का स्पष्टीकरण 
छोचनकार ने इस प्रकार किया है 
अत्रायं भावः-काचिदविनीता ङुतश्चित्‌ खण्डिताघरा निश्चिततत्सविघसंनिधाने 
तद्भर्तरि तमनवरोकमानयेव कयाचिद्‌ विद्ग्धसख्या तद्वाच्यतापरिहारायेवसुच्यते । 
सहस्वेदानीमिति वाच्यमविनयवतीविषयस्‌ । भदेविषयं तु--अपराधो नास्यीत्यावेद्यसानं 
च्यङ्गयम्‌ । सहस्वेत्यपि च तद्विषयं व्यङ्गयस्‌। तस्यां च प्रियतमेन गाढसुपाळभ्यसाचायां 
तद्व्यलीकशङ्कित प्रातिवेशिकलोकविषयं चाविनयग्रच्छादनेन प्रत्यायनं च्यङ्गयस्‌। तस्सः 
शरन्यां च तदुपालम्भतद्विनयप्रह्टायां सौभाग्यातिशयख्यापनं प्रियाया इति शब्द- 
सादिति सपत्नीविषयं व्यङ्गयस्‌। सपत्नीमध्ये इयता खलीकृतास्मीति । लाघवसात्मनि 
अद्वीतु न युक्त प्रत्युतायं बहुमानः, सहस्व शोभस्वेदानीमिति सखी-विषयं सौभाम्यम्रख्यापनं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
साहित्यद्षण 
२४८ : 
NAAN NANA AANA £2:८४:०८::८८:४:८४८८४:४८४८४:४:४८४८८८४८४:४८८७८०८४४९५८०८४:७४७८००:०५७ 
( रसाचुभव के र्ये व्यञ्जना की अनिवाय सान्यता ) 


तथा— 


प्रागक्षच्चाद्रसादेनों । बोधिके लक्षणाभिधे । 
ह र ७6 
कश्च भुख्याथंबाधस्य विरहादपि लक्षणा ॥ ३ ॥ 


'न बोधिक्रा' इति शेषः | नहि कोऽपि रसनात्मकव्यापाराद्विज्ञो रसादि- 
पदप्रतिपाद्यः पदार्थः प्रसाणसिद्धोऽस्ति, यमिमे लक्षणाभिधे बोघयेताम्‌ । “किच, 
यन्न गङ्गायां घोषः’ इत्यादावुपात्तशब्दाथोनां बुभूषननेवान््रयोऽनुपपत्त्या बाध्यते 
तत्रेव हि लक्षणायाः प्रवेशः | 

यदुक्तं न्यायङुसुमाञ्जलाबुदयनाचायेः-- 
| “ अतान्बयादनाकाङ्घ न वाक्यं ह्यन्यद्रिच्छति । 
पदाथोन्वयबेधुयोत्तदाक्षिप्तेन सङ्गतिः ॥' 


RN य री 0 2, 7 
च्यङ्गयस्‌ । अद्येयं तव प्रच्छुन्नानुरागिणी हृदयवज्नसेत्थं रक्षिता, पुनः प्रकटरदुनदंशनविधिन 
विधेय इति तद्बोयकासुकविषयसंबोधनं व्यङ्गधस्‌। इत्थं मयेतदपह्दतमिति स्ववेदग्ध्य- 
ख्यापनं तरस्थविद्र्धलोकविपयं च्यङ्गयमिति ।? ( ध्वन्यालोकलोचन : १ म उद्योत ) 

जिससे यहु स्पष्ट है कि वाच्य और व्यङ्गय में आकाश-पाताल का भेद है । 

अनुवाद- इतना ही क्यों ? रसानुभव के लिये तो व्यञ्जना नाम की तुरीय डृत्ति की 
मान्यता अनिवार्यतः आवश्यक है। अभिधा और लक्षणा से तो रसोद्वोध हो नहीं 
सकता क्योंकि अभिधा और लक्षणा तो ग्रत्यक्षादि अनुभव के पूर्व सिद्ध वस्तुओं का ज्ञान 
कराया करती हें जब कि रसरूप वस्तु ऐसी हे जो अनुभव के पहले रहा ही नहीं करती । 
लक्षणा के द्वारा रसानुभव की असंभावना का एक ओर भी कारण है जो कि उसमें 
सुख्यार्थ-चाधादिरूप हेतु का सद्भाव है जब कि रसरूप काथ्यार्थ में सुख्यार्थबाधादि 
की संभावना ही नहीं उठ सकती । 

तात्पर्यं यह है कि यहाँ ( “किञ्च सुख्यार्थचाधस्य विरहादपि लक्षणा' इस पंक्ति में ) 
“न बोधिका? यह क्रियापद अध्याहृत समझना चाहिये ( जिससे अभिप्राय यह निकले 
कि लक्षणा द्वारा रसादिंबोध नहीं किया जा सकता ) अभिधा और लक्षणा द्वारा 
“रस” का अववोध तो तच संभव था जव कि 'रस” कोई ऐसा प्रस्यच्षादि प्रसाणसिद्ध पदार्थ 
होता जिसके साथ रसादिरूप पद्‌ वाच्यवाचक अथवा लच्यलक्षक भावरूप सम्बन्ध से 
संबद्ध रहा करते। किन्तु “रस” तो ऐसा है जो 'रसना' अथवा “चर्बणाःरूप व्यापार से 
सवथा अभिन्न रहा करता है। साथ ही साथ छक्षणाशक्ति इसलिये भी रसबोधिका 
नहीं क्योंकि इसका संचरण तो “गङ्गायां घोषः? ( गङ्गा पर कुटी ) आदि ऐसे प्रयोगों में 
हुआ करता ह जहाँ प्रयुक्त शब्दों के अथा का अन्वयबोध निष्पन्न होने के समय ही 
अनुपपत्ति के कारण, बाधित हो जाया करता है जेसा कि महानेयायिक उद्यनाचायं 
की न्‍्यायकुसुमाअलि की इस उक्ति से स्पष्ट हे-- 

“वह वाक्य तो और किसी अर्थ की आकांक्षा ही नहीं किया करता जो अपने श्रुत- 
पदाथा के अवाधित अन्वय में निराकांक्ष हो जाया करता है । किसी और अर्थ की 
आकांक्षा तो उस वाक्य को हुआ करती है जिसके पदार्थ अनुपपत्ति के कारण, अन्वय में 
याधित हुआ करते हैं और ( किसी न किसी सम्बन्ध से संबद्ध ) किसी अन्य अर्थ के _ 
आक्षेप से ही, अबाधित रूप से अन्वित हो सकते हें ।! 
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न पुनः शून्य वासगृहम्‌ू--? इत्यादौ मुख्याथेबाधः । 
Ape ओजन लय 

रि यदि च गङ्गायां घोषः इत्यादौ प्र लक्ष्य स्यात्‌, तीरस्यापि मुख्या- 

बाधितत्वं च स्यात्‌ । तस्यापि च लक्ष्यतया प्रयोजनान्तरं तस्यापि 

प्रयोजनान्तरसित्यनवस्थापातः | न चापि प्रयोजनविशिष्ट एव तीरे लक्षणा | 


विषयभ्रयोजनयोयुगपरप्रतीत्यनभ्युपग दिसंवेद्न 
मात्‌ । नीला नन्तरमे 
ज्ञातताया अनुव्यवसायस्य वा संभव: | 1 सा 


भा शून्य वासगृदम” आदि रसामक वाक्य इस झनक्क दस्त उठ ऊ शून्य चासगृहस्‌ आदि रसात्मक वा 1 ण 

ओर 35077: संचरण की संभावना हो आत पैले कद विल आ 
७. „ उणा के द्वारा रसादिरूप व्यङ्ग्यार्थ के अवबोध की असंभावना 

है कि 'गङ्गायां घोषः आदि असङ्गो में सत्य पावनस्वादिरूप ( 
लक्षणा द्वारा वोध्य नहीं। क्यों? इसलिये कि यदि यहाँ प्रयोजन को भी छक्तणा-वेद्य 
साना जाय तव सुख्याथ-वाघ, सुख्यार्थयोय किंवा अयोजन-प्रतिपादन-रूप लक्षणा-हेतु भी 
संगत सिद्ध होना चाहिये । भका ( 'गङ्गा'पद का ) 'तरःरूप अर्थ सुख्यार्थ कहां और यदि 
इसे मुख्याथ भी मान ले तो किसी अनुपपत्ति के अभाव सें ( घोष के आधार होने में ) 
चाधित कहाँ? साथ ही साथ 'शैत्यपावनत्वादिः रूप प्रयोजनभूत अथ भी रूचयार्थ कहाँ 
जिसके प्रतिपादुन के लिये किसी अन्य प्रयोजन की अपेक्षा पढी कहे ? और यदि इसे 
लूचयार्थ मानकर उसका कोई प्रयोजन ढुँढा भी जाय तो उस प्रयोजन के लिये कोई और 
प्रयोजन ढेंढ़ना पडेगा । ओर उसके लिये सी और कोई प्रयोजन । यहां तक कि अयोजन 
परम्परा के अनुसन्धान में दोत्यपावनत्वादि रूप छच्यार्थ ( वस्तुतः मूळ अयोजन ) ही 
अनवस्था-दोष से दूषित हो जायगा ( और यह पता भी नहीं चळ पायगा कि किस 
मो केल्यि माहि ख्प अर्थ ळच्यार्थ म गया )। 

यह कहना भी सवथा असंगत ही है कि ( ज्ञेत्यपावनत्वादि रूप 
विशिष्ट ही तटादिरूप अर्थ छक्षणा द्वारा प्रतिपादित हुआ करना हि मत Fe 
प्रयोजन के अत्यायन के लिये व्य्जना की अतिरिक्त मान्यता निष्प्रयोजन है ) क्योंकि 
जहां “तदादि” रूप अर्थ रक्षणाज्ञान का विषय? है वहां 'शेत्यादि रूप अर्थ लक्षणाज्ञान 
का 'फल' है और ऐसा होने से यह कदापि नहीं माना जा सकता कि दोनों का अवबोध 
एक साथ ही हुआ करता है। जेसे मीमांसा किं वा न्याय-प्रक्रिया के अनुसार (इदं नीरम्‌) 
( यह नीळा है ) आदि अनुभवों में, 'नीछ' आदि के संवेदन के बाद ही “ज्ञातता? 
( प्रकटता ) किं वा “अलुब्यवसाय” रूप संवेदुन-फल की निष्पत्ति सानी जाया करती है 
न ( ला स यी ) “गङ्गायां घोष? आदि अनुभवों सें, “तट? 
आदि “रूप लक्षणाविषय दन के ब लक्षणाफल को 
0000 es 1द ही शैत्य-पावनत्वादिरूप लक्षणाफल की 
विमर्श--( क ) साहित्यदर्पणकार ने यहां एसः के अनभिषेय और अलक्ष्य होने में जो 
दी हे वह सवेथा युक्तियुक्त है। अमिधेय और लक्षणीय पदार्थ वे है जो हमारे अनुभव के रे 
से हो अपना अस्तित्व रखते है । रस तो 'रस्यमानतामात्रसार? पदा4 है, वह भला वाच्य अथवा 
लक्ष्य क्योंकर होने लगे ! लोचनकार ने इसोलिये कहा है-- 
'रसभावतदाभासतत्मशमाः पुनर्न कदाचिद्भिधीयन्ते, अथ चास्वाद्यमानताप्राणतया 

भान्ति। तत्र ध्वननव्यापाराइते नास्ति कल्पनान्तरम्‌ । सुख्याथ- 
बाधादेलंक्षणानिबन्धनस्यानाशक्कनीयत्वात्‌। क तियाय 
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( अनुसिति अथवा स्छति के द्वारा रसास्वाद की असंभावना ) 
नानुमानं रसादीनां व्यङ्गयानां बोधनक्षसस्‌ । 
आभासत्वेन देतूनां स्मृतिर्न च रसादिधीः ॥ ४ ॥ 

( ब्यक्तिविवेककार ( महिसभट्ट ) सम्मत व्यज्गथार्थानुमितिवाद्‌ का खण्डन ) 


व्यक्तिविवेककारेण हि--“यापि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः सानुमान 
एबान्तरमेबितुमहंति । विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिर्हि रसादिप्रतीतेः साधनः 
Uh IS Fo म्य HR Rs iat ieee 


AAR 


न चायं रसादिरर्थः ुत्रस्ते जातः इत्यतो यथा हर्षा नते वे. तथा नापि छक्षणया 
अपि तु सहृदयस्य हृदयसंवादबलादू विभावानुभावप्रतीती तन स्वाद्यमान एव 
रस्यमानतेकप्राणः सिद्धस्वभावसुखादिविङश्षणः परिस्फुरति ? 

र ( ध्वन्यालोकलोचन : १म उद्योत ) 
अर्थात्‌ रसमावादिरूप काव्यार्थं कदापि अभिधाबोध्य अर्थ नहीं अपि तु एक मात्र आस्वाच- 
मानताप्राण अर्थ दै। इस आस्वाद्यमानतासार रस-भावादि कौ अनुभूति में व्य्जना के अतिरिक्त 
और किसी भी व्यापार की संभावना नहीं हो सकती । जब कि विभावादि-योजनामय काव्य-शब्दों 
के मुख्यार्थ में कोई बाधा नहीं उपस्थित होती तब लक्षणा की भो यहां क्या संभावना। रस तो 
सिडस्वभाव रत्यादि रूप भावों से भी विलक्षण तत्त्व है और एक आस्वादमात्रसार अनुभव है । 
अभिधा और लक्षणा द्वारा घटपटादिरूप लोकसिद्ध कि वा पूर्वसिद्ध वस्तुओं का अववोध संभव है 
न कि रस्यमानताप्राण रस का । 

(ख ) रस में लक्षणा की कोई गति नहीं--श्सका निर्णय काव्यप्रकाशकार के इस लक्षणा- 
विचार से ही सिद्ध है-- 

“यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते। 

फरे छाब्देकगम्येउन्न॒ व्यञ्जनान्नापरा क्रिया ॥ 

नासिधा समयाभावात्‌, हेत्वभावान्न लक्षणा । 

ळद्यं न मुख्य नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो॥ 

न प्रयोजनमेतस्मिनू न च शब्दः स्खलद्धतिः। 

एवमप्यनवस्था स्यात्‌ या मूलक्षयकारिणी ॥ 

्रयोजनेन सहितं छक्षणीयं न युज्यते। 

ज्ञानस्य विषयो झन्यः फकमन्यदुदाहृतम्‌ ॥ ( काव्यप्रकाश २. १४. १७) 

अनुवाद--रसादिरूप व्यज्ञयार्थ का अवबोधन “अनुमान! द्वारा नहीं हो सकता क्योंकि 

रसादिरूप व्यङ्गथार्थ के अनुमेय होने में जो भी देत वि जा सकते हैं वे सद्धेत नहीं 
अपितु हेत्वाभास हैं। 'रस' को 'स्छति' कहना भी निरथक ही है क्‍योंकि कहां तो साक्षा- 
ह्कारस्वरूप 'रस” और कहां पूर्वानुभव का संस्कारप्रबोधरूप स्मरण ! 

विसर्श--साक्षात्का र और संस्कार-प्रबोध में जो भेद है वही रस्यमानतासार “रस और 
रत्यादिस्म्रृति में है । इसलिये स्मृति से व्यञ्जना अथवा रसना को गतार्थ मानना असंभव है । 

अनुवाद--रसादि-प्रतीति के विश्लेषण में, अनुमिति-वाद के अवतंक व्यक्तिविवेककार 
८ आचायं महिमभट्ट ) का यह कहना है--'जब कि विभावादि के द्वारा ही रसादि की 
प्रतीति हुआ करती है तब तो यह मानना ही चाहिये कि रसादिप्रतीति एक अनुमिति 
ही है ( और अनुमान द्वारा ही सिद्ध है न कि व्यक्षना द्वारा )। रसादिभतीति इसलिये 
अनुमिति है क्योंकि इसमें और विभाव-अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव की ग्रतीति में 
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मिष्यते? | गा हि रत्यादीनां भावानां कारणकार्यसहकारिभूतास्ताननुमा पयन्त 
एब रसादीन्षिषपाद्यन्ति 1 त एव प्रतीयमाना आस्वादपदवी गताः सन्तो रसा 
उच्यन्ते, इत्यवश्यंभाबी तत्प्रतीतिक्रमः केवलमाश॒भाबितयाऽसौ न लच्यते 
यतोऽयमद्याऽप्यभिव्यक्तिक्रमः? इति यढुक्तम्‌ | तत्र प्रष्टव्यम्‌-किं शब्दाभिः 
नयसमपितविभावादिपरत्ययानुभितरामादिगतराया दिज्ञानमेव रसत्वेनाभिमतं 
सवतः, तद्भावनया भावकसोव्यमानः स्वभ्रकाशानन्दो वा । आदे न बिवाद्‌ः, 
किन्तु 'रामादिगतरागादिज्ञानं रससंज्ञया नोच्यतेऽस्माभिः? इत्येव विशेष: | 
डितीयस्तु व्याप्तिप्रदणामावाद्धेतोराभासतयाऽसषिद्ध एब | 


साध्य-साधनभाव का सम्बन्ध रहा करता है। ढोकजीवन के रत्या 

कारण-कार्यं और सहकारी ६ य काव्य-नाव्य में विभाव, अनुभाव wd 
भाव कहे जाया करते हैं और जेसे उन्हें लोक में रत्यादि भावो का अनुमापक माना जाया 
करता है वेले ही ये काव्य में भी रत्यादि भावों के अनुमापक ही हैं और तभी इन्हें रसादि 
का निष्पादूक कहा गया है । भले ही ये रत्यादि रूप भाव लोक में अनुमित होकर राग- 
डरेष-मो ह में परिणत हो जाये किन्तु जब ये काव्य-नाव्य में अनुमित होते हैं तो आस्वाद्‌- 
रूप 'रस' हो जाया करते हैं। इससे यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि विभावादिप्रतीति 
और रसादिग्ितीति में क्रम अथवा पौर्वापर्यं अवश्य है (अळा साधन और साध्य में क्रम 
न हो तो और क्या हो ! ) किन्तु यह क्रम अथवा पौर्वापर्यं इसलिये नहीं प्रतीत हुआ 
करता क्योकि रसास्वाद इतनी शीघ्रता से हो उठता है कि उसके होते हुये विभावादि . 
की साधनता का अनुभव नहीं हुआ करता। जब कि 'रसाभिच्यक्तिवाद्‌' के भी अनुसार, 

विभावादिप्रतीति और रसाचुसूति में 'क्रम' अवश्यंभावी है तब विभावादिप्रतीति और 

रसानुभूति में साध्यसाधनभाव की भी मान्यता अनिवार्य ही दै और रस को 'अभिब्यक्ति' 
के बदले “अनुमिति? मानना भी आवश्यक ही है ।? 


किन्तु, व्यक्तिविवेककार की उपयुक्त मान्यता पर कुछ प्रश्‍न उठ खड़े होते हैं। पहल र 
अश्न तो यह है कि “क्या व्यक्तिविवेककार की दृष्टि में, “रस” का अभिप्राय स अंबया 
नाव्य द्वारा वर्णित अथवा प्रदर्शित विभावादि के अवबोध के आधार पर, रामादिगत 
रत्यादि भावों का अजुमानात्मक अवयोध है? और दूसरा प्रश्‍न यह है कि “क्या व्यक्ति- 
विवेककार के अनुसार रस का अभिप्राय उस अखण्ड 'स्वप्रकाशानन्द” का अभिप्राय है जो 
काव्य-नाव्य-समर्पित विभावादि की भावना के द्वारा सहृदय सामाजिक के हृदय सें उदूचुद्ध 
हुआ करता है ? अब, पहले प्रश्न के सम्बन्ध में कोई विशेष विवाद नहीं क्योंकि इतना 
तो ठीक ही है कि काऱ्य-नाव्य-समर्पित विभावादि की प्रतीति से रामादिगत रत्यादि 
भावों की प्रतीति हुआ करती है । किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीँ निकळ सकता कि 
रसानुमिति और रसाभिव्यक्ति एक ही वस्तु है । रसासिव्यक्तिवादी यह नहीं मानते कि 
रामादिगत रत्यादिप्रतीति और रसप्रतीति एक ही तत्व के दो नाम हैं? किन्तु जो 
दूसरा प्रश्न है उसके सम्बन्ध में विवाद अवश्य उठ खड़ा होता है। बात यह है कि 
अनुमान द्वारा स्वम्रकाशानन्द्स्वरूप सहृदयहृद्यसंवेश “रस? की सिद्धि असंभव है । 
कारण यह छै कि यदि अनुमानतः सहृदयहृद्यसवेद्य रस? को सिद्ध किया जाय तो यही 
अनुमान-प्रक्रिया होगी कि “यह सहृदय सामाजिक शङ्गाररसवान्‌ है क्योंकि इसमें रामादि- 
गत रत्यादिभाव का ज्ञान उसी प्रकार उत्पन्न हो गया है जैसे उस सहृदय सामाजिक 
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यच्चोक्तं तेनैव--- 


३ ० ७ 
“यन्न यत्रवंविधाना विआवानुभावसास्विकसञ्चारिणामसिधानसभिनयो बा तत्र 
तत्र श्वङ्गाराद्रिसाविभोवः” इति सुग्रहेव व्याप्तिः पक्षधर्सता च | 
तथा-- 


“या5थोन्तरासिव्यक्ती बः सामग्री्टा निबन्धनम्‌ । 
~ ~ ७ ~ 
संबानुमितिपक्षे नो गमकत्वेन संमता ॥? इति। 


में ? किन्तु यह अनुसान-प्रक्रिया सवथा असंगत है क्योंकि यहां हेतु के व्यभिचरित होने 
से कोई 'व्यासिग्रह' संभव नहीं और सच तो यह है कि यह (हेसु' असिद्ध है। यहां 
“्यासिमरह” इसलिये संभव नहीं क्योंकि “रामादिगित रत्यादि की गरतीति’ और "रस? 
अथवा आनन्द-चमत्कारात्मक “अनुभूति? में “यन्न यत्र धूमस्तन्न तत्र बह्निः की सी “व्याप्तिः 
(अनुपाधिक नियत सम्बन्ध ) हे ही नहीं । अळा 'रामादिगत रत्यादि की प्रतीति? और 
(रस में व्यासिग्रह केसे हो जवकि काव्य-नाव्य के अनेकानेक सामाजिक जैसे कि मीमांसक 
अथवा वेयाकरण आदि ऐसे है जिन्हें काग्य-नाट्य-समर्पित विभावादिप्रतीति से रामादि- 
गत रत्यादि की प्रतीति तो अवश्य हुआ करती है किन्तु रसात्मक चसत्कार कदापि नहीं 
हुआ करता ? सहृद्यहृदयसंवेद्य “रस' की सिद्धि के छिये 'रामादिगत रत्यादि की अतीति 
को हेतु मानना भी ठीक नहीं क्योंकि यह हेतु हितु” नहीं अपि तु हेस्वाभास' ह ओर इस 
लिये हेत्वाभास हे क्योंकि यहां न तो कोई “व्याप्ति' निश्चय सम्भव हे ( झळा 'यन्न यत्र 
रामादिगतरत्यादिप्रतीतिः तत्र-तत्र श्वङ्घाररसादिग्रतीति” का व्यास्ति-निश्चय कसे संभव ? ) 
और न 'पक्षवृत्तिता! निर्धारित हे ( क्योंकि यह केसे पता कि सामाजिक में 'रामादिगत 
रत्यादिप्रतीति' अवश्य विद्यमान है? ) । 
वस्तुतः सामाजिक द्वारा रामादिगत रत्याढिग्रतीति और स्वहृद्धत श्वङ्घारादिप्रतीति 
में व्याप्ति और पक्षवृत्तिता की उपयुक्त असंभावना देखकर ही व्यक्तिविवेककार ने इस 
_अनुमान-प्रक्रिया का आश्रय लिया है-'जहां-जहां निर्दिष्ट स्वरूपवाले विभाव, अनुभाव 
सार्विक भाव और व्यभिचारिभावों का अभिधान ( वर्णन ) अथवा अभिनय ( पत्यक्षता- 
पादन ) हो, वहां-वहां ( उस-उस श्रव्य अथवा दृश्य काव्य में) श्वक्वारादि रसों का 
आविर्भाव हुआ करता हे ! ओर यह दिखाने का प्रयत्न किया हे कि यहां व्याति और 
पक्षघर्मता दोनों सर्वथा उपपन्न हैं। तभी तो व्यक्तिविवेककार का यह आघोष है--'जबकि 
ध्वनिवादी आचार्यो के अनुसार व्यज्ञयार्थ की अतोति के निमित्त मानी गयी सभी व्यज्ञ- 
कता-सामग्री अन्ततोगत्वा अनुमापकता-सामग्री ही सिद्ध होती है तो रसध्वनिवाद के 
बदले रसानुमितिवाद क्यों न सानो ?' 
किन्तु व्यक्तिविवेककार की इन कल्पनाओं से यह नहीं सिद्ध हो पाता कि 'रस'रूप 
कान्य-्परमार्थ एक अनुमान है । क्योंकि यह अनुमान-प्रक्रिया कि ‘जिस-जिस श्रव्य अथवा 
दृश्य काव्य में विभावादिसंयोजना हे उस-उस श्रव्य अथवा दृश्य काब्य में शङ्गारादिरिस . 
का आविर्भाव हुआ करता है? पेसो है जो ध्वनिवादी आचार्यो की रसध्वनि-सिद्धि में भी 
सहायक है। किन्तु तब भी रसानुमितिवाद से रसध्वनिवाद में एक बेलक्तण्य दै और 
चह यह हे कि जब कि रसानुमितिवादी आचाय ऐसी अनुसिति को ही “रस” अथवा 
“आस्वाद? मानते हैं, रसध्वनिवादी आचाय ऐसे हैं जो 'रस' को इस प्रकार की अनुमिति _ 
नहीं अपि तु स्वप्रकाशानन्द्स्वरूप एकघन चमत्कारात्मक अनुभव माना करते हैं। 
अब यह स्पष्ट है कि व्यक्तिवादी आचार्य जो सिद्ध करने चढे थे वह तो रह रहदा कि 
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bad 100 । न हेवंबिधा मतीतिरास्वादयत्वेनारुमाकमभिमंता - 
दुर्थादर्थान्तरस्य साबनदवेतोसमा र त ! वतन जल 
यश्च भस धम्मिअ--? इत्यादौ प्रतीयमानं वस्तु | 
जलकेलितरलकरतलमुक्तपुनः पिहितराधिकाचद्नः | 
जगद्बतु कोकयूनोर्विधटनसंघटनकौतुकी कृष्णः ॥! 

ड इत्यादौ च रूपकालङ्काराद्योऽनुमेया एव | तथाहि--'अनुमानं नाम पक्ष- 
सत्त्वसपक्षसत्त्वविपक्षव्यावृत्तत्वविशिष्टाल्निद्ञालिडिगनो ज्ञानम्‌ | ततश्च वाच्याः 
द्संबद्धोऽ्थस्ताबन्न प्रतीयते । अन्यथाऽतिप्रसङ्गः स्यात्‌, इति बोध्यबोधकः 
योरथयो; कश्चित्संबन्धोऽस्त्येब । ततश्च बोधकोऽथो लिङ्गम्‌, बोध्यम् लिङ्गी, 


बोधकस्य चार्थस्य पक्षसत्त्वं निबद्धमेब | सप व 
Pa = स >>. 
आप सामथ्योद्वसे ये | क्ष त्त्वविपक्षव्यावृत्तत्वे अनिबद्ध 


“सामाजिक को जो काब्य-नाव् का सारत तस मए उजा खस हे उ दस जो काज्य-नाव्य का 
सारत ह | 
सपाला छा क रतम तत्त्व भास हुआ करता है वह 'रस' अथवा 
सशश घन आहुद-चमत्कार है' और जो सिद्ध कर पाये वह यह कि “जहां 
नह वाति हे अ शङ्गारादि रसाविर्भाव है ।' यह सब गड़बड़ी इसलिये 
थक रामादिगित रत्यादि आव की प्रतीति” में सहदयहदयसंबेद्य सान्द्रानन्दनिर्भर 
रस को हेतुता नहीं रहा करती । ps तु 
इस प्रकार यह तो निःसंदिग्ध सिद्ध हो गया कि रस” अनुमेय नहीं 
कार य अपि 
Psd अथवा रसनीय काव्याथे है। किन्तु अब यह भी सिद्ध हो बाद 
' अथवा 'अलङ्काररूप' प्रतीयमानार्थं भी अ नुमेय नहीं अपितु ५ 
अभिन्यङ्गय ही अथं है । नेम: अह बच प कय 
व्यक्तिविवेककार तो "भम धस्मिअ' ( भ्रम धार्मिक ) र js 
आदि पूर्वोद्छत सूक्ति में 
विधिरूप वाच्यार्थं से प्रतीत निपेधरूप अभिप्राय को 'अनमैय' | 
स्प वा य? मान चुके हैं और 
सूक्तियों जसे कि - क क bee > 
६ ००७ 
वे राधारमण इस जगत्‌ की रक्षा किया करें जो जलूविहार के समय, राधा के मुख 
को, रह-रह कर हाथों से ढकते और खोलते, चक्रवाकमिधुन के संयोग और वियोग के 
चर जा लिया करते हैं ।? ९ 
` इत्यादि म प्रतीत रूपकालङ्कार को भी ( क्योंकि राधा के मुख सें चन्द्र का अभेदारोप 
€ रूपण ) मानने से ही, उसके ढकने और खुलने के कारण, चक्रवाकमिथुन के संयोग 
ओर वियोग का अथ संगत हो सकता है ) 'अनुमेय' ही सिद्ध कर चुके हैं। किन्तु यहां 
यह देखना हृकि 'वस्तु'रूप्‌ आर “'अलक्लार'रूप व्यङ्गयार्थ केसे 'अनुमेय? मान लिया गया १ 
व्यक्तिविवेककार का कहना ह--अनुमान साध्य का ज्ञान हे जो कि ऐसे साधन के द्वारा 
संभव हे जो पक्तवृत्ति हो, सपक्षद्ृत्ति हो ओर विपक्ष-ब्यावृत्त भी हो। यह ठीक ही है कि 
वाच्याथ के द्वारा जो व्यङ्घयार्थ प्रतीत हुआ करता हे वह उससे असम्वद्ध नहीं रहा 
करता । क्योकि यदि ऐसी वात न हो तो किसी वाच्यार्थ से कोई भो व्यज्ञयार्थ समझ 


लिया जा सकता है? इससे यही मानना पडता हे कि वोध्यरूप व्यङ्ग्यार्थ और बोधक २ 


रूप वाच्यार्थ में परस्पर सम्वन्ध है और जो बोधकरूप अर्थ हे तरह “लिङ्ग अथवा साधन- 
भूत अर्थ है तथा जो बोध्यरूप अर्थ है वह 'लिङ्गी' अथवा साध्यरूप अर्थ है। अब “भ्रम. 
२३ सा? | । | 
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तस्मादत्र यद्वाच्याथोलिङ्गरूपालिङ्गिनो व्यङ्गथाथेस्याबगमस्तदनुमान एव 
पर्यबस्यति’ इति | तन्न, तथा ह्यत्र अस घम्मिअ--? इत्यादौ गृद्दे श्वनिवृत्त्या 
बिहितं भ्रमणं “गोदावरीतीरे सिंहोपलब्धेरञ्रमणमन्ुमापयति? इति यह्टक्तव्यं 
तत्रानेकान्तिको हेतुः । भीरोरपि शुरोः प्रभोवी निदेशेन प्रियानुरागेण वा गस- 
नस्य संभवात्‌ , पुश्चल्या बचन प्रामाणिकं न वेति संदिग्घासिद्धेश्व । । 

'जलकेलि-' इत्यत्र 'य आत्मद्शेनाद्शनाभ्यां चक्रवाकविघट्नसंघटन- 
कारी स चन्द्र एव' इत्यबुसितिरेवायसिति न वाच्यम्‌, उत्त्रासका दावचंकान्तकः 

० (७ ० सहल a ९ यन्ने ° ~ 

तरात्‌ । 'एबंविधोऽथं एवंविधा्थंबोधक एवंविधार्थस्वात्‌ , यन्नेबं तन्नवम्‌? 


इत्यनुसा नेऽप्यामाससमानयोगक्षेसो हेतुः । “एवं विधार्थत्वातः इति हेतुना एवं- 
SSS FT 


धम्मिअ' ( भ्रम धार्मिक ) आदि सूक्ति में यह स्पष्ट हो जाता है कि ्रमण-विधिरूप 
वाच्यार्थ ( जो कि हेतु है ) 'पक्षघमंता' के रूप में ही उपनिबद्ध किया गया है ( क्‍योंकि 
यहां “घासिक' रूप पक्ष में ही तो 'अमण' का सदूभाव प्रतिपादित हुआ हवे? )। चसे 
अमणरूप हेतु की 'सपच्चबृत्तिता' और 'विपक्षव्यावूत्तताः' का यहां शब्दतः कोई निर्देश 
नहीं किन्तु अर्थसामय्थं से ये दोनों विशेषतायें भी इस हेतु में देखी ही जा सकती हैं 
जिससे यही निष्कर्ष निकळ सकता हे कि आसमणविधिरूप हेतुभूत वाच्याथ से जिस 
ञ्रमण-निपेधरूप साध्यभूत व्यङ्गथार्थ की प्रतीति हो उठती हे वह अन्ततोगत्वा अनुसान- 
रूप ही प्रतीति है ।! 

किन्तु च्यक्तिविवेककार की उपयुक्त युक्तियां संगत नहीं प्रतीत होतीं । बात यह 
हे कि आम घार्मिक' आदि में गोदावरी-तीर पर, सिंह के सद्भाव के आधार पर, भीरु 
धार्मिक के उस अमण का निषेध अनुमित हो सकता है जिसे कुक्कुरभरण के अतिपादुन 


` द्वारा यहां विहित बताया गया है किन्तु यहां धार्मिक के अमण-निपेध की सिद्धि में . 


सद्भाव को जो हेतुरूप से निर्दिष्ट किया गया हे उसमें अनेंकान्तिकता अथवा 
a दिखायी दे रहा है। जब कि भीर व्यक्ति भी ( वीर प्रकृति के व्यक्ति की 
तो बात ही और है ) गुरु के आदेश, स्वामी के शासन अथवा प्रियतमा के प्रेमवश सिंहादि 
श्वापदो से उपद्रुत स्थान में भ्रमण करते देखे जाया करते हें तब यहा सिंहसञ्चाव से 
अमण के निषेध को क्योकर एकान्ततः सिद्ध मान लिया जाय! साथ ही साथ 'सिह- 
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सद्भाव! के हेतु में 'पक्तासिद्धि का भी दोष विराजमान है क्योंकि किसी कुलटा की इस 


उक्ति की प्रामाणिकता ही क्या ? 
सी भाँति 'जलकेलि' आदि रूपक-ध्वनि-सूक्ति में जो “यह राधिका-वदन चन्द्र है 
क्योंकि यह अपने दुर्शन और. अदर्शन से चक्रवाक-मिथुन के वियोग और संयोग का 


ज्ञनक हो रहा है! आदि अनुमान-प्रक्रिया मानी जा, सकती है उसमें भी हेतु की ._ 


० अनेकान्तिकता ( साध्यव्यभिचारिता ) ही अतीत होती हे क्योकि कोई उन्नासक अथवा 
अयजनक पापी अपनी उपस्थिति और अनुपस्थिति से चक्रवाकमिथुन के विघटन 
और संघटन का कारण हो सकता ह । ज्य 

यहाँ ( अर्थात्‌ अम धार्मिक' आदि की वस्तुध्वनि किंवा 'जळकेलि' आदि की अलङ्कार 
ध्वनि की अनुमिति-सिद्धि में ) यह अनुमान-मक्रिया भी कि 'इस प्रकार का अथ ( a 
धार्मिकः में अमण विधिरूप और 'जढकेलि' में राधावदुन पर चन्द्रारोपरूप स 
इस प्रकार के अर्थ ( अम धार्मिक' में चस्तुरूप व्यज्ञय और 'जळकेलि' सं. रूपकालकङ्क 
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विघानिष्ठसाथनस्याऽप्युपपत्तेः | तथा (दृष्टि हे प्रतिवेशिनि ! क्षणमिहाउप्यस्म- 
दूगृहे-? स em र १ एकाकितया च्‌ स्रोतोगमनम्‌ 5 
तस्याः परकामुकोपभोगस्य लि ङगमिरयुच्यते; तच्चात्रेवामिहिते 
न्तस्नेहदेनाऽपि संभवतीत्यनेकान्तिको हेतुः | गन 


_ यच्च 'नि'शेषच्युतचन्दनमू--? इत्यादौ हनन उमा 
तत्कि प्रतिपाद्यतया दूत्या, तत्कालसंनिहितेवान्यैः, तत्काव्याथंभाषनया वा 
सहृदयः । 

आद्ययोन विवादः | दृतीये तु तथाविधाभिग्रायविरहस्थले व्यभिचारः | 
ननु वक्त्राद्यवस्थासहक्कतत्वेन बिशेष्यो हेतुरिति न वाच्यम्‌। एवंबिधव्याप्त्यनु 
संधानस्याभावात | 


-सपाचस्याभानात्‌। 0000 0 eR 
व्यङ्गय ) का बोधक हुआ करता है क्‍योंकि यह ( बोधक अर्थ) इस प्रकार का अर्थ 
(श्रम धार्मिक' में गोदावरी तीर पर सिंहसद्धाच से ग्रह के समीप अ्मण-विधानरूप 
और 'जळकेछि' में दर्शन और अदर्शन के द्वारा चक्रवाकमिथुन का विघटन और संघटन- 
रूप अर्थ ) है और जो इस प्रकार का अर्थ नहीं है वह इस प्रकार के अर्थ का अवबोधक 
सी नहीं हो सकता? किसी काम का नहीं क्योकि इसमें भी जो हेतु है वह हस्वाभास का 
ही समकक्ष हे! यहां देतु की हेत्वाभासता इसलिये है क्योंकि “यह ( बोधक अर्थ ) इस 
प्रकार का भर्थ हे? ( एचंविधार्थस्वात्‌ ) यह कहने से ऐसा भी अनुमान किया जा सकता हे 
जो कि वक्ता का अभिप्रेत ही न हो ओर सर्वथा अनुचित हो ( और तव “श्रम धार्मिक' से 
अमण-निषेध और 'जलकेलि' सें चन्द्रारोप की अभिप्रेत ऐकान्तिक सिद्धि क्यांकर हो जाय)! 

इसी प्रकार दृष्टि हे प्रतिवेशिनि ! क्षणमिहाऽप्यस्मद्गृहे' इत्यादि सूक्ति सं अभि- 
व्यङ्गय, यहाँ की नायिका के कासुकोपभोगरूप अर्थ को अचुमानरूप सिद्ध करने के लिये 
जो यह कहा जाता है कि यहाँ नछप्न्थियों ( सरकण्डों ) से नायिका कें स्तनादि 
अवयर्चो की खुरच और नायिका के अकेले झरने पर पानी के लिये जाने का जो वणन 
चह लिङ्ग अथवा साधनरूप से ही अवस्थित है जिससे कासुकोपभोरारूप लिङ्गी अथवा 
साध्य की सिद्धि स्वाभाविक है, वह भी एक निरथंक ही कल्पना है क्यों ? इसलिए कि 
इसी सूक्ति में प्रियतम के प्रति नायिका के अनुराग का जो प्रतिपादन दे ( क्योंकि 
“प्रायेणास्य शिक्षोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यतिः का और क्या अभिप्राय ? ) 
उससे भी तो उसके एकाकी झरने पर पानी लेने जाने और जंगल की कटीली झादियों 
से अङ्गां में खुरच लगने का सम्बन्ध उपपन्न हो जाता है और तब इन्हें ( अङ्गचत और 
एकाकीगमन को ) 'परकामुकोपभोग” रूप साध्य का ऐकान्तिक ( अव्यभिचरित ) 

साधन क्योकर मान लिया जाय ? 4 

- अब रहा 'निःशेषच्युतचन्दनस? आदि में अभिष्यङ्गय, अपनी स्वामिनी के प्रियतस 
$ साथ, दूती की प्रणय-छीला के अर्थ को अनुमानरूप सिद्ध करने का प्रयत्न । यहाँ तीन 

संभाचनाय हे--( १) 'क्या नायिका की उक्ति से दूती को ही ह रति-लीला ह 

अनुमान हो रहा हे ?' (२) अथवा वहां उपस्थित अन्य सखिर्यो दवारा दूती की रति" 

छीला का अनुमान किया जा रहा है? (३) अथवा यहां के काब्याथ के अनुशीलन- | 
परायण सहृदय सामाजिक यहां उपनिबद्ध दूती की प्रणय-छीला का अनुमान कर रहे है 
अब, पहली दो संभावनाओं के संबन्ध में कोई विवाद नहीं (क्‍योंकि दूती अपनी 
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चे ७ ७ | म । |] पट 
किञ्चवंविधानां काव्यानां कविप्रतिभामात्रजन्मना प्रामाण्यानावश्यकत्वेन 
संदिग्धासिद्धत्बं द्वेतोः | - 


व्यक्तिवादिना चाधमपद्सहायानामेवैषां पदाथोनां व्यञ्जकत्वमुक्तम्‌ , तेन 
च तत्कान्तस्याधसत्वं प्रामाणिक न वेति कथमनुमानम्‌ । एतेनाथोपत्तिवेद्त्व- 
सपि व्यङ्ग यानासपास्तम्‌ । अथोपत्तेरपि पूवसिद्धव्याप्तीच्छामुपजीव्येब प्रवृत्तः | 
यथा--“यो जीवति स छुन्राऽप्यबतिष्ठते, जीर्बात चात्र गोष्ठयामविद्यमानशैत्र:? 
इत्यादि | 
i MMR IANS 0s, 
| हदी प्रणय-क्रीडा का अनुमान क्यों करने लगी जब कि उसे उसका प्रत्यन्त अनुभव हो 
चुका है और साथ ही साथ वहां उपस्थित सखीजन भी चन्दनच्यवन आदि के प्रत्यक्ष 
चिह्नों से कासुकोपभोग के बदरे वापी-स्नान का भी तो अनुमान कर सकते हैं 9)! अव, 
सहृदय सामाजिकों द्वारा यहां 'कासुकोपभोग? रूप ( अभिव्यज्ञय ) अर्थ के अनुमान की 
जो वात हे उसके सम्बन्ध में तो विवाद अवश्य हे और विवाद का जो स्वरूप हे वदद 
यह ह--यदि सहृदय सामाजिकों के अति, यहां दूती की प्रणय-लीलछा का अर्थ विवक्षित 
न हो तब ( सहृदय सामाजिकों की दृष्टि से) चन्दन उयवनादि को कामुकोपभोगरूप 
अर्थ के अति क्योकर अव्यभिचरित हेतु कहा जाय ! यहां यह कहना भी निरर्थक ही 
ह कि यहां यह सब कहनेवाली ( नायिका) और यह सब सुननेवाळे ( दूती ) की 
परिस्थिति को सहकारिता के साथ चन्दन-च्यवन आदि के अव्यभिचरित हेतुचक्र के 
अनुसधान से सहृदय सामाजिकों को एकान्ततः कामुकोपभोगरूप अर्थ का अनुमान 
हो जायया क्योंकि पहले तो बोळनेवाळी नायिका और सुननेवाली दूती की परिस्थिति 
की सहकारिता यहां कहीं सूचीत नहीं जिससे इस प्रकार के “चन्दन-च्यवन? आदि और 
'कासुकोपभोग' सें किसी अनुपाधिक सम्बन्ध की सिद्धि हो जाय और फिर यहां ही 
चन्दुनच्यवन आदि को स्नान के कार्यरूप से प्रतिपादित कर कासुकोपभोग के साथ 
इसका अव्यभिचरित सम्बन्ध भी तो विच्छिन्न ही कर दिया गया हे ! 
साथ ही साथ, यह चन्दन-च्यवनादिरूप हेतु-चक्र स्वरूपासिद्ध भी तो प्रतीत हो 
रहा हे क्योकि यह सब तो कविता हे और कविता होने के नाते कवि की कर्पना से ही 
उत्पन्न हे जिससे इसकी प्रामाणिकता की सिद्धि सर्वथा असंभव हे और ऐसा होने से 
इस हेतु के बदले हेत्वाभास ही माना जा सकता हे । 
यह सब दोष यहां 'काझुकोपभोग” को व्यङ्गय माननेवाळे आचायो के मत में कहीं 
नहीं खटकता। बात यह है कि यहां व्य्जनावादी आध्चार्य चन्दनच्यवनादिरूप पदार्थो 
की व्यञ्जकता में 'अधम' पद्‌ की विशिष्ट व्य्ञकता की सहकारिता देखा करते हैं। 
अनुमितिवादी आचाय तो यहां वर्णित नायक की 'अघमता' की भी प्रामाणिकता पर 
संदेह करेंगे और उन्हें ऐसा करना भी चाहिये! इस संदेह का परिणाम यह होगा 
कि.अधम'पद्‌ की सहकारिता से भी चन्दन-च्यवनादि को 'कामुकोपभोग' का अब्यभि- 
व्वरित हेतु नहीं सिद्ध किया जा सकेगा और कासुकोपभोग का अनुमान पूर्ववत्‌ ही 
असभव हो जायगा । 
अब, जब कि उपर्युक्त युक्तियो से वस्तुरूप, अळङ्काररूप, किंवा रसादिरूप अभिव्यज्ञय 
अर्था में 'अनुसान” की कोई संभावना नहीं दिखायी देती, तब “अर्थापत्ति? से अभिग्यङ्गथ 
अर्थ की प्रतीति-कल्पना तो स्वयं उच्छिन्न हो गयी । “अर्थापत्तिः तो एक अकार की 
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RARDIN ~ MINASINAI IIIA MAATARLLEAS 
के बख्नबिक्रयादौ तजनीतोलनेन दरासंख्यादिवत्सूचनबुद्धिवेद्योउप्ययं 
कर सूचनबुद्धेरपि सङ्कतादिलौकिकप्रमा णसापेक्षत्वेनानुमानप्रकारताड्री- 


यश्च 'संस्कारजन्यत्वाद्रसादिबुद्धिः स्मृति: 
शी द्र : ° इति केचित्‌ । तत्राप्रि प्रत्य- 
मिशायामनेकात्तकतया हेतोराभासता | 'दुगीलक्षित--! इत्यादि च द्विती- 
ह्या तिव इति यदुक्तं महिमभट्टेन तद्नुसवसिद्धमपलपतो गजनिमी- 
( व्यञ्ञनावृत्ति की मान्यता अनिवार्य है। ) . 


तदेवमनुभबसिद्धस्य तत्तद्रसादिलक्षणार्थस्याशाक्यापलापतया तत्तच्छब्दा- 


५००, 


यन्वयव्यतिरकानुविधायितया चानुमाना दिभ्रमाणा वेद्यतया चाभिषा दिबृत्तित्रया- 


अजुमिति ही है क्योंकि उसमें भी, अनुमान में पनि जार उ उ 7 ही दै क्योकि उसमें भी, अनुमान में पूर्वनिश्चित व्यास्तिप्न 
अन्यथानुपपत्ति से, अर्थ की परिकल्पना की करती है जैसे कि यो को पर 
तब यु नह तो हस याप से जान लेते हैं कि “चेत्र केही अन्यत्र 
हम जीवित होने ओर कहीं न कहीं अवस्थित रहने? न 

अपने प्रत्यक्ष अनुभव से ही पता चळ चुका होता है । पे का: चावा 

व्यज्ञन्य'प्रतीति को सूचन-बुद्धि का भी विषय नहीं माना जा 
सूचन-वुद्धि भी एक प्रकार की अनुमान-प्रक्रिया ही है जेसे कि han 
चिक्रेता ने, अपने किसी आहक को, अपनी अंगुलियों के विविध संकेत से पहले ही परिचित 
कराकर, तजनी का संकेत किया ओर ग्राहक ने 'दस” संख्या समझ कर, तदनुसार मूल्य 
चुका दिया । अब इस र की सूचन-बुद्धि के संवन्ध में यह निश्चित है कि यहाँ “सङ्केत? 
आदि का जो आदान-प्रदान है वह लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों पर निर्भर हुआ करता है। 

र ऐसा होने से अनुमान की भांति यह सूचन-बुद्धि भी 'संकेत के देने” और “संकेत के 
समझने स एक प्रकार को च्याप्ति के ही अनुसंधान की अपेक्षा करती है, जिंससे यह 
अबा खराही रह जाती be । अब, जब कि अनुमान से काच्याभिब्यङ्गय अर्थौ का 

कर दिया गया, - 1 

द सिल या, तब सूचन-बुद्धि से इनका अवबोध तो स्वयं 

संस्कार-जन्यता के कारण “रसाचुभूति' को 'स्थृतिः मानना 
हे क्‍योंकि 'रस? को 'स्मरण!रूप सिद्ध करने में हाल त ता 
हेत्वाभास है। यहां 'संस्कारजन्यता' इसलिये हेत्वाभास है क्योंकि इससे रस 'स्मृति'रूप 
ही क्यों 'प्रत्यभिज्ञा'रूप सिद्ध हो जाता है (प्रत्यभिज्ञा भी संस्कारजन्य हे तब 'रस' 
स्ति ह 'अत्यभिज्ञा'रूप क्यों न सिद्ध हो जाय )1 

व्य कैविवेककार आचाये महिमभट्ट ने जेसे उपयुक्त ध्वनि-प्रसङ्गो में गजरृष्टि 
का प्रदशन किया है। ( अर्थात्‌ अधखुळी आँख से ड चस्तु को भी नहीं देजा है जिसे 
छोग साधारणतया देख चुके हैं ) बैसे ही (दुर्गालङ्कितबिप्रहो मनसिजम! आदि सूक्ति की 
अभिधामूछक व्यक्षना पर भी उनकी “गजदृष्टि' यही निर्णय दे सकती है कि यहां 
वाच्याथंभिन्न कोई अर्थ ही नहीं प्रतीत होता। सहृदय सामाजिक तो यहाँ उप्रद्भयार्थ से 
प्रभावित होते हैं। चे अला क्योकर व्यक्तिविवेककार के कहने में पढ़ जायें ? 

अजुवाद-- उपयुक्त युक्तिप्रत्युक्तियो के विवेचन से, अन्ततोगत्वा, जो निष्कर्ष निकाछर 
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EISSN ALINE NANA So SAA AS ०००७ IRAN ONAN AN 


वोध्यतया च तुरीया बृत्तिरुपास्यैवेति सि ये न त्यान न 
दम्‌ | इय च 'व्याभ्त्याद्यनुसन्धानं 
विनाऽपि भवतीत्यखिलं निर्मलम्‌ । उ 


( व्य्जना : रसना : चतुर्थी बृत्ति के दो नाम और रूप) 
तस्किनासिकेयं वृत्तिरित्युच्यते- 
सा चेयं व्यञ्जनानाम बृत्तिरित्युच्यते बुधैः । 
रसव्यक्ती पुनशुत्ति रसनार्यां परे विदुः ॥ ५ ॥ 
एतश्च विविच्योक्तं रसनिरूपणप्रस्ताव इति सर्व॑मबदातम्‌ | 
इति साहित्यदपणे व्यञ्जनाव्यापारनिरूपणो नाम पञ्चमः परिच्छेद: | 
—— DARBY 


जा सकता हे वह यह है कि (१) स्वसंवेदन सिद्ध रसभावादि रूप काव्य-व्यङ्गय अथो 
का अपळाप असंभव हे, (२) रसभावादि रूप अभिव्यङ्गय अर्थो के अभिव्यञ्जन के छिये 
ही कविजन विशिष्ट शब्दाथ-योजना किया करते हैं जहां यह निश्चय हो जाता हे कि 
अझुक दाब्दार्थ-योजना से अमुक व्यङ्ग्यार्थ निष्पन्न होता हे और उसके अभाव में वह 
व्यङ्गयाथं भी नहीँ रहा करता और इसलिये अनुमानादि प्रमाणों की यहां कोई 
आवश्यकता नहीं और (३) रसमावादि रूप च्यङ्गथार्थ में अभिधा, तात्पर्याख्या और 
लक्षणा की शक्तिओं का व्यापार कुण्ठित रहा करता हे जिससे इनके अतिरिक्त यहां 
एक चौथी शक्ति की मान्यता अनिवायं हो जाती हे । यह चौथी वृत्ति अनुमिति नहीं 
जिसके छिये व्याप्ति-गवेषणा करनी पड़े और हेतु की आभासता से बचने का दावपेंच 
पलाना पडे। जब कि इस चतुर्थी वृत्ति के सान लेने पर काव्य साहित्य के ममं का 
निःशङ्क रूप से विश्लेषण संभव हो जाता हे तब इसे सुक्तकण्ठ से क्यों न मान 
लिया जाय। 
अनुवाद--अब, इस चतुर्थी बृत्ति का नाम क्या हे ? इसका निर्णय हे-- 
यही वह वृत्ति हे जिसे प्राचीन व्वनि-दाशनिक काब्य-मर्मज्ञ ( त्रिविध व्यङ्गयार्थ की 
दृष्टि से) “व्यञ्जना” नाम से निर्दिष्ट करते आये हैं और जिसे, अन्य कान्यतच्वदुशीं ( रसा- 
. भिव्यक्ति की दृष्टि से ), रसना' नाम से पुकारते रहे हैं। 
यह “रसना' वृत्ति क्या है इसका यहां विवेचन आवश्यक नहीं क्योंकि “रसनिरूपण' 
' केसङ्ग में इसको पूर्णरूपेण विवेचित कर दिया ग्या हे जहाँ इससे सम्बद्ध सभी 
झाक्कायें दूर हो गयी हैं। 


साहित्यदपंण का पञ्चस पारेच्छेद समाप्त 


ween (2 Com 
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परिच्छेद 
षष्ठः 
( काव्य के अम्यनिमित्तक भेद : १ दृश्य काव्य और २ श्रव्य काब्य ) 


एवं ध्वनिशुणीभूतव्यज्गःथत्वेन काव्यस्य भेदद्वयमुक्त्वा पुन्ृश्यश्रव्यत्वेन 
भेद्द्॒यमाह-- 


इड्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विघा मतम्‌ । 
( “र्य? काव्य की “पकः संज्ञा ) 
दस्यं तत्राभिनेयं 
तस्य रूपकसंज्ञाहेतुमाह-- , 
-तद्रूपारोपात्त रूपकम्‌ ॥ १ ॥ 
तद्‌ दृश्यं काव्यं नटे रामादिस्वरूपारोपाद्रूपकसित्युच्यते । 


अनुवाद--पूर्चप्रतिपादित काव्य के भेदःप्रभेदों को तो “प्रधानच्यङ्गयता' किंवा “गुणी- 
भूतब्यङ्गयता’ की द्विविध विशेषता के आधार पर “ध्वनि और 'गुणीभूतब्यङ्गय' नामक 
दो भेदों में विभक्त किया जा चुका । अब इनकी 'दृश्यता? और 'श्रव्यता? की विशेषता के 
आधार पर इनके जो दो अन्य प्रकार के मेद्‌ हो सकते हैं उनका निरूपण किया जा 
रहा है-- ) दै 

धरसात्मकवाक्य' रूप काव्य ही ( रंगमंच पर प्रदर्शन के कारण ) “दश्य' और (स्वयं 
श्रवण-मनन के कारण ) “श्रव्य रूप से दो भेदों में विभक्त है। , 

इन दोनों हि “श्य? नामक काव्य-मेद वह है जिसे 'अभिनय' द्वारा प्रदर्शित 
किया जाया करता है । 

इस “दृश्य? काब्यू का एक और नाम 'रूपक' हे । “शशय” काव्य के 'ख्पक' कहे जाने 
का कारण यह है-- 2 

“दृश्य” काव्य इसलिए 'रूपक' कहा जाया करता है क्योकि इसके प्रद्झक ( नट ) 
इसमें त चरितों के “रूप? का अपने मन में “आरोप'अर्थात्‌ अनुसन्धान किये दिखायी 

दिया करते हैं । 
तात्पर्य यह है कि चाक्षुष-प्रस्यक्ष के कारण जो “रसात्मक वाक्य? रूप काव्य “दृश्य! 
कहा जा सकता है वही उसके अभिनेता में, अभिनेय रामादि-चरितों के “रूप! के “आरोप” 
अथवा “अनुसन्धान” के कारण 'रूपक भी कहा जाया करता है। 

विमश--साहित्यदर्पणकार ने यहाँ 'इस्य' और 'रूपक शब्दों को एकार्थवाचक भी साना है 
और परस्पर प्रवृत्तिनिभित्तक भद से भिन्नार्थक भी स्वीकार किया है। सामाजिक की दृष्टि से जो 
कविकृति 'दृश्यः अथवा “रूप” ( रूपं दृश्यतयोच्यते--इशरूपक १. ७) हुआ करती है, वही 
अभिनेता की दृष्टि से 'अभिनेय” अथवा “नाय्य' '( अवस्थानुकार = तादात्म्यापत्ति--दशरूपक 
१. ७) है। रचनाकार कवि की दृष्टि से इसी को 'रूपक? कद्दा करते हैं क्योंकि जेसे कवि “मुख” 
पर चन्द्र! के अभेदारोप में स्वतन्त्र है वैसे ही 'नट' पर रामादि कौ अवस्थाओं के अभेदारोप में 

28 मी कहा गया है-- 3 
२४ सा० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३६० साहित्यद्पणः 
AAR AAA ७४:४:४३०८७७:७४:७:४८०:७०:७०:७४८७८०८२०:७:४८८०:०७४:७४:४८८७४:८७८७८:४८०७:८०७४:७८०:७४७४४५८८०:७:८७:४ ५७ SON 
( “अभिनय? का स्वरूप-निरूपण ) 
कोऽसावमिनय इत्याह . 
सनेद्भिनयोऽवस्थानुकारः स चतुरविधः। . 
आङ्गिको वाचिकश्चेवमाहायेः सास्विकस्तथा ॥ २ ॥ 
नटैरङ्गादिभी रामयुधिष्ठिरादीनामचस्थानुकरणमभिनयः | 


“तदीरशरसाधारं नाटयं रूपकमित्यपि । 
नटस्यातिप्रवीणस्य कर्मत्वान्नाटयसुच्यते ॥ 
यथा सुखादौ पद्भादेरारोपे रूपकम्रथा । 
तथेव नायकारोपो नटे रूपकसुच्यते ॥' 
( रसाणेवसुधाकर : शय विलास ) 
विश्वनाथ कविराज ने दशरूपककार के अनुकरण में “रूपं” शब्द का प्रयोग न कर 'इझ्य' 
शब्द का प्रयोग किया है जिसमें सामाजिक की दृष्टि के साथ-साथ आलङ्घारिक की भी दृष्टि से अव्य 
कान्य-भिन्न कविकृति का स्त्ररूप-निर्देश स्पष्टतया किया जा सके । 
अनुवाद--जैसा कि बताया गया कि “दृश्य” काव्य “अभिनय” द्वारा प्रदर्शित हुआ 
करता है, अब यह बताना आवश्यक है कि यह “अभिनय” क्या है-- 
“अभिनय? का अभिप्राय है ( अभिनेता द्वारा, अभिनेय चरितों की) अवस्थाओं 
( शरीर-वाणी-मन किंवा समस्त व्यक्तित्व की विशेषताओं ) के “अनुकार? अथवा 'अनुक- 
रण? का । यह “अवस्थानुकरण” चार प्रकार का हुआ करता है--१. आङ्गिक ( अङ्ग द्वारा 
सम्पादित ), २. वाचिक ( बाणी द्वारा सम्पादित ), ३. आहार्यं ( वेश-भूपा द्वारा सम्पा- 
दित ) और ४. सात्विक ( मनोभावों के आविप्करण द्वारा सम्पादित )। 
... तात्पर्य यह है कि जिसे 'अभिनय' कहा करते हैं वह नट द्वारा, अपने अङ्ग, वाणी, 
आदि के विविध व्यापारो की सहायता से सम्पादित, राम, युधिष्ठिर आदि की अवस्थाओं 
का “अनुकरण” हुआ करता है। 


विसक्ञ--यहाँ साहित्यदर्पणकार ने 'अभिनय? का व्यावहारिक अर्थ छिया है पारमार्थिक - 


नहीं । अभिनय को 'अवस्थानुकार' मानने वाळे भी नाट्याचायं हो चुके हैं और “अनुव्यवसाया- 
त्मक? माननेवाळे भी । “अभिनय? की यह व्युत्पत्ति है-- 

“सामाजिकानामाभिसुख्येन सादास्कारेण नीयते प्राप्यतेऽथोऽनेनेत्यभिनयः ।' 

अर्थात्‌ अभिनय? वह दै जिसके द्वारा सामाजिक, रामादि का साक्षात्कारात्मक अनुभव किया 
करते दे «अभिनय? क्योकर अनुकरणमात्र नहीं हो सकता--इसे नाट्यदपेणकार ने इस प्रकार 
बताया है-- 

“अनुक्रिया च वागादीनां तदध्यवसायवश्ान्न पुनर्वस्तुतः। रामादेरचुकायस्य नटेन 
प्रे्षकेवा स्वयमदष्टत्वात्‌। अनुकर्ता हि अचुकार्यमहष्ट्वा नानुकतुमल्म्‌ । ओक्षको5पि चाइ- 
शानुकायों नानुकतुरनुकवत्वमनुमन्यते । तदयं नरो रामादेश्वरितं कविनिबद्धमधीत्यात्यन्ता- 
अ्यासवशतः स्वयं इष्टमनुमन्यमानोऽनुकरोमीत्यध्यवस्यति। परमार्थतस्तु लोकव्यवहार- 
मेधायमनुवर्तते । म्रहृष्टोऽपि हि रामेण रुदिते रोदिति, न तु हसति। विषण्णोऽपि च हसिते 
इसति न तु रोदितीत्यादि । मेक्षका अपि रामादिशव्द्सकेतशवणादतिहयसंगीतकाहितवेव- 
श्याच स्वरूप-देश-कालमेदेनातथाभूतेप्वप्यभिनयचतुष्टयाच्छ्ादनात्‌ तथासूतेष्विव 
नदेषु रामादीनध्यवस्यति । अत एव तासु-तासु सुख-दुःखरूपासु रामाद्यवस्थासु 
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षष्ठः परिच्छेदः ३६१ 
ARRAN PRRRRRLINIANRAPANIANY 
( रूपक के १० भेद ) 


रूपकस्य भेदानाह 
नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । 
ईहामृगाङ्कवीथ्यः ग्रहनमिति रूपकाणि दश ॥ ३॥ 
( “रूपक! के अतिरिक्त “उपरूपक' सामान्यस्वरूप-निर्देश ) 


नाटिका त्रोटकं गोष्ठी सडक नाव्यरासकस्‌ । 
प्रस्थानोछ्काप्यकाव्यानि प्रेङ्गणं रासकं तथा ॥ ४ ॥ 
संलापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका । 
ुर्मेिका मकरणी इह्णीशो भाणिकेति च ॥ ५ ॥ 
अष्टादश प्राहुरुपरुपक्राणि मनीषिणः । 
विना विशेषं सर्वेपां लक्ष्म नाटकवन्मतम्‌ ॥ ६ ॥ 


तन्मयी भवति। अपरे तेषु तु नाम-संकेत-संगीतकाभिनयेषु रामाद्यध्यवसायहेतुषूपदेश- 
परमेतदिति मन्यमाना हेयोपादेय-हानोपादानेकतानचेतसो जायन्ते। अथवा इह तावदित्य- 
साङ्ृतिरित्थं गतिरिस्थं जल्पितमित्थं क्रोधादिललितमित्येवमशेषमपि रामादिललितरूषीणां 
कालदर्शिनां ज्ञानेन निश्चितं कवयो नाटके निबध्नन्ति । तत्र चाथ सुनिज्ञानविश्वासान्नटस्य 
साक्षाद्‌ दर्शनमेव । अपि च कदाचिन्मांसदशो वस्तुस्वरूपे आम्यन्ति न पुनज्ञांनदशः। 
तत्र मुनिज्ञानदर्शितमर्थद्शनादष्यधिकतरमवगतं वस्तुत एवानुकुर्वाणो दुविदग्धबुद्धिमिः 
कथङ्कारमपाक्रियते वराको नरः ? प्रेक्षकाणां तु सत्यसति च स्वद्शने नरेषु रामाद्यध्यवसाय 
एव, अन्यथा तु कृत्रिममेतदिति जानन्तो न रामादिसुखदुःखेषु तन्मयीभवेयुः। 


[ नाय्बदपंण : ३य विवेक ] 

“अभिनय? के चार भेद हैँ--१. वाचिक, अर्थात्‌ वह जिसे रामादि के उन-उन भावशिकारों 
से सम्बद्ध वाग्व्यवहार का नट के वागब्यवहार द्वारा साक्षात्कार कदा गया है, २. आङ्गिक, 
अर्थात्‌ वह जिसे रामादि के विविध भावगर्भ अङ्ग और उपाङ्ग के व्यापारो का नट के अङ्ग और 
उपाङ्ग के व्यापारो द्वारा साक्षाइशेन माना गया है, ३. सात्त्विक, अर्थात्‌ वह जो कि रामादि के 
निनिध सत्त्व ( मनोदशा ) का नट के तदनुरूप सत्त्व ( मनोदशा ) द्वारा साक्षात्कार कहा जाया . 
करता हे और ४. आहाये अथवा वह जिसे रामादि के जीवन से सम्बद्ध विविध वाह्य पदार्थों का, 
नट द्वारा प्रदर्शित तदनुरूप वाह्मपदार्थो द्वारा साक्षाददशन माना गया है । 

अनुवाद--“रूपक' के कतिपय भेद-प्रभेद्‌ भी हैं जिनका अब निरूपण किया जा रहा 
हे--'ख्पक' के ये १० प्रकार हैं--( १) नाटक, ( २ ) प्रकरण, (३) भाण, (४) व्यायोग, 
(५) समवकार, (६) डिम, ( ७ ) ईहास््ग, ( ८) अङ्क, (९) वीथी और (१०) 
प्रहसन । 

नाव्यकोविदों ने इन १० रूपको के अतिरिक्त जिन १८ प्रकार के 'उपरूपकों? को दृश्य 
काव्य का प्रकार माना है वे ये हैं--( १) नाटिका, (२) त्रोटक, (३) गोष्ठी, (४) 
सदट्टक, ( ५) नाव्यरासक, ( ६) प्रस्थान, (७) उल्लाप्य, (८) काव्य, ( ९ ) प्रेङ्कण, 


> 
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सर्वेषां प्रकरणादिरूपकाणां नाटिकाणुपरूपकाणां च | 
( १ स रूपक-प्रकार : नाटक : स्वरूपनिरूपण ) 


तत्र 
नाटकं ख्यातबृत्तं स्यात्‌ पश्चसंधिसमन्वितस्‌। 
विछासद्भयौदिगुणबद्युक्तं नानाविभूतिभिः ॥ ७॥ 
सुखदुःखसपुद्भूति नानारसर्निरन्तरघ्‌ । 
पञ्चादिका दशपरास्तत्राङ्राः परिकीचिताः ॥ ८ ॥ 


( १० ) रासक, ( ११ ) संलापंक, (१२) श्रीगदित, ( १३) शिल्पक, ( १४ ) विला- 
सिका, ( १५ ) दुर्मल्लिका, ( १६ ) प्रकरणी, ( १७ ) इए्ळीशक और ( १८) भाणिका । 
इन उपर्युक्त सभी प्रकारों का सामान्य स्वरूप वही है जो कि “नाटक! नामक अथम 
रूपक-अकार का ( जैसा कि अभी “बताया जायगा ) हुआ करता है । 
यहां “स्वेषाम्‌? (सभी प्रकारा) का अभिप्राय प्रकरण? आदि ९ रूपकों और “नाटिका? 
आदि १८ उपरूपकों काहे । 
बिसर्श--“रूपक' और “उपरूपक का भेद काल्पनिक नहीं अपि तु वास्तविक है । रूपक तो 
“नाउ्य’ है और उपरूपक “नृत्य? । “नाट्य! रसाश्रय हुआ करता है और “नृत्य? भावाश्रय। रूपक 
को 'वाक्यार्थाभिनयात्मकः कहा गया है और 'उपरूपक? को “पदार्थाभिनयात्मक? । नाट्याचाये 
भरतमुनि के नाय्बशासत्र में १० रूपको का तो पूर्ण निरूपण है किन्तु उपरूपको का कोई निर्देश 
नहीं । नाउ्यवेद में उपरूपक-विमशे की परम्परा सवेप्रथम संभवतः नाट्याचाये कोहल से प्रारम्भ 
हुई है । अभिनवभारतीकार की यह उक्ति-- 
“प्रयोगाय ्रयोगत इति व्याख्याने ्रयोगत इति विफलमेव। उक्तब्याख्याने तु कोह- 
रादिलक्षिततोटकसइकरासकादिसंअहः फछम्‌ । ( अभिनव भारती, पृष्ठ ४०७ ) 
इसी बात का संकेत करती है कि उपरूपक-विकल्प कोहल और उनके अनुयायी नाय्याचार्या 
का काम है। र 
आचार्य धनिक ने उपरूपकों को नृत्यमेद माना है-- 
“डोस्बी श्रीगदितं आणो भाणी प्रस्थानरासकाः। 
. काव्यं च सप्त नृत्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत्‌॥ 
( दशरूपक : अवलोक १. ८) 
अर्थांत रूपक तो रसाश्रय काम्यःप्रबन्ध होने के नाते नाउ्य-भेद है और उपरूपक भावाश्रय 
` होने के कारण नृत्य-भेद । रूपक के अभिनय में चतुर्विध अभिनय की अपेक्षा है और उपरूपक के 
' अभिनय में आङ्गिक अभिनय का बाहुल्य रहा करता है । 
उपरूपक के प्रकार भी भिन्न-भिन्न नाट्याचायोँ की इष्टि में भिन्न-भिन्न ही हैं। भोजराज का, _ 
“ंगारमकाश? १४ उपरूपकों का वर्णन करता है । झारदातनय के भावप्रकाशन' में १८ उपरूपर्को | 
का सोदाहरण लक्षण मिळता है । साह्दित्यदपंणकार का उपरूपक'निरूपण झारदातनय केही. । 
उपरूपक-विवेक के आधार पर हुआ है। है 
अनवाद--इन १० रूपक प्रकारों सें “नाटक' मामक जो १ स रूपक-अकार है उसका | 
श्वरूप-निर्देश यह है-- | > 
“नारक? नामक रूपक वह ध्श्यकाव्य है जिसकी शरीर-रचना किसी प्रसिद्ध बृत्त से ' 
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प्रस्यातवंशो राजषिरधीरोदास्तः प्रतापवान्‌ । 

दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मतः ॥ ९ ॥ 

एक एव भवेदज्ञी शृङ्गारो वीर एव वा। 

अङ्गमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निवहणेऽद्ञ्चुतः ॥ १० ॥ 

चत्वारः पश्च वा युख्याः कायेव्याएतपूरुषाः । 

गोपुच्छाग्रसमाः्रं तु बन्धनं तस्य कीतितम्‌ ॥ ११ ॥ 

ख्यातं रामायणादिप्रसिद्धं बृत्तम्‌ । यथा-रामचरिंतादि | सन्धयो बच्यन्ते । 

नानाबिभूतिभिर्युक्तमिति महासहायम्‌ । सुखदुःखसमुद्भूतत्व॑ रामयुधिष्टिरा- 
दिवृत्तान्तेष्वभिव्यक्तम्‌ | राजर्षयो दुष्यन्तादयः | दिव्याः श्रीकृष्णादयः | दिव्या“ 
दिव्यः, यो दिव्योऽप्यात्मनि नराभिमानी | यथा श्रीरामचन्द्रः । 


की जाया करती है । नाटक के इस ( इतिवृत्तात्मक ) शरीर में पांच संधियाँ हुआ करती 
हैं। उन-उन चरितों के उदात्त गुणों और अभ्युदर्यो के उपनिबन्धन के कारणं यह भी 
उदात्त और श्री-सम्दद्ध हुआ करता है। इसके उद्धव का कारण मानव का सुख-दुःखात्मक 
जीवन है । इसमें bs र्ल ऑर भावों को नहस उजा व्रते । इसकी या 
कम से कम पांच और अधिक से अधिक दस अड में पूण हुआ पयन का 
किसी प्रसिद्ध राजवंश का कोई राजर्षि हो सकता है।, इसके नायक के_लिये धीर झी 
उदात्त होना, प्रतापी होना और नायकोचित-गुण-सम्पन्न होना अत्यन्त आवश्यक हैत 
“यह नायक दिव्य? ( देवलोक का निवासी ) “अदिव्य' ( सर्त्येछोक का निवासी ) या 
4दिव्यादिव्य! (दिव्य किन्तु मानवरूप में विराजमान ) तीनों में से कोई भी महान 
व्यक्तित्व हो सकता है। इस रूपक-अकार में एक ही रस का मुख्य रूप से अभिव्यङ्गय 
होना आवश्यक है और यह मुख्यतया अभिव्यङ्गय रस या तो “इहार? हो सकता है या. 
“वीर! । और जो रस-भाव हैं वे.भी यहां अभिव्यक्त रहा करते हैं किन्तु मुख्य रूप से नहीं 
अपि तु अङ्गरूप ( मुख्य रस के उपकारक रूप ) से ही। इस रूपक-अबन्ध का अन्त 
विस्मयोत्पादक हुआ करता है। इसमें उन-उन कार्यों में ब्यास चार या पांच प्रधान ` 
पुरुषों का अ अपेक्षित है। इसकी रचना गोपुच्छ के.अग्रभाग के समान होतो. 
अच्छी लगती है 1 
यहां नाटक के 'ख्यातवृत्त' होने का अभिप्राय है उसके इतिवृत्त के रामायण आदि के 
असिद्ध राम आदि महापुरुषों के चरित के आधार पर रचे जाने का। नाटक का (इतिवृत्त- 
सन्धान रूप ) 'सन्धिपञ्चक' क्या है ? इसे तो आगे बताया ही जा रहा है । नाटक के 
“नाना विभूतिओं से युक्तः होने का अभिप्राय उसमें नायक के समान महनीय 'चरितवाळे 
सहायकों के चरित-चित्रण का अभिप्राय है। नाटक किस प्रकार 'सुखदुःख-समुझ्ञव! हुआ 
करता हे यह तो राम, युधिष्टिर आदि महापुरुषों के चरित-चित्रणों से युक्त नाटकों में 
स्पष्ट ही है। यहां 'राजर्षिओं? से अभिप्राय दुष्यन्त आदि सरीखे महनीय राजवंशोज्ञव 
_ महापुरुषों से है। 'दिन्य' चरित नायकों का तात्पय भगबान्‌ श्रीकृष्ण आदि सरीखे नायको 
का है और 'दिब्यादिव्य' नायकों से श्री रामचन्द्र सरीखे नायक समझे जा सकते हैं जो 
नृदेज्य' अथवा भगवद्वतार होने पर भी मानवलोक में मानव सा व्यवहार किया करते हैं । 
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गोपुच्छाम्रसमाम्रमिति ्रमेणाङ्काः सूच्माः कर्तव्याः! इति केचित्‌। अन्ये 
त्वाहु:--“यथा गोपुच्छे केचिद्वाला ह्ृस्वाः केचिद्दीघोस्तथेह कानिचित्कार्याणि 
सुखसंघो समाप्तानि कानिचित्मतिमुखे। एवमन्येष्वपि कानिचिरकानिचित्‌'इति। 


नारक के 'गोपुच्छाग्रसमान' होने का तात्पर्य, कतिपय नाटयकोविदो की दृष्टि में, 
“उसके अङ्कों का क्रमशः छोटा होता जाना? हे। किन्तु अन्य नाटय-मर्मज्ञ इसका जो अभि- 
आय लेते हैं । वह यह है कि जैसे गोपुच्छ में कुछ वार कहीं छोटे होते हे और कहीं बड़े, 
चैसे ही नाटक में भी कुछ बृत्त-वर्णन अथवा चरित-चित्रण ऐसे हुआ करते हैं जो ख 
सन्धि में ही समाप्त हो जाया करते हैं, कुछ एसे, जो अतिमुख-सन्धि में समास होते हैं 
और इसी भांति कुछ गमे में, कुछ विमश में और कुछ निर्वहण में समाप्त हुआ करते हैं॥ 
विमश-( क ) सभी चाटयाचार्य “नाटक” को ही सर्वश्रेष्ठ रूपक-प्रकार माना करते हैं। 
“नारक? में अन्य रूपक-प्रकारों की अपेक्षा रञ्जनाधिक्य रहा करता हे, अविकाधिक रसाविर्भाव 
हुआ करता है और सर्वाङ्गीण अभिनय-सौन्दर्यं दिखायी दिया करता है। दशरूपककार ने “नारक? 
को अन्य रूपक-प्रकारों की “प्रकृति! माना है जिसका संकेत यह है कि प्रकरणादि नाटक के 
“विकृति? रूप हैं-- हि 
अकृतिस्वादथान्येषां भूयो रसपरिग्रहात्‌। 
संपूर्णलच्षणस्वाच्च पूर्व ` नाटकसुच्यते ॥? ( दशरूपक : ३:१) . 
किन्तु विकास-क्रम की दृष्टि से यहद अधिक स्वाभाविक है फि “नाटक? को हा “अङ्क से आरम्भ 
कर “प्रकरण”पर्यंन्त रूपक-प्रकारों का सर्वाङ्गसुन्दर संस्कृत रूप माना जाय । “नारक' रचना कितनी 
बढी नाटथ-कला-साधना है इसे 'भावम्रकाशन'कार के इन शब्दों में देख सकते हे-- 
“अपि सिध्येत विदुषां झुक्तिर भ्यासकौशलात्‌। 
न तु नाटकविद्येयं सर्वलोकाचुरञ्जिनी ॥' 
( ख ) "नाटक? शब्द की यह व्युत्पत्ति | 
“नाटकमिति नाटयति विचित्रं रञ्जनाप्रवेशेन सभ्यानां हृद्यं नत॑यतीति नाटकम्‌। 

( नारयदपंण : १.५ ) 
रूपकों में “नाटक? की महत्ता को स्पष्ट प्रकट कर देती है। अन्य रूपको में भी रञ्जना? का 
समावेश रहा करता है किन्तु 'नाटक' की “र अना? इतनी विचित्र हुआ करती हे कि इससे सामा- 
जिकों का हृदय नाच उठता है।, 

( ग ) नाटयाचार्य भरतमुनि ने नाटक को ही “नाटय? का उत्थान ( उद्भव ) कहा है-- 

“धर्मार्थंसाधनं नाटयं सवंदुःखापनो दकृत्‌ । र 
. आसेवध्वं तदृषयस्तस्योष्थानं तु.नारकस्‌॥' . . ... . . नय 

और इससे मी रूपक-प्रवन्धों में नाटक की महिमा का पता चल जाता है। | 

(घ ) नाटक के 'ख्यातवृत्त' होने दी मान्यता तो सभी नाव्यशाखकारों की मान्यता है किन्तु 
इसके नायक के 'दिच्य' होने की वात कतिपय नाट्य-ममंश नहीं मानते। नाटयदर्पणकार नेही. 
कहा हे-- 4 

“नाटकं हि रामवद्‌ वर्तितव्यं न रावणवदित्युपदेशपरस्‌ । देवतानां तु दुरुपपादस्या- 
च्य्थस्येच्छामात्रत एव सिद्धिरिति तञ्चरितमशक्यानु्ठानत्वान्न सर्त्यानासुपदेशयोग्यम्‌, तेन ` 
ये दिव्यमपि नेतारं मन्यन्ते, न सम्यगमंसत । नायिका तु दिब्यापि भवति यथोवंशी, 
प्रधाने मर्त्यचरिते तच्चरिताम्तरभावात्‌। उपदेशानहंप्रायबृत्तत्वेन दीसरसत्वेनेव च समव- 
काराढी दिच्योऽपि नेता न विरुध्यते।' 
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षष्ठः परिच्छेदः ३६५. 


AA AA SAA SA ASS RANA NAN NNN ESN IANS 


( नाटकीय परिच्छेद : अङ्कस्वरूप और महरव ) 
्रत्यक्षनेतचरितो रसभावसमुज्जवल; | 
मवेदगूढशब्दाथः क्षुद्रचूणेकसंयुतः ॥ १२ ॥ 
विच्छिन्नावान्तरेकार्थः किश्चित्संलग्नबिन्दुकः । 
युक्तो न बहुभिः कार्येबीजसंहतिमात्न च ॥ १३॥ 
नानाविधानसंयुक्तो नातिप्रचुरपद्यबान्‌ । 
आवश्यकानां -कायीणामविरोधाद्विनिर्मितः ॥ १४ ॥ 
नानेकदिननिवेत्येक्थया संप्रयोजित; । 
आसन्ननायकः पात्रेयुतखिचतुरैस्तथा ॥ १५ ॥ 


अर्थात्‌ नाटक का प्रयोजन सरसोपदेश हुआ करता ह। देवां के चरित से मानब को क्या 
उपदेश मिळे ! देवगण तो इच्छामात्र से समस्त वस्तुओं का भोग कर सकते हैं । नाटक में आझा- 
निराशा का इन्द्र आवश्यक हैं न कि इच्छामात्र से अभ्युदय-प्राप्ति । वैसे 'समवकार? नामक रूपकः | 
भेद में देवविशेप को नायक बनाया जाया करता दै क्योंकि वहाँ रसास्वाद ही परम प्रयोजन हैन ' 
कि 'रामवद्‌ वर्तितव्यम्‌ न रावणवत? का कत्तैन्योपदेश । 
( ङ ) नाटक की रचना का 'गोपुच्छाग्र!समान होना नाट्याचाये भरतमुनि को भी मान्य है- 
«कार्य गोपुच्छाम्रं कत्तव्यं कान्यबन्धमासाथ। ` 
ये चोदात्ता भावास्ते सच शृष्ठतः कार्याः ॥' ( नाट्यशाज : २०-४६ ) 
*नाटक के ोपुच्छाम्रवत? निर्माण का वास्तविक अभिप्राय यह हे-- 
“गोपुच्छुकेशकल्यानि नाटयवस्तूनि कल्पयेत:। 
उदात्ता रञ्जका भावाः स्थापनीयाः पुरः पुरः ॥' 
गोपुच्छस्य च केशाः केचित्‌ स्तोकमान्रयायिनः केचिन्सध्यावधयः केचिदन्तन्यापिनः । 
एवं प्रवन्धवस्तून्यपि । यथा रत्नावल्यां प्रमोदोत्सवो मुजसन्धावेव निष्ठितः, मुखोपचिसो 
बाभ्रव्यादिवृत्तान्तश्नव निर्वेहणारम्मे, रत्नावलीप्राप्त्यादयश्च साररूपाः पदार्था अन्त इति । 
उदात्ता डति चा अपि अ रजका भावास्ते सकलस्यापि प्रबन्धस्य 
र्थं पुरः दानीयाः ।? ( नाट्यदर्पण : १. १७) 
स नाटक का वह अवच्छेद अथवा अन्तर्विभाग है जिसमें सामाजिको 
की दृष्टि नायकचरित का साक्षात्कार किया करती है, जिसमें रससावों का अभिच्यज्ञनः 
सौन्दर्य स्पष्ट प्रतीत हुआ करता है, जिसके शब्द से अर्थ और अर्थ से कवि-हृद॒य स्वभा- 
चतः झळका करता है, जिसमें असमस्त पद्योजना की एक शोभा दिखाई दिया करती 
हे, जिसंमें आधिकारिक बृत्त का एक अंश समाप्त रहा करता है, जिसमें अग्रिम इतिवृत्त 
की आकांक्षा के उत्थापक वृत्त की सूचम सूचना दी गयी रहती है, जिसमें ( सामाजिक 
हृदय की उत्तरोत्तर उत्सुकता-वृद्धि की दृष्टि से नायक के कतिपय कायो की ही योजना 
की गयी होती है, जिसमें “बीज” अर्थात्‌ नाटक के पार्यन्तिक रस-भोग के अङ्कर की. 
इतिश्री नहीं दिखायी जाया करती, जिसमें अनेकानेक घटनाचक्र का वर्णन रहा करता 


. है, जिसमें ( श्रव्यकाव्य की भाँति ) परद्यो की भरमार नहीं हुआ करती, जिसमें नायकादि _ - 


के नित्यादि कमों के अनुष्ठान के विरुद्ध कमों का निरूपण नहीं किया जाया करता, - 
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३६६ साहित्यदपंणः 


ARIA RAAR MAARAAR RRR स्या EPAEAAA TNT, AAA 
द्राह्वान॑ वधो युद्धं राज्यदेशादिविप्लवः । 
विवाहो भोजनं शापोस्सगौं मृत्यू रतं तथा ॥ १६ ॥ 


दन्तच्छेद्यं नखच्छेद्यमन्यद्‌ घ्रीडाकरं च यत्‌ । 
शयनाधरपानादि नगराद्यवरोधनस्‌ ॥ १७ ॥ 
स्नानानुलेपने चैभिपेजितो नातिविस्तरः । 
देवी परिजनादीनाममात्यवणिजञामपि ॥ १८॥ 


्रत्यक्षचित्रचरितेयुक्तो भावरसोड्कवैः । 
अन्तनिष्क्रान्तनिखिरूपात्रोऽङ्क इति कीत्तितः॥ १९ ॥ 
बिन्द्वादयो वच्यन्ते । आवश्यक संध्यावन्द्नादि | 


जिसमें ऐसी कथा की रचना नहीं हुआ करती जो कई दिन तक चलती रहे, जिसमें 
नायक-चरित, साक्षात्‌ चित्रित न होने पर भी, यत्र-तत्र अभिव्यङ्गथ रूप से विराजमान 
रहा करता है, जिसमें तीन या चार पात्रों के अभिनय का आनन्द रिया जाया करता हैं, 
जिसमें दूराह्णान ( दूर से किसी को चिएळाकर पुकारना ), मारकाट- लडाई, राज्यविप्छव, 
देश-विद्रोह, विवाह, भोजन, शाप, मळमूत्रत्याग, सत्यु, रतिक्रीडा, दन्तच्तत, 
नखक्षत, अन्यान्य छज्जास्पद्‌ विषय, शयन, अधरपान, नगर अथवा दुगं का उपरोध, ` 
स्नान, अनुळेपन आदि आदि अर्जक किंवा अरसास्पद विषयों का वणन नहीं किया 
जाया करता, जिसमें राजमहिषी. राजपरिच्छुद, राजामात्य, राजनगर, श्रेष्ठी आदि आदि के 
प्रत्यक्ष किंवा मनोरञ्षक ऐसे चित्र खींचे हुए रहते हैं जो रसों किंवा भावों के स्वभावतः 
. आविर्भावक लगा करते है और जिसके अन्त में सभी पात्र अपना-अपना अभिनय समाप्त 
कर रंगमंच से निकलते दिखाई दिया करते हैं । 
यहाँ कारिका में 'विस्दु आदि का जो निर्देश किया गया है उसका विचार-विमश 
आगे किया जा रहा है । “आवश्यक कायो से अविरोध'का अभिप्राय सम्ध्या-वन्दन आदि 
नित्यकर्मानुष्ठान के अविरोध का अभिप्राय है। 
विमश--नाट्याचार्य भरत मुनि ने “अङ्ग? का यह स्ररूप-निरूपण किया ह 
“ङ्क इति रूढिशब्दो भावे रसेश्च रोहयत्यर्थान्‌। 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्‌ भवेदङ्कः ॥' 
अङ्कसमास्तिः काब्यच्छेदो न बीजसंहारः । 
चस्तुञ्यापी sa : काव्यससुस्थोऽत्र नित्यं स्यात्‌॥ 
ये नायका तेपां प्रत्यक्षचारिसंयोगः 1 
नानावस्थान्तरितः कायस्त्वङ्को यथाथरसः ॥ 
नायकदेवीपरिजनपुरो हि तामात्यसार्थवाहानाम्‌ । 
नैकरसान्तरविहितो द्यङ्कः खछ वेदितव्यः सः ॥ 
एकदिव सप्रबृत्तः कायस्त्वङ्गोऽथ बीजमधिकृत्य । 
आवश्यककार्याणामचि रोधेन प्रयोगेषु ॥ 
( नाव्यशाख्न अध्याय २० चौखम्बा ) 
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षष्ठः परिच्छेदः ३६७ 
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( अङ्कान्तर्गंत अङ्क : गर्भाङ्क ) 


अङ्कप्रस्तावाद्‌ गभोडूमाह-- 
अङ्कोदरप्रविष्रि यो रघ्डद्वारामुखादिमान्‌ । 
अङ्कोऽपरः स गर्भाङ्कः सबीजः फलवानपि ॥ २० ॥ 
यथा बालरामायणे रावण प्रति कोहलः 
“श्रवणे: पेयमनेकैहेश्यं दीधैंश्च लोचनेबेहुभिः । 
अवद्थेसिव निबद्धं नाटथं सीतास्वयंवरणम्‌ ||” 
इत्यादिना विरचितः सीतास्वयंबरो नाम गभोडू: । 


SR IASI MIE पपपपपपपममम्म्फ्स 
जिसे प्रायः सभी नाय्यशाख्कारो ने अपने-अपने शब्दों में दुहराया दै । अडकू? रूपको के 

अवच्छेद अथवा अन्तः खण्ड का नाम है-'भवस्थायाः समासिर्वा च्छेदो चा कार्ययोगतः। 
अङ्कः" "`` `-अवस्था'"``` ग्रारम्भादिकाः परञ्च । तत्रान्यतमस्या अवस्थाया उपक्रमः 
निप्पत्तिभ्यां या समासतिः । असमाप्तायामप्यवस्थायां कार्यवशेन यो वा च्छेदः खण्डन 
सोऽङ्कः ( नाटयदपंण : १. १९ ) 'अङ्क' का 'विन्दुयुक्त' होना अत्यावश्यक है! अङ्ग के बिन्दु" 
युक्त होने का अभिप्राय नाटक के पूव और उत्तर अवच्छेदों को सम्बद्धार्थकता के संरक्षण का 
अभिप्राय है । 

जैसे FA का चिह उसका 'सर्ग? विभाग है वैसे ही इश्यकाव्य का चि उसका अङ्ग 
विभाग हैं । 'अकू' का अभिप्राय गोद भी है। नारक के एक-एक अवच्छेद रसभावों के लालन- 
पालन के लिये गोद का काम किया करते हैं इसलिये मी इन्दे अङ्क' कहा जाया करता है। 
रसार्णवसुधाकरकार ने इसीलिये कहा है-- 

“रसाळङ्कारवस्तूनासुपलाळनकांक्षिणाम्‌। 
जनकाङ्गवदाधारभूतस्वादङ्क उच्यते ॥? (रसाणेवसुधाकर २. १९७ ) 

अनुवाद--अङ्क' के निरूपण-ग्रसङ्ग के साथ-साथ “गर्भाङ्कः का भी निरूपण कर दिया 
जाता है हे ! माइ वस्व॒तः ( किसी नाटक के ) एक अङ्क के अस्तगंत रहनेवाडे 
दूसरे अङ्क का नाम है।, इसमें भी ( अङ्क-की भांति ) सून्रधारकत मङ्गलाचरण किंवा 
प्रस्तावना आदि अनिवार्य दे । इसमें जर बीजरूप इतिवृत्ताथ किंवा नायक के प्रधान 

जन का अंशतः उपन्यास आवश्यक ह । 
हक उदाहरणार्थ (महाकवि राजशेखर-रचित ) बाळरामायण के तृतीय अङ्क में अन्त- 
सिंविष्ट सीतास्वयंवर? नामक गर्भाङ्क, जो टन के साथ प्रारम्भ होता है-- 

“कोहल नामक नट ( रावण को लचंयकर- )-- 

पाक pl ! यह 'सीतास्वयंवर? नाटक दे-अनेकानेक श्रवणपुरों से 
जिसके अस्त का पान किया जा सके और अनेकानेक नेत्रा से जिसके दृश्यों का दशन 
किया जा सके । भला आपके अतिरिक्त और कौन ( दशानन ) है जो इसे सुन सके और 
देख सक ; ; 

विमर्हे--'अइर में तो मुख्य अथवा सरस वस्तु का हां विनिवेश किया जाया करता है किन्तु 
अन्य जो वस्तु-प्रकार है जैसे कि 'सूच्य” “प्रयोज्य' “अभ्यूद्य! और 'उपेक्ष्य' उनके उपन्यास के 
लिये विष्कम्भक, प्रवेशक आंदि उपायों का आश्रय अपेक्षित माना गया है। 'गर्भाइ? भो एक 
उपाय ही है जिसे नाटककार “सूच्य'वस्तु के अल्पत्म कार-व्यापी होने पर अपनाया करता है। . 
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३६५ साहित्यदपंणः 
AAAI AI eon RRAAR MAAN eo 
( नाटक-प्रयोग की प्रक्रिया : ूर्वरङ्गविधान ) ह: 


तत्र पूर्व पूवेरङ्ग: सभापूजा ततः परम्‌ । 
कथनं कविसज्ञादेनोटकस्याउप्यथामुखस्‌ । २१ ॥ 
तत्रेति नाटके । | 


धर्माइ' को योजना के अब उख हा एन स स की योजना के अलग-अलग उद्देश्य है । कहीं 

पर | वश्य हे । कहीं तो यह रसोत्कर्ष के लिये रचा गया है 
जसे कि उत्तररामचरित में, कहीं नायकोत्कपे के लिये, जैसे कि बालरामायण में और कही 
वस्तूत्कप के लिये जसे कि 'अमोषराघव? में । रसार्णवसुधाकरकार ने इसीलिये कहा है-- 


“रस-नायक-वस्तूनां सहोत्कर्षाय कोविदेः। 
अङ्गस्य मध्ये योऽङ्कः स्यादयं गर्भाङ्क इरितः ॥? 
( रसार्णबसुधाकर : ३ य विलास ) 
अनुवाद-- नाटक के प्रयोग की यह प्रक्रिया है-- 
की पूर्वरङ्गविधान, तदनन्तर रङ्गसभापूजन, तत्पश्चात्‌ नाटककवि किंचा नाटक 
ह तेन और अन्त में 'आमुख” अथवा अस्तावनाविधि। | 
-यहा.( “तत्र पूः आदि. : ) “तत्र? 
a i अ ज़ दि कारिका में.) “तत्र से अभिप्राय नाटक से है (न कि अङ्क 
विमश--(क) साहित्यदर्पणकार का विषय “नाटक-चना” है न कि नाटक-प्रयोग । किन्तु 
आचीन नाय्यझाख्कारों पे 
व [रा की परम्परा के अनुसरण में साहित्यदर्पणकार ने नाटक-प्रयोग की प्राचीन 
मर्यादा का भी संकेत करना आवश्यक समझा है और इसोलिये यहां पूर्वरङ्ग आदि की प्रक्रिया 
का उल्लेख कर दिया है। वस्तुतः साहित्यदर्पणकार का 'पूरव॑रज्ञ” नान्दीगायन है न कि प्राचीन 
ररामच का 'द्वार्विशदज्ञात्मकः ( २२ अङ्गोवाला ) पूर्वरङ्ग । | क 
11 पु > 
ना नेते पे जर के है? ग जानना भक 
'सभापतिः सभा सभ्या गायका वादका अपि । 
नरी नराश्च मोदन्ते यत्रान्योम्यानुर्ष नात्‌ ॥ 
अतो रङ्ग इति ज्ञेयः पूर्व यत्स प्रकल्प्यते। 
तस्माद्य पूवरङ्ग इति विद्वद्भिरुच्यते। 
कळा पादाः पादभागाः परिवर्तश्च सूरिभिः ॥ 
पूर्व क्रियन्ते ` -यद्रङ्गे ` पूवरङ्गो भवेदतः ! 
( भावप्रकाझन : ७ अधिकार ) 
अथात्‌ सामाजिकजन किंवा अभिनेतृदृन्द के चित्तरअन की उद्भवभूमि का नाम "रङ्ग" दै । 
नारक के प्रयोग के पहले गीत किंवा वाद्य-विधान ही वह साधन है जिससे चित्त अधिकाधिक एकाग्र 
हो सकता है और नाटक के प्रति उन्मुख हो सकता है। 'रज्ञ” में (अथवा रङ्गमञ्च पर) संगीत का यह 
आयोजन हो 'पूवेरज्ञ' है । '्रत्याहार? अथवा सुंदङ्गादि वायनन्त्रं के एकत्रीकरण से आरम्भ कर 
_भहाचारि? अथवा गायक-वादकों के मण्डळादि प्रचार-पर्यन्त की क्रियाविधि धूर्वरङ्ग' की रूप-रेखा 
हं । पूवरङ्ग' की यह विधि साहित्यदर्पणकार के समसामयिक "रङ्ग के लिये एक स्मृतिमात्र थी । 
१४ शताब्दी का रङ्गमन् “नान्दीगायन? में ही “पूर्वरङ्गः की समस्त रूपरेखा का आभास पा छिया' 
. करता होग 11 साहित्यदपंणकार ने इसी दृष्टि से यहां पूर्वरङ्ग’ का संकेत किया है । 
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( पूव रङ्ग : नान्दीगायन ) | ६ 
यन्नाटचवस्तुनः पूर्व रङ्गविध्नोपशान्तये । 
कुशीलवाः प्रकुवन्ति पूर्वरङ्गः स .उच्यते ॥ २२॥ ` 
प्रत्याहारादिकान्यङ्गान्यस्य भूयांसि यद्यपि । 
तथा5्प्यवश्यं कतेव्या नान्दी विध्नोपशान्तये ॥ २३ ॥ 
( नान्दी क्या है) 


तस्याः स्वरूपमाह 
आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतियस्मात्प्रयुज्यते । 
देवद्विजनपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ २४ ॥ 
माङ्गल्यश्चङ्कचन्द्राब्जक्रोककेरवशंसिनी । 
पदेर्ुक्ता द्वादशमिरष्टाभिवी पदैरुत ॥ २५ ॥ 


(ग) पूर्वेरङ्ग विधान के वाद रज्ञसभा-पूजन अपेक्षित माना गया है क्योकि रङ्ग सभासदों के 
लिये ही पूर्वरङ्ग की भूमिका आवश्यक मानी गयी है। नाटक अथवा स्वनाम-संकौतन आदि 
नाटककार किंवा नटें के 'बाञ्छ।कलाप” में अन्तभूत माना गया है-- 

“वान्छाकलापस्तु कवेरभीष्टार्थप्रकाशनम्‌ । . 
स्वाभिधेयगतत्वेन तद्‌ द्विधा परिपख्यते ॥ 
स्वगत तु स्वगोत्रादि स्वस्य कीर्तिप्रकाशनम्‌ । 
अभिधेयगतं यत्तत्‌. काव्यनास्ना प्रकाशनम्‌ ॥! ( भावप्रकाशन ) ह 
अनुवाद--रङ्ग'-अथवा नाटथमण्डप की बिध्न-शान्ति ( किंवा सङ्गछाशंसा ) बै 
नाट्यप्रयोग के पहले, नर्टो के द्वारा किया गया जो भी माङ्गल्य, गचबादतावि शक 0217: 
“पूर्वरङ्ग' कहा जाया करता है । यद्यपि यह (पूर्वरङ्ग' प्रत्याहार ( तन्त्री, भाण्ड वि म 
समानयन ) आदि अनेकानेक क्रियाकलापों का सम्मिलित रूप हे किन्तु तव स 
प्रमुख अंग 'नान्दीगायन' का अनुष्ठान अवश्य किया जाना चाहिये क्योंकि 
विध्नशान्ति का सम्बन्ध इस 'नान्दी गायन” के ही साथ हे । > ६3 
विमश-- नान्‍्दों? और 'रह्नविध्तशान्ति! का अट्टूट सम्बन्ध है जेंसा कि भावप्रकाशन का इन | 
पंक्तियों का संकेत है-- रे 
“नन्दी दृषो ब्ृपाङ्कस्य जगदादो जगत्पतेः । 
नृत्यतः कल्पनायोगाजगास किल रङ्गतास्‌ ॥ 
तस्य तद्रुपसस्बन्धात्‌ पूजा नान्दीति कथ्यते । 
देवतादिनमस्क्रारमङ्गछारम्भ पाठक ॥ 
या क्रिया नन्यते नाट्यारम्मै नान्दीति स स्ख्ता ! ' 
य. ( भावप्रकाशन : ७ म अधिकार ) 
अनुवाद--नान्दी-स्वखूप- 7 हो 

“नान्दी? देव, द्विज, नुप आदि की ऐसी स्तुति-गीति हे जिसमें रङ्ग सामाजिको की 

शुभाशंसा का अभिप्राय गर्भित रहा करता है। इस नान्दी-गीतिं के लिये यह अपेक्षित . ' 
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र ~ 
अपदा यथा अनघराघवे--निष्प्रत्यूहम्‌?. इत्यादि | द्वादशपदा यथा मम 
तातपादानां पुष्पमालायाम्‌- 


शिरसि धृतसुरापगे स्मरारावरुणसुखेन्दुरुचि ्िरीन्द्रपुत्री | 
अथ चरणयुगानते स्वकान्ते स्मितसरसा भवतोऽस्तु भूतिद्देतुः ॥ 
एवमन्यत्र | 


( पूर्वरङ्ग का अङ्ग : नान्दी अथवा रङ्गद्वार ) 
एतन्नान्दीति कस्यचिन्मतानुसारेणोक्तम्‌ । वस्तुतस्तु “पूर्वरङ्गस्य रङ्गद्वारा- 
भिधानमङ्गम्‌? इत्यन्ये | 


है कि इसके द्वारा शंख, चक, पद्य, चक्रवाक, केरच आदि मङ्गलारपद वस्तुओं की 
अभिव्यञ्ञना हो जाय । यह 'अष्टपदाः भी हो सकती है और द्वाद्शपदा' भी । 

अष्टपदा' नान्दी का उदाहरण (महाकवि सुरारिकृत) 'अनघराघव' की 'निष्पत्यूह- 
झुपास्महे' आदि नान्दी-गीति है । और 'द्वादशपदा' नान्दी का निदर्शन, मेरे ही पूज्यपितृ 
चरण की, “पुप्पमाळा? ( नाटिका ) की नान्दी है ( जिसका अभिप्राय यह है )-- 

“वह देवी पार्वती आप सामाजिकों का मंगल करें जिनका सुख-चन्द्र, भगवान्‌ शङ्कर 
के मस्तक पर विराजमान भगवती शङ्गा के दुर्रानमात्र से छाल हो जाया करता है और 
चरणों पर ( मानापनयन के लिये ) झुके भगत्रान्‌ शङ्कर के दर्शन से मन्द्‌ सुसकान से 
स्निग्ध दिखायी दिया करता है ॥ 

इसी भाँति अन्य रूपक-अवन्धों में 'अष्टपदा” अथवा द्वादशपदा” नान्दी का स्वरूप 
स्वय देखा जा सकता हं । 

विमर्श--'अनधेराघव? की अष्टपदा नान्दी का पूर्णरूप यह है-- 

“निष्मत्यूहमुपास्महे भगवतः कौमोद्‌कीलचमणः 
कोकप्रीतिचकोरपारणपडुज्योतिप्मती लोचने । 
याभ्यासर्धेविबो धसुग्धमधुरश्रीरधंनिद्वायितो 
नाभीपल्वल्पुण्डरीकसुकुलः कम्बोः सपत्नीकृतः ॥' 

ऐसा लगता है जेसे 'अनघंराघव? के रचयिता ने शंखादि समस्त मङ्गल वस्तुओं की सूचना का 
अभिप्राय अपने मन में रखते हुये इस नान्दी की रचना की है। 

“नान्दी? की यह व्यत्पत्ति है-- 

“नन्द्यति देवादीन्‌ स्तुत्या, आनन्दयति च सभ्यान्‌ स्तुतदेवप्रसादादिति नान्दी ।' 

उपयुक्त 'नान्दी-लक्षण ( आशीवंचनरूप नान्दी-रक्षण ) वस्तुतः नाव्याचाय भरत 
झुनि-सम्मत पूर्वरङ्गाङ्गभूत 'नान्दी-लक्षण नहीं, अपि तु कतिपय अन्य नाव्यशाख्कारों 
का नान्दी-लक्तण है । उपर्युक्त “नान्दी' लक्षण, जैसा कि कुछ नाव्यमर्मज्ञों. का कहना है, 
“ूर्वरङ्ग-विधान के एक अङ्ग रङ्गद्वार' का लक्षण है। इसीलिये कतिपय नाव्याचार्यों 
( जेसे कि भावग्रकाझनकार आदि ) का कहना है-- 

“सामाजिको के लिये आशीर्वचन ( नान्दी ) के पहले ही रङ्गशाला में जो नाट्यारम्भ 
के लिये नरों द्वारा ( देवादि-स्तुति रूप ) वाचिक किंवा (करशिरःसंयोगादि रूप ) 
आङ्गिक अभिनय किया जाया करता है वह ( रङ्ग में किये जाने वाळे नाटक-अयोग के 
द्वार अथवा उपक्रम-रूप होने के कारण ) 'रङ्गद्वार' नामक पूर्वरक्ष का अङ्ग दै (नकि 
यहां आशीचंचनात्मक सूत्रधारकृत नान्दी की कोई संभावना है )' । 
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यदुक्तपू-- 


'यस्मादभिनयो ह्यत्र प्राथम्यादवतायेते | . 
रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्गामिनयात्मकम्‌ |!” इति | 
उक्तप्रकारायाञ्च नान्या रङ्गद्वारात्प्रथमं नटेरेब कर्तव्यतया न महर्षिणा 
निर्देशः कृतः । | 
कालिदासादिमहाकविभ्रबन्धेषु च 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दों यथार्थाक्षरः | 
अन्तर्येश्च सुसुक्षुभिर्नियमितप्राणादिसिसुग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः ॥ 
एवमादिषु नान्दीलक्षणायोगात्‌। उक्तं च-रङ्ग्वारमारभ्य कबिः कुयोत्‌- 
इत्यादि । अत एव प्राक्तनपुस्त केषु “नान्यन्ते सूत्रधारः’ इत्यनन्तरमेव “वेदा- 
न्तेषु-? इत्यादि श्लोकले(लि)खनं दृश्यते । यच्च पश्चात्‌ “नान्यन्ते सून्नधारः? 
इति ले(लि)खनं तस्यायमभिप्रायः-_'नान्यन्ते सूत्रधार इदं प्रयोजितवान्‌ , 
इतः प्रसृति मया नाटकसुपादीयत इति कवेरभिप्रायः सूचित? इति | 


नाव्याचार्य लर ने पूर्वरङ्ग के अङ्गं में रङ्गद्वार' के पहले जिस “नान्दी? नामक 
अंग का निर्देश किया है वह नरों द्वारा ही अनुष्ठित हुआ करता है और इसलिये नाटक 
कार का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। ऐसा क्यों ! इसलिये कि कालिदास आदि 
सहाकविओं की नाटक-कृतिओं में जो “नान्दी? जसे कि 
“स्थिर भक्ति के द्वारा ही संवेद्य और सुलभ वे निर्विकार भगवान्‌ शङ्कर आप 
सामाजिको का परम कल्याण करें जिन्हें वेदान्त की रहस्यात्मक सूक्तियां ब्रह्माण्ड सें 
सर्वत्र व्याप्त “एकमेवाद्वितीयम्‌? तत्त्व के रूप में गाया करती हैं, जिनके लिये “इश्वर? शब्द 
ही एकमात्र सार्थक किंवा तस्वसूचक माना गया है और जिन्हें सुसुडजन, अपने अन्तरतम 
सें पाने के लिये, समाधि-साधना का सहारा लिया करते हैं । 
इत्यादि है, उसमें पूर्वरङ्ग के अङ्गभूत नान्दी का लक्षण नहीं घटित होता ( क्योंकि 
यह “नान्दी' तो नाटककार द्वारा रचित नान्दी है और नाटक से सम्बद्ध दै न कि नाटक 
के पूर्वेरङ्ग-विधान से) । ऐसी ही “नान्दी'के सम्बन्धमें नाव्याचायं भरतसुनि ने कहा है— 
“कवि को अपने नारक का प्रारम्भ 'रङ्गद्वार' से करना चाहिये ( क्योंकि रंगद्वार के 
पूर्व की नाम्दी-रचना नर्टो की नान्दी रचना है और रङ्गद्वार ( रूप नान्दी ) की रचना 
नाटककार की कृति है )'। ची 
वस्तुतः यही कारण हे कि अभिज्ञानशाकुन्तल आदि नाटकों की प्राचीन भतिलिपिञो | 
में 'नान्यन्ते सूत्रधार? ( नान्दी की समासि के वाद सूत्रधार का प्रवेश ) लिखा हुआ है 
और तब वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषम' आदि नाटककार-रचित नान्दी (रङ्गदार) का _ 
उल्लेख किया हुआ है। काळाम्तर में नाटकों की प्रतिलिपिओं सें वेदान्तेषु यमाहुरेक- 
पुरुषम्‌? आदि लिखने के बाद जो “नान्यन्ते सूत्रधार” का निर्देश किया गया है उसका 
यह अभिप्राय है कि पूर्वरंग के अंगभूत नान्दी के वाद “वेदान्तेषु, आदि नाटककार 
रचित नाम्दी-गायन ( रङ्गद्वार-रचना ) सूत्रधार का कार्य है जिसके पश्चात्‌ कवि का 
नाटक प्रारम्भ होता है। 


७७७) 
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पूर्वरङ्गं विधायैव सत्रधारों निवतेते । 

प्रबिश्य स्थापकस्तद्त्काव्यमास्थापयेत्ततः॥ २६ ॥ 

दिव्यमर्त्ये स तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयोः । 

सूचयेद्वस्तु बीजं वा मुखे पात्रमथापि वा ॥ २७ ॥ 

काव्यार्थस्य स्थापनात्स्थापकः। तद्ृदिति सूत्रधारसदृशशुणाकारः | इदानीं 

पूरवेरङ्गस्य सम्यक्प्रयोगाभाबादेक एव सूत्रधारः सब प्रयोजयतीति व्यबहारः | 
स स्थापको दिव्यं बस्तु दिव्यो भूत्वा, मत्यं मर्त्यो भूत्वा, मिश्रं च दिव्यमत्य- 
योरन्यतरो भूत्वा सूचयेत्‌ | 


विसरा--नान्दी? के सन्बन्ध में नाव्यदर्पणकार का यह कथन है-- 


“नाम्दी च पूर्वरङ्गाङ्गानां द्वादशममङ्गं सकलपूर्चरज्ञाज्ञोपलक्षिका, तेन “नान्यन्ते 
सूत्रधार’ इत्यस्य सकलपूर्वरङ्गाङ्गानि तु केपाञ्चिरलो कप्रसिद्धत्वात्‌ केपाञ्चिन्षिप्फलत्वात्‌ 
केपाञ्चिदनवर्यंभावित्वाच्च न लच्यम्ते। नान्दी तु अवश्यंभाविव्वान्मङ्गलाभिधान पूर्वक 
स्वाञ्च शुभकृत्यारम्भस्येति लक्षिता । अत एव कवयो रूपकारम्भे “नान्यन्ते सूत्रधार? इति 
पठन्ति । यत्र ठु कविकृता नान्दी न इश्यते तत्रापि रङ्गसूत्रणाकर्कृता द्वष्टन्या । नान्दी- 
पाठकाश्च सूत्रधार-स्थापक-पारि पाचिका इति ( नाव्यदर्पण : ४ थे विवेक ) ? 


अनुवाद-जव कि सूत्रधार पूर्वरङ्ग-विधान के वाद्‌ रङ्गमञ्च से उतर जाता है तब 


सूत्रधार का एक समकक्ष नट, जिसे “स्थापक' कहा जाया करतां है, रङ्गमञ्च पर आकर . 


नाटक-ग्रयोग की आस्थापना करता है । स्थापक के द्वारा नाटक-प्रयोग की यह 
आस्थापना अथवा उपक्रमणिका ही “स्थापना” कही जाया करती है। यदि नाटकीय वस्तु 
दिव्य हो तो देव-भूमिका में, यदि अदिव्य होतो मानव-भूमिका में, और यदि दिव्यादिव्य 
हो तो देव अथवा मानव-भूमिका में स्थापक का प्रवेश हुआ करता है । स्थापक का 
कार्य सामाजिकों के प्रति नाटकीय वस्तु ( इतिवृत्त ) अथवा नाटक के बीज अथवा मुख 
या पात्र की सूचना है । 


“स्थापक? शब्द की व्युत्पत्ति से ही स्पष्ट है कि “स्थापक वह है जो ( सामाजिकों के 
समक्ष, रङ्गमञ्च पर ) काव्य ( वस्तुतः नाव्य ) के अर्थ की स्थापना करे। कारिका में 
“स्थापक? के “तद्वत' कहे जाने का अभिप्राय है--सूत्रधार के समान अभिनयादि में 
निपुण होने का। आजकल ( विश्वनाथ कविराज के समसामयिक ) नाटकों के प्रयोग में 
नारदी किंवा स्थापना आदि समस्त कार्य केवल सूत्रधार ही सम्पादित किया-करता है 
. क्योंकि पू्वरङ्गगविधान की प्राचीन सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रचलन अव कहां ? स्थापक द्वारा 

नाटकीय वस्तु-सूचना में यह आवश्यक हे कि दिव्य वस्तु की सूचना दिव्य-भूमिका में, 
यी ति मे की जाए में और दिब्य-मत्य वस्तु की सूचना दोनों में से किसी 
जैसे र यहा वस्तु? अरि ९ ८ अरि र 

जसे कि 'उदात्तराघव'की इस सूक्ति अ भेप्राय 'इतिवृत्त' का अभिप्राय है । 
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वस्तु इतिवृत्तम्‌ , यथोदात्तराघवे-- 
रामो मूर्ध्नि निधाय काननमगोन्मालामिवाज्ञां गुरो- 
स्तद्भक्त्या भरतेन राञ्यमखिलं मात्रा सहदेचोड्मितम्‌ | 
तौ सुम्रीयबिभीषणाबचुगतो नीतौ परामुन्नति- 
प्रोस्सिक्ता दराकन्धरप्रशृतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥ 
बीजं यथा रत्नावल्याम्‌ 
द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेर्दिशोऽप्यन्तात्‌ | 
आनीय झटिति घटयति बिधिरमिमतमभिमुखीभूतः ॥ 


अत्र हि समुद्रे प्रहणभज्ञमभोत्यिताया रत्नावल्या अनुकूलदैबलालितो 
अत्सराजगृहप्रवेशो योगन्धरायणव्यापारमारभ्य रत्नावलीप्राप्तो बीजम्‌ । सुखं 
श्लेषादिना प्रस्तुतवृत्तान्तप्रतिपादको वाग्विशेषः । 
यथा— 
आसादितप्रकटनिमंलचन्द्रह्वसः प्राप्तः शरत्समय एष विश्वुद्धकान्तिः | 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं रामो दशास्यमिव संश्रतबन्धुजीबः || 


राम तो पिता की आज्ञा को, माला की भाँति स्वीकार कर, वनवास के लिए चल 
पडे, उनकी भक्ति में विभोर भरत ने अपनी माँ के साथ-साथ अयोध्या का राज्य छोड़ 
दिया, सुग्रीव और विभीषण राम का साथ देने के कारण अपने-अपने अभ्युदय की परा- 

` काष्ठा पर जा पहुँचे और अभिमान में चूर रावण आदि श्ण का सर्वनाश हो गया ।? 

इसमें जो सूचना है वह इस नाटक के इतिवृत्ति की सूचना है। 

“बीज? की भी सूचना दी जाया करती है जेसे कि (महाकवि हषं की) 'रत्नावली' की 
इस सूक्ति अर्थात्‌ 

“होनी भी कितनी विचित्र है कि यदि सहायता करना चाहे तो क्या द्वीप-द्वीपान्तर 
क्या अपार पारावार और क्या दिग्‌-दिगन्त, जहाँ से भी हो, सभी अभिलषित वस्तुआ 
को अविलम्ब उपस्थित कर देती है !' 
में, जो सूचना हे वह “बीज' की ही सूचना है क्योंकि ्रवहण-भङ्ग ( जहाज के हूर 
जाने ) के कारण इबने पर भी वच कर निकल जाने वाली रत्नावली के, सौभाग्यवश, 
चस्सराज ( उदयन ) के राजप्रासाद में प्रवेश किंवा महामन्त्री योगन्धरायण के नीतिः 
व्यापार का यह सब उपक्षेप रत्नावली-लाभरूप वृत्त-वृक्ष का 'बीज' ही है जिसे यहाँ 
( सामाजिकों के समक्ष ) सूचित कर दिया गया है। 

यहाँ सुख का अभिप्राय श्लेषादि के द्वारा प्रस्तुत वृत्तान्त के प्रतिपादुक वचनोप- 
निवन्ध का अभिप्राय है । जेसे कि निम्न ख लत ह 

“राम की भाँति शरद ऋतु आ पहुँची। जसे राम ने रावण का महाप्रतापी चन्द्रहास' 
नामक खड्ग अपना छिया वैसे ही शरदुऋतु ने भी “चन्द्रहास” (चन्द्रमा की चाँदनी को) 
अपना लिया; जैसे राम की कान्ति निप्कछङ्क रही चसे ही शरद्‌ की भी शोभा अतिविशुद्ध 
है और जैसे रामने महातामसिक, महाबीभत्स, दशानन रावणका विनाश कर “बन्धुजीव 
( अपने भाई रूचमण के जीवन ) की रक्षा की वैसे ही शरदुऋतु ने भी अन्धकाराइत 
किंवा भीपण वर्पाकाल का अन्त कर “बन्धुजीव' ( पुष्पविशेष ) की रचा कर दी दै? 
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पात्रं यथा शाङुन्तले- पि 
तवास्मि गीतरागेण द्वारिणा Sh | 
एष राजेतर दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरहसा | 
( स्थापना सें आरतीवृत्ति टि 
ङ्गं प्रसाध मधुरेः श्लोके} काव्याथंतचकेः । 
रूपकस्य कवेराख्यां शोत्राद्यपि स कीतेयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
ऋतुं च कञ्चित्प्रायेण भारती इत्तिमाश्रितः । 
स स्थापकः । प्रायेणेति कचिदृतोरकीतेनमपि | यथा- रत्नावल्याम्‌ । 


1000000 0 नारी 
में जो सूचना हे वह हि की सूचना है ( क्योंकि श्किष्ट पदावली द्वारा यहाँ प्रत 
कथा सूचित की जा र | 

इसी भाँति 'पात्र' की डर ल दबा करती है जेसे कि ( महाकवि कालिदास 

अभिज्ञानशाकुन्तछ' की इस सूक्ति अथात्‌ 
के) “झरी ! तेरा यह मनोहर संगीत-माधुयं तो सुझे अपनी ओर ऐसे बरबस खींचता जा 
रहा है जैसे वह अतिवेगशाली सारङ्ग ( हिरण ) राजा दुष्यन्त को अपनी ओर खींचता 

जा रहा हे ।! 
तट्ट जो सूचना है वह 'पात्र' ( राजा दुष्यन्त की भूमिका सें नटविशेष ) के ( रंगमञ्च 
पर ) उपस्थित होने की सूचना है । 

विमश--सूत्रधार! और 'स्थापक' का भेद प्राचीन "रंगमञ्च? के लिए अवश्य रहा होगा किन्तु 
सादित्यदर्पणकार के समकालोन 'रज्ञमन्न” पर (पूर्वेरङ्ग सूत्रधारः और “नाटक-सूत्रधार! एक ही नर- 
विशेष हुआ करता था । नाट्याचाय भरतमुनि ने 'स्थापक” का विशद लक्षण किया है-- 
प्रयुज्य विधिनेचं तु पूर्वरङ्गं अयोगतः । स्थापकः प्रविशेत्तत्र सूत्रधारगुणाकृतिः ॥ 
स्थापकस्य म्रवेरो तु कत्तंच्यार्थानुगा श्रुवा। चतुरखाञ्थवा श्यस्रा तत्र मध्यळ्याश्रिता ॥ 
कुर्यादुन्तरचारीं च देवब्राह्मणशंसिनीम्‌ । सुवाक्यसधुरः श्छोकर्नानांभावरसान्वितः ॥ 

“प्रसाद्य रङ्गं विधिवत्‌ कवेर्नामानुकीतंयेत्‌ । प्रस्तावनां ततः कुर्यात्‌ काव्यप्रख्यापनाश्रयाम्‌॥ 
दिन्यो दिव्याश्रयेभूत्वा मानुषो मानुषाश्रयेः। दिव्यमाबुषसंयोगो दिव्यो वा मानुषोऽपि चा॥ 
सुखं वीजानुसच्शे नानामार्गसमाश्रयस्‌ । त्रानाविधैरुपत्तेपेः काव्योपक्षेपणं अवेत्‌ ॥' 

क ( नाट्यशाज : ५. १६३-१७० ) 
जिसका अभिप्राय यह है कि नाटक की प्रस्तावना 'स्थापक? का काये है न कि पूर्वरङ्ग सूत्रधार का । 
अनुवाद--स्थापक की यह "स्थापना? भारतीवृत्ति-प्रचुर हुआ करती है क्योंकि इसका 
उद्देश्य अभिनेय-काच्य के वृत्तान्त-सूचक, मधुर श्लोकों द्वारा सासाजिकों को प्रसन्न 
करना, अभिनेय रूपक-प्रकार का नाम-संकीर्तन, कवि का नाम-निदेझ, कवि के पूर्वपुरुषों 
का नामोर्ळेख किंवा कदाचित्‌ किसी ऋतु का वर्णन आदि हुआ करता है। 
यहाँ कारिका में 'सः ( वह ) का अभिप्राय "स्थापक? का अभिप्राय है (न कि सूत्र- 
घार का ) और “प्रायेण” ( प्रायः ) से यह समझना चाहिए कि कहीं-कहीं ऋतुकीर्तन नहीं 
सी किया जाया करता। जेसे कि 'रत्नावली' की जो स्थापना है उसमें उपयुक्त स्थापना- 
लक्षण सवंथा अनुगत दिखाई देता है । 
--आजकल जेसी विज्ञापन की सामग्री के अभाव में, प्राचीन भारतीय रन्गमन्न, “स्था- 
पना” के हो सहारे, रूपको के अभिनय का तत्काल विज्ञापन किया करता था । आजकल किसी 
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( भारतीवृत्ति का स्वरूप-संकी्तन ) 


आरतीवृत्तिस्तु-- 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः ॥ २९.॥ 
संस्कृतबहुलो बाकभ्रधानो व्यापारो भारती । 
( भारती वृत्ति के अङ्ग : १ प्ररोचना ) ` 
तस्याः प्ररोचना वीथी तथा ग्रहसनामुखे । 
अङ्गान्यत्रोन्युखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना ॥ ३० ॥ 
अस्तुताभिनयेषु प्रशंसातः ओतृणांप्रबृत्त्युन्मुखीकरणं प्ररोचना । यथा रल्ला- 
बल्याम्‌— 
ह “श्रीहर्षा निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी, 
लोके हारि च बत्सराजचरितं नाटये च दक्षा बयम्‌ | 
वस्त्वेकेकमपीह वाब्छितफलतप्राप्तेः पदं किं पुन- 
मैद्वाग्योपचयादयं समुदितः सर्वा गुणानां गणः॥ 


SSS TT 
नाटक के रङ्गमञ्च अथवा चलचित्र-प्रदशन में जिन-जिन बातों की सूचना सामाजिकों को दी जाती 


है प्रायः वे सभी बातें “स्थापना” के लक्षण और “उद्देश्य' में आ जाती हैं । “स्थापना? में भारतीवृत्ति 
का आश्रय आवश्यक है-इसका यहाँ अभिप्राय है, यहाँ अभिनय -चतुष्टय अपेक्षित नहीं । 
अनुवाद-सारतीवृत्ति क्या है-? टं 

भारतीवृत्ति नटो का वह वचन-व्यापार हे जो संस्कृतप्रचुर हुआ करता हैत ट 

यहाँ 'संस्कृतम्राय' का अभिप्राय “संस्कृतप्रचुर? अथवा 'संस्क्ृत-बहुल' का है (क्योंकि 
जहाँ तहाँ प्राकृत वागृब्यापार भी भारतीवृत्ति में ही “अन्तभूत दे ) और 'वागव्यापार’ 
का अभिप्राय वाचिकाभिनयप्रधान वचन-विन्यास है ( तात्पयं यह है कि-आजङ्गिकादि 
अभिनय यहाँ अल्प मात्रा में से हुआ करते हैं )। 'भारती' शब्द ही यह सिद्ध कर देता 
हे कि यह वृत्ति वाकप्रधान बृत्ति है । _ के 
दु bs अङ्गचतुष्ट्यात्मिका वृत्ति है । इसके चार अंग ये ह (३) अरोचना, 
(२) वीथी, (३) प्रहसन और (४) आमुख। इनमें जो (३ ) प्ररोचना है उसका 
अभिग्राय रूपकादि की प्रशंसा के द्वारा सामाजिको को अभिनय-दूशन के प्रति उन्मुख- 
आकृष्ट-करना है। अरोचना? शब्दं का ही अभिप्राय किसी के सन को किसी ओर छमाना 
है। रूपक की “रोचना? भी रूपक अथवा रूपककार आदि की महिमा के संकीत॑न के 
द्वारा, सामाजिकों की मनोरअ्षनात्मक प्रवृत्ति को प्रस्तुत अभिनय के अति आकृष्ट किया 
करती दै । जेसे कि रत्नावली की यह प्ररोचना ॥ 

(जस रूपक के रचयिता श्रीहषं सरीखे महाकवि हों, जिस रूपक के दशक हमारे 
सामाजिकों सरीखे सामाजिक हों, जिस रूपक का इतिवृत्त उदयन-बत्तान्त सा मनोरंजक 
वृत्तान्त हो, जिस रूपक के अभिनेता हमारे नटो सरीखे नट हो, भला उसकी सफलता 
का क्या कहना ! जहाँ इनमें एक-एक भी विशेषता अभिनय की सनोवाछित सफलता का _ 
कारण हो वहां हमारा यह सौभाग्य है कि सभी की सभी विशेषताय यदद रत्य विराजमान हैं। 

बिमझैं---भारतीवत्ति तो वस्तुतः त्रैंलोक्यव्यापिनी वृत्ति है क्योकि वागव्यापार जीवन के 
साथ-साथ चला करता है। रूपों में प्ररोचना' आदि भारतीवृत्ति के अंश हे । भारतोवृत्ति के 
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(२ वीथी, ३ प्रहसन ) 


दीथीप्रहसने बच्येते । 


(४--आसुख : प्रस्तावना ) 
नटी विदूषको वापि पारिपार्थिक एव चा । 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र ङुवते॥ २१ ॥ 
चित्रेवाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिसिर्मिथः । 
आश्चुखं तत्त विज्ञेयं नास्ना प्रस्तावनापि सा॥ २२॥ 
सुन्रधारसदृशत्वात्‌ स्थापकोऽपि सूत्रधार उच्यते । तस्यानुचरः पारिपा- 


शिकः, तस्मात्कि्चिदूनो नटः | 


ic) CRUST SES 
-अनगचतुष्टय? का अभिप्राय वस्तुतः 'अंशचतुष्टयः है। कारण यह है कि वीथी और प्रहसन तो 
रूपक-भेद दे, रूपक'अङ्ग नहीं । इसलिये वीथी और प्रहसन को भारतीवृत्ति का अंग नहीं अपि तु 
अंश ही मानना युक्तियुक्त है । भरतसुनि ने 'प्ररोचना? का यह लक्षण और प्रयोजन बताया हे-- 
“जयाम्युदयिनी चेव सङगल्या विजयावहा । सर्वपापप्रशमनी पूर्वरङ्गे प्ररोचना ॥ 
उपक्षेपेण काव्यस्य हेतुयुक्तिसमाअया। सिद्धेनामन्त्रणा या तु विज्ञेया सा अरोचना ॥' 
( नाव्यशास्र २०-२८, २९ ) 
“रोचना” की यह व्युत्पत्ति 
“प्रकर्षण रोच्यते उपादेयतया भ्रियते प्रकृतोऽरथोऽनयेति प्ररोचना” 

ही प्ररोचना की प्रक्रिया का रहस्य स्पष्ट कर देती है और प्ररोचना का जो प्रकृत अर्थ है वहू 
यहहै- ` 

“ूर्वरङ्गे गुणस्तुत्या ्रस्तुतम्रवन्धार्थस्य प्रीत्यादिहेतुत्वप्रशंसनेन सामाजिकानां श्रवणा- 
चलोकनोत्साहोत्पादनस्‌-( नाउयदपंण ) । 

अनुवाद--( २ ) वीथी और (३ ) प्रहसन क्या हैं ? इसका निरूपण ( रूपक-भेद्‌- 
निरूपण के प्रसंग मे, क्योंकि वीथी और प्रहसन रूपक के भी भेद हैं, जिनकी कतिपय 
विशेषता प्रस्तावना के अनुकूल हुआ करती है और प्रस्तावना में अपेक्षित मानी जाया 
करती है ) आगे कर दिया जायगा। 

विम बोधी? और “प्रहसन? भारतीवृत्ति के अङ्ग हैं--अभिप्राय यह है कि ये दोनों 
वारव्यापारःप्रधान होने के कारण भारतीवृत्ति के प्रकार-भूत हैं । अभिनवभारतीकार ने कहा है-- 

“अंगत्वमिति अंशत्वं प्रासा इत्यर्थः । अन्यथा यदि रूपकस्यांगस्वं रासा इत्युच्यते तदा 
चीथी अहसनं च रूपकमेदः न तु रूपकस्यांगस्‌ः। ( नाव्या : अभिनवभारती, २०-२७ ) 

अनुवाद--रूपकों की “प्रस्तावना? वस्तुतः उनका चह 'आसुख' है जिसमें नरी अथवा 
विदूषक अथवा पारिपार्थिक ( सूत्रधार का अनुचर नट ) सूत्रधार के साथ ऐसा आलाप- 
संलाप किया करते हैं जिसमें प्रस्तुत अभिनय का आक्षेप करने वाले, स्वस्वविषयक अभि- 
आय के सूचक चित्र-विचित्र वाक्यों का प्रयोग हुआ करता है। 

यहां कारिका में 'सूत्रधार' का अभिप्राय “स्थापक' का हे क्योंकि स्थापक भी सूत्रधार 
सहर नट होने के कारण “सूत्रधार” ही कहा जाया करता हे । यहां 'पारिपार्थिक' का 
अभिप्राय स्थापक अर्थात्‌ सूत्रधार के अनुचर नट का अभिप्राय हे । 'पारिपार्थिक' के 
अनुचर नट होने से यह समझा जाया करता है कि यह नट स्थापक की अपेक्षा कम 
सहर्वपूणे नट हुआ करता हे। 
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उद्घात्य(त)कः कथोद्वातः प्रयोगातिशयस्तथा । 
प्रवतेकावलगिते पञ्च॒ प्रस्तावनामिदा; ॥ ३३॥ 
- (१--उद्धात्यक' प्रस्तावना ) 
तत्र-- 
पदानि त्वगतार्थानि तदर्थगतये नराः । 
योजयन्ति पदैरन्यैः स उद्वात्य(त)ऋ उच्यते ॥ ३४ ॥ 
यथा मुद्राराक्षसे सूत्रधारः 2 


विसर्श--'आमुख' का सरलार्थ सूत्रधार के साथ नटी अथवा विदूषक अथवा पारिपाश्विक 
( अथवा तीनों ) का प्रस्तुताक्षेपी भाषण हें -जो स्पष्ट अथवा वक्र दोनों प्रकार का दो सकता है। 
नाटथदर्पणकार ने इसीलिये कहा है-- 

'विदूषक-नठी-सांपे: व्यस्तेस्समस्तेर्वा सह सूत्रधारस्य रङ्गसूत्रणाकतुंः सूत्रधारुणाचुः 
कारस्य वा नाट्याथंस्य स्थापनाकतुंः स्थापकस्य प्रस्तुतस्य काव्यार्थस्याक्षेपि उपस्थापक सापणं 
वक्रोक्तेः सा क्षाद्रिवक्षितार्थस्या5प्रतिपादकेः स्प्टोक्तः साहाद्विवत्षितार्थप्रतिपादकश्न यत. 
स्वस्याभिप्रायोत्कीतनं तदामुखम्‌ । “आङ सर्यादायास्‌' तेन सुखसन्धि सम्प्राप्य निवतते । 
“इपदर्थं वाः तत ईपन्सुखं मुखसन्धिसूचकत्वादारम्भः । ्स्तावनाशब्देनाप्येतदुच्यते । इदं 
तावदासुखं नाट्यात्‌ पथग॒भूतम्‌ । तत्र कदाचिद्‌ रङ्गसूजयितवाुखाथंमचुतिष्ठति । तथा 
च इश्यते-नान्दन्ते सून्रधारः। नान्द्यन्त इत्यवयवे सञ्चुदायोएचारात्‌ पूवरङ्गान्त इति 
द्रष्टव्यस्‌ । नान्दी हि पूर्वरङ्गस्याङ्गम्‌। अन्न च पचे आंसुखार्थस्य सूत्रधारविषयत्वान्सुख- 
सन्धेः प्रति कवेब्यापारः । कदाचित्तु सनान्दीकं रङ्गमबुष्ठाय विश्रान्ते सून्रधारे तत्तल्यगुणा 
कृतिः स्थापक आमुखमनुतिष्टति। अन्न च पत्ते आासुखानचुष्ठानेऽपि कवेज्यांपारः। स्थापकस्य 
सूत्रधाराचुकारिणो रामानुकारिणो नरस्येव कविनेव प्रवेशात्‌।' ( नाटथदर्पंणः ३ य विवेक ) 

अनुवाद--'अस्तावना' ( अथवा आमुख ) के ये पांच प्रकार हुआ करते हैं-(१) उद्धा” 
त्यक ( अथवा उद्धातकं ), (२) कथोद्वात, (३) प्रयोगातिशय, ( ४ ) अवत्तंक और 
( ५) अवलगित । 

विमर्श--नाटयाचार्य मरतमुनि ने प्रस्तावना-भेद का यह निरूपण किया दै-- 
आसुखाङ्गान्यतो वचये यथावदनुपूर्वंशः । 
उद्धात्यकः कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा । 
प्रवृत्तकावलगिते पञ्चाङ्गान्यासुखस्य तु ॥ ( नाट्यशासत्र : २०-२२ ) 
और यह भी वताया है कि एक रूपक-प्रबन्ध में इन पांचों में से किसों एक की ही योजना 


अपेक्षित है-- ! 
द “एपामन्यतमं शिट योजयिस्वाऽर्थयुक्तिमिः । 
पत्रगरन्यैरसम्बाधं प्रकुर्यांदासुखं ततः ॥? ( नाट्यशास्न : २०. ३७ ) 
अनुवाद--“उद्धात्यक' वह प्रस्तावना-मेद्‌ है जिसमें सामाजिक, ( स्थापक-अयुक्त 
अनिश्चितार्थक पदों के साथ ( पात्र-प्रयुक्त निश्चितार्थक ) पदों की योजना करके ( स्थापक 
के ) अभिप्रेत अथं का निर्धारण किया करते हैं। 
इसका उदाहरण 'सुद्राराक्षस' की यह प्रस्तावना-- 


५ 
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'्रप्रहः सकेतुश्चन्द्रमसम्पूर्णमण्डलमिदानीम्‌ | 
अभिभवितुमिच्छति बलात्‌ 
इत्यनन्तरम्‌--“( नेपथ्ये | ) 
आः, क एष मयि जीत्रति चन्द्रगुप्तमभिभबितुमिच्छति ।' इति । 
अत्रान्यार्थबन्स्यपि पदानि हृदयस्थाथोगत्या अथोन्तरे संक्रमय्य पात्रप्रवेशः। 
(२--कथोद्धात' प्रस्तावना ) 
सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायार्थमस्य वा । 
अवेत्पात्रम्रवेशञ्चेत्कथोदघातः स उच्यते ॥ २५॥ 
वाक्यं यथा रत्रावल्याम्‌-'द्वीपादन्यस्मादपि-? इत्यादि सून्नधारेण 
पठिते--( नेपथ्ये ) साधु भरतपुत्र ! साघु | एबमेतत्‌ | कः सन्देहः ? ठ्वीपा- 
दन्यर्मादपि-› इत्यादि पठित्वा यौगन्धरायणस्य प्रवेशः | 


'सूत्रधार-भिये ! केतु के साथ वह मूर मह ( राहु ) सम्पूर्ण मण्डर चन्द्र पर बलपूवंक 

आक्रमण करने को उद्यत होना चाहता है। 
( नेपथ्य से ) 

अरे ! कौन है जो मेरे जीते-जागते चन्द्रगुप्त पर आक्रमण करने को उद्यत हो रहा है?” 
यहाँ 'उद्धात्यक' का स्वरूप स्पष्ट है क्योंकि सामाजिक, सूत्रधार द्वारा चन्द्रयहण के अर्थ . 
में प्रयुक्त पदों को चाणक्य नायक द्वारा, चन्द्रगुप्त पर आक्रमण के प अर्थ में प्रयुक्त किंवा 
उसके अपने हृद्वत अभिग्राय के अभिव्यञ्जक पर्दो के अर्था से अन्तर्गरभित मानकर चाणक्य 
का रंगमञ्च पर प्रवेश देखने लगते हँ । 

विमशे--भरतमुनि के नाय्यशास्न में 'उद्घात्यक? का यह लक्षण हे-- 

“पदानि. त्वगतार्थानि ये नराः पुनरादरात्‌ 1 
योजयन्ति पदेरन्यैस्तदुद्धात्यकमुच्यते ॥? ( नाट्यञ्चाख्न : १२, ११५ ) 
जिसका अभिनवभारतीकार ने यह स्पष्टार्थं बताया है-- 

“यदा विवक्तितसुत्तरं दाठुँ शक्तोञ्यं स्यादिति यन्मम मनसि वतंते तदेव चक्ति न वेत्येव- 
सादिना निमित्तेन यदा प्रष्टेव प्रतिवचनवेचिञ्यमभिसन्धाय एच्छति, अतिवक्तोचितमभि- 
सन्धत्ते तदा तदुत्तरसुद्वात्यकम्‌। अश्षात्मके उद्वाते साध्विति यत्‌, तत्राज्ञाताथे कच्‌। 
पदान्यगतार्थानि प्रश्षरूपाण्याद्रात्‌ कृतानि पर्यायः पदान्तरेरुत्तररूपेः नराः सुधियो 
योजयन्ति । तढुत्तररूपपदससूहात्मकसुद्वात्यकम्‌ ।' ( अभिनवभारती : पृष्ठ ४५४ ) 

अनुवाद--“कथोद्धातः वह प्रस्तावना-प्रकार है जिसमें सूत्रधार के प्रयुक्त वाक्य का 
उच्चारण करते हुये या उसके अर्थ का अनुशीलन करते हुये किसी पात्र का (नाटक-अयोग 
के लिये ) रङ्गमञ्च पर प्रवेश हुआ करता है। : 

सूत्रधार-अयुक्त वाक्य के उच्चारणपूर्वक “पात्रप्रवेश' रूप 'कथोद्धात? का उदाहरण 
“रस्रावळी' की प्रस्तावना है जहां सूत्रधार 'द्वीपादन्यस्मादपि' आदि वाक्य बोलता है और 
नेपथ्य से “यौगन्धरायण' “साधु भरतपुत्र ! साधु ! एवभेतत्‌। कः सन्देहः १? बोलते हुये, 
“द्वीपादन्यस्मादुपि! आदि के एनरुच्चारण के साथ प्रवेश करता है । 
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वाक्यार्थो यथा वेण्याम्‌ 
“निवोणवैरदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन | 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सञ्चत्याः ॥' 
इति सूत्रधारेण पठितस्य बाक्यस्याथ गृहीत्वा--( नेपथ्ये ) आः दुरा- 
स्मन्‌ ! बृथा मंगलपाठक ! कथं स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातराष्ट्रः ?? ततः 
सूत्रधारनिष्क्रान्तौ भीमसेनस्य प्रवेशः | ; 
( ३-'प्रयोयातिशय’ प्रस्तावना ) 


यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । 
तेन पात्रप्रवेशश्चेत्प्रयोगातिश्चयस्तदा ॥ ३६ ॥ 
यथा कुन्दमालायाम्‌--“ नेपथ्ये ) इत इत इतोऽवतरत्वायो | 
सूत्रधारः-कोऽयं खल्वायांह्वानेन साहायकमपि मे सम्पादयति | 
( विलोक्य ) कष्टमतिकरुणं बतेते । 


Msi वत पप 

सूत्रधार के वाक्य के अर्थानुशीळन के साथ पात्रप्रवेश-रूप 'कथोद्वात' का निदुशन 
श्रेणीसंहार' की प्रस्तावना है जहाँ सूत्रधार के इस वाक्य अर्थात्‌ 

थे पाण्डव, जिनकी वैराग्नि उनके शत्रुओं की सामनीति से शान्त पड़ गयी है, कृष्ण 
के साथ प्रसन्नता मनावें और वे कौरव, जिन्होंने, विग्रहनीति छोड़ कर, संसार को अपने 
प्रेम में विभोर कर रखा है, अपने अनुचर-परिचरों के साथ आनन्द मनाव ।' 
के, अर्थ पर विचार करते हुए, “अरे नीच ! अरे झुठ मंगळादंसन करने वाळे! अरे, क्या 
मेरे जीते-जागते 'छतराष्ट्र के बेटे आनन्द मनावें? आदि नेपथ्य से ही कहते भीमसेन का 
अवेश होता है और सूत्रधार रंगमञ्च से हट जाता है । 

विमशे--कर्थोद्धात? की यह निरुक्ति है-- RR 

कथा ऊध्वॅमेव हन्यते गम्यते १० 
कचा क्य अर 0०1 र ( अभिनवमारती-पृष्ठ ९४) 

अर्थात्‌ 'कथोद्धातः को कथोद्धात इसलिये कहते हैं क्योंकि इसमें कथा अथवा काव्यार्थ का पहले 
हो पता चल जाता है। न न 

'उद्ात्यक' प्रस्तावना में तो पात्र, सूत्रधार के अभोष्टार्थक पर्दो को भिन्न अथे में लेकर रंगमंच 
पर आया करता है और 'कथोद्ात' प्रस्तावना में सूत्रधार के दी अभिप्रेत अथे को, ठोकठीक. 
पकड़ कर, पात्र का प्रवेश हुआ करता हे । > 

अनुवाद--'प्रयोगातिज्ञय' वह प्रस्तावना प्रकार है जहाँ सूत्रधार स्वयं आरब्ध प्रस्त" 
चना-ख्प कृत्यानुष्ठान का अतिक्रमण करके नाट्यात्मक प्रयोग अस्तुत कर दिया करता है । 

इसका उदाहरण 'कुन्द॒माळा' की प्रस्तावना है-- 

( “नेपथ्य में ) आय ! इधर आओ, इधर ! a 

सूत्रधार-यह कौन है जो आयो ( नटी) को बुलाकर ( संगीताुष्ठान सें) सेरी 
सहायता कर रहा है ? 

( देखते हुए ) ओह ! कितना दारुण इर्य है-- 
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लङ्‌केश्वरस्य भवने सुचिरं स्थितेति 
रामेण लोकपरिबादभयाङुलेन | 
निवासितां जनपदादपि गभगुर्वी 
सीतां बनाय परिकर्षति लक्ष्मणोऽयम्‌ ।' 
अत्र नृत्यप्रयोगाथ स्वभायौहानमिच्छता सूत्रधारेण ‘सीतां वनाय परिक- 
चेति लच्मणोऽयम्‌ः इति सीतालच्मणयोः प्रवेश सूचयित्वा निप्कान्तेन स्वप्र- 


योगमतिशयान एव प्रयोगः प्रयोजितः | 


( ४-- प्रवत्तेक प्रस्तावना ) 
काल प्रवृत्तमाश्रित्य सत्रधग्यत्र वणयेत्‌ | 
तदाश्रयशच पात्रस्य प्रवेशस्तत्प्रवतेकस्‌ ॥ २७ ॥ 


यथा-— 
'आसादितप्रकट--? इत्यादि । ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो रामः’ 
ओह ! यह तो लकमण हे जो गर्भिणी सीता को छङ्कापति रावण के भवन में 
रहने के कारण, लोकापवाद के भय से, राम द्वारा देशनिर्वासन का दण्ड दिये जाने पर, 
वन की ओर खींचे लिये जा रहा है !? 
| यहाँ प्रयोगातिशय' इसलिये है क्योंकि सूत्रधार नृत्यप्रयोग के छिये अपनी आर्या 
( नटी ) को बुढाना चाहता है किन्तु “वन की ओर सीता को छच्मण खींचे जा रहा ह' 
आदि कहकर सीता और ळचमण के प्रवेश की सूचना दे देता हे और स्वयं रंगमंच से 
निकल जाता हे । इस प्रकार सूत्रधार स्वयं अपने पूर्व प्रयोग अर्थात्‌ नृत्यानुष्ठान का 
. अतिक्रमण करके अन्य प्रयोग अर्थात्‌ सीता और लक्ष्मण के प्रवेश की सूचना देते 'प्रयो- 
गातिशय? नामक प्रस्तावना कर रहा हें । 
विमश--नाय्याचार्य भरतमुनि ने 'प्रयोगातिशय” की यह परिभाषा की है-- 
“अयोगे तु प्रयोगं तु सत्रधारः प्रयोजयेत्‌ । 
ततश्च अविशेत “पात्रं प्रयोगातिशय़ो हि सः ॥? (नाटयशासत्र : २२.३६) 
अर्थात्‌ जहाँ सूत्रधार प्रस्तावना-रूप एक प्रयोग अथवा हझत्यानुष्ठान में नाट्यात्मक अन्य प्रयोग 
अथवा कृत्यानुष्ठान कर दे और पात्र का प्रवेश हो वहां जो प्रस्तावना हुआ करती है वह 'प्रयोगा- 
तिरय? कही जाया करता है । हे 
अभिनवभारतीकार ने इसलिए कहा है-- 
“सूत्रधार एव यत्र प्रयोगे अयोगं ससुद्वककवाटयुगळवदू योजयति स प्रयोगष्य- 
रलेपणात्‌ ्रयोगातिशयः ।? 
अनुवाद--'प्रवत्तक' वह ग्रस्तावना-प्रकार ह जिसमें सत्रधार नारयप्रयोग के समय 
चसन्त आदि ऋतु का वर्णन किया करता है और पात्र उस वर्णन की श्लेषभंगी के 
आधार पर रंगमञ्च पर आ पहुँचता हे । 
इसका उदाहरण ( “छुलितराम' नामक रूपक-म्रवन्ध की ) 'आसादितम्रकट' आदि 
अस्तावंना दे, जहाँ सूत्रधार “आसादितम्रकरनिर्मळचन्द्रहास-विशुडध चन्द्रिका से 
दिद्योतमान--'विशुद्धकान्त'--सोन्दर्यसम्पूर्ण--'संग्युतवन्धुजीव'--बन्घुजीवपुष्प के विका- 
संक--किंवा संतमसावृत घन काळ के विनाशक शरत्समय का वर्णन कर रहा है और 
इसकी शकेप-भंगी 'आसादितय्रकटनिर्मलचन्द्रहास'--पराजित रावण के चन्द्रहास खङ्ग 
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( ५--“अबलगित! प्रस्तावना ) 
यत्रेकत्र समावेशात्कायेमन्यत्मसाध्यते । 
प्रयोगे खु तज्चेय नाम्नावलगितं बुध ॥ ३८ ॥ 


यथा शाकुन्तले-- ु 
सूत्रधारो नटीं अति । 'तवाइस्मि गीतरागेण इत्यादि । ततो राज्ञः 
अर्हाः. ` ¬` ० १० ॐ 98 त्याम | 


व 
को लिये--'विशुद्धकान्त'--साध्वी सीता के सङ ससी का सेनिका और 
लकमण को पुनरुजीबित किये किंवा रावण जैसे अज्ञानसंतमस के संहारक राम का 
प्रवेश करा देती दे । है 
विमश--नाटयशास्जकार भरत सुनिने “प्रवत्तेक? व यह लक्षण किया ह 
'कालपबृत्तिमाशित्य वर्णना या प्रयुज्यतं। _. 
तदाश्रयाच्च पात्रस्य च्प्रवेशस्तत्‌ प्रवृत्तकम्‌ ॥ ( नाटयशाख् २०,२७ ) 
है-- 
जिसे आचाये अभिनवयुप्त ने इस प्रकार समझाया जे 
“यदा कालप्रवृत्षि काञ्चिदवळस्व्य यथा सूत्रधारेण किञ्चिद्‌ वस्तु वण्यते तदाश्रयेण 
च पात्रस्य प्रवेशः तत्कालपदृत्त्या स्वार्थोक्तत्वात्‌. प्रदत्तकम्‌ । Fe 
उपयुक्त प्रस्तावना-चतुष्टय में यह स्पष्ट है कि सूत्रधार के वाक्य, न जम अ 
वर्णन की विचित्रता से रङ्गमञ्च पर पात्र का प्रवेश हुआ करता हे । नाट आ 
चित्र-विचित्र प्रकार हैं जिनमें किसी पक रूपक में किसी एक का ही आश्रय 


भरत मुनि का यही आदेश भी हैं-- 


ATR 


“वात्रभन्येरसंबाधं म्रकु्यादासुखं ततः ।! ( नाट्यशाक्ष २०.३९ ) , 


७ 


__“अवलूगित” वह अस्तावना-मेद्‌ है जहाँ सूत्रधार अपने अस्तावनाउडा 
रूप पक प्रयोग से कसम त्या अन्य प्रयोग की भी युक्तिपू्वंक योजना कर दिया 
करता है और पात्र का प्रवेश हो जाता है! हु... 

इसका उदाहरण 'अभिज्ञानशझाङुन्तर' की प्रस्तावना है, जहाँ सूत्रधार हदा 
है--'आये ! तुम्हारे मनोहर गीत राग की ओर में उसी वर सचि जा रहा हुँ 
दौड़ते हरिण की ओर यह राजा दुप्यन्त खिंचा आ रहा है? और रङ्मञ्ज पर दुष्यन्त 
का प्रवेश हो जाता है । & छ रं 
बिमशै--भरत मुनि के नाट्यशाख न “अवलगित? का यद्द लक्षण है-- 
ध्यत्नान्यस्मिन्‌ समावेश्य कार्यमन्यत, ला | 
दावि. नास सिसा ( नाव्यशासत्र १८,११६ ) 


| ने इस किया दै 
जिसे अभिनवगुप्तपादाचार्य ने इस अकार जाट ३ ५ 
ध्यन्नोत्तरे दीयमाने अन्यानुसंघानपूर्वकेऽप्यन्यत्‌, काय सिध्यति तदान्यकायोंवछगनादु- 


टे दै ६ अवलगित % 
सी जहाँ सूत्रधार के अन्यार्थक वचन सै अन्य कार्य भो सम्पन्न हो जाय वहाँ ? 


नामक आमुख-मेद हुआ करता हवत 
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( आसुखोपयुक्त वीथ्यंग ) 
योज्यान्यत्र यथालाभं वीथ्यङ्गानीतराण्यपि । 
अत्र आमुखे | उद्वात्य(त)कावलगितयोरितराणि वीथ्यङ्गानि वक्ष्यमाणानि। 
( नखकुट्ट के मत में प्रस्तावना का अन्य प्रकार ) 


नख्कुट्टस्तु-- 
नेपथ्योक्त श्रुतं यत्र त्वाकाशवचनं तथा ॥ ३९ ॥ 
समाथित्याप कतेव्यमामुखं नाटकादिषु । 
एषामासुखमेदानामेकं कश्चित्प्रयोजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तेनाथमथ पात्रं वा समाक्षप्यैव सूत्रष्टक्‌ । 


प्रस्तावनान्ते नि्गच्छेत्ततो वस्तु प्रयोजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
( वस्तु : इतिवृत्त : १-आधिकारिक, २-प्रासंगिक ) 


चस्त्वितिवृत्तम्‌ । र 
इदं पुन्येस्तु बुधेद्विविध॑ परिकरुप्यते । 
आधिकारिकमेक स्यात्प्रासङ्गिकिमथापरम्‌॥ ४२ ॥ 


अनुवाद-आसुख अथवा प्रस्तावना के जो पाँच प्रकार बताये गये उनमें से किसी 
एक की योजना में वीथी के अन्य अज्ञों की भी, उपयोगितानुसार, योजना की जा सकती है। 

यहाँ ( कारिका में ) “अन्न! का अभिप्राय 'अवलगित' नामक अस्तावनाभेद का नहीं 
अपितु पञ्चविध 'आमुख” का अभिप्राय है। 'उद्वात्यक' और 'अवलगित' के अतिरिक्त 
जो वीथ्यङ्ग हैं उनका आगे निरूपण किया जायगा । 

अनुवाद- रूपक-प्रबन्धो के पञ्चविध आमुख का जो निरूपण किया गया वहाँ तो 

रङ्गमञ्च पर उपस्थित सूत्रधार अथवा स्थापक द्वारा पात्र का प्रवेश हुआ करता है किन्तु 
आसुख का एक और भी प्रकार है जिसे 'नखढुट्टे ने कहा है और जिसमें नेपथ्य-वचन 
अथवा आकाशभाषित के श्रवण,पर ही सूत्रधार प्रस्तावना कर दिया करता है। इन 
षड्विध प्रस्तावनाओ में किसी एक की ही योजना किसी एक रूपक-प्रबन्ध के लिये 
आवश्यक है। सूत्रधार का यह कर्तव्य हे कि रूपकप्रबन्ध के वृत्तान्त अथवा पात्रविशेष 
की सूचना के बाद प्रस्तावना समाप्त कर दे और स्वयं रंगसञ्च से निकल जाय जिसके 
याद्‌ रूपक-प्रयोग आरम्भ हो जाय । 

यहाँ कारिका के “वस्तु” पद्‌ का अभिप्राय 'इतिदृत्त' का अभिप्राय है। < 

विसश-(क) साहित्यदपेण की 'लक्ष्मीटीका मे 'नखकुट्ट' को जो आमुख का नाम बताया 
गया है ( अथाम्रविष्सूचितपात्रघरितोऽपि नखकुद्दाख्यः पष्ठः प्रभेद इति दृर्शयितुमाह-- 
नखकुट्टस्त्विति--रष्ठ २४० ) वह निरथंक है। 

( ख ) रूपक-प्रवन्धों में पात्रप्रवेश के पहले का भाग तो 'आमुख' अथवा प्रस्तावना है और 
उसके वाद का भाग “नार्य” है। नास्य” का सूचक होने के कारण प्रस्तावना को *आमुख? कहा 
गया है ( ईपन्मुखं ता मरा मत रे च्यते ) 1 

अनुबाद- नाव्यकोविर्दो के अनुसार, रूपक-प्रबन्ध में, “वस्तु” अथवा शदो 
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अधिकार फले स्वास्यमधिकारी च तप्रञ्नु; । 

तस्येतिवुत्त कविभिराविकारिकसुच्यते ॥ ४३ ॥ 
कले प्रधानफले | यथा बालरामायणे रामचरितम्‌ । 

अस्योपकरणार्थे तु ग्रासङ्गिकमितीष्यते । 


अस्याधिकारिकेतिबृत्तस्य उपकरणनिमित्तं यच्चरितं तत्रासङ्गिकम्‌ | यथा 
सुम्रीबादिचरितम्‌ | | 


प्रकार का हुआ करता है -( १ला ) आधिकारिक और ( २रा) प्रासङ्गिक। 'अधिकार” 
का अभिप्राय फल के स्वामित्व का अभिप्राय है और “अधिकारी? वह कहा जाया करता है 
जो फळ का स्वामी हुआ करता हैं । इस प्रकार “अधिकारी? ( अर्थात्‌ प्रथान नायक ) से 
सम्बद्ध जो इतिवृत्त हुआ करता है उसे 'आधिकारिक' इतिवृत्त कहा जाया करता दै। 


यहाँ “फळे स्वाम्यस' में 'फले' क्रा अभिप्राय प्रधान फल काअसि प्राय है ( आनुषङ्गिक 
अथवा अप्रधान का नहीं )। “आधिकारिक” इतिवृत्त का निदर्शन “बाळरामायण' में 
उपनिबद्ध राम का रावण-वध-सम्वद्ध इतिवृत्त है। 
और जिसे 'प्रासङ्गिक' इतिवृत्त कहा गया है वह ऐसा इतिवृत्त हुआ करता है जो 
“आधिकारिक इतिवृत्त का सहायक किंवा उपयोगी हुआ करता है। 
यहाँ, कारिका में “अस्य? का अभिप्राय "आधिकारिक इतिवृत्त” का अभिप्राय है 
और 'उपकरणार्थ' का अभिप्राय उपकरण अथवा सहायता के निमित्तभूत चरित अथवा 
बृत्त का अभिप्राय हे जिसे 'प्रासज्ञिक' नाम दिया गया है । 
“प्रासङ्गिक' इतिद्ृत्त-प्रकार का उदाहरण राम-सम्बन्धी रूपक-प्रबन्ध में सुग्रीव आदि 
से सम्बद्ध वृत्त हे । 
विमर्श--अनभिनेय काव्य का शरीर 'वृत्त' माना गया है और अभिनेय काव्य का शरीर 
“इतिवृत्त अथवा कविद्वारा उपस्क्कत वृत्त । कबि द्वारा वृत्त के उपस्कार का साधन सन्धि-योजना है 
जिसमें वृत्त के प्रकार-वैचित्र्य की कल्पना रहा करती है। कोई भो वृत्त स्वभावतः न तो आधिकारिक 
हो सकता हे और न प्रासङ्गिक । यह तो कवि की कल्पना है जो एक ही वृत्त में अधिकार और 
“प्रसङ्गः का भेद करके एक को “आधिकारिक! रूप में प्रस्तुत करती है और दूसरे को “प्रासङ्गिक' 
' रूप में । 'आधिकारिक' बृत्त तो रूपक-प्रवन्ध का व्यापकवृत्त हुआ करता है ओर “प्रासज्ञिक' इस 
व्यापक वृत्त का “उपकरणशभूत वृत्त रहा करता है । अमिनवभारती'कार ने आधिकारिक'पद की 
यह निरुक्ति की है--'अधिकारः सर्वत्राजुयायित्वम्‌ हृद्यानुयायित्वं प्रयोजनमस्य ( तत्‌) ।' 
जिससे यह स्पष्ट है कि रूपक का 'आधिकारिकःवृत्त वह है जिसे कबि रूपक प्रवन्धच्यापी बनाया 
करता हे । 'प्रासङ्गिक' पद की निरुक्ति 'अभिनवभारती'कार ने इस प्रकार की है-- 
असक्तिहिं प्रसङ्गः तत आगतं प्रासंगिक, असज्यते वा प्रधानफलनिष्पत्तये इति 
्रसङ्गस्तत आगतस्‌ ।' 
जिससे यह निश्चित हो जाता दै. कि 'प्रासंगिक' बृत्त आधिकारिक? वृत्त का ही उपस्कारक वृत्त 
हुआ करता है । 
नाट्यदर्पेण को इन पंक्तियों में, जिनमें 'भमिनवभारती? के अभिम्रायाँ का सार खींचा हुआ हे, 
“आधिकारिक! और 'प्रासंगिक' का यह तात्पय॑ बताया गया है-- 
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( पताकास्थानक : नाटकीय उपयोग ) 
पताकास्थानकं योज्यं सुत्रिचार्येह वस्तुनि ॥ ४४ ॥ 
इह नाटये! 
त्रार्थे चिन्तितेञ्न्यस्सिस्तब्लिङ्गोञ्न्यः ग्रयुञ्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानक तु तत्‌ ॥ ४५ । 


________ क तक nd Rt MSN 
सुख्यमिष्टफळं बृत्तमङ्गं आसङ्ञिकं कचित्‌ । सुख्यं सर्वप्रबन्धव्यापिस्वात्‌ धानम्‌ । इष्टं 
सर्वोत्कर्षण कवेरभिप्रेतं फळं यस्य। दृत्तं चरितस्‌ अंगं सुख्यवृत्तस्यानुयायित्वादवयवः । 
प्रसंगात्‌ परकीययत्नादागते प्रासंगिकम्‌। इह तावन्न निसर्गतः किश्चिच्वरितं सुख्यमंगं वा, 
किन्तु बहुष्वपि फलेघु कवियंस्यात्यन्तसुत्कषंमभिप्रेति तत्फलमिष्टम्‌। अनेन च यत्‌ 
फलवद्‌ वृत्त तदिह सुख्यम्‌। तदितरदंगत्वात्‌ प्रासंगिकस्‌। रासप्रबन्धेषु हि सुग्रीचमेत्री- 
झरणागतविभीषणरक्षण-रावणवध-सीताम्रत्यानयनादिषु सीताग्रत्यानयनस्यव प्राधान्य 
कचिना प्रतिपादितस्‌ । तस्संपादनाय तदितरेषु अवृत्तेः। अत एव तान्यङ्गानि । कविरपि 
न स्वेच्छया फलस्योत्कषं निबद्धुमईति किन्त्वौचित्येन । यस्य धीरोद्धतादेयंदेव फरछुचितं 
तस्यैवोस्कर्पो निवन्धनीयः । प्रासंगिकस्यापि च सुख्यवृत्तप्रयत्नेनेव . निप्पत्तिविधेया । 
अचल्ञान्तरे हि तदपि मुख्यं स्यात्‌। ""“क्कचिदिति यन्नैव मुख्यो नेता फरसिद्धौ सहायसपेचते 
तत्रव ग्रासंगिकम्‌, न सत्र ।? 
। ( नाय्यदर्पण १म विवेक ) 
संस्कृत के रूपक-प्रबन्धों में जो कथावस्तु-रचना ( ९1० 0००३४४००४०० ) है उसमें सवंत्र 
आधिकारिक और यथावसर प्रासङ्गिक वृत्त का योजना-वैचित्र्य स्पष्टतया परिलक्षित होता है । 
अनुवाद--रूपक-प्रवन्धा की 'इतिबृत्त-रचना में वेचित््य के आबान के लिये कवि के 
लिये यह अपेक्षित है कि वह विचारपूवक 'पताकास्थानक' की योजना करे। 
यहाँ कारिका में इह” पद्‌ का अभिप्राय “नाट्य! ( अथवा रूपक ) का अभिम्राय है। 


“प॒ताकास्थानक' क्या है ? “पताकास्थानक' वह है जिसे नाटय के उस स्थान पर 
जहाँ नाटककार किसी एक प्रयोजन अथवा उपाय की चिन्ता कर रहा है उसके समान 
अन्य प्रयोजन अथवा उपाय की अकस्मात्‌ अतर्कित उपस्थिति हो जाया करती है। 


विमरश--पताकास्थानकः एक प्रकार का इतिवृत्त ही है । इस इत्तवृत्त-प्रकार की योजना 
मुख्य इतिवृत्त में वैचित्र्य का आधान किया करती है ( तेन पताकास्थानकमितिवृत्तमेवोच्यते t 
तन्न वण्यमानं तु जडाजडरूपं पताकासरृशमिस्यर्थादुक्तं अवति। स चान्योऽर्थस्तल्लिङ्गः 
स्तन्सुख्यमर्थ रिंगयति विचित्रयतीति । अभिनवभारती नारयशाख्न १९-३०। ) 

'पताका? और 'पत्ताकास्थानक? रूप इतिवृत्त-प्रकारो में परस्पर भेद है । “पताका? रूप वृत्त तो 
रूपक-प्रवन्थो के मुख्य वृत्त का उपकारक होने से एक निश्चित स्थान पर और पर्याप्त समय तक 
निरन्तर चलनेवाला बृत्त हुआ करता है किन्तु “पताकास्थानक' वह वृत्त है जो कहीं-कहीं उपनिबद्ध 
हुआ करता है और नारथ के सौन्दर्यवर्न के लिए ही उपनिवद्ध हुआ करता है । नाटथदर्पणकार ने 
इसीलिए कहा हे-- 

'चिन्तितार्थापरम्राप्तिदृत्ते यत्रो पकारिणी । 
पताकास्थानके तत्तु चतुर्धा मण्डनं छ चित्‌॥ 
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हद ९ १ स पताकास्थानक ) 
तड्गेानाह- सपरिसषर 
सहसेवा्थसंपचिगुणवत्युपचारतः । 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकी तितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
. यथा रत्नाबल्याम्‌- 
“बासवदत्तेयम्‌ इति राजा यदा तत्कण्ठपाशं मोचयति तदा तदुक्त्या 
“सागरिकेयम्‌' इति प्रत्यभिज्ञाय 'कथं ? प्रिया मे सागरिका ? 


अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते 
त्वरितमयि ! विमुख त्वं लतापाशमेतम्‌ । 
चलितमपि निरोदूघुं जीवितं जीवितेशे ! 
क्षणमिह मम कण्ठे बाहुपाशं निधेहि ।' 
अत्र फलरूपार्थंसंपत्तिः पूबीपेक्णयोपचारातिशयाद्‌ गुणवत्युत्कृष्टा । 


अर्थ-कर्म-करणब्युस्पत््या प्रयोजनसुपायश्च। अध्यवसितात्‌ प्रयोजनादुपायाद्वा- 
न्यस्य प्रयोजनस्योपायस्य .च प्रासियंत्रेति वृत्ते उपकारिणी अधानफलोपकारिका 
तदितिदृत्तं पताकास्थानक । उपकारिस्वमात्रसास्यात्‌ पताकास्थान एव तुल्य पताका. 
स्थानकस्‌; न पुनः पताकास्थानमेव । अत एव तुशब्दः पताकास्वरूपाद्‌ व्यतिकर 
द्योतयति । मण्डनमिति एकमपि पताकास्थानकं नाव्यःकाव्यस्यालङ्करणस्‌, किं पुनट्ठ 
त्रीणि चत्वारि वा? एतद्विहीनं रूपकं न कार्यमित्यर्थः । कचिवदित्यन्तराञ्न्तरा, न तु 
पताकावन्निरन्तरस्‌ । अत एव पताकातो भिद्यते। ( नाट्यदर्पण : १म विवेक ) 

अनुवाद--'पताकास्थानक के चार भेद हैं जिन्हें क्रमशः वताया जा रहा है-- 

पहला 'पताकास्थानक' वह है जहाँ सामाजिकों को अकस्मात्‌ अभीष्ट अथ का परिचय 
. मिल जाता है क्योंकि यहाँ कवि एक प्रयोजन तो मन में रखता है ओर: दूसरे का उप- 
निवन्धचातुर्य दिखाया करता है। न 

उदाहरण 'रज्नावली' का यह प्रसंग द 

क उदयन “सागरिका? को, गले में झतापाश का फन्दा लगाते देख, वासवदत्ता 
समझ लेता है किन्तु उसकी बोली से यह जान कर कि वह तो उसकी पिना 
“खागरिका? है उसके बाहु-पाश को अपने गले का फन्दा बनाने को उत्सुक हो उठता 


और कहने लगता है-- 
तू यह आत्मघात का साहस क्यों कर चेठी ! अरे इस छतापाश को फेक और अपने 


इस प्रियतस के गले में अपना बाहुपाश डाळ दे जिससे तेरे विरह में भागने के इच्छुक 
गने न पाय ।! टी 
तक मत की प्राप्ति है क्योंकि सामाजिक उदयन को बहुत देर से 
सागरिका के प्रेम-मिलन-सुख का मार्थी देखते आये हैं और सहसा इस प्रकार के प्रेम- 
मिलन-सुख के पानेवाले उद्यन को देख प्रसन्नता से भर उठते इं! च 
विमर्श--यह 'पताकास्थानक? भी एक विचित्र वृत्तभेद ही हैं। इस इत्तमद में भीक 
न कोई नायक अवश्य होना चाहिये । 'अभिनबभारती'कार के अनुसार देंययोग और देशकाल- 
विशेष के कारण नायक के जो भिन्न-भिन्न रूप हो सकते हैं, उनमें से किसी एक रूप में, वह . 
स्वयं इस वृत्त-मेद का नायक हो जाया करता हैः 
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(२ य पताकास्थानक ) 
वचः सातिशयं रिलष्ट नानाबन्धसमाश्रयस्‌ । 
पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीत्तितस्‌ ॥ ४७॥ 
यथा वेण्याम्‌ 
'रक्तप्रसाघितभुबः क्षतविग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सञ्चत्याः |? 
अत्र रक्तादीनां रुधिरशरीराथद्देतुकर्लेषबशेन बीजार्थेप्रतिपादनान्नेट्मङ्गल- 
प्रतिपत्तौ सत्यां द्वितीयं पताकास्थानकम्‌ | 


'अन्नान्यत्‌ प्रयोजन चिन्तितं तद्वेचित्र्यकारि च ग्रयोजनान्तरं संपञ्चस्‌। तत्र च देव- 
योगः, तथाभूतदेसकाळयोगः नायकः स्वात्मैवान्याभिसन्धियोगात्‌ कल्पितभेद्‌ः सागरि- 
कैच वा मरणमेवोचितमित्यन्याभिसन्धानेन वदतीति पताकानायकसहृशस्चं भजते ।' 

( अभिनवभारती भाग श्य, पृष्ठ १९) 

अनुवाद--दूसरा “पताकास्थानक वह है जहाँ प्रकृत विषय की वर्णना में ऐसा शिष्ट 

सचन-विन्यास किया हुआ रहता है जो अग्रक्कत के भी उपयुक्त हो जाता है और एक 
चमत्कार की. सृष्टि कर जाता है । 

इसका उदाहरण वेणीसंहार’ का यह प्रसङ्ग है-- 

'सूत्रधार मंगळाशंसन करता है--सम्वत्या/ ( अनुचर-परिचरों के साथ ) “इत- 
विग्रहाः ( छड़ाई-झगड़े की नीति से विमुख और पच्चान्तर में, क्षत-विक्षत शरीर लिये ) 
किं वा 'रक्तप्रसाधितझुवः! ( प्रजाजर्नो के रक्षक तथा साम्राज्य को सुशोभित करनेवाले 
और पक्षान्तर में, छोहूळहान शरीर लिये, धरती पर गिरे-पढ़े ) कुरुराजसुताः ( कुरुराज 
घतराष्ट्र के कुमार-गण ) 'स्वस्थाः भवन्तु’ ( आनन्द करें और पक्षान्तर में-मरमिरें ) 7 

यहाँ 'पताकास्थानक? का दूसरा प्रकार इसलिये स्पष्ट दिखायी पढ़ रहा है क्‍योंकि 
(रक्त! और “विग्नह” आदि शिल्ष्ट पदों का ऐसा विन्यास किया हुआ है जिससे “रुधिर? 
और शरीर” का अर्थ निकळ पड़ता है और भीम के वेणीसंहार रूप प्रतिज्ञा-पाळन के : 
वीजभूत वृत्तार्थ की अभिव्यक्ति हो उठती हे जो कि 'वेणीसंहार' रूप फळ की एक शभ- 
सूचना सी ही है । 

विमर्श--नाव्याचार्य भरतमुनि ने इस “पताकास्थानक? प्रकार की यह परिभाषा की है-- 

“वचः सातिशयं क्िष्टं कान्यबन्धसमाश्रयस्‌ । 

पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीर्तितम्‌ ॥' ( नाव्यशासत्र १९. ३२ ) 
जिसे साहित्वदरपंणकार ने इस प्रकार बदरू लिया है-- 

“वचः सातिशयं क्रिष्ट नानाबन्धसमाश्रयम्‌ । 

पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीर्तितम्‌ ॥? 

यहाँ काव्यवन्धसमाअयम्‌? के स्थान पर 'नानावन्धसमाश्रयम्‌? बढ्ला गया है । “अभिनव 
भारतीकार? ने 'काज्यवन्थसमाश्रयम्‌? का अभिप्राय यह बताया है-- 

'काव्यस्य प्रकृतस्य वर्णनीयस्य यो बन्धः अतिदायोकत्यादिना योजनं तन्निमित्तवशाय- 
इचनं ( तत्‌ )' । 

 नानाबन्धसमाअयम्‌" का भी यही मावार्थ होना चाहिये। 'नानाबन्ध” का तात्पर्यं 'तकवाः 
गोशी? रोका ने 'विविधविशेषण-सम्बन्ध? ( साहित्यदर्पण : तकव्रागीश-विरचित व्याख्या, पृष्ठ २७३ ) 
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(३ य पताकास्थानक ) 
अर्थोपक्षेपकं यचु लीनं सविनयं. भवेत्‌ । 
दिलष्ग्रत्युत्तरोपेतं तृतीयमिदञ्ुच्यते ॥ ४८ ॥ 


लीनमव्यक्तार्थम्‌., श्लिष्टेन सम्बन्धयोग्येनाभिम्रायान्तरपरयुक्तेन प्रत्युत्तरेणो- 
परेतम्‌, सविनयं विशेषनिश्चयश्राप्त्या सहितं संपाद्यते यत्तत्तृतीयं पताकास्थानम्‌ | 


» यथा वेण्यां द्वितीयेऽङ्के द 
` "कञ्चुकी-देव ! अग्नं भग्नम्‌ | 
राजा--केन ? 
कञ्चुकी--सीमेन | 
राजा-कस्य | 
कञ्चुकी-मवतः | 
राजा--आः ! किं प्रलपसि ९ 
कऽ्चुकी-( सभयम्‌ ) देव ! ननु ब्रवीमि | भग्नं भीमेन भवतः | 


वताया है जो यहाँ एक आंशिक अभिप्रायःप्रकार अवश्य है किन्तु सम्पूर्ण नहीं । "लक्ष्मी? टीका में 
“नानावन्ध’ की यह व्याख्या अर्थात्‌ | 

“नानावन्धो बीजग्रकाशननायकमंगलसूचनादिरूपः' 
यहाँ असंगत है। 'विमला? व्याख्या ( पृष्ठ २५१ ) में “नानाबन्ध' को “नानाबन्ध' ही कह 
दिया गया है जिससे कोई अभिप्राय नहीं निकलता । वस्तुतः विश्वनाथ कविराज का, “नानाबन्ध? 
पद से, अभिप्राय अतिशयोक्ति? "समासोक्तिः आदि-आदि अर्थयोजना-प्रकारों का दी अभिप्राय है । 


अनुवाद्‌-तीसरा 'पताकास्थानक' वह दै जिसमें ऐसे अर्थात, अस्तुतसंबद्ध शिलष्ट 
प्रत्युत्तर की योजना हुआ करती है जिससे अस्फुट भी अभिम्रेत किंवा प्रस्तुत अर्थ का 
निश्चय हो जाया करता है । 
यहाँ “लीनम्‌? का अभिप्राय अस्फुट ( किन्तु प रूप से उनी ) अथ का 
.„» आय है, 'रिल्छ्परत्युत्तरोपेतम' का तात्पय प्रस्तुत अथ से संबन्धयोग्य अन्य अप्रस्तुत अथ- 
युक्त सय का तास्पर्य है और 'सविनयम्‌' का आर्थ 'विनय' अथवा विशेष निश्चय से 
युक्त का अथे है । तात्पय यह है कि तीसरा 'पताकास्थानक' इस अकार के विचित्र वर्णन 
से युक्त हुआ करता है। 
इसका निद्शन वेणीसंहार” के द्वितीय अङ्क का यह प्रसंग है— 
“कन्चुकी-महाराज ! तोड दिया, तोड़ दिया ! 
राजा-अरे ! किसने ? 
कब्चुकी--भीम ने। 
राजिका १ 
१० कब्चुकी--आप का। 
--अरे ! क्या बोळ रहा है? | 
कम्सुकी- भयभीत होकर )-महाराज ! बात यह है कि सीम''““'ने तोड़ दिय 1 
आपका" 8608७6०8७०७ | 
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राजा--धिग्‌ वृद्धापसद ! कोञ्यसद्य ते व्यामोहः ९ 
कञ्चुकी-देव ! न व्यामोहः । 
सत्यमेव-- यु 
अग्नं भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ । 
पतितं किङ्किणीका णबद्धाक्रन्दसिब क्षिती ॥ 
. अन्न दुर्योधनो रुमङ्गरूपप्रस्तुतसंक्रन्त मर्थोपत्षेपणम्‌ । 
(४ थं पताकास्थानक ) 
इय्थो वचनविन्यासः सुश्लिष्टः काव्ययोजितः । 
्रधानार्थान्तराधेपी पताकास्थानकं परस्‌ ॥ ४९ ॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ बा - - / 
“उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजुम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोद्वमैरबिरलेरातन्वतीमात्सनः । 
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां शुबं 
पश्यन्‌ कोपविपाटलद्युति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥' 


राजा--अरे डुड्ढे ! यह सब क्या अण्डबण्ड बक रहा है? 

कञ्चुकी- महाराज ! अण्डवण्ड नहीं । बात यह है कि ( भीमेन मरुता ) भयङ्कर 
बवण्डर ने आपके रथ का ध्वज तोड़ दिया है जो कि किङ्किणी की ध्वनि के वहाने मानो 
करन्दन करते हुए परथिवी पर लोट रहा हे 

यहाँ प्रत्युत्तर वाक्य की जो योजना है उससे ऐसे अर्थ का उपक्षेप अथवा प्रत्यायन किया 
जा रहा है जो कि यहाँ दुर्योधन के जंघाभङ्ग-रूप अस्तुत अर्थ में समाप्त होकर सहृदय 
सामाजिक को चमत्कृत कर देता है । 

विसश--यहाँ साहित्यदर्पणकार की 'बृत्तिः अभिनवभारती की इन पंक्तियों का आधार ळे 
रही है-- 

“लीनमस्फुटरूपसुत्लिप्यमाणमर्थजातं, श्लिष्टेन संबन्धयोग्येनाभि प्रायान्तरप्रयुक्तेनापि 
ग्रत्युत्तरेणोपेत सद्यत्र, सविनयं विशेषेण नयेन विशेषनिश्चयप्राप्त्या सहितं संपद्यते तत्‌ 
तृतीयं पताकास्थानकम्‌ ।' ( अभिनवभारती, ३ य भाग, पृष्ठ २०) 

अनुवाद--चौथां 'पताकास्थानक' वह है जहाँ ऐसे द्रथथंक वचन का उपन्यास हुआ 
करता है जो कि मुख्य अभिप्राय से भिन्न अभिप्राय का प्रत्यायन तो कराता ही है साथ 
ही साथ रूपक-प्रबन्ध के इतिवृत्त के भी उपयुक्त बन जाता है । 

इसका दृष्टान्त 'रत्नावली' का यह प्रसङ्ग है-- - 

“राजा--आज “उद्दामोत्कलिकां? ( बहुत अधिक संख्या में निकली कलिओं वाळी और 
प्रेसमिळन की उत्कण्ठा से भरी ) 'विपाण्डुररूचंः ( पीले रंग की कलियों से पीली-पीली 
और ग्रेम-विरह में पीली पड़ी ) 'प्रारब्धजुम्भां! ( फूल खिलाने वाळी और अल्सायी ) 
“क्षणात्‌ अविरळेः श्रसनोदमैरात्मन आयासमातन्वतीम! ( अकस्मात निरन्तर चलते पवन 
. केझोकों से झकझोरी और विरह-वेदना की आहो से क्लान्त बनी) 'समदनां' (मदन वृक्ष 

. पर चढी और काम-भावना में पगी ) इस उद्यानलता को, एक सुन्द्री की भाँति, खड़ी 


क्र 
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अत्र भाव्यथे: सूचितः | 
( पताकास्थानक की योजना में नाटककार का स्वातन्त्र्य ) 


एतानि चत्वारि पताकास्थानानि कचिन्मह्गलार्थं कचिदमन्गलार्थं सबेस- 
न्धिघु अवन्ति । काव्यकतुरिच्छावशाद्‌ भूयो भूयोऽपि भवन्ति । 


यत्पुनः फेनचिदु्तम्‌--मुखसन्धिमारभ्य सन्धिचतुष्टये क्रमेण भवन्ति? 
इति । तदन्ये न मन्यन्ते, एषामत्यन्तमुपादेयानामनियमेन सर्वत्रापि सर्वेषामपि 
भबितुं युक्तत्वात्‌ । 


देख-देख मुझे यही इच्छा होती है कि वासवदत्ता के हृदय में मान “उत्पन्न कर दूँ. और 
उसके कोपरक्त मुख को देख आनन्द मनाऊँ ।' 

यहाँ यह स्पष्ट है कि 'रत्नावळी' नाटिका के आवी वृत्त का उपचेप अथवा प्रत्यायन 
हो रहा है ( क्योंक्रि बाद में उद्यन को सागरिका के प्रेम में पगे देख वासवदत्ता 
का मुंह कोप से लाळ हो जाता है )। 

विमश--रत्नावली? के उपयुक्त उद्दामोत्कलिकाम्‌? आदि संदभभे को दशरूपककार ने तो 
“पताकास्थानक' माना हें क्योकि यहाँ 'तुल्यविशेषण' की महिमा से भावी वृत्त का उपक्षेप किया 
जा रहा है किन्तु 'अभिनवमारती'कार ने इसमें 'व्याह्वार? नामक वीथ्यज्ग का उदाहरण देखा है 
और “पताकास्थानक? की कल्पना का खण्डन भी किया है-- 


'उद्दासोस्कळिकाम्‌? इति तु नोदाहरणम्‌, द्वथर्थताप्रतिपत्तावपि हि नात्रार्थेन सहका- . 


रिता कुत्रचिदाचरिता । तस्मादेतद्‌-वीध्यङ्गस्य व्याहारस्येवो दाहरणं युक्तम्‌ ।' 
( अभिनवभारती, २ य भाग, पृष्ठ २२ ) 
“अभिनवभारती'कार के अनुसार 'रलाबली? का यह प्रसङ्ग, अ्थांत्‌-री्युतकर्षङृतोः दृशा- 
सुदयनस्येन्दोरिवोद्वीच्तते’ आदि इस पताकास्थानक-प्रकार का उदाहरण द जहाँ संध्यासमय 
के वणेन से सागरिका को उदयन की उपस्थिति की सूचना मिल जाती है और वह बोळ पड़ती है.- 
“अयं सो राजा उदयणो जस्स अहं तादेण दिण्णा' ( 'अयं स राजा उदयनो यस्याहं 


. तातेन दृत्ता'-रत्नावळी-१ म अङ्क ) ।' 


अनुवाद--ये उपर्युक्त चार प्रकार के “पताकास्थानक, हैं। इनकी योजना रूपक 
अवन्धों की सभी सन्धिओं में हो सकती है। कहीं इनकी योजना से सङ्गलाशंसा हुआ 
करती है और कहीं अमङगछाझंसा (जैसा कि उद्‌ष्टत ्रसङगं में स्पष्ट हे)। इनकी योजना 
रूपककार की इच्छा पर निर्भर है। आवश्यकतानुसार इन्हें कई बार भी उपनिबद्ध किया 
जा सकता है । } 


“पताकास्थानक' की योजना के सम्बन्ध में एक आध नाव्याचार्यं यह कहते हैं-- 


«पताकास्थानक चार हैं इसलिये इनकी योजना “सुख संधि से आरम्भ कर “दिमशेः ` 


सन्धि तक ही क्रमशः की जानी चाहिये'। किन्तु अन्य नाव्यससंज्ञ इस नियम को नहीं 
साना करते क्‍योंकि उनका कहना यह है कि “पताकास्थानक तो नाव्य-ग्रबन्ध के छिये 
अत्यन्त आवश्यक तत्त्व है और इसलिये सभी सन्धियों में सभी प्रकार के पताकास्थानको 


की योजना हो सकती है न कि पहली सन्धि में पहळे की और दूसरी आदि में दूसरे 
` आदि की, ( वस्तुतः पताकास्यानक-योजना का अनियम ही सबसे सुन्दर नियम है )। 
___निमञ्ञे-'पताकास्थानकः की योजना के सम्बन्ध में 'अभिनवभारती'कार का भी यही . 


कथन है-- 
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( रूपक की इतिवृत्त-रचना : चरितचित्रण अथवा रस के अनुकूल ) 
यत्स्यादनुचित वस्तु नायकस्य रसस्य चा । 
विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथा चा. प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अनुचितमितिवृत्त॑ यथा-रामस्य च्छ्मना वालिबधः | तच्चोदात्तराघवे 
नोक्तमेव | बीरचरिते तु वाली रामबधाथमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः | 
( अर्थोपक्षेपक की योजना : कवि-स्वातन्त्र्य का एक मकार विशेष ) 
अङ्केष्वद्शेनीया या चक्तव्येव च संसता। | 
या च स्याद्वर्षपर्यन्तं कथा दिनडयादिजा ॥ ५१ ॥ 
अन्या च विस्तरा सूच्या सार्थोपक्षेपकेबुधेः । 


सपि सूचकान्तराणि वक्तब्यानि स्युः, चत्वारश्च नियमेन पताकानायकाः सवेयुः""`"`"न च 
सुखसन्धावाद्ं द्वितीयं ग्रतिस्ुखसन्धावित्यादिक्रमो न्याये रूच्ये वा साच्यमाक्तिपति- 
इत्यलमनेन ।' ( अभिनवभारती, भाग ३ य, पएृष्ठ-२२ ) 

अनुवाद--रूपक-प्रवन्धों की इतिदृत्त-रचना में कवि के लिये यह आवश्यक है कि या 
तो वह मूलबृत्त के उस अंश को छोड़ ही दे जो अभीष्ट चरित-चित्रण अथवा रसभाव के 
प्रतिकूल पड़ रहा हो या उसे यथासंभव दूसरा रूप दे दे। 

उदाहरण के लिये 'उदात्तराघव” को छिया जा सकता है जहाँ कवि ने राम के चरित- 
विकास किंवा तत्सम्बन्धी रसभाव के अनुचित, ( रामविषयक सूरव्ृत्त के अंशभूत ) 
राम द्वारा छिपकर वालि के वध का वृत्तान्त छोड़ दिया है । अथवा “महाबीरचरित' को 
देखा जा सकता है जहाँ महाकवि ने इस वृत्त को दूसरा रूप दे दिया है अर्थात्‌ इसका 
इस प्रकार वर्णन किया है कि 'बालि ही रास का वध करने आता हे और राम उसे 
मार डालते हैं ।? 

विमश--रूपक-प्रवन्ध में 'अनिबन्धनीय' वृत्त के सम्बन्ध में नाटयदपेणकार का भी यही 
कथन है- & 

अयुक्तं च विरुद्धं च नायकस्य रसस्य वा । 
वृत्त यत्तत्‌ परिस्याज्य ग्रकर्प्यमथवाऽन्यथा ॥ 

अयुक्तमनुचित विरुद्ध विपरीतं परित्याज्यसुपेक्तणीयम्‌। धीरललितस्य ह्यनुचितँ 
परख्रीसंभोगादि, विरुद्ध धीरोद्धतस्वादि। शशक्गारस्य अत्य्ञमालिंगन-चुम्बनाद्यनुचितम्‌ , 
बीभत्सस्तु विरुद्धः । अन्यथेत्यौचिध्येनाविरोधेन वा ( नाव्यदर्पण १ म विवेक ) ।' 

अनुवाद--रूपक-कवि के लिये, वृत्तवन्ध के संबन्ध में, यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि ऐसी घटना, जिसे रस की दृष्टि से तो अङ्क के अन्तर्गत स्थान देना अनुचित ह 
किन्तु पूर्वापर वृत्त-योजना की दृष्टि से “निर्दिष्ट करना भी अपेक्षित हे, “अर्थोपक्षेपक' की 
योजना द्वारा सूचित की जाय । इसी प्रकार ऐसी घटनाय भी, “अर्थोपत्षेपक'योजना द्वारा 
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अङ्केषु अदशनीया कथा युद्धादिकथा | 


वषोदूध्वे तु यद्वस्तु तत्स्यादर्षादथोभवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उक्तं हि मुनिना | है 
अद्डच्छेदे काय मासकृतं वर्षसञ्चित बापि | 
तत्संब कतंव्यं वषोदृध्य न तु कदाचित्‌ 1? 
एवं च चतुदेशावषव्यापिन्यपि रामबनवासे ये ये विराघवधादयः कथां- 
शास्ते ते वर्षवषोवयबदिनयुग्मादीनामेकतमेन सूचनीया न बिरुद्धाः | 


दिनावसाने कायं यहिने नेवोपपद्यते । 
अर्थोपश्ेपकेवाच्यमङ्च्छेदं विधाय तत्‌ ॥ ५३ ॥ 


न ( अर्थोपक्षेपक्‌ : स्वरूप और प्रकार-निर्देश ) 
अथ के तेऽर्थोपच्तेपका इत्याह-- 


अर्थोपक्षेपकाः पश्च विष्कम्भकप्रवेशको । 
चूलिकाङ्काऽतारोऽथ स्यादडूमुखमित्यपि ॥ ५४ ॥ 


ही सूचित की जॉय, जिनमें दो दिन से लेकर सालभर का ( अर्थात्‌ अधिक ) समय लगा 
हो या जो बहुत विस्तार रखती हो । 1 

यहाँ “अङ्क में अद्दनीय घटना का अभिप्राय युद्ध आदि सरीखी घटनाओं का 
अभिप्राय है। 

एक वर्ष से अधिक समय में घटी घटनाओं की योजना भी 'अर्थोपच्षेपक' द्वारा ही 
की जा सकती है. किन्तु इसके लिये अपेक्षित यह है कि एक वर्ष से अधिक का घटनाकाल 
एक वर्ष के भीतर ही मान लिया जाय । नाटथाचार्य भरतमुनि का यही आदेश है-- 

“बह वृत्त जो एक मास में घटित हुआ हो अथवा पुक वर्ष में सम्पन्न हुआ. हो, 
अङ्कच्छेद अर्थात्‌ विष्कम्भक आदि अर्थापक्षेपक-प्रकारो में से किसी एक के द्वारा वर्णित 
किया जा सकता है । किन्तु एक वर्ष से अधिक समय में घटी घटना का उपनिबन्ध 
कदापि नहीं होना चाहिये ।! १ 

और वस्तुतः इसीलिये रामविपयक रूपक-अबन्धों में, राम के १४ साळ के वनवासः 
काल में घटित, विराध-वध आदि-आदि कथांशों को, एक वर्ष अथवा एक वर्ष के भीतर 
अथवा एक दिन या दो दिन में ही घटित रूप से अर्थोपक्षेपकों द्वारा उपनिबद्ध किया 
गया है जिसमें नाट्यशास्र की मर्यादा की भी पूर्ण रक्षा हुई हे। 

अनुवाद-अर्थोपचेपक प्रकार-- | 

“अर्थोपक्षेपक' के पांच प्रकार हैं--( १ ) विष्कम्भक, (२ ) प्रवेशक, (३ ) चूलिका, 
(४) अङ्कावतार ओर (५) अङ्कमुख । 

विसर्श--सरस इतिवृत्त का निवन्धन तो “अङ? में हुआ करता है किन्तु नीरस ओर इसी- 
लिये अभिवन्धनीय इतिवृत्त-प्रकार की भी योजना पूर्वापरवृत्त-सम्बन्ध की दृष्टि से अपेक्षित ही हुआ 
करती है । अनिबन्धनीय इतिवृत्त की सूचना के जो उपाय हैं उन्हें 'अर्थ' अथवा इतिवृत्त के 
“उपक्षेपकः अथवा प्रत्यायक होने के नाते 'अर्थोपक्षेपक' कहा गया दै। 

२६ सा० 
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(१५ स अर्थोपक्षेपक : विप्कस्भक : दो भेद ) 
वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां. निदशेकः । 
संक्षिपा्धस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः ॥ ५५॥ 
मध्येन मध्यमास्यां वा पात्राभ्यां संत्रयोजितः । 
शुद्ध! स्यात्स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ॥ ५६॥ 


तत्र छुद्धो यया--मालतीमाधवे शमशाने कपालङुण्डला । सङ्घीणी यथा १ 


रामाभिनन्दे क्षपणककापालिको | 
(र्य अर्थोपछेपक : प्रवेशक ) 


अथ प्रवेशकः क. 
प्रवेशकोञ्नुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रथोजित । 
अङ्कद्वयान्तर्विज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ॥ ५७ ॥ 


TT 

अनुवाद--इन पञ्चविध अर्थोपक्षेपकों में “विप्कम्भक' बहू अर्थोपक्षेपक हुआ करता है 
जो फित और भावी कथा-भागो की सूचना दिया करता हे और अङ्क की अपेक्षा कम 
विस्तार रखा करता है । इसकी योजना अङ्क के आरम्भ में ही की जाया करती हे ( सध्य 
अथवा अन्त में नहीं ) । इसके दो प्रकार है--१का वह, जिसे “शुद्ध विष्कम्भक” कहते हैं 
और जिसमें मध्यम प्रकृति के एक पात्र अथवा दो पात्रों के द्वारा वृत्त किवा वर्तिष्यमाण 
वृत्तान्त भागों की सूचना दे दी जाया करती है. और ररा वह, जिसे 'मिश्र' ( अथवा 
संकीर्ण ) विष्कम्भक कहा गया है क्योंकि इसमें नीच और मध्यम प्रकृति के पत्रो द्वारा 
भूत और भावी अरंजक घटनायें सूचित की जाया करती हैं। 

“शुद्ध विष्कम्भक' के उदाहरण के लिये “मालतीमाधव' ( के तृतीय अङ्क ) का विष्क- 
मभक पर्यास है जहाँ श्मशान में “उपस्थित कपालकुण्डला भूत और भावी वृत्तान्ता की 
सूचना देती है। इसी प्रकार 'सङ्घीर्ण विष्कम्भक के निदर्शन-रूप में “रामाभिनन्द्‌' नाटक 
मे, क्षपणक और कापालिक द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक लिया जा सकता है । 

विम्ञ-नाटथदर्पणकार की “यह विष्कम्भक-परिभाषा यहाँ ध्यान देने योग्य है-- 

“अङ्कानह॑स्य वृत्तस्य त्रिकाळस्यानुरञ्गिना। 

संक्षिप्य संस्कृतेनोक्तिरङ्कादौ मध्यमेजनेः ॥ 

शुद्धो विप्कम्भकस्तत्र सङ्कीणों नीच-मध्यमेः । 
अङ्कसन्धायकः शक्यसन्धानातीतकालचान्‌॥ न 
अर्थात्‌ रूपक-प्रबन्धा में कतिपय ऐसे भी कथाभाग उपनिबद्ध किये जाते हैं जो 'अक्कानह? 
अर्थात्‌ अरञ्जक होने के कारण या रक्षक होने पर भी एक दिन में अभिनय के लिये असंभावनीय 
होने के कारण 'अङ्क में अनिबन्धनीय' हुआ करते हैं ऐसे कथाभागों की योजना आगे के अङ्क के 
इतिवृत्त के उपयोगी होने के नाते, विष्कम्भक? द्वारा की जाया करती है। 'विष्कम्मक' पद की 
यह व्युत्पत्ति--विष्कम्नाति अनुसन्धानेन ब्ृत्तसुपष्टम्भयतीति विष्कर्भकः) जिससे यदृ 
स्पष्ट है कि यह 'अङ्कसन्धायक' हुआ करता दै । 'अङ्कसन्धायक? होने का अभिप्राय अङ्कार्थं का 
संसूचक होना है अथवा दो अङ्गो या दो अक्कार्थी का सम्बन्धक ( संबद्ध कराने वाला ) होना है। 
अनुवाद--अ्रवेशक' भी विष्कम्भक की ही भांति बृत्त और वर्तिष्यमाण इतिवृत्त का 
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अङ्कु्यस्यान्तरिति प्रथमाङ्केऽस्य प्रतिषेधः । यथा--वेण्यामश्वत्थामाङ्के 
राक्षतमिथुनम्‌ | 


कस ( शय अर्थोपक्षेपक : चूलिका ) 
अथ चूलिका-- हर 
अन्तजेवनिकासंस्थे: स्रचनार्थस्य चूलिका i 
यथा बीरचरिते चतुथोङ्कस्यादी--“( नेपथ्ये) सो :, प्रव- 
त॑न्तां रङ्गमङ्गलानिः इत्यादि । “रामेण परशुरामो जित? इति नेपथ्ये पात्रैः 
सुचितम्‌। 
i (थे अर्थोपक्षेपक अङ्कावतार ) 
अथाङ्कावतारः- शि 
अङ्कान्ते सचितः पात्रेस्तदङ्कस्याविशागत; ॥ ५८ ॥ 
यत्राडको5वतरत्येषोडडकावतार इति स्मृतः । 


MSS = 
सूचक हुआ करता हे । इसकी योजना दो अङ्को के चीच में की जाया करती है और इसमें 
“अनुदाक्षोक्ति' अर्थात्‌ संस्क्ृतभिन्न प्राकृतादि भाषा द्वारा कथावस्तु की सूचना हुआ 
करती हे । इसका प्रयोग नीच पात्रों का कायं दै । 
. दो अंकों के चीच में 'प्रवेशक' की योजना का यह तात्पर्य है कि पहले अंक में 
इसकी योजना निषिद्ध है। इसके उदाहरण के. लिए, वेणीसंहार’ के तृतीय अंक अर्थात्‌ 
“अश्वस्थामाङ्क? के राक्षस-मिथुन का दृत्तान्त देखा जा सकता है। 

बिमश---प्रवेशक' और 'विष्कम्मक' में जो वस्तुतः भेद हे वद भाषा का भेद है। “प्रवेशक 
की भाषा प्राकृत हुआ करती है और 'विष्कम्भक' की संस्कृत अथवा संस्कृत-य़ाकत । “प्रवेशक? को 
इसलिए “प्रवेशकः कहा जाया करता है क्योंकि इसका कायं सामाजिक-हृदय में अप्रत्यक्ष अथ का 
प्रवेश कराना हुआ करता है ( अप्रत्यक्षान्‌ अर्थान्‌ सामाजिकहदये प्रवेशयतीति प्रबेशकः ) । 

अनुवाद--'चूलिका' वह अर्थापक्षेपक-प्रकार है जिसमें पात्र नेपय्य के भीतर से ही 
चस्तुविशेष की सूचना दिया करते हैं। 

इसका उदाहरण 'महावीर-चरित' के चतुर्थ अंक के आरम्भ में यह वृत्त-सूचना है 

_ (नेपथ्य से ) 
वैमानिक गण ! रङ्गमङ्गल कार्य प्रारम्भ किये जाय । आदि । 
अ नेपध्यवर्त पान्न राम द्वारा परशराम की विजय की सूचना दे रहे हैं। 
विमश--नाट्यदर्पणकार ने “चूलिका? की यह परिभाषा की है-- 
“वस्तुनः सूचनं चला पा्रनपष्यसंस्थितेः ॥ तल... 
चिदर्थस्य सूचनमुपक्षेपः । पात्र; खरीपुसेः - 
कय यी सा चूढेव चूलिका रङ्गामिनेया्थस्य नेपथ्यपात्नोकेः शिखाः 
" र 

र चह अर्थोपचेपक-सेद है जिसे पिछले अंक के अन्त भें, उस 
अंक में पात्रों द्वारा, अग्रिम अंक की सूचना कहा करते हें । | 
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यथा— 
अभिज्ञाने पञ्चमाङ्के पात्रैः सूचितः षष्ठाङ्कस्तदङ्कस्याङ्गविरोष इवाबतीणंः । 
(पम अर्थोपक्षेपक : अङ्कमुख ) 
अथाङ्कमुखम्‌-- 
यत्र स्यादहक एकस्मिन्नङ्कानां संचनाउखिला ॥ ५९ ॥ 
तदडकप्ठखमित्याहुबीजांथंख्यापकं च तत्‌। 
यथा-- 
सालतीमाधवे प्रथमाङ्कादौ कामन्दक्यवलोकिते भूरिवसुप्रश्नतीनां भाविभू- 
सिकानां परिक्षिप्तकथाप्रबन्धस्य च प्रसङ्गात्सन्निवेशं सूचितवत्यौ । 
('अड्लास्य? क्या है?) 
अङ्कान्तपात्रैवीङ्कास्यं छिन्नाडकस्याथंसूचनात्‌ ॥ ६० ॥ 


इसका उदाहरण 'अभिज्ञान्षाकुन्तळ' के पञ्चम अंक के पात्रों द्वारा सूचित, 
उसका छुठा अंक है जो पञ्चस अंक के ही अङ्करूप से उपनिवद्ध, है । 
विमशे--अक्लावतार? की -गरयदर्पणकार-सम्मत रूपरेखा यहद हैं-- 
“सोऽङ्कावतारो यत्‌ पात्रेरंकान्तरमसूचनम्‌ । 
पात्रान्तरभावेन यस्येवाङ्कस्य पात्रेरविच्छिन्नाथंतया सूचनीयार्थस्याभावात्‌ । प्रवेशक- 
विष्कम्भक-सूचनारहितसङ्कान्तर भवति स द्वितीयाङ्कावतारणादङ्वावतारः ।! 
( नाय्यदपंण : १म विवेक ) 
अनुवाद-- अङ्कमुख' वह अर्थोपचेपक-ग्रकार है जिसे एक अङ्क में अन्य अङ्काथौं की 
सूचना कहा जाया करता है और जिसमें बीज तथा अर्थ ( फल ) दोनों संक्षेप में सूचित 
हुआ करते हैं। पद 
«इसका उदाहरण 'साळतीमाधव' के प्रथम अङ्क का आरम्भ है जहाँ 'कामन्दकी' 
. ` और 'अवलोकिता' द्वारा, भूरिवसु आदि की अग्रिम भूमिका की सूचना दे दी जाती है 
` और संक्षिप्त कथाप्रबन्ध भी उपक्षिप्त कर दिया जाता है । 
विमश--साहित्यदरपंणकार का यह 'अडूसुख'-निरूपण 'भावप्रकाशनकार? के इस “अक्कास्य' 
लक्षण का अनुसरण करता है-- 
“सूत्रण सकलाङ्कानां ज्ञेयमङ्कसुखं बुधेः । 
यथा “सौदामिनी दाणिं घारेइ सिरिपव्वदे' ॥ 
अवलोकितया पृष्टकामन्दक्युत्तेण च। 
समासतः श्मशानादिकृत सवाङ्कसूत्रणस्‌ ॥ 
अन्न सुखं विशिष्टं यथोपरि छिष्यते त्रिधा वाक्ये: । 
पुरुषस्य न तदङ्कमुखमिति सन्तो झ्ुपद्शिन्ति ॥' 
भोर ३ ( भावप्रकाशन : ७म अधिकार ) 
अनुवाद--*अङ्कसुख' का एक और भी प्रकार है जिसे “अङ्कास्य? कहते हैं । 'अङ्कास्य' 
का सिमान र्त अङ्क के अन्त में भ्रविष्ट पात्रों द्वारा, अग्रिम असंबद्ध अज्लों की सूचना 
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षष्ठ: परिन्छेद्‌ः ३६५ 
RAAANAAARIAA 


अङ्कान्तपात्रेरङ्कान्ते प्रविष्टेः पात्रैः । यथा वीरचरिते द्वितीयाऽङ्कान्ते= 
“( विश्य ) ॒ 

खुमन्भः--भगवन्ती वशिष्ठविश्वामित्री भवतः समार्गवानाह्ृयतः | 

इतरे क भगवन्तो ? 

सुमन्त्रः -महाराजदशरथस्यान्तिके । 

इतरे-तत्तत्रेव गच्छामः इत्यङ्कपरिसमाप्तौ । ( ततः प्रबिशन्त्युपविष्टा 
चरिष्ठबिशवामित्रपरशुरामाः )' इत्यत्र पूर्बाङ्कान्त एव प्रविष्टेन सुमन्त्रपात्रेण 
शातानन्दजनककथाविच्छेदे उत्तराङ्कमुखसुूचनादङ्कास्यम्‌? इति । 

एतश्च धनिकमतानुसारेणोक्तम्‌। अन्ये तु--'अज्ञावतरणेनेबेदं गवार्थम्‌' 
इत्याहुः । 


यहाँ कारिका के 'अङ्कान्तपात्रे? का तात्पर्य 'अङ्क के अन्त में प्रविष्ट पात्रों का? 
तात्पर्य है । 


इसका उदाहरण “महावीरचरित” के छ्वितीय अङ्क के अन्त में प्रयुक्त यह अर्थोप- 


क्षेपक हे-- 
( प्रवेश करके ) > 
सुमन्त्र-भगवान्‌ वशिष्ठ और विश्वामित्र भार्गव परशुराम और आप सबको 
बुला रहे हें । 
और लोग--कहाँ हैं भगवान्‌ वशिष्ठ और विश्वामित्र ? 
सुमन्त्र--महाराज दशरथ के पास विराजमान हैं । 
और लोग--तब वहीं चळा जाय । धे 
यहाँ द्वितीय अङ्क के अन्त में वशिष्ठ, विश्वामित्र और परशुराम का प्रवेश होता है । 
इसे “अङ्कास्य इसलिए माना गया है क्योंकि पूर्वे अङ्क में प्रविष्ट पात्र 'सुमन्त्र'द्वारा जनक 
और शतानन्द-सस्बन्धी कथावस्तु का विच्छेद हो जाता हे और अग्रिम अङ्क की कथा- 
वस्तु के सुख अथवा आरम्भ की सूचना दे दी जाती है। . ु 
यहाँ “अङ्कास्य? का यह अभिप्राय आचार्य धनिक के मत का अनुसरण करते हुये 
चताया गया है। अन्य नाव्याचाय 'अङ्कावतार’ से ही इसे गतार्थ मानते हैं (क्योंकि 
इसमें और अङ्कावतार में कोई भेद नहीं। ) 
विमश-“अछूमुख” के इस प्रकार का यही अभिप्राय भावप्रकाशनकार ने भो प्रकाशित 
किया हे-- ९ जान्तग्रविशे € र. 
“पूवाङ्कान्तप्रविष्टयदुप्तराङ्कारथसूचनम्‌ । 
पूर्वाङ्कार्थाबुद्च्यथै तदङ्कास्म्सुदीरितम्‌ ॥ 
अङ्कान्तपात्रेरङ्कास्य छिन्नाइमर्थस्य सूचनम्‌ । 
यथा हि वीरचरिते द्वितीयेऽङ्केऽसानके॥ 
राममार्गवयोमध्ये सुमन्त्रेण प्रविश्य तु। 
विश्वामित्रवशिष्ठी च तदाह्मानेन सूचिती ॥ 
रामयोस्तत्र कलहाविच्छेदेनेव तौ पुनः । 
तृतीयाङ्कप्रवेशेन सुमन्त्रेणेव सूचितौ |? 
( मावग्रकाशन : अम अधिकार ) 
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३६६ ` साहित्यदपणः 
NELLIE ड 
( दिष्कम्मक आदि की योजना-च्यवस्था ) 
अपेक्षितं परित्याज्यं नीरसं वस्तु विस्तरस्‌ । 
यदा संदशयेच्छेषमाञ्ुखानन्तरं तदा ॥ ६१॥ 
कार्यो विष्कम्भको नाटय आयुखाक्षिप्तपात्रकः । 
यथा--रत्नावल्यां यौगन्धरायणप्रयोजितः । 
यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवतते ॥ ६२ ॥ ४ 
आदावेव तदाऽङ्के स्यादायुखाक्षेपसंश्रयः । 


यथा--शाकुन्तले | 
विष्कृम्भकागैरपि नो वधो वाच्योऽधिकारिणः॥ ६३ ॥ 
अन्योऽन्येन तिरोधानं न ङुर्याद्रसवस्तुनोः । 

रसः श्वङ्गारादिः | यदुक्तं घनिकेन-- 
“न चातिरसतों बस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्‌ । 


रसं बा न तिरोदध्याइस्त्वलक्ञारलक्षणेः ॥? इति । 


अनुवाद-इन अर्थोपचेपक-प्रकारों की योजना की यह व्यवस्था है 
जहाँ रूपक-अबन्ध के सरस आराम्भ के लिये छम्बी-चौड़ी नीरस कथा का छोड़ना 
आवश्यक है वहाँ संबद्ध अपेक्षित कथा का वर्णन भी आवश्यक है और इसके लिये आझुख 
अथवा प्रस्तावना के बाद में ही, आमुख-सूचित पात्र द्वारा विष्कम्भक का प्रयोग 
उपयुक्त माना गया है । 'रत्नावली? में, 'आमुख' के बाद, यौगन्धरायण द्वारा प्रयुक्त जो 
है वह इसी विष्कम्भक--योजना के नियम का निदर्शन हे । 
किन्तु यदि रूपक-प्रबन्ध का वृत्त आरम्भ से ही सरस हो तब आमुख अथवा प्रस्ता- 
वना द्वारा पात्र-प्रवेश की सूचना के बाद ही अङ्क का आरम्भ आवश्यक है। यहाँ 
विष्कम्भक की योजना अपेक्षित नहीं। 
अभिज्ञानशाकुन्तछ का आरम्भ इसी नियम का निदान है । 
दिष्कम्मक आदि की योजना द्वारा भी नायक के वध का वर्णन कदापि नहीं किया : 
जाना चाहिये। साथ ही सत्थ न तो दृत्तान्त-वर्णन द्वारा रस का तिरोधान करना चाहिये 
और न रस के धाराधिरोह अभिन्यञ्जन द्वारा वृत्तान्त को ही तिरोहित करना चाहिये। 
यहाँ 'रसवस्तुनः में 'रस' का अभिप्राय शङ्कार आदि रसों का अभिप्राय है। आचाय 
धनिक का भी, इस सम्बन्ध में, यही कथन हे-- 
“न तो रस की अनवरत योजना द्वारा कथावस्तु का विच्छेद उचित है और न वस्तु- 
वर्णन अथवा अढक्कार-वर्णन द्वारा रस का ही तिरोधान उपयुक्त है ।' 
विमशं-=अर्थोपश्चेपक का योजना का एक मात्र उद्देश्य ऐसी सूच्यवस्तु की सूचना है जोकि 
रूपक के इतिवृत्त के लिये अपेक्षित हो-- 
“अर्थोपक्षेपकेः सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌। 
विष्कम्भ-चूछिकाऽङ्कास्याङ्कावतारप्रवेशकेः ॥ 
सूच्याथसूचनोपायाः सूरिभिः पञ्च कीर्तिताः ।' 
( भावप्रकाशन : ७म अधिकार ) 
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( अर्थप्रकृति-पञ्चक : नामनिर्देश ) 
बीजं विन्दुः पताका च प्रकरी कायंमेय च ॥ ६४॥ 
अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि । 


अनुवाद्‌-रूपक-निर्माण के उपयुक्त जो “अर्थप्रकृतिपश्चक' है वह यह है-( १ ) बीज 
(२) बिन्दु, ( ३) पताका, (४) प्रकरी और ( ५) कायं । रूपक में इनं अर्थप्रकृतिओं 
का नियमानुसार उपनिबन्ध आवश्यक साना गया हे । 

यहाँ 'अर्थप्रकृतिः का अभिप्राय “अर्थ” अथवा प्रयोजन की 'प्रकतिः का है. और 
“प्रकृति? का अभिप्राय 'सिद्धि-हेतु” अथवा “साधक उपाय" का अभिप्राय है । 

विमर्श--नाटयाचाय भरतमुनि ने ही रूपक-प्रबन्ध में अर्थप्रकृति-पञ्चक का यथाविधि योजना 
का आदेश दिया था ( अथेप्रकृतयः पत्र *ज्ञात्वा योज्या यथाविधि-नाटयशाख : १९.२१ )। 'अर्थ- 
प्रकृति’ क्या है ? इसकी मीमांसा में “अभिनवभारती'्कार ने यह कहा है-- 

“इतिबृत्तविषये यथा येन प्रकारेणाधिकारिकस्य खण्डनछक्षणेन पञ्चावस्था उक्ता- 
स्तेनेव ्रकारेणार्थग्रकृतयोऽपि पञ्चैव पठ्यन्ते । तदुनभिधाने उपायादिस्वरूपाऽपरिज्ञानात्‌ 
ग्रारम्भाद्यवस्थानां परमार्थतोऽसंवेदने आधिकारिकत्वमविदितं स्यात्‌। यत्रार्थः फल तस्य 
प्रकृतयः उपायाः फलहेतव इत्यर्थः । तत्र जडचेतनतया द्विधा करणम्‌, जडश्च सुर्यकारण- 
भूतः, गूढतरो वा, आद्य चीज द्वितीयं कायं -करणीयं प्रयोक्तम्यमित्य्थे । चेतनोऽपि द्विधा 
मुख्य उपकरणभूतश्च; अन्स्योऽपि द्विधा स्वा्थसिद्धिसहिततया पराथसिद्धया दुक्तः 
शुद्धयाऽपि च, तत्राद्यो बिन्दुः द्वितीयः पताका तृतीयः प्रकरी । तदेतैः पञ्चभिरुपायेः पूर्णफळं 
निष्पाद्यते ।' ˆ" ` अन्मे त्वाहु--अर्थस्य समस्तरूपकवाच्यस्य प्रकृतयः प्रकरणान्यवयवार्थ- 
खण्डा इत्यर्थम्रकतयः एतच्च व्याख्यानं नातीव प्रकृतं पोपयति। सन्ध्यादीनामपि चार्थ 
प्रकृतित्वमन्न व्याख्याने स्यात्‌, इतिबृत्तमेव च समुदायरूपम्‌ । अर्थ इतिवृत्ते प्रकृतय 
इति वक्तव्येऽर्थग्रहणमतिरिक्तं स्यात्‌, इत्यवस्थाभिश्च तुल्यतावर्णनं वणेनमात्रं स्यादिति 
किसनेन ( अभिनवभारती : ३ य भाग, पृष्ठ १२ ) ।? 

अर्थात्‌ रूपक के आधिकारिक इतिवृत्त के अन्तरङ्ग विश्लेषण में 'अवस्थापञ्जक' का जो 
- विश्लेषण किया जाया करता है उसका पूर्ण परिश्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके 
( आधिकारिक इतिवृत्त के ) बहिरङ्ग निरळेपण में अरथप्रकृति-पञ्चक? का स्वरूप निर्धारित न कर 
लिया जाय । 'अर्थप्रक्कृति का अभिप्राय 'अथे? अथवा फळ के उपाय अथवा हेतु का अभिप्राय है । 
फलहेतु अथवा फलोपाय प्रथमतः दो प्रकार से विभक्त किये जा सकते हैं--( १ ळा) जडरूप 
फलसाधन और (२ रा) चेतनरूप फलसाधन । यह जडरूप फलोपाय भी दो प्रकार से 
विभक्त दिखायी-दे सकता दै--( १ ला) बौज, जोकि फल का मुख्य कारण दै और (२ रा) 
कार्य, जिसे बीज से फलोत्पादन के लिये प्रयुक्त किया जाया करता है । इसी प्रकार चेतनरूप 
फलोपाय के मी दो भेद हो सकते हे--( १ ला) मुख्य और ( २ रा ) सहकारी । यह "सहकारी? 
रूप चेतन फलहेतु भी दो प्रकार का हो सकता है--( १ छा ) स्वार्थसिद्धिपूबंक पराथे का साधक 
और (२ रा) स्वार्थनिरपेक्ष रूप से परा का साधक । इन त्रिविध चेतनरूप फलोपार्यो में 
बिन्दु तो मुख्य फलोपाय है और पताका और प्रकरी प्रथम और द्वितीय प्रकार के सहकारी 
फलोपाय हैं । हँ ९ 

यहाँ यह स्पष्ट है कि 'फछ' को रूपककार और नायक दोनों का फल माना गया है ।. रूपक 
कार के लिये रूपक का फल रसोलास है और रूपक में नायक का फल धमांथे-काममोक्ष रूप 
पुरुषार्थचतुष्टय में से कोई एक अथवा परस्पर संमिन्न पुरुषार्थे हो सकता है। 2 
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NAA NAANAANIANARIAIARARRRIARRIRRRR 
(१ म अर्थप्रक्कति : बीज) 
अर्थप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः | तत्र बीजम्‌- 
अल्पमात्रं समुदिष्टं बहुधा यद्विसपेति ॥ ६५ ॥ 
फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजं तदभिधीयते । 


यथा--रत्नावल्यां वत्सराजस्य रत्नाबलीप्रापिहेतुदेवानुकूल्यलालितो योग- 
न्घरायणव्यापारः। यथा बा--वेण्यां द्रौपदीकेशसंयमनहेतुर्भीमसेनक्रोधोप- 
चितो युधिष्टिरोत्साहः । 


Mids ० ७-०“ ० SR ता ता 22 
“अर्थप्रक्ृति? के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अभिप्राय भी प्रचलित रहे है । कुछ लोग “अर्थप्रकृति* 
को अर्थ अथवा, समस्त रूपकाथे का “अवयव' अथवा खण्ड मानते रहे हैं किन्तु ऐसा मानने से 
“अर्थप्रकृत्तिः और 'सेन्थिः का स्वरूप-निवेक अस्पष्ट हो जाता है। कुछ लोग अर्थ को इतिवृत्त 
मानकर 'अर्थप्रकृति’ को इतिवृत्त में प्रकृति! उपाय भी समझते रहे हें किन्तु ऐसा समझने से 
“अर्थप्रकृत्तिः और “अवस्थापञ्जक' का भेद समाप्त हो जाता है ' इसलिये अर्थप्रङ्कति? को “फलो पाय? 
मानना ही भयस्कर हैं । 5 
अनुवाद--“बीज' वह अर्थप्रकृति है जिसे मुख्य फल का मुख्य हेतु अथवा उपाय 
कहा गया है। धान्य-बीज की भाँति रूपक-प्रबन्ध का यह “बीज? आरम्भ में अत्यन्त 
ख कप में उपक्षिप्त रहा करता है और उत्तरोत्तर विकसित और बृद्धिशील होता 
जाता है । 
जैसे कि रत्नावली! के आरम्भ में, अनुकूल भाग्य से उपकृत, अमात्य यौगन्धरायण के 
व्यापार का जो वर्णन है जिस पर वत्सराज उदयन की सागरिका-प्राति निर्भर है, वह 
“बीज? रूप अर्थप्रकृति की ही योजना है । 
अथवा, जेसे कि 'वेणीसंहार” के आरम्भ में, भीमसेन के कोपावेश से सम्बृद्ध युधिष्टिर 
के युद्धोत्साह का जो वर्णन है जोकि द्रौपदी के केशसंयमन ( वेणीसंहार : खुले केशपाश 
का न ) का निदान है, उसमें 'बीज? रूप अर्थप्रकृति की ही रूपरेखा झलका 
करती है । 
बिमशं- नाय्यदर्पणकार की इन पंक्तिओ में, जिनमें "अभिनवभारती? का बीजसम्वन्धी 
मत संक्षिप्त किया हुआ हे, “बीज? का यहद स्वरूप है-- 
“स्वल्पो द्विष्टः फळप्रान्तो हेतुर्वीज प्ररोहणात्‌ । 
आदौ गम्भीरत्वादल्पनिक्षिसो सुख्यफळावसानश्व यो हेतुमुख्यसाध्योपायः स धान्य- 
स्रोजवद्‌ चीजम्‌। मरोहणादुत्तरत्र शाखोपशाखादिभिर्चिस्तरणात्‌। इदं चाझुखानन्तरं 
निबध्यते । बीज हि नाटकादीनामितिवृत्तार्थस्योपायः। आसुखं तु रूपकम्रस्तावनार्थं नट- 
स्यव वृत्तम्‌ । याः पुनरत्र नाटका्थस्एशो युक्तयस्ताः ग्रयोगपातनिकार्थमेव | अत एवा- 
सुखोक्ता अपि बीजोक्तयः प्रविष्टनाटकपात्रेण पुनरुच्यन्ते । यथा च रत्नावल्यां 
'द्वीपादन्यस्मादूपि मध्यादूपि जलनिधेर्दिशो5प्यन्तात्‌ । 
आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिसुखीभूतः॥' 
इत्याचासुखोक्त यौगन्धरायणः पठति । 
तत्र Sa कचित्‌ ब्यापाररूपस्‌ । यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य रस्नावलीप्रासि- 
वः सागरिकान्तःपुरनिच्ञेपादियौंगन्धरायणब्यापारः । 
~ कचि व्यसननिवत्तिफले ख्पके व्यसनोपक्षेपरूपम्‌ [१९«००००००० 
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Pf NR 
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(२ य अथंप्रकृतिः बिन्दु ) 
अचान्तरार्थेविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्र ॥ ६६ ॥ 
यथा--रत्नाबल्यामनङ्गपूजापरिसमाप्तौ काव्यार्थबिच्छेदे सति 'उदयनस्ये- 
न्दोरिबोद्दीक्षत? इति सागरिका शरुत्वा ( सद्दषम्‌ ) कघं एसो सो उद्‌ अणणरिन्दो? 
( कथमेष स उद्यननरेन्द्रः ) इत्याद्रिवान्तराथहेतुः | 


छचिद्‌ व्यसनाभ्युद्ययोरुपचेपरूपस्‌ ।' ` `` ``" `` फ्चिदु ब्यसनोपनिपाते तज्निवृत्त्युप- 
कसरूपम्‌ । यथा सुद्राराक्तसे चाणक्य: - 
“आः क एष मयि स्थिते चन्द्रगुसमभिमवितुमिच्छति ? 
नन्दकुलकाळसुजगीं कोपपनळबहलूलोळधूमळताम्‌ । 
अद्यापि वध्यमानां वध्यः को नेच्छति शिखां मे? 
इत्यादि नायक-प्रतिनायकामात्याद्याश्रयेण विचित्ररूपो बीजोपन्यासः ।' 
( नाट्यदर्पण : १ स विवेक ) 
“बीज? का अन्यनिष भी विश्लेषण किया गया है । फलबीज, वस्तुबीज और अर्थबीज के 
रूप में त्रिविध वीज की कल्पना प्राचीन नाट्याचार्यों की कल्पना है-- 
फले यस्य हिं संहारः फलबीज तु तद्भवेत्‌ 
चस्तुवीजं कथा ज्ञेया अर्थनीज तु नायकः ॥ 
अनुवाद- “बिन्दु वह अथंप्रकृति है जिसे रूपक-प्रबन्धों के अवान्तर बृत्त-विच्छेद की 
संभावना में अविच्छेद का कारण कहा गया है । 
इसके उदाहरणरूप में 'रस्नावळी? का वह प्रसङ्ग पर्यास है जहाँ सागरिका की 
कामपूजा समाप्त होने पर वृत्त-विच्छेद संभव है किन्तु बन्दी के इस वाक्य अर्थात्‌ 
“अस्तापास्तसमस्तभासि' ` `` `` दृशासुद्यनस्येन्दोरिवोद्वीच्षते’ के सुनने के बाद सागरिका 
की इस उक्ति अर्थात्‌ क्या ये ही महाराज उद्यन हैं” आदि से अग्रिम इतिवृत्त अविच्छिन्न 
रूप से चल निकलता हे-- 
बिमश -'अभिनवमारती'कार ने भरतसुनि के इस 'तिन्दु-लक्षूण अर्थात्‌-- 
“प्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छेदकारणस्‌ । 
यावत्समाप्तिबंन्धस्य स विन्दुः परिकीर्तितः ॥' 
के विमश में यह कहा है-- उत्पत विभिष 
“प्रयुज्यते फल येरुपायानुष्ठानेः तेषासितिदृत्तवशादवश्यकर्तव्यतादिमिर्विच्छेदेर्शपि 
सति यदचुसन्धानात्मक प्रधाननायकगत सन्धिद्रच्यज्ञानं विन्दुः ज्ञानविचारण फलला- 
भोपायत्वात्‌। यावदविच्छेदः प्रत्यनुसन्धानेन न कृतस्तावन्न किञ्चिदपि कार्य निवंहति । 
नु बीजं तावत्‌ फळान्तमास्ते चिन्दोस्तु कथ स्थितिरित्याह यावत्‌ समासिरिति। 
यावस्स्वस्य बध्यमानस्य फलस्य सस्यगाप्तिस्तावत्‌। एतदुक्तं भवति--सकलोपायप्रतिजा- 
रारणनिमित्तं ह्यनुसन्धानं यावद्धि सुख्यनायकेन प्रत्यनुसन्धानेन न क्रियते तावद्‌ जडाज- 
डरूपः सर्वोप्युपायधमोऽनुपायकल्प एव ॥""*""“"'एवं मानस 
क्ारणानुगराही स्वयं च परमकारणस्वभावस्तैलबिन्दुवत्‌ सर्वव्यापकस्वादूपि विन्दुः । बीज 
च सुखसन्घेरेव अवर्स्यात्मानसुन्मेषयति बिन्दुस्तदुनन्तरमिति विमशोऽनयोऽ द्वे अपि तु 
समस्तेतिवृत्तन्यापके ( अभिनवभारती, भाग ३ य, पृष्ठ-१४ ) ।' 
अर्थात्‌ नाटकीय इतिवृत्त में आवश्यक कार्यजन्य व्यवधान के निवारणाथे जो नायकादिगत 
उपायानुसन्धान की योजना चला करती दै उसे 'बिन्दुः कहा गया है । प्रत्येक नाटकीय चरित 


है बरच 
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४०० साहित्यद्‌पणः 


NARA ANAS 
AAA 


(३्य अर्थप्रकृति * पताका ) 
व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्त पताकेत्यमिधीयते । 
यथा-रामचरिते सुग्रीवादेः- वेण्यां भीमादेः, शाङुन्तले विदूषकस्य चरितम्‌। 
(पताका की नारकपर्यन्त योजना ) 

पताकानायकस्य स्याच्च स्त्रकीयं फलान्तरम्‌ ॥ ६७॥ 

गर्भे सन्धो विमर्श वा निवीहस्तस्य जायते । 
यथा-सुग्रीबादेः राज्यप्राप्त्यादि | यत्त॒ झुनिनोक्तम्‌- 

“आ गमोद्ठा विमशीद्ठा पताका बिनिवतेते ॥? इति | 


«तत्र पताकेति | पताका नायकफलं निर्वहणपर्यन्तमपि पताकायाः प्रवृत्ति- 
दर्शनात? इति व्याख्यातमभिनवगुप्तपादेः । 


की अपनी अपनी कार्यसिद्धि है और -उसके अपने-अपने उपाय हैं जिनका अनुसन्धान अथवा 
अन्वेषण अवश्यंभावी है। इस प्रकार 'बिन्दु’ को रूपक-प्रवन्थ में व्याप्त ज्ञान अथवा विचाररूप 
इतिकृत्त-भाग माना गया है और इसक्री योजना अनिवार्य वतायी गयी है । 

अनुवाद--'पताका? वह प्रासज्ञिक इतिवृत्त है जो व्यापक हुआ करता है और प्रधान 
फल का सहायक बना करता है। 

उदाहरण के लिये रामचरितसम्बन्धी रूपक-प्रबन्धों में सुग्रीवादिसम्बन्धी वृत्तान्त 

अथवा 'वेणीसंहार' में भीमसेन-सम्बन्धी वृत्तान्त अथवा 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में विदूषक 
सम्बन्धी वृत्तान्त । 
 अनुवाद--“पताका” रूप प्रासंगिक इतिवृत्त का भी एक नायक हुआ करता है किन्तु 
आधिकारिक नायक-विषयक फळ के अतिरिक्त उसका अन्य कोई फल उपनिबद्ध नहीं 
किया जाया करता । पताकानायक का अपना जो फळ है उसका उपनिबन्ध गमंसन्धि 
अथवा विमर्शसन्धि में ही समाप्त हो जाता हे। 
उदाहरण के लिये ( रामचरित आदि रूपक-प्रबन्धों में ) सुग्रीचादि-द्ृत्तान्त रूप जो 
“पताका? है उसमें सुग्रीवादि का राज्यलाभादिरूप फळ गर्भ अथवा विमशंसन्धि में ही 
उपनिबद्ध है न कि निवेहण सन्धि में ( क्योंकि वहाँ तो मुख्य नायक के ही फल का 
उपनिवन्ध अपेक्षित है )। 

EE यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि भरतसुनि की इस उक्ति अर्थात्‌ “पताका को 
न्धि अथवा विमशंसन्धि की समाप्ति के पहले ही निप्पन्न अथवा समास हो जाना 
चाहिये! का पताकानायकसंबन्धी उपयुक्त फल-योजना के सिद्धान्त से कोई विरोध 
नहीं पड़ता क्‍योंकि यहाँ, जेसा कि अभिनवगुसपादाचाय का कहना दै, 'पताका” का 
अभिप्राय ( उपचारतः ) पताकानायकगत फल का अभिप्राय है न कि पताकारूप 
आसङ्गिक इतिवृत्त का, जो कि ( गर्भ और विमर्श तक ही नहीं अपितु) निर्वहण सन्धि . 
तक भी चला करता है । | 

_ विमश--यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि साहित्यदपणकार का, 'पताकेति पताकानायक- 
स ¬ दशनात्‌? आदि जो उद्धरण है वह “अभिनवभारती? कौ इन पंक्तिओं का भावानुवाद 

रूप है-- 
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(३ थे अर्थप्रकृति-प्रकरी और उसकी विधान-च्यवस्था ) 
ग्रासङ्गिकं प्रदेशस्थं चरितं ्रकरी मता ॥ ६८ ॥ 
यथा--कुलपत्यङ्के राबणजटायुसंबादः । 
प्रकरी नायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम्‌ । 
यथा-जटायोः मोक्षप्राप्तिः | 


स्वफलसिद्धये यतमानस्य तत्र तत्रावश्यं एथगगणनाझङ्केति, तस्प्रशमनग्रयोजनस्‌ 
अस्मत्पच्ते कस्मिस्तर्हि प्रधानसन्धौ तस्यानुयायित्वमिति दुशंयितुमाह -आगमांदाविमशा- 
वेति प्रतिसुखे गर्भे यदि वा। यमं च्याप्य निवतंते पताकेतिवृत्त॑ तावत्येव पताकानायः 
कस्य स्वफलसिद्धिरुपनिवन्धनीया, सिद्धफलस्स्वसौ प्रधानफल पुव ब्याम्रियमाण आसी- 
नोऽपि भूतपूर्वगत्या पताकाशब्द्वाच्योऽयं झुख्यत्वेन । अत्राह कस्माद्‌ यस्मादिति । कस्माद्‌" 
स्याभिप्रायः, प्रधानवच्च कल्प्येतेत्युक्तत्वात्‌ निर्वाहादपि किं तद्भवति, अत्रोत्तरं यस्मादिति 
निर्वहणपर्यन्ते तत्फले क्रियमाणे तुल्यकालयोरुपकार्योपकारकत्वाभावात्‌ तेन अधानो- 
पकारभावो न भवेत्‌।' अभिविधावाङ्‌। ये तु मयांदायां व्याचक्षते ते न सम्यगमस्त'""” 
( अभिनवभारती : ३ य माग, पृष्ठ १८ ) 
अनुवाद--'प्रकरी” वह अर्थप्रकृति हे जिसे रूपक-प्रबन्धों के अल्पदेश व्यापक 
प्रासङ्गिक वृत्त के रूप में देखा जाया करता है। इसके उदाहरण के लिये 'कुलपत्यङ्क' के 
रावण-जटायु-संचाद्‌-सस्बन्धी वृत्तान्त को छिया जा सकता है । 

“प्रकरी' रूप प्रासङ्गिकि किंवा अल्पदेश-च्यापक वृत्त का भी नायक अवश्य हुआ 
करता है किन्तु मुख्य नायक के फल के अतिरिक्त म्रकरी-नायक का और कोई फल नहीं 
हुआ करता ( अर्थात्‌ “प्रकरी'-नायक का कार्यकलाप उसके अपने ग्रयोजन-विशेष के लिये 
नहीं अपि तु 'आधिकारिक-नायक के ही उद्देश्यविशेष के लिये हुआ करता है )। 
जैसे कि 'जटायु' की जो मोच्तप्रा्ि दे वह उसके प्रयत्नं का फल नहीं अपितु राम के 
सीताळाअरूप फल का ही साधन है । 

विमद -नाय्याचार्यं भरतमुनि के अनुसार “प्रकरी का यह स्वरूप है-- 

“कल प्रकल्प्यते यस्याः परार्थायेव केवलम्‌ । 
अनुचन्धविहीनस्वात्‌ प्रकरीति विनिर्दिरोत्‌ ॥? 
(नाय्यजञार : १९. २५) 


अर्थात. मकरी? वह इतिवृत्त-विशेष है जो स्वार्थनिरपेक्ष रहा करता हे और एकमात्र आधिः 
कारिक इतिवृत्त के ही लिये पिनियुक्त किया जाया करता हे । इसोलिये 'प्रकरोरनायक का 
कृत्यानुडठान अपने लिये नहीं अपि तु एकमात्र 'आधिकारिक'नायक के हो लिये हुआ करता है 

नाव्यदर्पेणकार ने 'भ्रकरी' का सुन्दर विवेचन किया है-- 

` प्रकरी’ चेत्‌ छचिदू भावी चेतनोऽन्यम्रयोजनः । 

'कचिद्‌ भावी वृत्तेकदेशव्यापी अन्यस्य मुख्यनायकस्येव अयोजनं यस्य स चेतनः 
सहकारी प्रकर्षण स्वार्थानपेक्षया करोतीति प्रकरी । "1०००" यथा रामप्रबन्धेषु जरायुः । 
चेदित्यनेन पताकावद्नवश्यंभाविस्वसाह । छचिदू साविस्वात्‌ स्वार्थनिरपे्स्वाद्च पताकः 
तो भेदः ४ ( नाटयदपेण ३ १ म विवेक ) व्यि 

अर्थात्‌ 'प्रकरी” को यदि वृत्तविशेष कहने के बदले चरितविशेष कहा जाय तो कोई आप 
नहीं । “प्रकरी? रूपक-प्रबन्थो का. वह चरितविशेष है जो मुख्य नायक के लिये हो सब कुछ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sant F त्यय Chennai and eGangoftri 
४०२ हिंत्यदर्पण: 


(५ म अर्थेप्रकृति : कार्य 
अपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्भो यन्निबन्धनः ॥ ६९ ॥ 
समापन तु यत्सिद्धयै तत्कायेमिति संमतम्‌ । 
यधा--रामचरिते रावणवध: ! 


किया करता है । 'प्रकरी? भौ नायक का एक सहकारी चरित है किन्तु स्वार्थनिरपेक्ष रहकर 
नायक के प्रयोजनों का सम्पादक वना करता है.। प्रकरी की योजना अनित्राये नहीं अपि तु 
वैकल्पिक है । | 
'प्रकरी? के इस स्वरूप को देखते साहित्यदर्पण की लक्ष्मी-टीका का यह प्रकरी-विमश-- 
प्रकरीति। मकरी तत्मकरी नायकस्य जटायुप्रस्वतेः स्वकीयं फलान्तर स्वप्रयोजन- 
विशेषरूपं न स्यात्‌, किन्तु तत्तदंशे नाग्रकफलोत्पादिकेव स्यादिति प्राग्वदेवार्थः । उदा- 
हरति--यथेति । जवायोर्मोच्चप्रातिरिति । अयसाशय:--जटायोर्सोचप्रासिवण्यमाना न 
अकृतोपयोगिनी किन्तु तस्येव पुण्यजनिकेति तदिदसुद॒न्त न पताका । यः खलु रावणेन 
सवादः स प्रकृतोपयोगीत्यस्य प्राकरणिकत्वात्‌ प्रकरीस्वम्‌] एतद्तिरिक्तस्य तु तदेकदेश- 
चतित्वसात्रस्‌ ( क्ष्मा-रीका, पृष्ठ--१५३ )! । 
कुछ उत्सूत्र सा ही प्रतीत होता है । 
साथ ही साथ साहित्यदपंण के अंग्रेजी अनुवाद ( पृष्ठ १९३ ) में 'प्रकरी”-विम का यह 
अनुवाद-- | 
“An object of the hero other than the principal is not the Prakari ’ 
बिलकुल निरर्थक सा ही दिखायी देता है । 
अनुवाद “काय रूप अर्थप्रकृति का अभिप्राय उस प्रधानतया अवस्थित साध्य का 
जिसके उद्देश्य से नायक के कृत्यों का आरम्भ हुआ करता है और जिसकी सिद्धि में 
नायक का ङृत्यानुष्ठान समाप्त माना जाया करता हे । 
> _ उदाहरण के र्ये रामचरितसम्बन्धी रूपक-प्रवन्धो में 'रावणवध' का जो निरूपण 
ह वह कायरूप अर्थप्रकृति का ही निद््शन हे । 
° विमर्शाय? रूप अथेप्रकृति के निरूपण में नाय्याचार्यो में पर्याप्त मतभेद रहता आया 
ह। भरतमुनि के अनुसार “कार्यः का यह स्वरूप है-- 
'यदाधिकारिक वस्तु सम्यक्‌ आज्ञः प्रयुज्यते । 
तदर्थो यः समारम्भस्तत्काय परिकीर्तितम्‌ ॥? ( नाय्यशाख : १९. २६ ) 
जिसे आचाये अभिनवयुप्त ने शस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
यदाधिकारिकमिति-प्राशेः मधान नायकपताकानायकम्रकरीनायकेश्चेतनरूपैः, यद्वस्तु 
फलरूप अयुज्यते संपाद्यते संपाद्यत्वेनानुसन्धीयते तत्फलप्रयोजनो यः संपूर्णतादायी पूर्व- 
परिगृहीतस्य मधानस्य चीजाख्योपायस्य फलम्‌ , आरभत इत्यारम्भशब्दवाच्यो द्वव्यगुण- 
क्रियाप्रश्वतिः सर्वो5र्थ: सहकारी कायमित्युच्यते, चेतनेः कार्यते फलमिति व्युत्पत्त्या। 
ब कर । तेन जनपद-कोष-दुर्गादिकव्यापार- 
य इत्यंतत्‌ सवं कार्यऽन्तर्भवति 1 अ २ अधान- 
ना क 5न्तमवति 1 तत्र परं अ्थमपरियुहीत 
जिसका अभिप्राय यह है--जिस उद्‌देदयविशेप का दृष्टि से प्रधान नायक, पताका-नायक और 
अकरी-नायक का कायेव्यापार चला करता है उसके लिये जो भी आवश्यक साधन-समुदाय है 


हज 
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ANANSI NARS 


बह सब 'कार्ये' रूप अेग्रक्कति के अन्तर्गत रहा करता है। प्रधान उपाय तो 'बीज' है ही किन्तु 
उसका सहायक जो कुछ भौ उपाय है वह सब 'कार्य? रूप. हो है ( कार्यते फकमिति कार्यम्‌ ) । 
इस प्रकार नाटककार द्वारा “वीज? रूप से निक्षिप्त वृत्तविशेष की सफलता के लिये नियोजित जो 
भी वृत्त-वेचित्र्य है वह सव "कार्य? रूप ही है। 

“काय? का यही अभिप्राय नाट्यद्पणकार ने मी लिया है-- 

साध्ये बीजसहकारी कारयम्‌-- 

ग्रधाननायक-पताकानायक-प्रकरीनायकेः साध्ये प्रधानफळस्वेनाभिम्रेते बीजस्य 
आरम्भावस्थोपक्तिसस्य अधानोपायस्य सहकारी सम्पू्णंतादायी सेन्य-कोश-दुर्ग-सामाथ- 
पायलचणो ब्रव्य-गुण-क्रियाम्रस्तिः सर्वो श्थश्चेतनेः कार्यते फलमिति कार्यम्‌ । अयमत्रो- 
पायानां निवन्धसंत्षेपः-सहायानपेक्ताणां नायकानां इत्ते बीज-बिन्दु-कार्याणि त्रय एवो- 
पायाः, सहायापेक्षाणान्तु पताका-म्रकरीभ्यामन्यतरया वा सह पञ्च चत्वारो वेति ।? 

"कार्ये स्सु सुख्यतया- 

कार्ये: फलं प्रत्युपकारविदेषेः पुनर्वीजादीनां सुख्यता बाहुल्यं प्राधान्यं वा निवन्धनी- 
यस्‌ । तत्र बीजविन्द्रोस्तावन्सुख्यत्वमेव सवब्यापिस्वात्‌। पताका-ग्रकरी-कार्याणां तु 
सुख्यफळ प्रत्युपयोगापेक्षया एकस्य दयोखयाणां वा झुख्यस्वमन्येषां चाझुख्यस्वम्‌। तत्र 
पताकायाः सुख्यत्वं यथा श्रीशूद्गकचिरचितायां रूच्छुकटिकायां पूर्वोपकारोपयृहीतस्यायं- 
कस्य । 'प्रकर्या यथा-चीरनागविरचितायां कुन्तमाळायां सीतायास्तद्पत्ययोश्च पालन- 
संयोजनाभ्यां स्वफळनिरपेक्षस्य.वाल्मीकेः । उभयोयथारामम्रबन्धेषु सुग्रीचविभीषणयोजं- 
रायुहनूसदङ्गदादीनाञ्च । पताका-प्रकर्योरल्पत्वेऽभावे वा सवंत्र कायस्य मुख्यत्वमिति ।' 

( नाय्यदपंण : १ म विवेक ) 

अर्थात्‌ 'वीज’ रूप से उपक्षिप्त नायक के उषाय कि वा इस उपाय से सम्बद्ध इतिवृत्त की 
सफरूता-सम्पूर्णंता के रिये सर्वत्र रूपक-प्रवन्धों में “काये? रूप का अर्थ प्रकृति की योजना अनिवायं 
है । नायक सह्दायतापेक्ष हो अथवा सहायतानपेक्षो हो, प्रासङ्गिक वृत्त की योजना की गयी हो या 
न की गयी हो, “कार्यः की योजना आवश्यक है क्योंकि विना सेन्य-दुगे-कोष आदि साधनवरणेन 
के कार्यारम्भ की सफलता का अमिन्यज्ञन कदापि संभव नहीं । 

किन्तु दशरूपकः्कार ने “कार्य? का दूसरा हा लक्षण-निरूपण किया है-- 
“तस्येतिषृत्तस्य कि फलमित्याह-- 

कार्य त्रिवर्गस्तच्छुदमेकानेकानुबन्धि च । 

धर्मार्थकामाः फळं तस्य शुद्धमेकेकमेकाचुबन्धं द्विञ्यचुबन्ध वा ।' 

तत्साधनं व्युत्पादयति-- 

स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतुर्बीज विस्तायनेकधा । 

स्तोकोद्विष्टः कायंसाधकः पुरस्तादनेकप्रकार विस्तारी हेतुविशेषो वीजवद्‌ बीजमस्‌'"'*** 


तश्च समहाकार्यावान्तरकार्यहेतुभेदादनेकप्रकार मिति ।' 
( दशरूपक : श्म प्रकाश ) 


अर्थात्‌ “कार्यःसे अभिप्राय धर्म-अर्थ-कामरूप पुरुषार्थं से है जिसकी प्राप्ति के लिए नायक | 
के कार्यारम्भ आदि का चित्रण किया जाया करता है। यह काये महाकाय? “अवान्तर कार्ये? 
आदि रूपों में विभक्त रहा करता है । 'कार्य' बोज का सहकारी ( साधन) नहीं अपितु वीउ 
का साध्य है-- र 

दशरूपककार के इस “कार्य लक्षण के प्रभाव में ही भावप्रकाशनकार की यह 'काये- 
परिभाषा? निकली है । 
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( अवस्थापञ्दक स्वरूप और अकार-निर्देश ) 
अवस्थाः पञ्च कायस्य प्रारब्धस्य फरार्थिमिः ॥ ७० ॥ 
आरश्भयत्नप्राप्त्याश्ञानियताप्तिफलागाः । 


“बीज विन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च । 
अर्थप्रकृतयः पञ्च कथाभेद्स्य हेतवः ॥ 
एते कथाशरीरस्य हेतवः परिकीतिंताः । 
साधनत्वाद्धि यीजस्य अथमं तदुपक्षिपेत्‌ ॥ 
साध्यत्वादेव कायस्य सर्वान्ते तत्प्रयोजयेत्‌। 
अविच्छेदाय रचयेद्‌ बिन्दु सध्ये तयोरपि ॥ 
तत्र तत्र यथायोगं पताका प्रकरीन्यंसेत्‌ । 
उक्ता ह्य्थप्रकृतयस्तत-प्रवृत्तिश्र दुर्शिता ॥ 
ताताज्ञामधिमौलीति वाक्ये कार्य विलोक्यते । 
“ताताज्ञामधिमौछि सौक्तिकसणि कृत्वा महापो त्रिणो 
दषटराविद्धविलासपन्रकवरी इष्टा स्व सेदिनी । 
सेतुर्देश्षिणपश्चिमौ जलनिधी सीमन्तयन्निर्मितः 
कल्पान्तं च ङतं समस्तमदशग्रीवोपसग जगत्‌ ॥? 
अत्र धर्मार्थनिप्पत्तिः फलत्वेन प्रकत्पिता ॥” 
: ( भावप्रकाशन : ७म अधिकार ) 
यहाँ स्पष्टतया 'वोज” को साधन और भर्मारथेकामरूप 'कार्य' को फल अथवा साध्य निर्दिष्ट 
किया गया है । 
साहित्यदपंणकार का “कार्य लक्षण 'दशरूपक? और “भावप्रकाशन' के 'कार्य'लक्षण के आधार 
पर निकला है । ऐसा प्रतीत होता है कि साहित्यदर्पणकार ने यहाँ अपनी समीक्षाबुद्धि का साथ 
छोड़ दिया है क्योंकि यदि “कारय? भी साध्य ही हो तो 'फलागमः और “कार्य? ( पाँचवीं अवस्था 
और पाँचवीं अर्थप्रकृति ) को पृथक्‌-पृथक्‌ गिनाने और बताने की क्या आवश्यकता ! 
अनुवाद--फल के छि से जो कार्य प्रारम्भ किया जाय उसकी ये पाँच अवस्थाएँ 
स्वभावतः हुआ करती हे--१. आरम्भ, २. यस्न, ३ आप्त्याशा, ४. नियताप्ति और 
५, फलागस । ५ 
र ह लि हश में भी साहित्यदपंणकार ने दशरूपक के हो इस अवस्था-लक्षण 
“अचस्थाः पञ्च कार्यस्य Fo फलार्थिभिः 1 
आरस्भ-यत्न-प्राप्त्याशा -फळागमाः ॥' ( दशरूपक : १. 
यहाँ यह स्पष्ट है कि `अवस्थापञ्चक' नाट्यज्ाख का पारिभाषिक क जग्गा 
पद हो गया है। यहाँ 'अवस्थापश्चक' के रूप में किसी कार्य अथवा व्यापार की पाँच 
दशाओं 
काटी विइलेपण किया गया है । किन्तु मरत मुनि के इस 'अवस्थापञ्चक विमर्श अर्थात-- 
“संसाध्ये फल्योगे तु व्यापारः कारकस्य ( णस्य ) यः । 
तस्यानुपूर्द्या विज्ञेयाः पञ्चावस्थाः प्रयोक्तृभिः ॥ 
आरम्भश्च प्रयत्नश्च तथा ग्राप्तेश संभवः । 
नियता च फल्प्राप्तिः फलयोगश्च पञ्चमः ( नास्यञाखन : १९, ७. ८) 
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तत्र 


भवेदारम्भ ओंत्सुक्यं यन्युख्यफलसिद्धये ॥ ७१ ॥ 
. यथा--रत्नावल्यां रत्नाबल्यन्तःपुरनिवेशार्थ यौगन्धरायणस्यौत्सुक्यम्‌ | 
एबं नायकनायिका दीनासप्योत्सुक्यमाकरेषु बोद्धव्यम्‌ | 
; ( रय अवस्था : यत्न) 
न 
प्रयत्नस्तु फलावाप्तो व्यापारोऽतित्वरान्वितः । 
के परामश में अभिनवभारतीकार का जो कथन है-- 


'अथ कविम्रयत्नेन साध्यो व्यापारपरिस्पन्दो यो वाङमनसगतस्तस्य या अवस्था, 
आनुपूव्य ति-उद्देशक्रसेणव अयोक्तुभिः कविभिर्निबन्धनीयतया ज्ञातब्याः ता उद्दिशति- 
आ्रारम्भश्चेति । चकारस्तथाशव्देन चावश्यंभाविक्रमत्वमासामुच्यते। न हि भेच्षापूर्वका- 
रिणो5वस्थान्तरासंभावनायां प्रारम्भ उचितो भवति, तट््ारम्भग्नेदुत्तरोत्तरावस्था- 
प्रसर एव । पञ्चस इत्यनेन कमो विवक्षित इति दर्शयति। एताः कमेण दर्शयितुमाह 
९ औत्सुक्यमात्रवन्धर्त्विति )--महतः अ्रधानभूतस्य फलस्य युज्यमानस्य तत्तन्नायकोचि- 
तस्य यङ्वीजसुपायसस्पत्‌ तस्य यदौत्सुक्यमान्न तद्विषयस्मरणोत्कण्ठानुरूपम्‌ , अनेनोपाये- 
नेतत्‌ सिद्धयतीति, तस्य बन्धो हृद्ये निरूढिः आरम्भः, सा च नायकस्यामात्यस्य 
नायिकायाः प्रतिनायकस्य देवस्य वा तस्या हि तथैवाचुमानाद्‌ व्यवस्था! । 

( अभिनवभारती : नाटयशाख्ज १९. ७, ८ ) 
उससे यह पता चलता है कि 'अवस्थापञ्चक' का सम्वन्ध नायक से तो है किन्तु कवि अथवा 
नारककार से भी हैं । वास्तविक जीवन के नायकादि के व्यापार का “अवस्थापञ्जक' नाटककार - 
की कळा द्वारा नाटक के “अवस्थापन्नक! के रूप में परिणत हुआ करता है। नाटक का “अवस्था- 
पञ़्क' नाटक के मुख्य चरितों के व्यक्तित्व के क्रमिक विफास-चित्रण का विश्लेषण है। इस 
“अवस्थापक्नक' की समुचित योजना के ही लिये अथ॑प्रक्कतिपञ्जक'रूप इतिवृत्तयोजना की यथोस्थान 
और यथासंभव आवश्यकत' हुआ करती है । 

अनुवाद-- आरम्भ” कार्यं की वह अवस्था है जिसे मुख्य फल की सिद्धि के र्ये 
औसुत्क्य कहा गया है । 

जैसे कि “रत्नावली' में, नायक वत्सराज उदयन के अन्तःपुर में नायिका रत्नावली 
के निवेश के लिये, अमात्य यौगन्धरायण का जो औस्सुक्य-वर्णन है उसमें आरम्भावस्था 
की ही योजना दिखायी देती है । अन्यान्य रूपक-प्रबन्धों में अन्यान्य नाटकीय चरितों 
जैसे कि नायक, नायिका आदि-आदि के औरसुक्यबन्ध की योजना की गयी है किन्तु यह 
सब भी “आरम्भ? दशा की ही योजना है । 

विमक्षे--'आरन्भ? का अभिप्राय केवळ सुख्यफलसिद्धि के लिये उपायनिषयक औत्सुक्य ही 
नहीं अपितु इस औत्सुक्य के अनुरूप वाङमनस-व्यापार भी है जैसा कि नाख्यदर्पेणकार ने 
स्पष्ट कहा है-- 

“उपाय विषयमौस्सुक्यमौत्सुक्याचुगुणो च्यापारश्चारम्भावस्थेत्यर्थः । 
( नार्यदर्पेण-१ म विवेक ) 
अनुवाद-- प्रयरन” वह कार्यावस्था है जिसे फलप्रासि के लिये सस्वर उद्योग के 
रूप में देखा जाया करता है। 
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४०६ 
यथा रत्नावल्याम्‌--तहबि ण अर्थि अण्यो दंसण उवाओ त्ति जधा तधा 
आलिहिअ जघासमीहिदं क यच |? [ तथापि नास्त्यन्यो दशैनोपाय इति यथा 
तथा आलिख्य यथासमीहितं करिष्यामि ] इत्यादिना प्रतिपादितो रत्नाबल्या- 
क्रित्रलेखनादिवेत्सराजसङ्गसोपायः | यथा च--रामचरिते समुद्रबन्धनादिः | 


( शय अवस्था : प्राप्त्याशा ) 
उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्रापिसम्भवः ॥ ७२ ॥ 


यथा--रत्नावल्यां तृतीयेऽङ्के ,वेषपरिबतेनाभिसरणादेः सङ्गमोपायाद्ठासवः 
दृत्तालक्षणापायशङ्क्या चानिघीरिते कान्तसङग मरूपफलत्रप्षिः प्राप्त्याशा । 
एवमन्यत्र | 


AAAS SIA 
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जैसे कि रत्नावली? के, इस असङ्ग अर्थात्‌ 'उद्यन से मिलने का और तो कोई 
उपाय नहीं, केवळ जेसे-तेसे उन्हें चित्र में खींचकर अपनी इच्छा पूरी करूँ? में 
उपनिबद्ध, वत्सराज से मिलने के लिये, रत्नावली का चित्रलेखनरूप जो व्यापार हे 
उसमें अयत्न? दशा का ही स्वरूप परिलक्षित होता है। इसी प्रकार रामचरित-सस्वन्धी 
रूपक-ग्रबन्धों में, ससुद्रबन्धन आदि ब्यापार-वर्णन प्रयस्न-द्शा की ही योजना के रूप सें 
देखा जा सकता है । 

विमंश--नाव्यदर्पणकार ने "अभिनवभारती? का अनुसरण करते हुये 'प्रयत्न? का बड़ा सुन्दर 
लक्षण किया है-- 

'ग्रयस्नो व्यापृतौ त्वरा वरा मुख्यफलोपायव्यापारणे स्वरा$नेनोपायेन विना फलं न 
अवतीति निश्चयेन परमोत्सुक्यं प्रकर्षेण यत्नः प्रयत्न: । औस्सुक्यमात्रमारम्भः परमौत्सुक्यं 
तु प्रयत्न इत्यथः ( नास्यदपंण : १ म विवेक ) ।? 

अर्थात्‌ प्रयत्न आरम्भ की ही उत्तरावस्था है। आरम्भ यदि औत्सुक्य है तो प्रयत्न परमोत्सुक्य। 

अनुवाद-- आप्त्याशा” वह कार्यावस्था हे जिसे फलसिद्धि के साधक और प्रतिबन्धक 
के पारस्परिक द्वन्द्व में फलसिद्धि की आशा अथवा संभावना कहा गया है । 

जसे कि 'रत्नावळी' के तृतीय अङ्क में, रत्नावली के वासवदत्ता-वेश में अभिसाररूप 
सङ्गमोपाय ( उद्यन-मिलन के साधक ) और वासवदत्ता की उपस्थिति के रूप में उसके 
सङ्गमापाय ( उद्यन-मिलन के प्रतिबन्धक ) के द्वन्द्व में, उद्यन-मिळन रूप फळ की 
सभावना अथवा आशा का जो चित्रण है वह प्राप्त्याज्ञावस्था की ही योजना हे 

इसी भाँति अन्य रूपकप्रबन्थो में अन्यविध आप्त्याशा-योजना देखी जा सकती हे 

विमझे--ना्यदपैणकार के अनुसार 'प्राप्त्याशा? का यह स्वरूप है :-- 

द फलसभावना किञ्चित्‌ प्राप्त्याशा हेतुमान्रतः? । सान्नशब्देन फलान्तरयोगः प्रतिवन्ध- 
श्वयश्च व्यवच्छिद्यते । फळान्तरासंबन्धाद्निश्चितचाधकाभाचाञ्चोपायादीषत्‌ ग्रधान- 
फळस्य या सर मे न 
या सम्भावना न तु निश्चयः सा प्रासः प्रधानफललाभस्याशा प्राप्त्याशा ? 
र ( नास्यदरपंण १ म विवेक ) 
तात्पय यह है कि रूपक-प्रबन्धो में जो प्राप्त्याशा-योजना है वह नायकचरिता के अन्तद्वन्द्व 
और वहिद्वन्द्र की हीं अभिव्यञ्ञना है । 
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(५थ अवस्था; नियताति) ` 
अपायाभावतः ग्राप्तिनियतासिस्तु निश्चिता । 
अपायाभावान्निधोरिते कान्तफलप्राप्तिः । यथा रत्नाबल्याम्‌--राजा-देवी- 


भसादनं त्यक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि |” इति देवीलक्षणापायस्य प्रसाद्नेन 
निवारणान्नियतफलप्राप्तिः सूचिता । 


( ५म अवस्था : फलागम ) 
साऽवस्था फलयोगः स्याद्यः समग्रफलोदयः ॥ ७३ ॥ 


यथा--रत्नावल्यां रतनावलीलाभश्चक्रवर्तित्वलक्षणफलान्तरलाभसहितः | 
एबमन्यत्र | 


RNS SSS SN ONT TTT RO 
अनुनाद--“नियतासि' कार्यं की वह अवस्था है जिसे 'अपायाभाव' अर्थात्‌ विप्ननाधा 


की निवृत्ति मे फल-प्राप्ति की संभावना का निश्चय कहा गया है। : 

'अपायाभावात्‌ निश्चिता प्रासिःः का अभिप्राय विश्न के निराकरण में निर्धारित 
फळप्रासि का अभिप्राय है। जेसे कि "रत्नावली? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ “वासवदत्ता को 
प्रसन्न करने के अतिरिक्त उद्यन से मिलने का और कोई उपाय नहीं में, वासवदृत्ता- 
असादनरूप उपाय के द्वारा, उदयन-मिळन के विश्लों की निवृत्ति में, उद्यन-सिलन की 
संभावना का जो निश्चय है उसमें 'नियतासि’ की ही झलक़ दिखायी दिया करती है। 

विमदो नास्यदपेणकार ने नियताप्ति का यह लक्षण किया है-- 

*नियतासिरुपायानां साकल्यात्‌ कार्यनिणंयः । 

ग्रधानफळहेतूनां ग्रतिबन्धकाभावेन सकलसहकारिसम्पत्या कार्यस्य प्रधानफलस्य 
निणयो भविष्यत्येवेति निश्चयो नियता फलाव्यभि चारिव्यासिर्नियताप्तिः।? 

र ( नाख्यदपंण : १म विवेक ) 
अनुवाद-“फलागम' वह कार्यावस्था है जिसे समग्र फललास कहा गया है ।. 

जसे कि रत्नावली! में ही, नायक वत्सराज उदयन के रत्नाचली-छाभ और साथ ही 
साथ चक्रवर्तित्व-काभ का जो वर्णन है वह “फलागम”? की अवस्था की ही योजना है । 

इसी प्रकार अन्य रूपक-अवन्धों की भी फलागमावस्था पहचानी जा सकती है । 

विमश-आचारय रामचन्द्र और शुणचन्द्र ने “फलागम? का यह विमशे किया है जो यहाँ 
ध्यान देने योग्य द 

“साचादिष्टार्थसम्भूतिर्नायकस्य फलागमः । 

साक्षात्‌ समनन्तरं न तु दानादिभ्यः स्वर्गादिफलमिव जन्मान्तरभाविनी इष्टस्याभिः 
प्रेतस्य अर्थस्य प्रयोजनस्य सम्यक पूर्णत्वन सूतिरुत्पत्तिः । फलस्यागम आगसारस्मो 
न पुनरागतस्वम्‌ । इह फछस्योरपत््यावेशः पञ्चम्यवस्था । उत्पतनस्य तु नायकेन यः 
संभोगस्तत प्रबन्धस्य मुख्य साध्यम्‌ । अतएव फरे साध्ये नायकस्य पञ्चावस्थाः सङ्ग 
बछुन्ते । नायकस्येत्यनेन चावस्थाम्तराणि सचिष-नायिका-विपक्ष-देवादिज्यापारेरपि 
निबध्यन्ते इत्युक्तं भवति । तानि तु तथा निवद्धान्यपि फलतो नायक एव पय॑दस्यन्सि ।'** 
फलागमः पुनर्नायकस्येव निवद्धयते।' ( नाव्यदपंण : १म विवेक ) 


अर्थात्‌ “फलागम? का अभिप्राथ नायक का समग्र फललाभ नहीं अपि तुं उसके समग्र फळ 
के छाम का आरम्भ है । फल की प्रापि फछागम नहीं अपि तु फल की उत्पत्ति. फलागम है । 
अन्यथा इसे कार्यावस्था केसे कदा जा सकता है। व 


२७ सा० 
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NANA SAVATN AANA NNN SNA ANA 
__ ("सन्धिः स्वरूप-निरूपण ) 
यथासंख्यमवस्थामिराभिरयोगात्त पञ्चभिः । 
पञ्चघेवेतिवृत्तस्य भागाः स्युः पञ्च सन्धयः ॥ ७४ ॥ 
तल्लक्षणमाह-— 
अन्तरेकार्थसस्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति । 


एकेन प्रयोजनेनान्बितानां कथांशानामवान्तरैकप्रयोजनसम्बन्धः सन्धिः | 
तद्भदानाह- 


COA) 


क त नच 
सुखं प्रतिह्ुख॑ गभा विमशे उपसंहृतिः ॥ ७५ ॥ 
इति पश्चाञ्स्य भेदाः स्युः क्रमाह्॥क्षणप्रुच्यते । 


NE 5 
अनुवाद--*अथंप्रकृतिपञ्चक'रूप बृत्तभेद्‌ के साथ अवस्थापञ्चक की क्रमिक सम्बद्ध 
योजना के कारण नाटकीय इतिवृत्त के जो पांच भाग हुआ करते हैं उन्हें ही पांच संधियां 
ल El अभिः इतिदृत्त के 
यहां 'सघि” का अभिप्राय एक प्रधान इतिवृत्त के साथ परस्पर सम्बद्ध अन्य अवान्तर 
इतिवृत्त-खण्डो के सम्बन्ध का अभिप्राय है। 
तात्पयं यह है नाटक के इतिवृत्त-खण्डो का अपने-अपने उदूदेश्य-विशोषों के साथ 
सम्बन्ध तो “सन्धि' है ही, साथ ही साथ इन परस्पर संबद्ध इतिवृत्त-खण्डो और उनके 
उद्देश्यों का प्रधान मा नाटकीय इतिवृत्त और उसके मुख्य उदूदेश्यविरोप के साथ जो 
सम्बन्ध दै ददद भी “संघि' ही है! 
च्य र ने 'अभिनवभारती?.के सन्धि-विमझ के आधार पर "सन्धि? का यह 
'सन्धयो सुल्यबृत्तांशाः पद्चावस्थाजुगाः क्रमात्‌। सुख्यस्य स्वतन्त्रस्य अहावाक्यार्थ- 
स्यांशा आयाः परस्परं स्वरूपेण चाङ्गेः सन्धीयन्त इति सन्धयः अवस्थाभिः प्रारम्भादिभि- 
श्युगता अनुयाता अवस्था समाधौ समाप्यन्त इत्यर्थः । ( नाय्यदर्पण : १ म बिबेक ) 
अर्थात्‌ यदि रूपक-्रवन्ध को एक “महावाक्य' और रूपक-परबन्धार्थं को भद्दावाक्या्थ' माना 
बाय तो सन्धिपन्नक को इसका अंशपञ्रक अथवा भागपन्चक मानना पड़ेगा । मह्दावाक्यरूप 
रूपकप्रबन्ध के ये पांच अंश अथवा भाग अपने अपने अवान्तर अंशा अथवा भागों में तो संदिलष्ट 
रहा हो करते हैं, परस्पर भी संडिलष् अथवा सुसंबद्ध ही उपनिबद्ध किये जाया करते हैं। अपने 
अपने अंगों में सुसंडिलिष्ट र संबद्ध यह पृंचनिध रूपकार्थराशि ही 'सन्धिपद्धकः दै । 
अनुवाद--इस 'सन्घि' के थे पांच सेद हैं--( १ ) सुख, ( २ ) प्रतिमुख, ( ३) गर्भ- 
(४) विम और (५ ) उपसंहृति ( अथवा तिवेहण ) i “> ८३) 
विमशे- नाठ्याचाय भरतमुनि ने पञ्जविष सन्धि का यह निर्देश किया है-- 
“मुखे प्रतिमुखं चेव गर्मो विमर्श एव व्य। 
तथा निर्वहरण थेति नाटके पञ्च सन्धयः ॥? 
निते 'अभिनवभारती'कार ने इस प्रकार समझाया है--- 


'असं अतिसुखं चेति । समुचयपदेः पञ्चाना सर्वश्रावश्यंभावत्यं खोतितम्‌ । नियम- 
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(३ म सन्धि-मुखसन्धि ) 


यथोद्देश लक्षणमाह-- 
यत्र बीजसमुत्पत्तिनोनाथेरससम्भवा ॥ ७६॥ 
आरम्भेण समायुक्ता तन्युखं परिकोच्तितम्‌ । 
यथा--रत्नावल्यां प्रथमेऽङ्के । र 


वाचिमिः क्रमनियमः। नाटक इत्यभिनेयरूपके इत्यर्थः । महावाक्यार्थरूपस्य रूपकार्थस्य 
पञ्चाशा अवस्थाभेदेन करुप्यन्ते ।'' `` `तेनार्थावयवाः सन्धीयमानाः परस्परमङ्गेश्च सन्धय 
इति समाख्या नि रक्ता ।' ( अमिनवमरती : नाव्यञ्ञास्न १९. १७) 

अर्थात्‌ अपने-अपने अङ्गों में सम्बद्ध और परस्पर सम्वद्ध जो रूपकार्थ के पांच अंश अथवा 
अवयव हैं वे ही पांच सन्धियां हैं । 

अनुवाद-कमशः “सन्धिपञ्चक' का निरूपण किया जा रहा है। इस “सन्धिपञ्जक' 
सें जो प्रथम सन्धि है उसे “सुख” कहा करते हैं। “सुखसन्धि' का असिना रूपक की 
अर्थराशि का वह अंश है जिसके साथ नायक की आरम्भावस्था सम्बद्ध रहा करती है 
और जिसमें 'बीज' रूप अथंग्रकृति की योजना हुआ करती है। यह 'सुखंसन्धि! रूप 
अर्थराशि ऐसी हुआ करती है जिसमें भिन्न-भिन्न रसभावों की अभिव्यक्षना भरी 
रहा करती दै । 

जेसे कि 'रत्नावळी? नाटिका के प्रथम अङ्क की जो अर्थराशि है वह 'सुखसन्धि'रूपः 
ही अर्थराशि दै । 

विसश--नाव्याचाये भरतमुनि के अनुसार 'मुखसन्धि? का यह लक्षण दै-- 

“यत्र बीजसमुत्पत्तिनांनार्थरससंभवा । 
काव्ये शरीरानुगता तन्युखं परिकीर्तितस्‌ ॥" 
जिसे 'अभिनवभारती'कार ने इस प्रकार समझाया है-- 

'परायारम्भभाविव्वान्छुखमिव सुखस्‌, यावत्‌ क्रियावत्यर्थभागराशौ बीजस्य मुखोपा- 
यस्य सम्यगुत्पत्तिः शरीरेण म्रारम्भात्मना अनुगता सवति, नानामूतोऽर्थवशात्‌ प्रसङ्गायातो 
रससंभवो यः स्यात्‌। एतदुक्तं भवति-आरस्भोपयोगी यावानथंराशिः असकानुअसक्त्या 
विचिन्रास्वाद आपतितः तावान्‌ सुखसन्धिः, तदभिधायी च खूपकेकदेशः। यथा 
रत्नावल्यां प्रथमोऽङ्कः । तथा हि, अमात्यस्य वीरो, वत्सराजस्य अङ्गाराङ्क॒तौ, ततः 

` अङ्गार इति इयानयं सागरिकाया राजदुशनेऽसास्यप्रारम्भविषयीङृतेऽर्थराक्षिरुपयोगीति 
सुखसन्धिः ।' 
( अभिनवभारती : नाव्यशास्ञ : १९ ३९) 
अर्थात्‌ “मुख'सन्धि वह नाटकीय अधेराशि है जिसके दशन में नाटक के मुख का दशन सम्पन्न 
हुआ करता है । नारक के मुख होने के लिये, नाटक की यह आरम्मिक अभ्रराशि रसभाववैचिज््य 
से सनी हुआ करती दै । 'मुख' इस प्रारम्मोपयोगी अधेराशि को तो कहते ही हैं, साथ-हो सान्न 
इसके अभिधायक रूपक-प्रबन्ध के एकदेश को भी “मुख' ही कहते हैं। इस दृष्टि से 'रत्नावली?' 
के प्रथम अंक में 'मुख'सन्धि का दशन और “रत्नावली' के भयम अङ्क का मुख-सन्पि के रुप में 
हशेन-दोनों एक दी बात है। 
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(२ य सन्धि : प्रतिमुख ) 
फलग्रधानोपायस्य झुखसन्धिनिवेशिन! ॥ ७७ ॥ 
लक्ष्यालक्ष्य इंबोद्मेदों यत्र प्रतिमुखं च तत्‌ । 
/यथा- रत्नावल्याँ द्वितीयेऽङ्के वत्सराजसागरिकासमागमहेतोरबुराग- 


बीजस्य प्रथमाङ्कोपक्षिप्तस्य सुसंगता-विदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किंचिल्लच्यस्य 
वासवदत्तया चित्रफलकवृत्तान्तेन किश्चिदुन्ीयमानस्योदेशरूप उद्भेदः । 


क हक क nn नि tt Yn स मस 
अनुवाद--'अतिसुख' वह सन्धि है जिसमें सुखसन्धि-निविष्ट वीज का पेसा उद्भेद 
'हुआ करता दै जो क्य और अळचय-दोनों रूप का रहा करता है। 
जैसे कि रत्नावली” के द्वितीय अङ्क की जो अर्थराशि हे वह 'प्रतिसुखसन्धि'रूप 
अर्थराशि है क्योंकि इसमें नायक वत्सराज और नायिका रत्नावली के उस म्रेमबीज का 
उद्भेद दिखायी पडता दै जो कि उनके परस्पर मिलन के हेतुरूप में अथस अङ्क में ही 
निक्तिप्त हो चुका है ।) रत्नावली के प्रथमाङ्क में उपक्षिप्त ्रेमबीज का यह उद्भेद इसलिये 
किञ्चिन्मात्र क्य है क्योंकि सुसंगता और विदूषक इससे पूर्णतया परिचित बताये गये 
हैं। यह इसलिये किञ्जिन्मात्र अळचय भी दै क्योंकि वासवदत्ता को इसकी जो कुछ भी 
जानकारी दै वह सागरिका द्वारा चित्रित वत्सराज के चिन्न के आधार पर अनुमान द्वारा 
ही है प्रत्यक्षतः नहीं । 
विमर्श--यहां नाटयदर्पणकार का यह “प्रतिसुख'-विमशे जिस पेर “अभिनवभारती? को छाप 
हे, ध्यान देने योग्य हैं -- 
'ग्रतिसुखं कियर्ळच्यबीजोद्‌ घाटसमन्वितः। 
अधानबृत्तांश इह उत्तरेपु च स्मर्यते । कियर्लच्यस्य सुखसन्धो राम्भीरत्वेन न्यस्तस्वा- 
- दीषत्‌ प्रकाशस्य बीजस्यं प्रधानो पायस्योदूघाटेन प्रबलप्रकाशनेन सम्यगनुगतः प्रयत्ना- 
_ चस्थापरिच्छि्षो यः प्रधानवृत्तांदाः स सुखस्याभिसुख्येन वर्तत इति प्रतिमुखम्‌ । 'द्वीपाद- 
- न्यस्मादपि’ इत्यादिना छामात्येन सागरिकाचेष्टितरूपं बीजं सुखसन्धौ न्यस्तं वसन्तो त्सव- 
कामदेवपूजादिना तिरोहितत्वादीषक्ळचयस्‌ । तग्य च सुसङ्गतारचित-वत्सराज-सागरिका 
समागमेन द्वितीयाङ्के उद्धार इति? . ( नाटयदर्यण : १ म विवेक ) 
जहां यदद स्पष्ट है कि 'रत्नावलार के प्रथक अङ्क में उपक्षिप्त प्रेमबीज के द्वितीय अङ्क में 
उद्‌मेद की लक्ष्यता और. अलक्ष्यता का. सम्बन्ध सामाजिफों के साथ है, न कि पात्रों के साथ । 
किन्तु विश्वनाथ कविराज ने दशरूपककोर की इस 'प्रतियुख”मीमांसा अर्थात्‌-- 
“छच्याळक्यतयोदुभेद्स्तस्य प्रतिसुखं अवेत्‌ । 
०१९० ९० ८९० १०५ तस्य वीजस्य किश्विल्लच्यः किञ्चिदळच्य इवोदूभेदः प्रकाशनं तत्मति- 
दा रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्के वस्सराजसागरिकासमागमहेतो रनुरागबीजस्य म्रथमा- 
॒ सुसंगताविदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किञ्चिस्ळच्यस्य वासवदत्तया च चित्र- 
फळकदृत्तान्तेन किड्िदु्षीयमानस्य इर्याइरग्ररूपतथोदूसेदः प्रतिमुखसन्धिरिति ।' 


. ( दशरूपक : १ म प्रकाश ) 


का अनुसरण किया हे और बीजोदभेद-की दृद्रयादशय-रूपता को 'रत्वावली' के पात्रों को दृष्टि से 
देखा है न कि सामाजिक की दृष्टि से । 
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षष्ठः परिच्छेदः ४११ 
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(३ य सन्धि : गर्मसन्धि) 
फलप्रधानोपायस्य प्राुद्धिन्नस्य किञ्चन ॥ ७८ ॥ 
गमो यत्र समुद्भेदो हासान्वेषणवान्सुहुः । 


फलस्य गर्भीकरणाद्रभेः। यथा रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्के ¬ “सुसंगता -सहि, 
अद्क्खिणा दार्णि सि तुमं जा एवं भट्टिणा हत्येण गहिदा वि कोवं ण मुख्सि? | 
[ सखि ! अदक्षिणेदानीमसि त्व या एवं भर्त्रा हस्तेन ग्रहीतापि कोपं न सुञ्जसिं | 
इत्यादौ समुद्‌ भेदः | पुनबौसबदत्ताप्रवेशे हासः | तुतीयेऽङ्के-'तढातीन्वेषः 
णाय गतः कर्थं चिरयति वसन्तकः’ इत्यन्येषणम्‌ । विदूषकः दी ही भोम 
कोसम्बीरञजलम्भेणाबि ण तादिसो पिअबअस्सस्स परितोसो जादिसो मस 
सआसादो पियबअणं सुणिअ भविस्सदि? [ ही ही भोः कौ शास्बीराज्यलामेनापि न 
तादृशः प्रियवयस्यस्य परितोषः याइशी मम सकाझात्‌ प्रियदचनं थुत्वा भविष्यति ] 
इत्यादावुदूभेदः | पुनरपि वासबदत्ताप्रत्यभिज्ञानाद्‌ हासः । सागरिकायाः सङः 
केतस्थानगमनेऽन्वेषणम्‌ । पुनलंतापाशाकरणे उद्भेदः । 


अनुवाद--'गर्भ! वह सन्धि है जिसे 'सुख' और 'प्रतिसुख' सन्धि में क्रमशः किंचि- 
न्मात्र उद्भिन्न प्रधानोपायरूप बीज का ऐसा समुद्धेदुन कहा जाया करता दै जिसमें बीज 
के हास और विकास की चिन्ता साथ-साथ चछा करती है। 


इस सन्धि को गर्भ? इसलिये कहा करते हैं क्योंकि इसमें नाटक का प्रधान फळ 
गर्भित (अन्त्निविष्ट) अतीत हुआ करता है। उदाहरण के लिये, 'रत्नावळी' के द्वितीय 
अङ्क का जो यह प्रसङ्ग अर्थात 


ष्ससङ्गता-सखी ! तेरे प्रियतम ने अपने हाथ से तुझे पक रखा दै लेकिन तू है जो 
कोप सला नहीं जानती? आदि है, उसमें तो सुखसन्धि-नित्तिप्त अनुराग-बीज का 
समुद्देद दिखायी पढ़ रहा है। इसके अनन्तर वासवदत्ता के पुनः मवेश में इस बीज का 
हास परिलक्षित होता है। तरपश्चात्‌ तृतीय अङ्क के इस सन्दर्भ अर्थात्‌ सागरिका का 
समाचार जानने, वसन्तक, न जाने, कब निकला लेकिन अभी तक न आया। ; आदि में, 
इसका अनुसन्धान प्रतीत होता है और विदूषक का जो यह कथन अथाद--कौशास्बी 
का राज्य मिलने पर भी मेरे प्रियवयस्य को उतनी खुशी न होगी जितनी मेरे मुंड से 
इस आनन्द की वात सुन लेने पर' आदि है, उसमें इसी का विकास पता चल रहा हे! 
इसी प्रकार वासवदत्ता के पहचानने में इस बीज के हास और सागरिका के म्रेममिछन- 
स्थान पर पहुँचने में इसके अनुसन्धान और लतापाश से सागरिका के आत्मघात-चिन्तन 
में समुद भेद की जो प्रक्रिया दिखायी देती हे वह सव 'गर्भसन्थि' रूप ही अर्थराशि है। 

बिमर्श --आचार्य रामचन्द्र के अनुसार “गर्भ सन्धिका यह अभिप्राय है-- 

“बीजस्यौन्मुख्यवान्‌ गर्भो ळाभाळाभगवेषणेः । 


उप्पच्युद्वाटनदशाद्वयाविष्टस्य बीजस्यौन्सुख्यं फङजननाभिसुख्यं तद्वान्‌। प्राप्स्याश्या 
तृतीयावस्थया परिच्छिल्लो छाभाळाभगवेषणैः पुनः पुनभवद्धियुक्तः प्रधानबुत्तांशों गर्भ- 
सन्धिः।'"'''*'''अतन्न पुनः पुनर्लाभाळाभगवेषणे 1 अतएव फळ 
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(९ थं सन्धि : विसश-सन्धि ) 


अथ विमशेः-- 
यत्र मुख्यफलोपाय उद्धिन्नो ग्ेतोऽधिकः ॥ ७९ ॥ 
विमशं ~ 
शापाद्यैः सान्तरायश्च स विमश इति स्मृतः । 
यथा शाङ्ुन्तले चतुर्थोछ्लादौ-'अनखया--पिअंबदे, जइवि गन्धव्वेण 
विवाद्देण णिब्बुत्तकल्लाणा पिअसही सउन्तला अणुरूबमत्तुभाइणी संखुत्तेति 
निव्बुदं से हिअअम्‌ , तह वि एत्तिअं चिन्तणिज्ञम? [ प्रियंवदे ! यद्यपि गान्धर्वेण 
विवाहेन निद्वत्तकश्याणा प्रियसखी शकुन्तला, तथापि अचुरूपभर्वृंगामिनी संवृत्तेति 
निदुंत्त मे हृदुयम्‌ , तथाप्येताव्चिन्तनीयस्‌ ] इत्यत आरभ्य सप्तमाङ्कोपक्षिप्ताच्छ- 
कुन्तलाप्रत्यसिज्ञानास्प्ागर्थसञचयः शङुन्तलाविस्मरणरूपविज्नालिङ्गितः । 


आसिसंभावनारूपो. गर्मसन्धिरुच्यते। इह गर्भसन्धावप्राप्त्यंशः प्रधानफठसंआवनात्सक- 
स्वात्‌'""****** अवसशंसन्धौ तु प्राप्त्यंशः ग्रधानफळनिश्चयरूपत्वादिति विरोकः ॥ 
( नाव्यदपण $ १ म विवेक ) 
अर्थात्‌ “गर्मेसन्धि' रूपकप्रवन्धों की वह अर्थराशि हे जिसे 'मुख' और 'प्रतिमुखः सन्धियों का 
स्वाभाविक निष्कपे कह सकते हैं । बीज की उत्पत्ति के वाद उद्घाटन और उद्घाटन के वाद फलौ- 
न्सुख्य स्वभावतः हुआ करता है । गमेसन्धि में फलप्राप्ति की संभावना अभिव्यक्त होती है 
फलप्राप्ति का निश्चय नहीं । 'बीज' के अलाम और लाभ, हास और अन्वेषण अथवा विध्न-वाधा 
और उसके निराकरण में जो इन्द्र है उसका प्रदर्शन रूपक की एक अनिवार्य आवश्यकता है । 
अनुवाद--'विमश! ( अथवा अवसरं) वह सन्धि है जिसमें गर्भसन्धि में उद्धिन्न 
मयाचा हर सी कुक उद्भिन्न प्रतीत हुआ करता है और साथ ही साथ 
बाह्य प जसेकि शाप कारण आनेवाली विज्न-बाधाओं से भी छड़ता 
दिखायी दिया करता है। क 
उदाहरणके लिये, अभिज्ञानशाकुन्तलछ? के चतुर्थ अङ्क के आरस्भके इस संदर्भ अर्थात्‌- 
यद्यपि, म ह सखी कल का गान्धर्वदिधि से विवाह- 
सङ्गर सम्पन्न हो चुका और वह अपने योग्य पति को भी पा चुकी, किन्तु हम लोगो 
इस बात की चिन्ता है ७०००७०७ £] ड ४ ड ह्‌ को 
आदि, से लेकर सप्तम अङ्क में उपनिबद्ध शकुन्तला: अरत्यभिज्ञान (शकुन्तला की प 
प न्तला की पहचान) 
रूप वृत्तान्त के पहले जो भी इतिवृत्त भाग हे वह 'विमर्र” सन्धिरूप ही अथराशि है । 
इसमें पहले की अपेक्षा अधिक फलोन्मुख बीज अर्थात्‌ दुण्यन्तगत शकुन्तला-विषयक 
प्रेस-पस्ताव के विध्नरूप में जिस घटना की योजना की गयी है चहद 'शकुन्तछाविस्मरण? 
( दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला की विस्सृति ) की घटना दै जो कि इस समस्त अर्थराशि को 
*विमझ? रूप-वना रही हे । 
7 बिमशे' सन्धि को कतिपय नाव्याचार्यं 'अवमञ्चे' भो क ते हैं रॅ 
भारतीकार ने इसका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है-- hs 
सजाया पिकस्य चा। 
र चापि स विमशे इति स्घुतः ॥' 
गर्भनिमिच्चबीजार्थ इति। केचिद्‌ विमर्श इति पठन्ति, अन्ये अवसशै इति। तत्र 
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RANI NNR NNN LIAR LLLLLLILS 
(५ म सन्धि : निबंदणसन्धि ) 
भथ निवहणम्‌ 
बीजवन्तो घुखाद्य्ो विग्रकीणी यथायथम्‌ ॥ ८० ॥ 
एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्षेहणं हि तत्‌ । 
यथा-वेण्याम्‌ , 'कञ्खुकी--( उपस्त्य, सहषम्‌ ) महाराज ! बघेसे । 
अयं खलु भीमसेनो दुर्योधनक्षतजारुणीङृत सवंशरीरो दुलच्यव्यक्ति” इत्यादिना 
द्रौपदीकेशसंयमनादिसुखसन्ध्यादिबीजानां निजनिजस्थानोपक्चिप्तानामेकाय- 
योजनम्‌ । 


यथा वा--शाकुन्तले सप्तमाङ्के शाङुन्तलाभिज्ञानादुत्तरोऽर्थरारिः । एषाम- 
ङ्गान्याह-- 


LL 


LAA AA) ८-2 ि--०->-->.३६६ AAS SS 


Ch so J MRS NNN 
सन्देहात्मको विमर्शः। नजु पूर्वः संभावनाप्रत्ययः ततः संशय इति नेद्सुचितम्‌ , संशय- 
निणयान्तराळवतिंनं हि तक तथ्या आहुः। किं च विमशंसन्धिनियतफळम्राप्स्यवस्थया 
व्याप्त), तद्व नियतट्व संदेहश्रेति किमेतव्‌। 'अत्राहुः-तर्कातन्तरमपि हेत्वन्तरवशाद्‌ बाघ- 
चछुळरूपतापराकरणे संशयो अवेत्‌, किं न अवति ! इद्दापि च निमित्तबळात्‌ कुतश्चित्‌ 
संभावितमपि फळं यदा बळवता प्रत्यूह्मते कारणानि च बळवन्ति भवन्ति तदा जनकः 
विघातकयोस्तुल्यबलव्वात्‌ कथं न संदेहः। तुल्यबळविरोधकविधीयमानवशुयन्याशूनन- 
सन्धीयमानस्फारफछावळोकनायां च पुरुपकारः सुतरास्ुदृडरकन्धरीमवतीति तर्का- 
नन्तरसत्र संशयः ततो निर्णयः इत्येतदेवोचिततरस्‌ ।' ( अभिनवभारती : १९, ४२ ) 
अर्थात्‌ 'प्राप्त्याशा? के वाद नियताप्ति' की अवस्था का जो क्रम दै. वही “गर्म” के बाद “विम? 
का क्रम है । फलप्राप्ति की संभावना होने पर भी संदेह का होना इसलिये स्वाभाविक है क्योंकि 
विष्न-वाधाओं की मुठभेड़ समाप्त नहीं हुई दै । फलप्राप्ति की नियत संभावना और विष्नवाधा के 
कारण इसकी संदिग्धता के द्वन्द्व में जो नाटकीय चरित का विकास हुआ करता है उसका एक 
अपना हाँ सौन्दर्य और महत्त्व है। “बिमश? सन्धि में नाटक के प्रधान चरित का पौरुष और भी 
अधिक उद्दीप्त रूप से प्रकाशित हुआ करता है। 
अनुवाद-निर्वहण सन्धि “निर्वहण सन्घि'रूपंक प्रबन्ध की वह अर्थराञ्चि हे जिसमें 
उन-उन सन्धिओ में यत्र-तत्र उपन्यस्त बीजादि रूप इतिवृत्तांश प्रधान फल के निष्पादक 
बनते दिखायी दिया करते हैं। 
उदाहरण के लिये 'वेणीसंहार' Be प्रसङ्ग ह 
'कृद्गकी--( पास पहुँच कर, सहषं) महाराज! जय ो। ` 
भव ति से रंजित और इसीलिये पहचान में «न आने वाले ये भीमसेन ही हैं? 
आदि में इस नाटक के प्रधान फळ के निष्पादन का जो उपन्यास है ता सन्धि 
रूप ही रूपकार्थ है। वस्तुतः यद्दी वह रूपकाथ है जिसकी as Bhs 
संधियों में यथास्थान _ विन्यस्त द्रौपदीकेशसंयमनादिरूप बीजादिसूत 
उन्मुख किं वा उत्सुक होते रहे दै । 
अथवा 'अभिज्ञानज्ञाकुन्तल' के सप्तमाझ में सुन्तला की पहचान की घटना के बाद 
की जो वृत्त-्योजना है उसे भी 'निवहण' के निद्शन रूप में छे सकते हैं। 
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४१४ ` साहित्यदपंणः 


RARRAARRRAR NNN ०४४०० ८४:१४१०: BEINN NITY, 44. 
( सन्ध्यङ्ग-निरूपण : सुख’ सन्धि के १२ अङ्ग ) 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभन ॥ ८१ ॥ 
युक्तिः प्राप्ति; समाधानं विधानं परिभावना । 
उद्भेदः करणं भेद एतान्यङ्गानि वे मुखे ॥ ८२ ॥ 
(१ स अङझ्ग-उपच्तेप ) 
यथोदूदेशं लक्षणमाह-- | 
१७ ~ 
काव्याथस्य सञ्चुत्पत्तिरुपक्षेप इति स्मृतः। - 


विसशे--नाव्यदपेणकार के अनुसार "निर्वहण? का यह स्वरूप है-- 
*सवीजविकृतावस्था नानाभावा झुखादयः । 
फळसंयोगिनो यस्मिज्सौ निर्वहणं ध्रवस्‌ ॥ 
बीजस्य विकृत विकार उत्पच्युद्धाटफलौन्सुख्यादिकः सह वीजविक्ृतेरवस्थाभिश्च 
ग्रारम्भादिभिवंततन्ते । नाना विचित्रा भावाः स्थायिष्यभिचारि-सास्विका अथवा भावयन्ति 
फळं साधयम्ति भावा उपाया बिन्दु-पताका-भ्रकरी-कार्याणि यत्र । सुखभ्रासौ च फले 
रति-हासोरसाह-विस्मय-स्थायिभावचाइुल्यं ४ति-गवात्सुक्य-मदादि-ग्यभिचारिवाहुल्यं 
च सुखादीनास्‌। दुःखहानौ तु फले क्रो घ-शोक-भय-ज्ुगुप्सा-स्थायिभाववांहुल्यमौग्रथादि 
व्यभिचारिबाहुल्यञ्च द्रष्टव्यस्‌ । सुखादयो सुख-प्रतिसुख-गर्भ-विसर्ज्ञाः । फळेन सुखसाध्येन 
नायक-ग्रतिनायक-नायिकामात्यादि-च्यापारेः सम्यगौचित्येन युज्यन्ते संवद्धयन्ते यस्मिन्‌ 
अधानबृसांशै स फमागमावस्थया परिच्छिन्नो निवंहणसन्धिः। वमिति प्रारम्भस्य निर्वा- 
सदरूपकेष्वस्यावश्यस्भावमादद ।' ( नाख्यदर्पण : १ म विवेक ) 
अर्थात्‌ रूपक प्रवन्ध का यदि कही आरम्भ है तो कहीं अन्त भी है। रूपक के आरम्म के 
उपयुक्त जो भी शतिवृत्त-चरित अथवा - रसभावादि,रूप अर्थराशि है वही अन्त में उपसंहृत की 
जाया करती है और एकघन आनन्द में परिणत हुआ करती है । 
अनुवाद--अब इन सन्धिओं के अने का निरूपण किया जा रहा है । सर्वप्रथम 'सुख? 
सन्धि के ये ५२ अङ्ग हैं--( ५ ) उपच्चेप, ( २ ) परिकर, ( ३ ) परिन्यास, (४) विलोभन, 
९५) युक्ति, ( ६ ) प्राप्ति ( ७ ) समाधान, (८) विधान, (९) परिभावना, (१०) 
उद्धेद, ( ११ ) कारण. और ( १२ ) सेद्‌ । 
विमशे--नाट्याचाये भरत सुनि ने सन्ध्यज्ञों का बडा सुन्दर अभिप्राय बताया है-- 
“अङ्गहीनो नरो यद्दज्नवारम्भक्तमो भवेत्‌ । 
अङ्गहीनं तथा काष्यं न.प्रयोगक्षम॑ भवेत्‌ ॥ 
उदात्तमपि यत्‌ काच्यं स्यादङ्गैः परिवर्जितम्‌। 
हीनत्वाद्धि ्रयोगस्य न सतां रञ्जयेन्मनः ॥ 
काव्यं यदपि हीनार्थं सम्यगङ्गेः समन्वितम्‌ । 
दीसत्वात्त योगस्य शोभामेति न संशयः ॥ ( नार्यशाख : १९. ५३-५५ = 
अनुबाद-- सुखसन्धि के अङ्गों का क्रमशः यह स्वरूप है :-- 
(३ प वह है तिले काल्या की ससुत्पत्ति कहा करते हैं। 'काम्यार्थ' का 
अथवा श्रव्य काव्य त जैसे 
छि मी सहारे केस मल ह. प्रस्तुत विषयरूप इतिवृत्त का असाय है। जसे 
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षष्ठः परिच्छेदः ४१५. 
काव्यार्थ इतिवृत्तलक्षणप्रस्तुततासिधेयः । यथा वेण्याम्‌-'भीमः 
ल्ञाक्षायूहानलविषान्नसभाम्रवेशे:- 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रह्मत्य । 
आकृष्य पाण्डबबधूपरिघानकेशान . 
स्वस्था अबन्ति मयि जीबति घातराष्ट्रा: ॥ 
( २ य अङ्ग-परिकर ) 


सञुरपञ्नारथवाहुल्यं ज्ञेयः परिकरः पुनः ॥ ८३ ॥ 
यथातत्रैः- , Fo 
प्रवृद्धं यद्वरं मम खलु शिशोरेव कुरुभिः 
ने तत्रार्यो हेतुने भबति किरीटी न च युवाम्‌ | 
जरासंघस्योरःस्थलमिव बिरूढं पुनरपि: , 
1120. vs भीमः सन्धिं विघटयति यूयं घटयत ॥ 


बाई 
सं खिला कर, झत-सभा में 
ध्लीस--ओह ! लाक्षागृह में आग लगा कर, विषमय अन्न त 
चुळा कर, धन-सम्पत्ति छीन कर, प्राण लेने के प्रयरन कर और द्रौपदी के केश Bs न 
खोल-खींच कर, मेरे जीते-जागते, क्या कौरव राजगण स्वस्थ वठे बा क 
आदि में सुखसन्धि के 0 तयी ही योजना है क्योंकि यहाँ 'वेणीसंहा 
रूप काव्यार्थ की उत्पत्ति स्पष्ट र छ. 
विसशै- -“उपक्षेप' का वास्तविक अभिप्राय इतिदृत्त-रूप कान्यां की दी सि आच र 
रूपक-बन्ध के मुख्य रसभावरूप अथे की भा समुत्पत्ति है । जसे कि ४ योजक 
संहार? नाटक के जिस प्रसङ्ग का उल्लेख किया है वह र 2 तवय 
के इतिवृत्त का बोजावाप हुआ है अपि तु इसलिए है कि उसमें Ms अ प 
गया प्रतीत हो रदा है और साथ हो साथ नायक-चरित का युद्धोत्साह-रू 
_ उप अत्यन्त आवश्यक सन्ध्यङ्ग है बिना इसके नाटक की अर्थराशि का दृक्ष कदापि उत्पन्न 
र naa 0 का अभिप्राय उत्पन्न काब्यार्थ ( अथवा बा का चाइल्य 
अथवा विकासोन्मुख होना है । जैसे कि 'वेणीसहार के इस प्रसङ्ग अथा पह 
(झीम--बचपन से ही कौरवों के साथ मेरा वरभाव बढ़ता न क णक 
सुझषे युधिष्ठिर को दोष देना हे और न अजुन को और न छा be 
देव ) को । में तो जरासंध के वक्षस्थळ की भाँति पहले ट्ट जर प स 
पाण्डवो की इस सन्धि को तोड्ने की प्रतिज्ञा कर रहा हू । 
लो ए १ न ६ (1 
य जिर व्ह की योजना है वह 'परिकर' ही दे की या वेणीसंहार- 
रूप? काव्यार्थाकुर पहले की अपेक्षा अधिक विकासोन्सुख र ड्र मम 
विमर्श- “परिकर? का अभिप्राय "पकरण अथवा उपक्षिप्त अर्थे के स्पट्प विस्तार क न 
प्राय हि द उप उक्ति में भौम का युद्धोत्साह किंवा क्रोषावेश और भो अधिक 
स्पष्ट रूप से प्रतोत होने लगता दै । 
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४१६ साहित्यदर्पणः 


AIAN NNN 


AANA: NNN ANNAN NNN NNN NS A “SL 


( ३ य अङ्ग-परिन्यास ) 
तन्निष्पत्तिः परिन्यासः-- 
थथा तत्रैव-- 
चञ्दूमुजश्रमितचण्डगदाभिघातसंचूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य | 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि ! भीमः॥ 
अत्रोपत्तेपो नामेतिबृत्तलक्षणस्य काव्याभिघेयस्य संक्षेपेणोपक्तेपणमात्रम्‌ । 
परिकरस्तस्येब बहुलीकरणम्‌ |. परिन्यासस्ततोऽपि निञ्चयापत्तिरूपतया परितो 
हृदये न्यसनम्‌ , इत्येषां भेदः। एतानि चाङ्गानि उक्तेनेव पौवापर्येण भवन्ति) 
अङ्घान्तराणि त्वन्यथापि | 
( भ्थं अङ्ग-विलोसन ) 


-—युणाख्यानं विळोभनम्रू । 


यथा तत्रैव, 'द्रौपदी--णाघ, किं दुक्करं तुए परिकुविदेण?[ नाथ ! किं दुष्कर 
स्वया कुपितेन ] यथा वा मम चन्द्रकलायां चन्द्रकलावर्णने-सेयम्‌ , तारुण्यस्य 
बिलासः- इत्यादि । यत्तु शङ्कुन्तलादिषु 'ग्रीबासङ्गाभिरामम्‌--'इत्यादि सृगा- 


दिगुणवणेनं 


र तद्बीजार्थसम्बन्धाभाबान्न संध्यङ्गम्‌ । एवमङ्गान्तराणामप्यूह्यम्‌ | 


अनुवाद -परिन्यास' कहते हैं पूर्वोपक्षिप्त किंवा स्वल्प विस्तृत काव्यार्थ के विशेष 
निश्चय को। 2 कि 'वेणीसंहार के ही इस अ्रसङ्ग अर्थात्‌-- १ 
“भीम--दोपदी ! चिन्ता न कर, इन प्रचण्ड सुजदण्डों में घूमती अपनी गदाके 
से दुर्योधन की जांघें तोड़ दूँगा और उसके गाढे लाळ से गे किए 
उ दू | “छाल रक्त से अपने हाथ गीले किए 
में, 'परिन्यास? की ही रूपरेखा झलक रही है । 
यहाँ उपक्षेप-परिकर और परिन्यास के कम का अभिप्राय यह है--“उपक्षेप” तो इति- 
बत्तरूप काव्य अथवा नाट्य के अर्थ का संक्षेप में उपन्यास-मात्र है, जिसे “परिकर? कहते 
हैं वह इसी संक्षेपतः उपस्थित काब्यार्थ का किञ्निन्मात्र विस्तार दे और 'परिन्यास' इसके 
बाद की अवस्था है जिसमें किञिन्मात्र विस्तृत काब्यार्थ का विशेष निश्चय दिखाई दिया 
करता है तथा वह काव्यार्थ हृद्यमें स्थान पाने लगता है। ये तीन अङ्ग तो ऐसे हैं जिनकी 
योजना, जिस क्रम से इनका निर्देश है उसी क्रम से, की जाया करती है किन्तु अन्य जो 
९ अङ्ग हैं उनकी योजना क्रम अथवा च्युत्कम दोनों अकार से हो सकती है । 
अनुवाद-- विलोभन' का अभिप्राय न अथवा गुणवर्ण है। जेसे 
कि वेणीसंहार' के ही इस असङ्ग हन मसावि टे. 
च ! आप जव क्रुद्ध हो जाये तब क्या नहीं कर सकते !? 
„ „आदि मं, अथवा मेरी अपनी कृति “चन्द्रकला'के इस चन्द्रकला-चर्णन-ग्रसङ्ग अर्थात्‌ 
यही चन्द्रकला है, तरुगता की विलास मूर्ति? आदि में, जो गुणवर्णन हे वह 'ब्रिलोभन? 
डं ही है! यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि 'अभिज्ञानशाकुन्तछः आदि के 'प्रीवाभज्ञा- 
अ आदि सूक्ति में जो छग आदि का गुणवर्णन है उसमें कोई 'सन्ध्यङ्ग योजना नहीं 
कि इस रूपक के बीजभूत अर्थ से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। इसी प्रकार अन्य 
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(५म अङ्ग: युक्ति) 

संप्रधारणमथोनां युक्तिः-- 


_थथा- वैष्यां-सहदेवो भीमं प्रति आये ! किं महाराजसन्देशो$यमद्युत्पन्न 

एवार्येण ग्रहीतः” इत्यतः प्रश्नति यावद्गीमवचनम्‌ | 
“युष्मान्‌ ह पयति क्रोधाल्लोके शजुकुलक्षयः | 
न लज्जयति दाराणां सभायां केशकर्षणम्‌ |! इति | 
( ६ठा अङ्ग-आसिं ) 
-:प्राप्ति! सुखागमः ॥ ८४ ॥ 

यथां तत्रैव-“मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌- इस्यादि। “द्रौपदी-- 
( श्रत्वा सहषम्‌ ) णाध, अस्सुद॒पुव्व॑ क्खु एदं वअणम्‌, ता पुणो पुणो भण | 
[ नाथ अश्रुतपूर्व खड्विढु वचनम्‌ , तत्पुनःपुनर्मण ! ] 
1 bib 21 /०03:284 कम न कि क 0 य 
प्रसङ्गो में भी 'सन्ध्यङ्घ' और सन्ध्यङ्घ की भाँति प्रतीत होने वाले अन्य वेशिष्ट्यो का 
विवेक स्वयं कर लेना चाहिये ( अर्थात्‌ यह ध्यान रखना चाहिये कि 'सन्ध्यज्ञ” रूपक के 
बीजभूत अर्थ से ही सम्बद्ध तत्त्व है )। र डर 

विमर्श--'विलोभन' “गुणाख्यान' रूप हुआ करता है । इससे प्रस्तुत कृत्य Ro सम्पादन की 
अभिलाषा स्थिर की जाया करती है । 'वेणीसंद्ार' के उपयुक्त प्रसङ्ग में भीम की “वेणीसंहार” विषयक 
अभिलाषा का ही स्थिरॉकरण किया हुआ है । 'परिन्यास' के वाद 'बिलोभन' को योजना हुआ 
करती है । कुछ नाट्याचाये, जैसे कि थनिक और धनञ्जय आदि, तो इसे 'मुखसन्धि! का ही अङ्ग 
मानते है किन्तु कुछ नाव्याचार्य, जेसे कि रामचन्द्र, युणचन्द्र आदि, ऐसे भी हैं जो इसे अन्य 
सन्धियों के लिये भो उपयुक्त मानते हे । 2 1213 

अनुवाद- “युक्ति' कहते हैं 'अर्थसंग्रधारण' अथवा श्रय को । जैसे कि, 'वेणी- 
संहार? के इस प्रसङ्ग अर्थात र १ 

“सहदेव ( भीम के प्रति ) आर्य ! आपने महाराज का संदेश ठीक-ठीक नहीं समझा। 
आदि से लेकर भीससेन की इस उक्ति अर्थात 

“सहदेव ! भरी राज-सभा में द्रौपदी का केशकर्षण तुम छोगों के लिये क्योकर रजा" 
जनक लगने लगे, अरे ! तुम लोगों को तो क्रोध में आकर राचुवरा के संहार करने में ऊजा 
रूग रही होगी !' 

तक जो संदर्भ है उसमें 'युस्ति की ही योजना की गयीद। . 

विमर्श--युक्ति' अथवा “अर्थ॑संत्रधारणः में, युण-दोष के बिवेकपूर्वेक, कार्यपर्यालोचन का 
अभिप्राय छिपा है । युक्ति को योजना में सन्ध्यङ्ग निर्देश के क्रम का कोई महत्त्व नहीं, क्योकि 
“लोभन? के वाद “युक्ति-योजना का कोई नियम नहीं दिखायी देता । “परिकर? के वाद भी 
“युक्ति? की योजना की जः सकती है और की भी गयी है । र 
अनुवाद--'प्राप्ति! का अभिप्राय सुखागम है । जैसे कि 'वेणीसंहार' के ही इस प्रसङ्ग 
अर्थात 
प्यीस--शैं भळा संग्राम में कौरवों पर क्यों क्रोध करने लगा! । 
आदि के अनन्तर ट 
“द्रौपदी ( सुनकर, प्रसन्नता के साथ ) प्रियतम! पहले कभी तुम्हारे झुंह से पेसी 
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(७ म अङ्ग-समाघान ) 
बीजस्यागमन यचु तत्समाधानस्चुच्यते । 


यथा तत्रैष--( नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌ ) भो भो दुपद्बिराटबृषण्यन्धक- 
सहददेबप्रश्वतयः ! अस्मदक्षौहिणीपतयः कौरबचमूप्रघानयो धाश्च श्ण्बन्तु भवन्तः 
यतसत्यत्रतमङ्गभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृतं 


[+ ७ 


यद्विस्मतुमपीहितं शमबता शान्तिः कुलस्येच्छता | 
तदथूतारणिसंभ्रत॑ नूपसुताकेशाम्बराकषणेः  / 
क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुबने यौधिष्ठिरं जुम्भते ॥! 


अत्र 'स्वस्था भवन्तु मयि जीवति--? इत्यादि बीजस्य अ्रधाननायका सिस- 
ततेन सम्यगाहितत्वात्समाधानम्‌ | ै 
बात न सुनाई पड़ी ! कहो, कहो, फिर-फिर यही कहो ? आदि में, जिस संध्यङ्ग की 
योजना है वह 'प्राप्ति' ही है । 
विसश--'प्राप्ति? का अभिप्राय केवळ सुख का आगम नहीं अपितु सुखद्देतु का भी आगम है 
जसा कि नाट्यदर्यणकार का कथन दै-- ०» ः 
'आपणं सुखसम्प्रात्तिः-सुखस्य सुखहेतोश्च सम्यगन्वेषणादासतिः प्रापणस्‌ 
नन! नाउ्यदर्पंणः १ म विवेक )' 
हैसकी योजना एक बार हो हो, ऐसा कोई नियम नहीं । वैचित्र्य के लिये इसकी अनेक बार 
भी योजना की जा सकती है । 
अनुवाद--'समाधान! वह दै जिसे बीज का आगमन अथवा समीचीन रूपसे आधान 
कहा गया है। 
जैसे कि “वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात- 
५ नेपथ्य में हल्ला सचने के बाद ) अरे! दुपद, विराट, शुष्ण, अन्धक और सहदेव” 
अस्ति अक्तौहिणीनायको और कौरचसेनाध्यक्तो ! सुनो-- 
आज कौरव-चन में महाराज युधिष्टिर की क्रोघाझि घधक रही दै वही क्रोधामि जिसे 
सत्यपाळन की प्रतिज्ञा के हूरने के ढर से, परिश्रमपूर्वक बुझा सा दिया गया था, जिसे 
कुलसुख और ङुलशान्ति के लिये विस्ट्वतिगर्भ तक में डाळ दिया गया था, किन्तु यूत 
की अरणि और द्रौपदी के केशाम्बराकर्षण की झंझा अला कबतक उसे शान्त रहने दे! 
आदि, में समाधान” की ही योजना स्पष्ट दिखायी दे रही है । 
यहाँ “समाधान? इसीलिये है क्योकि यहां “मेरे जीते-जागते क्या कौरव स्वस्थचित्त 
हुए आनन्द मनावेंगे' आदि भीमवचन में उपच्षिप्त युद्धोत्साहविषयक बीज का ही समी- 
चीन आधान किया जा रहा है। ह्‌ 4 
विमश--'समाधान? वस्तुतः बोज का ही पुनर्न्यास हे । उपक्षिप्त बीज के समीचीन आधान 
का अभिप्राय उसका परिपोप है । नाव्यदर्पणकार ने इसीलिये समाधान को 'पुनन्यांस? कहा है-- 
“पुन्यासः समाहितिः॥ 
संक्षिप्योपक्षिसस्य बीजस्य स्पष्टताप्रतिपादनाथ पुनर्न्यासो भणितिवेचिन््यं सम्यगा- 
समन्ताद्‌ धानं पोषण समाहितिः ( नाटयदपंणः १ म विवेक ) । 
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(८ म अङ्ग-बिधान ) 
सुखदुःखकृतो योऽरथस्तद्विघानमिति स्मृतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यथा बालचरिते-- ; 

“उत्साहातिशायं वत्स ! तब बाल्यं च पश्यतः | 

सम हृषविषादाभ्यासाक्रान्त युगपन्मनः ॥? 
यथा वा मस प्रभावत्याम- नयनयुगासेचनकम्‌-” इत्यादि | 

(९ म अङ्ग-परिभावना ) 
` कुचूहलोत्तरा वाचः प्रोक्ता तु परिभावना । 

यथा वेण्यां द्रौपदी युद्धं स्यान्न वेति संशयाना, तूयशब्दानन्तरम्‌ "णाघ ! 


किं दाणिं एसो पलअज्जलहरस्थणिदमन्थरखणे खणे समरदुन्दुमि ताडीअंदि ।' 
[ नाथ ! किमिदानीमेष ग्रलयजळधरस्तनितमन्थरः चणे तणे समरदुन्दुभिस्ताडयते ] 
Dns मसी विन SAN घ 


अनुवाद--'विधान? वह है जिसे सुख-दुःख अथवा सुख या दुःख का एकत्र या अनेकत्र 
उपनिपात कहा गया दै । जैसे कि 'बालचरित” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

पाम ! क्या बताऊँ, एक ओर तुम्हारा उत्साह ऑर दूसरी ओर तुम्हारे चाल्यभाव 
को देखकर, मेरा सन एक ही साथ हर्ष और विषाद से आक्रान्त हो उठा है !? 

आदि में या सेरौ अपनी कृति “प्रभावती-परिणय' के 'नेत्रयुगळ की संदृसिरूप? आदि 
संदर्भ में, जिस सन्ध्यङ्ग की योजना हे वह विधान! ही है। 

विमर्श--नाव्यदर्पणकार के अनुसार “विधान! का यह स्वरूप ६ं-- 

“विधानं सुखदुःखाधिः-- द 

द्योः सुखदुःखयोरेकत्रानेकत्र वा पात्रे प्रातिरेकस्य वा सुखस्य दुःखस्य वा प्रातिर्वि- 
थानम । एकत्र पात्रे सुखदुःखयोः प्राप्तियथा माळतीमाधवे-- 

अ विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभावमानन्दमन्दमसृतप्ल्वनादिवाभूत्‌ । । 

'तव्‌ सन्निधो तदघुना हृदयं मदीयमङ्गारचुम्वितमिव व्यथमानसास्ते ॥ 
इत्यनेन साजुरागमाळत्यवलोकनान्माधवस्य सुखदुःखाछिः  (नाय्यदर्पंण : १ म विवेक) 
प्राप्तिः और 'विधान! दो भिन्न-भिन्न स्वभाव के अङ्ग हैं । प्राप्ति तो सुखान्वेषण अथवा सुख- 

साधनान्वेषण दै किन्तु “निधान? सुखसंनिषानरूप ६ । सुख के अन्वेपण और सन्निधान में जो 
भेद है वही 'प्राप्ति और “विधान! के परस्पर भेद का हँतु है । प 1. 
अनुवाद--'परिभावना' वह है जिसे कुतृहलपूर्ण वचन का विन्यास कहा गया के 
जैसे कि 'वेणीसंहार' में 'युड होगा या न होगा' के संदेह में पढ़ी द्रौपदी की जो यहद 
उक्ति है-- र 
“प्राणनाथ ! क्या बात है कि रह क अय मेघगर्जन की भाँति गंभीर 
समर-दुन्दुमि का नाद्‌ सुनायी पड़ रहा 
जो बक की ही स ला रही है। 
विमर्ष परिभावना? का तात्पर्य विस्मय ह 
किमेतदिति कौतुकानुबन्धे विस्मयः परिभावना ४ 
be रक, चा ( नांट्यदपेण : १ म विवेक ) | 
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( १० अङ्ग-उदूभेद्‌ ) 

बीजाथेस्य प्ररोहः स्यादुद्भेदः--- 


मटन द्रौपदी--अण्णं ८. 
यथा तत्रेब-“द्रौपदी--अण्णं च णाइ, पुणोवि तुम्देहि समरादो आअ- 
च्छिअसमास्सासइद्व््रा । [ अन्यच्च नाथ ! पुनरपि युष्माभिः समरावागस्याहं समा- 


श्वासयितव्या ] : 

भीमः--नबु पान्चालराजतनये ! किसद्यालीकाश्चासनया--- 
भूयः परिअवक्लान्तिलब्जाविधुरिताननस्‌ 
अनिःशेषितकौरव्यं न पश्यसि व्रम्‌ 
(११ अङ्ग-करण ) 
-"करणं पुनः ॥ ८६ ॥ 
अकु ताथससारसु्भः— 
यथा तत्रेब--देवि ! गच्छामो धयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय’ इति । 


... क्ैल्मवामिष्ययक बचनबि्ास दर उ पह (777 777 वचन-विन्यास द्वारा उपक्षिप्त बोजवस्तु से सम्बद्ध जिज्ञासा की ही पुष्टिकी 


जाया करती है । 
अनुवाद--उद्भेद! का . अभिप्राय वीजार्थ जैसे कि 'वेणीसंहार” ही 
रस का न का अरोह है । जसे कि र्‌ के दी 
'द्रापदी--नाथ! एक वात और, संग्राम से छौटकर एकवार फिर 
2 सान्त्वन 
भीस--पाश्चालूराजकुसारी ! अव झूठी सान्स्वना क्यों ? जत क 
अब तू इस भीम को अपमान से छांछित और स्लानसुख न देख पाओगी । अब 
वा का सर्वेनाश-करके प्रसन्नवदन भीम तेरे सामने होगा ।? 
सादिन जो सन्ध्यङ्ग है वह “उद्भेद्‌' रूप ही है। | 
य स्वरूप नाट्यदपेण की इन पंक्तियों में स्पष्ट है-- 
वट्पमराइ उद्भेद-आझुखानन्तरसुसस्य बीजस्य 
पय स्वदपप्ररोहः । किञ्चित्‌ फलानु- 
इ धान्यस्योच्छ्नतेवोद्भेद्‌ः । बीजस्योदूघाटनसङ्करकर्पस, उदूसेद्‌ः 
पुन दुद्धाटनादू भूमिन्यस्तधान्योच्छूनतेव प्राचीनावस्था इत्ययं झुखसन्धेरेवाङ्गस्‌ 
न उनरुद्वाटरूपत्वात्‌ प्रतिखुखसन्धेः ।? ( नाटयद्प॑ण प्रथम विवेक ) 
हे अर्थात्‌ उद्‌भेद? तो सुखसन्धि का अंग है और “उद्वार? अतिसुख सन्धि का । 'उद्‌भेद? बीज 
ठ अंकुरावस्था की तयारी है और “उद्घार? बीज का अंकुरोत्पादन है। “उद्मेद' के बाद ही 
उद्घाट' कौ सम्भावना है, पहले नहीँ । इसलिये उद्भेद! मुखसन्धि का अङ्ग है--और ' घाट? 
प्रतिमुख सन्धि का । Da 
अनुवाद- करण” का अभिप्राय अस्तुत विषय अभिम्राय 
pil लहार का यह उ अ मम ब ३1 
-देवी ! अब हस कुरुवंश के सर्वनाशञ के 
हा जो सन्ध्यङ्ग है वह “करण? ही है। न 
करण अवसर के अनुकूल कार्यारम्भ है | 
2 का ही परिपोष किया जाया करता है। ऊपर के प के 0 व सब 
भिकाधिक परिपुष्ट होता दिखायी दे रहा है । च रल 
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( १२ अङ्ग-भेद्‌ ) 
भेदः संहत भेदनम्‌ । 
यथा तत्रैव--अत एवाद्यप्रश्षति भिन्नोऽहं भवद्धथः |? 
केचित्तु--'भेदः प्रोत्साहना’ इति बदन्ति | 
( अतिमुखसन्धि के ३३ अङ्ग : निर्देश ) 
अथ प्रतिसुखाङ्गानि- ३ 


विलासः परिसर्पश्च विधुतं तापनं तथा ॥ ८७॥ 
नमै नर्भ्युति्ैब तथा प्रगमनं पुनः । 


विरोधश्च प्रतिमुखे तथा स्यात्पयुपासनम्‌॥ ८८ ॥ 
पुष्पं वञ्चप्ुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि । 


अनुवाद-'मेद्‌? कहते हैं संघविघात को । 

जेसे कि वेणीसंहार” के इस प्रसंग अर्थात्‌- 
“भीम--इसीलिये आज से मेरा और तुम लोगों का कोई सम्बन्ध नहीं।? 
आदि में जिस सन्ध्यङ्ग का विनिवेश है वह 'भेद' दै । 


कुछ नाव्याचायं मेदः का अभिप्राय ( संघविघात नहीं अपितु) प्रोत्साहन? 
मानते हैं । 


विम्च--'भेद? का एक और भो अभिप्राय है और वह है 'पात्रनिगम' । नाउ्यद्रपंगकार ने 
“मेद! की यह स्वरूपमीमांसा की है-- 

“भेदन पान्ननिर्गंमः--रज्ञअविष्टानां पात्राणां निर्गमो रंगाजिःसरणं येन तद्‌ भेद्नस्‌। 
पामराणां यथास्वं अयोजनवच्यादितश्चेतश्च गन्तुमन्यार्थोऽप्यभिम्राय उद्यमो वा रंगाज्ञिर्गम- 


सापादयन्‌ भेदनसुच्यते । यथा वेणीसंहारे भीमो द्रौपद्या संग्रामापायशाङ्किन्या शरीरान- 
पेछे पराक्रमे निषिद्धः प्रत्याह 


स्फीतासकूपानगोष्टीरसदशिवशिवातूयंनृत्यवकबन्ये 
संआमेकाणेवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ॥' 

इस्येतेन हि संग्रामविचरणे पाण्डवानां पाण्डित्यल्यापनेन सं्रामावतरणाभिप्रायः 
सहदेवस्य abr संघातमेदनार्थ एवोपदर्शित इति भेदोऽङ्गस्‌। 

अन्ये तु भेद प्रे ४॥ Me जसन 

लन्च पता स शस्क्त घकानां विश्लेषक सेदरूपमुपाय 

सेदनं (न : प्रथम 
जैन अनुवाद--'प्रतिसुख' सन्धि के ये १३ अङ्ग है ( १) विकास, (२) परिसप, 
(३) बिधुत, (४ ) तापन, (५) नम, (३) नमंद्यति, ( ७) प्रगमन, ( ८ ) विरोध, 
(९) पर्युपासन, ( ३० ) पुष्प, ( ११ ) वज्ज, (१२ ) उपन्यास और ( १३ ) वणंसंहार । 

विमर्श--प्रतियुखसन्धि के इन अंगों की योजना से नाटकीय इतिवृत्त में वैचित्र्य का 
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समीहा रतिमोगाथी विलास इति कथ्यते ॥ ८९ ॥ 
रतिलक्षणस्य भावस्य यो हेतुभूतो भोगो बिषयः प्रमदा पुरुषो वा तदथो 

समीहा विलासः | 

यथा शाकुन्तले = 

"कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु. तद्भावदशनायासि | 

अङ्ृतार्थेऽपि मनसिजे रतिस्चुभयप्राथेना कुरुते ॥ 


आधान किया जाता ह्‌ । यद्यपि ये अङ्ग प्रतिसुख के ही अंग हँ किन्तु अन्यत्र भी इनंका उपन्यास 
किया जाताहै। . [ 

अनुवाद--'विलास' का अभिप्राय रतिभाव ( वस्तुतः रत्यादिरूप स्थायीभावों ) 
के विषयभूत पदार्थों के छिए अभिलाषा दै । 

«रतिभोगार्था समीहा” विळास है । . इसका तात्पय यह हे--'रतिभोग? कहते हैं रति- 
रूप भाव के हेतुसूत “मोग” अथवा विषय जेसे कि ख्री और पुरुष को । “रतिओग' के लिये 
अर्थात्‌ प्रेमिका के हृदय में प्रेमी के लिए और प्रेमी के हृद्य में प्रेमिका के लिए जो 

. समीहा अथवा अभिलाषा है, वह दै. "रतिभोगार्था समीहा'। “विलास? इसी समीहा का 
पारिभाषिक नाम हैं । ॒ 

जैसे कि.अभिज्ञानझाङुन्तल के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌. 

“दुष्यन्त मेरे लिए प्रिया शकुन्तला को पाना भळे ही कठिन हो किन्तु सेरा मन 
उसके अनुरागचिह्रों के मनन-चिन्तन में ही लीन' रहा करता है। चाहे मेरा और 
52 मिलन हो या न हो, सुझे इसी से सन्तोष है कि हम दोनों एक दूसरे को चाहने 
लगे हैं।! 

में, दुष्यन्त के हृदय में, शकुन्तका से मिलने की अभिलाषा का जो अभिव्यञ्ञन है उसमें 
“विलास' का स्वरूप स्पष्ट है । 

विमश--विलास” प्रतिमुखसन्धि का प्रथम अङ्ग हे और प्रतिमुखसन्धि रूपकसामान्य की 
एक विशेष अर्थेराशि हुआ करती है न कि शरङ्गारमय रूपकों की हो । इस दृष्टि से 'विलास? 
को 'रतिभोगार्था समीहा? कहना संगत नहीं प्रतीत होता । यहाँ यदि 'रति? पद को स्थायिभावमात्र 
का उपलक्षण मान लिया जाय तब 'विलासर की परिभाषा ठोक बेठ जाती है। वस्तुतः नाय्य- 
दर्पणकार का यहाँ यही कथन है-- ५ 

'अतिमुखस्य 'चादावेवेद्मङ्गं निवन्धनीयम्‌। थ एवं मुखे रस उपक्षिप्यते तस्येद 
स्थायी विभावाजुभावव्यभिचारिभिः पोषणीयः। कामफळे च रूपके मुखसन्धाबुपक्रान्तः 
अङ्गारः प्रतिमुखे विलासेन स एव विस्तायंते । विछासप्रकाशकान्येव चेतराण्यङ्गानि 
निबन्धनीयानि । वीरादि-रसप्रधानेष्वर्थफलेघु रूपकेषु पुनरुत्साहादिसन्पद्दिषयो तुख्ियो- 
रीहान्यापारो विछासः |? ( नाट्यदर्पेण : प्रथम विवेक ) , 

अर्थात्‌ जसे शन्ञारम्रधान रूपकःप्रबन्धों में नायक और नायिका की परस्पर रतिसमीहा को 
वेळास? कहा गया दै वैसे ही वीर-रसप्रधान रूपक-प्रधन्थों में उत्साइनिषयक समोहा. भी 
“विलास? ही द्दे | ह f 
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( २ अङ्गःपरिसपं ) _ 
इ्नष्टानुसरणं परिस्षश्च कथ्यते । 
यथा शाकुन्तले 
'राजा-भषितव्यमत्र तया | तथा हि-- 
अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगीरवात्पश्चात्‌ | 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपछिक्तदृश्यतेडमिनवा |? 
( ३ अङ्गविधुत ) 
कृतस्यानुनयस्यादौ चिधुतं त्वपरिग्रहः. ॥.९० ॥ 
यथा तत्रेब--'अलं वो अन्तेउरविरहपञ्जुस्सुएण राएसिणा उबरुद्धेण ! 
[ अल वः अन्तःपुरविरहपयु्सुकेन राजर्षिणा उपरुद्धेन ] 
केचित्तु-“विशृतं स्याद्रतिः? इति बदन्ति ! 


अनुवाद--“परिसषं' का तात्पर्यं किसी लुप्तप्राय किन्तु अभीष्ट वस्तु का अन्वेषण है। 


जेसे कि 'अभिज्ञानज्ञाङुन्तळ' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

“राजा—'यहाँ सेरी प्रियतमा अवश्य होगी । क्योंकि 

इस लतामण्डप के द्वार पर पीली बालू के ऊपर पढ़े, आगे की ओर ऊँचे और 
नितम्बभार से पीछे की ओर दबे, नये-नये पद-चिह् उसी की सूचना दे रहे हें? 
में, दुप्यन्त के द्वारा, अदृश्य शकुन्तला का जो अनुसंधान वर्णित है वह “परिसप' 
का ही निदर्शन है । 

बिसर्श- “परिसपैः को कतिपय नाथ्याचायँ “अनुसपंणः कहा करते हैं। 'अनुसपंणः का 
अभिप्राय नष्ट किन्तु इष्ट वस्तु की इहा है। ( नशेष्टेहाइनुसपंणम्‌-पूर्वु पछब्धस्य पुनरन्तरि- 
तस्येतिब्ृत्तव्ञादमिलषितस्यार्थ्येहाऽन्वेषणमनुस\णस्‌ ) । 

यह 'परिसप अथवा 'अनुसपंण? डतिव्त का अंश अथवा अवयव नहीं। इसका सम्बन्ध 
चरितचित्रण से है। मुख्य-रूपक-चरित के हृदय के भाव का इसके साथ सम्बन्ध है। किन्तु 
जैसा कि मुख्य-रूपक-चरित का चित्रण ही इतिवृत्त के वैचित्र्य का नियामक होता है, “विळास? 
और 'परिसर्प? को इतिदृत्तरूप रूपकार्थ का अंग बताया गया दै । नछैत्रस्तु का' अन्वेषण किसी भी 
रसभाव से सम्बद्ध रूपक-प्रवन्ध में अपेक्षित है । 'अभिश्ञानदाकुन्तळ' का उदाहरण एक 
संकेतमात्र दै । 

अनुवाद--“विधुत” का अभिप्राय किसी पूर्वकृत अनुनय या सान्त्वबचन के परित्याग 
का अभिप्राय है। | 

यैसे कि “अभिज्ञानशाकुन्तल' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात 

“शकुन्तका-मेरे लिये तुम लोग अन्तःपुर के विरह में व्याकुळ इस राजषि को 
न रोको ।' स्त 
आदि में, दुप्यन्त को रोक रखने के लिये, झळुन्तला के पूवेकत अचुनय के परित्याग 


` का जो वर्णन है उसमें 'विधुत' की योजना है। 


32 


इ नाव्याचायं इसे 'विएत’ कहते हैं और “वित? का अभिप्राय ‘अरति? ( अरुचि) 
बताते हें । 
विसर्श--नाव्याचार्य भरतमुनि ने 'बिधुत' के वदळे “विधूत? को सन्ध्यङ्ग माना है 


२८ सा० 
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(४ अङ्ग-तापन ) 
उपायादशेने यत्तु तापनं नाम तङ्कवेत्‌। 


यथा रत्नावऱ्याम्‌- सागरिका 
दुल्लहजणाणुराओ लज गरुई परअसो अप्पा | े 
पियसहि बिसमं पेम्मं मरणं सरणं णवरि एक्कम्‌ ॥ 
[ दुर्लमजनानुरागो छज्जा गुर्वी परवश आत्मा । 
प्रियसखि ! विषमं प्रेम मरणं शरणं केवळ्मेकस्‌ ॥ ] 
(५ अङ्गनसं ) 
परिहासवचो नसे-- 
यथा रल्लाबल्याम्‌् क 
“सुसंगता--सहि ! जस्स किदे तुमं आअदा सो अञ्रं दे पुरदो चिद्ददि | 
[ सखि ! यस्य कृते त्वमागता सोऽयं ते पुरस्तिष्ठति ] क > 
सागरिका--( साभ्यसूयम्‌) कस्स किदे अहं आअदा ! [ कस्य 


अन्वा] 0 हा १] 
“कृतस्यानुननयस्यादौ विधूतं ह्यपरिग्रहः ।' 
छि ) ( नाय्यशाज्ज : १९-७७ ) 
4 पू रिग्रह” की 
“बिधुत? और 'विषूतः का अभिप्राय एक ही हे । पूवङ्कत अनुनय का अप । 
दा “अरुचि? है, इसलिये दशरूपककार की "विधूत-परिभाषा भी ठीक ही है। नाट्य 
दर्पणकार ने इस सन्ध्यझ को विधुत? अथवा 'विधूत' न कहकर धूनन' कहा है-- 
“धूननं साग्न्यनादरः-- क र प 
सास्न्यनुनये अनादरो मनागनाइतिः “नजो$ल्पार्थत्वात्‌ ।' ( नाव्यदर्पण : प्रथम विवेक ) 
अनुवाद--तापन” का अभिप्राय संतापनिवारक उपाय के अदर्शान अथवा अनवधारण 
बाय नावढी' के अर्थात- 
कि “रर इस प्रसङ्ग 2 
कनि सखि ! दुलंभ प्रेमी से मैंने प्रेम किया, लज्जा आगे नहीं ज देती, 
मेरी पराधीनता अछग सुझे सता रही है, प्रेम बढ्ता ही जा रहा है, अब तो सरने 
में ही कल्याण है 
में, वत्सराज से मिलने के उपाय के संवन्ध में सागरिका के मन का जो अनिश्चय 
अभिव्यक्त हो रहा है उसमें 'तापन? की ही रूपरेखा झलक रही दै। 
विमशे- नाय्यशासत्रकार भरत मुनि के अनुसार 'तापन” का यहद स्वरूप है-- 
“अपायदशनं यत्त तापनं नाम तञ्चवेत्‌।' ( ना्यशःख : १९-७७ य उद 
दशरूपककार ने 'तापन? के बदले “शम' को प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग बताया है अर शम 
का अभिप्राय “अरति का उपशमन? कहा है । 
अनुवाद--'नर्म? का तात्पर्य परिहासपूर्ण वचन है । 
जैसे कि 'रत्नावडी” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 


'सुसंगता-सखि ! जिसके लिये तू यहाँ आयी दै वह तो तेरे सामने विराजमान हे। 


सागरिका -( चिदकर ) वता किसके लिये में यहाँ आयी हूँ ! 
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'खुसंगता--अलं अण्णसंकिदेण । णं चित्तफलअस्स |? [ अळस अन्यदाङ्किते- 


न ननु चित्रफलकस्य ] 
(६ अङ्ग-नमंदुति ) 
2 --्वतिस्तु परिहासजा ॥ ९१ ॥ 
नमश्च॒तिः-- 
यथा तत्रैव 

“खुसंगता-सहि ! अदक्खिणा दानिं सि तुमं जा एव्वं भट्टिणा हत्थावः 
लम्बिदावि कोबं ण मुञ्चसि । [ सखि ! अदृचिणेदानीमसि त्वं, थद्‌ एवं अन्ना 
हस्तावलम्त्रितापि कोपं न सुञ्चसि ] 

सागरिका—( सभूमक्ञमीषद्रिहस्य ) सुसंगदे ! दाणिं बि कीलिढु न 
विरमसि ।? [ सुसङ्गते ! इदानीमपि क्रीडितुं न विरमसि ] 

केचित्तु--'दोषस्याच्छादनं हास्यं नमंद्युति? इति बदन्ति | 


सुसंगता-तुम सशंक क्यों हो कि किसी और के लिये यहाँ आयी हो। अरे ! सैं तो 
इस 'चित्रफलक? के लिये कह रही थी ।' 
आदि में जो हास-परिहास-पू्ण वार्तालाप है उसमें 'नम॑' की ही योजना दै। 

विमर्श--'नमं’ फो क्रीडा के लिये 'हास-परिहास' माननेका अभिप्राय यहद दै कि इस सन्ध्यङ्ग 
की योजना श्गार-रस-प्रथान रूपकप्रबन्थों में ही संभव है । 

नाटयदर्पणकार ने स्पष्ट कहा है-- सककारे डि 

` एते च नर्म-नर्मचुती अङ्गे कामग्रधानेष्वेव रूपकेषु निबन्धमहंतः। कशिकीप्राधान्येन 

तेषां हास्योचितस्वात्‌। ( नाट्यदपंण : १ म विवेक) , , 

अनुवाद--“नमंच्॒ति’ का तात्पर्यं परिहास में भी घय धारण करना हैत 

जैसे कि 'रत्नावळी' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

“सुसंगता-सखि ! तू भी कितनो गळती कर रही है. कि अपने प्रियतम के हाथ में 
ल fT ला कक न 

सागरिका चढाकर, हुए ) तू हमेशा मजाक किया कर 

आदि में, हा के परिहास से भी न घबड़ानेवाली सागरिका का जो चित्रण है 
उसमे 'नर्मग्यति' की ही रूपरेखा स्पष्ट है । 

कुछ नाव्याचाय 'नर्मग्रतिः को-किसी दोष का आच्छादुक हास-परिद्दास माना करते हैं। 

बिसशै - नाट्याचायं भरतमुनि के अनुसार 'नमँद्यृति का यह लक्षण है-- 

'दोषप्रस्छादनाथ तु हास्यं नर्मग्रुतिः स्खता ।' ( नाव्यशाख : १९-७८ ) 

जिसे 'अभिनवमारती'कार ने इस प्रकार स्पष्ट किया दै-- 

“दोषो येनोक्तेन प्रच्छादयितुसिष्यते तस्यापि हास्यजनकत्वेन नम च सुतरां द्योतितं 
सवतीति नमंदतिः ।? 

विमर्श -नमंद्य्ति का यही अभिप्राय नाटथदर्पणकार ने भी लिया है-- 

“दोषाबृतौ त तदुद्युतिः-- 

दोषादृत्त्ये दोषाच्छादनाय यत्‌ पुनईसन हास्यहेतुर्वाक्यं सा तस्य नमेणो द्योतर्म 

जमंद्युतिः। ( नाट्यदपण : प्रथम विवेक ) 
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(७ अङ्ग-्रगमन ) 


प्रगमनं वाक्यं स्थादुत्तरोत्तरय़ू । 
यथा विक्रमोर्वश्याम्‌- ॒ 
“उर्षृशी-जअदु जअदु महाराओ | [ जयतु जयतु महाराजः ] 
राजा { 
मया नाम जितं यस्य त्वया जय उदीयते ।' इत्यादि | 
(८ अङ्ग-विरोघ ) 
विरोधो: व्यसनग्राप्तिः-- 


यथा चण्डकोशिके- 
“राजा--नूनमसमीच्यकारिणा मया अन्धेनेब स्फुरच्छिखाकलापो ज्वलनः 
MI = 
किन्तु साहित्यदर्पणकार की “नन॑युत्ति-परिभापा' दशरूपककार के इस “नमेंथुति-लक्षभ! 
अर्थाठ-- छ 
“इतिस्तजा द्यतिमंता' ( दशरूपक : १-६३ ) 
का अनुसरण करती है । कट 
अनुवाद--'प्रगमन कहते हैं उत्कृष्टतर उत्तरवचन को । जैसे कि '“विक्रमोवंशीयम' के 
इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“उर्वशी-जय हो महाराज ! जय हो । 
राजा--जिसकी जय तुम मनाओ उसकी जय तो है ही / 
आदि में, एरूरवा का जो उत्कृष्ट उत्तर है उसमें 'प्रगमन' का ही स्वरूप स्पष्ट है। 
विमश्च-ताट्यज्ञाकाः मरतमुनि ने 'पगमन? के बदले “प्रायण? नाम रखा है। किन्तु 
अभिप्राय एक ही है । नाव्यदपणक्ार ने 'प्रगमन” को 'प्रतिवाकश्रेणी? कहा है:-- 
“प्रगमः प्रतिवाक्श्रेणि तट टर 
प्रशनप्रतिपन्थिनी वाक प्रतिवाक तस्याः श्रेणिः । अपकर्षतो द्वे प्रतिवचने, उत्कर्षतो 
बहुन्यप्रि । यथा वेणीसंहारे-- ने यी 
आजुमती-आर्यपुत्र ! अतिमात्र मे शङ्का बाधंते । 
तदनुमन्यताँ मामायणुत्रः । 
राजा-अयि देवि ! 
कि नो व्याप्तदिशां प्रकम्पितंसुवामचौहिणीनां फलं? 
किं द्रोणेन किमङ्गराजविशिखेरेवं यदि क्लाम्यसि । 
सीरु ! आतृशतस्य मे सुजवनस्छायासुंखो पाश्रिता 
स्वं दुयांधनकेशरीन्द्रगृहिणी झङ्कास्पदं कि तव ? 
भानुमति--आयंपुत्र ! नहि मे किञ्चित्‌ शङ्का युप्मासु संनिहितेपु ।' 
( नाट्यदपण : प्रथम विवेक ) 


अनुवाद-- 'विरोध' का अभिग्राय विपत्ति का आगम है। जेसे कि 'चण्डकौदिक' के 


असङ्ग अर्थात्‌- जत हर 
क धराजा--मैंने सी विना सोंचे-समझे, जेसे अन्धा आग. पर पेर रख दे, जो न करना 
वाहिय॑ था, यही कर डाला !' न 
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षष्ठः परिच्छेदः ४२७. 
(९ अङ्ग-पर्युपासन) | 
“फ्रुद्रस्याबुनय; पुनः ॥ ९२ ॥ 
स्यात्पर्युपासनं-- - 
यथा रत्नावल्याम्‌-- 


“विदूषकः--भो, मा कुप्य । एसा हि कदलीघरन्तरं गदा? [ भोः मा कुप्य 
एषा हि कदळीगुहान्तरं गता ] इत्यादि | 
( १० अङ्ग-पुष्प ) 
पुष्प विशेषवचनं मतम्‌ । 
यथा तत्रैव--'( राजा हस्ते गृहीत्वा स्पशं नाटयति ) 


विदूषक:--भो वअस्स ! एसा अपुव्या सिरी तए समासादिद्रा। [ भोः 
वयस्य ! एपा अपूर्वा श्रीस्त्वया समासादिता ] 


राजा-चयस्य ; सस्यम्‌ 
श्रीरेषा, पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लव: । 
कुतोऽन्यथा स्नबरत्येष स्वेद्च्छदमा मृत द्रवः ।।? 


आदि में, बिरोध" का ही स्वरूप स्पष्ट हे । 
विमर्श--नाटयाचाये भरतमुनि ने इसे 'निरोध कहा है-- 
“या तु व्यसनसंप्रा्तिः स निरोधः ग्रकीतिंतः ।' 
( नाट्यशास्त्र: १९-७९ ) 
- नारथदर्पणकार इसे रोष? कहते हैं--'रो धोर्तिः-अर्तिः खेदो व्यसनमिष्टरोधादू रोघः । 
अनुवाद--'पर्युपासन? वह है जिसे क्रोधोपशमन के छिये अनुनय कहा गया है । 
जेसे कि 'रत्नावळी? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌- 
(विदूषक--कोप न. करो महाराज ! वह तो कद्लीकुंज के भीतर चली गयी ।' 
आदि में, विदूषक के द्वारा वत्सराज के कोपोपशमन के लिये जो -अनुनय किया गया 
है वह “पर्युपासन? दै । 
विमर्श --नाटयदर्पणकार ने “पर्युपासन? के बदले “सान्त्वन? को सन्ध्यङ्ग माना है । किन्तु 
दोनों का अभिप्राय एव ही दै । जेसे पर्युपासन को 'क्रद्रानुनय' कहा गया है वैसे ही “सान्स्वस' को 
'ऋ्रद्धानकूछन? ( सान्त्वनं नाम करद्धस्यानुकूरूनम्‌ )1 लक कित 
अनुवाद पुण्य! का अभिप्राय 'विशेष वचन” अर्थात्‌ चित्ताकर्षक वचनविन्यास ह । 
जैसे कि 'रत्नावली' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- - हक 
८ राजा हाथ में सागरिका को पकड़कर स्पांनन्द का अभिनय करता है ) 
विदूषक-प्रियवयस्य ! तुम्हारे हाथ तो एक अपूर्व छचमी छस गयी। 
राजा-मित्र ! तुमने ठीक कहा-- 
यह वस्तुतः ळच्मी है न हार कः पारिजात परका हैं, अन्यथा स्वेद- 
बिन्दुओं के रूप में.अस्ृत की बूंद कहा सं ट हे 
आदि में, जो चित्ताकर्षक वचनविन्यास है वह 'पुष्प' रूप प्रतिमुखसन्धि के अङ्ग 
का एक सुन्दर निदशन है। 
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(११ अङ्गचज्न ) 
प्रत्यक्षनिष्ठुर॑ वज्ञसू-- 
यथा तत्रेव-- 


*राजा--कथमिहस्थो5हं त्वया ज्ञातः ? 
खुसंगता--ण केवलं तुमं समं चित्तफलएण | ता जाव गदुअ देवीए 
णिवेद्इस्सम्‌ |” [ न केवळं ववं समं चित्रफळकेन । तथावहूस्वा देव्ये निवेद्यिष्यामि ] 
(१२ अङ्ग-उपन्यास ) 


--उपन्यासः प्रसादनपू ॥ ९३ ॥ 


यथा तत्रैब-- 
“सुसंगता--भद्डुण ! अलं सङ्काए | मए वि भट्टिणीए पसादेण कीलिदं 


जजेव एदिहिं। ता किं कण्णाभरणेण | अदो बि मे गरुअरो पसादो एसो, जं 


नाय्यदपंणकार ने "पुष्प को 'विशेषवत्‌ वाक्य? कहा है ओर इसका यह अभिप्राय 
बताया है-- 

“पूर्वं स्वयमन्येन वा केनचित्‌ प्रयुक्तं वचनसपेच्य यद्‌ विदोषयु्तं वचनं प्रयुज्यते 
तेनान्येन वा तत्‌ पूर्वस्माद्‌ विशेषवत्‌। तच्च वाक्यं पुष्पमिव पुष्पम्‌ । केशरचनायाः 
युष्पसिच पूववाक्यस्यालङ्कारकारित्वात्‌ ।' 


( नाव्यदर्षण : प्रथम विवेक ) 
इससे यह स्पष्ट है कि 'इस संध्यज्ञ की योजना रूपकप्रवन्थो के कथनोपकथन ( 0६1०४०९ ) 
में वैचित्र्य के आधान के लिये की जाती है । 
अनुवाद--“वञ्र' कहते हैं कठोर वचन-विन्यास को । 
जसे कि 'रत्नावली' के इस प्रसंग अर्थात्‌ 
राजा--मैं यहाँ हुँ-यह तुम्हे केले पता ? 
सुसंगता-केवळ अकेले ही क्यों, चित्रफलक, के साथ कहिये-में अभी जाकर 
महारानी से सव बताती हुँ ।' 
आदि में, सुसंगता का जो कठोर वचन-विन्यास है उसमें 'वज़ः की ही रूपरेखा 
स्पष्ट हो रही है। 
विसशे--'वज़! नामक संध्यन्न की योजना का तात्पय॑ पू्परयुक्त वचन या पूर्बनिदिष्ट 
विषय के प्रध्वंसक वचन या विषय के उपन्यास का तात्पर्यं है । 'वेणीसंह्दार? के निम्न प्रसङ्ग में 
इसका स्वरूप अधिक स्पष्टरूप से दिखायी पड़ता है-- 
“भश्वत्थामा-( कर्णसुददिश्य ) रे रे राधागर्भभारभूत ! सूतापसद ! 
कथमपि न निषिद्धो दुःखिना भीरुणा वा 
बुपदृतनयपाणिस्तेन पित्रा ममाद्य 
तव सुजवळद्‌र्पाध्मायसानस्य वामः 
शिरसि चरण एप न्यस्यते वारयेनम्‌ ॥' 
2 अनुवाद--'उपन्यास' कहते हैं प्रसन्नतताजनक वचन-विन्यास या वस्तुस्थापन को! 
जसे कि 'रल्लावली” के इस प्रसङ्ग अर्थातू-- 
“सुसंगता-महाराज ! शङ्कित होने की कोई वात नहीं। महारानी की कृपा से सुझे 
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तुए अहं एत्थ आलिहिदत्ति कुषिदा मे पिअसही साअरिआ। एसा ज्जेब 
पसादीअढु |? [ भतः अळं शङ्कया । मयापि भर्व्याः प्रसादेन फ्रीडितमेव एतेः । तरिक 
कर्णाभरणेन अतोऽपि मे गुरुतरः प्रसाद एषः, यरवया अहमाछिक्षितेति कुपिता से 
प्रियसखि सागरिका । पुषेव प्रसाद्यताम्‌ ] 
केचित्त-“उपपत्तिकृतो ह्यथं उपन्यासः स कीर्तितः ।' इति वदन्ति | 
उदाहरन्ति च, तत्रैव--'अदिसुहरा क्खु सा गव्भदासी' इति | [ अतिसुखरा . 
खलु सा गभंदासी ] 
( १३ अङ्ग-चणंसंहार ) 
चातुर्वेण्योपगमनं वणेसंहार इष्यते । 
यथा महावीरचरिते ठृतीयेऽङके- र 
“परिषदियम्रपीणामेष वीरो युधाजित्‌ सह न्पतिरमात्येलॉमपादश्य बृद्ध: । 
अयमबिरतयज्ञो त्रह्मबादी पुराणः प्रभुरपि जनकानामङ्ग भो याचकास्ते॥' 
इत्यत्र ऋषिक्षत्त्रादीनां वर्णानां मेलनम्‌ | नी 
अभिनवगुप्तपादास्तु-बर्णशब्देन पात्राण्युपलत्त्यन्ते। संहारो मेलनम्‌? इति 
व्याचक्षते । 


Tous क र कक CR 
ऐसे आभरणों से खेल करने का अवसर मिल चुका है। सुझे कर्णाभरण नहीं चाहिये। 
सुझे तो आपने तभी बहुत बड़ा पारितोपिक दिया जव कि मेरा चित्र खींच लिया, जिसने 
भेरी प्रिय सखी सागरिका को सुझसे नाराज कर रखा है। आप उसी को प्रसन्न करें। 
आदि में, जो प्रसादजनक वचनविन्यास है उसमें उपन्यास! का ही स्वरूप स्पष्ट 
चरो | | 
हँ पपप नाव्याचाय 'उपन्यास? को युक्तियुक्त झ्या का उपस्थान कहा करते हैं और 
के निदर्शन-रूप से 'रत्नावळी' के इस प्रसद्ध अथात 
कह अन्तःपुर की परिचारिका, यह गर्भदासी बड़ी यातूनी है " 
को उद्‌ष्टत करते हैं । थे 
व्मिर्श-- उपन्यास! के सम्बन्ध में साहित्यदपणकार ने जिस मतान्तर का उल्लेख किया है 
वह भरतमुनि का यह उपन्यास-लक्षण दै 
“उपपत्तिकृतो योऽर्थं उपन्यासश्च स स्तः " ( नाव्यशाल :) ८० 
अनुवाद--वर्णसंहार' का अभिप्राय चातुर्वण्यं का पुकत्र उपस्थान है। 
असे कि 'महावीरचरित” के तृतीय अङ्क के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“ह ऋषिसभा विराज रही है, ये वीर महाराज युधाजित्‌ अपने अमात्यवर्ग के साथ 
विराज रहे हैं, ये अङ्गराज वयोबृद्ध लोमपाद विराजमान हैं, ये महायाज्ञिक ब्ह्मवादी 
जनकवंशी महाराज सीरध्वज उपस्थित हैं। और सब के सब आपके याचक बने आये 
हुये हैं! | 
ड आदि में, ऋषिओं, राजाओं आदि सभी वर्णवाले लोगों का जो एकत्र सम्मेलन उप- 
निबद्ध दै, उसमें 'वर्णसंहार' की ही रूपरेखा झलक रही हैत 
किन्तु आचार्य अभिनवरुस ने “वर्ण' का अभिप्राय “नाटकीय पात्र' ओर 'संहार' का 
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उदाहरन्ति च रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्ग-'अदो बि मे अअं गुरुअरो पसादो-? 
[ अतोऽपि मे अयं गुरुतरः प्रसादः ] 
` इत्यादेरारभ्य “णं हत्थे गेण्हिअ पसादेहि णम्‌। [ ननु हस्ते गुहीत्वा प्रसादय एनाम्‌ ] 
राजा-काऽसी? इत्यादि । 
( गर्भसन्धि के १३ अङ्ग-निर्देश ) 
अथ गभोज्ञानि-- ` 
अभूताहरणं मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः ॥ ९४॥ 
संग्रहश्ानुमानं च प्राथना क्षितिरेव च। 


त्रो(तो)टकाधिबलोदे गा गर्भे स्युजिद्रवस्तथा ॥ ९५ ॥ 


अभिप्राय “सम्मेलन? बताया है और इस “वर्णसंहार' ( नाटकीय पात्र-सम्मेळन ) के 
उदाहरण रूप में, “रत्नावली' के द्वितीय अङ्क सँ-- 
“सुसंगता--इससे भी बढ़कर मेरे लिये यही प्रसाद है ।' 
आदि संदर्भ से लेकर “महाराज ! - हाथ में लीजिये इन्हें प्रसन्न कीजिये। राजा-वह 
कहाँ है, कहाँ है ?' आदि संदर्भ तक का वस्तुवर्णन दिया है । 
विमशं- नाव्याचार्य भरतसुनि का वर्णसंहार-लक्षण यह है-- 
“चातुवण्योपगमनं वर्णसंहार इष्यते? ( नाव्यशास्र : १९, ८२ ) 
जिसे “अभिनवमारती'कार अभिनवयुप्तपादाचाये ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
“चातुवेण्यंशब्देन पात्राण्युपलचयन्ते। तेन यत्र पात्राणि प्रथक्‌ स्थितान्यपि ढौक्यन्ते 
स वणसंहारः। उपाध्यायस्त्वाहुः-इह वीरमधाने ताव्ञायकप्रतिनायको तत्सचिवौ च 
ग्रधानस्वेन वर्ण्यन्त इति वर्णाः कामप्रधानेऽपि नायको नायिका तत्सचिवौ चेति । 
अभिनवयुप्तपादाचार्ये ने ब्राक्षणादिवणंचतुष्टय के मेलन में 'वणंसंहार मानने वाला पर 
कटाक्ष भी किया है-- 
'यत्त आह्मणादिवर्णचतुष्टयमेळनमिति तदफलस्वादनाइत्यमेव ।? 
किन्तु आश्च॑ये है कि साहित्यदपंणकार को 'वर्णसंहार” का यह बिवेचन अभिप्रेत नहीं । 
अनुवाद--गर्भसन्धि के ये १३ अङ्ग हैं-( १ ) अभूताहरण, (२ ) मार्ग, ( ३) रूप, 
(४ ) उदाहरण, ( ५) क्रम, ( ६ ) संग्रह, ( ७ ) अनुमान, ( ८ ) प्रार्थना, ( ९ ) क्षिप्ति, 
८१०) त्रोटक ( अथवा तोटक ), (१३ ) अधिवळ, ( १२ ) उद्वेग और ( १३) विद्रव। 
झ-साहित्यदपेणकार ने 'मुख” ओर 'प्रतिमुख' सन्धिओं के अङ्गो की हा भोति 'गर्भ- 
सन्धि? के मी अङ्ग का लक्षण-निदंश और परिगणन 'दशरूपक' के हौ आधार पर किया है। 
नार्यद्पेणकार ने, “अभिनवमारतौ” के अनुसरण में, गर्भसन्धिके इन आठ अङ्गो को तो नाटकीय » 
इतिवृत्त की उपयोगिता की दृष्टि से उपयुक्त बताया है-- 
संग्रहो रूपमचुमा ग्राथनोदाहृतिः क्रमः । 
उद्वेगो विद्रवश्चेतद्‌ गुणतः कार्यमष्टकम्‌ ॥' 
और इन पांच अङ्गों को अनिवायं माना है-- 
'आक्षेपो$धिवलं स!गोंऽसत्याहरणतोरके । 
पञ्जतानि ग्रधानानि गर्भेऽङ्गानि त्रयो दृज्ञ ॥? 
सन्ध्यन्ग-योजना के संबन्ध में ऐसी समीक्षा उपयुक्त थी। किन्तु साहित्यदर्पणकार ने इसे 
छोड़ दिया है। 
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(५--अभूताहरण) = 
तत्र व्याजाश्रय वाक्यमभूताहृरण मतम्‌ । 


यथा अश्चत्थामाङ्क-- 
¢ 
अश्वत्थामा इत इति प्रथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा 
स्वर शेषे गज इति पुनव्यीहृतं सत्यवाचा | 
तच्छरत्वाऽसौ दयिततनयः प्रत्ययात्तस्य राज्ञः 
शख्राण्याजी नयनसलिलं चापि तुल्यं सुमोच ॥? 


ह ( २—मागं ) 
तर्चाथकथनं मागंः-- 
यथा चण्डकौशिके-- 
'राजा-भगवन्‌ ! 


ग्रह्मतामर्जितमिदं भायोतनयविक्रयात्‌ । 
शोषस्यार्थे करिष्यामि चण्डालेऽप्यात्मविक्रयम्‌ ॥' 


on, URN RN SENN 
अनुवाय--'अभूताहरण' का अभिप्राय व्याजगर्भ वचनविन्यास है। जैसे कि ( बेणी- 
संहार के ) 'अश्वत्थामांद्क' के इस प्रसङ्ग भर्थात— 

“सत्यवादी पृथापुत्र ( युधिष्ठिर ) ने पहले से कहा-*अश्वतथामा मारा गया” और बाद 
में धीरे से कहा “हाथी'। पुम्रवस्सल द्रोण ने अश्वत्थामा की सत्यु पर विश्वास कर छिया 
और शख के साथ साथ आँख के आँसू गिरा दिये।' 
में, जो व्याजगर्भ वचनबन्ध है, उसमें “अभूताइरण' का स्वरूप स्पष्ट है। 

विमर्श--नाटथशाख्कार भरतसुनि ने की यह परिभाषा की पर 

६ | वाक्यमभूताहरणं विष्ठुः | ( नाट्यशास्त्र : १९.८२ 
' इस न क के रसभाव की उपयोगिता के आधार पर की जाती 
हे । भिन्न-भिन्न रसभावसम्वन्नी रूपक-प्रबन्धो में भिन्न-भिन्न प्रकार के कपट अथवा छक्ष- 
बिषयक प्रसह,उपस्थित हो सकते हैं । 

अनुवाद--'मार्ग' कहते हैं प्रकृत विषय से संबद्ध होने योग्य परमार्थ वचन को ।. 
जैसे कि “चण्डकौशिक' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- ह 

“ऋषिराज ! पत्नी और पुन्र को बेचकर जो छाया हँ उसे स्वीकार कर । जो कुछ बाकी 
रहे, चण्डाळ के हाथ अपने आप को बेचकर पूरा करूया आ 
में, हरिश्चन्द्र का जो म्रसंगोचित यथार्थ वचन दे वह 'मार्ग' का ही निदृशन हैत 

विस मार्ग” को समी नाटयाचार्य “तचवार्थकथन? या 'तत्त्वाथेशंसन' मानते हैं। “माग? रूप 
सन्ध्यङ्ग की बड़ी सुन्दर योजना 'मुद्राराक्षस' के इस प्रसंग में इँ-- 

९राजा--( प्रवद्य स्त्रगतम्‌ ) 

राज्यं हि नाम रा क जीते तेमंहदप्ीतिस्थानम्‌। कुतः 

ने रहयति नृप स्वाथपरता ' , 
ne 3 य चितिपतिः । 
परार्थश्रेत्‌ स्वार्थादभिमततरो हन्त ! परवान्‌ 

परायत्तः गरप्तेः कथमिव रखे वेत्ति पुरुषः ॥ 
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(३--झूप ) 
५ ७ ९ 
-"रूप वाक्यं वितकवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
यथा रत्नावल्यामू-- 
'राजा-- 


मनः प्रकृत्येव चलं दुलंक्ष्यं च तथापि मे | 
कामेनेतत्कथं विद्धं समं सर्वैः. शिलीमुखैः ॥ 
( ४—उदाहरण ) 
उदाहरणयुत्कर्षयुक्तं वचनसुच्यते । 
यथा अखत्थामाङ्क-- 
“यो यः शस्त्र बिभति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गभशय्यां गतो बा | 
यो यस्तत्कर्मेसाक्षी, चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ ॥? 


अपि च दुराराध्या ळचमीरात्मविद्विरपि राजभिः । कुतः-- 
तीच्णादुद्विजते स्रदौ परिभवत्नासान्न संतिष्ठते 
सूख द्वेष्टि न गच्छति अणयितामत्यन्तविद्वस्स्वपि । 
श्रेभ्योऽप्यधिकं विभेत्युपहसत्येकान्तभी रूनहो 
श्रीळेब्धग्रसरेच वेशवनिता दुःखोपचर्या भ्वशम्‌ ॥' 
यहाँ “मागे? को योजना इसलिये हे क्योंकि चन्द्रयुप्त का यह यथार्थवचन सामान्यरूप्र का होते 
हुए भी प्रकृत प्रसङ्ग के सवेथा अनुकूल है । 
अनुवाद--'रूप? कहते हैं वितर्कयुक्त बचन को। जैसे कि "रत्नावली? के इस 
असङ्ग अर्थात्‌ 
'राजा-मन तो स्वभावतः चंचळ हुआ करता है जिससे इसे निशाना बनाना असं- 
भव है किन्तु तव भी, काम ने, एक ही साथ, अपने सभी वाणों से मेरा मन केते विद्ध 
कर दिया, कुछ समझ नहीं आता १? ् 
में, वत्सराज का जो वितकयुक्त वचन है, उसमें 'रूप? का ही स्वरूप दिखायी देता है । 
विमशे--जेसे अनियत अथवा अनिर्धारित “आकार? को रूप कहा जाया करता है वैसे दी 
नानाप्रकार के अर्थौ से सम्बद्ध संशय अथवा अनवधारण का उपन्यास “रूप? नामक सन्ध्यङ्ग दै । 
सुखसम्धि का “युक्ति’ नामक अंग भी कृत्यविषयक ऊहापोह हो है किन्तु उसमें अर्थ का आकार 
नियत रहा करता हे जत्र कि प्रतिमुखसन्धि के अंगभूत 'रूप? में अनियत आकार के अर्था के 
सम्बन्ध में तक-वितकी हुआ करता है । 
अनुवाद-- 'उदाहरण' कहते हैं स्वविषयक या परविषयक उत्कर्ष के वचन- 
विन्यास को । जेसे कि “वेणीसंहार” के 'अश्वत्थामाङ्क' के इस प्रसङ्ग वयात 06 
“पाण्डव-सेना के जो-जो वीर अपने बाहुबल के अभिमान में चूर, शस्त्र लिये खडे हैं, 
पाञ्चाळ राजवंश के जो-जो वडे, छोटे और आगे जन्म लेने वाले राजकुमार हैं, मेरे पिता 
के वध को जो-जो खड़े हुये देखते रहे हैं और मेरे आगे जो-जो दातु-पक्ष के समर्थक हो 
रहे हैं, उन-उन का ही क्यों, काळ का सी प्राण लेने, मैं अश्वत्थामा, अब आ ही पहुँचा ! 
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ANNAN TIARA, 
AAR SAAAAARCAAN AAS | 


( ५-कम ) 
भावतस्वोपलब्धिस्तु क्रमः स्यात्‌ 
यथा शाकुन्तले 
'राजा-- 
सवार विस्मृतनिमेषेण चक्लुषा प्रियामघलोकयामि | 
तथाहि-- 
उन्नमितेकञ्रुलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः | 
पुलकाञ्चितेन कथयति मय्यनुरागं कपोलेन ॥! 
( ६-संग्रह ) 
“संग्रह; पुनः ॥ ९७॥ 


सामदानार्थसंपन्नः-- 
यथा रत्नावल्याम्‌ १ > 
'राजा--साधु वयस्य ! इदं ते पारितोषिकम्‌ ।? ( इति कटकं ददाति ) | 


आदि में, अश्वत्थामा का जो स्वोत्कर्षसूचक वचन है उसमें “उदाहरण की बढी 
सुन्दर योजना हे । र 

विमशे--'उदाहरण? का तात्पर्य उत्कपे का आहरण अथवा अभिव्यक्षन है (उदाहृतिः समुत्कर्षः) 

अनुवाद-- हे अबो वा अथवा भावी अर के निर्णय को 'क्रम' नामक 

सन्ध्यङ्ग कहा गया है । जेसे कि 'अभिज्ञानशाकुन्तल' के इस प्रसङ्ग स्स 

या प्रियतमा शकुन्तला को, निर्निमेष नयनों से देखना, मेरे लिये सर्वथा उचित 
हे क्योकि-- ३ जत 
2 पद-रचना में चिन्तासग्न मेरी प्रिया का यह मुख, जिसकी शोभा एक भोंह के ऊपर 
उठे रहने के कारण विचित्र ळग रही हे ओर जिसमें आनन्द के रोमाञ्च उठते जा रहे हँ, 
अपने कपोलफलक से मेरे प्रति अनुराग की सूचना सा दे रहा हे 
आदि में, दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तळागत भाव का जो उन्नयन है उसमें 'क्रम' की 
कर सड. की तर्वैवागीशो, लक्ष्मी तथा विमला व्याख्याओं में भाव' का 
अभिप्राय नायक-नायिका का स्त्रमावज अलङ्कार ( निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमनिक्रिया ) 
माना गया है जो कि सर्वथा अप्रासङ्गिक है। यहाँ भाव! का अथ “अभिप्रायः अथवा “भावी अथ? 
हे जिसका ऊहापोद् अथवा प्रतिभादि द्वारा उन्नयन “क्रम! नामक संध्यज्ञ कॉ रूपरेखा दै। क्रमो 
भावस्य निर्णयः--भावस्य पराभिप्रायस्याथवा भान्यमानस्यार्थस्योहप्रतिभाऽऽदिवि्ञ- 
न्निणयो यथावस्थित रूपनिश्रयः क्रमः । बुद्धिस्तत्र कमते न प्रतिहन्यत इत्यर्थः । 

अनुवाद-- “संग्रह का तात्पर्यं साम, दान, आदि के द्वारा अभीष्ट अर्थ का लाभ है। 
जैसे कि रत्नावली? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ न 

“राजा - प्रियवयस्य ! छो यह पारितोषिक ( और अपना रस्नवलय दे देता हे)!" 
आदि में, जो सन्ध्यङ्ग हे वह “संग्रह” रूप हो हे। 


बिमर्श--/संग्रह? का अभिप्राय साम-दान-दण्ड-भेद आदि की योजना का अभिप्राय है ३७ 


किसी भी रसमावविशिष्ट रूपक प्रबन्ध में इसकी यथास्थान योजना सभव हद 
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(७-अबुमान ) | 

--लिङ्गादृहोऽनुमानता । 
| 


यथा जानकोराघवे नाटके-- 
; रामः 
लीलागतेरपि तरङ्गयतो रित्रीमालोकनेनमयतो जगतां शिरांसि । 
तस्यानुमापयति काञ्चनकान्तिगौरकायस्य सूयतनयत्वमधृष्यतां च || 
ना) , 
रतिहषोत्सवानां तु प्राथनं ग्राथंना भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
यथा रत्नाबल्याम्‌- 


“प्रिये सागरिके ! 
शीतांछमुंखसुत्पले तब दशौ, पद्मानुकारौ करौ, 
रम्भास्तम्भनिभं तथोरुयुगलं, बाहू मृणालोपमौ | 
इत्याह्वादकराखिलाङ्गि 1 रमसाझिःशङ्कमालिङ्गय मा- 
, मज्ञानि त्वमनङ्गतापविधुराण्येह्मेहि निर्वापय ॥? 
इद्‌ च भाथनाख्यमङ्गम्‌ । यन्मते निवंहणे भूतावसरत्वा अशस्तिनामाङ्ग 
नास्ति तन्मताजुसारेणोक्तम्‌ , अन्यथा पश्च्षष्टिसंख्यत्बप्नसज्ञनत्‌ | | 


अनुवाद--'अनुमान? कहते हैं किसी साधन विशेष के आधार पर किसी साध्यविशेष 
के सान" को । जेसे कि 'जानकीराघव” नाटक के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- ड 
“परशुराम की यह विलासपूर्ण चाल, जिससे एथिवी कांप उठी हे, परशुराम की 
लार के सिर जये रहे हैं र भराल क पह दिव्य देह, जिससे 
न लग रही हे, बस इन सबसे यही सूचित 
ये सन या सर्वथा अप्रष्ष्य महामानव !? त्ति वा 
—'भनुमान ? तो इेतपवं श्वः ६ 3 मिः = 
थ rn साध्यनिश्चय है और 'युक्ति का अभिप्राय ऊद है । इस 
अनुवाद--'आर्थना? का तास्पर्य परस्पर प्रेममिळन, हर्ष तथा प्रमोदजनक पदार्थ की 
याचना हे। जेसे कि 'रत्नावळी' के इस प्रसङ्ग अ थात्‌ be 
na सागरिके ! मा 
अङ्ग अत्यङ्घ आह्वाद के ही जनक हैं-तेरा मुख चन्द्रमा हे, तेरे नयन नील 
ल हेर ल पद्म हैं, तेरे उरुयुराल कदलीस्तम्भ हैं, और तेरी अुजाय स्रुणालोपम 
सळ हे । आर कामपीडित मेरा यह शरीर तेरे बिना कितना संतप्त हे। तू आजा और 
८ बि कि से मुझे शान्ति पहुँचा जा ।! 
आदि में, वत्सराज की सागरिका के आलिङ्गन खे यय नर्थ 
323 a or छिङ्गन के लिये जो याचना है उसमें इस प्रार्थना ; 
गाभसन्ध का यह 'ार्थना' नामक अङ्ग वस्तुतः यहां क 
च वस्तुतः सतान्तर के रूप में ही निर्दिष्ट | 
bs ह जो नाव्याचार्य वेहणसनि सें प्रशस्ति? नामक सक को अतिरिक्त 
होच मानते, क्योकि उनके अनुसार प्रार्थना” से ही 'प्रशस्तिः का अभिप्राय गतार्थ | 
का होता ह, उनके लिये यहाँ 'प्रार्थना! की मान्यता अनिवार्य हे । आथंना' के 
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टु (९-चिति) , 
रहस्याथस्य तद्भेदः क्षितिः स्यात-- 


यथाखत्यामाङ्के-- 
“एकस्येव विपाकोऽयं दारुणो भुबि वर्तते । 
केशम्रहे द्वितीये5स्मिन्नून॑ निःशोषिताः प्रजा: |! 
( १०--त्रोटक ) 
--त्रो(तो)टक पुनः । 
संरञ्धवाक-- 


यथा चण्डकौशिके-- 
'कौशिकः--आः,पुनः कथमद्यापि न सम्भूता स्वणंदक्षिणा ।? 


__ CS ets iis ER कम निवनिललद 
अतिरिक्त अशस्ति’ को भी सन्ध्यङ्ग ` मानने से तो सध्यङ्गों की संख्या ६५ हो जायगी, 
इसलिये 'ग्रार्थना-वादी' . नाव्याचाबों के लिए “प्रशस्ति' को अतिरिक्त संध्यङ्ग मानना. 
आवश्यक नहीं । 

विमश--नाट्यदर्पणकार ने गर्भसभ्धि के इस अङ्ग को माना है और इसका यह लक्षण 
किया है-- 

“प्राथना भावयाचनम्‌ -- 

भावानां साध्यफळोचितानां रति-हर्षोत्सवादीनां याचनं प्रार्थना ।' 

( नाय्यदपंण : १ म विवेक ) 
अनवाद--'क्तिसि' वह हे जिसे रहस्यास्मक इतिवृत्त की सूचना कहा गया है । जेसे 
कि वेणीसंहार” के 'अश्वस्थामाङ्क' सें-- - 

“जो कुछ हो चुका वह तो केवल द्रौपदी के केशाकर्षण का भयङ्कर “परिणाम रहा और 
द्रोण के केशाकर्षण से अव जो होने जा रहा है वह संसार के विनाश से कम अनथेपूर्ण 
कदापि न होगा।' ; 
आदि रूप में, भावी अश्वत्थामाविषयक इतिवृत्त की जो सूचना है उसमें 'क्षिति? 
नामक संध्यङ्ग का ही स्वरूप स्पष्ट हे । 

विमर्श--नाव्यदर्षणकार ने 'क्षिप्ति' को आक्षेप' कहा हे और इसका यद्द लक्षण किया है-- 

“आक्षेपो वीजप्रकाशनस्‌-- 

प्राप्त्याशावस्थानिबद्धस्य बीजस्य मुखकार्योपायस्य प्रकाशन प्रकपंणाविर्भा वन माक्षेप: ।? 

वस्तुतः रहस्यरूप इतिवृत्त का प्रकाशन ग्राष्त्याशापस्था के बाज का ही प्रकाशन है अन्य 

नहीं । | 
न डळ “न्रोटक' ( अथवा तोटक) का तात्पर्यं क्रोधाभिष्यक्षक वचनविन्यास का 
हे । जेसे कि 'चण्डकौशिक' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌- ती र 

'कौक्षिक-ओह ! फिर तुमने कहा कि अभी तक मेरी स्वणंदक्षिणा तुम न जुटा पाये!” 
आदि में कौशिक-विश्वामित्र का जो रोषपूर्ण वचनविन्यास हे उसमें 'त्रोटक' की योजना 
स्पष्ट हे । 

दिमच्चै-नाट्यद्पणकार ने 'तोटक' की बड़ी सुन्दर व्याख्या की है-- 

“तोरकं गर्भितं वचः 


क्रोध-हर्षादिसम्भूतावेगगभित वचनं तोटयति भिनत्ति हृदयमिति तोटकस्‌ ? 
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( ११ अधिबल ) 
-- अघिबलमसिसंघिच्छलेन यः ॥ ९९ ॥ 


यथा रत्नावल्याम्‌ 
'काञ्चनमाला-भट्टिणि, इयं सा चित्तसालिआ। वसन्तअस्स सण्णं 


करोमि? [ भर्त्रि ! इयं सा चित्रशालिका, तद्यावद्दसन्तस्य संज्ञां करोमि । ] इत्यादि | 
(१२--उद्दग ) 
टृपादिजनिता भीतिरुद्वेगः परिकीतितः । 


यथा वेण्याम्‌ 

'गराच्तावेकरथारूढौ पृच्छन्तौ त्वामितस्ततः | 

स कर्णारिः स च क्रूरो बृककमो बुकोद्रः ॥' 
( १३--विद्वव ) 


शङ्खाभयत्रासकृतः सम्भ्रमो विद्रवो मतः ॥ १०० ॥ 


अनुवाद-- 'अधिवळ! का अभिप्राय किसी व्याज से किसी के अभिप्राय का अन्वेषण 


हे । जैसे कि *रस्नावळी' के इस प्रसङ्ग अर्था तू-- 

काञ्चनमाला महारानी ! यह रही चित्रशाला। अब में वसन्तक को इशारा करती 
हुँ? आदि में, जो संध्यङ्ग हे वह 'अधिवळ' हे। 

विसशै--नाव्याचायौं में 'अधिवल के स्वरूप के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद हे । कोई 'अधिवल? 
को अघिकबल्योग' मानते हैं तो कोई इसे 'कपट का अन्यथाभाव' कहते हैं । किसी-किसी नायया- 
चाये ने 'सोपालम्भवाक्य” को अधिवल कहा है जिसका बड़ा सुन्दर उदाहरण यह हे— 


"भीमसेनः ( शतराष्ट्रसुद्दिश्य ) अळमिदानीं मन्युना - 
कृष्टा केशेषु भार्या नुपसदसि वधूः पाण्डवानां नृपेयेः 
सर्वे ते कोधवह्लौ कृशशलभकुलावज्ञया येन दग्धाः । | 
आर्ततस्त्वां श्रावयेऽहं न खळ भुजबलशक्लाघया नापि दर्पात्‌ | 
त्रः पौत्रश्च कर्मण्यतिगुरुणि कृते तात ! साक्षी भव स्वम्‌ ॥' 

अनवाद =~ उद्वेग? का अभिप्राय किसी कारणवश उत्पन्न भय का अभिप्राय हे) जेसे | 

कि वेणीसंहार? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

“एक्‌ रथ पर आरूढ और तुम्हें पता लगाते वे दोनों आ रहे हैं जिनमें एक तो कर्ण का | 

घातक हे और दूसरा कूर वृकोदर हे । जु 
~ ७ क EN 
आदि में, जो संध्यङ्ग हे वह “उद्वेग? ह । 
विमर्श -'उद्देगग भयकी उपस्थिति का नाम है भय का कारण जो भी हो, उसके उपस्थानका | 
वर्णन 'उद्देग? है । श्रङ्गाररसप्रधान रूपक में प्रतिनायिका की उपस्थिति में भयवर्णन उद्देग होगा . ड 
और अन्यरसविषयक रूपको में अन्य प्रकार के भय का वर्णन उद्वेग? माना जायगा । 
अनुवाद--'विद्वव? का तात्पर्य शङ्का, भय और त्रास से सम्भूत संभ्रम अथवा चिचकी | 


~ 


' व्याकुलता है। जैसे कि इस संदर्भ अर्थात्‌ 
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'कालान्तककरालास्यं क्रोघोदूभूतं दशाननम्‌ | 
विलोक्य वानरानीके सम्भ्रमः कोऽप्यजायत ||? 
( विमशंसन्धि के १३ अङ्ग : निर्देश ) 
अथ विमशोङ्गानि— 


अपवादोऽथ संफेटो व्यवसायो द्रवो द्यतिः । 
शक्तिः प्रसङ्ग: खेदश्च प्रतिषेधो विरोधनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
प्ररोचना विमर्श स्यादादानं छादनं तथा । 
( १—अपचाद्‌ ) | 
दोषप्रख्यापवादः स्यात्‌ 
यथा वेण्याम्‌ 
'युधिष्ठिरः--पाव्वालक ! क्चिदासादिता तस्य दुरात्मनः कौरव्यापस- 
दस्य पदबी | 


पाञ्चालकः--न केवलं पदवी, स एब दुरात्मा देवीकेशपाशस्पशेपातक- 
प्रधानहेतुरुपलड्धः |! 


“काल की भाँति विकराल सुखबाले और क्रोध में पागल दशानन को देखते ही वानर- 
सेना सें भगदड़ सच गयी ।' 
आदि में जो संश्रमवर्णन है उसमें “विद्वव' की ही रूपरेखा स्पष्ट है । 
चिमश्ञ-नारथदर्पणकार ने “विद्रव? की यह सुन्दर व्याख्या की दै-- 
“भयत्रासकारिणो वस्तुनो या शङ्काऽपायकारकरवसंभावना सा द्रवति रलथीभवति 
' हृद्यमनेनेति द्रवः ( विद्रवः ) | उपनतं भयसुद्वेगः, तत्संभावना तु विद्ववः ।' 
अर्थात्‌ भयङ्कर वस्तु का संभावना तो “विद्वव! हें और ऐसो वस्तु की उपस्थिति 'उद्देग' है। 
इससे 'विद्रव' और “उद्वेग? का भेद स्पष्ट है । 
अनुवाद-- 'विमश” सन्धि के ये १३ अङ्ग हैं-( ३ ) अपवाद, ( २ ) संफेट, (३) व्यव- 
साय, ( ४ ) द्र्च, ( खु ) द्यति, ( द्‌ ) शक्ति, ( ८ ) असङ्ग) ( ८) खेद, (९ ) प्रतिषेध, 
(१०) विरोधन, ( ११ ) प्ररोचना, ( १२) आदान और ( १३ ) छादन । 
विमर्श-सादित्यदर्पणकार ने यहाँ यह विचार छोड़ दिया कि द्रव, प्रसङ्ग, सम्फेटश अपवाद, 
छादन, यत्ति, खेद, निरोध और संरम्भ की तो प्रयोजनवश योजना हुआ करती है और शक्ति, 
प्ररोचना, आदान और ब्यवसाय इस सन्धि के प्रमुख अङ्ग हैं । र 
अनुबाद--'अपवाद' कहते हैं दोष के प्रल्यापन को। जेसे कि 'वेणीसंहार' के इस 
“युधिष्ठिर-पाञ्चालक ! क्या तुझे उस कौरवाधम दुर्योधन के रहने-सहने क्ता कुछ 
bd मा | केवळ रहने-सहने का ही क्यों, यह कहिये कि देवी द्रौपदी के 
केशाकर्षण का वह महापापी ही मिल गया ।' 
आदि में, जो सन्ध्यङ्ग है वह “अपवाद? ही दै । 
चिमञ्ञ-*“अपवाद? नामक सन्ध्यङ्ग की योजना वहाँ की जाया करती है जहाँ स्वविषयक 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ce and eGangotri 
साहित्यदपणः 
( २-संफेद ). 
--संफेटो रोषभाषणम्‌ ॥ १०२ ॥ 


यथा तत्रेब— व 
` 'दुर्योधन-अरे रे मरुत्तनय ! वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्दितमप्यात्मकर्म 
श्लाघसे । श्टणु रे-- 1 
कृष्टा केशेषु भायौ तब तब च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोबो 
प्रत्यक्ष भूपतीनां मम भुवनपतराज्ञया यूतदासी। 


तस्मिन्‌ वैरातुबन्धे बद किमपकतं तेहेता ये नरेन्द्रा 
* बाहोरबीयोतिभारद्रविणगुरुमदं मामजित्वेब दर्पः ॥ 
भीमः--( सक्रोधम्‌ ) आः पाप | [ 
~—आः पाप ।' इत्यादि । 
अ A | (र ) 
_ व्यवसायश्र विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेतुसंभवः । 
यथा तत्रेब-- 


निहताशेषकोरव्य: क्षीबो दुःशासनासजा । 
अङ्क दुर्योधनस्योबोर्भीमो5यं शिरसा नतः॥` 

अथवा परविषयक दोष के उद्घाटन का प्रसङ्ग आया करता है। .किंसी भी रसभावविषयक रूपक- 
प्रवन्ध में इसकी यथोचित योजना संभव है । 2 

अनुवाद--“संफेट' कहते हैं रोषपूर्वक भाषण को । जेसे कि 'वेणीसंहार' के ही इस 
प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

दुर्योधन--अरे नीच भीमाजुन ! क्या तुम्हें वयोवृद्ध महाराज के आगे भी अपने नीच 
कृत्या पर घमण्ड हो रहा हे--छो, सुन लो । न 

मुझ भुवनपति की आज्ञा से, राज-सभा के समक्ष, तुझ पशु ( भीम ) के समक्ष और 
तेरे ( अजुन के) भी समक्ष, उस तुम्हारे राजा और उन तुम्हारे दोनों अनुजों के समक्ष, 
सभी के समक्ष, मेरी द्यतदासी, तेरी खरी के केश खींचे गये तो हुआ क्या? हमारी-तुम्हारी 
शात्रुता में, उन हजारों राजाओं का क्या अपराध जो छड़ाई में मारे गये? अरे, अभी 
क्या घमण्ड करते हो, अभी तो बाहुबल का महाधनी, मैं, दुयोधन बचा हुँ, विना मुझे - 
हराय यष्र घमण्ड ? 

भीम-( क्रुद्ध होकर ) अरे पापी ! 

दुर्याघन-अरे पापी !? ४ 
आदि में, दुर्योधन और भीम का जो रोषभाषण है उसमें 'संफेट' का ही स्वरूप ळक 
रहा है । 

विमश--संफेट' वस्तुत: ऐसा उत्तर-प्रत्युत्तर है जो क्रोध का अभिव्यञ्जक हुआ करता है। 
इसकी योजना अर्थप्रधान वीरभावविपयक रूपक-प्रवन्धों की विशेषता हे । 

अनुवाद-- व्यवसाय” कहते हैं हेतु के साथ-साथ कार्य के निदेश को। जेसे कि 
श्वेणीसंहार' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

“मीम--महाराज ! कौरववंश के विनाशक, दुःशासन के रक्त से सने और दुर्योधन के 
जंघाद्वय के भंजक, इस भीम का, सिर झुकाकर, आपको प्रणाम स्वीकार हो ।' 
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_ द्रवो गुरुव्यतिक्रान्तिः शोकावेगादिसम्भवा ॥ १०३ ॥ 
यथा तत्रैव-- 
युधिष्ठिरः--भगवन्‌ ! कृष्णाप्रज ! सुभद्राभरातः ! 
ज्ञातिप्रीतिमेनसि न कृता, क्षत्रियाणां न घमो 
रूढं सख्यं तदपि गणितं नानुजस्याजुनेन | 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः 
कोऽयं पन्था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मयि त्वम्‌ ॥? 


तर्जनोद्वेजने प्रोक्ता दतिः 
यथा तत्रैव दुर्योधनं प्रति कुमारवृकोद्रेणो क्तम्‌ 
‘जन्मेन्दोर्विमले कुले व्यपदिरास्यद्यापि धत्से गदां 
मां दुःरासनकोषणशोणतमधुक्षीबं रिपुं मन्यसे । 
दर्पान्धो मधुकेरभद्विषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे 
त्रासान्मे नुपशो ! विहाय समरं पक्ककेऽघुना लीयसे ॥? 


आदि में, जो भीम का वचन हे उसमें “व्यवसाय” का स्वरूप स्पष्ट है । 
विमश--नाव्यदर्प णकार ने 'व्यवसाय' का यद लक्षण किया है-- 
“व्यवसायो अध्थेहेतुयुक्‌ 
युगिति योजनं युक्‌ । अर्थनीयफळस्य हेतुस्तद्योगो व्यवसायः । 
अर्थात्‌ अभिलपित वस्तु की प्राप्ति के लिये जो समुचित उपायबन्ध हे वह “ब्यवसाय? है । 
अनुवाद--द्वव” कहते हैं शोकावेग अथवा कोधावेग आदि के कारण, पूज्य व्यक्ति के 
प्रति, अनादर भाव के प्रदर्शन को । जेसे कि 'वेणीसंहार’ के ही इस प्रसङ्ग अर्थात 
“युधिष्टिर--भगवन्‌ ! कृष्णाग्रज ! सुभद्राश्रातः ! 
इसका भी ध्यान न र कि स सत सा सम्बन्धी हैं, क्षात्रघमं भी आप सूल 
पडे, के साथ, अपने अनुज ( कृष्ण त्रभाव पर भी आपका ध्यान न गया, 
आप यह भी भूल गये कि दुर्याधन और भीम--दोनों ही आपके समान गुरु-स्नेह के 
अधिकारी हैं, अधिक क्या कहूँ, ऐसा लगता है जेसे मेरा दुर्भाग्य ही आपको असारं पर 
अग्रसर कर रहा हो ।? 4 
आदि में, शोकाविष्ट युधिष्टिर द्वारा बलराम के अनादर का जो वर्णन है उसमें द्रव? 
का स्वरूप स्पष्ट है । 
. विमश--नाव्यदर्पणकार ने भी 'द्रव? को 'पूज्यव्यतिक्रम” ही माना है किन्तु पूज्यव्यतिक्रम' 
का अभिप्राय पूजनीय व्यक्ति का अनादर न लेकर 'पूज्यव्यक्ति द्वारा “मागग? लिया है। 
अनुवाद--'द्ुति' का अभिप्राय किसी की भत्सना करना अथवा किसी को भयभीत 
करना आदि है । जेसे कि वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
( कुमार वृकोद्र अर्थात्‌ भीम की दुर्योधन के प्रति उक्ति) 
“अरे दुर्योधन ! आज भी तू अपने को चन्द्रवंश का राजकुमार मान रहा है। आज 
33 भी तू गदा धारण कर रहाहे। आज भी तू दुःशासंन के उष्ण रक्त-पान से मत्त सुझे 


२६ सा० 
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( ६--शक्ति ) 
(३७ 
--शक्तिः पुनर्भवेत्‌ । 
विरोधस्य ग्रशमनस्‌- 
यथा तत्रेव-- 
कुर्वन्त्वाप्ता इतानां रणशिरसि जना भस्मसाद्‌ देहभारा- 
नश्रन्मिश्रं कथञ्बरिददु जलममी बान्धवा बान्धवेभ्यः | 
मार्गन्तां ज्ञातिदेहान्‌ हृतनगगहने खण्डितान्‌ गृध्रकङक- 
रस्तं भास्वान्‌ प्रयातः सह रिपुभिरयं संहियन्तां बलानि ।।' 
( ७-प्रसङ्ग ) 


प्रसङ्गो गुरुकीत्तेनम्‌ ॥ १०४ ॥ 


यथा सृच्छकटिकायाम्‌- 
“चाण्डालकः- -एसो क्खु सागलदत्तस्स सुदो अञ्जविस्सदत्तस्स णत्तिओ 


= 
अपना शत्रु समझ रहा है। आज भी तू मधुसूदन, केटभारि कृष्ण के अति उद्दण्डता 

दिखा रहा है । अरे नरपशु! तो फिर सामने आ जा। मेरे डर से, संग्राम से भागकर, 
जलाशय-पंक में क्यों छिपा है?” के 
आदि में, दुर्योधन की जो भत्संना है उसमें 'द्युति! की रूपरेखा स्पष्ट द्दे। 

विमर्श--थ॒ति? में तर्जन और उद्वेजन, भत्संना और घर्षण, साक्षात्‌ अथवा असाक्षात अनादर 
और अपमान सब कुछ अन्तभूत है। इस संध्यन्ग की योजना बीररसप्रधान रूपको का 
सौन्दर्य दै । इतिवृत्तःविकास और चरित्र-चित्रण, दोनों के लिये इस संध्यज्ञ की आवश्यकता है। 

अनुवाद--“शक्ति' कहते हैं. विरोध के प्रशमन को । जैसे कि 'वेणीसंहार' के ही इस 


अर्थात-- 
द अच संग्राम समाप्त हुआ, अब सगे-सम्बन्धी अपने सत सगे-सम्बन्धियों की 


झलक दिखायी दे रही है । 1 
बिमश- नाय्यदर्पणकार ने 'शक्तिः को विरोध का प्रशमन न मानकर 'क्ुसादन' 


य यमन न शक्तिः। ऋद्धस्य प्रसादनमनुकूलनं बुद्धिविभवादिशक्तिकार्यत्वेन सा 
शक्तिः । यदि वा क्रद्धस्य द्विषतः प्रकर्पण सादनं विनाशनं शाक्तिः ।' 
और 'कडप्रसादन? को इसलिये 'शक्ति' कहा है क्योंकि बुद्धि-शक्ति से क्रुद्ध व्यक्ति को शान्त 
किया जा सकता है । क्रुद्ध व्यक्ति का विनाश भी 'करृद्धप्रसादन' का एक अभिप्राय है । 
अनुवाद--'असड्ठ' का ह क का गुणवर्णन है | 
चछुकटिक' के इस प्रसङ्ग अथात्‌ 
sts रहे श्रीसागरदत्त के पुन्न, आर्य विश्ववृत्त के पोता चारुदत्त, जो फाँसी 
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चालुदत्तो बाबादिदुं बड्झड्डाणं णिञ्जइ । एदेण किल गणिआ वसन्तसेणा सुअ- 
ण्णलोहेण बाबादिदेत्ति [ पपु खळ सागरदत्तस्य सुतः आयंविश्वदत्तस्य नस्ता चारु- 


दत्तो व्यापादयिहुं वध्यस्थान नीयते । एतेन किळ गणिका वसन्तसेना सुवर्णळोसेन 
च्यापादिता ]। 


चारूद्त्तः-( सनिर्वेदं स्वगतम्‌ ) 
सखशतपरिपूते रोत्रमुद्भासितं यत्‌ 
सदसि निबिडचेत्यत्र्मघोषेः पुरस्तात्‌ । 
मम निधनदशायां वत्तंमानस्य पापे- 
स्तद्सदृशमनुष्येघुष्यते घोषणायाम्‌ ॥' 
इत्यनेन चारुदत्तबधाभ्युद्यानुकरूलप्रसङ्गाद्‌ शुरुकीत्तेनमिति प्रसङ्गः । 
( खेद) 


मनश्रेष्ठासमुत्पन्नः श्रमः खेद इति स्मृतः । 
सनःसमुत्पन्नो यथा मालतीमाधवे 
दलति हृदयं गाढोद्वेगो द्विघा न च भिद्यते 
बहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनाम्‌। 
ज्वलयति तनूमन्त दोहः, करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिमंमच्छेदी, न कृन्तति जीवितम्‌ ॥' 
एवं चेष्टासमुरपन्नोऽपि | 
के लिये वध्यभूमि पर ले जाये जा रहे हैं ।, धनलोभ के कारण गणिका वसन्तसेना की 
हत्या इनका अपराध है । 

चारुदत्त ( निर्विण्ण होकर, स्वगत )-- 

ओह ! कहाँ मेरा सैकड़ों यज्ञकमों क सम्पादन से परम पुनीत प्रसिद्ध वंश जिसकी 
प्रशंसा में मन्दिरो और चेत्यो में वेदध्वनियाँ गूँजती रहीं। छेकिन, अब मरणासन्न मुझे 
देख-देख यह नीच चाण्डाल, मेरे अपराध की घोषणा के साथ-साथ मेरे पुनीत वंश पर 
कलंक लगा रहा दै।' 
आदि में, वध-घोषणा के साथ-साथ चारुदत्त का जो यौरव-चर्णन है, उसमें 'प्रसङ्ग 
का स्वरूप स्पष्ट दिखायी दे रहा है । 

विमर्ष -नाट्यदपेणकार ने भा “प्रसङ्ग को महापुरुष-संकीतेन ही कहा है-- 

“प्रसङ्गो महतां कीतिः-- 
कीर्ति; संशब्दनम्‌ ।' र 

अनुवाद--'खेद' कहते हैं शोक आदिरूप मन अथवा शरीर के व्यापारों के कारण 
समुत्पन्न परिश्रम को । 

जैसे कि 'मानसखेद” का 'मालतीमाधव' में यह वर्णन-- 

“प्यारी मालती के विरह का शोकावेग, मेरा हृद्य विदीर्ण कर रहा है, खेकिन तब 
भी यह फटता नहीं । यह व्याकुल शरोर मूर्छित हो रहा है, लेकिन तब भी होश 
चाकी ह। भीतर की जलन शरीर को जला रही है, लेकिन तब भी यह जलकर राख 
नहीं हुआ । दुर्भाग्य मर्मान्तक चोट कर रहा है, लेकिन तब भी प्राण बाकी है।' 

इसी भाँति, चेष्टासंभूत 'खेद' का उदाहरण हृंढ लिया जा सकता है। 
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(९--अतिषेध ) 
$प्सिताथैप्रतीधातः प्रतिषेध इतीष्यते । 


यथा मम प्रभावत्यां विदूषकं प्रति 
“प्रद्युम्नः--सखे ! कथमिह त्वमेकाकी वत्तेसे? क नु पुनः प्रियसखीज- 
नानुगम्यमाना प्रियतमा मे प्रभावती ? 2 
विदूषकः--असुरवइणा आआरिअ कहिँ बि णीदा [ असुरपतिना आकाय 
कुत्रापि नीता ]। 
प्रधुम्नः--( दीघं निःश्वस्य ) 
हा पूर्णचन्द्रमुखि ! मत्तचकोरनेत्रे ! 
सामानताङ्कि ! परिहाय कुतो गतासि ? 
गच्छ त्वमद्य ननु. जीवित ! तूणेमेब 
देवं कदथनपर कृतकृत्यमस्तु ॥" 
( १०—विरोधन ) 


कायात्ययोपगमनं विरोधनमिति स्मृतम्‌ ॥ 
यथा वेण्याम्‌ 
“युधिष्ठिरः 
तीर्णे भीष्ममहोदधौ कथमपि द्रोणानले निवृते 
कणोशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्ये च याते दिवम्‌ । 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेपे जये 
सर्वे जीवितसंशयं बयममी वाचा समारोपिताः ॥' 


विमशे--*खेद” का अभिप्राय समी नाय्याचार्य कायिक अथवा मानसिक परिश्रम ही मानते 
है । यद्यपि कायिक अथवा मानसिक अम व्यमित्रारिभावों में गिना जाता है किन्तु रसविशेष 
के परिपोष के लिए इसे संध्यज्ञ भी मान लिया गया है । 

अनुवाद--'प्रतिषेध' का अभिप्राय अभीष्ट अर्थ की आहि में विज्नबाधा का अभिप्राय है.। 

जैसे कि, मेरी कृति प्रभावती” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- ; 

अद्यम्न ( विदूपक से )-मित्र ! तुम यहाँ अकेले कैसे ? मेरी प्रियतमा प्रभावती और 
उसकी सखियाँ कहाँ गयीं ? 

विदूषक-उसे तो राक्षसराज कहीं बुला छे गया। 

मद्यम्न--( आह खींचकर )। 

हा पूर्णचन्द्रमुखि ! हा मत्तचकोराक्षि ! हा सुन्दरि ! मुझे छोड तू कहाँ चल पड़ी? 
मेरे प्राण ! तू भी शीघ्र चर बस । मेरा दुर्भाग्य अब आनन्द मनावे ।' 
आदि में, जो सन्ध्यङ्ग है वह प्रतिषेध ही है । दु 

अनुवाद--'विरोधन' का अभिप्राय किसी कर्तव्य में विश्लोपस्थापन हे । जेसे कि 
वेणीसंहार’ के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

, युधि्िर-भीष्मपराक्रमरूप सागर भी पार कर चुके, द्रोणरूप अशि भी बुझ चुकी | 

क्रणं सा विषधर भी मर चुका और झ्य सा शूर भी स्वर्ग पहुँचा दिया गया। विजय | 


हँ 
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( ११— प्ररोचना ) 


प्ररोचना तु विज्ञेया संहाराथंप्रदश्िनी ॥ १०६ ॥ 
यथा वेण्याम्‌ 


'पाञ्चालकः-अहं देवेन चक्रपाणिना सदितःइत्युपक्रम्य कृतं सन्देहेन | 
पूर्यन्तां सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते 
कृष्णात्यन्तचिरोज्मिते तु कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ | 
रामे शातकुठारभास्वरकरे कतरदरुमोच्छेदिनि 
क्रोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कुतः संशयः ॥! 
( १२--आदान ) 1 
कायसंग्रह आदानम्‌ ॒ 
यथा वेण्याम्‌-“मो भोः समन्तपञ्चकचारिणः ! 
नाहं रक्षो न भूतो रिपुरुधिरजलाह्वादिताज्गः प्रकामं 
निस्तीर्णोरुप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोघनः क्षत्रियोऽस्मि । 


NS SNe फर प र्फ र पपप 
तो निश्चित ही थी लेकिन, साहसरसिक भीम ने दुर्योघन-वध की प्रतिज्ञा क्या कर ली, 
हम सबको प्राण-संशय में डाल दिया ।' 
आदि से, जो संध्यङ्ग दे वह 'विरोधन' रूप ही दै । 

विमरश--नाव्यदर्पणकार ने 'विरोधन? को “विरोध? कहा है-- 

(विरोध: प्रस्तुतज्यानिः--अस्तुतस्य कार्यस्य ज्यानिरत्ययः विरोधं दुव विरोधः ।? 
किन्तु दोनों का अभिप्राय एक ही है । & 

अनुवाद--'प्ररोचना' कहते हैं अभिलषित अर्थ के ऐसे प्रदर्शन को मानो वह संपन्न 
हो गया हो। जैसे कि 'वेणीसंहार' के ही इस प्रसङ्ग अर्थाव--पाश्चालक-मैं चक्रपाणि 
भगवान्‌ कृष्ण द्वारा? आदि से लेकर, इस प्रसङ्ग अर्थाव— 

“अब विजय में क्या संदेह! | 

अब महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिये रत्नकल्झा में जल भरा जाय; जब 
द्रौपदी, बहुत दिनों से न सँवारे गये अपने केशों को संवार ले; अब जब कि तीथण 
कुठार से दुलोनित अुजा वाक nie के संहारक परशुराम और क्रोधान्ध सीम 
ग्राम में है हैं तब विजय में क्या संदेह ।' 
5 कना भावी कार्य का निष्पन्न रूप से जो वर्णन है उसमें प्ररोचना” 
चोप जर ताथा दीड ने 'प्ररोचना? की बढो विशद ब्याख्या की है. 

विमश--नाव्यदर्पणकार ने प्ररोचना? की बढो विशद = द A 

“भावसिद्धिः प्ररोचना-निर्वहणसन्धौ भाविनोऽर्थस्य सिद्धिः सिडस्वेनोपक्रमणं, 
अकर्षण रोच्यते दीप्यते$नया रूपकार्थ इति प्ररोचना।' 

और इसके उदाहरण-रूप में, वेगासंदार का हा “यन्ताम्‌? आदि प्रसङ्ग उदधृत कर यह कहा 
है कि इस प्रसङ्ग में प्ररोचना” इसलिये दै क्योंकि यहाँ भविष्य में सम्पन्न होने वाले “युधिष्ठिरः 
राज्याभिपेक' और 'द्रौपदीकेशसंयमन? को सम्पन्नरूप से वर्णित किया गया है । जे 

अनुवाद-- आदान' कहते हैं 'कार्यसंग्रह' अथवा सुख्य फल के दशत को । जेसे कि 

“वेणीसंहार' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌" 
pum समन्वयक के रणचेत्र में विचरनेवाळो ! में राइस वहीं, में प्रेत नहीं, 
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अत्र समस्तरिपुवधकायंस्य संगृहीतत्वादादानम्‌ 
( १३--छादन ) 
-तदाहुइछादनं पुनः । 


कायोर्थमपमानादेः सहनं खल यद्भवेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
यथा तत्रैव-- 
“अज्ञुनः- आय | प्रसीद किमत्र क्रोघेन-- 
अप्रियाणि करोत्वेष वाचा शाक्तो न कमणा | 
हतभ्रातृशतो दुःखी प्रलापेरस्य का व्यथा ।" 
( निर्वहण सन्धि के १४ अङ्ग : निदेश ) 
अथ निबेहणाज्ञानि | 
सन्धिविंबोधो ग्रथनं निणेयः परिभाषणम्‌ । 


कृतिः प्रसाद आनन्दः समयोऽ्युपशूहनस्‌ ॥ १०८॥ 
` भाषणं पूववाक्यञ्च काव्यसंहार एव च । 
प्रक्षस्तिरिति संहारे ज्ञेयान्यङ्गानि नामतः ॥ १०९ ॥ 


सें क्रोध का अवतार वह क्षत्रिय हुँ जिसने शञुरक्त में जी भरकर स्नान किया है और 
अपने भयङ्कर प्रणरूपी अपार पारावार को पार कर छिया है । अरे चन्रिय-वीरो ! अरे 
संग्रामानळ में जलने से बचे-खुचे शूर सेनिको ! डरो मत, सुझसे डरकर हाथी-घोड़ों के 
शव के पीछे मत छिपो।' 
जि शञ्रुवधरूप कार्यं का जो उपसंहार-वर्णन है, उसमें “आदान? का स्वरूप 
स्पष्ट है। 

विमज्ञ--नाट्यदर्पणकार ने 'आदान? को 'फलसामीप्य' कहा है और 'फल्सामीप्य? का 
अभिप्राय मुख्यफल का साक्षात्कार बताया है । 

अनुवाद--छादुन' कहते हैं कार्यसिद्धि के लिये अपमान आदि के सहन करने को। 
जेसे कि वेणीसंहार” के ही इस प्रसङ्ग में अर्थात्‌-- 

“अजुंन--आयं ! आप क्रुद्ध न हों-- 

इस दुर्योधन को, जो कुछ खरी-खोटी सुनानी हो, सुना लेने दीजिये। यह आपका 
अब क्या बिगाड़ सकता है! इसे तो, इसके सेकड़ों भाइयों की मौत रुला रही है। इसके 
प्रलाप से होता क्या दै।' 
आदि में, अपमान-सहन का जो वर्णन है उसमें 'छाद्न” की ही योजना है । 

विमश--ताव्यदर्पण के अनुसार छादन 'मन्युमाजेन? अथवा 'अपमानसहन? है-- 
“छादनं मनन्‍्युमाजनम्‌-- 
मन्युरपमानो येन माज्यंते तत्‌ छादुनम्‌ ।! ( नाय्यदर्पण : १ विवेक ) 
अनुवाद--निर्वद्रण सन्धि के ये १४ अङ्ग है-(१) सन्धि, (२) विबोध, (३) ग्रथन) 
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( १—संधि ) 


£ 


NN ४७४४” 


तव ० 
बीजोपगमन सन्धिः 
यथा. तत्रेव ( वेण्याम्‌ )-- 
'भीमः--भबति ! यज्ञवेदिसम्भवे ! स्मरति भवती यन्मयोक्तम्‌- चब्दुओु- 


जे?त्यादिः।? अ 
अनेन सुखे क्षिप्तबीजस्य पुनरुपगमनमिति सन्धिः। 
( २-विषोध ) 
--विबोधः कार्यमागेणम्‌ । 
यथा तत्रेव-- 


“भीमः-मुव्वतु नामायंः क्षणमेकम्‌ । 
थिष्ठिरः--किमपरमवशिष्टम्‌ ? 
जम सतह सरि । संयमयामि तावद्नेन सुयोधनशोणितोक्षितेन 
पाणिना पाञ्चाल्या दुःशासनावक्ृष्ट केशहस्तम्‌ | पाणिना पाल्या दुःशासनावध्ष केशहस्तम्‌! _________- 


Fo FDR 

३) निर्णय, (५) परिभाषण, (६) कृति, (७) प्रसाद, (८) आनन्द, (९) समय, (१०) उप- 
बा (११) ना (१२) पू्वेवाक्य, (१३) काव्यसहार और (१४) प्रशस्ति । 

* अनुवाद--सन्धि' का अमिप्राय ( मुखसन्धि में १ निरस्त बीज ( पि bs 

वैचिञ्य ) का उपगमन अथवा पुनःसंघान है । जैसे कि 'वेणीसंहार इस 

अर्थात्‌ 

मुस न यज्ञवेदिसम्भवे ! क्या तुझे याद है कि मेंने क्या कहा था--अपने 
भ्रुजद्ण ड़ सें [यी जाती ०००००० 3 न १ 

आदि में, जो सन्य कहे बह 'सन्धि'रूप ही है क्योंकि यहाँ 'सुखसन्धि में निक्षिस 

बीज का उपगमन अथवा पुनः संधान किया जा रहा है । : र 

बिमशै--'निर्वदरण में इस “सन्धि! नामक अङ्ग को योजना आवश्यक है. क्योकि 


नि द्वारा रूपक के उपक्रम और उपसंहार का सम्बन्ध स्थापित किया जाया करता है । नाय्यदपणकार 
ने इसीलिये कहा है 
धसन्धिर्वीजफलागसः-- RE दी 
मुखसन्धौ न्यस्तस्य प्रारम्भावस्थाविषयीकृतस्य जीजस्पोयारे त्युपयाच न ळा 
फलागमावस्थायामागमनं ढोकनं अ ०३ त कट न सुख यु 'तन्निकटीः 
भूतमिति । दमङ्गमवश्यं निवन्धनीयमिः 0? ( नाय्यद्पण : व 
प का असिप्राय कत्तव्य का अनुसंधान है। जेसे कि 'वेणीसहार' के 
इस प्रसङ्ग अर्थात्‌” हः 
£ “भीम--आाप सुश, थोडी देर के लिये छोड़ द्‌ । 


— चाकी दै! क 
पुचि द कक बाकी है। अभी तो मुझे, दुर्योधन के रक्त से सने इन हाथो 
से, दुःशासन द्वारा खोली गयी, दरौपदी की वेणी सँवारनी दै । 
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युधिष्ठिर--गच्छूतु भवान्‌, अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारम्‌ ।? इति | 
अनेन केशसंयमनकायस्यान्वेपणा द्विबोघः | 
( ३--अथन ) 
. .उपन्यासस्तु कार्याणां ग्रथनं 
यथा तत्रेव-- 
“भीमः--पाव्वालि ! न खलु मयि जीवति संहत्तव्या दुःशासनविलुलिता 
वेणिरात्मपाणिभ्याम्‌ । तिष्ठ, स्वयमेवाहं संहरामि |? इति | 
अनेन कायस्योपक्षेपादू प्रथनम्‌ | 
( ४--निर्णय ) डी 
-निणयः पुनः ॥ ११०॥ 


अनुभूतार्थकथनं-- 
७७ 
यथा तत्रेव-- । 
'भीमः-- देव अजातशत्रो ! अद्यापि दुर्योधनहतकः | मया हि तस्य दुरात्मन+-- 
भूमी क्षिप्तं शारीरं निहितमिदमस्रकचन्दनाभं निजाङगे 
लद्मीरायं निषिक्ता चतुरुदधिपयःसीमया साद्धमुव्यौ | 
युधिष्ठि-अच्छी बात है । जाओ, द्रौपदी को भी 'वेणीसंहार' ( वेणी के सँवारने ) 


का सुख मिले ! ! 
में, जो संध्यङ्ग है वह 'विबोध' ही है क्योंकि यहाँ भीम के द्वारा 'वेणीसहार' रूप 


बेड अन्वेषण का ही वर्णन है । 
न पार ने 'विबोधः को “निरोध? कहा हे और 'निरोध' का यह लक्षण 
1 है-- ॥ 
“निरोधः कार्यमीमांसा-- न 


नष्टस्य कार्यस्य सुक्तये यदुन्वेषणं तच्विरुद्धवस्तुविषयत्वाच्चिरोधः? किन्तु दोनों का 
अभिप्राय एक हा है । 

अनुवाद--अथन' वह हे जिसे कार्य का उपन्यास अथवा उपच्चेप कहा गया है। 
जैसे कि 'वेणीसंहार' के इस प्रसङ्ग अर्थात-- 

“मीम--पाज्ञालि ! मेरे जीते-जागते, तुझे अपने हाथों, दुःशासन द्वारा खोली गयी 
अपनी वेणी न बांधनी चाहिये । ठहर, में स्वयं इसे बाँधूगा ।” 
शिल सें, भीमसेन के कतंव्यरूप वेणीबन्धन का जो वर्णन हे, उसमें 'अथन' की ही 

नाहे। र 

विमर्श--'प्रथन? को इसलिये "ग्रथन? कहते हैं क्योकि इसके' द्वारा व्यापार और फल का 
सम्बन्ध त किया जाया करता है ( ग्रथ्यते सम्बध्यते च्यापारेण मुख्यफछमनेनेति 
अथनम्र्‌ )। 

अनुवाद- निर्णय” कहते हैं अनुभूत अर्थ के कथन को । जैसे कि 'वेणीसंहार' के: 
~ तला तत 

“महाराज ! अजातशत्रो ! क्या आज भी वह नीच दुर्योधन बचा हुआ ह? 

अरे, मैंने उस नीच का-- कु § 
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थ्रृत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमनुजा दग्धमेतद्रणाग्नी 
नामेकं यदू ब्रवीषि क्षितिप ! तदधुना धाचराष्ट्रस्य शेषम्‌ ॥? 
( फ—परिभाषण ) 


वदन्ति परिभाषणम्‌ । 
परिवादकृतं वाक्यम्‌ 


यथा शाकुन्तले 
“राजा -आर्ये | अथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजर्षेः पत्नी ? 


_ तापसी- -को तस्स घम्मदारपरिट्टाइणो णामं गेणहिस्सदि' [ कस्तस्य घर्म 
दारपरित्यागिनो नाम ग्रहीप्यति ]। 


YO ४: 0 0 SSNS MRS 
शरीर मिट्टी में मिला दिया है, रक्तचन्दन की भाँति उसका काल रक्त मेरे शरीर 
का अङ्गराग चन रहा है, आप को विजयश्री मिली है और चारों समुद्री से घिरी यह 
चसुन्धरा आप की चेरी बन चुकी है, कुरुवंद के अनुचर-परिचर, इष्टमित्र, शूर-वीर सब 
के सब इस रणानळ में जळ-ुन चुके हूं, अब तो जिसे आप (दुयोधन? कहते हैं वह 
केवल नाममात्र यच रहा है ।' 
आदि में भीम का जो अनुभूतार्थ वर्णन दे उसमें “निर्णय? का ही रूप स्पष्ट परिलक्तित 
हो रहा है। 
विमश--ताव्यदर्पगकार ने 'निर्णय' का यह लक्षण किया ऐ-- | 
*निर्णयो5नुभवण्यातिः--जेये$्थें सन्दिहानमप्रतिपाद्यमानं वा प्रति यद्जुभवस्याबुझू 
तस्यार्थस्य निर्णयार्थ कथनं तत्‌ ज्ञेयार्थनिणयाच्चिणयः ( नाट्यदर्पण : १ म विवेक ) । 
इस सन्ध्यज्ञ को योजना भी अनिवार्य मानी गयी है । 
अनुवाद्‌--“परिभाषण' वह है जिसे परिवाद अथवा निन्दा का सूचक आपण कहा 
गया है। जैसे कि, “अभिज्ञानशाकुन्तळ' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
*  «राजा-आयें ! यह तो बताइये कि आप इन्हें किंस नाम के राजा की पत्नी कहना 
हृ 
चाह जिसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया हे उस पापी का नाम कौन ले! 
आदि में, तापसी का जो दुप्यन्त-निन्द्न है उसमें 'परिभाषण! का स्वरूप स्पष्ट हैं ! 
विमर्श--ताटयदर्पगकार ने 'परिभाषण! को “परिभाषा” कहा ह और “परिभाषा? की यह 
ना है-- oe 
“परिभाषा स्वनिनद्नम्‌-- 
स्वापराधोद्घट्टन परिभापा। यथा 'तापसवस्सराजे' वासवदत्तां अति राजा (साख्म)- 
| १ 
जे : मा यथा तथा एतम्राणं निःस्नेहं निरपत्रपस्‌ । 
आनन्दाख्ुतवर्षिण्या दृष्टयाप्यनुग्रहाण सास्‌ ॥ 
यथा वा 'नलविलासे' दमयन्तीं प्रति नळः-- 6 
न प्रेम निहित चित्ते न चाचारः सतां स्स्ृतः। 
त्यजता स्वां वने देवि | मया दारुणमाहितस्‌ ॥ 
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( ६--कृति ) 
-ण्लब्धाथंशमन कात! ॥ १११ ॥ 


NAN NAAN AN AAA ANAL NNN NN 


यथा वेण्याम्‌ 
'-एते भगवन्तो व्यास-वाल्मी।कप्र भूतयोऽमिपेकं धारयन्त स्तिष्टन्ति इति ।? 
अनेन प्राप्तराज्यस्यामिषेकमङ्गलेः {स्थिरीकरणं कृतिः । 
( ७-असाद्‌ ) 


शुश्रषादिः प्रसादः स्यात्‌-- 
यथा तत्रैव भीमेन द्रौपद्याः कशसंयमनम्‌ । 
( ८—भानन्द्‌ ) 
आनन्दो वाञ्छितागमः ॥ 


यथा वा 'राघवाभ्युद्ये' रामः ( स्वगतम्‌) 
वेदेहीं हृतवांस्तदेष मइतः संख्ये विषह्य छमां- 
श्रक्रोत्पाटितकन्धरो दशमुखः कीनाशदासीङृतः । 
प्राणान्‌ यह्विरहेऽप्यहं वि्ट॒तवांस्तेन त्रपापांसुरं 
वक्त्रं द्शयितु तथापि न पुरस्तस्या विलक्त; चमः ॥! 
` साद्दित्यदर्पणकार के अनसार तो “परिभाषण? परनिन्दा-सूचक भाषण माना गया है किन्तु 
नाट्यदर्पेणकार के अनुसार यह स्वभिन्दनात्मक वचन है। 
अनवाद--'कृति? कहते हैं उपलब्ध विषय के द्वारा चित्त-शान्ति के वर्णन को । जेसे कि 
'्रेणीसंहार' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
कृष्ण--भगवान्‌ व्यास और वाल्मीकि आदि महर्षि अभिषेक ( जल ) लिये आपकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं 
आदि में, अभिपेकमङ्गल द्वारा, युधिष्ठिर के चित्त में शान्ति और स्थिरता की स्थापना का 
जो वर्णन हे उसमें 'कृति? की ही रूपरेखा झलक रही हे । 
विमशे--'कृति? का अभिप्राय क्षेम अथवा लब्ध अर्थ का परिपालन है जेंसा कि नाट्यदर्पण- 
कार का कथन है-- 
“कृतिः क्षेत्रमू--लब्धस्य परिपालनं क्षेमः ।' 
अनुवाद--'प्रसाद? का अभिप्राय सेवा, परिचर्या आदि का अभिप्राय हे। जैसे कि 
वेणीसंहार” में भीम द्वारा द्रोपदी के केशसंयमन की घटना का जो उल्लेख हे वह “प्रसाद? 
रूप संध्यङ्ग की ही योजना हे । 
विमश-नारथद्रपणकार ने प्रसाद? को 'उपास्ति’ कहा हे और “उपास्ति? का अभिप्राय 
“सेवा? बताया है-- 
“सेवोपास्तिः-सेवा परप्रसत्तिहेतुर्व्यापारः ।' 
नाट्यदपेणकार के अनुसार “प्रसाद? नारथात्राये भरत के अतिरिक्त अन्य नाटथकोविदों के 
मत का सन्ध्यङ्ग है-- 
अन्ये स्वस्य स्थाने प्रियहिताचरणजनिताँ प्रसत्ति प्रसादमङ्ग सन्यन्ते ।! 
( नाट्यदपंण : १ म विवेक ) 
अनुवाद-- आनन्द” वह हे जिसे सनोरथ की पूर्ति सँ संतोप कहा गया हे । 
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~ . 
यथा तत्रच न 
“द्रौपदी--बिसुमरिदं एद वावारं णाधस्स पसादेण पुणो बि सिक्खिस्सं |? 
[ विस्म्तमेनं व्यापारं नाथस्य प्रसादेन पुनरपि शिक्षिष्ये ] । 
( ९--समय ) 
- समयो दुः्खनिर्याणं- 
यथा रत्नावल्याम्‌ 


“वासबद्त्ता--( रत्नाबलीमालिङ्गय ) समस्सस बहिणिए ! समस्सस” 
[ समाश्वसिहि भगिनि ! समाश्वसिहि ] । 


( १०--उपगूहन ) 
--तड्भवेदुपगृहनम्र्‌ ॥ ११२ ॥ 
यत्‌ स्यादळ्जुतसम्मातिः-- | 
यथा मम प्रभावत्यां नारददशनात्‌ प्रयुन्न ऊ्बेमबलोक्य- 
“द्धह्विद्यन्लेखामिव ङुसुममालां परिमल- 
श्रमदूसङगश्रेणीध्वनिभिरुपगीतां तत इतः | 
दिगन्तं उयोतिभिस्तुहिनकरगौरघवलय- 
नितः कैलासाद्रि: पतति वियतः किं पुनरिदम्‌ ।' 


जैसे कि वेणीसंहार' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात 
'द्रौपदी--में तो वेणी बाँधना भूल सी ही गयी थी, लेकिन अब आपकी कृपा से इसे 
जाऊँगी गी | 0 र कक ( 
ba द्रौपदी के अभिलषित छाम और संतोष का जो वर्णन है उसमें “आनन्द 
ग्रोजना है । 
ह Mp के हेतु होने के नाते “वान्छितागम' को आनन्द कहा गया है. जैसा किं 
नाटयदर्षणकार का कथन दै- “प्रकारशतेर्वान्धितस्यार्थितस्य सामस्त्येनागमः प्रासिरानन्द- 
७ या वह सन्ध्यङ्ग दे जिसे दुःख का अपगमन ( दूर हो जाना) कहा 
गया है। जैसे कि 'रत्नावली' के इस प्रसङ्ग अथात्‌ ; 
ध्वासवद्त्ता--( रस्नावळी को गले लगाकर ) घबढाओ नहीं वहन। | 
आदि में, रत्नावली के दुःखनिर्माण का जो वर्णन हे उसमें "समय? का स्वरूप 
स्पष्ट हे। 
विमही--नाट्यदर्पणकार के अनुसार “समय? का यह छक्षग है 
“समयो दुःखनिवांस- 
:खनिर्गमयुक्तः कारः समयः । ड 
अनुबाद “उपगूह? कहते हैं विस्मय की प्राप्ति को। जसे कि, मेरी अपनी क्ति 
'रभावतीः में, नारद के दन से ऊपर की ओर दृष्टि उठाये, अद्युग्न की जो यह उक्ति हे- _ 
“यहं क्या! यह कया है जो सान्द्र सौरभ-छोभ से सँडराते भोरो की गुंजार से भरी 


है 
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( १३--भाषण ) 

--सामदानादि भाषणम्‌ । 
यथा चण्डकोशिके-- 
“घर्मः--तेदेहि धमेलोकमधितिष्ठ ।? 
> (१२--पूवंवाक्य) 
पूर्ववाक्यं तु विज्ञेयं यथोक्ता्थोपद्शनस्‌ ॥ ११३ ॥ 

यथा वेण्याम्‌ 

'भीमः--बुद्धिमतिके ! क सा भानुमती परिभवतु सम्प्रति पाण्डवदारान्‌।? 

( १३-काच्यसंहार ) 


बरअदानसंप्रापिः काव्यसंहार इष्यते । ! 
यथा सबत्र-कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि । इति । 


चमकती पुष्पमाला धारण किये तथा चन्द्रधवळ तेज से दिगन्त को प्रकाशित करते हुये 
इधर आता जा रहा हे? कहीं यह केलास पवत तो नहीं या और कुछ तो नहीं है 1 
इसमे, उपगूहन' का स्वरूप स्पष्ट है । 
द बिमर्श--नाटबदपंणकार ने “उपगूहन' के स्थान पर परियूहन' नाम प्रयुक्त किया है और 
परिगूहन? का यह अभिप्राय बताया है-- 

'विस्मयस्थायिभावात्मकस्याद्गतरसस्य आसिः परियूहनस्‌ ।' 

अनुवाद--भाषण? का अभिप्राय सान्त्वनाजनक, प्रियङ्कर अथवा हितकारक वचन 
है: जैसे कि 'चण्डकौशिक'के इस अङ्ग अर्थात्‌- 

“बम--हरिश्वन्द्र ! इधर आओ, तुम्हें धर्मलोक में विचरना है ।' 
आदि में, हरिश्चन्द्र के लिये सान्त्वनादायक धर्म का जो वचन है उसमें 'भाषण' की 
योजना हे । 

विमर्श “माण? वस्तुतः प्रियहितवचन हे । इसकी योजना भिन्न-भिन्न रसभावविषयक 
रूपकप्रबन्धों में की गयी है । 

अनुवादु--'पूर्ववाक्य' वह है जिसे पूर्वोक्त विषय अथवा वचन का पुनर्दर्शन कहा 
गया है । जेसे कि, 'वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

“भीम-बुद्धिमतिके ! कहाँ गयी वह भानुमती ? अब देखें, केसे पाण्डव-पत्नी का 
अपमान करती है ।? 
आदि में जो संघ्यङ्ग है वह 'पूर्ववाक्य' ही हे । 

विमर्श. (पूव > ¢ 

विसहा--घूववाक्य़ का दूसरा नाम 'प्राग्भाव हे । नाव्यदर्पणकार ने 'प्राग्मावर नाम से ही 

इस संभ्यङ्ग का स्मरण किया हे-- 
“प्राग्भावः कृत्यदृशेनस्‌ ।' 

किन्तु मान्माव' का अभिप्राय किसी के कृत्य का किसी के द्वारा दशन हे । नाटथदर्पणकार 
के अनुसार पूवेबाक्य' कतिपय नाट्याचार्यो की मान्यता का सन्ध्यङ्ग ए--'मुखसन्ध्यायुक्त- 
अपलायन्त पूववाक्यमङ्गसस्य स्थाने केचिदामनन्ति । 
गुवाद-- काव्यसंहार' वह संध्यङ्ग हे जिसे वरप्रदान की संग्रासि कहा गया हे । जेसे 
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( १४-अशस्ति ) 


` नृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते ॥ ११४ ॥ 
यथा प्रभावत्याम्‌- 


“राजानः सुतनिर्बिशेषमघुना पश्यन्तु नित्यं प्रजा 
जीयासुः सदसद्विवेकपटवः सन्तो गुणप्राहिण: | 
सस्यस्त्रणेसमृद्धयः समधिकाः सन्तु क्षमामण्डले 
भूयादव्यभिचारिणी त्रिजगतो भक्तिश्च नारायणे ॥' 
अत्र चोपसंहारप्रशास्त्योरन्त एकेन क्रमेणेष स्थितिः । 
( सन्ध्यङ्ग-निवेज्ञ में मतभेद ) 


“इह च सुखसंघौ उपच्षेपपरिन्यासयुक्त्युङ्गेदसमाधानानां प्रतिमुखे च 
परिसपंणप्रगमनवज्ञोपन्यासपुष्पाणां गर्भेऽभूताहरणमागंत्रो (तो)टकाधिबलत्ते- 
पाणाँ विमर्शेऽपवादशक्तिव्यबसायप्ररोचनादानानां प्राधान्यम्‌ । अन्येषां च यथा 
सम्भवंस्थितिःः इति केचित्‌ | 


tp 2 २ ४ 3४ क ता ह 
कि समस्त रूपकप्रवन्धा में, 'किन्ते भूयः प्रियम्मुपकरोसि” का जो उपनिबन्ध किया 
जाया करता हे वह 'काव्यसंहार' की ही योजना हे । 

विमश-- 7ट्यदपेणकार ने 'काब्यसंहार' की यह सुन्दर परिभाषा की है-- 
'वरेच्छा काच्यसंहारः 
ईप्सित दातुममिळाषो चरेच्छा । तज्जनितो “भूयः किं no इति प्रश्न 
इत्यर्थः । स च ग्रह्दीतयंप्रतीच्छुति प्रतीच्छुति च [यसीमिच्छ दर्शयितुं, निब- 
ध्यते । तत्र सति सर्वस्मिन्नेवेष्सिते सम्पन्ने अस्तुत काब्यसेव संहियत इति कान्यसंहारः। 
अनुवाद--ग्रशस्ति' का तात्पर्यं नुप, देश, देव आदि का स्वस्त्ययन अथवा आशीवचन 
आदि हे । जैसे कि प्रभावती' की यह प्रशस्ति 
“राजा ढोग सदा पुत्रवत्‌ प्रजापालन करते रहें, सद्सद्धिविकशीछ, गुणग्राही सज्जन 
सदा दीर्घायु बने रहें, एथिवी पर धन-धान्य और रूप्य-सुवणं सम्पदा बरसती रहे 
और सारा त्रिभुवन भगवान्‌ नारायण का एकान्त भक्त बन जाय ।' 
'करान्यसंहार? और अशस्ति, इन दोनों सन्ध्यङ्गो की योजना क्रमशः ही की जाया 
करती हे (अर्थात्‌ पहले 'काब्यसंहार'और उसके बाद्‌ “प्रशस्ति? की योजना आवश्यक दै) 
विमर्श--प्रशरितः रूपकप्रबन्धों का अन्त मङ्गल है ( (प्रशस्तिः शुभशंसना ) । इसका 
उपनिबन्ध अनिवार्य माना गया है। इसे नाटकीय इतिवृत्त के अन्तरगत रहनेवालो वस्तुयोजना 
कहा गया है । 


ग सम्बन्ध सँ आचार्य में मतभेद पाया 
अनुवाद--इन उपयुक्त सनध्यङ्गों की योजना के सम्बन्ध में आच 
जाता है । कुछ नाट्याचार्य तो सभी सन्धिओं के सभी सन्ध्यङ्गों की योजना आवश्यक 


ह हेल उपक्षेप, परिन्यास, युक्ति 
मानते हैं और कुछ का यह कथन हे--'सुखसन्धि के प्रमुख अङ्ग उपचप, » युक्ति, 
उद्धेद और गया हैं, प्रतिमुखसन्धि में परिस पेण, प्रगमन, वज्र, उपन्यास और पुष्प 


की योजना अनिवार्य हैं, गर्भसन्धि के लिये अभूताहरण, मार्ग, तोटक, अधिवळ और केप 
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अपेक्षित हैं और विमशंसन्धि के मुख्य अङ्ग अपवाद, शक्ति, व्यवसाय, अरोचना और - 


आदान हैं। इन निर्दिष्ट सन्ध्यङ्गो के अतिरिक्त और जो अवशिष्ट सन्ध्यङ्ग हैं उनकी योजना । 
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( सन्ध्यङ्गयोजना-विषयक परिनिष्ठित सिद्धान्त ) 
चतुःपष्टिविधं ह्येतदङ्गं प्रोक्त मनीषिभिः । 
कुयोदनियते तस्य संधावपि निवेशनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
रसाचुगुणतां वीक्ष्य रसस्येव हि मुख्यता । 
यथा वेणीसंहारे ठृतीयाङ्के दुर्योधनकणेयोमह्संप्रधारणम्‌ । एवमन्यत्रापि | 
यत्तु रुद्रटादिमिः नियम एवः इत्युक्तं तल्लच्यविरुद्धम्‌ । 


रूपकविशेष के उपयोगविशेप की ही इष्टि से की जा सकती है और की भी गयी हे! 
विमशे--संध्यज्ञों को “उद्देशाक्रमानुसार योजना तया 'उपयोगानसार” योजना के दो मत है । 
अभिनवभारतीकार ने उपयोगानुसार संध्यन्गयोजना का सिद्धान्त अपनाया है और दइारूपक- 
कार ने उद्देशक्रमानुसार संध्यज्गयोजना का सिद्धान्त स्वीकार किया है । 
अनुवाद--नाटथकोविदों ने तो ६४ संध्यङ्ग गिनाये हैं ( जिनका लउण-निरूपण किया 
जा चुका ), किन्तु इनकी योजना के सम्बन्ध में परिनिष्ठित सिद्धान्त यह है--रूपक- 
सजा का सारभूत अर्थ रस है रडी सन्ध्यङ्ग की योजना आवश्यक है रूपक- 
अवन्धा के रसरूप साराथ के अनुकूल हो। इस र सनि अङ्ग की यो 
क ना हो। इस दृष्टि से एक सन्धि के अङ्ग की योजना 
एक सन्धि के अङ्ग की दूसरी सन्धि में योजना का उदाहरण वेणीसंहार? का तृतीय 
अङ्क है जहाँ सन्धि तो गर्भसन्धि हे किन्तु जहाँ सुखसन्धि के अङ्ग 'संप्रधारण? की योजना 
की गयी हे और बड़ी सुन्दरता से की गयी है। अन्य रूपकप्रबन्धों की यही बात हे! 
आचाय रुत्रट आदि का यह कथन कि “जो अंग जिस सन्धि का हो उसकी उसी सन्धि सें 
योजना की जाय? ठीक नहीं जचता क्योकि रूपकप्रबन्ध इसके उलटे चलते दिखाई देते हैं। 
विसश--ताटथाचार्य भरतमुनि का, संघ्यङ्गयोजना के सम्बन्ध में यह आदेश था-- 
'यथासन्धि तु कत्तेव्यान्येतान्यङ्गानि नाटके । 
कविभिः काव्यकुशलेः रसभावमपेच्य तु ॥ 
संमिश्राणि कदाचित्तु द्वित्रियोगेन वा पुनः ॥ 
ज्ञात्वा कायमवस्थां च कार्याण्यङ्गानि सन्धिषु ॥? 
( नाट्यशास्त्र ` १९. १०४-१०६ ) 


'जिसे 'अभिनवभारती'कार ने इस प्रकार उद्धोषित किया-- 


i (टा उलप्य नाव्यात्मक शास्रमित्युक्तस्‌ । ततश्च यद्‌ यथा यद्‌ यस्यानुप- 
भ रुचितदधिशर्करापयःप्रखुतिरसान्तरमध्ययोजितं तद्द्वारेणान्तः- 
तडा इष्ट व्याधिनिबृत्ति च विधत्ते तथैव पुमर्थोपायो 'हृदयमनुप्रवेष्टुमसमर्थ; सुन्दर 
न । र टा Me विनेयजनस्य संपाद्ये वस्तुनि, कल्पपादपकल्पनाये 
विवक्षितरसभावादिसंपूर्ण अ विभावादिरूपतयव नान्यथेत्युक्त पष्टे । तान्यज्ञानि छिखितानि 

भावादिसपूर्णभावभाजि, भवन्ति यानि त्वेकरसावहितमनसो यत्नान्तरनिर- 


च्य 


पेक्षतयंचाहमहमिकया ससुचितभावेन वन्धशय्यामनुवर्तन्ते । इतिवृत्ताविच्छेदो$पि हि 
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( सन्ध्यङ्गनिवेश की उपयोगिता ) 
इष्टाथेरचनाशर्यलामो  वृत्तान्तविस्तर; ॥ ११६॥ 
रागग्राप्ति! प्रयोगस्य गोप्यानां गोपनं तथा । 
प्रकाशनं प्रकाञ्यानामङ्गानां पडविधं फलम्‌ ॥ ११७॥ 
अङ्गहीनो नरो यदइन्नेवारम्भश्नमो भवेत्‌ । 
अन्गहीनं तथा काव्यं न॒ प्रयोगाय युज्यते ॥ ११८ ॥ 
संपादयेतां संघ्यङ्गं नायकप्रतिनायको । 
तदभावे पताकाद्यास्तदमावे तथेतरत्‌ ॥ ११९॥ 


bm aS स्स्स विच्छेदे ब 
रसस्यव पोपकः, अन्यथा विच्छेदे स्थाय्यादेस्थ्रुटितत्वात्‌ फ़ रसवार्ता! तेन रसस्येवायं वि- 
आवादिपरिकरो यदुङ्कचक्रमिति ।' `` `` `ननु सन्धिपरतन्त्रैरङ्गेभेवितब्यम्‌ , तद्रसपारत- 
न्ञ्यमेपां कुतस्त्यम्‌ ? उच्यते-सन्धयो ह्यवस्थापरतन्त्राः, आरस्भाभिधानदशाविद्येपोपयो- 


गिकथाखण्डलक मुखसन्धिरित्युक्तस्‌ , एवमन्यत्र ` `` ` -नन्वतः किस्‌ ? इद्मतो भवती- 
त्याह--रस॒भावापेक्षया तु काय स्थितस््‌''******* कार्यमपि रसप्रवाहजननपर्यन्तत्वेन कृता- 
थतां सपद्यते इति यावत्‌ । 

समिश्राणीति सन्ध्यन्तरोक्त सन्ध्यन्तरेऽपीस्यर्थ 


यः । यथा युक्तिसुखेऽप्युक्ता गर्भेडप्यप- 
निवद्धा वितर्कव्यभिचायंशपोषकभावेन वेणीसंहारे ।' ***** त्रीति दित्वे 
तेनकमपि सन्ध्यङ्ग तत्रेव सन्धौ द्विखिर्वा कत्तन्यस्‌ ।' ( अभिनवभारती, पृष्ठ ६१-६२ ) 

अर्थात्‌ जिसे 'अङ्गचक्र ( ६४ सन्ध्यज्ञ ) कहते हे वह रसाभिव्य्षक विमावादि-परिकर के 
अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं । जैसे बिभावादियोजना रस-समुछास के लिये हुआ करती दै वैसे 
हौ अङ्गचक्र-योजना भी रसप्रवाह के हो लिये अपेक्षित है नकि नाव्यशाख की मर्यादा के अनु- 
पालन के लिये । ध्वनिकार आनन्दवर्धैन की यह सूक्ति यहाँ स्मरण रखने योग्य है-- 

“सन्धिसन्ध्यङ्गघटन रसाभिव्यक्त्यपेक्षया । 
नतु केवल्या शाखस्थितिसम्पादुनेच्छुया ॥? ( ध्वन्यालोक : २. १२) 

अर्थात्‌ काव्य-प्रवन्थो में सन्धिघटना या सन्ध्यक्षयोजना एक मात्र रसाभिव्यजन के हो लिये 
आवश्यक ह न कि नाव्यशासत्र को विधि के अनुष्ठान के लिये । लोचनकार ने इसीलिये कहा है-- 

'सरतमुनिना सन्ध्यङ्गानां रसाज्ञभूतमितिवृत्तप्राशस्त्योत्पादनमेव प्रयोजनमुक्तम्‌ । न 
तु पूर्वेरङ्गाङ्गवददष्टसस्पादुन विज्लादिवारण वा ।' ( ध्वन्यालोकलो चन, पृष्ठ २४० ) 

अनुवाद--उपर्युक्त सन्ध्यज्ञों की योजना से रूपक-प्रबन्धा का जो लाभ है बह ६ प्रकार 
का हुआ करता हे--(१ ) अभीष्ट अर्थ की योजना, ( २) सामाजिक हृदय में आश्चर्यभाव 
का संक्रमण, ( ३ ) कथानक का विस्तार, (४ ) सामाजिक हृदय में रूपकदर्शन के अति . 
अनुराग का उत्पादन, (५) गोपनीय विषय का गोपन और ( ६ ) प्रकाशनीय विषय 
का प्रकाशन । जेसे अङ्गहीन मनुष्य किसी भी काय में समर्थ नहीं हो सकता बसे ही 
अङ्गहीन काव्य-प्रवन्ध भी अभिनय के उपयुक्त नहीं रह सकता । इसलिये रूपक-प्रवन्ध 
अपना नाम तभी सार्थक सिद्ध कर सकते हैं जवकि इनमें उपनिबद्ध नायक और प्रति- 
नायक के वाग्विछासों में सन्ध्यङ्गों की रूपरेखा झळका करे। नायक और प्रतिनायक के 
वाग्न्यवहारो के बाद सन्ध्यङ्गो की योजना का अवसर पताका आदि अर्थप्रकृतियों की 
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प्रायेण प्रधानपुरुषप्रयोज्यानि सन्ध्यङ्गानि भवन्ति | किन्तूपच्चेपादित्रयं 
बीजस्याल्पमात्रसमुद्दिष्टत्वादप्रधानपुरुपप्रयोजित मेव साधु | 
( रसामिब्यञ्जन के लिये सन्ध्यङ्गयोजना ) 


रसव्यक्तिमपेक्ष्यैषामङ्गाना संनिवेशनम्‌ । 
न तु केवलया शास्रस्थितिसंपादनेच्छया ॥ १२० ॥ 
तथा च यद्वेण्यां दुर्याधनस्य भानुमत्या सह्‌ विप्रलम्भो दशितः, तत्तादृशोऽ- 
बसरेऽत्यन्तमनुचितम्‌ | म हर 
अविरुद्धं तु यदू वृत्त रसादिव्यक्तयेऽधिकम्‌ । 


SSE ST Rr 


यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि सन्ध्यङ्गों की योजना का स्वर्णावसर तो वस्तुतः 
रूपक-्रबन्धों के मुख्य चरितों के ही कथनोपकथन में रहा करता हे किन्तु “उपक्षेप'; 
“परिकर? और 'परिन्यास' की योजना अप्रधान चरितों के भी कथनोपकथन में संभव हे 
क्योकि इनका ( उपच्षेप आदि का ) सम्बन्ध बीज के आवाप, उद्वार ओर क सेहे 
और आवाप, उद्घाट और औन्मुख्य की अवस्थाओं में बीजरूप इतिवृत्त ही उप- 
न्यस्त हुआ करता इ । 

विमर्श--नाटथदर्पण! की इन पंक्तिओं में सन्ध्यङ्ग-योजना की पद्धति और उपयोगिता का 

रोचक वर्णन है-- 

मर या डानकानि सन्धिरूपस्याङ्गिनोऽवयचस्वेन निष्पादकत्वात्‌ ।'''अड्रानि च 
बृत्तचिस्तरकारित्वाद्वश्यं निचन्धनीयानि । अपरथा-रामस्य पत्नी रावणेन चनान्तादप- 
इता, रामेण च जटायुषः समुपल्भ्य सुग्रीव सहाय वानराधिराज्यप्रतिपादनादुधिगम्य 
समुद्रसेतुबन्धमाधाय बि रावण प्रत्यानीते'त्यत्र आरस्भाद्यवस्थानिवन्धनीयः पञ्च- 
भिरपि सन्धिभिर्वोजाद्यपाययुक्तेर्निबद्धे रूपके दृत्तसंक्षेपः स्यात्‌, तथा च न चमत्कार: । 
किन्न रसकमपि वृत्तमङ्गवेचित्रयेण निबध्यमान परां रक्तिमावहति, कार्यवशाच्च पुनरुच्य- 
मानमपि वृत्तमङ्गमङ्गथा निवद्धमपुनरुक्तमिवाभाति । अयःशलाकाकल्पता चाङ्गसम्बद्धस्य 
वृत्तस्य न भवति ।' ( नाटबदर्पण : १ म विवेक ) 

अनुवाद--सन्ध्यज्ञं की योजना का उद्देश्य रस की अभिव्यक्ति है न कि नाठ्यक्षाख 
की मर्यादा का पालन । 

सन्ध्यङ्गयोजना के इस सिद्धान्त को देखते, “वेणीसंहार” में किया गया दुर्योधन के 
विरह में व्याकुल भानुमती का चित्रण ( अर्थात्‌ प्रतिमुख-सन्धि के अङ्ग 'विछास' का 
उपनिबन्ध ) अत्यन्त अनुचित प्रतीत होता है ( क्‍योंकि इससे वेणीसंहार के रसभाव 
का कोई परिपोष नहीं होता, यह तो केवळ शाख्रस्थिति की रक्षा के लिये उपनिवद्ध 
किया हुआ दै )। 


रूपकप्रवन्ध कें रचयिता का एकमात्र कर्तव्य किस प्रकार रसाभिव्यञ्जन हुआ करता : 


हे ( न कि नाव्यशासत्र की संविदाओं का अनुसरण ), यह इससे भी स्पष्ट हे कि मूलबृत्त 
के अविरुद्ध रहनेवाली भी कथावस्तु, यदि वह रसविशेप के उढ्छास के उपयुक्त न हो तो, 
या तो बदल दी जाया करती हे या बिल्कुळ छोड़ दी जाया करती हे । 
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अनयोरुदाहरणं सरप्रबन्घेष्बभिव्यक्तमेव | 
( वृत्तिविचार ) 


अथ वृत्तय 


शृङ्गारे केशिकी चीरे साच्वत्यारमटी पुन! । 
रसे रोद्रे च बीभत्से वृत्तिः सवत्र भारती ॥ १२२॥ 
चतस्रो वृत्तयो ह्येताः सबेनाव्यस्य मातृका; । 


स्युनीयिकादिव्यापारविशेषा नाटकादिषु ॥ १२३ ॥ 
रसाभिव्य्जन के लिये, इतिवृत्त के हेर-फेर ( अथवा सन्ध्यङ्ग-योजना में रसापेक्षा 2. 


नं 


के उदाहरण तो सभी ग्रसिद्ध-प्रबन्ध हैं ही । | 
विमर-धत्रनिदाशोनिक आनन्दवधंनाचायं के शब्दों में संधि-सन्ध्यङ्ग-घटना के नियम के 


अनुपालन का यह निर्देश हैं-- 


“रसादिव्यज्षकत्वे [प्रबन्धस्य चेदमन्यन्सुख्य तिवन्थनं यत्सन्धीनां मुखप्रतिमुखग- 
भावमशंनिवंहणाख्यानां तदङ्गानाञ्जोपच्षेपादीनां घटन रसाभिन्यक्त्यपेक्षया, यथा-रत्ना- 
चल्याम्‌, न तु केवलं शासत्रस्थितिसम्पादनेच्छुया, यथा-वेणीसंहारे विछासाख्यस्य प्रतिसुख- 
सन्ध्यङ्गस्य प्रकृतरसनिवन्धाननुगुणमपि द्वितीयेऽङ्के अरतमतानुसरणसात्रेच्छुया घटनम्‌? 


और यहाँ साहित्यदर्पणकार ने इसी का अनुसरण किया है । 


( ध्वन्यालोक : २य उद्योत ) 


अनुवाद--अब 'वृत्ति-चतुष्टय” का निरूपण किया जा रहा है-- 
शक्ति’ कहते हें नारकादि प्रबन्धो में उपनिवद्ध नायक-नायिका आदि के विविध 


व्यापारी को । “वृत्ति? वस्तुतः अभिनयमात्र 


की जननी है। “इत्ति! चार अकार की हुआ 


करती है--( १) 'कैशिकी', जो शङ्गाररस के अभिव्यञ्जन के लिये है, ( २ ) 'सारवती' 
जिससे म्य १; अभिव्यक्ति का सम्बन्ध है, (३) 'आरभरी' जो रोद्र और बीभत्स 
रस के प्रतिपादन के लिये हे और (४) भारती, जिसका सम्बन्ध सभी रसाँ से है । 


विमक्ष--भरतमुनि के नाय्यशाज् में 'वृत्तिर का बड़ा विशद और विचारोत्तेजक वर्णन दै | 


यहीं यह भी वताया गया है कि वेदचतुष्टय, से 
का भी विकास हुआ है-- 


अन्नः्चतुष्टयात्मक नाय्यवेद की भाँति वृत्ति 


ऋग्वेदादूआारती चत्ता यजुवेदाच्च सास्वती। , 

कैशिकी सामवेदाड शेषा चाथवंणादपि ॥ ( नाव्यशाख् २० २५ ) 
वैसे तो ृत्ति”तस्व एकरूप ही है क्योकि 'कायिक', “वाचिक' और “मानसिक ब्यापारों झे 
परस्पर असम्भेद ( असंकीणंता ) सबेथा असंभव है। किन्तु “काय-वाळःमनस्‌' की चेष्टाओं में, 


प्रत्येक के यथास्थान प्राधान्य की . दृष्टि से, 


वृत्तितत्त्व को चतुर्विध बताया गया है। इस वृत्ति 


चतुष्टय में भारती वृत्ति रूपकप्रबन्धों में चित्रित चरितां का वाग्व्यापार है । | नाय्याचाये भरत- 


सुनि ने स्पष्ट कहा है-- 
[1] 


भाषतो वाक्यभूयिष्ठा भारतीय भविष्यति ।? ( नाट्यशाख : २२ ९) 
भारती बृत्ति शब्द-वृत्ति है-इस सम्वन्ध में सभी नाय्याचाय एकमत हैं । अन 
ने "भरती? को 'पाठ्यप्रधाना? “अथवा “वार्वृत्ति' कहा है। रसाणेवसुधाकरकार ने म 


34 स्पष्टतया “शब्दवृत्ति' माना है-- 
३० सा० 
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“आसां तु मध्ये वृत्तीनां शब्ददृत्तिस्तु भारती । 


तिस्रोऽ्ंवृत्तयश्शेषाः तच्चतल्रो हि बुत्चयः ॥? (रसाणेवसुधाकर : १.२८६) 


अरतमुनि की यह 'भारती”समीक्षा यहाँ ध्यान देने योग्य है-- 
` धया वाकप्रधाना पुरुषप्रयोञ्या खीवर्जिता संस्कृतवाक्ययुक्ता । 


स्वनामधेयेरभेरतेः अयुक्ता सा भारती नाम भवेत्त दृत्तिः ॥ 
( नास्यशाख्न : २२०२५ ) 


यहाँ भारती वृत्ति के 'वाकप्रधाना बृत्ति? होने में तो कोई विवाद नहीं किन्तु 'पुरुषप्रयोज्या?, 
जोवजिता और 'संस्कृतवाक्ययुक्ता' सानने में विचार-विमश की आवश्यकता है। वेसे तो 
रूपक-अबन्धों में प्राकृत वाग्व्यवहार भी पर्याप्त है किन्तु नाठ्यझास्न की परिभाषा के अनुसार 
इसे "भारती इचत? नहीं माना जा सकंता । यहाँ संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि नाट्याचाय भरत- 
मुनि ने प्रधान पुरुष चरितों के संस्कृत वाग्व्यापार की दृष्टि से, भारती को 'संस्क्ृतवाक्ययुक्ता” कह 
दिया है। भारती वृत्ति खी-चरितो का वाग्ञ्यापार नहीं मानी गयी क्योंकि स्त्री-चरितो की वृत्ति 
सात्त्वती अथवा कैशिकी वृत्ति है। ख्री-चरितों के वाग्व्यापार उनके हाव-मावो से अनुप्राणित रहा 
करते हैं, इसलिये शुद्ध भारती का दर्शन वहाँ नहीं हो सकता । नाव्यद्पेणकार का यह वृत्तितत्त्व- 
विमझ मी यहाँ ध्यान देने योग्य है-- 
"भारती सात्त्वती केशिक्यारसटी च वृत्तयः 1 
रसभावाभिनयगाश्चतत्रो नाघ्यमातरः ॥ 
पुरुषार्थसाधको विचित्रो व्यापारो वृत्तिः । रसभावाभिनयाः वच्यमाणास्तांस्तन्मय- 
स्वेन गच्छुन्ति । रसभावाभिनयसम्मिन्ञो हि सों नाटये-व्यापारः। “चतस्रः इति चतु- 
भेंदत्दमन्यत्तमचेष्टांशमाधान्यविवक्तया, अपरथाऽनेकव्यापारसंवलितमेकमेच वृत्तितत्त्वर्‌ । 
न नाम प्रबन्घेषु व्यापारान्तरासंवलितः कोऽप्येकाकी कायिको _ वाचिको मानसो वा 
व्यापारो ळच्यते । कायिक्यो हि व्याप्रतयो मानसैर्वाचिकेश्च व्यापार: संभिद्यन्ते । शब्दो- 
क्लिखितं मनःप्रत्ययं विना रक्षकस्य कायव्यापारपरिस्पन्द्स्याभावात्‌। वाचिक्यो मान" 
स्यश्च कायपरिस्पन्दाविनाभाचिन्य एच, ताउ्वादिव्यापाराभावे वचनानुञ्चारणात्‌ , प्राणा- 
दिरूपकायपरिस्पन्दाभावे, मनोवृरयनुपळ्क्षणाच । मनःशून्यश्न व्यापारः कायिको वाचिको 
चाऽरञ्जकस्वादनिवन्धनीय एव। विदूषकोऽपि च हास्यार्थ चुद्धिपूर्वकमेव विसंस्थुछं विचे- 
छते । अतः संकीर्णत्वेऽप्यंशप्राधान्यापेक्तया ब्वृत्तयश्चतल्रः । नाव्यस्यासिनेयकाव्यस्य 
मातर इव मातरः। आस्यो हि वर्णनीयत्वेन कविहृद्ये व्यवस्थिताभ्यः काव्यसुत्पद्यते । 
“नाव्य? इति च प्रस्तावापेक्तम्‌ । तेनानभिनेयेऽपि काव्ये बृत्तयो भवन्त्येव । न हि व्यापार 
शून्यं किद्धिद्‌ वर्णनीयमस्ति । रङ्गानन्तरं च नाव्यमिति रङ्गस्य व्यापारशल्यत्वेनावृत्ति- 
- स्वेषपि न कश्चिद्‌ दोषः। मूच्छांदौ तु व्यापाराभावेन दृच्यभावेशपि न नाव्यस्य वृत्तिमय- 
त्रहानिः, बाहुल्यापेक्षया वृ त्तिमयत्वस्याभिमतस्वादिति ।' ( नास्यदपंण : ३ य विवेक ) 
अर्थात्‌ क्या अभिनेय और क्या अनभिनेय-दोनो प्रकार के काव्यबन्धों की जननी 'वृत्ति' ही 
है । जब कि कवि-हृदथ में वण्ये चरित का सम्पूर्ण सक्रिय व्यक्तित्व प्रतिविम्बित हो जाता दै तभी 
काव्य की उत्पत्ति होती दै अन्यथा नहीं । वण्ये चरित के सम्पूर्ण सक्रिय व्यक्तित्व और काब्य की 
वृत्ति में विम्ब प्रतिबिम्ब-माव का सम्बन्ध रहा करता है। चार वृत्तियो की मान्यता में वण्यं चरित 
का ही विदळेषण किया जाया करता है । वेसे व्यक्तित्व एक असंभिन्न तत्त्व है किन्तु इसका यह 
अभिप्राय नहीं कि इसका विश्लेषण न किया जाय । वृत्तितत्त्व एक है किन्तु विश्‍लेषण बुद्धि में 
` चतुविभ आभातित हुआ करता है। 
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तत्र केशिकी-- 

या इलक्ष्णनेपथ्यविशेषचित्रा ख्रीसंकुळा पुष्कलनत्यगीता । 

कामोपभोगप्रभवोपचारा सा कँशिकी चारुबिलासयुक्ता ॥१२४॥ 
(केशिकी के अङ्ग : ४--नर्म ) 


७ 04 
नमे च नर्मस्फूजो नर्मस्फोटोऽथ नमंगमेथ । 
चत्वायज्गान्यस्या-- 


—वेंद्ग्ध्यक्रीडितं नर्म ॥ १२५ ॥ 
इष्टजनाव्जेनकृत्तचचापि त्रिविधं मतम्‌ । 


विदितं शुद्वहास्येन सशृङ्गारभयेन च ॥ १२६॥ 
तत्र केवलहास्येन विहितं यथा रत्नाबल्याम्‌-- 


MS MRD PE पडकी 
अनुवाद -'केसशिकी” वह बृत्ति है जिसमें नानाविध मनोरम वेशभूषण की शोमा 
रहा करती है, जो रमणी-पात्र के बाहुल्य से विचित्र लगा करती है, जिसके लिये बहु- 
विध नृत्य, गीत आदि की योजना आवश्यक है, जिसमें कामोपभोग अथवा रतिसुख से 
संबद्ध बहुविध ज्यापारों का प्राधान्य रहा करता है और जो सुन्दर हाव-भावादि से 
समन्वित हुआ करती है । 
विमश--'केशिकी? पदे की यह व्युत्पत्ति है-- 
“अतिशायिनः केशाः -सन्त्यासामिति केशिकाः खियः 'स्तनकेशवतीत्व हि स्रीणां लक्ष- 
णमि!ति तत्म्रधानत्वात्‌ तासासियं केशिकी ।” 
और इस व्युत्पत्ति से ही यह सिद्ध है कि इस वृत्ति में खीवाहुल्य, नेपथ्यवेचित्र्य, काम- 
व्यवहार तथा संगीतप्र।चुये स्वभावतः रहा करते हैं । इस वृत्ति का सम्बन्ध श्रह्वार रस से है और 
विलासमय हास-परिहास से भो । तात्पये यह है कि जहाँ कहीं भी लालित्य और माधुयं हो वह 
सब केशिकी का ही क्षेत्र है । 'संगीतरत्नाकर'कार शाङ्गदेव ने इसीरिये कहा है-- ३ 
“वागङ्गाभरणानां या सौकुमायँण निर्मिता। 
उल्लसद्गीतनुत्तादया अङ्गाररसनिभरा ॥ द 
निःशङ्कः केशिकीं ब्रते तां सौन्दर्येकजीविताम न 
अनुवाट-'केशिकी? के ये चार भेद दे-९ १) नमे, ( २) नमंस्फू्ज, (३) नसंस्फोट 
और (४ ) नमंगभं । 
इन चारों सें “नम॑” बह है जिसे प्रियजन का मनोरञ्जक, बहुविध क्रीडाविछास कहा 
गया हे । इसमें भी तीन विशेषताय देखी जाती हें-३ ळी, केवळ हास-परिहासमय 
लीला, २ री, श्हह्कारगर्भ हास्यलीळा और ३ री, भयमिश्रित हासलीला । 


पहली बिशेषता से विशिष्ट अर्थात्‌ शुद्ध हास्यपूर्वंक क्रीडाविळास का उदाहरण 
रत्नावली! का यह प्रसङ्ग है-- 
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धवासवद्त्ता--( फलकसुद्दिश्य सहासम्‌) एसा वि अवरा तब समीवे 
जघालिहिदा एदं किं अजवसन्तस्स विण्णाणम्‌? [ एषाऽप्यपरा तव समीपे यथा 
लिखिता, एतत्‌ किमायंवसन्तकस्य विज्ञानम्‌ । ] 
सञ्चङ्गारहास्येन यथा शाकुन्तले राजानं प्रति 
'दाफुन्तला--असंतुद्ठो उण किं करिस्सदि [ असन्तुष्टः पुनः किं करिष्यति ] । 
राजा--इदम्‌। ( इति व्यवसितः दाङ्ुन्तलावक्त्रं ढौकते )' 
सभयहास्येन यथा रत्नाबल्याम्‌, आलेख्यद्‌ शेनावसरे | 
“खुसंगता--जाणिदो मए एसो बुत्तन्तो समं चित्तफलएण। ता देवीए 
गदुअ निवेदइस्सम्‌? [ ज्ञातो मया एष वृत्तान्त» समं चित्रफलकेन । तदूदेव्ये गर्वा 
निवेदयिष्यामि । ] 
एतद्वाक्यसम्धन्धि नमो दाहृतम्‌ | एवं वेषचेष्टासम्बन्ध्यपि । 
९ | ९ (३-नर्मसूर्ज ) ० 
नमेस्फूज! सुखारम्भो भयान्तो नवसंगमः । 
यथा मालविकायां सङ्केतनायकमभिस्रृतायाम्‌ः 


NNN NANNIES 


“वासवद्त्ता-( चित्रफलक देखकर हँसी के साथ) यह जो तुम्हारे पास खदी 
चित्रित की गयी है क्या यह भी आर्य वसन्तक की चित्रकारी है ?? 
` दूसरी विशेषता वारे अर्थात्‌ शङ्गारगर्भ क्रीडाविकास का उदाहरण 'अभिज्ञान- 
शाकुन्तछ” का यह प्रसङ्ग रहा-- 
'शाकुन्तका ( दुप्यन्त से )-- 
यदि यह मधुकर असन्तुष्ट रहा तो क्या कर लेगा ? 
राज़ा-यह कर छेगा ! ( कहकर चुम्वन से शकुन्तला का सुंह ढक देता है ) 1 
तीसरी विशेषता वाळे अर्थात्‌ भयसम्सिश्र कीडादिळास का उदाहरण 'रत्नावली' का 
यह असङ्ग है-- । 
'युखँगवा---( चित्र देख लेने पर ) झुझे यह सब और यह चित्र, सव कुछ पता चल 
गया है। अब में महारानी को जाकर, बताती हूँ !! 
ये उपयुक्त उदाहरण तो चाक्यसम्बद्ध नर्स के उदाहरण रहे । इसी भांति वेषसम्बद्ध 
अथवा चेष्टासम्यद्ध 'नर्म' के भी मिद्शन देखे जा सकते हैं । 
चिसश---मरतमुनि ने 'नमे' का यह लक्षण किया है-- 
“आस्थापितल्यज्ञारं विशुद्धकरणं निदृत्तवीररसम्‌ । 
हास्यअवपवनबहुळं नर्म त्रिविधं विजानीयात्‌ ॥ 
ईष्याक्रोधग्राईं सोपालम्भकरणाुविद्धञ्च । 
जात्मोपक्षेपकृत सविग्रळस्भं स्वत नर्स ॥' (नाव्यशास्र: २०.५७,५८) 
अनुवाद-“नर्मस्फूजे' वह केशिळी सेद्‌ है ज़िसे प्रेमी-प्रेमिका का ऐसा नव-सगस 
कहा गया है जो कि आरम्भ में आनन्ददायक और अन्त में ( अतिनायिकाके कारण 2 
अय का जनक हुआ करता है । ह 
इसके निदृशन-रूप मै 'माळविकाशिमित्र' का यह प्रसङ्ग देखा जा सकता ह-- 


4 


j 
FE 
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“तायकः- 

विस्रज सुन्दरि ! सङ्गमसाध्बसं ननु चिरात्मश्वति प्रणयोन्मुखे | 

परिगृहाण गते सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरितं मयि॥ 

सालविका--भट्टा, देवीए भएण अप्पणो वि पिअ कडं ण पारेमि' ( मर्चः ! 

देव्या भयेन आस्मनोऽपि प्रियं कत्तं न पारयामि ) इत्यादि | 
( ३--नसंस्फोट ) 
अथ नमंस्फोटः-- 
नमेस्फोटो भावलेशेः खूचितारपरसो मतः ॥ १२७ ॥ 

यथा मालतीमाधवे 


“गमनमलसं झाल्या दृष्टि: शरीरमसोष्ठबं 
श्वसितमधिकं किन्त्वेतत्‌ स्यात्‌ किमन्यदितोऽथवबा | 
अमति भुवने कन्द्पोज्ञा विकारि च यौवनं 
ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥' 


` “नायक ( संकेतस्थान पर अभिसारिणी माळविका से मिलने पर 0-- 

म्रिये ! इस प्रेम-मिळन में तुझे अय क्यों हो ? में तो पता नहीं कब से तेरे प्रेम का 
पुजारी हो गया हूँ । तुझे तो, जैसे माधवी छता सहकार-पादप से मिले, बेसे ही सुझसे 
मिल जाना चाहिये । 

साळविका-ग्रियतम ! में क्या करूँ! महारानी का डर सु ऐसा लगा है कि सैं 
अपनी यह कामना भी पूरी नहीं कर सकती ।' 

विमश-केशिकी का यह द्वितीय भेद नाट्यशास्त्र में “नमंस्फुअ' नाम से कहा गया है। 
*नमेस्फुज्ञ' की परिभाषा यह है-- ० 

“नवसङ्गमसंमोगो रतिससुद्यवेषवाक्यसंयुक्त। 
व ड्रेयो नर्मस्फुजो हावसानभयात्मकश्लेव ॥' ( नाट्यशाख : २०.५९ ) 
अभिंनवभारतीकार की यह्‌ 'नमंस्फुझ? व्युत्पत्ति-- 
“नसंणः स्फुञ्जो विध्न इति’ 

भी इस वेशिकी विशेष का नाम 'नमस्फुज? दा प्रमाणित करती दे । 

दशरूपककार के अनुसार इसका नाम “नमंस्फिज्ञ' है-- 

“नर्मस्फिओ सुखारम्भो सयान्तो नवसंगसे ? ( कु : २.५१ क ) 
_-“नर्सरफोट' वह केशिकी-भेद दै जिसे ( भय, हास, हपं, त्रास, रोष आ 
न से किंचिन्मात्र अभिव्यक्त म्रेमी-्रेमिका के रतिभाव का घचिश्य कहा 
क की व्माळतीमाधवः का यह प्रसङ्ग है 
का उदाहरण धवः क टा 

ल को यह सब क्या हो रहा है-चाळ में आलस, इषि की शून्यता, 

शरीर की स्लानि, शास 2 बाहुल्य, पता नहीं क्या रोग है ! जद रोग हा, ब 
के प्रेम का प्रभाव दै। संसार में कास का शासन अछुष्ण ई, 

क सकता है और सौन्दूय और माधुय तो सदा हृदय को उद्वेलित करने के लिये 
ही उत्पन्न इये दें? ` 
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अलसगमनादिमिभोबलेशेमीधवस्य मालत्यामनुरागः स्तोकः प्रकाशितः | 
( ४्—नमंगर्म) - 


न्मेगमों व्यवहुतिनेतुः प्रच्छन्नवतिनः । 
यथा-- 


तन्रेब सखीरूपधारिणा साधवेन मालत्या मरणव्यबसायंबार णम्‌ | 
( २—सास्वती वृत्ति : अङ्गचतुष्टय : स्वरूपनिरूपण ) 
अथ सात्त्वती ६ 
साच्चती बहुला सच्च-शोयेत्यागदयाजेवे! ॥ १२८ ॥ 


सहषों चुद्रशृङ्गारा विशोका सादूखुता तथा । 
उत्थापकोऽथ सांघात्य; संलापः परिवत्तकः ॥ १२९॥ 
विशेषा इति चत्वार! साच्चत्याः परिकीत्तिताः । 
उत्तेजनकरो शत्रोवीयुत्थापफक उच्यते ॥ १३० ॥ 


यहाँ यह स्पष्ट है कि चाल सँ आळस आदि भावलेशों से मालती के प्रति माधव के 
ग्रेम का ऊछ-कुछ प्रकाशन अवश्य हो रहा है । 

विमश--यद्दां साहित्यदर्पणकार ने दशरूपक का ही सर्वथा अनुसरण किया है। नाव्याचाये 
भरतमुनि का यह नमंस्फोट-लक्षण ही सभी नास्यशाख्कारों की नमेस्फोट-परिभाषा का आधार है-- 


“विविधानां भावानां छवेळवेभूपितो बहुविशेषः। 
असमम्राक्षिस्रसो नर्मस्फोटस्तु विज्ञेयः ॥' ( नारयशास्न : २०.६० ) 
अनुवाद--“नमंगर्भ! केशिकी का वह भेद हे जिसे छुआ्वेपधारी प्रेमी का, प्रेमिका के 
साथ, ग्रेमन्यवहार कहा गया है । _ 
इसका उदाहरण “मालतीमाधव? का वह प्रसङ्ग है जहाँ माधव, मालती की सखी के 
वेष में, मालती को, उसके सरण-निश्चय से डिगाने की सफल चेष्टा करता हे । 
विमश--नाट्यशास्त्र में 'नमंगर्भ” की यह परिभाषा है-- 
(विज्ञानरूपशोआघनादिसिर्नायको गुणेयत्र । 
अच्छुन्नं व्यवहरते कार्यवशान्नर्मगभोऽसौ ॥! ( नाव्यशाखत्र : २०.६१ ) 
अभिनवभारतीकार की यह 'नमंगर्म” व्युत्पत्ति भी इसका अभिप्राय स्पष्ट कर देती है-- 
“नर्मोपयोगिनः विज्ञानाधा गर्भीकृता इव प्रच्छुन्नतया यत्रेति, यथा प्रच्छुन्नरूपो 
तायकः संकेतस्थानं गच्छति ।' 
अनुवाद-सार्‍्वती बृत्ति 
'साच्वती? वह वृत्ति हे जिसमें सस्व, शौय, त्याग, दया और आर्जव आदि का प्रकाश 
हुआ करता है । इसमें असन्नता की मासि स्वाभाविक हे । इसमें शटङ्गार का भी पुट रहा 
करता हे! करुण का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। इसमें अद्भुत रस के प्रकाशन का 
अद्भुत सामध्य हे। इसके ये चार अंशविशेष हें-( १) उत्थापक, (२) सांघात्य, 
(.३ ) संलाप और ( ४) परिवर्तक ! इन चारों अझों सें ( १) “उत्थापक? का अभिप्राय 
पर्प छो उत्तेजित करनेंचाली वाणी का अभिप्राय है । 
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यथा महाबीरचरिते-- 
“आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा 
शने 
वेतृष्ण्यन्तु ममापि सम्प्रति कुतस्त्वद्दशने चक्षुषः । 
त्वत्साङ्गत्यसुखस्य नाऽस्मि विषयस्तत्‌ कि वृथा व्याहृतैः ? 
अस्मिन्‌ विश्रुतजामद्ग्न्यद्‌मने पाणौ धनुजुम्भताम्‌ ॥? 
मन्त्रार्थदैवशक्त्यादेः सांघात्यः सङ्कमेद्नम्‌ । 
मन्त्रशक्त्या यथा-ुद्रराक्षसे राक्षससहायानां चाणक्येन स्वबुद्धथा 
भेदनम्‌ | अर्थशक्त्यापि तत्रैव । 
देबशक्त्या यथा--रामायणे रावणाद्विभीषणस्य भेदः | 
संलापः स्याद्गभीरोक्तिनोनाभावसमाश्रयः ॥ १३१॥ - 
यथा वीरचरिते 
'रामः--अय॑ सः, यः किल सपरिवारकारत्तिकेयविजयावजितेन भगवता - 
नीललोहितेन परिवस्सरसहस्नान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः । 
परशुरामः--राम दाशरथे! स एबायमायपादानां प्रियः परशुः !? इत्यादि। 


जैसे कि 'महावीरचरित” की इस उक्ति अर्थात-- 

“तुस मेरी आँखों के सामने आये-सुझे आनन्द देने के लिये, आश्रयेचकित करने के 
लिये और दुःख भी देने के लिये ! तुम्हें देखते भला मेरी आँखों में तृप्ति कहाँ ? में तुम्हारा 
शत्रु ठहरा, मेरा और तुम्हारा संग-साथ कहाँ और संग-साथ का आनन्द भी कहाँ ! च्यर्थे 
अब मैं कुछ नहीं कहता, बस अपने हाथ में धनुष पकड, मैं भी देखू कि महावीर परशु- 
रास के विजेता के हाथ में कितना दम है।' हि. 
में, जो नाव्यात्मक वैशिष्टय है वह सात्वती वृत्ति के उत्थापक? कफ का ही न 

२) अर्थात्‌ “सांघात्य' का अभिप्राय सन्त्रश्चक्ति, अर्थशक्ति, देवशक्ति अ 

सरो यर संघ-मेदन का अभिप्राय दै । जेसे कि ( महाकवि विद्याखदत्त रचित ) 
“मुद्राराक्षसः में, चाणक्य की राजनीति के दाँवपेच से, राक्षस के सद्दायकों में फूट पदा 
करने का वर्णन, 'भन्त्रशक्तिकृत' सांघात्य की ही योजना है। अर्थशक्तिकृत “सांघात्य' 
भी मुद्वाराक्षस में ही यत्रतत्र स्पष्ट हे । देवशक्तिक्ृत “सांघात्य' का उदाहरण रासायण- 
कथाश्रित नाटकों में रावण और विभोषण के पारस्परिक भेद का प्रकाशन है । 

(३) अर्थात्‌ 'संढाप' ऐसी गंभीर उक्ति को कहते हैं जिसमें विविध भावों के प्रकाशन 
का सामथ्यं रहा करता दै । जेसे कि 'मद्दावीरचरित' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- | 

'राम--ओह ! क्या यही वह परशु दै जिसे कुमार कातिकेय और उनके सहायकों पर 
आपकी विजय से प्रसन्नहद्य भगवान्‌ शक्कर ने, सहर्खो वर्षा तक धनुधंद्‌ का अभ्यास 
करनेवाले आप जैसे अपने शिष्य को, पुरस्कार रूप में दिया दवै ? 
. परशुरास--राम ! तुमने ठीक कहा, हमारे पूज्य आचार्य शहर का यद्दी वह 
प्रिय परशु है ।' 
इत्यादि में, जो बृत्ति दै वह 'संळाप'ख्प लास्वती शुक्ति ही दै । 
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प्रारब्धादन्यकायाणां करणं परिवर्तक! । 
यथा वेण्याम्‌-- 


“आऔमः--सहदेव ! गच्छ त्वं गुरुमलुबतेस्व | अहमप्यस्रागार प्रविश्यायुध- 
सहायो भवामीति यावत्‌ । अथवा आमन्त्रयितव्येब सया पाञ्चाली । इति । 


OC) YC UNS Ss ss CSR 2 
ओर ( ४) अर्थात्‌ 'परिवतंक' वद्द सात्वती अकार है दि प्रस्तुत कायं से भिन्न , 
अकार के कायो में तत्परता का प्रकाशन कहा करते हैं! जेसे कि 'वेणीसंहार' के इस 
असङ्ग अर्थात्‌--- 
“मीम--सहदेव ! जाओ, तुम युधिषिर का साथ दो। मैं भी तब तक अखागार में 
चलता हुँ और अख छेकर आता हुँ । और झुले ठ्रौपढी से भी तो बिदा लेनी है।' 
- आदि में, जो बुचित्योजना दै वह सास्वती-चृत्ति के 'परिवर्तक'रूप अकार की ही योजना है। 
विमशे--( क ) “सात्त्वती? वात्ते का सर्वप्रथम अभिप्राय अनुकार्यं पुरुषों के विविध मानसिक 
ब्यापार का अभिप्राथ है। साथ ही साथ आङ्गिक, वाचिक और सात्त्विक अभिनय से युक्त 
अनुकर्तंजन ( नट) के भी मानसकायंक प का नाम “सात्तो वृत्ति ही है। नाटकीय 
चरितों के मानसिक व्यापार भिन्न-भिन्न प्रकारो से प्रकाशित हुआ करते हैं। कहीं विचित्र गम्भीर 
उक्ति-अत्युक्ति ( संलाप ) द्वारा, कहीं एक कार्य के करते हुये कार्यान्तर के प्रति तत्परता (परिवतंक) 
द्वारा, कहीं परपक्ष से उत्तेजना की उत्पत्ति ( उत्थापक ) के द्वारा और कहीं नीति के दाँवपेंच से 
परपक्ष-भेदन ( सांघात्य ) के द्वारा, अनुकार्य चरितों का जो भो व्यक्तित्व-प्रकाशन है वह सव एक 
शब्द में “सात्त्वती वृत्ति कहा जाता है ( इदं च मानसं कर्म विचित्राभिर्गर्भीरोकिभिः, 
आरव्धकार्यापरित्यायात्‌ कार्यान्तरपरिग्रहेण, संग्रामाय परोत्साहनेन, सामादिम्रयोगदे- 
वादिना अरिसंघातभेद्जननेनान्येश्च वहुभिः प्रकारेळंचयत इति--नाव्यदपेण शय विवेक ) । 
वस्तुतः तो “सात्त्वती इस्तः के प्रकार-परिगणन की कोई आवश्यकता नहीं क्योकि मानसिक 
कमंकेछाप कौ गणना असंभव है, किन्तु नाटकों में निबद्ध चरितों के मानसब्यापार का विश्लेषण 
करते हुए कतिपय नाख्याचायोँ ने कतिपय मानस-व्यापारों को सास्वती के भेद-चतुष्टय के रूप में 
आन लिया है। सादित्यदपंगकार भी इन्हीं नांव्याचार्यों के अनुयायी हैं । 
(ख ) नाव्याचायं भरतमुनि ने सात्त्वती वृत्ति का यह स्वरूप-निरूपण किया है-- 
“या सारवतेनेह शुणे् युक्ता न्यायेन शस्तेन समम्विता च। 
हर्षोत्कटा संहतशोकभादा सा सात्वती नास सवेत वृत्तिः ॥ 
वागङ्गासिनयवली सरवोरथानवचनप्रकरणेछु । 
सस्वाधिकारयुका दिशेया साक्त्ती वृत्तिः ॥ 
घीरादूसुतरौद्ररसा तिरस्तःहंगारकरुणनिवेदा । 
उद्धतएुरुपग्राया परस्पराधर्षणझ़ता च ॥! 
-उस्थापकश्च परिवतेकश्च संढ्छापकश्च संघात्यः। 
ऱत्यारोऽस्याः सेदा विज्ञेया नाव्यतत्वशेः ॥ 
अहसप्युस्थास्यासि स्वं तावद्दर्णयात्मनः शक्तिम्‌ । 
'इति संघर्षसञ्चुत्थस्तज्ञेर्स्थापको- झेयः॥ 
उस्थानससारब्धानर्थाचुत्सज्य योऽर्थयोगचशात्‌। 
अन्यानर्थान कुर्ते स चापि परिवतंको ज्ञेयः ॥ 
'सांछफजो निराधर्धयोऽपि या रागबचनसंयुक्तः। 
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षष्ठः परिच्छेदः ४६३ 


NANA ANAS ११८००८०८८० 


AAAS 


साघिचेपालापो जेयः सँल्छापकः सोऽपि॥ 
मन्त्रार्थवाक्यशक्त्या देववशादात्मदोपयोगाद्वा । 
संघातभेद॒जननस्तज्जेः सघात्यको ज्ञेयः ॥? 

४ ( नाव्यशास्र : २०, ४१-५० ) 
जिससे यह पता चलता है कि 'सात्त्वती वृत्ति" का सम्बन्ध सास्विकामिनय से दै और इसमें 
बौर, रौद्र ओर अदूसुत रसं के अभिव्यक्षन की शक्ति निहित दै । घमयुद्ध के प्रेमी वीर पुरुषों का 
मनोव्यापार यदि “सात्त्वती? की कल्पना का मूल है तो कूरयुद्ध के धनी योद्धा लोगो का मानस- 
व्यापार “आरभटी? की कल्पना का मूल है। “धीरोदात्त नायक के मानसिक व्यापार का विश्लेषण 


यदि 'सात्त्वती? के रूप में किया जा सकता है तो 'धीरोडूत? नायक का मनोन्यापार-विइळेषण ' 
“आरमरी' के रूप में । 


“सात्वती? का सम्बन्ध अंगार, करुण और निवंद से नहीं है क्‍योंकि वैसे तो रति, 
शोक और निर्वेद से आविष्ट लोगों में भी मनोव्यापार अवश्य हुआ करता है किन्तु 
इन भावों के आवेश में मन का व्यापार उतना उन्मुक्त और स्फूर्तिशीक नहीं हुआ करता जितना 
कि उत्साह, क्रोध और विस्मय के भावों के आवेश में । “श्ज्ञार! में मन भोगविषयों में निम्न 
रहा करता है, 'करुण' में मन भोग-विषयों से दूर भागना चाहता दै और निर्वेद में मन किंकत्तेब्य- 
विमूढ पड़ा रहता है । उत्साहशील, क्रुड किंवा विस्मयस्तिमित व्यक्ति के मन की. स्फूर्ति कुछ 
विचित्र ही हुआ करती है । जहाँ कहीं कवि अथवा नाटककार अपनी काव्य अथवा नास्यकृतिओं 


में उत्साहाविष्ट, क्रोधाक्षिप्त किंवा पिस्मयाविद्ध. चरित का चित्रण करता है वहाँ “सात्वती वृत्ति की 
ही रूपरेखा निर्मित होती है । 


सात्वती वृत्ति के प्रथम प्रकार का उत्थापक” नाम सर्वया सार्थक दै क्‍योंकि उत्साह) 
क्रोध अथवा विस्मय के भावों का प्रथम परिस्पन्द मन को अधिक से अधिक ऊपर उठाता है। 
दबे मन का उत्साह क्या'और क्रोध क्या और विस्मय भी क्या १ “वेणीसंहार” में भीम के 
मनोज्यापार की जो रूपरेखा इस सूक्ति अथात-- 
“स्पृष्टा येन शिरोस्द्रेषु पशुना पाञ्चाळराजास्मजा 
येनास्याः परिधानमप्यपहतं राज्ञां ङुरूणां पुरः। 
यस्योरःस्थलशोणितासवमहं पातु प्रतिज्ञातवान्‌ 
सोऽयं मदूसुजपञ्जरे निपतितः संरच्यतां कौरवाः ॥? 
उसमें सात्वती के उत्थापक! प्रकार का ही चित्र झलक रहा है। 
> लि आवेश में उठा मन जिधर चाहे उधर चळ पड़ता है, एक कार्यं को छोड़कर दूसरे 
कार्य में समर्थ हो सकता है। उत्साह और विस्मय से आविष्ट मन कौ भी यही बात है। इस 
परिस्थिति में मन के ब्यापार को 'परिवतेक' कहना उचित ही है । 
मन की यह उठान और पटक परस्पर अधिक्षेपपूणे वचनों में और भी अधिक प्रकाशित 
होती है और यही 'सँल्लापक' को रूपरेखा है। केवळ अधिक्षेपपूणे वचन से ही 'सत्त्व' का पूर्ण 
प्रकाश नहीं हो जाता । उत्साह और क्रोध के आवेश में पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे को दवाने 
के लिये तरह-तरह की चाळे सोचने और चलने में लग जाते हैं । यहाँ मन का व्यापार बड़ा 
व्यापक और स्फूर्तिमय हो उठता है । इसके नामकरण के लिये “संघात्य' शब्द का प्रयोग किया 
जाया करता है जोकि सात्त्वती के एक प्रकारपिशेष का नाम हैं । 
* (ग) भरतनार्यशाख और अभिनवभारती के इस 'सात्त्वती/विर्लेषण को वाद के 
नाव्याचार्यों ने, परम्परा-रक्षण के ही रूप में, अपने-अपने ढंग से अपने-अपने अन्धा में उपनिबद्ध 
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( ३--आरभटीवृत्ति : साङ्गोपाङ्गवर्णन ) 
अथारभटी-- 


मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्श्रान्तादिचेशितेः ॥ १३२॥ 
(1 ञी 
संयुक्ता ` वघबन्धाद्यरुद्धतारभटी मता। 
वस्तूत्थापनसंफेटो संक्षिसिरवपातनस्‌ ॥ १३३ ॥ 
इति भेदास्तु चत्वार आरभटथाः प्रकी तिता; । 
मायाद्यत्थापित वस्तु वस्तूत्थापनप्रुच्यते ॥ १३४ ॥ 
यथोदात्तराघवे- शि 
“ज्ञीयन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिरत्रातेर्वियद्व'यापिसि- 
सोस्वन्तः सकला रवेरपि कराः कस्मादकस्मादमी | 
एते चोग्रकबन्धकण्ठरुधिरेराध्मायमानोद्रा 
मुश्चन्त्याननकंदरानलमुचस्तीत्रान्‌ रवान्‌ फेरवाः ॥? इत्यादि । 
सम्फेटस्तु समाघातः क्रद्रसत्वरयोइईयोः । 
यथा मालत्यां माधवाघोरघण्टयोः । | 
किया है । 'उत्थापक', “परिवतंक?, 'सँल्लापक' और 'संबात्य?, जो कि 'नियुद्धश अथवा 'मह्लयुदध? में ` 
प्रतिस्पद्धी योद्धाओं के अङ्ग-वचन और मन के सम्मिलित ब्यापारों के विविध नामरूप ह, 
नाय्यञाख में “सात्वती? वृत्ति के 'प्रकारचतुष्टय' की पारिभाषिकता में स्वीकार किये गये हैं। अङ्ग 
और वचन का सहयोगं होने पर भी मन के व्यापारो का'बाहुस्य 'साखती” की संज्ञा का कारण है। 
अनुवाद-आरभटी बुत्ति-'आरमटी' वह वृत्ति है जिसे माया, इन्द्रजाल, संग्राम, 
क्रोध, अधेर्य आदि-आदि के च्यापारों में अवण मन का कर्मकलाप कहा जाया करता 
है। शत्रु के वध अथवा बन्धन आदि इसी बृत्ति के वाझ रूप हैं। इसका औद्धत्य के 


- साथ अटूट सम्बन्ध है । इसके. चार भेद हैं-(१) चस्तूत्थापन, (२) संफेट, (३) संक्षिप्त 


सर ७) अवपातन । इन चारों सेदो में (१) अर्थात्‌ 'वस्तूत्यापन' वह हे जिसे माया 
आदि के द्वारा वस्तु का उत्थापन अथवा प्रकटन कहा जाया करता हे । 

उदाहरण के लिए, “उदात्तराघच' की इस सूक्ति अर्थाव-- टर 

“आकाशमण्डल को आच्छुन्न करनेवाले घनघोर सतमस-समूह से, अकस्मात्‌ , ऐसा 
लगता है जैसे भगवान्‌ भास्कर के भी प्रचण्ड किरणसमूह पराजित होते जा रहे हैं और 
चारों ओर भयंकर रुण्ड-मुण्डों के रुधिर-पान से, फटते से प्रतीत होनेवाछे, पेटों को 
फुलाये और कन्दरोपम सुखो से आग की सी रूपये निकालते श्टगालों ने भीषण चीत्कार 
सचाना प्रारस्भ कर दिया है।' 
सं, जिस मनोब्यापार का प्रकाशन हे उसमें आरभटी के ही 'वस्तूत्यापन' रूप प्रथम 
अकार का दर्शन किया जा सकता हे । 

(२) अर्थात्‌ 'संफेट” वह आरभदी-प्रकार है जिसे क्रद्ध और स्वराशील पक्त और 
विपक्ष का परस्पर समाघात ( प्रहार ) कहा जाया करता है। 

. जसे कि 'मालतीमाधव' में, 'माधव' और “अघोरघण्ट' का जो घात-प्रतिघात-व्णन 

है उसमें 'संफेट' की ही रूपरेखा दिखायी देती हे । व 
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संक्षिप्ता वस्तुरचना शिल्पेरितरथापि वा ॥ १३५ ॥ 
संक्षिप्तिः स्थान्निवृत्तो च नेतुनेत्रन्तरग्रह! । 
यथोद्यनचरिते कलिज्ञहस्तिप्रयोगः | द्वितीयं यथा वालिनिवृत्त्या सुभीषः। 
यथा वा परशुरांसस्यौद्धत्यनिवृत्त्या शान्तत्वा पादनम-'पुण्या ब्राह्मणजातिः-!इति। 
प्रवेशत्रासनिष्क्रान्तिहषेविद्रवसंभवस्‌ ॥ १३६॥ 
अवपातनसित्युक्त-- 
यथा कृत्यारावणे षष्ठेऽङ्क-'( प्रविश्य खड्गहस्तः पुरुषः )' इत्यतः प्रश्नति 


Ly 


निष्क्रमणपयन्तम्‌ | 


(३) अर्थात्‌ 'संचिसि' वह ओरभरी-भेद है जिसे कौशल द्वारा अथवा और किसी 
प्रकार से किसी वस्तुविशेष की संचित रचना कहा गया है । साथ ही साथ एक नाटकीय 
चरित के स्थान पर दूसरे नाटकीय चरित ( अथवा किसी नाटकीय चरित के किसी एक 
घेशिष्ट्य के स्थान पर उसके दूसरे वेशिष्ठ्य ) का परिवर्तन भी “संचिति? ही है । 


उदाहरण के लिए, वत्सराज उद्यनके चरित से सम्बद्ध रूपकम्रबन्धों में 'कलिअ- 
इस्तिप्रयोग? ( लकड़ी के वने नकली हाथी से उदयन को वश में करने की घटना) वस्तुतः 
(कौशल द्वारा उत्थापित चस्तुविशेष' रूप संक्तिप्ति-प्रकार ही है! इसी भाँति, एक नाट- 
कीय चरित के स्थान पर दूसरे नाटकीय चरित के परिवर्तन में जो “संचिति' संभव है 
उसका उदाहरण रामचरित से सम्बद्ध रूपक-्रबन्धों ( जेसे कि 'महावीरचरित? ) में 
खत वालि के स्थान पर सुग्रीव की स्थापना में देखा जा सकता हे । इसी अकार 
नाटकीय चरित के एक वैशिष्ठ्य के स्थान पर उसके दूसरे वेशिप्ठ्य 2. परिवतेन सें जो 
संक्षिप्ति-ःरूप हो सकता है वह भी, राम-सम्बन्धी रूपक-म्रबन्धां ( जसे कि 'महावीर- 
चरित?) में ही, परशुराम के उद्धत स्वभाव के बदरे उनके शान्त-सौम्य स्वभाव के परिः 
वर्तन में, जिसे 'पुण्या ब्राह्मणजातिः' आदि सुक्तिओं में स्पष्ट देखा जा सकता है, स्पष्ट 
अतीत हुआ करता है। और-- | 

(४) अर्थात्‌ 'अवपातन' वह आरभटी-अकार है जिसे इतस्ततः यातायात, त्रास, 
हर्ष, विद्रव आदि-आदि का सम्मेलन कहा गया है । 

जैसे कि 'क्रत्यारावण' के षष्ठ अंक में 'एक खड्गधारी पुरुष के प्रवेश” ( प्रविश्य 
खडंगहस्तः पुरुषः ) से लेकर उस खड्गधारी पुरुष के निष्क्रमण ( रंग-मच्च से चले जाने ) 
तक का जो प्रसंग है उसमें 'अवपातन? का ही स्वरूप परिछक्षित होता दै । 

विमक्ष--नाट्याचाये भरतमुनि ने 'आरभटी? वृत्ति की यह परिभाषा की है-- 

८आरभटप्राययुणा तथेव बहुकपटवञ्चनोपेता । 
दुस्भानृतवचनवती स्वारभरी नाम विज्ञेया ॥ 
पुस्दावपातप्छतलंघितानि 
च्छेद्यानि मायाक्कतमिन्द्रजालस्‌ । 
चिन्नाणि युद्धानि च यत्र नित्य 
तां ताइशीमारसरीं चदन्ति॥ 
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चाड्गुण्यसमारब्घा छठातिसन्धानविद्ववोपेता । 
छाभाछासार्थक्ता. विज्ञेया दृच्तिरारभटी॥ 
संदिसिकावपाती वस्तूत्थापनसथापि संफेटः 
एते ह्यस्याः सेदः ०0००००००००००००००००००००००००००० | 


सर्दरससमासकृतं सविद्रवाविद्रवाश्चय॑ वापि। 
नाट्य विभाज्यते. यत्तदुवस्तूत्यापनं -शेयस्‌ ॥ 
संरम्मसंप्रयुक्तो बहुयुडनियुद्कपरनिभदुः। 
शरत्प्रहारबहुळः सम्फेटो नाम विज्ञेयः ॥! 
। ( नाय्वशाज : २०.६४, ७१) 
अभिप्राय यह है--'आरभटी? वृत्ति वस्तुतः क्रोथावेग आदि से संभूत आंगिक, वाचिक 
स र ति का नाम है। 'आरभट' ऐसे योद्धा को कहा करते हैं जो कि “आर? 
अथवा “प्रतोद? ( हाथी के चछाने के अंकुश ) के समान दिंसन-समर्थ हो । जहाँ भी रूपक-प्रबन्धों 
में ऐसे 'आरमट' हों वहाँ “आरभर्टी? वृत्ति विराजमान रहा करती है। “आरमर? (योद्धा) और 
अनृत, द्वन्द्र, वश्चना आदि-आदि के चित्र-विचित्र प्रकारों का जन्मजात सम्बन्ध है । इसलिये 
आरसी" में अनृत, इन्द्र, वञ्चना आदि-आदि की अनेकानेक विचित्रताओ का समाबेश रहा 
करता दै । 'आरमटी? वृत्ति के साथ आंगिक, वाचिक, सात्त्विक और आहायं--इन चारों अभि- 
नयां का सम्बन्ध है।. यह इत्ति दीप्त रसभावों से समन्वित वृत्ति है-“अयानके च बीभत्से 
रौद्रे चारभटी भवेत? । ( नाट्यशाख ) 
यद्यपि चारों वृत्तियाँ परस्पर संकीण वृत्तियाँ हैँ क्योंकि कायिक, वाचिक और मानस व्यापारों 
का असंकीण विभाग असभव है किन्तु तब भी किसी व्यापार के किंचिन्मात्र प्राधान्य के कारण, 
आरभटी, भारती आदि विभाग किये जा सकते हैं । नारधाचायं भरतमुनि ने इसीलिए कहा हैः-- 


“न ह्येकरसजं काव्यं किश्विद्स्ति ग्रयोगतः । 
भावो वापि रसो वापि प्रवृत्तिवुंत्तिरिव वा॥ 
सवेषां समवेतानां रूपं यस्य” अवेद्डु । 
स मन्तच्यो रसः स्थायी रोषाः संचारिणो सताः ॥' 
( नाव्यशासत्र : २२६७-६८ ) 


और इसीलिये आचाये अभिनवयुप्त का भी कहना है-- ह 

“चतस्र इति चत॒भेंदस्वस्‌ अन्यतमचेष्टांशप्राधान्यविवक्षया । अपरथा अनेकव्यापार' 
संवळितमेव डृत्तितत्वम्‌ न नाम प्रबन्धेषु ब्यापारान्तरासंवलितः कोऽप्येकाकी-कायिको 
चाचिको मानसो वा व्यापारो छच्यते।' 

किन्तु बाद के नाव्याचार्यों में दृत्ति-तत््व के इस विमशे के बदले “इत्तिचतु्टय' की परम्परा 
का ही प्रचलन दिखाई देता है । साहित्यदपंणकार ने भी वृत्तयो नाव्यमातरश की मान्यता का 
` हाँ ध्यान रखा है और इसो दृष्टि से “आरभटी? और उसके प्रकारों का छक्षण-निरूपण आदि . 
किया है । 
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--पूरवयुक्तैव भारती । 
( नाव्योक्ति-निर्देश ) 
` अथ नाटयोक्तयः— 


अश्राव्यं खलु यइस्तु तदिइ स्वगतं मतम्‌॥ १३७॥ . 
सबेश्राव्यं प्रकाशे स्यात्तद्भवेदपवारितम्‌। 

रहस्यं तु यदन्यस्य पराबृत्य प्रकाव्यते ॥ १३८ ॥ 
त्रिपताककरेणान्यानपवायोन्तरा कथाम्‌ । 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याचञ्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥ १३९ ॥ 
कि ब्रवीषीति यन्नाटचे विना पात्रं प्रयुज्यते । 


- भ्रृत्वेवानुक्तमप्यथं तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ १४०॥ 
यः कग्निदर्थो यस्माट्रोपनीयस्तस्यान्तरत ऊध्वं सबोह्ुलिनामितानाभिकं 
त्रिपताकलक्षणं करं कृत्वान्येन सह यन्मन्त्र्यते तज्जनान्तिकम्‌ । परावृत्यान्यस्य 
रहस्यकथन मपवारितम्‌ । शोषं स्पष्टम्‌ | 
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अनुवाद--“वृत्तिचतुष्टय में भारती वृत्ति का जो स्वरूप है उसका निरूपण पहले ही 
( अर्थात्‌ स्थापना-निरूपण के प्रसङ्ग में ) कर दिया गया है। 

विसशै-भारती बृत्ति और वाचिकाभिनय का अटूट संबन्ध है। यइ वृत्ति समस्त रूपक- 
भेदों और समस्त रस-भेदों की वृत्ति है । आचाये रामचन्द्र ने स्पष्ट कहा है-- 

“सर्वरूपकभाविस्वात्‌., रसानां च वागजन्यत्वात्‌ सर्वरसात्मकत्वम्‌'` `भारतीरूपस्वात्‌ 
व्यापारस्य भारतीति ४! ( नाय्यद्रपेण : ३ य विवेक ) 

अनुवाद--नाव्योक्ति-निरूपण :-- 

हत का अभिप्राय का ह्वै जो चि को क त न च 
(इसी को “आस्मगत' भी कहा करते इ)! भरकाझ' सभी क श्रवण-योग्य 1 नास 
र उस बचन को कहते हैं जिसे किसी के प्रति गोपनीय समझकर, उससे 
अन्यत्र हटकर, दूसरे पर अकाशित किया जाया करता है। “जनान्तिक? कई एक पात्रो के 
परस्पर वार्तालाप के प्रसङ्ग में, दो पात्रों के बीच होनेवाळी वह बातचीत है जिसे वे 
“त्रिपताक? नामक हस्त-सुद्रा द्वारा इसलिये किया करते हैं जिसमें और कोई उसे सुनने 
उनके पास न आना चाहे । 'आकाशसावित” वह वातचीत है जो बिना किसी और पात्र 
की उपस्थिति के, क्यों भाई क्या कहा ?' आदि कह-सुनकर, एक ही पात्र द्वारा, कही- 
सुनी जाया करती है । यहाँ “जनान्तिक का अभिप्राय यह है-- 

जब कोई पात्र किसी पात्र के प्रति कोई बात गोपनीय रखना चाहता है तब वह ऐसी 
हस्त-सुद्रा बनाया करता है जिसमें और सब अंगुलियाँ तो ऊपर उठी रहें और अनामिका 


झुकी रहे । यह हस्तसुद्रा 'त्रिपताक-कर कही जाती है। इस प्रकार 'त्रिपताकः' दिखा | 


कर, एक को सुनने से मना करके, दूसरे को सुनायी गयी बात “जनान्तिक' है। 'अपवा- 


रित भी एक प्रकार की गोपनीय बातचीत ही है जिसे दो पात्र आपस में किया करते हैं. 
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हे '( नाटकपात्रो का नाम-निर्देश ) 
"> दत्तां सिद्धां च सेनां च वेश्यानां नाम दयेत्‌ । 
दत्तप्रायाणि वणिजां चेटचेव्योस्तथा पुनः ॥ १४१॥ 


वसन्तादिषु वर्ण्यस्य वस्तुनो नाम यद्भवेत्‌ । 
वेश्या यथा बसन्तसेनादिः । वणिग्विष्णुदत्तादिः। चेटः कलहंसादिः । 
चेटी मन्दारिकादिः | 


"ण 1.2 स्स न सि 
और उस पात्र की ओर पीठ फेरकर किया करते हैं जिसे वे सुनाना नहीं चाहते । 
“जनान्तिक? और “अपवारित” के अतिरिक्त 'स्वगत' आदि नाव्योक्तियाँ तो स्वयं स्पष्ट हैं। 

चिमञ्ञ-नाव्यञ्ाख में नाटकीय वृत्त के चार मुख्य प्रकारों का निर्देश है। र चार मुख्य 
प्रकार--'सूच्य? प्रयोज्य? 'अभ्यूह्म' और “उपेक्ष्य' कहे जाते हैं । 'सूच्य” तो वह वृत्त है जो अरंजक 
हुआ करता हे किन्तु नाटकीय इतिवृत्त के लिये उपयोगी भो रहा करता है । इसी के लिये 'विष्क- - 
मभक? आदि की योजना अपेक्षित होती है । प्रयोज्य? वह वृत्त है जो रक्षक हुआ करता है और 
अभिनय-चतुष्टय द्वारा सामाजिको के साक्षात्कार के लिये समर्पित किया जाया करता है । इन 
दोनों वृत्ती के साथ सम्बद्ध गमनागमनादिरूप वृत्त 'ऊह्य' प्रकार का वृत्त है। 'उपेक्ष् वृत्त का 
अभिप्राय भोजन-स्नान-शयनादि से सम्बद्ध इत्त है जो ्रस्तुतोपयोगी किंवा रक्षक होने के कारण 

` रूपक-प्रवन्धों में यत्र-तत्र उपनिबद्ध किया जाया करता है। इन चार मुख्य वृत्त-प्रकारों के अति- 

रिक्त 'प्रकाश' “स्वगत? “अपवारित? 'जनान्तिकः और 'आकाशभापित? भो रूपकप्रवन्धों के वृत्त- 
भेद ही हे । 'प्रकाश? वह वृत्त-प्रकार है जो सवेश्राव्य हुआ करता है। ( यदूवृत्तमगोप्यतयाडन्ये- 
पामात्मव्यतिरिक्तानामपि ज्ञाप्यं तत्‌ प्रकाशत इति ग्रकाशम्‌ ) । “स्वगत? वह वृत्तमेद हे जो 
अन्यां के लिये गोपनीय माना जाया करता दै । ( यत्‌ एनरन्येषां गोप्यतया स्वहद्येव स्थिते 
तत्‌ स्वगतम्‌ ) । 'अपवाश्ति? वह वृत्त-प्रकार है जिसे एक किसी के लिये गोपनीय रखकर वर्णित 
किया जाया करता है ( परावृत्त्य अङ्गवळनेनाऽभ्रावयितय्येभ्यः पराङ्सुखीभूयाञ्न्यस्म रह- 
स्याख्या या तदपवार्यत वहूनां प्रच्छाद्यत इत्यपवारितम्‌ ) । 'जनान्तिक' भी एक वृत्तभेद ही 
ह ( त्रिपताकान्तरोऽन्येन जल्पो यस्तजनान्तिकम-ऊध्वसर्वाहुलिवंक्रानासिकः करखिप- 
ताकः सोऽन्तरमश्नाव्यं प्रति व्यवधानं यन्न, अन्येन सह जल्पो जनानामेकस्यव गोप्यत्वात्‌ 
यहूनामन्तिकं श्रा्यतया निकटं जनान्तिकम्‌ ) । इसी भाति 'आकाशभापित? भी एक पात्र का 
हा प्रइन-प्रतिवचनरूप वृत्त ह (कचित्‌ स्वोत्तरार्थमनुभापणच्छायया परकीयः प्रश्न» कचित्‌ 
स्वप्रश्नस्यानुभाषणच्छायया परकीयसुत्तरम्र )। 

अनुवाद--रूप॒क-अबन्धों में नायिका या उपनायिका रूप में उपनिबद्ध गणिका का 
नाम ऐसा रखना चाहिये जिसके अन्त में दत्ता? 'सिद्धा' या 'सेना' पद अवश्य आवे । 
इसी प्रकार वणिकूजन के नामकरण के ळिये ऐसे पढ्‌ चुनने चाहिये जिनके अन्त में 'दत्त' 
पद्‌ अवश्य आवे । “चेट और “चेरी' के नाम ऐसे रखे जॉय जो कि वसन्त आदि ऋतुओं 
में वर्णनीय वस्तुओं के वाचक पद हों । 

जैसे कि, वेश्या! का नाम “वसन्तसेना? आदि, वणिग्जन का नाम “विष्णुदत्त' आदि, 
चेर का नाम 'कलहंस” आदि और “चेरी? का नाम “मन्दारिका? आदि । 

विमर्श--ताटकीय पात्रों के नाम-निर्देश में वास्तविक जीबन के नाम-निर्देश की छाया झळ 
कती है । जैसे वास्तविक जीवन में शौयेप्रथान पुरुष का नाम “भीम” या “अरिमदेन' रखा जाया 
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षष्ठः परिच्छेदः ` ४६६ 
RAAT: RNIN NNIIASSS 
Qa (नाटकका नामकरण) 
नाम कार्य नाटकस्य गर्मिताथंग्रकाशकस्‌ ॥ १४२ ॥ 
यथा रामाभ्युद्यादिः । 


की ( “अकरण? का नाम-निरूपण ) 
>नायिकानायकाख्यानास्संज्ञा अ्करणादिषु । 
यथा मालतीमाधवादिः | ' 
टु ( “नाटिकादि' का नामकरण ) 
नाटिकासइकादीनां नायिकामिबिशेषणम्‌ ॥ १४३ ॥ ` 
यथा रर्नाबली-कपूरमञ्जयोदिः | 
रावण ( नारक के कतिपय प्रयोग-विशेष : निर्देश ) 
पायेण ण्यन्तकः साधिगमेः स्थाने प्रयुज्यते । 
यथा शाङुन्तले-ऋषी, ‘गच्छावः? इत्यर्थ 'साधयावस्ताबतू? | 
_ _„ _ ( नाटक के पात्रों के संवोधन-अकार ) 
राजा स्वामीति देवेति मृत्यैभैद्वेति चाधमैः ॥ १४४ ॥ 
राजपिमिबयस्येति तथा बिद्षकेण च। 
राजनित्युषिभिवांच्यः सो$पत्यप्रत्ययेन च ॥ १४५ ॥ 
स्वेच्छया नामभिविग्रेविप्र आर्येति चेतरे! । / 
वयस्येत्यथवा नाम्ना वाच्यो राज्ञा विदूषकः ॥ १४६ ॥ 


करता होगा वैसे हो रूपक-प्रबन्धा में भो इसी प्रकार का नाम अपेक्षित माना गया है । यही बात 
अन्यान्य नामप्रकारों की भी है । 

अनुवाद-“नाटक' का नाम ऐसा होना चाहिये जिससे उसके भीतरी अभिप्राय का 
प्रकाशन हो जाय । जेसे कि “रामाभ्युद्य' आदि । - ह 

अनुवाद--'प्रकरण” आदि का नाम नायिका और नायक के सिले-जुले नाम पर रखना 
उचित है। जैसे कि 'माळतीमाधव? आदि। 

अनुवाद--नाटिका और सट्क आदि का नाम नायिका के नाम पर रखना चाहिये। 
जैसे कि "रत्नावली? “कपूरमञ्ञरी' आदि। 

अनुवाद--रूपक-प्रबन्धों सें “साध्‌? धातु का ण्यन्तरूप साधयति’ प्रायः गस्‌? घातु के 
रूप-गच्छुति' के अथं में प्रयुक्त हुआ करता है । 

उदाहरण के लिये “अभिज्ञानशाकुन्तल' में दोनों ऋषि “गच्छाव? न कहकर “साधया- 
वस्तावद' कहते हैं । 

अनुवाद--सेवकों के द्वारा राजा को “स्वामिन? और 'देव' शब्दों से सम्बोधित किया 
जाया करता है । अधम प्रकृति के व्यक्ति 'भट्ट' शब्द के द्वारा राजा को सम्बोधित किया 
करते हैं। एक राजा दूसरे राजा के लिये 'वयस्य? पद का प्रयोग करता है । विदूषक भी 
राजा को 'वयस्य' कहकर ही पुकारा करता है । “क्रपि-जन' यदि राजा को संबोधित करते 
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४७० ` साहित्यदपंणः 


RAN: 


AANA ASNANAYANANSNANANAAALAAN 


वाच्यो नटीसत्रधारवार्यनाम्ना परस्परम्‌ । 
सूत्रधारं वदेद्वाव इति वे पारिपार्थिकः ॥ १४७॥ 
सूत्रधारो मारिषेति इण्डे इत्यथमः समाः । 
बयस्येतयुत्तमेहहो मध्यैरार्येति चाग्रजः॥ १४८ ॥ 
भगवन्निति यक्तव्याः सर्वेर्दवर्षिलिज्ञिनः । 
चदेद्राज्ञीं च चेटीं च भवतीति विदूषकः ॥ १४९ ॥ 
आयुष्मन्‌ रथिनं खतो द्धं तातेति चेतरः । 
वत्सपुत्रकतातेति नास्ना गोत्रेण वा सुतः ॥ १५० ॥ 
शिष्योऽ्चुजश्च वक्तव्योऽमात्य आर्येति चाधमैः । 
विप्रैरयममात्येति -सचिवेति च अण्यते ॥ १५१ ॥ 
साधो ! इति तपस्वी च ग्रशान्तश्ोच्यते बुधेः । 
स्वग्रदीतामिघः पूज्यः शिष्याद्यैविनिगद्यते ॥ १५२ ॥ 
उपाष्यायेति चाचायों महाराजेति श्रूपतिः । 


हैं तो “राजन्‌? पद्‌ का प्रयोग करते हैं अथवा अपस्यग्रत्ययान्त ( “पौरव? आदि ) पद का 
प्रयोग करते हैं । ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मण का सम्बोधन स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता है। 
ब्राह्मण लोग नाम लेकर भी एक दूसरे को सम्बोधित कर सकते हैं. किन्तु और लोगो के 
द्वारा ब्राह्मण के लिये 'आर्य' पद ही सम्वोधन-पद्‌ के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नटी 
और सूत्रधार, एक दूसरे के सम्वोधन में, “आय! और 'आर्या' पढ़ का प्रयोग किया करते 
हे । पारिपार्थिक यदि सूत्रधार को सम्बोधित करे तो “भाव” पद्‌ का प्रयोग करता है और 
सूत्रधार यदि पारिपार्श्विक को सम्बोधित करे तो “मारिष? पद का प्रयोग करता है । नीच 
श्रेणी के लोग परस्पर सम्बोधन के लिये “हण्डे? पद का ब्यवहार करते हैं, उच्च श्रेणी के 
ळोग परस्पर आमन्त्रण के लिये 'वयस्य? पद्‌ का प्रयोग करते हें और सध्यश्रेणी के लोगो 
के परस्पर सम्बोधन में “हंहो' पद्‌ का प्रयोग हुआ करता हे । छोटे भाई के लिये बडे भाई 
के आमन्त्रण में 'आय पद्‌ का प्रयोग हुआ करता है । देव, ऋषि और संन्यासी आदि के 
सम्बोधन के लिये “भगवन? पद्‌ अयुक्त हुआ करता है । रानी और चेटी को आमन्त्रित 
करने के लिये विदूषक के द्वारा 'भवतीः पद्‌ का प्रयोग हुआ करता है । सूत के द्वारा रथी 
के सम्वोधन में “आयुष्मन्‌! पद्‌ का प्रयोग किया जाया करता है । युवक के द्वारा बुद्ध के 
आमन्त्रण में “तात? पद प्रयुक्त होता है। पिता के द्वारा प्रयुक्त पुत्र के आमन्त्रणपद “वत्स 
“पत्रक? “तात? साक्षात्‌ नास अथवा गोन्न-नाम हैं। गुरु के द्वारा शिष्य के तथा अग्रज 

द्वारा अनुज के सस्बोधन-पद्‌ सी “वत्स”, “पुत्रक', 'तात” आदि ही हैं, नीच श्रेणी के लोगों 
द्वारा “अमात्य? का आमन्त्रण “आय पद्‌ से हुआ करता है । विप्रजन अमात्य को “अमात्य 
अथवा "सचिव? पद्‌ से सम्बोधित किया करते हैं । तपस्वी और वीतराग का सम्बोधन-पद 
'साधो' है। शिष्य आदि के द्वारा पूजनीय पुरुष का आमन्त्रण 'सुगृहीत नाम” पद॒ के प्रयोग- 
पूर्वक हुआ करता दै, आचाय का आसन्त्रण 'उपाध्याय' पढ्‌ के प्रयोग से किया जाया करता 
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षष्ठः परिच्छेद: 2०१ 


= भद्रसोम्यसुखेत्येवमधमैस्तु ङुमारकः । . 
वाच्या प्रकृतिभी राज्ञः कुमारी भदेदारिका ॥ १५४ ॥ 
पतियंथा तथा वाच्या ज्येष्ठमध्याधमेः खिय। | 
इलेति सदृशी, मेष्या इ्ञे वेश्याजुका तथा ॥ १५५॥ 
कुट्टिन्यम्बेत्यचुमते; पूज्या च जरती जनै; । 
आमन्त्रणेश्च पापण्डा वाच्याः स्वसमयागतेः ॥ १५६ ॥ 
शका(शक्या)दयश्च संभाष्या भद्र्दत्तादिनामभिः । 
यस्य यत्कर्म शिल्पं वा विद्या वा जातिरेव वा ॥ १५७ ॥ 
तेनेव नाम्ना वाच्योऽसौ जञेयाश्चान्ये यथोचितम्‌ । 


( रूपकों का भाषा-विभाग ) 
अथ साषाविभागः- 


षुरुषाणामनी चानां संस्कृतं स्यात्कृतात्मनाम्‌ ॥ १५८ ॥ 
सौरसेनी प्रयोक्तव्या ताइशीनां च योषिताम्‌। 


है और राजा का आमन्त्रण “महाराज” पद्‌ से सम्पन्न हुआ करता दै। युवराज का आम- 
न्त्रणपद्‌ “स्वामिन्‌ है, राजकुमार का आमन्त्रण-पद्‌ 'भर्तुदारक' है और नीच श्रेणी के लोगों 
के उपयुक्त, राजकुमार के सम्बोधन-पद, “भद्र”, 'भद्रसुख' आदि दैँ। प्रजाजन के द्वारा 
राजकुमारी को “भतृंदारिका' पद्‌ से सम्बोधित किया जाया करता है। उच्च, नीच और 
सध्य श्रेणी के लोग खी के लिए उसी आमन्त्रणपद्‌ का प्रयोग किया करते हैं जो कि उसके 
पति के आमन्त्रण में प्रयुक्त किया जाया करता दै । ससान श्रेणी के स्री-पात्र 'इरा' पद से 
एक्‌ दूसरे को आमन्त्रित किया करते हैं। दासी का आमन्त्रण 'हन्जे' पद्‌ से, वेश्या का 
आमन्त्रण “अञ्जुका' पद से और कुट्टिनी का आमन्त्रण “अस्ब' पढ्‌ से हुआ करता हे । पूज- 

` नीय बृद्धा खी का आमन्त्रण-पद्‌ “अस्ब' ही है । पाषण्ड ( कापालिक ) आदि लोगों का 
आमन्त्रण उनके सम्प्रदाय सें प्रचलित नामों द्वारा ही किया जाया करता है । शक, यवन 
. आदि लोगों के लिए 'भदर', दत्तः आदि नाम संबोधन में प्रयुक्त होते हैं। वस्तुतः बात 
यह है कि किसी के सम्बोधन में ऐसे ही पद का प्रयोग किया जाया करता है जो कि 
उसके कर्म, उसके कौशल, उसकी विद्या और उसकी जाति के अनुरूप हो । अन्यत्र तो, 
जहाँ जैसा उचित हो वहाँ वेसा सम्बोधन किया जाया करता दै । 

विमर्श--नाटकीय पात्रों के सम्बोधन अथवा आमन्त्रणप्रकारों पर भी लोकजीवन के सम्वो- 
धन अथवा आएमन्त्रणप्रकारों की छाप दे । रूपको में पात्रों को नाम-्यवस्था वस्तुतः“ कोक धर्मी 
की योजना है, न कि 'नाटयथर्मी? को । a 

अनुवाद-( रूपक-ग्बन्धों में ) उच्च श्रेणी के पढ़े-छिखे की भाषा संस्कृत? 
5 इुआ करती है उच्च श्रेणी की पढी-ढिखी खियाँ “शौरसेनी! में बातचीत करती दिरायी 


३१ सा० 
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आसामेव तु गाथासु महाराष्ट्री प्रयोजयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
अत्रोक्ता मागधी भाषा राजान्तःपुरचारिणास्‌ । 
चेटानां राजपुत्राणा श्रेष्ठानां चाधमागधों ॥ १६० ॥ 
प्राच्यां विदूषकादीनां, पूर्वाना स्यादवन्तिजा । 
योध॑नागरिकादीनां दाक्षिणात्या हि दीव्यताम्‌ ॥ १६१ ॥ 
शबराणां शकादीनां शाबरी संप्रयोजयेत्‌ । 
बाहीकमापोदीच्यानां द्राविडी द्राबिडादिपु ॥ १६२ ॥ 
आभीरेषु तथाभीरी चाण्डाली पुकसादिषु । 
आमीरी शाबरी चापि काष्ठपात्रोपजीविषु ॥ १६३ ॥ 
तथैवाङ्गारकारादौ पैशाची स्यात्पिशाचवाक्‌। = 
चेटोनामप्यनी चानामपि स्पात्सोरसेनिका ॥ १६४ ॥ 
बालानां षण्डकानां च नीचप्रहबिचारिणाम्‌ । 
उन्मत्तानामातुराणां सैव स्यात्संस्कृतं क्कचित्‌ ॥ १६५ ॥ 
ऐश्वयंण प्रमत्तस्य दारिद्रथोपद्ठुतस्य च। 
िक्षुवल्कधरादीनां प्राकृतं संप्रयोजयेत्‌ ॥ १६६॥ 
संस्कृतं संप्रयो क्तव्यं हिङ्गिनीपुत्तमासु च्‌। 
देवीमन्त्रिसुतावेश्यास्वपि 'केथिचथोदितम्‌ । 
जाया करती हैं । कुलीन खिर्यो के गीत की भाषा 'महाराष्ट्री' है। राजा के अन्तशुर में 
रइनेवाळे वामन, कुज आदि लोगो की भाषा मागधी हुआ करती. दै । चेट, राजपुत्र 
और श्रेष्ठिजन की मापा 'अधेमागधी' है। विदूषक आदि “प्राच्या! ( गोडी ) आषा का 
ब्यवहार किया करते हैं। धूतो की भाषा 'आवन्ती' है। यतसेवी सेनिकों और नागरिकों 
की भाषा “दाक्षिणात्या? ( वदर्मी ) है । शबरों और शक-यवन आदि छोगों की भाषा 
“वाहीक' और द्राविडों ( दक्षिण के छोगों ) की भाषा 'द्राविडी' है) आभीरों की का आता 
“आभीरी? और चण्डालो की भाषा 'चण्डांळी हुआ करती हे । लकडी का काम क 
की भाषा 'आंभारी' अथवा “शावरी' दोनों में से कोई भी हो सकती हे । लोहार आदि ना 
भाषा 'पेशाची' हुआ करती है । उत्तम और मध्यम श्रेणी की चेटिया की भाषा “रा 
है। साथ ही साथ बालकों, नपुंसकों, छोटे ज्योतिपिओं, उन्मत्तो और आतुर लोगों की 
सपा भी 'शौरसेनी' ही हुआ करती हे । कहीं-कहीं इन्हें 'संस्क्कत' बोलते हुए भी 
किया जाया करता है। धनोन्मत्त अथवा दरिद्र और साथ ही साथ भिक अथवा परिः 


अजक की. भाषा 'प्राकृतः रखी जाया करती हे । उत्तम जाति की ब्रझचारिणियों अथवा 
परिआ्ाजिकाओं की भाषा “संस्कृत हुआ करती हे । कुछ नाठ्याचाये रानी, सचिवपुन्नी 
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र 
कायतश्रोत्तमादीनां कार्यो भाषाविपर्यय; ॥ १६८॥ 
योषित्सखीबालवेश्याकितवाप्सरसां तथा । 
वंदग्ध्याथं प्रदातव्यं संस्कृतं चान्तरान्तरा ॥ १६९॥ 


एषामुदाहरणान्याकरेषु बोद्धव्यानि । भाषालक्षणानि मम तातपादानां 
साषाणवे | 


( नाट्थ-लच्षणः और नाट्य-'अळङ्कार' ) 
्ट्त्रिशहृक्षणान्यत्र, नाटयालंकृतयस्तथा । 
त्रयत्चिशत्प्रयोज्यानि वीथ्यङ्गानि त्रयोदश ॥ १७० ॥ 
लास्याङ्गानि दश यथालाभं रसव्यपेक्षया । 
यथालामं प्रयोञ्यानीति सम्बन्धः | अत्रेति नाटके । | 
. और वेश्या के किये भी 'संस्कृत! का अयोग उचित मानते हैं। जहाँ तहो कार्यच 
भाषापरिवर्तत भी किया जा सकता हे। साथ ही साथ खी, सस्री, बाळक, वेश्या, 
चतकार और अप्सरा के छिये बीच-बीच में “संस्कृत भाषा में भी बोलना उचित माना 
गया हे । क्योंकि इससे उनकी विद्ग्धता का प्रकाशन किया जाया करता है । 
इन भाषाओं के उदाहरण रूपक-प्रबन्धों में स्वयं देखे जा सकते हैं। इन भाषाओं के 
स्वरूप-विमश के लिये हमारे पूज्य पितृचरण का 'भाषाणंव! नामक अन्थ पर्याप्त हे । 
बिमश्श--उंस्क्कत के रूपक-प्रबन्धों,में 'भाषाविधान? का सिद्धान्त वास्तविक जीवन के वाग्‌- 
व्यवहार की अनुकृति पर आश्रित है । नाव्यदपंणकार ने संक्षेप में “माषाविधान? का यहद सिद्धान्त 
उपस्थित किया दै-- 
“देवानीचनुणां पाठः संस्कृतेनाथ जातुचित्‌। 
सहिषी-मन्त्रिजा-पण्यख्रीणामन्याजळिङ्गिनाम्‌ ॥ 
बाल-पण्ड-अहअस्त-मत्त-स्री-र्पयोपिताम्तध । 
प्राकृतनोत्तरस्यापि_ दारिद्रयेश्व॑यंमोहिनः ॥ 
अत्यन्तेनीचभूतादी पेशाची मागधी च वाक्‌। 
शौरसेनी तु नीचस्य देशोदेशे स्वदेदागी: ॥ 
तियंगुजास्यन्तरादीनामाचुरूप्येण सङ्घा । 
भाषा-प्रकृति-दृत्तादे: कारयतः छापि छङ्कनम्‌ ॥' (नाव्यदर्पण : ४ये विवेक) 
अनुवाद--नाटक में, रसाभिव्यञ्जन की इष्टि से, जहाँ जैसा उचित हो, इन-इन का 
उपनिबन्ध अपेक्षित हे-- 
(-क ) ३६ नाव्य-लक्षण | 
( ख ) ३३ नाव्याळङ्कार । 
(ग) ३३ वीथ्यङ्ग और 
( घ ) १० ढास्याङ्ग । 
( यहाँ नाव्य-छ क्षण, नाट्यालङ्कार, चीथ्यङ्ग और ऊास्याङ्ग के यथालाभ अर्थात्‌ उपयो- 
गितानुसार प्रयोग का निरूपण किया जा रहा हे इसलिये कारिका केः) 
20 पद्‌ का सम्बन्ध 'प्रयोज्यानि' पद्‌ से है और 'अन्न' पद्‌ से अभिप्राय 
(नाटक से है। 
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तत्र लक्षणानि 


भूषणाक्षरसंघातो शोम्नोदाइरणं तथा ॥ १७१ ॥ 
देतुसंश्ययदष्टान्तास्तुस्यतर्कः पदोच्चयः । 
निद्शेनाभिप्रायो च प्राप्िविचार एव च॥ १७२॥ 
दिष्टोपदिष्टे च गुणात्तिपातातिशयो तथा । 
'विंशेषणनिरुक्ती च सिद्धिअंशविपयेयों ॥ १७३॥ 
दाक्षिण्यानुनयौ माल्ञार्थापत्तिर्गहेणं तथा । 
पृच्छा प्रसिद्धिः सारूप्यं संक्षेपो गुणकीर्तनम्‌ ॥ १७४ ॥ 
लेशो मनोरथोऽनुक्तसिद्धिः प्रियवचस्तथा । 


विमझे--'नाव्थ-लक्षण” और “नाय्यालक्कार' का एकमात्र उपयोग नाटक के इतिवृत्तरूप शरीर 
सें रसामिव्यज्ञन-सामर्थ्यं का अधिकाधिक आधान है । वीथ्यङ्गों की योजना से “नाटक! का इति- 
बृत्तात्मक शरीर क्षण-क्षण नवीन हुआ करता है और रमणीय लगा करता है। 'वीथो' वस्तुतः 
“्रारतीवृत्तिः की ही एक सुन्दर झाँकी है । समो रूपक-प्रवन्ध “वीथी? ( वक्र-मार्ग ) से ही चला 
करते दै । झास्ग्रज्ञो? का नाटक में उपयोग कवि और अभिनेता-दोनों की दृष्टि से है और 
इसका कारण 'रज्ञनावैचित्र्य' दे । वैसे तो विश्वनाथ कविराज के पूर्ववर्ती नाट्यशास्रोय प्रकरणों 
ने भी इनका विवेचन छोड़ दिया था क्योंकि इन प्रकरणों का उद्देश्य नारक-निर्माण की प्रक्रिया 
का विश्लेषण था न कि अभिनय-प्रक्रिया का । विश्वनाथ कविराज ने प्राचीन नाउयझासःमर्यादा 
के निर्देशरूप से ही इनका निरूपण किया है न कि समसामयिक 'रंगम॑ंच” की कार्यप्रणाली के 
विइळेषणरूप से । म 
अनुवाद--( १ ) भूषण, ( २ ) अक्षरसंघात, ( ३ ) शोभा, (४) उदाहरण, (५) हेतु, 
(६) संशय, (७) दृष्टान्त, (८) तुख्यतक, (५) पदोचय, (१०) निदर्शन, (११) अभिप्राय, 
(३२) प्राप्ति, (१३) विचार, (१४) दिष्ट, (१५) उपदिष्ट, (१६) गुणातिपात, (१७) गुणातिशय, 
(१८) विशेषण, (१९) निरुक्ति, (२०) सिद्धि, (२१) अंश, (२२) विपर्यय, (२३) दाक्षिण्य, 
ह अनुनय, ह डे व अ दि गण, (२८) श्छ (२५) प्रसिद्धि, 
०) सारूप्य, (३१) संक्षेप (३२ » (३३) लेश, (३३) सनोरथ, (३५) अनुक्तः 
सिद्धि और (३६) प्रियवचन । टे > टो 
विमश -साहित्यदपंणकार का यह षटूनिंशछक्षण-निरूपण भरतमुनि के नाट्यश्याख के १६ वें 
अध्याय के छक्षणनिरूपण-प्रकरण के इस पाठान्तर का अनुसरण करता है-- 
सूषणात्तरसंघातौ शोभोदाहरणे तथा । 
हेतुसंशयददटान्ताः आप्त्यभिग्राय एव च ॥ ` 
निदशंनं निंर्कं च सिद्धि्थ विशेषणस्‌ । 
. गुणातिपातातिशयौ तुल्यतकः पदोच्चयः॥ 
दिष्टं चयोपदिष्टं च विचारोऽथ विपययः। 
अंशश्वानुगयो माळा दाक्षिण्यं गहणं तथा ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठः परिच्छेदः ४७५ 
AR RIARAARAAAARA NAAIAAARARAARSRINAA REAR 


( १—छक्षण-प्रकार : भूषण ) 
तत्र— 
लक्षणानि गुणः सालंकार योगस्तु भूषणम्‌ ॥ १७५॥ 
यथा-'आक्षिपन्त्यरविन्दानि सुग्धे ! तव मुखश्रियम्‌ | 
कोषद्ण्डसमम्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥? 


अर्थापत्तिः असिद्धिश्व॒ एच्छा सारूप्यमेव च। 
मनोरथश्च ळेशश्च संचोभो गुणकीतनम्‌ ॥ 
ज्ञेयाभ्यनुक्तसिद्विश्च प्रियं वचनमेव च। 
पटत्रिशल्ल्क्षणान्येवं काव्यबन्धेषु निर्दिशेत्‌ ॥ ( नाट्यञाख १६: १-५ ) 


अनुवाद--भूषण--इन ३६.-लक्षणो में 'भूषण” वह लक्षण है जिसे माघुर्यादि गुण किंबा | 


अनुग्रास-उपमादि अळङ्कारों द्वारा दृश्य ( अथवा श्रव्य-) काव्य-प्रबन्ध के कथाशरीर 
में सौन्दुर्य का संयोग अथवा 'अळङ्करण' कहा जाया करता है । उदाहरण के लिप निरन 
अर्थात 
सस सुन्दरी ! तू इतनी सुग्धा है कि कमळ तेरी सुखश्री का अपहरण करने पर 
उतारू हो उठे हैं। ये कमर, जिनके पासं कोष ( बीजकोष तथा प्रभूत धनराशि ) किंवा 
दण्ड ( कमलनाढ तथा SE की कोई कमी नहीं, जो भी कर डाळे थोड़ा ही दै ।' 
विमञ्ञ- क ) साहित्यदर्पण की सभा संस्कृत किंवा हिन्दी टीकाओं और न्याख्याओं में 
“भूषण? नामक लक्षण का अभिप्राय अस्पष्ट ही रह गया हे। se “तकेवागीशी? टीका की यहद 
भूपण-ब्याख्या- “गुणेर्माधुयाँज'प्रसादै यसको पमाछक्कारसहितेयोंगः परस्परमेछक जितनी 
“भूपण? के अभिप्राय से दूर है उतनी ही 'बिमछार व्याख्या की यह भूषण-टीका अछङ्कारसद्दित 
गुणों के योग को भूषण कहते हें, भूषण? के तात्पर्यं से विमुख है । वस्तुतः तो “लक्षण! का ही 
अभिप्राय इन टीकाओं में अस्पष्ट है । “युण', 'अलङ्कार' और “छक्षण' का जब तक विस्पष्ट विभाग 
न समझा जाय तब तक लक्षण का निरूपण आमक ही होगा। इन तीनों का प्रनिभाग आचाय. 
अभिनवयुप्त की इन पंक्तिओं में स्पष्ट है-- 


जडे 

“क्षणानि गुणाङङ्कारमहिमानमनपेच्य स्वसौभाग्येनेव शोभन्ते। रक्षणं महापुरुषस्य 
पद्माद्रिखादिवत्‌ काव्यशरीरस्य सौन्दयंदायि । अळङ्कारस्तु रत्नाभरणादिवदेव, येन 
चिनापि स्वसोन्दयंगेव पुरुपः प्रतिभासते। गुणस्तु प्रबृत्तिद्योतितो चवैर्यादिवद काज्यस्य 
शाब्दार्थरचनामाश्रयति । यथा रच्षणरहितः पुरुषो न सुन्द्रशवदवाच्यस्तथा 
कथाक्षरीर॑ गुणालझ्भारोज्ज्वल्मपि नीरसत्वं भजत्‌ मौढकाव्यामिधानं नाइंति। कथाशरीर 
संपन्नेषु काव्येष्वेव pr सुक्तकादिजु खण्डकाब्येषु, अत एव 'काञ्य- 

अन्धास्तु क्ष्या’ इति सुनिनेव सुक्तकादिवारणपरसुक्तस्‌ । 

त हि इ . ( अभिनवमारती ४ नाटयशासत्र ३ a ) 
अर्थात्‌ गुण और अलङ्कारं से ल'एण का भेद इस प्रकार समझा जा सकता है कि गुण और अलक्वार 
तो काव्य-सामान्य की विशेषतायें हैँ किन्तु “लक्षण” एक ऐसा वेशिष्टय है; जो केवळ कथाशरीर 
सम्पन्न कान्य-अवन्ध का हो वैशिष्टय हैं । जेते पैयांदि गुण किंवा रत्नकटकांदि अछङ्कारों से युक्त 
भी मानवशरीर लक्षणरहित होने पर प्रभावमय नहीं प्रतीत हुआ करता वैसे ही माधुर्यादि गुण 
किंवा अनुभ्रास-उपमादि अलङ्कारों से युक्त भी काव्य का कथाशरीर भूषगादि लक्षण से शून्य होने 
पर प्रभावोत्पादक नहीं लगा करता । Fe 

( ख ) काव्य में 'मूपण” नामक लक्षण वंह है जिसके दोने.पर माधुयोदि युग और उपमादि 
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( २--अक्षरसंघात ) व 
वर्ण नाक्षरसंघातश्चत्रार्थेरक्षरे मितेः । 


यथा शाङुन्तले- 
'रांजा--कचित्सखीं बो नातिबाधते शारीरसंतापः | 
प्रियंबदा--सम्पदं लधोसहो उअसमं गमिस्सदि' [ साम्प्रतं कब्धौषधमुप- 
दाम गमिष्यति ]। 
( ३--शोभा ) 
सिद्धेरथेः समं यत्राप्रसिद्धोञ्थः प्रकाशते ॥ १७६ ॥ 
हिलिष्टलक्षणचित्राथी सा शोभेत्यमित्रीयते । 
यथा-- 
सद्ंशसस्भवः शुद्ध: कोटिदोऽपि गुणान्वितः । 
कामं घनुरिव क्रो बजेनीयः सतां प्रभुः॥ 


DT न त हन लिन लक यी त 2 
अछझूरों से युक्त कथाशरीर अधिकाधिक रसोद्योतक हुआ करतां है । माधुर्यादि गुण और उपमादि 
अछझूरों से युक्त कथाशरीर में वह वस्तु, जिनके होने पर रसोद्योतना प्रबल रूप से संभव हे, 
वस्तुतः एक विशिष्ट कविव्यापार ही है जो शब्द और अर्थ के व्यापारो में स्फुरित हुआ करता है 
जैसा कि ध्वनिकार की इस उक्ति अर्थात-- 

ध्वन्यात्मभूते श्क्वारे समीचय विनिवेशितः । 

रूपकादिरिङङ्वाररग एति यथार्थताम्‌॥' ः 
का संकेत है । इस बहुविध कविव्यापर की एक झलक वह है जिसे “भूषण? नामक लक्षण के रूप में 
प्राचीन काव्य-नाव्य-कोविदों ने देखा-दिखाया है । 

अनुचाद--अक्षरसंघात? नामक लक्षण वह लक्षण है जिसे स्वल्प किन्तु श्लिष्ट जक्तरों 

द्वारा विचित्र अर्थ का उपवर्णन कहा गया है । 'जेसे कि 'अभिज्ञानशाकुन्तळ' के इस 


असङ्ग प्र 
काता यह शरीरसंताप तुम्हारी सखी को बहुत अधिक तो कष्ट नहीं पहुँचा 
रद्दा इ? 
प्रियंवदा--अब जब कि इसे दवा मिल गयी तब तो शान्त हो ही जायगा।' 
में, यह अचरसंघात नामक ( कविव्यापाररूप ) लक्षण ही है जिससे यहाँ नाटक का 
कथाशरीर मनोरम और हृदयग्राही लग रहा है । 
बिमशे---अक्षरसंघात' एक यद्॒च्छा शब्द ह और इसे 'अल्प किन्तु डिलष्ट शब्द-प्रयोग द्वारा 
रसोचित विभावादिरूप अर्थ के उपवर्णन' के लिए संकेतित र गया दै । अभिनवययप्ताचाय ने 
बढी सुन्दरता से 'अक्षरसंघात्ट नामक लक्षण का स्वरूप समझाय। दे-- संभोगे 
“तथाहि मानिनीत्य्षराणि ईष्याविप्रलम्भे, तरुणीत्याभिछाषिके, वरतनुरिति संभोगे ` 
विभातां तामेव प्रापयन्ति । ( अभिनवमारती, पृष्ठ ३०० ) क 
अनुवाद--“शोभा” वह लक्षण है जिसके कारण अप्रसिद्ध भी अर्थ सिद्ध अथ के समान 
प्रकाशित हुआ करता दे । अप्रसिद्ध अर्थ के सिद्ध अर्थ के समान प्रकाशित होने का अभि- 
प्राय यह है कि साधारण भी वण्यं विषय इसके कारण सहद्यहृदयकारी और सरस बन 
जाया करता दै। जेसे कि निम्न सूक्ति अर्थात्‌-- 9 
“मनस्वी छोगों को कुटिळ हृदय राजा से, चाहे चह 'सददंशसुंभव' ( सत्कुलप्रसूत )_ 
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re त 
` ` यत्र तुस्यार्थयुक्तेन वाक्येनाभिग्रदर्शनात ॥ १७७॥ 
साध्यतेऽभिमतश्रा्थस्तदृदा हरणं मतम्‌ । 
यथा 
“अनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम्‌ | 
का दिनश्री विनाकेण का निशा शशिना बिना ॥! 


“शुद्धः ( पवित्राचरण ) 'कोटिद” ( महादानी) और “गुणान्वितः ( महशुणशाछी ) . 
ही क्यों न हो, उसी प्रकार चचते रहना उचित है जिस प्रकार किसी “ ! 
( अच्छे वांस के यने), 'शुद्द! ( कौटादिवेधरहित ) 'कोटिद' ( असंख्य रिपुगण के 
संहारक ) और “गुणान्वित' ( अत्यञ्चाजुक्त ) धनुष से बचा जाया करता है ।? 
इत्यादि में, जो लक्षण दै, वह 'शोभा' है । 

विसशै- “शोमा' का अभिप्राय एक ऐसा कबिव्यापार ( शन्दार्थव्यापार ) है जिससे अशोमन 
भी अर्थ शोमित लगने लगता है । आवार्य अभिनवगुप्त ने अभिश्ञानशाकुन्तळ की इस सूक्ति 


अर्थात्‌ 

भेद्श्छेद्कशोद्र लघु भवत्युस्थानयोग्यं वपुः 

सरवानामपि छच्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः। 

उस्कर्षः स॒ च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति छक्ये चले 

सिथ्या हि व्यसनं. वदन्ति खुगयामीहगविनोद्‌ः कुतः ॥' 
में, “शोमा? का दशेन किया हे क्योंकि यहाँ एकमात्र कविव्यापार ही अनुचित .भी अर्थ 

औचित्यपूर्ण दिखा रहा दै। त: 

र न “उदाहरण? वद्द लक्षण हे जिसे किसी निगूढ़ अभिप्राय का निगूढार्थक 
किंवा तु्यार्थक वाक्य द्वारा प्रतिपादन कहा गया है। जैसे कि निम्न सूक्ति अर्थाव-- 

-  ज्ञनकङुमारी ! तूने अपने 'जनातीत' वनवास फे छिये अग्रसर (तथा कोर 
प्रियतम राम का अनुरामन कर बढ़ा ही अच्छा किया । बिना सूर्य के दिन-स्ी क्या 
बिना चन्द्र के रात्रि क्या !! 
में, जो 'लक्षण' है वह उदाहरण हो दै। 

विमर्श--नाव्याचार्य मरतमुनि ने उदाहरण की यह परिभाषा की है-- 
“यत्र तुक्यार्थयुक्तन वाक्येनामिप्रदर्नात्‌ । 
साध्यते निपुणेरर्थस्तदुदाहरणं स्सृतम्‌ ॥' 


जिसकी अभिनवभारतीकारङत व्याख्या यह है-- कस्मेचिचिपुणेयंत्न 
अंद्परमार्भन तुक्यायंप्रयुक्तेन वाक्येन निगृढाशय 
“प्रेष क र यया'"'"“्म्वाम्युदये' तृतीयेऽ 


८०«-*«-““अम्नामिसरणमेव प्रयम्नसंगमोपाय इयर्थः साध्यते । | 
( अभिनवमारती : नाट्यझाल : १९. अध्याय पाठान्तर ) 
“उदाहरण! के उपयुक्त स्वरूप को देखते हुए 'साहिल्यदपंण' कौ संस्कृतः और हिन्दी ज्याख्याओं 
में जो 'उदाइरशनिरूपण' है वह आन्तिषूणे दी प्रतीत दोता है । 
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- (५--हेतु ) 
हेतुबाक्यै समासोक्तमिष्टकुदेतुदशनात्‌ ॥ १७८ ॥ 


यथा वेण्यां भीमं भ्रति-- 
चेटी--एवं मए भणिदं भाणुमदि तुझाणं अमुक्वेसु केसेसु कहं देवीए 
केसा संजमिअन्तित्ति? [ एवं मया मणितं, भानुमति ! युष्माकमसुक्तेणु केरोषु कथं 
देव्याः केशाः संयम्यन्ते ] । 


( ६--संशय ) 
संश्षयोऽज्ञाततस्वस्य वाक्ये स्याद्यदनिश्चयः । 
यथा ययातिविज्ञये- 
“इयं स्वर्गाधिनाथस्य लद्दसीः कि यक्षकन्यका | 
किं चास्य. विषयस्यैव देवता किसु पावती ॥' 


८ कटाच्या ) ८5 ७ 
दृष्टान्तो यस्तु पक्षेब्येसाधनाय निदशनस्‌ ॥ १७६ ॥ 
अनुवाद--हेतुः वह लक्षण हे जिसे संक्तिप्त तथा युक्तिपूण किन्तु अभिमत अभिप्राय 
का अवबोधक वाक्य कहा गया है । जेसे कि “वेणीसंहार' के इस सन्दर्भ अर्थात 
“च्ेरी-( भीम के अति )-मैंने कहा था-भानुमति ! जब तक तुम्हारे केश न खुळे 
सब सक द्रोपदी के केश क्योकर बध जॉय ।' 
आदि में, जो लक्षण है वह 'हेतु' हे । 
षिमरश--अमिनवभारतीकार ने 'हेतुः का यह स्वरूप-निर्देश किया है-- 
“कलसाधनशक्तियुक्तं मितशब्दार्थ विचित्रभङ्गयुक्तं वचनम्‌? । 
( अभिनवभारती : १६{अध्याय पाठान्तर ) 
अनुवाद--*संशय' वह लक्षण दे जिसे किसी वाक्य में, किसी अज्ञात किन्तु सारभूत 
अथे के सम्बन्ध में अनिश्चय का उपन्यास कहा यया है। जैसे कि “ययातिविजय' के 
इस सन्दभ अर्थात्‌ 
“क्या यह सुन्दरी इन्द्र की राजलपमी है? कोई यक्षकन्या है? इस राज्य की 
अधिष्ठात्री देवी है ? साक्षात्‌ पार्वती है ?? आदि में, जो लक्षण है वह “संशय” है । 
साहित्यदर्पण की संस्कृत किवा हिन्दी व्याख्याओं में 'संशय” नामक लक्षण का जो 
अभिप्राय बताया गया है वह संशयात्मक ही रह गया है। “संशय” तो उस काव्य अथवा नाय्य- 
म्राक्य का सौन्दर्यं हे जिसे कवि अथवा नाटककार इस प्रकार रचा करता है जिसमें वह भावों 
किंवा विकारों के आधिक्य के कारण असमाप्तप्राय तथा अपरिशेयार्थक-सा लगा करे । इस 
“क्षण? का दशन, अभिज्ञानशाकुन्तल के निम्न संदभ में, जैसा कि अभिनबभारतीकार ने 
किया हे, स्पष्टतया किया जा सकता है--. 
“तिष्ठेत्‌ कोपवशात्‌ प्रभावपिहिता दीर्घं न सा कुप्यति 
स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनरभावाद्र॑मस्या सनः। 
तां हतुं विदुधद्विषो$पि न च मे शक्ताः पुरीवर्तिनीं 
सा थात्यन्तमगोचरे नयनयोर्यातेति कोऽयं विधिः ॥! स 
अनुवाद - इष्टान्त' दह्‌ लक्षण हे जिसे पदार्थसाधकहेतु का मनोहर न कहा 
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यथा वेण्याम्‌ 
'सदृददेवः--आय ! उचितमेवैतत्त॑स्या यतो हुर्योधनकलत्रं दि सा’ इत्यादि। 
( <--तुल्यतक ) 
तुल्यतको यदर्थेन तक; प्रकृतिगामिना । 
यथा तत्रेब-- 
“प्रायेणेब हि दृश्यन्ते कामं स्वप्नाः शुभाशुभाः | 
शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पृशंतीव माम्‌॥' 
(५-पदोचय) ` 
संचयोऽर्थानुरूपो यः पदानां स पदोचयः ॥ १८० ॥ 
यथा शाकुन्तले 
“अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू | 
कुसुममिब -लोभनीयं योवनमङ्गेघु संनद्धम्‌॥' 
अत्र पदपदार्थयोः सौकुमाय सदृशमेव । 


जाया करता है । जैसे कि वेणीसंहार” में-- 
“सहदेव--आर्यं ! उसके ( भानुमती के) लिये तो यह सव उचित ही है क्योंकि 
बह तो दुर्योधन की पत्नी है।' 
आदि जो संदर्भ हे वह 'दृष्टान्त' रूप लक्षण से दी विभूषित है। 
विमज्ञ--भरतमुनि के अनुसार 'दृष्टान्त” लक्षण का यह स्वरूप है-- 
“सर्वलोकमनोग्राही यस्तु pnd i : पर 
निद्शनकृत s इष्टान्त s 
र्र क 2 ( नाव्यशासत्र १६1१२ ) 
जिसे अभिनवमारतीकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- ह कक ; 
८ ् रे निद्शन दृष्टान्तसंज्ञकं उक्षणम्‌?! 
बसिन से भान 3) (अभिनवमारती : १६१२ ) 
पि ६ ° ह के द्वारा 
नुवाद--'तुल्यतक' का अभिप्राय है अछत ( रब अर्थे के परामश रा 
कता अप्रत्यक्ष ) अर्थ के प्रकाशन का । जैसे कि 'वेणीसंहार' के इल सा र 
शुभ और अशुभ स्वप्न तो प्रायः लोग देखा ही करते हैं किन्तु एक सो; 
मारने? का यह स्वप्न-दर्शन सुझे, जिसके एक सौ भाई हैं, कुछ खटक सा रहा दै। 
में तुल्यतक' ही हे! , 
र जो का का अभिप्राय है अर्थानुखुप पद-सन्दर्भ का । जैसे कि “अभिज्ञान 
१ के इस सन्दर्भ अर्थात्‌ हि 
pe अधर कोमळ छताकिसळ्य ली लालिमा लिये ह, दोनों आ पा 
दो टहनियों की कोमछता,डिये हैं और यौवन तो फूल की भाँति अङ्ग अङ्ग सं झ 
में जो लचा है, वह 'पदोचय' हे क्योकि यहाँ सुकुमार अर्थ के अजुरूप सुकुमार पद 
की योजना स्पष्ट प्रतीत हो रही ह 
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(निसन) 
यत्राथोनां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीतेनम्‌ । . 
परपक्षव्युदासाथे तन्रिदशनमुच्यते ॥ १८१ ॥ 


यथा-- 
` “क्षात्रघर्माचितेधेमरलं शत्रुवधे नृपाः । 
किं तु वालिनि रामेण मुक्तो बाणः पराङ्सुखे ।।' 
(११ “अभिप्राय ) 
अभिप्रायस्तु सादश्यादभूताथस्य कल्पना । 
यथा शाकुन्तले-- " 


'इद्‌ं किलाव्याजमनोहरं बपुस्तपःक्लमं साधयितुं य इच्छति । < 
धुबं स नीलोत्पलपत्रधारया रामीतरं छेत्त॒सृषिञ्यंबस्यति ॥' 
१२० 
प्राप्ति केनचिदंशेन किश्चिद्यत्रानुमीयवे ॥ १८२ ॥ 
यथा सम प्रभावत्याम्‌-- 
“अनेन खलु सवतञ्चरता चञ्चरीकेणावश्य विदिता भविष्यति प्रियतमा मे 


प्रभावती ।? 


अनुवाद-- निदान? का अभिप्राय हे प्रसिद्ध अथे के परिकीर्तन का जिसमें वहाँ कोई 
अन्य संभावना न हो सके । जेसे कि इस सूक्ति अर्थात्‌ 

“यह तो ठीक ही है कि राजगण ज्ञत्रियोचित संग्राम-धर्म से शन्षुओं का वध किया . 
करते हैं किन्तु राम ने जो बाढि पर बाण छोड़ा वह उसके पराङमुख रहने पर छोड़ा 
संसुख रहने पर नहीं) !! टि 2 
से, जो छण है वह 'नि्दर्शन' दै । 

"साहित्यदर्पण की यह कारिका नाय्यझःख् ( १६।१५) की ही कारिका का 
उड्रणरूप दवै । 
ठोसे अनुवाद--'अभिप्राय? का तात्पर्य सादृश्य के कारण अभूतपूर्व अर्थ की कल्पना है। 
कि, “अभिज्ञानशाकुन्तछ” की इस सूक्ति अर्थात्‌-- 

“आह ! इस निसगंसुन्दर ( शकुन्तला के) शरीर को जो तपस्या के कष्टं के सहने 
योग्य बनाना चाहता है दह वस्तुतः नीलकमल के किसळ्य के किनारे से शमी वृक्ष को 
कारना चाहता है ।? 
में, जो लक्षण है वह अभिप्राय” है । 

रशा -भरतमुनि के अनुसार “अभिप्राय? का स्वरूप यह है-- 
“अभूतपूर्वा यो ह्यर्थः साइश्यात्‌ परिकल्पितः। 
छोकस्य हृदयग्राही सोऽभिग्राय इति स्तः ॥? ( नाव्या : १६।१४ ) 
` अनुबाद-“्रास्ि' का अभिप्राय दे--किसी वस्तु के. अंद मात्र से उस वस्तु का 
अनुमान । जसे कि सेरी अपनी कृति प्रभावतीपरिणय' की इस उक्ति अर्थात 

“यह अमर जो सवंत्र विचरा करता है अवश्य जानता होगा कि मेरी ग्रियतमा 

प्रभावती कहाँ हे।? 
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( १३-विचार ) 


विचारों युक्तिवाक्येयदप्रत्यक्षाथंसाधनम्‌ । 
यथा मम चन्द्रकलायाम्‌-- 
'राजा--नूनमियमन्तः पिहितमद्नविकारा वर्तेते | 
यतः-- ` 
हसति परितोषरहितं निरीक्ष्यमाणापि नेक्षते किञ्चित्‌ | ` 
सख्यामुदाहरन्त्यामसमज्ञसमुत्तरं दत्ते ॥ 
(१४-दिष्ट) 
देशकालस्वरुपेण वंणना दिष्टमुच्यते ॥ १८३ ॥ 
यथा वेण्याम्‌-- 
"सदददेवः-- 
यहेद्युतमिव ब्योतिराये क्रद्धेद्य संभ्रतम्‌ । 
तत्माबुडिव कृष्णेयं नून संवद्धेयिष्याते ।” 


में, जो चण हे वह प्रापि ही है ( क्‍योंकि चञ्जरीक के विचरण से, उस ( चञ्चरीक ) के 
प्रभावतीविषयक ज्ञान का अनुमान हो रहा है )। 
विमश--भरतमुनि का 'प्राप्ति-लक्षण यह है-- 
'दष्ट्येवावयवान्‌ कांश्चिद्‌ भावो यत्रानुसीयते । 
प्राप्ति तामभिजानीयाज्छ्णं नाटकाश्रयम्‌ ॥? ( नाव्यशासत्र : १६।१२ ) 
अनुकाद--*विचार’ का अभिप्राय है--युक्तियुक्त वाक्य से अप्रत्यक्ष वस्तु के साधन का। 
जैसे कि मेरी अपनी इति “चन्द्रकका' फे इस सन्दर्भ अर्थात ह 
'राजा--अवश्य ही यह अपने हृदय में प्रेम छिपाये हुई हे क्योंकि--यह दसती ह 
किन्तु प्रसन्नता से नहीं; इसे सखियाँ देखती हैं किन्तु वह उन्हें नहीं देखती और इससे 
सखियाँ बहुत कुछ कहती हैं किन्तु वह उनसे कुछ नहीं बोलती ।' 
सें, जो लक्षण दै वह “विचार” है। 
विमर्श--भरतमुनि के नाव्यशाख में विचार” का यह लक्षण दिया हुआ है-- 
“पूर्वायसमानार्थेरम्रत्यहाथंसाधनः pe \ 
अनेकोपाधिसंयुक्तो विचारः परिकीतितः ॥' ( नाय्यञाख्न : १६।२४ ) 
. जिसका अभिनवभारतौकार ने यह उदाहरण दिया है-- क 
१ “साध्ये निश्चितमन्द॑येन घटित विज्रत्सपचे रि 
व्यावृत्तं च विपचतो भवति धा सिड्ये। 
स्वयमेव तुल्यसुभयोः प च यत्‌ 
तस्नीम बावन इव स्यात्‌ स्वामिनो निग्रहः ॥' ( सुद्राराक्षस ) 
अनुवाद--'दिष्ट' का अभिप्राय 5 और काल के स्वरूपानुसार वस्तु-वणना का । 
जैसे “वेणीसंहार? सन्दर्भ ८, 
व be इद न धुल अग्नि की सी जो अतिशोध-उवाळा घघक रही दै 
वह अवश्यमेव वर्षा सी द्रौपदी के कारण और,भी भभक उउेगी ।' 
में, जो क्षण दिखायी दे रहा है वह 'दिष्ट' दी हत 
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( १५-उपदिष्ट ) 
उपदिष्टं मनोहारि वाक्य शास्रानुसारतः । 
यथा शाकुन्तले 
“युभ्रूषस्व गुरून्‌ , कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नी जने, 
भठुर्विप्रक्रतापि रोषणतया मा स्म ध्रतीपं गमः। 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी, 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युबतयो, वासाः कुलस्याधयः ।।? 
( १६--युणातिपात ) . 
युणातिपातः कायं यद्विपरीतं शुणान्प्रति ॥ १८४ ॥ 
यथा मम चन्द्रकलायां चन्द्रं प्रति 
“जइ संहरिज्ञइ तमो घेप्पइ सअलेहि ते पाओ | 
बससि सिरे पसुबइणो तहबि ह इत्थीअ जीअणं हरसि ॥' 
[ यदि संह्वियते तमो युह्यते सकलेस्तव पादः 
चससि शिरसि पशुपतेस्तथापि खीणां जीवनं हरसि ॥ ] 
(१७--गुणातिशय ) 
यश सामान्‌ गुणोद्रेकः स गुणातिशयो मतः । 


विमशे-भरतसुनि ने दिष्ट! में कुछ और वाते भी देखी हैं-- 
“यथादेशं यथाकालं यथारूपं च वण्यते । 
यद्मत्यक्ष परोक्ष वा दष्टं ( दिष्टं ) तह्णंतोडपि दा ॥? ( नाट्यशास्त्र : १६० २३ ) 
अनुवाद्‌--“उपदिष्ट' वह लक्षण है जिसे शाख्रानुसार मनोहरवाक्य--विन्यास कहा 
गया है। जेसे कि 'अभिज्ञानज्ञाकुन्तल' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

“बड़ेन्बूढों की सेवा करना, सपत्निऔ के प्रति प्रियसखी-भाव रखना, पति से किसी 
कारण अप्रसन्न होने पर भी उनके विरुड आचरण न करना, परिजनवर्ग के प्रति दया 
भाव रखना और सौभाग्य वृद्धि में भी अभिमान से दूर रहना। ऐसा यदि तूने किया तो 
महाराज दुष्यन्त की सच्ची गृहिणी बन जायेगी । ऐसा न करनेवाली ही वामाङ्गनाय 
कुल की पीडा बनी रहती हैं ।' 
में, जो लक्षण है चह “उपदि” ही है । 

बिमरा-मरतमुनि के अनुसार 'उपदिष्ट' का यह लक्षण है-- 

“परिगुद्य तु शास्रार्थ यद्वाक्यमभिधीयते । 
. विह्वन्मनोहरं स्वन्तमुपदिष्टै तदुच्यते ॥' ( नारयशाख : १६,२४ ) 
अनुवाद--'गुणातिपात? का अभिप्राय ऐसा गुणवर्णन है जिसमें गुणविरोध का 
आभास हुआ करे। जेसे कि सेरी अपनी कृति “चन्द्रकला” के इस सन्दर्भ अर्थात्‌ 

“मळे ही तुम अँधेरा दूर किया करो किन्तु संसार के प्राणी तुम्हारे पेरों ( किरणों ) 
को खोंचना ही चाहा करते हैं। भले ही तुम भगवान्‌ शङ्कर के मस्तक पर विराजो किन्तु 
वियोगिनिओं का प्राण लेनेवाले भी तुम्हीं हो ? 
में जो चन्द्रोपालम्भवर्णन है वह 'गुणातिपात” का ही उदाहरण हे । स 

अनुवाद--गुणातिशय' का अभिप्राय हे-गुण-सामान्य के कीर्तन से गुणविशेष के 
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यथा तत्रेव-- 9 8 
“राजा- ( चन्द्रकलाया मुखं निर्दिश्य ) 
असावन्तश्चञ् द्विकचनवनीलाव्जथुगलः 
स्तलस्फूजत्कम्बुबिलसदलिसंघात उपरि | 
बिना दोषासङ्ग सततपरिपूणोखिलकलः 
कुतः प्राप्तश्चन्द्रो विगलितकलङ्कः सुमुखि ! ते ॥? 
( १८-विरेषण ) 
सिद्धानर्थान्‌ बहूनुक्‍त्वा विशेषोक्तिबिशेषणम्‌ ॥ १८५ ॥ 


यथा 


RRA 


ARAMA ANNA AREA ALS 


“तृष्णापहारी बिमलो द्विजाबासो जनप्रियः | 
इदः पद्माकरः किन्तु वुधस्त्बं स जलाशयः ॥ 
( १९-निरुक्ति ) 
पूर्वसिद्धाथेक्थनं निरुक्तिरिति कोत्येते । 
यथा वेण्याम्‌-'निहृताशेषकौरव्यः- इत्यादि | 


अनुकीर्तन का । जैसे कि मेरी ही कृति 'चन्द्रकला? के इस सन्दर्भ अर्थात्‌ 

(राजा- ( चन्द्रकला के सुख को रूच्यकर )-- हना बा 9 

अरी सुसुखि ! यह तो बता कि मुझे यह निप्कलक्क किंवा बिना 203 “दोपासंग? ( रात्रि 
किंवा दोषों के सम्पर्क ) के ही, निरन्तर पोडश कलाओं से परिपूर्ण ( संगीतादि कलाओं से 
सुशोमित ), चन्द्र ( सुख ) कहाँ से मिळ गया, जिसके भीतर इतने सुन्दर नीलकमल 
युगल ( नयन ) खिले दीख़ रहे दे, जिसके नीचे इतना सुन्दर कम्बु ( शंख तथा ग्रीवा 
भाग ) चमक रहा है और जिसके उपर अमरसमूह ( केशपाश ) मेंड्राते लग रहे दै! 
में, जो लक्षण है वह “गुणातिशय' है। 

अनुवाद--“विशेषण' वह व्याप कस (सिड अ उल के अनन्तर उसके 
दिष्ट्य का अनुकीर्तन कहा गया दै । जैसे कि यह सूक्ति अर्थात्‌, 
नर अप जलाशयपक्ष में-प्यास मिटानेवाला और वण्यं पुरुपपक्ष सें याचक 
जन की आकांक्षा के निवर्तक) 'विमळ' ( जलाशयपत्ष स-स्वच्छुजळपूण और पुरुष 
पक्ष में-निर्मछ हृदय ) 'द्विजावास' ( जलाशयपच् सें-जळपक्षिओं के निवाससूत और 
पुरुषपक्ष में-मराह्मणों के आश्रयदाता) 'जनप्रिय' ( जळादायपक्ष में-सुन्दर कि वा पुरुष 
पक्ष में-हितकारक ) और 'पद्माकर' ( जलाशयपक्ष भॅ-कमलो के आवास और घुरुषपक्ष 
अॅ-ळचमी के आवास) जेसे आप हैं बेतात अग दै । किन्तु आप बुध 

और जलाशय 'जडाशय' मूख न) ६ जे 
or pa वह लक्षण है जिसे पूर्वेसिड॒ अथ का वर्णन कहा गया है 1 
कि 'वेणीसंदारः की 'निहताशपकौरब्यः आदि पूर्वोद्दत सूक्ति में जो छक्षण ह चह 
po न क्ति ( निरुक्त ) परिभाषा यह दै 
--नार्यशाक्त की निरु क्त) प पसि कि 
क “निरवद्यस्य वाक्यस्य पूर्वोक्तार्थप्रसिद्धये । 
यदुच्यते तु चचनं निरक्ते तदुदाहृतम्‌ ७! ( नाय्यशास्त्र १६. १६ ) 
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( इ ) 
बहूनां कीतेन॑ सिद्धिरमिप्रेताथेंसिदये ॥ १८६ ॥ 
दिन ९ ७ ~ 
“यट्ठीयं कूमराजस्य यश्च शेषस्य विक्रमः । 
पृथिव्या रक्षणे राजन्नेकत्र त्वयि तत्स्थितम्‌ ॥' 
_(२१--अरंश ) 
इप्तादीनां भवेद्श्रंशो वाच्यादन्यतरद्रचः । 
यथा वेण्याम्‌ कञ्ुकिनं प्रति 
“दुर्योधनः 
सहश्रत्याणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌। 
स्बबलेन निहन्ति संयुगे नचिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥!” 
( २२-विपयंय ) ह 
विचारस्यान्यथाभावः संदेहात्तु विपयंयः ॥ १८७ ॥ 
यथा-- 
“मत्वा लोकमदातारं संतोषे यैः कृता मतिः | 
त्वयि राजनि ते राजन्न तथा व्यबसायिनः ॥' 
( २३--दाक्षिण्य ) 
दाक्षिण्यं चेष्टया वाचा परचित्तानुवतनस्‌ । 


अनुवाद-- "सिद्धि? चह लक्षण है जिसे एक अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि के लिये अनेकों 

अभिप्रेत अर्था का वर्णन कहा गया है । जैसे कि, इस सूक्ति अर्थात्‌ 

_ महाराज ! एथिवी के रक्षण में जो भी कूमावतार विष्णु का वीयं है और जो भी शेष- 

नाग का विक्रम हे वह सब एक आप ही में एकत्रित हे।' में, जो लक्षण हे वह 'सिद्धि! हे। 
अनुवाद--श्रेश' वह लक्षण हे जिसे "किसी छुब्ध व्यक्ति का, किसी विषय के वर्णन के 

स्थान पर, विषयान्तर का वर्णन करना? कहा करते हैं। जेसे कि वेणीसंहार” के इस 

प्रसङ्ग अर्थात्‌— 

“दुयोधन ( कञ्चकी से )--अब शीघ ही संग्राम में, क्या भ्रृत्यवर्ग, क्या बन्धुबाम्धव, 
क्या मित्र और क्या अनुज-सबके साथ, सुयोधन को, पाण्डुपुत्र, अपने पराक्रम से 
सार गिरा देगा !' 
में, जो लक्षण हे वह 'अंश' हे ( क्योंकि क्षोभ में आकर दुर्योधन पाण्डवों को स्वयं मार 
डालने के बदले पाण्डवो द्वारा अपने मारे जाने का वर्णन कर डालता है )। 

अनुवाद--विपर्यय' वह लक्षण हे जिसे संदेह के कारण पूर्वविचार का परिवर्तन कहा 
जाया करता हे । जसे कि, इस सूक्ति अर्थात्‌-- 

“महाराज ! वे छोग, जो यह सोचकर कि “कोई भी ऐसा नहीं हे जो दान दे सके! 
सन्तोप-साधन कर चुके थे. अब, आपके रहते, अपना निश्चय बदल चुके हैं ।? 
सें, जो लक्षण हे वह 'विपयंय' हे । 

अनुवाद-- दा क्तिण्य! वह छक्षण है जिसे चेष्ट अथवा वाणी द्वारा परचित्त के अनुवर्तन- 
वर्णन में देखा जा सकता हे । जेसे कि, इस सन्दर्भ अर्थात्‌ » 
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बाचा यथा-- 
“प्रसाधय पुरीं लङ्कां राजा त्वं हि बिभीषण ! 
आर्येणानुगृह्दीतस्य न विघ्नः सिद्धिमन्तरा |? | 
एवं चेष्टयाऽपि | 


0 ता) 
वाक्यः ख्रिग्धरनुनयो भवेदर्थस्य साधनम्‌ ॥ १८८ ॥ 
यथा वेण्याम--अश्वत्थामानं प्रति-- 
क्प:--दिव्यारूप्रामकोविदे भारद्वाजतुल्यपराक्रमे कि न संभाव्यते त्वयि ` 
( २५--माला ) 
माला स्याद्यदभीष्टार्थ नेकार्थग्रतिपादनम्‌ । 
यथा शाकुन्तले -- 
राजा > 
किं शीकरैः क्लसबिमर्दिभिराद्रवातं सञ्चारयामि नलिनीदलतालवृन्तम्‌ | 
अङ्के निवेश्य चरणावुत पद्मतास्री संवाहयामि करभोरु ! यथासुखं ते ॥! 
( २६--अर्थापत्ति ). 
अर्थापत्तियदन्या्थांऽर्थान्तरोक्तेः प्रतीयते ॥ १८९ ॥ 
यथा वेण्याम--द्रोणो>श्वत्थामानं राज्येडमिपेक्तुमिच्छतीति कथयन्तं 
कर्ण प्रति-- 
शज्ञा--साधु अङ्गराज ! साघु, कथसन्यथा-- 


PENSE CesT TT TEES 
'राच्चसराज विमीषण ! अब तुम राजा हो, डका की राजधानी अब तुम्हीं से शोभित 
होगी । भला आय राम का ह हो ओर $ विना कोई चिक्न पड़ जाय ! 
सें, ड़ द्वारा ६दा्चिण्य स्प 
र त वह ची जिसे सि. द्वारा अभिप्रेत अर्थ का साधन 
जैसे कि, 'वेणीसंहार' के इस प्रसङ्ग अर्थात 
माजा र से ) दिव्याखों के एक पण्डित और आचार्य द्रोण सरीखे पराक्रमी 
तुमसे क्या क नही हो गड कं स्वरूप स्पष्ट हे। 
जादि में हर्ट माहा! वह ककण हे जिसे अभीष्ट के मतियार का अर्थो का 
जैसे कि 'अभिज्ञानद्याकुन्तळ' के इस म्रसङ्ग अर्थात | 
ला दया अ झीतळ जलबिन्दुओं से सिंगोये नलिनीपत्र से तुझे पंखा अर्र 
बया तेरे कमळसम कोमल चरणों ब में लेकर दबाउँ, जिसमें तुझे अच्छा लगे ? 
हे वह 'माळा' हे । 
शच माच ल वह लक्षण हे जिसे किसी एक वस्तु के वर्णन से, किसी दूसरी 
का प्रकाशन कहा जाया करता हे । जेसे कि विणीसंहार' के इस प्रसङ्ग अर्थात-- 
८ कणे के यह कहने पर कि द्रोण अश्वत्थामा को राजा बनाना चाहते हैं ) दुर्योधन-- 
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दक्त्वाभयं सोऽतिरथो बध्यमानं किरीटिना । 
सिन्धुराजमुपेक्षेत नव स्या i 

गहण 
दूषणोद्घोषणायां तु भत्सना गहणं तु तत्‌ । 
यथा तत्रेब--कण प्रति-- 
*अश्वत्थामा-- 
निर्वीय गुरुशापभाषितबशात्कि मे तवेबायुधं ? 
सम्प्रत्येव भयाद्विहाय समर प्राप्तोऽस्मि किं त्वं यथा ? 
जातोऽहं स्तुतिबंशकीतनविदां किं सारथीनां कुले ? 
्रुद्रारातिकृताप्रियं प्रतिकरोम्यस्रेण नास्रेण यत्‌ ?? 
९ अ पे ८ ) क 2 
अभ्यशेनापरैवाक्ये; पृच्छाथोन्वेषएं मता ॥ १९० ॥ 


यथा तत्रच 
सुन्द्रक'ः--अञ्ञा, अवि णाम सारधिदुदिओ ढिट्ट तुझेहिं महाराओ दुर्या 
घरे ण वेत्ति |! [ आर्याः, अपि नाम सारथिद्वितीयो दष्टो युष्माभिमंहाराजो दुयोधनो 


नेति 
कति] ( २९--असिद्धि ) 
प्रसिद्धि्कोकसिद्वाथैरुत्कृष्टैरथेसाधनस्‌ । 
यथा विक्रमोवेश्याम्‌्-- 


वे अतिरथ आचाय द्रोण, सिन्धुराज ( जयद्रथ ) को स्वयं अभयदान देकर भी 
क्योकर चुपचाप बेठे रहे जब कि अजुन सिन्धुराज को मार रहा था ? 

आदि में, जो लक्षण है वह 'अर्थापत्तिः है 

अनुवाद--“गहंण” वह लक्षण हे जिसे ' 'दोषोद्घोषण होने पर भत्सना का प्रकाशन” 
कहा गया है । जेसे कि 'वेणीसंहार” के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

"अश्वत्थामा ( कर्ण के प्रति )-क्या गुरू के शाप-वचन से तुम्हारी तरह मेरा भी 
अस्र निर्वीय हो गया ? क्या मैं भी तुम्हारी तरह कभी संग्राम से भाग निकला हुँ ? क्या 
मैं भी तुम्हारी तरह राजवंशावली के गुणगायक सारथियों के कुल में जन्मा हुँ ? कि 
इन चुव्र शत्रुओं के अपकार का प्रतीकार अस से न देकर, रोने-घोने से दूँ ९? | 
` में जो लक्षण है वह 'गहंण नामक लक्षण हे । 

अनुवाद-- 'पृच्छा? वह लक्षण हं जिसे 'अभ्यथनापरक वचनों से अभिमत अर्थ का 
अन्वेषण' कहा गया हे । जेसे कि 'वेणीसंहार” के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

सुन्द्रक--अरे भले लोगो ! क्या आपने सारथि के साथ महाराज दुर्योधन को 
इधर कहीं देखा है? 
आदि में, “पच्छा? नामक ही लक्षण स्पष्ट परिलक्षित हो रहा हे । 

अनुवाद--'असिद्धिः वह लक्षण हे जिसे किसी उत्कृष्ट और लोकप्रसिद्ध अर्थ के 
आधार पर, किसी अभिमत अर्थ का साधन कहा गया हे । जैसे कि “विक्रसोवंशीय' के 
इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
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*८८४४४४४४४४४४६४:४४४४४४४७०४४५ - 
राजा - 
सूयोचन्द्रमसौ यस्य | 
स्वयं कृत: पतिद्ठीभ्यामुबेश्‍्या च भुवा च य: ॥? 
० ( ३०--सारूष्य ) 


सारूप्यमनुरूपस्य सारुप्यास्क्षोमवधेनम्‌ ॥ १९१ ॥ 
यथा वेण्याम्‌--दुर्योधनश्रान्त्या भीमं प्रति-- 
“युधिछिर;- -दुरात्मन्‌ ! दुर्योधनहतक !-' इत्यादि | 
३१--संक्षेप ) 


संक्षेपो यत्त॒ संक्षेपादात्मान्याथे प्रयुज्यते । 
यथा सम चन्द्रकलायाम्‌-- 
राजा--भ्रिये ! दोषकारके ति 
अङ्गानि खेदयसि किं रिरीषङ्सुमपरिपेलवानि मुघा | 
( आत्मानं निर्दिश्य ) 
अयमीहितकुसुमानां सल्पादयिता तवास्ति दासजनः ॥' 
च ( ३२--गुणकीतंन ) 
शुणानां कीर्तन यत्त॒ तदेव गुणकीतेनम्‌ ॥ १९२ ॥ 
यथा तत्रैव 
नेत्रे खञ्जनगञ्जने सरसिजप्रत्यथि--? इत्यादि | 


डक क र अर पा फ्शणा पाए एणहाररााणाा' ४ 
'राजा--झैं पूछ रहा हूँ। मैं वह हुँ जिसके मातामह और पितामह सूर्य और चन्द्र 
झै लौ जिसे खो भर ब बा अपना 05 वरण किया दै। 
में, जो लक्षण हे, वह “ १ नामक ही लक्षण ; 
अनुवाद--“सारूप्य? वह लक्षण है जिसे जि पूर्वाचुभूत वस्तु का मनःच्ञो्कारक 
सारूप्यवर्णन' कहा गया है । जसे कि ” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ रहापतित 
८४ दुर्योधन के आम से भीम को कक युधिष्ठिर-नीच ! bs 
ह !? गि में जो कथासंविधान का सौन्दर्यं दै वह “सारूप्य न 
ही कारण हे । संदेप के 
अनुवाद--“संक्षेप' वह रक्षण है जिसे किसी अन्य पदां के स्थान प्र, 
च, आस्मानुकीर्लन कहा गया दै । जैसे कि मेरी अपनी इति चन्तरकछा के इस प्रसङ्ग 
उ 


«राजा-प्रिये! शिरीपकुसुम की भाँति कोमळ अपने अङगं को त्‌. क्योकर कष्ट 
9 


र अपने आप को निर्दिष्टकर ) तेरे मनचाहे फूलों को चुनने के लियेतो तेरा य 
र ही दै र “ 
अनुवाद--गुणकीर्तन! बह रण है जिसे गुणों का उपवर्णन कहा ली 
जैसे कि मेरी अपनी कृति 'चग्बकला' की "नरे खक्षनगञ्ने सरसिजप्रत्यर्थि' आदि 
36 पूर्चोद्दत सूक्ति 'युणकीतेन' का ही दृशान्त है । 
३२ सा० 
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इड साहित्यदर्पणः 


स लेशो भण्यते वाक्यं यत्साइश्यपुरःसरस्‌ । 
यथा वेण्याम्‌ 
“राजा— 
“इते जरति गाङ्गेये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
या श्लाघा पाण्डुपुत्राणां सेवाऽस्माकं भविष्यति ॥' 
(३४--सनोरथ ) 
मनोरथस्त्वसिप्रायस्योक्तिमङ्गयन्तरेण यत्‌ ॥ १९३ ॥ 
यथा-- 
शतिकेलिकलः किंचिदेष सन्सथसन्थरः | 
पश्य सुन्न ! समालम्भात्कादस्बश्चुम्बति प्रियाम्‌ ॥' 
( ३५--अनुक्तसिद्धि ) 


बिशेषार्थोहबिस्तारोञ्युक्तसिद्विरुदीयते । 
यथा-- 
शृहवृक्षबाटि काया म्‌-- 2 
हश्येते तन्वि ! यावेतौ चारुचन्द्रमसं प्रति । 
ज्ञे कल्याणनामानाबुभौ तिष्यपुनवंसू ।।? 


अनुवाद--“ेक्ष’ वह लक्षण हे जिसे साइश्यप्रकाशनसमर्थ वाक्य का उपन्यास कहा 
जाया करता ह। जसे कि वेणीसंहार” की इस सूक्ति अर्थात्‌- 

“राज़ा-अभिमन्यु के मारने पर हमारी भी वही प्रशंसा होगी जो शिखण्डी को आगे 
कर, भीष्म के मारने पर, पाण्डपुन्नों की प्रशंसा हुई ।' 
में, जो छक्षण है वह “लेशः हे । 

अनुवाद--'मनोरथ' वह लक्षण हे जिसे किसी अभिमत अभिप्राय का, विचित्रता 
के साथ, प्रकाशन कहा गया है । जैसे कि इस सूक्ति अर्थात्‌ 

“आरी सुन्दरी ! रतिकेछि में मधुर कूजन करनेदाळा किंवा काममोहित यह हं 
आनन्द के साथ हंसी का चुम्बन करता दिखाई दे रहा है । दित पद 
में, जो रण है वह “मनोरथ' है । 

अंनुवाद-- अजुक्तसिद्धि' वह लक्षण है जिसे किसी ( अवर्णित सी ) अर्थविशेष का 
स तक्रणा द्वारा विस्तार कहा गया है । जेसे कि पा के इस संदर्भ 


'बुद्धिमति सीते ! काम्तिमान्‌ चन्द्र के समीप जो वे 
ही स्वनामघन्य “तिष्य? और 'यूनरवैस कहा करते हैं ऐ दो दिखायी दिया करते हैं उन्हे 


सें, जो लक्षण हे वह “अनुक्तसिद्धि ही है ( क्योंकि यहाँ विश्वामित्र, राम और ळचमण का 
अवर्णित भी अभिप्राय उह द्वारां ही विश्वरूप से प्रतीत हो जाता दै ) । 
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षष्ठः परिच्छेदः एद 
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RANA INI 
( ३६ मियोक्ति म्रियदचन ) 
स्यात्मयाणयितु पज्यं प्रियोक्तिहेपेमाषणम्‌ ॥ १९४ ॥ 
यथा शाकुन्तले-- ं 
“देति Rs कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पय: | 
निमित्तनेमित्तिकयोरयं विधिस्तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः ॥? 
( नाटथाळट्कार : नामनिर्देश ) 
अथ नाटयालङ्काराः- 
आशीराक्रन्दकपटाक्षमागर्वोद्यमाश्रयाः । 
उत्प्रासनस्पृहाक्षोमपश्चा्तापोपपत्तयः ॥ १९५॥ 


आशंसाध्यवसायो च विसर्पोल्लेखसंश्चितौ । 


उत्तेजनं परीवादो नीतिरर्थविशेषणम्‌ ॥ १९६ ॥ 
प्रोत्साहन च साद्दाय्यममिमानोञ्चुवतेनम्‌ । 
उत्की्तनं तथा याच्या परिहारो निवेद्नम्‌ ॥ १९७ ॥ 
प्रवतेनार्यानयुक्तिप्रहषांश्चोपदेशनस्‌ । 
इति नाव्यालङकृतयो नाटयभूषणहेतवः ॥ १९८ ॥ 
विमर्श - नाट्यशास्न की 'अनुक्तसिद्धिपरिभाषा यह दै-- १ 
अस्तावेनेव शेषो3र्थः कृत्स्नो यत्र प्रतीयते । 
वचनेन विनाअनुक्तसिद्धिः सा परिकीर्तिता ॥' ( नाटवशास्न : १६. ४० ) 
अनुवाद --“ग्रियोक्ति' ( प्रियवचन ) वह लक्षण है जिसे पूज्य लोगों की विज्ञापना के 
लिये आनन्द्जनक भाषण कहा गया है। जेसे कि 'अभिश्ञानशाकुन्तळ' के इस प्रसङ्ग 
अर्थात्‌ 

“संसार में कारण और कार्य का यही नियम दै कि पहले फूल फूलता है तब फळ 
निकलता है; पहले मेघ सँडराते हैं तब वर्षा होती है । किन्तु महर्षि कण्व के अनुग्रह और 
भक्तजनों के कल्याण में यह लौकिक कार्यकारणभाव लागू ही नहीं होता।' 
में, जो “लक्षण है वह 'प्रियोक्ति' हे । 

बिसशै--क्या नाटय और क्या काब्य-सकंत्र कथाशरीर के संविधान में आलाप-संखाप का 
डेदरध्य स्पष्ट परिलक्षित हुआ करता है। यह सब वस्तुतः तो कत्तेव्य-कर्म ही है किन्तु शब्दार्थं ब्यापार 
के रूप में ही इसका प्रकाशन हुआ करता हे । 'प्रियोक्ति' भी इसी कथारारीर-संविधान के उपयुक्त 
सम्भाषण-यै दरध्य बा एक रूप हे । 

अनवाद- नार्यारक्कार ये हैं जो फि नाटय के शोभाधायक हुआ करते हैं- 

(३) आशीः, (२) आफन्द्‌, (३)कपट, (९) अच्समा, (५) गवव, (६) उद्यम, (७) आश्रय, 
(८) उत्मासन, (९) स्एहा, (१०) चोभ, (११) पश्चाताप, (१२) उपपत्ति, (१३) आशंसा, 
(१४) अध्यवसाय, (१५) विसप, (१६) उल्लेख, (१७) उ त्तेजन,(१८) परीवाद, (१९) नीति, 
(२०) अर्थविशेषण, (२१) प्रोत्साहन, (२२) साहाय्य, (२३) अभिमान, (२४) ह 
(२५) उत्कीतेन, (२६) याच्ञा, (२७) परिहार, (२८) निवेदन, (२९) भरत्‌, (३०) 
आख्यान, (३१) युक्ति, (३२) प्रहये जोर (३३) उपदेशन । 
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AAR 
( १—आशीः ) 
आशीरिष्टजनाश्ंसा-- 


यथा शाकुन्तले-- गम 
“ययातेरिव शर्मिष्ठा पत्युबेहुमता भव | 
पुग्ने त्वमपि सञ्नाजं सेव पूरुमबाप्नुहि ।। 
( २--आक्रन्द ) क 
आक्रन्दः प्रलपित शुचो । 


मया थय कम कक नननकननक कम क+++न-ल्‍ ं अबम-भम ना बस 

विमझे--मरतमुनि के नाय्यशासत्र के १६ वें अध्याय में ३६ नाव्यलक्षणों ( अथवा नाउ्य- 
भूषणों ) का निरूपण है। प्राचीन काल से ही इस अध्याय का पाठभेद चला आ रहा है। कुछ 
नाट्यशाखकारो ने एक पाठ अपनाया है और कुछ ने दूसरा । १२ वीं शताब्दी के भोजराज ने 
दोनों पाठो को अपनाकर नाटयलक्षण की संख्या दूनी कर दी है। सादित्यदपंणकार ने दोनों 
पाठों को अपनाकर एक के आधार पर ३६ नाटयलक्षण और दूसरे के आधार पर ३३ नाट्या- 
लङ्कारों की कल्पना की है । 'अभिनवमारती' के अनुशीलन करनेवाला को यह स्पष्ट हो जाता 
है कि--'नाट्यालह्ञार' और 'नाटयलक्षण” की पृथक्‌ कल्पना कुछ ऐसी है जिसके सम्बन्ध में 
निःसन्दिग्ध विमर्श संभवतः कहीं नहीं हुआ है । भरतमुनि के अनुसार तो “लक्षण? काव्यवन्ध के 
लक्षण है ( काव्यबन्धास्तु कत्तैन्या पटत्रिंशल्लक्षणान्विता:--नाटयशासत्र १६.१६९ ) और 'काव्य- 
विभूषण? का अभिप्राय रखते हैं किन्तु भरतमुनि के अनुयायिओं में "लक्षण? के सम्बन्ध में भिन्न- 
भिन्न मत प्रचलित रहे हैं । श्री भड्तोत तथा अभिनवगुप्ताचाये तो “लक्षण? का सम्बन्ध “कान्य? 
से मानते हैं किन्तु, भोजराज, शारदातनय, विधनाथ कविराज आदि के अनुसार “लक्षण' का 
सम्बन्ध 'नाट्य? से है। इसके अतिरिक्त कतिपय नाव्यशास्त्रकार “लक्षण? और “अलङ्कार? को 
भिन्न-मिन्न नाट्यधर्म के रूप में देखते हैं और कतिपय ऐसे हें जिन्होंने “लक्षण? को अलक्वार' 
( विभूषण ) का ही समानार्थक मान छिया है। विश्वनाथ कविराज ने अपने सभी पूर्वाचार्यी के 
“क्षण” और 'अलक्कारःविषयक मतों का सामज्ञस्य स्वीकार कर ३६ नाव्यलक्षणों और ३३ नाय्या- 
ङ्कारो का निरूपण कर डाला है। 'भावप्रकाशनःकार शारदातनय के प्रभाव में विश्वनाथ 
कविराज ने नाट्य के 'लक्षण” और 'अलङ्कार? का विवेचन किया है । विश्वनाथ कविराज के निर्दिष्ट 
भाव), 'उत्पासन!, 'आशंसा', "अध्यवसायः, “विसपं?, 'उल्लेख', 'साहाय्य!, 'उत्कीतेन”, “उत्तेजन', 
“उपदेशनः और "प्रवत्तेन! नामक नाय्यालक्कार ( अथवा 'नार्य'लक्षण ) “भरत नाट्यशास्त्र 
ध्यृज्ञारप्रकाश', 'दशरूपक? आदि में कहीं नहीं उपलब्ध होते । “भावप्रकाशन! के आजकल छु 
अंश में सम्भवतः इनका पूव॑निर्देश हुआ हो। जो कुछ भी हो, “लक्षण” अथवा “अलझार! का 
पिस्पष्ट विवेक विश्वनाथ कविराज ने मी नहीं किया । इनके “भेदश और 'अभे द? और भेदामेद' कौ 
त्रिवेणी विश्वनाथ कविराज के भी सामने पूर्ववत्‌ ही ( अव्यक्त रूप से ) बहती दिखायी दे रही है 

अनुवाद--“आशी? वह नाट्याळड्ञार है जिसे इष्टजन की आशंसा अथवा अभ्युदय- 
कामना कहा गया है । जेसे कि, 'अभिज्ञानद्याकुन्तळ' के इस सन्दर्भ अर्थात-- 

“द्वेसे महाराज ययाति के लिये महारानी शामिछा रही बेसे डी अपने पति के लिये तू 
हों जा और जेसे महारानी शर्मिष्ठा ने सम्नाट्‌ पुरु को जन्म दिया चेसे ही तू भी एक सम्रादू 
सुत्र से पुत्रवती हो ।' 
में, जो नाट्यालड्कार दे वद 'आशी* है। 

अनुवाद--'आकन्द? वह नाढ्याळहार है जिसे शोकादि के आवेग के कारण प्रछाप 
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यथा वेण्याम्‌ 
“कञ्चुकी- हा देवि ! ङुन्ति ! राजभबनपताके !-? इत्यादि । 
( ३--कपठ ) 


कपटं मायया यत्र रूपमन्यद्विसाच्यते ॥ १९९ ॥ 
यथा कुलपत्यङ्क -- 
“सृगरूपं परित्यज्य विधाय कपटं वपुः। 
नीयते रक्षसा तेन लक्ष्मणो युधि संशयम्‌ ॥' 


आदि के उपवर्णन में देखा जा सकता है। जेसे कि, 'वेणीसंहार' के इस असंग अर्थात 
“कञ्चुकी--हा देवि ! कुन्ति ! हा राजभवनपताके !? आदि में “आकन्द! की ही शोभा- 
धायकता दिखाई देती है । 


विमझे-नास्यशास्न के एक पाठ का “आक्रन्द'लक्षण यह है-- 


'आत्मभावसुपन्यस्य परसाइश्यमुक्तिमिः । 
तीब्रार्थभापणं यस्स्यादाक्रन्दः स तु कीतितः ॥? 
जिसकी “अभिनवभारती*सम्मत व्याख्या यह हे 
तीच्रः साच्षादवाच्यो योऽर्थस्तस्य परं प्रति साहश्ययोजनप्रकारेरात्मामिम्रायं प्रसुखे 
दूस्वा तत्समन्ततः भाषणं स्फुटकथर्नं तन्निजसावाविष्करणप्रधानत्यादाक्रन्दो नाम छक्त- 
णस । यथा समेव— 
“किं पान्थ स्वरसे विलोकय निशां या झुन्सुखी पाण्शुरा 
चन्द्रं चुस्बितुमीहते प्रकटयन्त्यग्रे सरागां स्थितिम्‌ । 
यद्वा नागरभोगदुर्ूलितकेन्यस्तापि न ज्ञायते 
ग्रासेऽआम्यजनोपभोगसुभगं निर्व्याजरस्यं सुखम्‌ ॥' Pee 
अन्नोत्तरेणार्धेन आमीणो रम्यतमो भोजनशयनादिसम्भोग इति वक्त्या $ 
चाज्य आत्माभिप्रायः। तद्रोचकस्वं तदुभयं अमुखे निधाय निशाकरदुत्तान्तसाध्श्येण 
तीव्रः स्वात्माचुराग आविष्कृतः ( अभिनवभारती : नाट्यशास्त्र १६, १९ ) 
यहाँ यह स्पष्ट दै कि साहित्यदर्पंणकार ने इस “आक्रन्द'लक्षण का अनुसरण नहीं किया है 
अपितु “भोजराज? तथा 'शारदातनय? के इस आक्रन्दस्वरूप अर्थांत्‌-- 
“आक्रन्दोडभीष्टविषयः शोकछाभ उदाहृतः’ 
दर्शन किया है । 
डर पक आटे वह नाट्यालक्कार है जिसे व्याजपूर्वैक किसी वस्तु के एक मिश्च 
रूप का प्रकाशन कहा गया है। जैसे कि 'कुलपस्यङ्ग' ( किसी नाटक के अङ्कविशेष ) की 
इस सूक्ति अर्थात्‌-- दु 
“मारीच ने अपना स्टगख्प छोड़कर राक्षसरूप अहण कर लिया है और वह संग्राम 
सें लक्ष्मण को प्राणसशय में डाल रहा है ।! 
में, जो नाट्यालङ्कार है वह 'कपट' हे । 
विमशै- नाय्यशाज् का 'कपट'लक्षण यह है-- 
“छुलमुक्त्या त्वन्येषामभिसन्धानासिभावकं-कपटम्‌ ।' ( नाट्यशाक्ष १६. ३०.३ 
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(४--अक्षमा ) 
अक्षमा सा परिभवः स्वल्पोडपि न बिषद्यते । 
यथा शाकुन्तले-7 

'राजा---भोः सत्यवादिन्‌ ! अभ्युपगतं तावदस्माभिः । किं पुनरिमासभि- 
सन्धाय लभ्यते । 

शाज्लेरबः--विनिपातः-- इत्यादि | 

(पगे 


गरवाऽबलेपजं वाक्यं 
यथा तत्रेब-- 
“राजा--ममापि नाम सत्त्वैरभिभूयन्ते गृहाः |? 
( ६-उचम ) 
—_कार्येस्यारम्भ उद्यमः ॥ २०० ॥ 


यथा कुम्भाडे-- 
“रावणः--पश्यामि शोकविवशोऽन्तकमेब तावत्‌ ।' 
( ७-आश्नय ) 


ग्रहणं गुणवत्कायंहेतोराश्रय उच्यते । 


यथा विभीषणनिभेत्संनाडु -- 
'विमीषण;ः- -रासमेवाश्रयामि' इति । 


लक क. स स म > > 
अनुवाद--“अक्षमा? वह नाट्यालङ्कार हे जिसे किश्चिन्मात्र भी अनादर की असहन- 
झीळता का वर्णन कहा गया है । जैसे कि 'अभिज्ञानश्ाकुन्तळ' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
“राजा-अरे सत्यवादी मुनिराज ! मैंने समझ छिया कि में प्रवज्चक ठहरा। लेकिन, 
इस नारी की प्रवज्चना से मुझे क्या मिलेगा, यह नहीं समझ सका ! 
शाङ्गरव-सर्वनाश मिलेगा महाराज ! सवेनाश " 
इत्यादि में, 'अक्षमा” की शोभाधायकता इतिवृत्त को सुन्दर वना रही है । 
अनुवाद--“गर्व” वह नाट्यालङ्कार हे जिसे अभिमानपूर्वक किसी वचन का उपनिबन्ध 
कहा गया हे । जेसे कि “अभिज्ञानशाकुन्तल' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
<राजा-ओह ! मेरे घर पर भी जीवजन्तुओं का आक्रमण !' 
आदि में, गर्व! ही नाटयालङ्कार के रूप में दिखाई दे रहा हे। के 
अनुवाद--“उद्यम' वह वाप हे जिसे कार्यारम्भ का वर्णन कहा गया है। जेसे 
'कुम्माइ' के इस ग्रसङ्ग अथात 
न न रहा, मैं अब अपने आप को ही साक्षात्‌ यमराज के रूप में 
उ टत स्वरूप स्पष्ट हे । 
आदि में, उद्यम” का स्वरूप 
अनुवाद्‌-“आश्रय वह नाययालङ्कार है जिसे कार्यसिद्धि के लिये, गुणयुक्त जनादि के 
आश्रय छेने का वर्णन आदि कहा गया है । जैसे कि 'विभीषणनिर्भत्संनाइ” के इस 


म्रसङ्ग अर्थाद्‌ 
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( ८~उत्यासन ) 


उऱग्रासनं तूपहासो योऽसाधौ साधुमानिनि ॥ २०१ ॥ 
यथा शाङुन्तले— 


'शाक्लरवः-राजन्‌! अथ पुनः पूर्ववृत्तान्तमन्यसङ्गाद्विस्मृतो भवान्‌ | 
तत्कथमधमेभीरो दौरपरित्यागः-' इत्यादि 1 


( ९—आकांच्षा ) 
आकाङ्का रमणीयत्वाइस्तुनो या रुएद्दा तु सा । 
यथा तत्रैब— 
राजा? 


चारुणा स्फुरितेनायमपरिक्षतकोमलः | 
पिपासतो ममानुज्ञां ददातीब प्रियाधरः ॥' 
( १०--क्षोभ ) 


अधिश्षेपवचःकारी क्षोम; प्रोक्तः स एव तु ॥ २०२ ॥ 
यथा— 
“त्वया तपस्विचाण्डाल ! प्रच्छन्नवधवर्तिना | 
न केबलं हतो वाली स्वात्मा च परलोकतः ॥? 


वृवेभीपण--अच्छी बात है ब सैं राम ह जश हंगा !? 

आदि में, 'आश्रय' ही इतिवृत्त-सोन्दरय का वर्धक है । 
अनुवाद-'उत्प्रासन' वह नाट्यालङ्कार दद न मील अपने आप को सज्जन माननेवाले 
किसी दुर्जन के उपहास का वर्णन कहा गया है। जैसे कि 'अभिज्ञानक्षाकुन्तळ' के इस 
अर्था "ण गान्धवविवाह 
Fo ! यदि पहली बातें ( शकुन्तला से अपना गान्धवदिवाह i आप 
कार्यव्यग्न होने के कारण भूल गये हैं तब भी अधमं से डरनेवाळे आपका यह - 
परित्याग केसा ?” आ र 
में, 'उत्प्रासन! ही इतिवृत्त का उपर्षक अलङ्कार 

pdr वह नाटयाळङ्कार (a जिसे किसी वस्तु की मनोहरता के कारण 
उसकी लालसा का वर्णन कहा गया दै। जेसे कि 'अभिज्ञानशाङुन्तळ' के दी इस 
प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

“राजा-अब तक अचुम्बित होने के कारण अतिशय कोमळ प्रियाधर की यह सुन्दर 
फड़कन, ऐसा लगता है, सुझे रसपान की अनुज्ञा सी दे रही दै।' 
आदि में आकांचा' का ही उपनिबन्ध है। 

अनुवाद--'क्षोभ' वह नाटयाउङ्कार हे जिसे अधिक्षेपाथंक वचन का उपन्यास कहा 
गया हे । जेसे कि, इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

“अरे तपस्वि-चाण्डाळ ! राम ! छिपकर मारनेवाले तूने सुझ वाली को ही नहीं मारा, 
अपने आपको भी परलोक के लिये न्ट कर दिया 1? 
आदि में, इतिबृत्त का जो अछ्कार है वह 'चोभ! ही दै । 
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( १३--एश्वात्ताप ) ४ 
सोहावधीरितार्थस्य पश्चात्तापः स एव तु। 
यथानुतापाङ्क-- 
“तस 
किं देव्या न विचुम्बितोऽस्मि बहुशो भिथ्याभिशप्तस्तदा ।' इति । 
( १२-उपपत्ति 


उपपत्तिभेता हेतोरुपन्यासोच्थेसिद्धये ॥ २०३ ॥ 
यथा वध्यशिलायाम्‌- 
'स्रियते श्रियसाणे या त्वयि जीवति जीबति | 
तां यदीच्छसि जीबन्तीं रक्षात्मानं ममासुभिः ॥' 


( १३-आशसा ) 
आशंसन स्यादाशंसा-- 
यथा श्मशाने 
'साघचः— 


तत्पश्येयमनङ्गमङ्गलगरृहं भूयोऽपि तस्या सुखम्‌ |” इति ॥ 
(३४--अध्यवसाय ) 
=—प्रतिज्ञाष्यवसायकः । 
यथा सम प्रभावत्याम्‌- 


अनवाद--“पश्चात्ताप' वह लादथाळङ्कार दै जिसे मोहवश अवधीरित वस्तु के लिये 
अनुताप का वर्णन कहा गया दै । जैसे कि 'अनुतापाङ्क' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
“राम-आओइ ! सीता ने मु पर कितने प्रेमापराध ळगाये, मेरा चुम्बन भी उसने 
स्वीकार न किया !! 
आदि में, ओ नाटयाछङ्कार है वह 'पश्चाताप' है । 
अनुवाद--“उपपत्ति' वह नाट्याळछार दै जिसे कायंसिडि के लिये उपयुक्त साधन 
का उपन्यास कहा गया दै । जेसे कि, 'वध्यश्षिळा' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“जो तेरे मरने पर मर जायगी और जीने पर जीती रहेगी, उसे यदि जीवित रखना 
चाहता हो तो मेरे प्राण से अपने आपको बचा ले |? 
आदि में, जो नारथाळङ्कार दै वह “उपपत्ति” है । 
अनुवाद--आशंसा' वह नाटयाळङ्कार दै जिसे अभिलषित वस्तु की प्राति के लिये 
आशा का वर्णन कहा गया है । जेसे कि “मालतीमाधव? के इस प्रसङ्ग अर्थात _ _ 
“माघव-यदि में काम के मङ्गलावास प्रियाझुख को वारंवार देखता तो कसा 
अच्छा होता !' 
आदि में, जो नाट्यालझ्वार है वह 'आझंसा' है। . - 
' अनुवाद--“अध्यवसाय' वह नाटथालद्वार है जिसे किसी कार्य पर आरूढ होने के _ 
निश्चय का वर्णन कहा गया है । जैसे कि, मेरी अपनी कृति 'प्रभावतीपरिणय” के इस 
असङ्ग अर्या | 
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'वञ्चनाभः-— 
अस्य बक्षः क्षणेनेव निसंथ्य गदयानया | 
लीलयोन्मूलयाम्येष सुबनइयमद्य वः ॥! 


( १५--विसर्प ) € 
विसर्पो यत्समारब्धं कमोनिष्ठफलप्रदस्‌ ॥ २०४ ॥ 


यथा वेण्याम्‌ 
"एकस्यै विपाकोऽयम्‌-- इत्यादि । 
Re ( १६-ल्लेख ) 
र्ठेख -- 
यथा शाक्ुन्तले-राजानं प्रति-- 

“तापसो--समिदाहरणाय प्रस्थिताबाबाम्‌ । इह चास्मदुगुरोः कण्वस्य 
कुलपतेः साधिदैवत इव राङकुन्तलयाचुमालिनीतीरमाश्रमो श्यते । न चेद्न्य- 
(था )कायोतिपातः प्रविश्य गृह्यतामतिथिसत्कारः इति | 

( १७—उत्तेजन 


) 
--उत्तेजनमितीष्यते । 
स्यकार्यसिद्वयेऽन्यस्य प्रेरणाय कठोरवाकू ॥ २०५ ॥ 
यथा 
(इन्द्रजिञ्चण्डवीयोऽसि नाम्नेब बलवानसि | 
____ भिग्धिक्मच्चुनतस्पेण यष्यसेऽस्मङ्बाइल 0 _______-__- युष्यसेऽस्मद्भयाकुलः ।।' 


दुनार उणमर में अपनी इस गदा से इसकी छाती चूर-चुरकर अब में दोनों 
छोकों का समूलोन्सूळम कर दिखाता हैँ ।' 
आदि में, जो 'अलङ्कार' है वह 'अध्यवसाय' ही दै। 
अनुवाद--'विसर्पे' वह नाव्याळछार हे जिसे 
उपवर्णन कहा गया है । र. नर 
जेसे कि वेणीसंहार” के प्रसङ्ग “एकस्येव विपाकोऽयस' आदि में जो नाव्यालक्कार हृ 
“विसप’ ही है। i 
अनुवाद--'उल्लेख' वह च्याच हे जिसे दर अ की स्वीकृति का 
` वर्णन कहा गया हे। जेसे कि छ' के इस — 
कल तापस ( राजा से)-हम दोनों तो समिधा छाने निकले हा यहाँ मालिनी 
तीर पर साक्षात्‌ देवी की भाँति शकुन्तला के संरक्षण में, हमारे कुलपति कण्व उ 
हे । यदि आपको कोई विशेष काय न हो, iy चले और हमारा आतिथ्य स्वीकार 
करें? आदि में जो नाटयाळङ्कार हे वह “उल्लेख? हे । ु 
अनुवाद--'उत्तेजनः वह नाट्यालङ्वार हे जिसे अपनी कार्यसिद्धि के मर किसी 
दूसरे को प्रेरित करने के लिये, कठोर वचन का उपन्यास कहा गया द। से कि 
इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“इन्द्रजित्‌, तू तो प्रचण्डवीयं है, तेरे नाम से ही तेरी शक्ति का महत्त्व स्पष्ट हुआ 


किसी अनिष्टकारक फार्यारर्भ का 
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१ क कक ( १८--परीवाद ) 
भत्सना तु परीवादो-- 
यथा सुन्दराङ्ग 
“दुर्याधनः--घिगू धिग्‌ सूत | किं कृतवानसि | ईन 
वत्सस्य मे प्रकृतिदुलेलितस्य पापः पापं बिघास्यति-'इत्यादि । 
(१९--नीति ) ८ 
“-नीतिः शास्रेण वतनप््‌ । 


. यथा शाकुन्तले-- > 
“दुष्यन्तः--विनीतवेषग्रवेश्यानि तपोबनानि । इति | 
( २०--अर्थविशेषण 


उक्तस्यार्थस्य यत्त स्यादुत्कीतनमनेकघा ॥ २०६ ॥ 
उपालम्भविशेषेण तत्‌ स्यादर्थेविशेषणम्‌ । 
यथा शाकुन्तले राजानं प्रति 
(शाङ्गेरवः--आः कथमिदं नाम, किसुपन्यस्तमिति ? ननु भवानेव नितरां 
लोकवृत्तान्तनिष्णातः । | 
सतीमपि ज्ञातिङुलेकसंश्रयां जनोऽयन्था भतृमतीं बिशङ्कते | 
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाप्रिया बा प्रमदा स्बबन्घुमिः।॥? 


करता है, कितने दुःख की बात है कि तब भी तू मुझसे डर रहा है और छुझरूप में 


मुझसे डना चाहता है !' 
आदि में, जो नाट्यालङ्कार है वह 'उत्तेजन' है। 
अनुवाद-“परीवाद्‌ वह नाटथाळङ्कार है जिसे भर्स्सनायुक्त वचन का उपनिबन्ध कहा 
गया है। जैसे कि ( वेणीसंहार के ) “सुन्दराङ्क' के इस प्रसङ्ग अर्थातू-- 
'दुर्योधन--धिक्कार दै तुझ सारथी को ! यह तूने क्या किया? ओह! अब तो वह 
नीच भीम मेरे प्रिय अनुज दुःसाशन को मार ही डालेगा ।' 
आदि में, जो नाटयाळङ्कार है वह 'परीवाद'ही है जो कि यहाँ इतिवृत्त को सुन्दर बना रहा है। 
अनुवाद-“नीति? वह नाट्यालङ्कार है जिसे शाख्रानुसरण का वर्णन कहा गया है । 
जैसे कि 'अभिज्ञानशाकुन्तल के इस प्रसङ्ग अर्थात 
“<दुप्यन्त--तपोवन के भीतर चलना है। ऐसे वेष में चलना होगा जिसमें नम्रता झलक्रे।' 
आदि में, जो नाट्यालङ्कार-योजना है वह “नीति! की ही योजना हे । 
अनुवाद-“अर्थविशेषण? वह नाट्याळङ्कार है जिसे पूर्वोक्त भी अर्थ का, उपालम्भ के 
अभिप्राय से, अनेकवार पुनवंचन कहा गया है। जेसे कि, ‘अभिज्ञानशाकुन्तल’ के ही 
इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“शाङ्गेरव ( राजा से) --ओह ! क्या तुमने कहा क्रि यह सव क्या ?? अरे छोक- 
बृत्तान्तनिपुण तुम्दारे जेसे राजा लोग होंगे, हस वानप्रस्थी भळा ऐसे कहाँ-- 
देखा तो यही जाता हे कि लोग, सती भी सधवा खी पर, यदि वह अपने माता-पिता 
के घर ही रहती रहे, तरह तरह की शंकाएँ करने लगते हैं । इसीलिए सभी माता-पिता यही 
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(२१-्रोत्साहन ) 
प्रोत्साहन स्यादुत्साहगिरा कस्यापि योजनम्‌ ॥ २०७ ॥ 
यथा बालरामायणे-- 
'कालरात्रिकरालेयं ख्रीति कि विचिकित्ससि | 
तञ्जगत्त्रितयं त्रातुं तात ! ताडय ताडकाम्‌ |! 
(२२--साद्दाय्य ) 
साहाय्यं सङ्कटे यत्स्यात्‌ साचुकूल्य परस्य च | 
यथा वेण्याम्‌--क्रपं प्रति-- 
'अश्वत्थामा--त्वमपि तावद्राज्ञः पाश्चेवर्ती भव | 
छृपः--वाब्छाम्यहमद्य प्रतिकतुम- इत्यादि । 
( २३--अभिमान ) 


अभिमानः स एव स्यात्‌-- 
यथा तत्रैव हँ 
“दुर्योधनः-सातः किमप्यसदृशं कृपणं वचस्ते इत्यादि । 


४०६ NRG Shs 02 त त न HS 
चाहते हैं कि उनकी विवाहिता पुत्री, चाहे वह अपने पति की प्यारी हो या न हो, पति 
आदि जो भाया है बह मिष द 
अ नाटयारङ्ार हं वह ' आहे का 

अनुवाद-- प्रोत्साहन! वह नाटथाछक्कार है जिसे किसी को किसी का की ओर 
प्रवृत्त करने के लिये, उत्साहवर्धक वचन का विन्यास कहा गया है। जेसे कि ( महाकवि 
राजशेखरकृत ) “बाकरामायण' के इस संदर्भ अर्थात्‌- 

“तात ! यह ताडका खी नहीं, कालरात्री सी एक विभीषिका है । त्रिञ्जुक्न की रक्षा के 
'लिये इसे मारना ही उचित है ।' 

आदि में, जो नाट्याङक्वार है वह 'प्रोत्साहन' है । 
बिमरश--नाटयशाख् के अनुसार “प्रोत्साहन? का यह स्वरूप है-- 
“त्साइजननेः स्पष्टेरथेरौपस्यसंश्रयेः। 
प्रसिङ्धेरुपगृढे च ज्ञेयं प्रोत्साहन बुघेः ॥? ( नाव्यशासत्त्र : १६ १० ) 

जिसकी 'अभिनवभारती? व्याख्या स यह स्पष्ट हो जाता हे कि 'प्रोत्साइनः के द्वारा काव्य- 
नाट्य के इतिदृत्तशरीर का सौन्दर्य निखारा जाया करता हे । 

अनुवाद--'साहाय्य' वह नाट्याङङ्कार हे जिसे संकटकाळ में किसी दूसरे के प्रति 
सहायता क्रा उपवर्णन कहा गया हे । जैसे कि 'वेणीसंहार' के इस पि अर्थात 

“अश्वत्थामा ( कृप से )--आप भी अब महाराज के समीप पहुँचे । 

कृप--मैं भी चाहता हूँ कि शत्रुओं से बदला ले लू” 
आदि में, जो नाटयाळङ्कार है वह “साहाय्य? है । 

अनवाद--अभिसान' वह नाउयाउङ्कार है जिसे अभिमानसूचक वाक्य-अयोरा कहा 
यया है । जेसे कि वेणीसंहार” के इस संदर्भ अर्थात्‌ 

दुर्योधन--माँ ! तुम्हारी बात ( अर्थात पाण्डवां को साथ देने की बात ) बढी 
दीनताभरी और तुम्हारे लिये सवंथा अनुचित सी ळग रही दै ।' 
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(२४--अबुवर्तन ) 
—प्रश्रयादनुवतेनस्‌ ॥ २०८ ॥ 
अनुबृच्चि;-- 
यथा शाकुन्तले-- 


“राजा- शकुन्तला प्रति ) अयि ! तपो बर्त ? 
अनुसूया--दार्णि अदिधिबिसेसलाहेण' [ इदानीमतिथिविरेषळासेन ] इत्यादि | 
(२५--उत्कीत॑न ) 
--भूतकार्याख्यानयुत्कीतन सतम्‌ । 
यथा बालरामायणे-- 
अन्नासीत्फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवदूदेवरे । 
गाढं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राह्तः |? इत्यादि | 
आदि में, जो नाट्याढङ्कार हे वह अभिमान हे । 
विमर्श-नाय्यद्लाख में 'अभिमान' की यह परिभाषा है-- 
वायंमाणस्तु बहुभिवेचनेः कार्यथुक्तिभिः । 
न यः पर्यवतिष्ठेत सोऽभिमानस्तु संश्रितः ॥ ( नाटयशास्त्र १६, ८ ) 
और अभिनवभारतीकार ने इसे “अभिधान? कहकर इस स्वरचित सूक्ति अर्थात्‌-- 
“शीतांशोरस्तच्छुटा यदि कराः कस्मान्मनो मे खश 
संप्लुष्यन्त्यथ कालकूटपटछीसंवाससंधुच्चिताः। 
कि प्राणान्‌ न हरन्त्युत प्रियतमासंजल्पमन्त्राक्तरे- 
वीर्यन्ते किसु यद्विमोइविषशात्‌ सन्तापतन्त्रा स्थितिः ॥' 
के आधार पर इसे इस प्रकार समझाया है-- 


चछा गया है । 

अनुवाद्‌-*अनुवतंन’ वह नाटयाळङ्कार है जिसे विनयपूवेक किसी के सत्कारादि का 
वर्णन्‌ कहा जाया करता दै। 

जसे कि 'अभिज्ञानश्याकन्तळ! के इस सन्दर्भ अर्थात्‌-- 

“राजा ( शकुन्तला से ) कहिये, आप की तपस्या तो निर्विष्न चळ रही है? 

अनुसूया--अब विशेपतया, जब कि आप जसे अतिथिविशेष मिल गये हैं ।? 
आदि में, “अनुवर्तन? का ही स्वरूप स्पष्ट है। 

अतुबाद्‌- “उत्कीर्तन? चह नाटयालङ्कार दें जिसे भूतपूर्व कार्यों अथवा बृत्तान्तों का 
उपवर्णन कहा गया हे। जैसे कि, इस संदर्भ अर्थात- 

“यही वह स्थान हे जहाँ हम लोग नागपाश में बाँधे गये थे, यह वह स्थान है जहाँ 
तुन्हारे देवर की छाती में मेघनाद की शक्ति ( अविशेष ) ने चोट की थी और हनुमान्‌ 
उनके लिए द्रोणाचळ ( के साथ-साथ संजीवनी बूटी ) उठा लाये थे ।! | 
आदि में, जो नाट्याढङ्कार है वह “उत्कीतन' छै । 
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( २६-याच्ञा ) 
याच्ञा तु क्कापि याच्ञा या स्वयं दूतमुखेन बा ॥ २०९ ॥ 


यथा— 
‘अद्यापि देहि बेदेहीं दयालुस्त्वयि राघवः | 
शिरोभिः कन्दुकक्रीडां किं कारयसि बानरान्‌ ॥? 
(२७--परिहार ) 


परिहार इति प्रोक्तः कृतानुचितमाजनम्‌ । 


'प्राणप्रयाणदुःखातं उक्तवरानस्म्यनक्षरम्‌ | 
तत्मस्व बिभो ! किं च सुभ्रीबर्ते समर्पितः ॥? 
रता से ( २८--निवेदन ) 
अवधीरितकत5 तु निवेदनम्‌ ॥ २१० ॥ 
यथा राघवाभ्युद्ये-- 


यथा— 


nn 332 2: St SN 
अनुवांद-“याच्ञा' वह नाव्यालङ्कार दै जिसे स्वयं या दूतसुख से, किसी से किसी 
वस्तु की याचना का उपनिबन्ध कहा गया है। जेसे कि, इस संदर्भ अथात्‌ 
“असी समय है तुम सीता को लौटा दो। रात्तसों के झुण्डों से वानरसेनिकों की 
कन्दुककीडा क्यों आरम्भ कराओ ? राम दयालु हैं । सोच लो ? 
आदि में, जो नाव्याळङ्कार है वह याच्ञा” है । 
विमरां-भरत-नास्यशास्ज में याच्ञा? का यह रुक्षण है-- 
“आदौ यत्करोधजननसन्ते हर्षप्रवर्धनस । 
अन्न प्रियं पुनर्वाक्य सा याच्ञा परिकीर्तिता ॥? ( नाय्यशाज : १६.२२ ) 
जिसे अभिनवभारताकार ने अपनी इस स्वरचित सूक्ति अर्थात्‌-- 


“भूमिः कण्टकिनी पुरो विटपिनः प्रायो बहूपद्रवाः 
भूयश्चष दिवाकरो सुगयते सन्ध्याङ्गनासङ्गसम्‌ । 
तह्विश्रम्य जनोऽयमन्र सदने ग्राम्योचितं सेव्यतां 
आतः पान्थ चिचाय चेतसि चिर स्थातासि गन्तासि वा ॥' 
के आधार पर इस प्रकार समझाया है-- 
“अथम यत्तदास्वे परुषमायत्यां च सत्फल चस्तूच्यते ततश्च प्रियम्‌। पुनः शब्दात्ततो 
हितं पुनः ्रियमित्येवं प्रयोध्यस्य प्रबोधधिया याचनाद्‌ याच्ञा ।? 
अनुवाद--'परिहार? वह नाठ्यालक्कार है जिसे किसी पूवक्कत अनुचित काय के 
परिहार का वर्णन कहा गया है जेसे कि इस संदर्भ अर्थात्‌- 
हे रास ! अपने प्राणों के वियोग में व्याकुळ मैंने तुम्हें जो भी अनुचित कहा उसके 
लिये क्षमा चाहता हुँ । तुम्हारी सेवा के लिये सुग्रीव को सौंप रहा हुँ ।' 
आदि में, जो नाव्यालङ्कार दै वह मार्जन? है। 
अनुवाद--“निवेदन' वह नाव्याङङ्कार दै जिसे पहले तिरस्कृत विषय का पुनः स्वी- 
कारवर्णन कहा गया दे! जैसे कि “राघवाभ्युद्य' के इस संदर्भ अरथांत्‌-- 
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प्लक्ष्मणः--आयय ! समुद्राभ्यर्थनया गन्तुमुद्यतोऽसि तस्किमेतत्‌ ।' 
(२९--प्रवत्तेन ) 
्रचतेनं तु कायस्य यत्स्यात्साघुप्रवतेनस्‌ । 
यथा वेण्याम्‌ 
“राजा--कव्वकिन ! देवस्य देवकीनन्दनस्य बहुमानाद्ठस्सस्य भीमसेनस्य 
बिजयमङ्गलाय प्रबत्त्येन्तां तत्रोचिताः समारम्भाः |? 
(३०--आख्यान ) 
० ७ ~ 
आख्यानं पूवे वृत्तोक्तिः 


यथा तत्रे जे यासम 
“देश: सोऽयमरातिंशोणित हृदाः पूरिताः- इत्यादि | 
(३१ 


AAA AA] 


३ 
--युक्तिरथोवधारणय्‌ ॥ २११ ॥ 


यथा तत्रैव 
“यदि समरमपास्य नास्ति सृत्योभयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ | 
अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः किमिति मुधा मलिनं यशाः कुरुध्वम्‌ ।।' 


'छचमण--आयं ! आप तो समुद्र की ही अभ्यर्थना से प्रयाण के लिये उद्यत हुए, 
लेकिन अब क्या!” 
आदि में, जो नाव्यालङ्कार है वह 'निवेदन' है । 

अनुवाद--'प्रवत्तन! वह नाव्याळङ्कार है जिसे किसी अभिलषित कार्यं की ओर 
अवृत्ति-चणेन कहा गया है । जेसे कि 'वेणीसहार! के इस प्रसङ्ग अर्थात 

“राजा-कञ्की ! भगवान्‌ देवकीनन्दन कृष्ण के कने से, भीमसेन के विजयसङ्गल 
की तेयारियाँ शुरू हों । 
आदि में, जो नाव्यालङ्कार हे वह 'प्रवर्चेन' है । 

»नुवाद--“आख्यान' वह नाव्याळङ्कार है जिसे पूर्वदत्तान्त का अनुवर्णन कहा गया 
हे । जैसे कि 'वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात ' 

ड Mts वह स्थान दै जहाँ शत्रुओं के रक्तजल से जलाशय भर दिये 
|| 1 

आदि में, जो नाव्यालङ्कार है वह 'आख्यान' हे । ८; 

कर अनुवाद--'युक्ति' वह नाव्यालङ्कार हे जिसे उद्देश्य-निश्चय का वर्णन कहा गया हृ । 

जेसे कि, 'वेणीसंहार' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात-- 

'अश्वत्यामा--वीरो ! यदि संग्राम के अतिरिक्त अन्यत्र मरने का डर नहीं तब 
भाग जाओ । लेकिन, यदि एक न एक दिन सबको मरना ही है तो वीरयश को क्‍यों 
कलङ्कित करते हो ९? : 
आदि में, जो नाट्याळङ्कार हे वह 'युक्तिः हे । 

विमशे-नाव्यशा्न में युक्ति’ का यह स्वरूप हे-- 

“साध्यते योऽधंसम्बन्धो महद्भिः समवायतः । 
प्रस्परानुकूस्येन सा युक्तिः परिकीर्तिता ॥' ( नाव्यशास्र : १६,२५ ) 
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र ( ३२--महषं ) 
प्रहपे! प्रमदाधिक्यं--- 
यथा शाकुन्तले-- 
'राजा--तत्किमिदानीमात्मानं पूणेमनोरथं नाभिनन्दामि । 
( ३३--उपदेशन ) 


--शिक्षा स्यादुपदेशनम्‌ । 


TAS eon 


यथा तत्रैव 


“सहि, ण जुत्तं अस्समवासिणो जणस्स अकिदसक्कारं अदिधिविसेसं 
उउ्मिअ सच्छन्ददो गमनम्‌? [ सखि ! न युक्तमाश्रमवासिनो जनस्य अकृतसत्का- 
रमतिथिविरोषसुउ्द्ित्वा स्वच्छुन्दुतो गमनम्‌ ] । 

(९ नाव्य-छक्षण और नाठ्यालक्कार : वास्तविक ऐकरूप्य और भेद-निदेंश की परम्परा ) 
एषां च लक्षणनाट'यालङ्कराणां सामान्यत एकरूपत्वेऽपि भेदेन व्यपदेशो 
राइलिकाप्रबाहदेण | 


जिसे अभिनवभारतीकार ने इस सूक्ति अर्थात 
“लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र 
यत्रोत्पलानि शशिना सह संप्लवन्ते । 
उन्मजति द्विरदकुम्भतटी च यत्र 
यत्रापरे कदढलिकाण्डम्रणालदण्डाः ॥? 
के आधार पर इस प्रकार स्पष्ट क्रिया दै-- येने. 
“अत्र महत्निरत्कृप्टेनंत्रवदनादिभमिः परस्परशोभातमकानुकूल्योपलक्षितेन समवायेने- 
कविश्रान्स्याऽथः संवध्यमान उपपद्यमानोऽपूवंतरङ्गिणीलक्तणः साधित इति योजनादियं 
युक्तिः । प्रतीयमानं रूपकमत्रेति चेत्‌ किं ततः शरीर छक्षणमयमेवेत्युक्तमसकृत्‌। 
ञे अनुवाइ--'प्रहष” वह नाव्याळङ्कार है जिसे आनन्दातिरेक का वर्णन कहा गया है। 
जेसे कि 'अभिज्ञानशाकुन्तळ' के इस प्रसङ्ग अर्थात- 
क रहा तो मुझे अपने आप को पूर्णमनोरथ समझते हुये प्रसन्नतासे भर उठना 
च्च ? 
आदि में, जो नाव्याळड़ार दै वह 'प्रहष' है । 
अन्नुवाद-'उपदेशन’ वह नाव्यालङ्कार है जिसे शिक्षादान का वणेन कहा गया है । 
लेसे कि “अभिज्ञानशाङुन्तल' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
'अनसूया--अरी सखी ! हम लोग आश्रम के रहनेवाछे हैं इसलिये किसी अतिथि- 
विशेष का सत्कार किये बिना, स्वच्छुन्दता से कहीं चछा जाना, हमारे लिये ठीक नहीं।' 
आदि सें, जो नाव्याङङ्कार है वह “उपदेशन? है। 
अनुवाद- अब तक जिन “भूषण” आदि नाव्यलक्षणों और 'आशीः' आदि नाठ्याछङ्कारों 
का प्रथक-एथक विवेचन किया गया उनके सम्बन्ध में यह जान छेना आवश्यक है कि 
वस्तुतः तो नाट्य के 'छक्षण” और 'अलङ्कार' एक ही तरव हैं क्योकि दोनों का उद्देश्य 
नाव्य के इत्तिवृत्त-.शरीर की शोभाधायकता ही है। अब नाव्यशाखकारों ने जो इन्हे भिन्न 
भिन्न नाम और रूप का मान रखा है उसका एक ही कारण प्रतीत होता है और चह 
“तडलिकाप्रवाह अथवा 'गतानुगतिकता' है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
साहिस्यदपं 
३०२ णः 


RATAN 
. ( नाव्यलक्षण और नाव्याछछ्वार : उपयोग-भेद और अनिवार्य योजना ) 
एषु च केषांचिद्गुणालङ्कारभाबसंभ्यज्गविरोषान्तभीवेऽपि नाटके प्रयन्नतः 
कत्तव्यत्वात्तद्विशोषो क्तिः | 
एतानि च— 


IR 


पञ्चसन्थि चतुबत्ति चतुःषष्टयङ्गसंयुतम्‌ | 
षड्विंशाह्मक्षणोपेतमलङ्कारोपशोभितम्‌ ॥ 
महारसं महाभोगसुदात्तरचनान्वितम्‌ | 
महापुरुषसत्कारं साध्वाचारं जनश्रियम्‌ ॥ 
सुरिलिष्टसन्धियोग च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्‌ । 
सृदुशब्दासिंधानं च कविः कुयोत्तु नाटकम्‌ 


विमदो--साहित्यदपेॅणकार का यहद "नाव्यलक्षणालक्काराभेदवाद? भरतमुनि को इस 
मान्यता अर्थात्‌ र LF 
'बट्जिंशदेतानि तु लक्षणानि प्रोक्तानि वे भूषण | 
काव्येषु भावार्थगतानि तज्ज्ञः सम्यक्‌ ्रयोज्यानि यथारसं तु ॥ 

( नाव्यशासत्र १६. ४) 
के आधार पर प्रवर्तित हुआ है । उचित भी यही है कि “लक्षण” और “अलङ्कार? को अभिन्न 
माना जाय । विश्वनाथ कविराज ने यहाँ वस्तुदृष्टि अपनायी । यह तो अच्छा हौ किया । किन्तु 
पहले ही यदि “लक्षण” और 'अलङ्कार? का ऐकरूप्य निर्दिष्ट कर दिया गया होता तो इनके 
पृथक्‌ विवेचन का यह सब आयास-प्रयास न करना पड़ा होता । ऐसा रूगता है कि भावप्रकाशन- 
कार के प्रभाव में पड़ने से साद्दित्यदर्पेणकार ने यह सब दुघंट प्रयास किया है । 

अनुवाद-ङपर निरूपित नाव्य-छक्षणों और नाव्याळङ्कारों में कतिपयएऐसे भी 'छक्षण” 
और 'अळङ्कार' हैं जो माधुर्यादि गुण, रूपकादि अळङ्कार, विभावादि आव किंवा युक्स्यादि 
सन्ध्यङ्गों में स्वभावतः अन्तर्भूत प्रतीत होते हैं। किन्तु तब भी इन्हें गुण, अळङ्कार, भाव 
और सन्ध्यङ्गों से पथक्‌ मानकर जो निर्दिष्ट किया गया उसका एक कारण है और वह यह 
है कि काव्य-नारथ में छक्षणयोजना और अळङ्कारयोजना के प्रति कदि को प्रयत्नशील 
होने की आवश्यकता दै । इसीलिये नाट्याचाय भरतमुनि की यह मान्यता है-- 

“कवि को ऐसे नाटक की रचना करनी चाहिये जिसमें सन्धिपञ्चक का विन्यास दो, 
बृत्तिचतुष्टय का उपनिबन्ध हो, ६४ सन्ध्यङ्गों की योजना हो, ३६ लक्षणा का समावेश 
हो, अलङ्कारो की शोमाधायकता दो, पुरुषार्थोपयुक्त रसो का सञ्चार हो, अधिकाधिक 
मनोरञ्जक रसभावों का अनुमाणन हो, शब्द और अर्थ के गुणों का समुचित विकास हो, 
महापुरुषों के चरित की चर्चा हो, जीवनोपदेश की भरमार हो, सामाजिकजन के छिये 
मनोरञ्जनसामग्री हो, सन्धियों और सन्ध्यङ्गों का सुसंरिळष्ट विन्यास हो, छास्याङ्गों की 
योजना हो, छुन्दो और बूत्तों का वेिश्य हो और मधुर किंवा प्रसन्न शब्दों द्वारा वस्तु- 
चर्णना हो ( नारयशाख्र : १९. १३९-१४१ ) । न यु 

तात्पर्य यह है कि नाटक में छत्तण और अलङ्कारो की योजना अत्यन्त आवश्यक है 
क्योंकि इससे रसामिव्यञ्जन का संबन्ध है । 

विमश--विश्वनाथ कविराज 'असिनवभारती' की लक्षणमीमांसा से पूर्ण परिचित हैं। यहाँ. 
उन्होंने लक्षण के सम्बन्ध में 'अभिनवभारतीकार की “दशपक्षी का निर्देश किया है । 'लक्षण' _ 
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और 'युण? का वास्तविक ऐकरूप्य और व्यावहारिक भेद भी एक 'लक्षण'विषयक सिद्धान्त है 
जेसा कि 'अभिनवभारती' की इन पंक्तियों में स्पष्ट है-- । 


'एकेषां तु दुशनं-कवेयं: प्रतिभात्मा प्रथमपरिस्पन्दः तद्‌ष्यापारबछोपनताः गुणाः) 
प्रतिभावत एव हि रसामिव्यअ्षनसासध्य॑ माघुर्यादेरुपनिबन्धनसासथ्य, न सामान्यकवेः । 


_ अनेन इब्देनेदं वस्तु वर्णयामीत्येवंभूतवणेनापरपर्यायद्विती यव्यापारसंपाद्यास्त्वळङ्काराः । 


“शब्दानमीभिः शब्देरर्था नमीभिरथेंः संघटयामीस्येवमात्मकस्तु यस्तृतीयः कवेः परि- 
स्पन्दः तदुधीनातमलाभादिशव्दात्मार्थास्मककाव्यदारीरसंश्रितानि वच्यमाणश्ळेषादि- 
गुणद्शकसमभिव्यञ्जनपराणि शब्दार्थोपसंस्कारकल्पानि क्रियारूपाणि छक्षणानीति, 
यदुक्त तत्रेव— 

काब्येप्यस्ति तथा कद्चित्‌ स्निग्धः स्पर्शोचथशब्दुयो: । 
यः रलेषादिणुणव्यक्तिद्दः स्याह्वद्णस्थितः ॥ 

( अभिनवमारती : नाव्यशासत्र : १६ अध्याय ) 
अर्थात्‌ “गुण, अलङ्कार और लक्षण! कनि की प्रतिमा के त्रिविध स्फुरणरूप से तो त्रिविध तत्त्व 
हैँ । कविप्रतिभा का प्रथम उन्मेष माधुयंयुणरूप में, द्वितीय उन्मेष अछङ्कारयोजना में और 
तृतीय उन्मेष लक्षणविन्यास में परिरक्षित देखा जा सकता है । किन्तु शब्दों का पारस्परिक 
शुम्फनवैचित्र्य और अर्थी का पारस्परिक संदमे-सौन्दये जैसे 'युण” का स्वरूप है वैते ही 'लक्षण 
का भी और इस दृष्टि से गुण और लक्षण का ऐकरूप्य भी दै । 

इसी भाँति 'लक्षण' और 'अलङ्कार' का भो पेकरूप्य और भेद लक्षगविषयक-ही सिद्धान्त है 
जो कि अभिनवभारती की निम्न पंक्तियों में प्रतीत शोता है-- 

“काब्ये तावच्चच्षण शरीरं, तस्योपमादयखयोऽर्थभागे, यथा पृथरभूतेन 
विसूष्यते तथोपमानेन शश्षिना तत्साइर्येन वा स eb 
प्रथक्‌ सिद्धेनेव अकृतवर्णनीयवनितावदनादि सुन्दरीक्रियत इति तदेवालङ्कारः 1° '-उपाः 
ध्यायमतन्तु-लक्षणबलाद्ङङ्काराणां वैचित्यमागच्छति । तथा हि-शुणानुवाद्नाम्वा 
छक्षणेन योगात्‌ प्रशंसोपमा, अतिक्षयनाम्नाऽतिशयोक्ति, मनोरथास्येनाप्रस्तुतप्रशंसा 
मिथ्याध्यवसायेनापदुतिः, सिद्धा तुल्ययोगितेति, प्रेचयम । ऊ्षणानाञ्च परस्प 
रवेचितर्यादप्यनन्तो विचित्रभावः, यथा प्रतिषेधमनोरथयोः संमेरूनादाक्षेप इति।' 

( अभिनवमारती : अध्याय १६ ) 
अर्थात्‌ “लक्षणः और ‘अलङ्कार? में उपस्कार्योपस्कारकमाब होने से दोनों परस्पर भिन्न सीदे 
और “लक्षण और “अछङ्कार' के पारस्वरिक बैचित्र्-संयोग से संभूत काम्यसौन्दयं की दृष्टि से 
दोनों का क मौ संभव है-- 

“लक्षण” और 'सन्ध्यङ्ग? के भेदाभेद का मी सिद्धान्त छक्षणबिषयक ही सिद्धान्त है जे 
वित मचा स सी. र र वेचे 

“अन्ये मन्यन्ते--इतिवृत्तखण्डलकान्येव सन्ध्यङ्घकानि लछ्णानीति च व्यपद्रियन्ते 
निमित्तभेदात्‌ पूर्वापरसस्बन्धेन बीजोपच्षिसेऽथे नि्वहणपर्यन्ते परस्परसन्यावस ने 
सन्ध्यज्ञतया व्यपदेशः, रसविशेषोपयोगितया बृश्यङ्गवाचोयुक्तिः, काञ्यगतख्यातिप्राश- 
स्त्योपयोगितया सहापुरुषगतपाशध्वज्ञपादरेखाविवद्वद्णश्दुवाच्यता' ( अमिनवभारतो : 
अध्याय १६ ) अर्थात्‌ 'सन्ध्यज्ञ” और 'लक्षण' एकरूप भी हैं और मिन्नरूप भी। इतिवृत्तरूप 
शरीर के अज्ञ प्रत्यक्ष होने के नाते तो "लक्षण? और “सन्ध्यज्ग एक रूप हैं किन्तु निमित्तमेद से 


37 दोनों में भेद भी किया जा सकता है । शतिवृत्तसण्डो को, इस दृष्टि से कि ये परस्पर, एक दूसरे छे | 


३३ सा० 
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इति मुनिनोक्तत्वाज्ञाटकेउवर्श्यं कतेव्यान्येब । 
इति सुनि ( चीथ्यङ्ग : संकेत ) 


वीध्यज्ञानि बदयन्ते | 
( छास्य के अङ्ग : निर्देश ) 


८६८६४८४८४६८४:०:४६८:८४६ AAAI 


लास्याङ्गान्याद 
गेयपदं स्थितपाठ्यमासीनं पुष्पगण्डिका | २१२ ॥ 


प्रच्छेदकस्त्रिगूढं च सेन्घवाख्यं द्विगूढकम्‌ । 
उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्तमत्युक्तमेव च ॥ २१३ ॥ 
लास्ये दशविधं ह्येतदज्ञसुक्त मनीषिभिः । 
( १--छास्याङ्ग : गेयपद्‌ ) 
तश्र 


तन्त्रीभाण्डं पुरस्कृत्योपबिष्टस्यासनें पुरः ॥ २१४ ॥ 
शुद्धं गाने गेयपद 


` यथा— 
गौरीगृहे वीणां वादयन्ती मलयबती | 


मिळे-जुळे, नाट्य का शरीर-संस्थान बनाते हैं 'सन्ध्यङ्घ' कहा जा सकता है और इस दृष्टि से कि 
इनके द्वारा काव्य में ख्याति और प्रशस्ति आया करती है, 'छक्षण? सी माना जा सकता है । 
“छक्षण” और 'विभाव’ के सेदामेदवाद में भी उपयुक्त इष्टि ही कारणरूप से दिखाई देती है । 


( ख ) 'छक्षण” के सम्बन्ध में इस 'दझपक्षी' का निष्कर्ष 'गड्डलिकाग्रवाह” के रूप में तो ` 


“निकाछा जा सकता है जैसा कि साहित्यदर्पणकार ने निकाला है किन्तु आश्चर्य की बात यह दै कि 
साहित्यदपंणकांर इस "गडडलिकाप्रवाह में प्रवाहित कैसे हुये ! 
अनुवाद-_ नाटक सें चीथ्यङ्गों का भी उपयोग है। “वीथी' के जो-जो अङ्ग हैं उनका 
विवेचन यथाधसर किया जा रहा है । । 
_ अनुवाद--( नाव्योपयोगी ) लास्याज्ञों का निरूपण किया जा रहा है-छास्य के ये 
१० अङ्क हैं जो नाटय के लिए उपयोगी हैं--(१) गेयपद, (२) स्थितपाठ्य, (३) आसीन, 
(४) इुष्पगण्डिका, (५) प्रच्छेद्यक, (६) त्रिगूढ, (७) सेन्धव, (८) द्विगृढक, (९) उत्तमो- 
समक और (१०) उत्तप्रत्युक्त । 
बिभदषी-कमि और अभिनेता के लिये नाय्य में लास्याङ्गों का समुचित. विनियोग इसलिये 
आवश्यक माना गया है क्‍योंकि इससे “रञ्षनावेचितर्य' को निष्पत्ति हुआ करती है । आचायं 
अंभिनबदपत ने इसीलिये कहा है--“यानि छास्याङ्गानि वच्यन्ते तेभ्यः कश्चिद्वेचिच्यांशो 
` छोकापरिध्टोऽपि र्जनावैचित्र्याय कविप्रयोक्तसिर्नाट्ये निबन्धनीयः । 
( अभिनवमारती : नाव्यशासत्र : १९- १२० ) 
. अनुवाद-गोयपद्‌’ वह छास्याङ्ग है जिसे तन्त्री आण्ड अर्थात्‌ सर्वविध आतोद्यपूवक, 
___ रंगमंच पर, स्वस्थ चित्त बेठे हुये गायको का शुद्ध ( वस्तुतः शुष्क अथवा अभिनयशान्य 


गायन कहा जाया करता है। जेसे कि 'रत्नावढी' में प्रयुक्त, पावंतीमन्दिर में वीणा ._ 
_ बजाती 'मळ्यवती' का-- Ee 


तक 
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उत्फुऱलकमलकेसरपरागगौरद्युते ! मम हि गौरि ! । 
अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति ! ea I? 
९ २—स्थितपाठय ) 


--स्थितपाठथं तदुच्यते । 


मद्नोत्तापिता यत्र पठति ग्राकृतं स्थिता ॥ २१५ ॥ 
अभिनवगुप्तपादास्त्वाहु:-- 


७पलक्षणं चेतत्‌ । क्रोधोद्श्रान्तस्यापि प्राकृतपठनं स्थितपाठयम्‌ | इति | ॥ 
(४, ४, ५--आसीन, पुष्पगण्डिका, प्रच्छेदक ) 
निखिलातोद्यरहितं शोकचिन्तान्विताबला । 
अप्रसाधितयात्रं यदासीनासीनमेब तत्‌ ॥ २१६ ॥ 
आतोद्यमिश्रितं गेयं छन्दांसि विविधानि च । 
खलीपुंसयोिंपर्या्तचेष्टितं पुष्पगण्डिका ॥ २१७॥ 


nN ै४ 0 ति प.) 
“विकसित कमलकेसर-पराग सी गौरवर्ण वाळी भगवति गौरि ! आप की अनुकम्पा | | 
हो, मेरे मनोरथ पूर्ण हों ।? टु 
आदि अभिप्रायपूर्ण गान “गेयपद? नामक खास्याङ्ग की ही योजना है । 
विमशे--आचार्य अभिनवयुप्त के अनुसार 'गेयपद? यह है-- 
भुवागानपश्चकमन्तराल्यपस्वररहित यत्र अ्रयोगयोग्य॑ भवति, स काव्यप्रयोगो 
गेयपदमित्यु क्त भवति? ( अभिनवभारती : १६. १२१) 


अनुवाद--'स्थितपाठ्य? वह छास्याङ्ग है जिसे किसी कामपीडिता का, भावावेश के « 
साथ आक्कतसूक्ति-पाठ कहा गया है। 

*स्थितपाठथ' के सम्बन्ध में आचाय अभिनवगुप्त का यह मत हे-भरतसुनि का 
'स्थितपाठथ' के सम्बन्ध में यह कथन कि यह 'मद्नानलतपाड्ी का प्राकृत-पाठ दै वस्तुतः 
यह अभिम्राय रखता है कि क्रोध में पागल व्यक्ति का मी प्राकृत-पाठ “स्थितपाठय' ही है 
( क्योंकि यहाँ 'मदनानल्तसाड्री' पद्‌ को धादिके आवेश में आये छोगों का उपलक्षण है )। 

विमझ--अभिनवभारती में आचाय अभिनवयुप्त की ये पंक्तियाँ है-- 


'एतच्चावेशोपलक्षणं तेन क्रोधाविष्टोडपि संस्कृतेन पठतीत्याद्यपि ( स्थितपाव्यमेव ) 
मन्तव्यम्‌ ।' 


यहाँ यह स्पष्ट है कि साहित्यदपंणकार ने स्मृति के आधार पर अभिनवरुप्ताचाय के मत 
_ का उल्लेख किया है! 


अनुवाद--'आसीन! वह ढास्याङ्ग है जिसे शोकाकुका किंवा चिन्ता में डूबी असिनेच्ी | 
सुन्दरी का, बिना किसी आतोद्य और बिना किसी गात्रप्रसार ( आङ्गिक अभिनय ) के, 
रंगमञ्च पर आसीन होना कहा जाया करता है । 'पुव्पगण्डिका' उस लास्याह को कहसे | 
हैं जिसमें विविध छन्दा में आतोद्य के साथ गान हुआ करता हे और खी पुरुष चलकर | 


ह और पुरुष खी वने अभिनय किया करते हैं। और अच्छेदक' यह रास्याङग दे जिसे किली. 


ह 
कुटु. ३0 ह हे # 5 
क ल्रे 
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अन्यासक्त पति मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना । 

वीणाघुरःसरं गानं खिया; प्रच्छेदको मतः ॥ २१८ ॥ 
( ६-त्रिगूढक ) 

खलोयेषघारिणां पंसां नाट्य श्लक्ष्णं त्रियूढकम्‌ । 


यथा मालत्याम्‌ 
“ग्रकरन्दः-एषोऽस्मि मालती संवृत्तः ।' 


SEE TT Ta 
सुन्दुरी का, अपने पति को किसी अन्य सुन्दरी के मति अनुरक्त देख, प्रेंससङ्ग के कारण, 
दीणावादनपूर्वक गान कहा गया है । ह 

....'आसीन! को करुणरसप्रधान नाट्य का उपरज्ञक कहा गया है। 
८ _ Dsl nd Las से योगतश्च सर्वत्र करुणादौ रअजनोपयोगि-अभिनव 
भारती )। 

धुष्पगण्डिका? का तात्पय॑ अभिनवमारतीकार के शब्दों में यह है-'माळासाइश्यात्‌ पुष्प- 
गण्डिका गाननृत्तगीतगतयैचित्ययोगादः। अर्थात माला की भाँति जहाँ नृत्त, गान और गीत 
का सम्मिअण-वेचित्र्य हो वह “पुष्पगण्डिका? है । 

नाय्षशाख में प्रच्छेदक? का यह लक्षण है-- 

“अच्छेदकस्य विज्ञेयो यत्र चन्द्रातपाहताः। 
खियः प्रियेषु सजन्ते झपि विभियकारिषु ॥' ( नाट्यशासत्र : १९. १२६ ) 
जिसे अभिनवमारतीकार ने “इस प्रकार समझाया है-- 

'परच््रेदक' इति छास्यविधाने (नाव्यशासत्र ः अध्याय ३१) वचयते । “ज्योत्स्नायां सदि- 
रायां वा दर्पणे सछिलेऽथवा । छायासाहर्यकान्तस्य प्रहर्षाथविभूषितम्‌ ॥ इति ( नाव्य- 
शास्त्र : अध्याय ३१ ) त्रिधा प्रच्छेदकस्य ळक्षणसुक्तस्‌ । तत्र जलक्रीडायां जले, असाधने 
दपंणे, पानगोष्टथां पान ईषतप्रतिफलिततत्तदाङ्ृतिदुर्शने सति कान्तायाः ग्रहष इति त्रिधा 
प्रच्छेदं अतिविफळनसितिपर्यायातः ˆ `` ` एवं रसोपयोग्यलौकिककालविरोषग्रहण श्रच्छेदका- 
बुपजीवितस्‌ । यदाहुरुपाध्यायपादाः- 

यदु यत्रास्ति न तत्रास्य. कविर्वेणनमहेति । 

यज्नासंभवि तन्नास्य तद्वण्यं सौसनस्यदम्‌ ॥ 

देशोउद्विदन्तुरो द्योवाँ तटितूकुण्डळमण्डिता। 

ईंदक स्यादथवा न स्यात्‌ किं कदाचन कुत्रचित्‌ ॥ इत्यादि । 

अनुवाद--'त्रियूढक' वह छास्याङ्ग है जिसे स्रीवेशधारी पुरुषनर्दों का मनोहर अभि- 
नय कहा गया है । जेसे कि 'माछतीमाधव' में “मकरन्द? का 'मालती'रूप में जो अभिनय 
है वह 'त्रिगूढक' नामक छास्याड़ है ( जिसकी, भवभूति ने, अपने माळतीमाधव में 
योजना की है )। 
. विमझे--नाटयझाख में 'नियूढक' की यह परिभाषा है 
'अनिष्ठरश्छच्षणपद॑समजृत्तेरलरूकतस्‌ । 
नाटय पुरुषभावाढथं त्रिगूढकमिति स्थृतम्‌ ॥' ( नाट्यशासत्र : १९. १३० ) 
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षष्ठः परिच्छेदः ५०७ 
ट्रॉर्ड््ड््ड्ड्ड्ड्य्ड्पर्र्ड्ड्ड्य्आ RARITIES 
( ०-सेन्धव ) 


कश्चन भ्रष्टसंकेतः सुव्यक्तकरणान्वितः॥ २१९॥ 


्राकृतं वचन वक्ति यत्र तत्सैन्धबं भतम्‌ । 
करणं वीणा दिक्रिया । 
द्विगूढक : 
चतुरसपद गीतं मुखप्रतिद्लखान्वितम्‌ ॥ २२० ॥ 
द्विगुढं रसभावाढचम्‌-- 

अनुवाद--'सेन्धव' वह छास्याङ्ग दै जिसे ( रसाभिव्यज्जनसमर्थ ) वीणावादनादि- 
पूर्वक, किसी “श्रष्टसंकेत' ( रसोचित ध्वनिविकार को भूले हुये ) अभिनेता का, प्राकृत- 
आय सूक्तिओं का पाठ कहा गया है। यहाँ 'करण' का अभिप्राय चीणादिवादन का 
अभिप्राय है । 

विमशे -नाव्यशासत्र में “सैन्धव? अथवा 'सैन्धवक' नामक लास्याहु का यह लक्षण दै-- 

“पात्र विभ्र्टसकेत सुव्यक्तक्ररणान्वितस्‌ । 
आङृतेवंचने युक्त विदः सेन्धवकं बुघाः ॥! ( नाट्यशाख : १९-१३१ ) 
जिसे अभिनवभारतीकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

(अथ सेन्धवकाढुपजीच्यमंशं स्वीकतुमाह-पात्रे विश्रष्टसंकेतमिति- 

'सैन्धवीमाश्निता भाषा जेयं तत्सैन्धव बुधेः। सूपवाद्यादिसंयुक्तम' इति च छास्याङ्ग 
विधाने ( अध्याय ३१ ) वच्यते । तत्र यदा नान्यप्राकृतादिभाषोपकरणस्वेन सेभ्धवी- 
प्राया आश्रीयते तद्र्सोपयोगि र्जनाधिक्यात्‌, अळोकिको ऽयमथों रक्षनोपयोगी छास्या- 
ङ्गात्‌ स्वीकृतो भवति । तथा हि शङ्गाररसे सातियोपयोगिनी आङृतभाषेति सद्दकः कपूर- 
मञ्जर्याख्यो राजशेखरेण तन्मय एव निबद्धः, भेजळेन राधाविप्रलम्भाख्यो रासकाङ्क' सन्ध- 
वभाषाबाहुल्येन, चन्द्रकेण स्वान रूपकाणि वीररोद्राधिकोपयोगीनि संस्कृतभाषयेव । 
अत एवं च तत्तद्वसोपयोगतारतम्यादेवेकतमस्यातो अ्यस्यात्र प्राधान्यं करप्यते ।? 

` (अभिनवभारती : १९. १३१) 
अर्थांत रसोचित 'सैन्धवी” आदि प्राकृतभाषानिवद्ध सूक्ति का पाठ सैन्धव है । 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि “सैन्धव' नामक लास्याङ्ग की कर्पचा “सेन्धवी? भाषा-निवद् 
पाठादि के कारण हुई दै न कि चञ्चल पुरुष द्वारा प्रयुक्त होने के कारण, जेसा कि “साहित्यदपेण? 
के एक संस्कृतव्याख्याकार्‌ ने कदा है--'कश्चन पुरुषो यत्र आकृतं वचनं वक्ति तत्र सेन्धदे- 
नाश्वेनेव चब्चलेन पुरुषेण प्रयुक्तत्वात्‌ सेन्धवं नाम ढास्याङ्ग विदुः । यथा--स्वप्नवासवद्त्ते- 
( राजा )-थ्रुतिसुखनिनदे कथं चु देव्या******इत्यादि ।' 

( साहित्यदपंण : “लक्ष्मी? व्याख्या पृष्ठ ४३३ ) 
अनुवाद--'द्विगूढक' वह लास्याङ्ग दै जिसमें “सुख? और “प्रतिमुख' नामक अङ्गं 
से युक्त किंवा रसभावरमणीय चतुरखपद गीत की योजना हुआ करती है । 
विमश--साहित्यदपेण की संस्कृत और हिन्दी व्याख्याआं में “मुखप्रतिमुखान्वितम? पद से 
“मुखः और 'प्रतिमुख” सन्धि का अभिप्राय लिया गया है ( विमला टीका : पृष्ठ २०५ और रूद्मौ 
टीका, पृष्ठ ४३३ ) जो कि सर्वथा असंगत है । अभिनवमारतींकार ने स्पष्ट कहा है--आुखः 
तिसुखौ सन्धी इत्येतदपि न समीचीनम्‌ अनुपयोगाव्स्याथंस्य; 'मुखप्रतिसुखे गीतः 
झत्वेन हि' इत्यादि । र 
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(९--उत्तसोत्तसक ) 


--उच्चमोत्तमक पुन! । 
कोपप्रसादजमधिक्षेपयुक्त रसोत्तरम्‌ ॥ २२१ ॥ 
( १०--उत्त्रस्युक्त ) 
हावहेलान्वितं चित्रदलोकबन्धमनोहरस्‌ । 
उक्तिप्रत्युक्तिसंयुक्त सोपालम्ममलीकवत्‌ ॥ २२२ ॥ 
बिलासान्वितगीतार्थयुक्तप्रत्युक्तपुच्यते । 
स्पष्टान्युदाहरणानि | 
( सहानाटकक्याहे ) Ee 
एतदेव यदा सर्वे? पताकास्थानकेयुंतस्‌॥ २२३ ॥ 
~ 
अङ्कश्च दशभिधीरा महानाटकमूचिरे । 
एतदेब नाटकम्‌ | 
अनुवाद 'उत्तमोत्तमक' वह छास्याङ्ग है जिसे कोप किंवा प्रसादसम्भूत, आचेपपूण, 


उत्तरोत्तर रसमनोहर, हेला तथा हाव से युक्त और चित्र-विचित्रपद-बन्धमय गायन 
कहा जाया करता है। 


विअश--उत्तमोत्तमक” की यह निरुक्ति ध्यान देने योग्य है-- 
“उत्तमानि तावक्लास्याङ्गानि, तेभ्योऽपीदञुत्तमम्‌, सवं हि रसपर्यायीति दशितं ग्राक्‌। 
`ततः संश्षायां कन्‌? ( अभिनवभारती : नाट्यशाख १९. १३४) ` 
अनुवाद-'उक्तम्रत्युकत' वह छास्याङ्ग है जिसे आकाशभाषित, स्वगत आदि रूप से 
( अलीकवत्‌ ) उक्तिअत्युक्तिमय, उपाळम्भपूणे, विळासयुक्त गीतम्रयोग कहा गया है । 
इसके और पूर्वनिर्दिष्ट छास्याङ्गों के उदाहरण स्पष्ट हैं। 
विमशे-छास्याङ्गों के प्रयोग और उपयोग का परम प्रयोजन नाव्य का रक्षनावेचित्र्य दै 
जो कि रसास्वाद में सहायक है । अभिनवभारतीकार ने स्पष्ट कहा है-- 
“तथा हाली किककेशिक्युपयोगि रसांचे सवंथोपकारि यद्वेचित्यं तर्लास्याङ्गद्वारेणाह ।' 
किन्तु साहित्यदर्पणकार के लिये यह सब लास्याङ्गसम्वन्धी रञ्जनावैचित्र-निरूपण परम्परा 
का अनुसरण मात्र लगता है न कि समसामयिक रङ्गमञ्च की परिस्थिति का उपव्णेन । 
` अनुवाद-- वह नाटक 'महानाटक' कहा जाया करता दै जिसमें चतुर्विध पताकास्थानक 
की योजना रहा करती दै और जिसका वस्तु-चरित-वर्णन १० अङ्को में किया गया होता दै। 
यहाँ कारिका में 'पुतदेव' से 'नारक' का अभिप्राय लिया गया दै ( न कि पूर्वपराम्रष्ट 
उक्तप्रस्युक्तरूप छास्याङ्ग का) । महानाटक के उदाहरणरूप में ( महाकवि राजशेखर 
कृत ) 'बाळरामायण' नाटक छिया जा सक्ता हदे। | 
विमर्श-'मदानाटक? की कल्पना “महाकान्य की कषपना सरीखी हे । यहाँ यहद ध्यान 
रखना आवश्यक दै कि अलङ्कारा में महारस’ की कोई कल्पना नहीं और इसलिये 'महानाटक' 
अथवा 'भद्दाकान्य” का नियामक रस-विस्तार नहीं अपि तु शरीर-विस्तार ही दै । 
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यथा-- 
बालरामायणम्‌ | 
( २य रूपक-मेद्‌ : प्रकरण : सभेद्‌ निरूपण ) 
अथ प्रकरणम्‌ 
भवेत्मकरणे वृत्तं लोकिक कविकल्पितम्‌ ॥ २२४ ॥ ` 
शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विग्रोऽप्रात्योऽथवा वणिक्‌ । 
सापायधर्मकामार्थपरो धीरग्रशान्तक! ॥ २२५ ॥ 


विप्रनायकं यथा मृच्छकटिकम्‌ । अमात्यनायकं मालतीमाधवम्‌ | बणि- 
ङनायकं पुष्पभूषितम्‌ । 


नायिका कुलजा कापि वेश्या क्कापि इयं क्कचित्‌ । 
तेन भेदास्रयस्तस्य तत्र मेदस्तृतीयकः ॥ २२६ ॥ 
कितवद्यूतकारादिविट चेटकसंकुलः । 

कुलस््री पुष्पभूषिते । वेश्या तु रज्ञवृत्ते । दे अपि मुच्छुकटिके | अस्य नाट- 


RAIA 


~ 


. कप्रकृतित्वाच्छेषं नाटकवत्‌ । 


अनुवाद--'प्रकरण” वह रूपक विशेष है जिसका वृत्त लौकिक किंवा कवि-कक्पित हुआ 
. करता हे, जिसमें शङ्कार की अभिव्यञ्जना अङ्गी-रस के रूप में हुआ करती है, जिसका 


नायक विप्र, अमात्य और वणिक-श्रेणी में से किसी एक का हो सकता दै और जिसमें 
नायक को धीरशाम्त' प्रकृति तथा विपरीत परिस्थिति में पढ़े रहने पर भी धसंशर्थ 
और काम-परायण रूप में चित्रित किया जाया करता है। 

जसे कि ( महाकवि शूद्रक-रचित ) 'सृच्छुकटिक' जिसका नायक ( चारुदत्त ) एक 
ब्राह्मण दै, अप भवभूति-रचित ) 'माळतीमाधव? जिसका नायक ( साधव ) एक 
राजसचिव दे और 'पुष्पभूषित', जिसका नायक एक वणिक्‌ है। 

नायिकामेद से भी प्रकरण में भेद दिखायी देता है। जेसे कि कोई प्रकरण ऐसा दै. 
जिसमें कुङखी नायिकारूप में चित्रित को गयी है, कोई ऐसा, जिसमें वेश्या को नायिका 
बनाया गया हे और कोई ऐसा, जिसमें कुछजा और वेश्या दोनों नायिकारूप में वर्णित 
की गयी हैं । इन तीनों प्रकरण? भेदों में तीसरा अर्थात्‌ 'कुछजा-वेश्या-नायिका- 
द्वयात्मक' जो प्रकरण है उसमें धूते, ्तकार, विट और चेट आदि का भी पर्याप्त चित्रण 
रहा करता है । 

जैसे कि 'पुष्पदूपित' नामक प्रकरण में कुलजा का नायिकारूप में चित्रण, “तरङ्गदत्त' 
नामक प्रकरण में वेश्या का नायिकारूप में चित्रग और “सच्छुकटिक' में कुलजा ओर . 


वेश्या--दोनो का नायिकारूप में चित्रण स्पष्ट दिखायी देता हवे 


प्रकरण की ioe विशेषताय नाटक की विशेषताय हैं क्योंकि यह रूपकअकार नाटक _ 
निष्यन्दुरूप दै। 
क र क ) नाथ्याचाये भरतमुनि ने प्रकरण” का यहद विशद विवेचन किया है-- 
“यत्न कचिरात्मशक्त्या वस्तु शरीरं च नायकं चेव \ 
औत्पत्तिकं प्रकुस्ते करणमिति तद्‌ बुघेशेयम ॥ 
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यदुनार्षमनाहायं काच्यं प्रकरोत्यमूतगुणयुक्तस्‌ । 
उस्पन्मबीजवस्तु प्रकरणमिति तदपि विज्ञेयम्‌ ॥ 
यक्षाटके मयोक्तं वस्तु शरीरं च वृत्तिमेदाश्च। 
तस्प्रकरणेऽपि योज्यं सलक्षणं सवंसन्धिषु तु॥ 
विप्रवणिक्सचिवानां पुरोद्वितामास्यसाथवाहानाम्‌ । 
व्वरितं यन्नेकविधं जञेयं तत्मकरणं नाम॥ 
नोदात्तनायककृतं न दिव्यचरितं न राजसम्भोगस्‌ ॥ 
बाह्वाजनसम्ग्रयुक्त सञ्छञेयं अकरणं तञ्ञः॥ 
द्वासविद्भ्रेष्ियुतं पेशस्थ्युपचारकारणोपेतस्‌ । 
न्दकुळ्खी'चरित काव्यं कायं प्रकरणे तु' ॥ (नाय्यशाज १८, ४३-५०) 
जिसका अभिप्राय यद्द हँ--प्रकरण वह रूपक-प्रकार दै जिसके इतिवृत्तशरीर, चरितचित्रण 
किंवा उद्देश्य-निरूपण में कवि की करपना का हाथ रहा करता है ( प्रकर्षेण क्रियते कलप्यते 
नेता, फलं वस्तु वा व्यस्त-समस्ततयाअच्नेति प्रकरणस्‌ )। इस रूपक-प्रकार में भी वैचित्र्य- 
भेद है. । एक प्रकार का वह प्रकरण हो सकता है जिसमें नेता कल्पित हो और वृत्त तथा फल 
अकलिपत दों; दूसरे प्रकार का वह, जिसमें वृत्त कल्पित हो और नेता और फल अकल्पित हों; 
तीसरे प्रकार का वह, जिसमें फल कल्पित हो और नेता और वृत्त अकल्पित हों; चौथे प्रकार का 
वह, जिसमें नेता और वृत्त कल्पित हों और फल अकल्पित हो, पाँचवें प्रकार का वह, जिसमें 
नेता और फळ कल्पित हों और वृत्त अकल्पित हो, छठे प्रकार का वह जिसमें फल और वृत्त 
कल्पित हों और नेता अकल्पित हो और सातव प्रकार का वह जिसमें नेता, फल और वृत्त तीनों 
के तीनों कल्पित हो । 
(ख ) नामिका-भेद के कारण 'प्रकरण' के इक्कीस भेदों का परिगणन किया गया है। नाटथ- 
दपेणकार ने स्पष्ट कहा है-- 
'कुळखी गृहवार्तायां पण्यस्त्री सु विपयंये । 
विटे पत्यौ इयं तस्मादेकविशतिधाऽप्यद्‌ः॥ 
गृहवार्ताया गाइँस्थ्योचितपुरुषार्थसाधके वृत्ते कुञैव खरी नाथिकात्वेन वणिगादीनां 
लिवन्घनीया यथा पुष्पदूषितके । विपयंये तु गाईंस्थ्यधर्मोचितपुरुषार्थावर्णने वेश्येव 
बायिकास्वेन निबन्धनीया यथा तरङ्गदत्ते। उभययोगस्य विट एव विधानादनयोरप्यव- 
शरणम्‌ । विटे गीत-सृत्य-चाथविचछणे यत पान-वेश्यादिषु प्रसक्ते कलाकुशले मूलदेवादौ 
नायकत्वेन विषिते । कुलस््री चेति यं तदुचितगाहंस्थ्यपुरुषार्थापेक्ञया निबन्धनीयस्‌ । 
०००००यतः शुद्धसंकीणभेदन्नयरूप॑ सप्तभेदं प्रकरण, तस्मादेकविंशतिधा5प्यद पुतव्‌ 
अकरणम्‌ । चतुर्दश शुद्धाः, सप्त संकीर्णाः प्रकरणभेदाः ।' ( नाटयदपॅण : २ य विवेक ) 
विश्वनाथ कविराज ने केवल तीन प्रकरणभेदों का निर्देश किया है । ऐसा करना युक्तियुक्त 
भी दे क्योकि कविकल्पना का हाथ होने से प्रकरण में अन्यनिध भी कषपनायँ हो सकती हैं जेसे 
की नायिका का . कल्पित होना अथवा अकल्पित होना आदि-आदि किंत इस प्रकार प्रकरण की 
भैदसंख्या अत्यधिक हो जायगी । “प्रकरण? अथवा 'प्रकल्पन? का सामान्य धर्म स्वीकार कर लेने से, 
नाहे जितनी भी अन्यान्यविध विचित्रताये हों, प्रकरणभेद की संख्या नहीं बढ़ सकेगी । 
(ग) साहित्यदर्पण के उपलब्ध संस्करणों में वणिङनायकात्मक प्रकरण का दृष्टान्त 'पुष्प- 
झूषितः नामक प्रकरण दिया गया है किन्तु यह पाठ अशुद्ध है । यहाँ 'पुष्पदूपित' अथवा 
ब्युष्पदूषित॒क? पाठ दोना चाहिये। अभिनवभारतीकार ने 'पुष्पदूषितक? नाम का उल्लेख किया है-- 
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( शय रूपक-प्रकार : भाण ) 
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IA 
अथ भाण 


भाणः स्याद्धूत चरितो नानावस्थान्तरात्मकः ॥ २२७॥ 
एकाङ्क एक एवात्र निपुणः पण्डितो विट! । 
रङ्गे प्रकाशयेत्स्वेनानुभूतमितरेण वा ॥ २२८॥ 
संबोधनोक्तिम्रत्युक्ती ङुर्यादाकाशमाषितेः । 
सचयेद्वीरशृङ्कारो शौयसोभाग्पवर्णनेई ॥ २२९॥ 
तत्रेतिवृत्तमुत्पाद्यं वृत्ति; प्रायेण भारती । 


मुखनिवेहणे सन्धी लास्याङ्गानि दशापि च ॥ २३० ॥ 
अत्राकाशसाषितरूपपरबचनमपि स्वयमेवानुबदन्तुत्तरप्त्युत्तरे कुयोत्‌ | 
शज्भारवीररसी च सौभाग्यशौयेबणनया सूचयेत्‌। प्रायेण भारती, कापि 


TROT NN TRU CS RE 
“एतदेवामिमन्यसानेन पुण्पदूषितकेऽशोकदत्तादिश्दाकर्णनेन सञुद्रदत्तस्य शङ्का ` 
योपनिबद्धा सा न दोषाय? 
नाय्यदर्पणकार को भी “पुष्पदूषितक? का ही पता है-- 
“पुवं च पुष्पदूषितकेऽशोकदत्तादिसब्दाकर्णनेन ससुददत्तस्य नन्दयन्त्यां या व्यली- 
कशङ्कोपनिबद्धा सा न दोषाय' 
` इसी प्रकार 'रज्ञवृत्तर ( वेशया तुरङ्गकृत्ते ) पाठ अशुद्ध दै क्योंकि इस प्रकरण का नाम 'तरङ्ग' 
दत्त है ( यथा सच्छकटी-पुष्पदूषितक-तंरक्नदत्तादिषु-नाव्यदपंण : २ य विवेक ) । 
अनुवाद--“भाण' वह रूपक'प्रकार है जिसमें घूर्तेचरित का चित्रण हुआ करता हदे, 
नानाविध लोकोपयोगी व्यवहारों का उपनिबन्ध रहा करता है और जिसकी रचना एक 
अङ्क में ही सम्पूर्ण हुआ करती है। इसमें एक ही कुशल कि वा बुद्धिमान्‌ नायक, जोकि 
“विर” हुआ करता है, स्वानुभूत अथवा पराजुभूत विषयों का हक सा को परिचय 
दिया करता है । इस प्रकार के विषय-परिचय में वह 'आकाशभ आदि का आश्रय 
लेकर, किसी न किसी को सम्बोधित किया करता है और उच्तिःप्रत्युक्ति द्वारा अपना 
अभिप्राय सामाजिकों पर प्रकाशित किया करता है । इसमें शङ्गार और दीर, रसा की 
अभिन्यञ्जना हुआ करती दै जिसके लिये विछास-वणन और शौयं-वर्णन अपेक्षित रहा 
करते हैं । इसका इतिवृत्त कवि-कल्पित हुआ करता है । इसमें प्रायः भारती बृत्ति का 
बाहुल्य रहा करता दै। सन्धिपज्चक में 'सुख' ओर 'निर्षहण' संघिओं की योजना 
आवश्यक है। सनोरञ्जन-वैचिच्य की दृष्टि से इसमें दसों झास्याङ्गों का उपन्यास उचित _ 
साना गया है। 

'आकाशमापितःकी योजना का तात्पय यह है कि किसी अन्य पात्र के न होने पर 
भी प स्वयं ही, क ता की उक्ति की कल्पना कर लिया करता है और उत्तर-परत्युत्तर 
रूप में विषय का विस्तार कर दिया करता दै। श्क्षा और वीर रसो की सूचना के लिये 
यहाँ सौभाग्य और शौय के वर्णन ही साधन oe हैं। यहाँ प्रायः आरती वृत्ति के 
बाहुल्य होने! का अभिप्राय यह है. कि कहीं-कहीं किकी बृत्तिभी यहाँ अपेक्षित रहा 
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केशिक्यपि वृत्तिभेबति । लास्याङ्गानि गेयपदादीनि | उदाहरणं-लीलामध्चुकरः | 
(४थ रूपक-ग्रकार : व्यायोग ) 


अथ व्यायोगः 
ख्यातेतिहत्तो व्यायोगः स्वस्पस्रीजनसंयुतः । 
हीनो गर्भेविमशीभ्यां नरैबेहुमिराश्रितः ॥ २३१॥ 
एकाङ्कश्च भवेद्रीनिमित्तसमरोदयः । 
कैशिकी वृत्तिरहितः प्रख्यातस्तत्र नायकः ॥ २३२ ॥ 
राजषिरथ दिव्यो वा भवेद्वीरोद्रतश्च सः। 


_ ---- ].__: 25 ls ns tsa न किक 3 
करती है। यहाँ 'छास्याङ्गों' का अभिप्राय 'गेयपद' आदि पूर्वेनिर्दिष्ट दूस छास्याङ्गों का 
अभिप्राय है। इस रूपक-प्रकार के उदाहरण के लिये 'ढीलामधुकर' को लिया जा 
सकता है । 

विमश--'भाण? शब्द की यह व्युत्पत्ति है-- 

“भण्यते व्योमोक्तया ( आकाशभाषितेन ) नायकेन स्वपरवृत्त प्रकाश्यतेश्त्ेति भाणः 
अर्थात्‌ 'भाण? वह रूपकप्रकार है जिसमें नायक 'आकाशभापितः के द्वारा स्ववृत्त और परवृत्त 
का प्रकाशन किया करता है । 

“माण? में खज्ञार और वीर रस का ही प्राधान्य हुआ करता है किन्तु यह भी विलास और 
विक्रमके वर्णन के आधार पर ही अपेक्षित माना गया हैं, न कि निशाद चरित-निकास के आधार पर। 

“भाण? के लिये 'लोकानुरश्षक' होना अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिये इसमें “विर? वेश्या” 
आदि के वृत्तान्त का वर्णन स्वभावतः अपेक्षित हुआ करता है। इसकी उपयोगिता का निर्देश करते 
हुए--“नाटथदप॑ण”कार ने यह कहा है-- 

“अन्न विटादीनां परवञ्चनात्मक वृत्त भेक्षकाणामवज्ञनीयत्वापादुनाथ ब्युत्पाद्यत इति ।' 
अर्थात्‌ 'भाण? में 'विट-चरित चित्रण” का उद्देश्य धूतेजन की वञ्चना से सामाजका को अवगत 
और सतके करना है । 

नाट्यशास्त्र का यह भाण-लक्षण माण के स्त्ररूप और प्रयोजन का पूर्णतया परिचायक है-- 

'आत्मानुभूतशंखी परसंश्रयवर्णनाविशेषस्तु । 
विविधाश्रयो हि भाणो विज्ञेयस्त्वेकहायश्च ॥ 
परवचनमात्मसंस्थं प्रतिवचनेरुचरोत्तरग्रथितेः। 
आकाझपुरुषकथितैरङ्गविकारेरभिनयेश्रव ॥ 
धूर्तेविटसंग्रयोज्यो नानावस्थान्तरात्मकश्चेव। 
एकाङ्को बहुचेष्टः सततं कार्यों बुघेभाण: ॥' 
( नाट्यशास्त्र : १८.१०८-११० ) 
अनुवाद--च्यायोगा :--'व्यायोग' उस रूपक प्रकार का नाम है जिसका इतिवृत्त 
प्रख्यात हुआ करता है, जिसमें खीपात्रों की संख्या बहुत कम और पुरुपपात्रों की संख्या 
प्रचुर हुआ करती दै, जिसके लिये “ग्भ? और 'विमश” सन्धिओं की योजना अपेक्षित 
नहीं रहा करती और जिंसकी एक अङ्क में ही समाप्ति आवश्यक मानी गयी है। इसमें 


ऐसे संग्राम का वणेन हुआ करता है जिसका कारण स्री न हो। इसमें लि 


नहीं रहा करती । इसका नायक कोई प्रसिद्ध पुरुष हुआ करता है जिसके लिये 
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हास्यशृङ्गारशान्तेभ्य इतरेऽत्राङ्गिनो रसाः ॥ २३३ ॥ 
यथा सौगन्धिकाहरणम्‌ | 
( पम रूपक-भेद्‌ : समवकार ) 
अथ समवकारः 


वृत्त॑ समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ । 
सन्धयो निर्विमशास्तु त्रयोऽङ्कास्तत्र चादिमे ॥ २३४ ॥ 


अथवा देवविशेष होना आवश्यक है। इसमें धीरोदात्त प्रकृति के ही नायक का चित्रण. 
अपेक्षित है। इसमें हास्य, श्ज्ञार और शान्त-इन तीन रसों को छोडकर; अन्य रसो 
में से किसी को भी अङ्गी अथवा ग्रधानरूप में रखा जा सकता है। 
“व्यायोग के उदाहरण के लिए 'सौगन्धिकाहरण' को लिया जा सकता दै । 
बिमश--भरतनाय्यशाज में “यायोग' का यह लक्षण ह 
“व्यायोगस्तु विधिज्ञैः कायः प्रख्यातनायकशरीरः । 
अद्प्रीजनयुक्तस्त्वेकाहक्तस्तथा चेव ॥ 
बहवश्च तत्र पुरुषा व्यायच्छन्ते यथा समवकारे। 
न च तस्प्रमाणयुक्तः . कार्यस्स्वेकाङ्क एवायस्‌॥ 
न च दिव्यनायककृतः कार्यो राजर्षिनायकनिबद्धः । 
युद्नियुद्धाधरषणसंघर्षकृतश्च क्तव्यः ॥ 
एवंविधस्तु कायो व्यायोगो दीप्काव्यरसयोनिः ।' | 
( नाय्यशास्ज : १८, ९०-९३ ) 
“यायोगः शब्द की व्युत्पत्ति से ही इस रूपक-प्रकार का स्वरूप पहचाना जा सकता दै । 
“व्यायोग? की व्युत्पत्ति यह है-- - 
क्र (विशेषेण आ समन्तात्‌ युज्यन्ते कायार्थ संरभन्तेऽत्रेति व्यायोगः ।' 
नाटक और प्रकरण तो 'पूर्णंसन्धि? रूपकप्रकार हैं किन्तु माण और न्यायोग आदि "न्यूनः 
सन्धि' रूपकमेद हैं । रूपकों के 'पूर्णेसन्थिः और “अपूर्णसन्धि? होने का यह अभिप्राय है-- 
“नारकादिनायकस्य तु भेचापूर्वकारित्वेनातिंसहस्वाद्‌ हितबहुफलकत्तव्यारग्भिस्वेन 
चिनिपातप्रत्ययापाकरणाच्च सर्वावस्थासम्भवेन पञ्चापि सन्धयो भवन्त्येच । अन्न ( व्याः 
योगे ) च वस अकारि आप्त्या नियताञ्ली अवस्थे 
प्रतिषिद्धे एच ।' ( नाट्यदपंण ; २य विवेक ) 
डा “नारक? में तो सन्धिपञ्रक की साङ्गोपाङ्ग योजना अपेक्षित रहा करती है क्योक्रि 
यहाँ का नायक एक अनुकरणीयचरित महापुरुष हुआ करता दै जो कि आझा-निराझा के दन्द 
में पड़ा, अपनी कार्यसिद्धि के लिए, सतत जागरूकु रहा करता है किन्तु 'न्यायोग' में ऐसी बात 
नहीं हुआ करती । यहाँ युड-नियुद्ध-संघपं आदि के वर्णन-वैचित्रय का ही महत्त्व है और इसलिये 
नायक बी प्राप्त्याशा और नियताप्ति को अवस्थाओं का निरूपण आवश्यक नहीं । . 
अनुवाद--समवकारः--'समवकार' वह रूपकमेद है जिसका वृत्त जति स ! 
असुरविषयक हुआ करता है और पुराणादिप्रसिद हुआ करता है। इससें ण विकि 
को छोडकर और सन्धियों की रचना अपेक्षित है। इसकी रचना तीन अङ्क में परी 
हुआ करती है, जिनमें, पहले अङ्क में सुख और प्रतिमुखसंघि दूसरे में गर्भसन्धि ओर 
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. सन्धी इावन्त्ययोस्तद्वदेक एको भवेत्पुनः । 
नायका इरादश्ोदाचाः प्रख्याता देवमानवाः॥ २३५ ॥ 
फलं पृथक्पृथक्तेषां वीरयुख्योऽखिलो रसः । 
इृत्तयो मन्द्केश्चिक्यो नात्र बिन्दुप्रवेशको ॥ २३६ ॥ 
वीध्यङ्गानि च तत्र स्युयंथालाभं त्रयोदश्ष । 
गायच्युष्णिड्मुखान्यत्र च्छन्दांसि विविधानि च ॥ २३७ ॥ 
त्िशृङ्गारस्त्रिकपटः कार्यश्चायं त्रिविद्रवः । 
वस्तु द्वादश्चनालोभिनिष्पाद्यं प्रथमाळूरास्‌ ॥ २३८ ॥ 
द्वितीयेऽङ्के चतसुभिद्दोभ्यामल्ढे तृतीयके । 


नालिका घटिकाइयमुच्यते । बिन्दुप्रवेशकौ च नाटकोक्तावपि नेह 
विधातव्यौ | तत्र 


घमोर्थकामेस्त्रिविधः भृङ्गारः कपटः पुनः ॥ २३६॥ 
स्वाभाविकः कृत्रिम देबजो विद्रवः पुनः । 


तीसरे में निर्वहणसन्धि की योजना आवश्यक दै। इसमें ५२ नायकों का 'चरित्र- 
चित्रण हुआ करता है जिनके लिए धीरोदात्त होना, प्रख्यात होना और दिव्य अथवा 
अदिव्य होना आवश्यक हे। इन १२ नायकों में प्रत्येक का प्रयोजन पथक्‌-एथक हुआ 
करता हे। इसमें वीर रस की ही 'अङ्गी>रूप में अभिव्यक्ति अपेक्षित हे और अन्य रस 
अङ्गरूप से उपनिबद्ध हुआ करते हें । इसमें कैशिकी? के पुट के साथ-साथ और तीनों 
बुत्तियाँ आवश्यक हैं । इसके लिए “बिन्दु“नित्षेप की आवश्यकता नहीं और न प्रवेशक” 
योजना की ही अपेक्षा हे । इसमें उपयोगिता की दृष्टि से, जहाँ-तहाँ वीथी के १३ अङ्गां का 
उपन्यास आवश्यक है । इसमें गायत्री और उप्णिक्‌ छन्दो के प्राधान्य के साथ-साथ दृत्त- 
वैचित्र्य भी अपेक्षित हे । समवकार के लिये 'त्रिश्यक्ञार', 'त्रिकपट' और 'त्रिविद्रव' होना 
आवश्यक हे । इसके प्रथमाङ्क का इतिबृत्त २२ घड़ी में, द्वितीयाइ का इतिवृत्त ८ घड़ी में 
और तृतीयाङ्क का इतिवृत्त ४ घड़ी में समाप्त किया जाया करता हे । 


यहाँ (कारिका में ) 'नाळिका' का अभिप्राय “दो घड़ी? का हे। वेसे तो नाटकका * 


लक्षण समवकार आदि रूपक-प्रकारो में भी, अनुगत माना गया हे किन्तु समवकार के 
लिए 'विन्दु-निद्षेप और भ्रवेशक-योजना आवश्यक नहीं समझी गयी हे और इसीलिए 
इसके लक्षण में “नात्र बिन्दुप्रवेशकौ? पद्‌ उपन्यस्त हैं। 
"समवकार? के 'त्रिश्धक्कार' होने का अभिप्राय “त्रिविधश्ङ्गारपूण' होना हत त्रिविधः 
अङ्गार? का अभिप्राय धर्मःङ्गार, अर्थःङ्गार और कासश्थङ्गार का अभिप्राय हैं । भान र 
वत्रकपट' हुआ करता हे--इसका अभिप्राय यह है कि इसमें स्वाभाविक, कृत्रिम ड 
दैवत-तीन प्रकार के कपर की योजना हुआ करती है। इसी प्रकार “समवकार' 
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अचेतनेश्रेतनेश्च चेतनाचेतनेः कृतः ॥ २४० ॥ 


तत्र शास्राबिरोधेन कृतो धर्मश्ङ्गारः | अर्थलामार्थकल्पितोऽथ्वङ्गारः | 
ग्रहसनश्चृङ्गारः कामश्शक्ञारः । तत्र कामश्चङ्गारः प्रथमाङ्क एब | 


न 
. नियम इत्याहुः। चेतनाचेतना गजादयः ।.समवकीयेन्ते बहवो5था अस्मिन्निति- 
४ समवकारः | 


“त्रिचिद्रव’ होने का तात्पयं अचेतन, चेतन और चेतनाचेतनात्मक तीन विव्रवप्रकारों 
से युक्त होना है । 

यहाँ 'घर्मशङ्गार’ से शाखानुकूळ श्वक्वार समझा जाया करता है और 'अथेश्रज्ञार से 
अर्थलाआथक श्वङ्घार । 'कामश्ङ्गार' का तात्पर्य अहसनात्मक श्रज्ञार है । समवकार के 
प्रथमाङ्क में जिस शङ्गार की योजना हुआ करती है वह 'कामश्द्वार' है । द्वितीयाङ्क और 
तृतीयाङ्क के लिये कोई विशेष नियम नहीं है जैसा कि नाव्याचायों का सत दै । यहाँ 
'वेतनाचेतनात्मक विद्रव” का अभिप्राय हाथी आदि द्वारा संभव उपद्रव का अभिप्राय है,। 
समवकार को इसलिये समवकार कहते हैं क्योंकि इसमें चित्र-विचित्र अर्थ उपनिबद्ध रहा 
करते हैं। 'समवकार” का उदाहरण “समुद्रमथन' है। 

बिमश- क) 'समवकार”की उपयोगिता के सम्बन्ध में अभिनवभारतीकार का यह कथन है-- 

“एवं श्रद्धालवो देवताभक्ताः तद्देवयातन्नादावनेन प्रयोगेणाजुगृह्मन्ते, निरनुसन्धान- 
हृद्याः ्रीबालमूर्खाश्च विद्रवादिनाहृतहृद्याः क्रियन्ते’ ( अभिनवभारती : नाट्यश्ञाख : 
अध्याय १८) अथात्‌ समवकार के अभिनय का स्थान देवमन्दिर का प्रांगण है और समय 
देवयात्रा का दिवस । देवभक्त जनसमाज के सामने देवविशेषों कौ चरितचर्चा देवमक्ति के प्रचार 
का सुन्दर साधन है । समवकार में “विद्रव? ( बहुविध उत्पात) के अभिनय से अब्युत्पन्न जन- 
समाज का मी पर्याप्त मनोर्षन हुआ करता है। 

नाब्यदपंणकार ने भी 'समवकार? की सामाजिक उपयोगिता का यद्दी संकेत किया है-- 

व्समवकारे च संक्षिसः सहास्यः शङ्गारः पटो विद्रवो देवासुरवेरनिमित्तं सम्प्रहारादिक 
च दिव्यप्रभावसाध्यं लौकिकीमिरुपपत्तिमिहीन मायेन्द्रजाळ-प्लत-ळहनोच्छेद्-पुस्तावपा- 
तादिबहुळ्याऽरमट्था वृत्त्या सवेमपि प्रहसन-कपट-विद्ववादिकुतृहलिनां परां तुश्सिरपा- 
दयितु व्युरपाचते । यदाहुः 

` शूरास्तु वीर-रोद्रेषु नियुद्धेष्वाहवेषु च। 
बाळा मूर्खा: खियञ्चैव हास्य-शोक-भयादिषु ॥' 
अर्थात जैसे 'समवकार में - चित्र-विचित्र अथे समवकीणरूप से उपनिवद्ध रहा करते हैं वेसे ही 
इस रूपक-प्रकार के सामाजिक भी विविध प्रकार के लोग हुआ करते हैं जिन्हें, इसमें, चित्र-विचित्र- 
रूप का सनोरज्ञन मिला करता है । 

(ख ) 'तिशज्ञार' अर्थात 'पमश्ज्ञार', 'अधेशङ्घार और 'कामशङ्गार' का अभिप्राय यह 
है--यहाँ “श्र? शब्द का अथे खङ्गार रस नहीं अपितु मेमी-पेमिकायुगल है जो pms श्ज्ञार का 
आलम्बन-बिभाव हुआ करता है । अब “वर्मेखङ्गार' का अथं हुआ “धम” अथवा गाइ 
के द्वारा प्रेमी-प्रेमिकायुगल का परस्पर संयोग और साथ हीं साथ भेमी'मरेमिकायुगळ का ऐसा 
पारस्परिक सम्बन्ध जिसका उद्देश्य गाईस्थ्यषमाँचरण अथवा परदारवजेनादिपूर्वेक इतिसुखास्वाद 
हो । 'कामश्ज्ञार! का तात्पये हुआ 'काम' अथवा रतिसुख के द्वारा खरी-पुरुषयुगल का संयोग अथवा 
रतिसुख के लिये खी-पुरुषयुगछ का सम्बन्ध । इसी प्रकार “अथेखङ्गार' का अभिप्राय दै. अथे अथवा 


ANNAN AANA ANN NAAN 


SN 7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१६ साहित्यदर्पणः 
कक कस 7: ८»४७४७७४४४४७४७४४७४७४७४७७७ 
यथा--समुद्रमथनम्‌ । 
( षष्ठ रूपक-सेद्‌ : डिम ) 
अथ डिमः 


७ he चे ८ 
पायेन्द्रजालसंग्रासक्रोधोद्‌भ्रान्तादिचेष्टितः । 
उपरागश्र भूयिष्ठो डिमः ख्यातेतिवृत्तकः ॥ २४१ ॥ 


.  घन-धान्यादि के द्वारा खा-पुरुषयुगछ का परस्पर संयोग अथवा “अर्थ! के लिये खी'पुरुषयुगल का 


पारस्परिक सम्बन्ध । नाव्यदर्पणकार ने स्पष्ट लिखा है-- 

` घर्गकामार्थाः फलं हेतवश्च यस्य ( शङ्गारस्य ) तत्र परनीसंयोगरूपस्य श्वङ्घारस्य 
बनादिको धर्मः फलस , दानादिकस्तु धर्म: स्त्यादिलाभस्य हेतुः । कास-श्टङ्गार- 

आब्दाभ्यां ख्रीपुसयो रतिरतद्घेतुश्च खरीपुंसादियुहमते । तत्र ख्रीपुंसादिरूपशङ्गारस्य रतिरूपः 

कामः फलम्‌। रतिरूपस्य श्टङ्ारस्य ख्रीपुंसादिरूपः कामो हेतुः। अन्न च कासश्टेगारे खी 

परस्त्री कन्या च ग्राह्या, न पुनः स्वदारा वेश्या वा। यथा शक्रस्याहल्या। स्वदारादौ हि 

भर्मस्याप्यनुभ्रवेशेन केवळस्येव कामस्य फळ-हदेतुभावो न स्यात्‌ । अर्था राउ्य-सुवर्ण-धन- 

धान्य-वस्रादिः । तत्र पण्ययोषितां केषांचित्‌ सुभगानां पुंसां चाथफलः ऽइङ्गारः । वेश्यादिषु 

च पुंसामर्थहेतुकः शङ्गारः । देवादीनामपि गन्धर्व-यच्षादिरूपाणां राञ्यांद्यर्थसमीहा 

भवस्येव । तदाराधकानां चाथंग्रा्तिः ।' ( नाय्यदर्पण : रय विवेक ) 

( ग ) 'त्रिकपट' का तात्पय अभिनवमारतीकार के शब्दों में यह है-- 

. “कपटो वञ्जना।"` त्रिधा तत्र वञ्चना बुद्धयेव कदाचित्‌ केवलया कपटो अवति स हि 
वस्तुरतक्रमविद्दितः वस्तु फळं तत्माप्ती वस्तुगतः फळ्साधकः कर्ता, तस्य यः क्रमः 
उपायचिन्तनादिः तेन विहितः यत्रानपराद्ध एव वञ्चकेन चन्च्यते स पुवमुक्तः | यत्र तु 
चञ्जनीयोऽपि सापराधः स॒ परप्रयुक्तः कपटः ।' ' `यत्र तु द्वयोरपि न कश्चिदुमिसन्धिदोषः 
काक्ताळीयेन तुल्यफलामिसन्धानवतोरप्येक उपचयेनापरस्त्वपचयेन युज्यते तत्र चञ्चना 
सा दवक्ता वञ्चना ।' 

यहाँ साहित्यदपंणकार ने 'बस्तुगतकमविदित? को “स्वाभाविकः, “पर्रयुक्त' को “कत्रिम' और 
'दवेववशसम्भूत' को देवज’ मानकर 'त्रिकपट? का लक्षण किया है । 
( घ ) 'त्रिविद्रवर का अभिप्राय यह है-- 


` 'विद्रचन्ति त्रस्यन्ति जना अस्मादिति विद्रवोऽनर्थः । 'त्रिः इति प्रकारत्रययुक्तः । तत्र 
जीवोत्थो हस्त्यादिजः । अजीवोत्थः शस्रादिजः । जीवाजीचोस्थो नयरोपरोधजः ।' 
( नाय्यदपंण : रय विवेक ) 


साहित्यदर्पणकार ने 'जीवोत्थ' को चेतनविद्रव, 'अजीवोत्थ’ कौ अचेतनविद्रव और जीवा- . 
. जीवोत्थ को चेतनाचेतनविद्रव मानकर 'त्रिनिद्रवः का अभिप्राय स्पष्ट किया है । 'त्रिविद्रवर के 


सम्बन्ध में नाव्यशास्त्र की ये पंक्तियाँ बहुत स्पष्ट हे-- 
“युद्धजळसंभवो वा वाय्यपिगजेन्द्रसंश्रमकृतो वा। 


नगरोपरोधजो वा विज्ञेयो विद्ववस्रिविधः ॥! ( नाय्यशाख : १८. ७० ) हद. 


अनुवाद--डिम :--डिस” वह रूपकप्रकार है जिसमें माया, इन्द्रजाछ, संग्राम किंवा 
क्रोधादि से ब्यग्रहदय व्यक्तिओ की चेष्टाओं का बाहुल्य रहा करता दै और जिसमें 
E निर्घांत-उर्कापात-सूर्यचन्द्रोपराग आदि का वर्णन हुआ करता हे. इसका इतिदृत्त 
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प्र्स्य््स्स्स््््य य्य ््् य्य य्््््ड््य् य्य य्य ड््् य्य य्य य्य 
अङ्गी रोद्ररसस्तत्र सर्वे्हानि रसाः पुन | + | 
चत्वारोडङ्का मता नेह विष्कम्भकग्रवेशकों ॥ २४२॥ 
नायका देवगन्धवयक्षरक्षो महोरगा: । 


भूतप्रेतपिशाचाद्याः  पोडशात्यन्तमुद्धताः ॥ २४३ ॥ 
वृत्तयः केशिकीहीना निर्विमर्शाश्च सन्धयः 
. _ दीपा; स्युः पढ़सा। शान्तहास्यशृङ्गारवर्जिताः ॥ २४४॥ 
अत्रोदाहरणं च 'त्रिपुरदाहः? इति महर्षि: । 
( ७म रूपक-भेद्‌ : ईहासूग ) 


अथेहा मृगः-- 
ईहामृगो म्िश्रबृतश्चतुरङ्कः प्रकीतित! । 


— ts ei CSS MN 
अख्यात होना चाहिये। इसमें रौद्र तो अङ्गी अथवा प्रधान रस हुआ करता है और अन्य 
रस अङ्गरूम्र से उपनिवद्ध किये जाया करते हें । इसकी रचना के लिये अङ्कचतुष्टय 
पर्याप्त है । इसमें विष्कम्भक और अवेशक की योजना आवश्यक नहीं। इसके १६ नायक 
हुआ करते हैं जो कि देव, गन्धर्वे, यक्ष, राक्षस, सर्प, भूत, प्रेत, पिशाचादि जैसे अत्यन्त 
उद्धतप्रक्ृति के जीव हुआ करते हैं। इसमें केशिकी को छोड़कर अन्य तीनों बृत्तिओ का 
विन्यास रहा करता है । इसमें 'विमश'सन्धि के अतिरिक्त अन्य सन्धियों की योजना 
अपेक्षित है । इसके लिये शान्त, हास्य और शङ्कार को छोड़कर अन्य ६ रसों की दीप्ति 
अत्यावश्यक है । 2 
“डिम' का उदाहरण 'त्रिपुरदाह' दै जेसा कि महर्षि भरत का कथन है। 
विमशं--अभिनवभारती के अनुसार “डिम? की व्युत्पत्ति यह है-- 2 
'डिसो डिम्बो विद्रव इति पर्यायाः, तद्योगाद्यं डिमः। अन्ये तु डयन्त इति डिमाः 
उद्धृतनायकास्तेषां वृत्तियंत्रेति ।? 
अथोत्‌ “डिम? कहते हैँ विद्रव अथवा उत्पात को और जिस रूपकप्रकार में उत्पातवर्णन का 
वाहुस्य हो वह रूपकप्रकार डिम है । नाय्यशास्त्र में 'डिम' का यह लक्षण है-- 
“अख्यातवस्तुविषयः प्रस्यातोदात्तनायकश्चेव । 
A पडूसळक्षणयुक्तश्वतुरद्धी चे डिमः कार्यः ॥ 
शङ्गारहास्यवर्जैः शेषेः सें रसेः समायुक्तः । 
दीप्तरसकाव्ययोनि नानाभावोप सम्पन्नः प 
नि्घांतोल्कापातेरुपरागेणेन्दुसूर्ययोयुक्तःी । 
युद्धनियुद्धाधर्षेणसंफेटक्कतश्व  कर्तच्यः ॥ 
मायेन्द्र्जालबहुको बढुपुस्तोत्थानयोगयुक्तश्न । 
देवमुजगेन्द्रराच्सयच्पिश्ञाचावकीणश्र || 
षोडशनायकबहुळः सार्वत्यारभटिवृत्तिसंपन्न: । 
कार्यो डिमः अयरत्नाच्नानाश्नयभावसम्पन्नः ॥? ग 
( नाय्थशास्र : २८, ८४-८८ 
अनुवाद--ईहासूग :--'ईहासखग' वह रूपकप्रकार हे जिसका इतिवृत्त पवर विर 
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७ ७ ॥ 

० सुखप्रतियुले सन्धी तत्र निर्वहणं तथा ॥ २४५ 
नरदिव्यावनियमो नायकप्रतिनायकौ । 
रूयातो घीरोद्धतावन्यो गूढभावादयुक्तकृत्‌ ॥ २४९ ॥ 
दिव्यस्त्रियमनिच्छन्तीमपद्दारादिनेच्छतः । 

किशित्किश्वित्प्रदशयेत्‌ ॥ २४७॥ 
भूड़गराभासमप्यस्य किश्चित्किश्चितप्रदशयत्‌ 
पताकानायका दिव्या मत्यौ वापि दशोदधताः । 
युद्धमानीय . संरम्भं परं व्याजान्निबतेते ॥ २४८ ॥ 
महात्मानो वधप्राप्ता अपि वध्याः स्युरत नो। 
एकाङ्को देव एवात्र नेतेत्याहुः परे पुनः ॥ २४९ ॥ 
दिव्यस्त्रीहेतुकं युद्ध नायकाः षडितीतरे । 


७ प्रति- 
१ ख्याताख्यातम्‌ । अन्यः प्रतिनायकः | पताकानायकास्छु नायक 
राइनो द्श । नायको बृगबद्लभ्यां नायिकासत्र ईहते वाब्छतीतीहा- 


2 ° ०09 ........ VV | | 
आर करिपत दत्तां का सम्मिश्रण हुआ करता दै और जिसकी रचना के लिये अङ्कचतुष्टय 


होने कई रोक-टोक नहीं 
क के देव और मानव--दोनों होने सें कोई रॉक. 
कब हो सो मानव भी प्रतिनायक हो सकता है और वि तिन 
देव हो तो नायक के रूप में मानव का भी चित्रण हो सकता दै)। इसके न लि 
प्रतिनायक के लिए प्रख्यात और घीरोद्धत होना आवश्यक है। इसका अ > 
[रवाला और अनुचित कर्मों में तत्पर रहा करता है। इसमें प्रतिनायक ss 
लि रो माल की भी कुछ थोडी सी अभिव्यअ्षना स्वाभाविक दे क्योंकि यहाँ म 
के कार्यों में, उसके प्रेम की अनिच्छुक किसी दिव्याङ्गना का अपहरण आदि दि मनो 
रहा करता है। इसके पताकानायक दस हुआ करते हैं जो कि दिव्य अ be 
प्रकार के हो सकते हैं ! यहाँ प्रतिनायक का ब, युद्धस्थान में ब र 
किसी बहाने, समास कर दिया जाया करता हे। यहाँ चघयोग्य सोरटे Bo 
वर्णन नहीं किया जाया करता। हर ज्यादा ने बदला के Rael र 
इम हे लौ प नायक अ हैं जो कि किसी दिन्याङ्गना 
परस्पर ळडते-झगडते चित्रित किये जाया ॥ भर 
ह सारिका में 'मिश्च' पद से प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध ( प्रख्यात और करिपित ) जे 


का अभिप्राय छिया गया है। “अन्य' पद का अभिप्राय 'प्रतिनायक' का अभि सख्या 
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षएः परिच्छेदः ४१६ 

यथा--कुसुमशेखरविजयादिः । 

( ८म रूपक-प्रकार : अङ्क ) 

अथाङ्क:-- 
उत्सृष्टिकाङ्क एकाङ्को नेतारः प्राकृता नराः ॥ २५० ॥ 
रसो5त्र करुणः स्थायी बहुस्त्रीपरिदेवितम्‌ । 

० ~~ ७ ७७ ७ 

प्रख्यातमितिदृत्ते -च कविबुद्धया प्रपश्चयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
भाणवत्सन्धिवृत्त्यज्ञान्यस्मिक्षयपराजयौ | 


इस रूपकप्रकार के उदाहरण 'कुसुमशेखरविजय' आदि हैं। 
विमश--( क ) भरतनाय्यशास्न मे 

'इहासृग? की यह परिभाषा है-- 
(दिव्यपुरुषाश्रयकृतो दिव्यख्रीकारणोपगतयुदधः। 
सुविहितवस्तुनिबद्धो विप्रत्ययकारकश्चव ॥ 
उद्धतपुरुष प्रायः खीरोषग्रथितकाव्यबन्धश्च । 
संक्तोभविद्रवकृतः संफेटकृतस्तथा चव ॥ 
स्रीमेद्नापदरणावमर्दनप्रासवस्तुश्वङ्घारः ॥ 
ईहास्रगस्तु कायः सुरूमाहितकाव्यबन्धश्च ॥ 
यद्व्यायोगे कार्य ये पुरुपा वृत्तयो रसारचैव । 
ईहासगेडपि ते स्थुः केवलममरख्रिया योगः॥ 
यत्र तु वधेप्सितानां वधो द्युदग्रो भवेद्धि पुरुषाणाम्‌ । 
किञ्चिद्‌ व्याजं कृत्वा तेपां युद्धं शमयितव्यस्र ॥' 
( नाय्यशाज : १२. ७८-८२ ) 

( ख ) अभिनवभारतीकार ने 'इहासूग? की यह व्युत्पत्ति दी दे-- 

“रहा चेष्टा छगस्येव ख्रीमात्रार्था यत्र स ईद्दासगः।? ( अभिनवभारती अ. १८ ) 
अर्थात्‌ ईहासृग को इसलिए 'इंहामृग” कहा करते हैं क्‍योंकि यहाँ नायक खग की भाँति 
एक-मात्र खोग्राप्ति में ही तत्पर चित्रित क्रिया जाया करता है । 

(ग) साहित्यदपंण के “पिमला'ब्याख्याकार ने 'इंहामृग” की ब्युत्पत्ति ( नायको सुगवद- 
रूम्यां नायिकामत्र ईहते वाब्छुतीतीहास्टगः ) का यह आशय समझाया है-“शसमे सुग के 
तुल्य अलभ्य कामिनी बो नायक चाहता है, अतः इसे 'इहामृग” कहते हैं किन्तु अभिनवमारती' 
के देखते यह अभिप्राय ठीक नहीं प्रतीत होता । साहित्यदपंणकार का वहीं अभिप्राय दे जो कि 
«अभिनवभारती? के आचार्य का है। तात्पय यह है कि इस रूपकप्रकार में नायक रूगवत चेष्टा 
में निरत ( जीमोगपरायण ) दिखाया जाता करता है, न कि नायिका 'मृगवत? अलभ्य वर्णित 
की जाया करती है । 

अनुवाद--अङ्क'अङ्क' अथवा 'उत्स्ष्टिकाइ' वह रूपकप्रकार है जो कि एक अङ्क से ही 
रचा जाया करता है और जिसमें साधारण पुरुषों को नायकरूप में चित्रित किया जाया 
करता दै । इसमें करुण रस 'अङ्गी' हुआ करता दै, क्योकि यहाँ सि का वणेन 

मात्रा में रहा करता हे । इसका इतिवृत्त प्रख्यात हुआ करता र नाटककार 
कां द्वारा विस्तार के साथ वर्णित किया जाया करता है। इसमें सन्धि, बृत्ति और 

३8 इनके अङ्गों की योजना 'भाण' के समान हुआ करती है । इसमें जयःपराजय, युद्ध नियुद, 
३४ सा० 
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५२० साहित्यद्पेणः 


ANNAN ANNA NN SANNA SAN NAAN 


युद्धं च वाचा कत्तव्यं निर्वेदवचनं बहु ॥ २५२ ॥ 
इमं च केचित्‌ नाटकादन्तःपात्यङ्कपरिच्छेदार्थसुत्सष्टिकाङुनामानम्‌ आहुः। 
अन्ये तु--उत्क्रान्ता विलोमरूपा सृष्टियेत्रेत्युत्सृष्टिकाड: । यथा- शर्सिष्ठा- 
ययातिः । 
( ९म रूपक-भेद्‌ ¦ वीथी : वीथी के १३ अङ्ग ) 


अथ वीथी-- 
वीथ्यामेको भवेदङ्कः कश्चिदेकोऽत्र करप्यते । 


आकाशभापितैरुक्तेश्रित्रा प्रत्युक्तिमाश्रितः ॥ २५३ ॥ 
सूचयेद्थूरि शृङ्गारं किश्चिदन्यान्रसान्‌ प्रति । 


आदि वाणी द्वारा प्रकाशित किये जाया करते हैं। साथ ही साथ इसमें निर्वेदप्राय वचनों 
का भी बाहुल्य रहा करता है । 

कतिपय नाख्याचायं इस रूपक-प्रकार का “उत्सृष्टिकाङ्क नाम अधिक उचित समञ्जते 
हैं। उनका कहना यह है कि 'अङ्क' तो नारकादि रूपक-प्रवन्धों का सर्वसम्मत अन्त- 
विभाग है और इसलिये 'अङ्क' शब्द के द्वारा एक रूपकमेद को सूचित करना उचित नहीं। 

कुछ नाव्याचायं 'उत्सृष्टिकाङ्क' की यह व्युत्पत्ति बताते हैं-- 

वह रूपकम्रकार “उत्सृष्टिकाङ्क' है जिसकी ( इतिवृत्तरचना आदि- ) सृष्टि उत्क्रान्त 
अथवा अन्य रूपकग्रकारों से उळरी हुआ करती है। 

“उत्सृष्टिकाङ्क' का उदाहरण “शमिंडाययाति' है । 
विमझ-( क ) 'भावप्रकाशनःकार ने अङ? अथवा 'उत्सृष्टिकाङ्कः का यह स्उरूप-निर्देश 


किया है-- 
'उत्खुष्टिकाङ्के प्रख्यातमितिदृत्त चिद्‌ भवेत्‌ । 
कदाचिदेतदुत्पाद्यमप्रल्यातं  कवेर्थिया॥ 
दिब्यरयुक्तः पुरुषः शोषेरन्यः समन्वितः । 
कक्षिकीडत्तिहीनश्च सारवत्यारभरीयुतः॥ 
नियुद्युद्धसंफेट्रहारनिधनोञ्भटः | 
अभूततरुणस्जीण परिदेवितमेदुरः ॥ 
निर्वेदभाषितेः स्रीणां नानाव्याकुलचेष्टितेः। 
छचिञ्रयानकग्रायः कत्तेव्योऽभ्युद्यान्तिमः ॥ 
पूचसुस्स्टिकाङ्गस्तु कत्तव्यः काव्यवेदिभिः ॥? 
(भावप्रकाशन : अष्टम अधिकार ) 
( ख ) “अभिनवभारती'में 'उत्सृष्टिकाङ्क' पद की एक और प्रकार की ही व्युत्पत्ति दी गयी है- 
“उक्तमणीया खुष्टिजीवित प्राणा यासां ता उत्सष्टिकाः शोचन्त्यः ख्रियस्ताभिरङ्कित 
इति तथोक्तः ।! ( अभिनवभारती : १८ अध्याय ) 
अनुवाद--चीथी-'वीथी! वह रूपकप्रकार दै जिसमें एक ही अङ्क हुआ करता है और 
एक ही नायक 'आकाशमाषित” के द्वारा, चित्र-विचित्र उत्तर-प्रत्युत्तर-पूर्वक, अन्यान्य 
काइपनिक पात्रों से, आछाप-संलाप करते इये चित्रित किया जाया करता है । इसमें शङ्गार 
रस की अभिव्यक्ति अधिक और अन्य रसा की अभिव्यक्ति कम रखी जाया करती है। 
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षप्रः परिच्छेदः ५२१ 
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मुखनिवेहणे सन्धी अर्थेप्रकृतयोञखिलाः ॥ २५४ ॥ 


कश्चिदुत्तमो मध्यमोऽधमो वा श्रह्वारबहुलत्वाशचास्याः केशिकीवृत्तिबहु- 
लत्बम । 


अस्यास्त्रयोदशाङ्गानि निर्दिशन्ति मनीपिणः । 
उद्घात्य(त)कावलगिते प्रपञ्चस्त्रिगतं छलम्‌ ॥२५५॥ 


> 


वाक्करेल्यधिबले गण्डमवस्यन्दितनालिके । 
असत्प्रलापव्याहारमृद्‌(माद)वानि च तानि तु ॥ २५६ ॥ 
९ वीथ्यज्ञ-छक्षण : १-उदात्यक, २-अवलगित ) 
तत्रोद्धात्य(त)काबलगिते प्रस्तावनाप्रस्तावे सोदाहरणं लक्षिते | 
( ३--परपच्च ) 
मिथो बाक्यमसदूभूतं प्रपञ्चो हास्यकृन्मतः । 


MD ne Se नन त नकल मल म 
इसमें सन्धियाँ तो केवल 'सुख' और “निवंहण” दो ही हुआ करती हैं किन्तु अर्थ- 
ग्रकृतियाँ पाँचों। 

यहाँ कारिका में "कश्चित? का अभिप्राय उत्तम, मध्यम अथवा, अधम प्रकृति के 
नायक का अभिप्राय है। 'बीथी' सें शज्ञार-वाहुल्य का अभिप्राय केशिकी-प्राचुय का 
अभिप्राय है । क... 
नाव्यशास्रकोचिदौं ने 'बीथी” के १३ अङ्ग बताये है--(१) उदात्मक, (२) अ ५ 
(३) प्रपञ्च, (४) त्रिगत, (५) छल, (६) वाक्केछि, (७) अधिवळ, (८) गण्ड, (९) अवस्य- 
न्दित, (१०) नाळिका, (११) असप्प्रलाप, (१२) व्याहार और (१३) सदव (अथवा सादेव)।॥ 
....वीथी? भारतीदृत्ति का एकदेश है । भारतोवृत्ति के एकदेश होने के कारण इसर्मे 
वक्तोस्तिवेचित्र्य का बाहुल्य रहा करता है । इसोलिये वीथी कौ यह निरुक्ति है-- 
वक्तोक्तिमार्गण गसनादू वीथीच वीथी' 

अर्थात वीथी को इसलिये 'वीथी” कहते हैं क्योंकि यह बीभी ( गलो) की भाँति टेढो-मेदी 
ना जमा करती है। “वीथो? के १३ अङ्ग वस्तुतः इसके वक्तोक्ति-वेचित्र्य के शं 
भिन्न-भिन्न रूप हैं । इसोलिये साङ्गोपाङ्ग वीथी को रूपकमात्र के लिये उपकारक माना ग्या 
असा कि अमिनवभारतीकार का मंत है-- 

लाहिकादिमा नाम्नस्तु य आया वीथीं लक्षयति " 

और जैसा कि इसका नाय्यदर्पणकारक्कत यह समर्थन है-- र 

शसर्वेषां रूपकाणां नादकादीनां वक्रोवस्यादिसङ्कलत्रयो दशाङ्गमवेशेनोपयोगिनी वेचि- 

न और (२) अवळगित का स्वरूप नारक 

द्‌ अङ्गां में (१) उद्घात्यक आर ९२ 

की जामा br के Manse में पहले ही निर्दिष्ट ह चुका है 
( इसलिए यहाँ इनके अतिरिक्त अज्ञे का ही स्दरूप-निरूपण किया जा रहा है ) । 

अनुवाद--'प्रपश्च' वह चाक्यसन्दुभ द जो परस्पर हासजनक फिंचा मिथ्यारूप 
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यथा विक्रमोबश्याम-- 
बलभीस्थबिदूषकचेट'योरन्योन्यबचनम्‌ । 


( ३—त्रिगत ) 
त्रिगतं स्यादनेकार्थयोजनं श्रुतिसाञ्यतः ॥ २५७ ॥ 
यथा तत्रैव-- 

४राजा-- 

सवेक्षितिश्वतां नाथ, दृष्टा सर्वोङ्गसुन्दरी । 

रामा रम्ये वनान्ते$स्मिन्‌ सया विरहिता त्वया ॥ 
( नेपथ्ये तत्रैव प्रतिशब्दः ) 
राजा--कथं इट्टेत्याह ।? अत्र प्रश्‍्नवाक्यमेषोत्तरत्वेन योजितम्‌ | नटा दित्रि- 

तयविषयमेतेदमिति कञ्चित्‌ | 


Mma uss SOS त ee i on 
हुआ करता है । जैसे कि 'विक्रमोवंशीय' में वलभी पर बेठे विदूषक और चेटी का आळाप- | 
संळाप । 

विमशे--भरतनाट्यशास्त्र के अनुसार “प्रपञ्च का यह स्वरूप है-- 

“यद्सद्सूतं वचनं संस्तचयुक्तं द्योः परस्परं यत्तु । 

एकस्य चाथहेतोः स हास्यजननः प्रपञ्चः स्यात्‌ ॥' (नाटथशास्त्रः १८.१२०) 
अर्थात्‌ दो पात्रों के परस्पर परिचयात्मक अथवा प्रझंसात्मक किंवा हासोपहासपूर्ण मिथ्याळाप 
का नाम प्रपञ्च है। परस्पर वार्तालाप में एक दूसरे के अभिप्राय का प्रपञ्चन अथवा विस्तार स्वा- 

. भाविक है । यह भी स्वाभाविक है कि इस प्रकार के वार्तालाप में झूठमूठ बातें बनायौ जॉय । 

“प्रपन्न? तो वस्तुतः लोकजोवन की ही वस्तु है । किन्तु टोकजीवन में इसके द्वारा शुद्ध मनोरंजन 
कौ संभावना नहीं । इसका नाटय के क्षेत्र में पदापंण इसे शुद्ध मनोर्नात्मक बना देता है। 
इसीलिए कतिपय नारथाचार्य परखीप्रेमकुशल विट-चेट के ऐसे वार्तालाप में इसका स्वरूप-दशंन 
किया करते हैं :-- - 
“रण्डा चण्डा दीक्षिता धमंदारा मदं मांस खाद्यते पीयते वा। 
भिक्षा भोज्यं चमंखण्डे च शय्या कौलो धर्म: कस्य नो भाति रम्यः ॥' 
अनवाद--“त्रिगत” वह है जिसे श्र॒ति-साम्य के कारक अनेक अर्था की योजना कहा 
करते हें । जेसे कि “विक्रमोवंशीय' के इस प्रसङ्ग अर्थात 
“राजा-'क्तितिभन्नाथ ! इस वनान्त में खोई हुई सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी को कहीं « 


देखा है? 

(नेपथ्य में प्रतिध्वनि ) 
ओह ! इसने तो कहा कि देखा है !' आदि में जो वीथ्यङ्ग है वह 'त्रिगत! है । ) 
कुछ नाट्याचाय (जैसे कि दशरूपककार आदि) “त्रिगत' को इसीलिए “त्रिगत! कहते _ 

हैं क्योंकि यह नट, नटी और सूत्रधार-इन तीन अभिनायकों द्वारा प्रयुक्त किया जोया 
करता दै ( किन्तु इस मान्यता की कोई विशेष प्रामाणिकता नहीं )। ' 
विमर्श-( क ) भरतनाटयशास्त्र में 'त्रिगत? का 28 है-- 
'श्रुतिसारूप्याग्स्मिन्‌ बहवोऽर्था युक्तिभिनियुज्यन्ते । | 
यद्धास्यमहास्यं वा तत्त्रिगत नाम विज्ञेयम्‌ ॥' (नाटयशास्त्र : १८ अध्याय) _ 


क 
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र्न र (५-छुल) . 
्रियाभेरपनियैवाक्यैविंलोम्यच्छलनाच्छलम्‌ । 


यथा वेण्याम्‌ 
भीमाजुनौ-- 
कर्ता दूतच्छलानां, जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभिमानी 
राजा दुःशासनादेगुरुरनुजशातस्याङ्गराजस्य सित्रम्‌ | 


कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः 
का55स्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत, न रुषा, द्रषटुमभ्यागतौ स्वः ॥' 


यहाँ 'श्ुतिसारूप्य” का अभिप्राय शब्द-सादृश्य का अभिप्राय है और 'त्रि! से तीन का ही नहीं 
अपितु अनेक का अर्थ लिया गया है। अभिनवभारतीकार ने इसीलिये कहा हे-- 

पुत्रशब्दो5नेकोपलक्षणम, अनेकमर्थ गतमिति त्रिगतम्‌ । वाक्ये मुख्यसुत्तरमनेकप्रश्‍न- 
साधारणम्‌ । इह तु य एव प्रश्‍नस्तदेव प्रतिवचनमिति विशेषः यथा-- 

सवच्चितिम्ता नाथ ! इत्यादि ।' 

( ख ) भावप्रकाशनकार ने कतिपय नाव्याचार्यों के मतानुसार नटादित्रितयालाप को भी 
“त्रिगत? कहा है और यह बताया है कि यह 'त्रिगतः नाटक की प्रस्तावना में ही प्रयुक्त होता है-- 
'श्रुतिसाम्यादनेकार्थयोजनं त्रिगतं खिह । नटादित्रितयालापः पूर्वरङ्गे तदिष्यते ॥ 
एतत्प्रस्तावनात्मेति कथ्यते नाठ्ग्वेदिमिः ॥' 

( ग ) नाव्यदर्पणकार ने 'त्रिगतः का एक और मो स्वरूपनिर्देश किया है जो कि कतिपय 
नाथ्याचार्यों को मान्य हैँ-- = 
व्यद्दा शव्दोऽव्यक्तं ध्वविमात्र तस्साम्येनानेकार्थयोजनं त्रिगतम्‌'। यथेन्दुलेखायां 
चीथ्यास्‌- — =. 
राजा-वयस्य ! nt 
किं नु कलहंसनादो मधुरो मधुपायिनां चु झङ्कारः। । 
हृदयग्रहदेवतायास्तस्या चु सनुपुरश्वरणः ॥! ( नाख्यद्पंण : रय विवेक ) 
अनुवाद--'छुल! का अभिप्राय वस्तुतः अप्रिय किन्तु प्रिय प्रतीत होनेवाळे वाक्यों 
द्वारा किसी की वञ्चना का अभिप्राय है जैसे कि “वेणीसंहार? की इस सूक्ति अर्थात्‌-- 
“भीम और अर्जुन--बताओ कहाँ है यतकपट का वह कुदळ कलाकार, छाक्षाग्रह 
का वह निर्माता और दाहक, अभिमान का वह धनी, दुःशासनादि का वह राजा, 
` अनुजशत का वह अग्रज, अङ्गराज का वह मित्र, द्रौपदी के केशाम्बरकषण का वह 
व्यसनी, और दासतापाश में पाण्डवों को वाँधनेवाढा वह दुर्योधन ? हम उसके दशन के 
लिए आये हैं, क्रोध से नहीं !? 
आदि में, जो चीथी का अंग दे वह 'छुलः है । 
विम्ञ--साहित्यदंपंणकार का यह सोदाहरण छल-निरूपग 'भावप्रकाशन” के आधार पर 
हुआ है। भावप्रकाशनकार का छल-लक्षण यह है-- 
(प्रैयेरिवाप्रियेर्वाक्ये विलोभ्य छलना छुळम्‌ ।' ( भावप्रकाशन : ८म अधिकार ) 
और उदाहरण भो 'कर्ता थ॒तच्छलानाम? आदि ही है । 


जै 
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( 'छुछ” विषयक मतभेद ) 
अन्ये त्वाहुञ्छलं किश्चित्कायेमुदि्य कस्यचित्‌ ॥२५८॥ 


उदीरते यद्दचनं वश्चनाहास्यरोपकृत्‌ । 
( ६-चाक्केरि ) 


बाक्केलिहास्यसम्बन्धो दिनत्रिप्रत्युक्तितो भवेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
विन्रीत्युपलक्षणम्‌ | 


“भिक्षो ! मांसनिषेवणं प्रकुरुपे, किं तेन मद्यं विना 
मद्यं चापि तब प्रियं प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सह | 
चेश्याऽप्यर्थरुचिः कुतस्तव धनं द्यूतेन चोर्यण वा 
चौयेदयूतपरिग्रहोऽपि भवतो, नष्टस्य कान्या गतिः ॥' 
. . .. . ( वाककेकिविषयक मतभेद ) जज 
केचित्‌--'प्रक्रान्तवाक्यस्य साकाहुस्येब निवृत्तिबोक्केलि” इत्याहुः । 
अन्ये 'अनेकस्य प्रश्नस्यैकमुत्तरम्‌ | 

अनुवाद--कुछु नाट्याचाय 'छुळ' का यह लक्षण करते हैं-- 

“छुल! वह वञ्चनात्मक, हासजनक किंवा रोषकारक वचन है जिसे किसी उद्देश्यः 
विशेष से किसी के प्रति प्रयुक्त किया जाता है। 

विमशं--यहाँ साहित्यदर्पेणकार ने भरतमुनि का यह छल-लक्षण अर्थात्‌-- 

“अन्याथमेव वाक्यं छुलमभिसन्धानहास्यरोपकरस्र । 
आदि मतान्तररूप में स्वीकार किया है । 

अनुवाद-“दाक्केछि' का अभिप्राय कतिपय उक्ति-त्युक्तिओ द्वारा हास-परिहास की 
खृष्टि का अभिप्राय है । यहाँ कारिका में 'द्वित्रि---।दो-तीन? का अभिप्राय दो-तीन का नहीं 
अपितु अधिक का है क्योंकि 'द्वित्रि' पद “अधिक! का उपलक्षण है । 

जेसे कि निम्न सूक्ति अर्थातू-- 

५ यूहस्वासी ) भिचुदेव ! क्या मांस खा रहे हैं ? ( भिक्षु) बिना मदिरा के मांस 
खाया भी तो क्या खाया ! ( गृहस्वामी ) तो क्या मदिरा भी चाहिये ? ( भिक्षु ) मदिरा 
तो चाहिये ही किन्तु साथ साथ वाराङ्गना मिल जाय तो और भी अच्छा । ( गृहस्वामी ) 
लेकिन, वाराङ्गना तो पेसे से मिल पायेगी, आपके पास पेसा कहाँ? (भिछक ) घन 
की क्या कमी, चोरी ओर जुआ आबाद रहें! ( ग्रहस्वामी ) ओह ! तो आप चोर ओर | 
जुआरी भी हैं ? ( भिछुक ) अरे भाई ! बरवादी में चारा ही क्‍या !' 
आदि में, जो हास-परिहास की सृष्टि हे वह “वाक्केलि' के ही कारण है। ५ 

बिमशै- “वाक्केछि एक वचन-क्रीडा ह । वचनक्रीडा 'छेकोक्तिः और अत्युक्ति दोनों 
प्रकार से संभव दै । साहित्यदर्पणकार का 'वाक्केलिः-उदाहरण प्रत्युक्तिपूवेक वाक्केलि का 
उदाइरण है । 

अनुवाद--कतिपय नाट्याचार्यो ( जैसे कि दशरूपककार आदि) के मत में 
“वाक्क्रेलि' का अभिप्राय किसी साकांच प्रस्तुत वचन की समासि है। कतिपय ऐसे भी 
नाट्याचाय हैं जो 'वाक्केछि' को अनेक प्रश्नों का एक उत्तर मानते हैं । 
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(७--अधिबळ ) | 
अन्योन्यवाद्याधिक्योक्तिः स्पर्थयाधिबलं मतम्‌ । 

यथा सम प्रभावत्याम्‌-- 
EU 


अस्य वक्ष: क्षणेनेब निर्मथ्य गद्यानया । 
लीलयोन्मूलयाम्येष भुवनद्वयमद्य बः॥ 
प्रधुस्नः--अरे भरे असुरापसद ! अलममुना बहुप्रलापेन । 
मम खलु-- र ड 
अद्य प्रचण्डमुजदण्डसमपितोरकोदण्डनिगंलितकाण्डसमूहपातः । 
आस्तां लप pe सा क्षणेन पिशिताशनलोभनीया॥' 
=्न्युपदु - 


गण्ड' प्रस्तुतसंबन्धि भिन्नार्थं सत्वरं वच: ॥ २६० ॥ 
यथा वेण्याम्‌ 
“राजा— 
अध्यासितुं तब चिराज्ञघनस्थलस्य पयोप्तमेव करभोरु ! ममो रूयुग्मम्‌॥ 
___आनन्तरम्‌(अविश्य) ¬ ˆ) ॐ न डा प्रबिश्य ) 


1....दशरूपककार ने प्रस्तुत साकांक्ष वाक्य की समाप्ति! को 'वाक्केछि' कहा है :-- 
प “वाक्यस्य प्रकान्तस्य साकांक्षस्य विनिवत्तेनं वाक्केलिः !! ( दशरूपकः ३.१७ ) 
और इसका यह उदाहरण दिया दै-- १ 24 
“वे जीवित त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नय स्वसङ्गे। 
इस्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य सुरां तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥ 
अनुवाद--“अधिव' कहते हैं परस्पर स्पर्डाएवंक बद-चदकर बातचीत करने को । 
जैसे कि मेरी ही कृति प्रभावतीपरिणय' के इस प्रसङ्ग अथात ग 
ववज्ञनाभ--इस गदा से क्षण भर में इसका वक्षस्थळ बिदीण कर दूँगा और तुम 
दोनों का इदलोक और परलोक, चुटकी बजाते, मिट्टी में श दूँगा । 
उन--अरे नीच राक्षस ! बन्द कर अपना प्रलाप, दख 
आज मेरे प्रचण्ड भुजदण्ड में सुशोभित इस भीषण कोदण्ड ( धनुष ) से छूटनेवाले 
बाण च्षण-भर में देत्यवंश के रक्त से पूथिवी भिगो देंगे और मांसभोजी प्राणिओं को 
प्रसन्न कर डालेंगे ।' न डी 
में, जो 'वीथ्यड्अ! दे वह अधिवल है । 
ko pe का 'अधिबल'-लक्षण दशरूपक के 'अधिबळ'-छक्षण का ही उद्धरण 
है । अधित’ के सुन्दर दृष्टान्त वेणीसंहार में यत्रतत्र देखे जा सकते हैं। उक्तिम्रत्युक्ति में स्पा 
द्वारा ही वलाधिक्य आ सकता दै और इसीलिये यहाँ 'स्पर्डा को ही मूल कारण माना गया है! 
अनुवाद--'गण्ड' कहते हैं ह तिन से सेव 2 विरुद्धार्थक वचन के सहसा 
उपन्यास को । जैसे कि “वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थाव-- 
'राजा-अरी सुन्दरी ! मेरा यह ऊरुयुगल तेरे जघनमण्डळ का आसत बनने के 
लिये पूर्णरूप से उद्यत है । 
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क्ुको-देव ! भग्नं भग्नम्‌-इत्यादि ।' 
अत्र रथकेतनभङ्गाथ बचनमूरुमङ्गार्थे सम्बन्धे सम्ब द्धम्‌ । 

( ९_भवस्यन्दित ) 
व्याख्यानं स्वरसोक्तस्यान्यथावस्यन्दितं भवेत्‌ । 
यथा छलितरामे- | 
'सीता--जाद ! काज्ं क्खु अओउमाएण गन्तव्यम्‌ , तहिं सो राजा विणएण 
पणयिद्व्यो [ जात ! कल्यं खळु अयोध्यायां गन्तन्यस्‌, तत्र स राजा विनयेन पणा- 
यितव्यः ] । 
लवः-अथ किमाबाभ्यां राजोपजीत्रिभ्यां भवितव्यम्‌ | 


सीता--जाद ! सो क्खु तुम्हाणं पिदा [ जात ! स युष्माक पिता ] |, 
तवः किमावयो रघुपतिः पिता ? 


NN NNN NN DN eS “क कक NN A 


( कञ्चुकी का प्रवेश ) 
कञ्चकी--महाराज ! वह तो टूर चुका ।' 
आदि में, जो 'वीथ्यङ्ग' है वह गण्ड है क्योंकि यहाँ रथ के ध्वजदण्ड के टूटने से सम्बद्ध 
ञ्की-वचन, दुर्योधन के ऊरुयुगल के भङ्गरूप अर्थ में भी सम्बद्ध हो रहा हे । 
विमहा--( क ) उत्तररामचरित का निम्न प्रसङ्ग भी "गण्ड? का एक सुन्दर मिदशेंन है-- 
“रामः-<इयं गेहे रचमीरियमञ्तवति नंयनयो- 
रसावस्याः स्पशो वपुषि बहलश्चन्दनरसः। 
अयं चाहुः कण्ठे शिशिरमसुणो मौक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसझस्तु विरहः॥ 
( प्रविश्य ) अतिहारी-देव उअस्थिदो ( देव ! उपस्थितः ) 7? 
( ख.) भरतनाय्यशाख्र के अनुसार “गण्ड? का यह स्वरूप हे-- 
“सरस्भसंञ्जमयुतं विवाद्युक्तं तथापवादङ्तम्‌ । 
बहुवचनाचेपकृतं गण्डं प्रवदन्ति तच्वज्ञाः॥? ( नाय्यशाजः १८.२५ ) 
"गण्ड? का झाब्दार्थ फोड़ा भी होता हे । जसे किसी फोड़े में दुष्ट रक्त भरा रहता है वैसे ही 
इस वीथ्यङ्ग में दुष्ट अर्थ भरा रहता है जिसके कारण इसे गण्ड कहते हैं-- ) 
'अन्यामिप्रायेणाकस्मात अव्युक्तं प्रतिवचनतयाऽनुच्चारितमपि प्रतिवचनरूपतया - 
अक्रान्तेन यत्‌ संवद्धं वचनं तदू दुष्टार्थगर्भत्वाद्‌ दुष्टझोणितगर्भगण्ड इव गण्डः ।' 
| ( नाय्यद्र्पंण : रय विवेक ) 
अनुवाद-- अवस्यन्दित' कहते हैं स्वाभिप्राय के प्रकाशक वचन के अन्यथा व्याख्यान | 
को । जेसे कि “छुळितराम' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 


8 “सीता-पुत्र ! तुम्हें अयोध्या में सावधानी से जाना दै । वहाँ राजा के साथ विनय- 
पूवक मिलना हे । 


छव--तो क्या हम दोनों भाई राजा की सेवा करेंगे ? 
सीता--चे तुम्हारे पिता हैं । 


. छव--क्या रघुराज हमारे पिता हैं ? 
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सीता--( साराङ्कम्‌ ) मा अण्णघा सङ्कृद्धम्‌, ण क्खु तुम्हाणं सअलाए 
ज्जेब पुहबीएत्ति? [मा अन्यथा शङ्कध्वस्‌, न खळ युष्माकम्‌, सकलाया एव एथिष्या ।] 


( १०—नाछिका ) 
प्रहेलिकेच हास्येन युक्ता भवति नालिका ॥ २६१ ॥ 


संबरणकायुत्तरं प्रहेलिका । 
यथा रत्नावल्याम्‌ 
'सुसङ्गता--सहि जस्स किदे तुमं आअदा सो इद ड्जेव चिदूठदि [ सखि ! 
यस्य कृते स्वसागता स इत एव तिष्ठति । ] ु 
सागरिका--कस्स किदे अहं आअदा [ कस्य कृते अहमागता। ] 
खुसङ्गता--णं क्खु चित्तफलअस्स” [ ननु चित्रफलकस्य । ] 
अत्र त्वं राज्ञः कृते आगतेत्यथः संवृतः । 
MEN म क लात न न 


सीता--( घबराकर ) नहीं, नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारे ही नहीं, सारी पृथिवी के 
पिता हैं ? 


आदि में, जो वीथ्यङ्गविन्यास है वह 'अवस्यन्दित' का ही विन्यास है । र 
विमर्श--'अवस्थन्दितः को ही 'अवस्पन्दितः भी कहा गया दै । नाट्यदपंणकार ने 'अव- 
स्पन्दितः का यह अभिप्राय प्रकाशित किया है-- 
'स्वेच्छोक्तस्याउन्यथाख्यानं यदवस्पन्दित तु तत्‌ । 
स्वेच्छया वर्णनाभिप्रायमात्रेणोक्तस्यान्यथाऽऽख्यानमन्यार्थकथनरूपं यत्‌ तद्वस्पन्दितें 
चक्षुःस्पन्दुनादिवदन्तगंतसूचनीयसंभवात्‌ 1 


अथांत अंसे चक्षःस्पन्दन से हृदय का अभिप्राय प्रकाशित होता हे वैसे दी 'अवस्पन्दितः रूप 
वचनविन्यास से हृदय का अभिप्राय प्रकट किया जाया करता दै । 


- » कहते हैं हास-परिहासयुक्त पदेली को। यहाँ “प्रहेलिका' 
( पहेली ) का लि as का अभिप्राय दै जहाँ कोई बात छिपायी गयी 
प्रतीत होती हे । जेसे कि “रस्नावली' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
“ुसंगता-सखी ! जिसके लिये तृ यहाँ आयी है वह यहीं विराजमान है। 
सागरिका-किसके लिये में यहाँ आयी ? 
सुसंगता-अरे ! इस चित्रफलक के लिये समझ छो ।' 


आदि सें, जो वचनविन्यास है वह “नालिका' रूप है वर्योकि यहाँ यह बात कि “तू राजा के 
लिये आयी है' छिपायी गयी प्रतीत हो रही है। 


पिमर्श--ताट्यदर्पंण के अनुसार 'नारिका? का यह स्वरूप है 
“हास्याय चञ्चना नाली-- 


परप्रतारणकारि यदुत्तरं हास्याय हासनिमित्तं निगूढार्थर्वात्‌ भवति सा नाली व्याज- | 


रूपा ग्रणाछिका " ( नाटयदपंण : रय विवेक ) 
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( ११—असखलाप ) 


असत्प्रलापो यद्वाक्यमसंबद्धं तथोत्तरस्रू । 


अग्नहृतोऽपि मूखेस्य पुरो यञ्च हितं वचः ॥ २६२ ॥ 
तत्राद्यं यथा मम प्रभावत्याम्‌-- 

“प्रयुस्न:--( सहकारवज्जीमबलोक्य सानन्दम्‌) अहो कथमिहेव-- 
अलिकुलमञ्जुलकेशी परिमलबहला रसावद्दा तन्वी । 
किसलयपेशालपाणिः कोकिलकलभाषिणी प्रियतमा मे ॥।? 

एवमसंबद्धोत्तरेऽपि | तृतीयं यथा--वेण्यां दुर्योधनं प्रति गान्धारीवाक्यम्‌ । 

र ( १२_-च्याहार ) 
च्याहारो यत्परस्यार्थ हास्यक्षोभकरं वचः! । 
जता मालबिकाग्निमित्रे--( लास्यप्रयोगावसाने मालविका निर्गेन्तुमि-- 
रुछति )। 
- विदूषकः-मा दाव उवदेसमुद्धा गमिस्ससि [ मा तावदुपदेशसुग्धा गमिष्यसि ] 
( इत्युपक्रमेण ) 


अनुवाद--'असत्मळाप? कहते हैं असंबद्ध वाक्य अथवा उत्तर को। साथ ही साथ न 
समझनेवाले व्यक्ति के लिये हितकःरक वचनोपन्यास भी “असत्यलाप! ही है। 
जसे कि असंबद्ध-वाक्य'रूप असत्प्रलाप का यह उदाहरण जो कि मेरी ही कृति 
“भावतीपरिणय” की सूक्ति है-- 
अद्युग्न ( सहकारवल्ली को देखकर, प्रसन्नता से )--ओह ! तो क्या यहीं-- 
सेरी वह 'अछिङुरुमन्जुलकेशी' अमरों की भाति काले-काळे केशोवाली ( और 
अमररूंप केशपाशवाली ), 'परिमळबहुला”-रतिपरिमल से भरी ( और सौरभवाली ), 
'रसावहा-आनन्द्‌ देनेवाली (और रस से अरी), 'तन्वी'-युवती ( और छोटी सी ), 
किसळ्यपेशळपाणि-पर्ळवोपम कोमळ हाथचाली ( और पल्ळवरूप हाथवाली ) और 
'कोकिङकळभाषिगी'कोकिल की भाँति मीठी वोळीचाली ( और कोकिलकृूजनरूप वाणी- 
चाळी ) प्रियतमा है !? 
इसी भाँति 'असंबद्ध उत्तररूप' असखलाप का दृष्टान्त दुँ लिया जा सकता है। 
. तीसरे प्रकार के 'असत्प्रकाप' का निदुशन 'वेणीसंहार' में दुर्योधन के अति गान्धारी 
का वाक्य है। 
विस -दशरूपककार के अनुसार 'असत्प्रलाप? का यह स्वरूप है--'असंबद्धकथाप्रायो5- 
सतप्रढापो यथोत्तरः ।' नाटक में 'असत्मलापः चरितचित्रण के लिये आवश्यक है। इसमें 
'असंगति?रूप वाक्यदोप का दर्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि उत्स्वप्नायित, मदोन्माद, 
शंशवमोरध्य आदि-आदि के निरूपण में 'असत्मळाप? का ही सौन्दर्य और उपयोग दिखाई 
पड़ा करता है। 
अनुवाद--'व्यवाहार' कहते हैं दूसरे के लाभाथ हासजनक अथवा क्षोभकारक वचन- 
विन्यास को । जेसे कि-'माळविकारिन मित्र’ के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
'( ास्यम्रयोग के बाद माळविका नाट्यगृह से जाना चाहती हे ) 
विदूषक--तू शाख का उल्लंघन कर यहाँ से नहीं जा सकती । 
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गणदासः--( बिदूषक प्रति ) आये !'उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो लक्षितः । 
विदूंषकः--पढमं बम्भणपूआ भोदि, सा इमाए लक्निदा [ प्रथमं ब्राह्मणपूजा 
भवति, सा अनया रूद्धिता ] । (मालविका स्मयते)? इत्यादिना नायकस्य विद्धः 
नायिंकादशानम्रयुक्तेन हासलोभकारिणा वचसा व्याहारः | 
(१३-ख॒दव ) 


दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युसैद(मोद)वं हि तत्‌ ॥२६२। 
क्रमेण यथा-- । 
प्रिय ! जीवितताक्रौये निःस्नेहत्वं कृतन्नता | 
भूयस्त्वद्दशेनादेब ममेते गुणतां गताः॥ 
तस्यास्तद्रूपसौन्द्यं भूषितं यौवनश्रिया । 
सुखैकायतन जातं दुःखायेव ममाधुना ॥ 
( रूपों सें वीथ्यज्ञों का निवेश और उपयोग ) 
एतानि चाङ्गानि नाटकादिषु सम्भवन्त्यपि बीथ्यामबश्यं 'विघेयानि स्पष्टः 


विदूषक से ) कहो भाई ! इसने क्या शाख का उल्लंघन किया ? 
han पहले > ब्राह्मणपूजा होनी चाहिये । इसे इसने कहाँ किया ? 
( साळविका सुसकरा देती दै )' 
इत्यादि में, 'ड्याहार' की ही योजना है क्योंकि यहाँ नायक अझिमित्र को, माळविका- 


दर्शन का निःशङ्क अवसर देने के लिये, विदूषक का यह हासकारक और चोभजनक 
हो--“व्याहार! की इस अर्थात्‌-- - 
धविविधो्थ आदियत्तेडनया ( उक्तया ) इति व्याद्दारः से हो इस वीध्यङ्घ का स्वरूप स्पष्ट 
हो जाता दै । 


अभिनवभारतीकार ने 'व्याहार' की दूसरी निरुक्ति को इ--"विविधोऽथाऽभिनीयते येन 
( स व्याहारः ) ४ प ५ बद्ध 
अनुवाद--खृदुव' का अभिप्राय ऐसा वचन-चिन्यास दै जिसमें दोष गुण जसे लगा 
करते हैं दौर गुण कोर जैले न पठ) 
३ ण ष का गुणवत्‌ प्रत ऱ्य 
न की वियोग में मेरा जीना, मेरी करता, निःस्नेहता और कृतञ्चता ही 
समझा जायगा । किन्तु तुम्हारे पुनर्मिळन से, ऋरता, निःस्नेहता और कृतन्नता के ये सब 
दोष, सेरे गुण ही मान लिये जायेंगे ।' 
( गुण की दोषवत्‌ प्रतीति ) । 
“उसका यौवन की थी से समृद्ध चह रूपसोन्दर्य पहले कितना आनन्ददायक रहा : 
किन्तु अब ( उसके वियोग में ) तो वह सव मेरे लिये दुःखरूप ही हो गया दै। 
विसशै- 'मृदव' की व्युत्पत्ति यह है 
पक्षमद्‌नेन गुणस्य दोषोकरणं दोषस्य च गुणी- | 
बछुदा पर स्वपक्षमवति रक्षतीति स्॒दवस्‌-गुणर्‌ र बस 
अनुवाद- यैसे तो ये सभी वीध्यज्ञ नाटकादिरूपकभ्रबन्धों सें पाये जाया करते हैं 
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तया नाटकादिषु बिनिवि्टान्यपीहो दाहृतानि | बीथीव नानारसानां चात्र माला- 
रूपतया स्थितत्वाट्ठीथीयम्‌ | यथा मालविका | 
( १०म रूपक-प्रकार : प्रहसन : सम्रभेदनिरूपण : शम भेद : शुद्ध प्रहसन 
अथ प्रहसनम्‌ | 


भाणवत्सन्धिसन्ध्यङ्गलास्याङ्काङ्केविनिमितस््‌ । 
भवेत्प्रहसनं वृत्तं निन्द्यानां कविकल्पितम्‌ ॥ २६४ ॥ 
अत्र नारभटी, नापि बिष्कम्भकप्रवेशको । 
अङ्गी दास्यरसस्तत्र वीथ्यङ्गानां स्थितिने वा ॥ २६५॥ 


तत्र 
तपस्विभगवद्विम्रप्रभृतिष्वत्र नायकः । 
एको यत्र भवेदूधृष्टो हास्यं तच्छुद्धमुच्यते ॥ 
यथा कन्दपेकेलिः | 


(श्य भेद : सङ्गीणं प्रहसन ) 
a ० | ९ 
आश्रित्य कञ्चन जनं संकीणमिति तद्विदुः ॥ २६६ ॥ 
यथा--धूतंच रितम्‌ | 


—— LS ns nets NNT का Fe 
किन्तु वीथी' नामक रूपकप्रकार में इनकी योजना अनिवार्य मानी गयी है और इसीलिये 
“बीथी' के निरूपण्रसङ्ग में इनका सोदाहरण निरूपण किया गया है । 'वीथी? को इसलिये 
वीथी कहा करते हैं क्योंकि यह रसभावों की वीथी अथवा पंक्ति ( माळा ) सी रची जाया 
करती है । उदाहरण के लिये 'मालविका' । 
छु विमशं--साहित्यदपेणकार ने “वीथा? नामक रूपक-प्रकार का उदाहरण “मालविका! दिया 
ह्‌ा यह रूपक-प्रबन्ध “मालविकाग्निमित्र' के अतिरिक्त अन्य कोई रूपकप्रवन्ध होगा । भावप्रका- 
शनकार चं 'बकुलवोथी? और 'इन्दुले खा? नामक वीथी-रूपकों का निर्देश किया है । 

अनुवाद--'प्रहसन' वह रूपक-प्रकार है जिसमें संधि, संध्यङ्ग, लास्याङ्ग और अङ्क की 
रचना भाण' की भाँति हुआ करती है। इसका इतिवृत्त अधम प्रकृति के नायक का 
इतिवृत्त होता है और कविकल्पित होता है । 

प्रहसन में 'आरभटी? वृत्ति नहीं हुआ करती और न विष्कम्भक और प्रवेशक की ही 
रचना की जाया करती है । 

प्रहसन का अङ्गी रस हास्य रस हुआ करता है। इसमें वीध्यङ्घ-योजना ऐच्छिक है 
अनिवार्य नहीं। 

बह ग्रहसन शुद्धः प्रहसन कहा जाया करता है जिसमें तपस्वी, संन्यासी और ब्राह्मण 
श्रेणी ळे व्यक्तिओं में से किसी एक श्रेणी के व्यक्ति को एएनायक के रूप में चित्रित किया 
जाया करता है । जैसे कि 'कन्दर्पकेछि' नामक प्रहसन-प्रबन्ध । 

ओ इसके अतिरिक्त 'संकीण प्रहसन' वह प्रहसन-प्रकार हे जिसमें किसी भी अधम प्रकृति 

__ के व्यक्ति का नायकरूप में चित्रण किया जाया करता हे। जसे कि धूर्तचरित'नामक 

“ अहसन-पग्रन्थ । 
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( 'संकीर्ण' प्रहसनविषयक मतभेद तथा 'विक्ृत'नामक प्रहसननिरूपण ) 
त्तं बहुनां धृष्टानां सङ्कीण केचिदूचिरे । 
तत्पुनर्भवति इयङ्कमथवेकाङ्कनिर्मितम्‌ ॥ २६७ ॥ 

यथा--लटकमेलकादिः | 

मुनिस्त्वाह-- 

विश्याचेटनपुंसकविटधूती बन्धकी च यत्र स्युः | 
अविक्ृतवेषपरिच्छद्चेष्टितकरणं तु सङ्कीणेम्‌ ॥? इतिं | 
विकृतं तु विदुयंत्र षण्डकञ्चुकितापसाः । 
शुजङ्गचारणभटप्रभृतेर्वेषवाग्युताः ॥ २६८॥ 

इदं तु सङ्कीणेनेव गताथमिति सुनिना प्रथङ्नोक्तम्‌ | 

विमश--प्रहसनः श्रेणी के रूपको का अपना हौ उपयोग हे जैसा कि नाट्यदपंणकार का 


कथन ह 

(हृसनेन हिं पाखण्डिप्रम्टृतीनां चरितं विज्ञाय विसुखः पुरुषो न भूयस्तान्‌ वञ्चकानु- 
पसर्पति ९ 
अर्थात्‌ प्रहसन’ में दम्म-पाखण्ड आदि दुर्यरणांवाळे नायकचरित का जो चित्रण हुआ करता है उससे 
सामाजिकों को यह लाभ हुआ करता हे कि वे दम्भी, पाखण्डी आदि लोगों के फेर में पड़ने से बच 
ज 1 

कति नाट्याचाय उस प्रहसन को संकीर्ण प्रहसन कहा करते हैं जिसमें 
कई एक एष्टनायकों का चरितचित्रण रहा करता है और जो एक अङ्क अथवा दो अंक का 
हुआ करता है। 'संकीण? प्रहसन का उदाहरण 'छटकसेलक' आदि अहसन-अबन्ध हें 
यहाँ भरतमुनि का सत यह है-- 

“संकीण प्रहसन वह प्रहसन’ दै जिसमें वेश्या, विट, चेट, बन्धकी, नपुंसक और विदू- 
षक आदि का चरित चित्रित रहा करता है और उनकी वेष-भूषा और प्रवृत्ति-चेष्टा का 
अविकल अनुकरण किया जाया करता है ४ प | 

इसके अतिरिक्त 'विक्ृतः प्रहसन वह प्रहसन-प्रकार है जिसमें नपुंसक, कञ्चुकी और 
तापसलोग कामुक, चारण और योद्धा लोगो की वेप-भूपा और बोल-चाल का अनुकरण 

किया करते हैं । 
हे ने इस तृतीय प्रहसन-प्रकार का निरूपण नहीं किया है क्योंकि उनके अनु- 
सार यह भी द्वितीय म्रहसन-प्रकार अर्थात्‌ 'संकीर्ण प्रहसन’ में ही अन्तर्भूत है। १ 
विमश--भावप्रकाशकार ने त्रिविध प्रहसन का यहद स्वरूप बताया है-- 
“भाणवत्‌ स्यात्‌ प्रहसन तत्त्रिधा परिभिद्यते । 
शुद्ध फाप्यथ सद्धीण क्चिद्‌ वेकृतमित्यपि ॥ 
तत्र श्रोत्रियनिग्रेन्य्षाव्यादीनां यथायथम्‌ । 
भाषाचेष्टिततद्रूपहास्यवाक्यसमन्वितस्‌ ॥ 
चेटचेटीविटब्यात शुद्धं प्रहसन भवेत्‌ 
उद्वास्यकादिवीथ्यङ्केसि् नि संकीर्णसुच्यते ॥ 
चिटकासुकचेटादिवचोवेषधरस्तु यत्‌ । च्य 
परिवाणूसुनिषण्डायेः इतं वेकृतसुच्यते ॥ 
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( उपरूपक-निरूपण : 9ला प्रकार : नाटिका ) 
अथोपरूपकाणि । तत्र-- 

नाटिका कटूप्तवृत्ता स्यात्‌ ख्रीप्राया चतुरङ्किका । 
प्रख्यातो घीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः॥ २६९ ॥ 
स्यादन्तःपुरसम्बद्धा सङ्गीतव्याएताथवा । 
नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा ॥ २७० ॥ 
सम्प्रवर्तेत नेतास्यां देव्यास्त्रासेन शङ्क्तिः । 
देवी भवेत्पुनर्ज्येष्ठा प्रगरभा नृपवंशजा ॥ २७१ ॥ 
पदे पदे भानवती तद्वशः सङ्गमो इयोः । 
त्तिः स्यात्केशिकी स्वल्पविमशीः सन्धयः पुनः ॥ २७२ ॥ 


हयोनोयिकानायकयोः | 
यथा-रत्नाबली-विद्धशालभख्जिकादिः | 


'सैरन्ध्रिका' स्यात्‌ संकीर्णा शुद्धा 'सागरकौमुदी' । 
'कलिकेलि'प्रहसनं यत्तद्वेकृतमीरितस्‌ ॥' 
( भावप्रकाशन : ८ अधिकार ) 
अनुवाद- अब उपरूपकों का निरूपण किया जा रहा है । इन उपरूपकों में- 
सर्वप्रथम जो उपरूपक है वह “नाटिका! है । 'नाटिका' वह उपरूपक है जिसका वृत्त कवि 
द्वारा कल्पित हुआ करता है । इसमें स्री-चरित ही अधिकाधिक चित्रित हुआ करते हैं। 
इसका चार अङ्कां में समाप्त होना आवश्यक हे । इसमें किसी प्रख्यात राजवंश के, धीर- 
ललित प्रकृति वाळे, राजा को 'नायक' रूप में रखा जाया करता है । इसमें जो “नायिका' 
हुआ करती है उसके लिए नायक के अन्तःपुर से सम्बद्ध होना अथवा संगीतकला में 
निपुण होना, राजकुळोत्पन्न होना तथा नवानुरागवती कन्या होना अपेक्षित है। इसमें 
नायक राजा का नायिका के प्रति रतिभाव देवी अथवा राजमहिषी के भय से अनुविद्ध 
रूप से ही प्रकाशित किया जाया करता है । यहाँ “देवी” से अभिप्राय राजकुल में उत्पन्न 
किं वा प्रगरमा' प्रकृति वाळी राजरानी से है जो कि पग पग पर मान करती चित्रित की 
जाया करती है तथा जिसकी अनुकम्पा पर ही नायक और नायिका का प्रेम-मिलन वर्णित 
हुआ करता है। इसमें केशिकी वृत्ति का प्राधान्य रहा करता है और अंशमात्र विमश 
सन्धि के साथ सन्धि-चतुष्टय की रचना हुआ करती है। | 
यहाँ ( पदे पदे मानवती आदि कारिका में ) 'द्योः” का अभिप्राय “नायकानायिकयोः' 
नायक और नायिका ( के प्रेम-सिलन ) का अभिप्राय है। उदाहरण के लिए ( महाकवि. 
हा ) रत्नावली? (महाकवि राजशेखर-चरित ) 'विड्शालभज्जिका! आदि आदि 
पर्याप्त हें । 4 र 
विसशे-“नारिका' नामक उपरूपक वस्तुतः “नाटक! और "प्रकरण? नामक रूपको के हीं 
वेचित्र्य-सम्मिश्रण से रचा जाया करता है। इसकी 'इतिवृत्त-रचना? का करिपत होना आवश्यक 
है और इसमें “नायक? का राजकुछोत्पन्न होना मी अपेक्षित है, इस प्रकार “प्रकरण? की भाँति 
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( ररा प्रकार : त्रोटक ) 


अथ त्रोटकम्‌ 
सप्ताएनवपश्चाङ्गं दिव्यमानुषसंश्रयस्‌ । 
त्रोटकं नाम तत्माहु! प्रत्यङ्गं सबिद्षकम्‌ ॥ २७३ ॥ 


प्रत्यङ्क्सबिदूषकत्वादत्र शज्ञारोउज्जी । सप्ताङ्गं यथा--स्तम्भितरम्भम्‌ | पच्चाङ्कं 
यथा-विक्रमोवंशीयम्‌ । 


“इतिवृत्त और नाटक की भाँति “नायक! की रचना और चर्चा से 'नारिका? की रूपरेखा बना 
करती है । नारथशास्जरकार भरतमुनि ने इसीलिये कदा है-- 
“करणनाटकभेदाहुरपञ्नं वस्तु नायको नुपतिः। 
अन्तःपुर संगीतककन्यामधिकृस्य कत्तंब्या ॥ 
स्रीग्राया चतुरङ्का रिताभिनयास्मिका सुविहिताङ्गी। 
बहुनुत्तगीतवाद्या रतिसम्भोगास्मिका चेव ॥ 
राजोपचारयुष्ता प्रसादनक्रो धदर्भसयुक्ता । 
नायकदेवीदूती सपरिजना नाटिका ज्ञेया॥? 
( नाय्यशास्ज २०. ६०. ६१ ( चौ, सं. सी. ) 
अनुवाद--“त्रोटक' वह उपरूपकअकार है जो पाँच, सात, आठ अथवा अधिक से 
अधिक नव अङ्कां में रचा जाया करता हे । इसमें देव और मानव-दोनों का संमिश्र वृत्त 
वर्णित हुआ करता है । इसके प्रत्येक अङ्क में 'विदूषक' की उपस्थिति आवश्यक है । 

“त्येक अङ्क में विदूषक की उपस्थिति” का अभिप्राय यह हे कि “त्रोटक' में अङ्गार 
रस का ही प्रधान अभिव्यअन हुआ करता है । सप्ताइपरिमित “त्रोटक' के उदाहरण के 
लिए 'स्तम्भितरम्भ? नामक उपरूपक छिया जा सकता हे । पञ्चाङ्घपरिमित 'त्रोटक' का 
उदाहरण ( महाकवि कालिदास कृत ) "विक्रमो वशीयस्‌? है । 

बिमशै--'त्रोटक' को दी 'तोटक” मी कहा जाया करता है । भावप्रकाशनकार आचार्य शारदा- 
तनय ने 'तोटक? ( त्रोटक ) का यद्द लक्षण दिया है जिसमें आचायों के मतमेद-निर्देश के साथः 
साथ सोदाहरण स्वरूप-निर्देश भी स्पष्ट है-- 

“दिव्यमानुषसंयोगो चत्राङ्केरकिदूपकेः ॥ 
तदेव तोटकं भेदो नाटकस्येति हषवाक्‌। तदन्यापकमित्यन्ये नाद्वियन्ते विपश्चितः ॥ 
नवाष्टससपज्चाङ्क दिव्यमानुषसङ्गमस्‌। तोटकं नाम तत्‌ आहुभद॑ नाटकसम्सवस्‌ ॥ 
इत्येक आहुराचार्या अन्ये स्वेदं प्रचक्षते । दिव्यमानुषसंयोगस्तोटक नाटकानुगम्‌ ॥ 
तवाङ्गं तोटकं दृष्ट मेनकानहुषाह्वयस्र्‌ । तोटकं मदलेखाख्यं यत्तत्‌. स्तम्मितर म्मकम्‌ ॥ 
क्रमादष्टाइुसप्ताडौी दश्येते हाविदूषको। यद्विक्रमोवेशीयाख्यं पञ्चाङ्गं तोटकं स्मतम्‌ ॥" 
( भावप्रकाशन : ८म अधिकार ) 
विश्वनाथ कविराज ने केवल स्तम्मितरम्मक' नामक तोटक का उल्लेख किया दै जब कि 
भावप्रकाशनकार को 'ेनकानहुष' और “मदलेखा? नामक और तोटकों को पता है। ये तीनों 
तोटक? आजकल अनुपलब्ध हैं। महाराज भोज उपरूपकों में “तोटक? का उल्लेख नहीं करते । 
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५३४ साहित्यदपंणः : | 
त्त ्ब्श्श२2?४०! AMA ANIANNIAAANNT AI RAYS 
1 (एरा प्रकार : गोष्ठी ) 
अथ गोष्ठी-- 


्राकृतैनेवभिः  पुंभिदेशमभिवाप्यलंकृता। ` 
नोदात्तवचना गोष्ठी केशिकीवृत्तिशालिनी ॥ २७४ ॥, 
हीना गर्भविमशोभ्यां पञ्चवड्योषिदन्विता । 
कामंभृङ्गारसंयुक्ता स्यादेकाङ्कविनिमिता ॥ २७५ ॥ 


यथा-रेबतमद्निका | 
( चौथा प्रकार : स्टक ) 


अथ सट्टकम्‌ 
सट्क .प्राकृताशेषपाठ्यं स्यादम्रवेशकम्‌ । 
न च विष्कम्मकोऽप्यत्र प्रचुरश्चाद्श्चुतो रसः॥ २७६ ॥ 
अङ्का जवनिकाख्याः स्युः स्यादन्यन्नाटिकासमम्‌। 
यथा--कपूरमञ्चरी | 


TSN UR RNS 3 ली 
अनुवाद-गोष्ठी-'गोष्ठी' वह उपरूपक-प्रकार है जिसमें नव या दस साधारण श्रेणी 
के पुरुषों का चरित वर्णित हुआ करता है। इसीलिये इसमें उदात्त वचन नहीं पाये जाते। 
इसमें केशिकी वृत्ति ही प्रधान बत्ति है। इसमें ५ या ६ स्त्री पात्र आ सकते हैं। सन्धिओं 
में गर्भ और विमश का यहाँ कोई स्थान नहीं । यहाँ 'कामश्टङ्गार' अपेक्षित माना गया ह! 
इसकी रचना एक अङ्क में ही की जाया करती है । उदाहरण के लिये “रेवतमद्निका? 
नामक उपरूपक लिया जा सकता है । 
विमश--भावप्रकाशनकार शारदातनय के अनुसार "गोष्टी? का यह स्वरूप है-- 
“अथोत्पायकथेकाङ्का गोष्ठी श्रङ्गारमन्थरा । 
रूपसौन्दयछावण्योपेतषट्पञ्चनायिका ॥ 
प्राकृतेनेवभिः पुंभिः दशमिर्वाडप्यलङकृता । 
गर्भावमशसन्धिभ्यां शून्या नोदात्तवाक्कृता ॥ 
अन्न स्यात्‌ केशिकी वृत्तिः सद्दी नान्यरसाश्रया । 
न कुञ्जरषटाधातपात्रै भवति कन्दली॥' 
( मावप्रकाशन : ८म अधिकार ) 
विश्वनाथ कविराज का भी गोष्ठी-लक्षण वस्तुतः इसी क | सद 
अनुवाद-- सद्वक- सद्दक नामक उपरूपक वह सकी रचना, आरम्भ 
तक, प्राकृत भाषा में की जाया करती है। इसमें 'प्रवेशक' और "विष्कम्भक? दोनों में से 
किसी की भी आवश्यकता नहीं हुआ करती। इसका प्रधान रूप से अभिब्यङ्गय रस 
“अद्भुत? रस हुआ करता है। इसकी और विशेषताये “नाटिका' की ही विशेषताय हैं । 
केवल इसके अङ्को? का नाम 'जवनिका' हुआ करता है। उदाहरण के लिप्रे ( महाकवि 
राजशेखर-प्रणीत ) 'कपूंरमअरी' पर्याप्त है । = 

विमर्श-आचार्य शारदातनय के अनुसार 'सट्क! का यह लक्षण दै-- 
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/_ ९ पाँचवाँ प्रकार : नाव्यरासक ) 
अथ नाटयरासकम्‌- 


नाट्यरासकमेकाङ्क बहुतालल्यस्थिति ॥ २७७॥ 
उदात्तनायक तद्दर्पीठमदोपनायकम्‌ । 
हास्योऽङ्गधत्र सथृङ्गारो नारी वासकसजिका ॥ २७८ ॥ 
युखनिवंहणे सन्धी लास्याङ्गानि दशापि च। 
केचित्प्रतिमुखं सन्धिमिह नेच्छन्ति केवलम्‌ ॥ २७९ ॥ 

तत्र सन्धिद्वयवती यथा--नमंबती | सन्धिचतुष्टयवती यथा-विलासवती । 


“सट्टकं नाटिकाभेदो नृत्यभेदास्मकं अवेत्‌। 
कॅशिकीभारतीयुक्तहीनरोद्ररसादिकमस्‌ ॥ 
सर्वसन्धिविहीनञ्च नारिकाप्रतिरूपकस्‌ 1 
झूरसेनमदाराषट्रवाच्यभापादिकर्पितम्‌ ॥ 
अङ्कस्थानीयविच्छ्रेदचतुयवनिकान्तरस्‌ । 
छादनस्खलनश्रान्तिनिह्वादेरसंभवात्‌ ॥ 
न वदेत्‌ प्राकृतीं भाषां राजेति कतिचिज्ञगुः । 9 
मागध्या शोरसेन्या वा वदेद्वाजेति केचन ॥ - 
नाटिकाप्रतिरूपं यद्विशेषो रूपकस्य तत्‌ । 
सट्टकं तेन तस्याहुः भाषां तां प्राकृतीं परे ॥ 
राजशेखरबलप्तं तद्‌ यथा कपूरमक्षरी  (भावप्रकाशन : ९म अधिकार) 
“सट्टकः श्रेणी के उपरूपकों में राजशखररचित 'कपूंरमअरी” हा आजकल उपलब्ध है । 
अनुवाद--नाट्यरासक--नाव्यरासक” वह उपरूपक-प्रकार है जिसकी रचना एक अङ्क 
में ही हुआ करती है । इसमें लय और ताळ का पर्याप्त स्थान और महत्त्व हे! ल 
नायक उदात्त प्रकृति का हुआ करता हे । इसमें नायक का सहायक पीठमदे! भी 
आवश्यक हे । इसमें श्टङ्घार के पुट के साथ-साथ हास्यरस को ही प्रधान रस रखा जाया 
करता है। इसकी नायिका “वासकसज्ञा' नायिका के रूप में चित्रित की जाया कयी है 
इसमें 'मुख' और “निर्वहण” नाम की दो सन्धियों की ही रचना पर्याप्त है । छास्य के दस 
` अङ्ग इसमें अपेक्षित का कब शाप ः दृष्टि में, इसमें प्रतिमुख सन्धि नहीं रहा 
बी ( और सन्धियाँ तो आवश्यक म 
bo के किये, 'नसंवती' नामक नाटथरासक, जिसकी रचना दो सन्धियों सें की 
गयी है और 'विळासवती' नामक नाटयरासक, लिला सन्धियाँ हैं । 
विमर्श -'ताय्यरासक? का झारदातनय-सम्मत म 
नी नु: चेष्टित ते । रागाद्वसन्तमाढोक्य स जेयो नाटयरासकः ॥ 
वाजिनी मिअ जि प ( भावप्रकाशन ३ ९म अधिकार ) 
विश्वनाथ कविराज ने अपने लक्षण मे “नाख्यरासक' की जिन-जिन विशेषताओं का निदेश 
किया दै वे भावप्रकाशनकार के नाव्यरासक-छक्षण में नहीं ह जातीं । नाचा कार 
और उनके पूर्दवतीं “शरङ्गारप्रकाश'कार के अनुसार ध्नाव्यरासक' का अभिप्राय नारीपात्रो द्वारा 


39 नायकचरित का नुत्याभिनय है "किन्तु विश्वनाथ कविराज ने इसकी अझ्करचना, सन्चियोजना, 


३५ सा० 
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५३६ साहित्यदर्पणः 
ARIAL IR 


( छुठा प्रकार : प्रस्थानक ) 
अथ प्रसथानकम्‌- 
` अस्थाने नायको दासो हीनः स्यादुपनायकः । 
दासी च. नायिका टचि! केशिकी भारती तथा ॥ २८० ॥ 
सुरापानसमायोगादुदिष्टाथेस्य संहृतिः । 
अङ्को हौ लयतालादिरविंलासो बहुरस्तथा ॥ २८१ ॥ 
यथा-््रङ्गारतिलकम्‌। . 
(७ वा प्रकार : उल्छाप्य ) 
अथोल्लाप्यम्‌- 
उदात्तनायकं दिव्यवृत्तमेकाइभूपितम्‌ । 
शिल्पक्राङ्गयुतं हास्यभृङ्गारकरुणे रसेः ॥ २८२॥ 
उल्लाप्यं बहुसंग्राममंखगीतमनोहरस्‌ । 


रसाभिव्यञ्ञना आदि-आदि विशेषताओं का भी उल्लेख किया है । विश्वनाथ कविराज द्वारा निर्दिष्ट 
'नमेवती? और “विळासवती' नामक नाय्यरासक आनकरू अनुपलब्ध हें । 
अनुवाद--प्रस्थानक--'प्रस्थानक' बह उपरूपक-मेद है जिसमें कोई न्दत्य “नायक” 
रूप में चित्रित हुआ करता है और उसका उपनायक उससे भी हीन श्रेणी का रहा करता 
है। इसमें किसी दासी को “नायिका'रूप में रखा जाया करता है। यहाँ 'केशिकी' और 
“भारती! दो बृत्तियाँ अपेक्षित हैं। इसके उपस्थापित.विषय की समाप्ति मदिराविनोद के 
वर्णन के साथ हुआ करती है। इसे दो अङो में ही रचा जाया करता है । इसमें लय और 
ताल आदि आदि सङ्गीतात्मक विलास अधिक मात्रा में रहा करते हैं। उदाहरण के लिये 
“श्रज्ञारतिळक' को लिया जा सकता है । 
विमश--आचाये शारदातनय ने 'प्रस्थानक' ( अथवा प्रस्थान ) का यह लक्षण किया है-- 
“अस्थानं कैशिकीव्त्तियुतं हीनोपनायकम्‌। 
आपानकेलिळलितं छलयताळकलानुगस्‌ ॥ 
दासादिनायकं द्वयङ्क विटचेटादिनायकस्‌ । 
सुखनिवंहणोपेत॑ ऽङ्गारतिलकं यथा ॥ 
( भावप्रकाशन : ९म अधिकार ) 
वस्तुतः आचार्यं शारदातनय और विश्वनाथ कविराज का 'प्रस्थानकःलक्षण एक समान ही 
हे । दोनों आचार्यो ने 'श्रङ्गारप्रकाश' को प्रस्थानक के ही उदाहरण-रूप में स्वीकार किया दै । 
अनुवाद-उढ्ळाप्य-“उल्ळाप्य? ( अथवा उढ्लाप्यक ) वह उपरूपक'प्रकार है जिसमें 
किसी उदात्त प्रकृति के नायक का चरित-चित्र खींचा जाया करता है । इसका वृत्त देवता- 


= 


HER ADRES Ft WSOPE SENOS 0 । 


संबन्धी वृत्त हुआ करता है। इसमें एक अंक का ही विधान अपेक्षित है । (आगो निर्दि) _ 


“श्िलपक' नामक उपरूपक-प्रकार के ( आशंसनांदिं ) अंक इसमें भी निबद्ध किये जाया 
करते हैं। इसमें शङ्घार, हास्य और करुण रस का अवतार अपेक्षित माना गया है। इसे 
सुन्दर बनाने के लिये संग्राम के वर्णन और “अखगीत” ( अन प्रदे के पीछे 
गाया जाने वाळा किंवा प्रस्तुत विषय-सूचक गीत ) के गायन का सहारा छिया जाया 
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षष्ठः परिच्छेदः २३७ 
[! ANNA AAA 
चतस्रो नायिकास्तत्र त्रयोऽङ्का इति केचन ॥ २८३॥ 
रिल्पकाङ्गानि वक्ष्यमाणानि | यथा-देवीमहादेवम्‌ । 
(८ वाँ प्रकार--काव्य ) 


AA 


अथ काव्यम्‌ 
काव्यमारमटीहीनमेकाइ हास्यसङ्कलम्‌। 
खण्डमात्रादिपदिकाभग्नतालैरखंकृतम्‌ ॥ २८४॥ 
वर्णमात्राछड्डणिकायुतं भृङ्गारमाषितम्‌ । 
नेता स्री चाप्युदात्तात्र सन्धी आद्यो तथान्तिमः॥ २८५ ॥ 
यथा--यादवोदयम्‌ | 


करता है । कुछ नाव्याचार्यों ने इसमें चार नायिकाओं का चित्रण और तीन अङ्कों का 
विधान आवश्यक माना है। शिल्पक के अङ्गं का आगे निरूपण किया जा रहा है। 
इसका उदाहरण 'देवीमहादेव' नामक उपरूपक लिया जा सकता है । 
विमश--'उल्लाप्यः को हो 'उलोप्य' अथवा “उल्लोप्यक' भी कहा गया है । और इसका 
यह लक्षण किया गया है-- 
“उल्लोप्यकं स्यादेकाइमवमशंबिनाकृतम्‌ । 
निप्अवृत्तिनिधानञ्च शिल्पकाङ्गविभूपितम्‌ ॥ 
हास्यश्डङ्घारकारुण्ययुक्तमुज्जवलवेषवत्‌ । 
बहुपुस्त च चतुरोज्ञ्वलनायकनायिकम्‌ ॥ 
यथा देवीमहादेव॑ यथा चोदातकुअरम । 
यस्मिन्नुढ्लोप्यक नाम श्यङ्गं गीत प्रवते ॥! 
ु ( भावप्रकाशनः ९ अधिकार ) 
विश्वनाथ कंगिराज के समय में 'देवीमद्दादेव' नामक “उल्लाप्य' ही उपलब्ध होगा, किन्तु 
शारदातनय्‌ के समय में 'उदात्तकुर? नामक भी उल्लोप्य ( अथवा उल्लाप्य ) उपलब्ध था। 
आजकल इनमें कोई भो उपलब्ध नहीं । 
अनुवाद-- काव्य वह उपरूपक-मेद है जिसमें हास्य रस का प्राधान्य रहा करता है। 
इसमें आरभटी' को छोड़ कर और वृत्तियाँ अपेक्षित हैं। इसकी रचना एक अङ्क सें 
ही की जाया करती है। इसमें 'खण्डमात्रा' 'द्विपदिका”, “मरनताल' आदि गीतमेदाँ का 
उपरक्षन आवश्यक है । इसमें शङ्गार रस के प्रकाशक 'वणमाला' और 'छुडुलिका' 
छुन्दो से एक सुन्दरता आया करती है। इसके नायक और नायिका उदात्त प्रकृति के 
लोग हुआ करते हैं। इसमें 'मुख” और 'निवंहण” दो ही सन्धियों का निबन्ध आवश्यक 
है। इसका उदाहरण 'यादवोदय' नामक उपरूपक है । 
विमर्श -'भावप्रकाशन? कार के अनुसार 'काव्य” नामक उपरूपक का यह लक्षण हे-- 
(काव्य सहास्यश्ङ्वार सर्ववृत्तिसमन्वितम्‌ । 
सभरनतारद्विपदीखण्डमालापरिष्कृतस्‌ ॥ 
गर्भावमशंसम्धिभ्यां हीनमेकाङ्गमेव ख! 
छफचिएलास्ययुत बा स्याद्विरचेटीसमन्वितस्‌ 0 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हित्यद्पेणः 
असत... जाडीची ८४४७४७४८३५८७८७४७४:७-७५८८४:८७५८८७-५-२ 
दु ००, 
(९ चाँ प्रकार-श्रेङ्खण 2 
अथ प्रेद्ठणम- 


गर्माउमशरहित॑ मेहणं दीननायकस्‌। 

अत्त्रधारमेकाङ्कमबिष्कम्मप्रवेशकप्‌ ॥ २८६ ॥ 

नियुद्धसम्फेट्युत॑. सर्वेध्वत्तिसमाशिंतस्‌ । 

नेपथ्ये गीयते नान्दी तथा तत्र प्ररोचना ॥ २८७॥ 
यथा--वालिवधः | 5 


कुलाङ्गनावेशयुते छलितोदात्तनायकस्‌ । 
एवं प्रकल्पयेत्‌ काव्यं तदू गौडविजयो यथा॥ 
विप्रामात्यवणिकपुत्रनायिका नायकोज्ज्वकस्‌ । 
मुद्तिप्रमदाभाषाचेश्तिरन्तरान्तरा ॥ 
ग्रथितं विटचेटादिवेषभापाभिरेव वा! 
एवं वा कल्पयेत्‌ काव्यं यथा सुग्रीवकेछनम्‌ ॥! 
( भात्रप्रकाशन : ९म अधिकार ) 
"काब्य नामक उपरूपक और भ्रव्य-काब्य का अवान्तर भेद 'काव्य' परस्पर भिन्न-भिन्न 
कृतियाँ हँ । शारदातनय का 'कान्य'क्षण साहित्यदपंण के 'काव्यःलक्षण से कुछ भिन्न है। 
झारदातनय को 'सुम्नीवकेळन' कामक एक और “काव्य' का पता है! 
अनुवाद--'प्रेंखण” वह उपरूपक-प्रकार हे जिसमें नीच प्रकृति का नायक चित्रित 
किया जाया करता है। इसमें 'गर्भ' और “विमर्श” दोनों सन्धियां नही रची जाया 
करतीं । इसमें सूत्रधार की कोई आवश्यकता नहीं । इसके लिये एक अङ्क की रचना 
अपेक्षित हे । इसमें विष्कम्भक और प्रवेशक दोनों में से कोई नहीं रचा जाया करता | 
इसमें नियुद्ध (न्युड) और सम्फेट (सरोप भाषण) आवश्यक हैं। इसमें सभी बृत्तिया 
अपेक्षित हैं। इसमें नेपथ्य में ही 'नान्दी-गायन' किया जाया करता ह और 'प्ररोचना 
( कवि-नट-सामाजिक आदि की प्रशंसा ) सी कर दी जाया करती है। इसका उदाहरण 
ध्वांलिवध' है । री > 
विमर्श--प्रेहण” को: ही 'प्रेक्षणक' मी कहते हें । शारदातनय ने भ्रेक्षणक' ( प्रेक्षण ) का 
यह लक्षण दिया हे-- 
“पदार्थामिनयं यस्य छलितं च लयान्वितम्‌ । 
कुरुते नर्तकी यत्र सोऽपि नर्तनकः पुनः ॥ 
लास्यं द्विधा स्याच्छुछिक समरथ्यासमन्वितम्‌ । 
सुताळचतुरख्राभ्यां यत्र कर्तु प्रवतते॥ 
गर्भावमशरहितं सर्वदृत्तिसमन्वितम्‌ | 
प्रभूतमागधी शोरसेनी क रसभावयुक॥ 
द्विसन्धीति वदन्त्येतदुत्तमाधमनायकम्‌ । 
भारत्यारभरीयुक्तं क्वचित्स्यात्तत्र सात्वती ॥ 
यथा वचालिवधाख्यश्च नुसिहविजयो यथा। 
पूर्णनेपथ्यपाठे्वा नान्दी तस्य विधीयते ॥ 
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( १०वां प्रकार--रासक ) 


ANNAN 


ANN Ss 


अथ रासकम्‌ _= ग “क 
रासकं पञ्चपात्रं स्यान्णुखनिवहणान्वितस्‌ । 
भाषाविमाषाभनूयिष्ठं भारतीकेशिकीयुतम्‌ ॥ २८८ ॥ 
असत्रधारमेक्राङ्कै सबीथ्यज्गं कलान्वितस्‌ । 
रिलष्टनान्दीयुत ख्यातनायिकं सूखेनायकम्‌॥ २८९ ॥ 
उदात्तमावविन्याससंश्रितं चोत्तरोचरम्‌ । 


इह प्रतिमुख सन्धिमपि केचित्प्रचक्षते ॥ २९० ॥ 
यथा-मेनकाहितम्‌ | 


कचिद्‌ गर्भावमशों स्तः कचिद्‌ दृत्तिचतुष्टयम्‌। 
छचिन्नेपथ्यवाकपाठथे न कदाचन सूत्ररत्‌ ॥ 
एवं प्रेक्षणकं विद्याद्‌ यथा त्निपुरसदनम्‌ ॥' 


~ ~ a विश्वनाथ न ज्यु 
शारदातनय के अनुसार 'नतनकः ओर भ्रेक्षणक' दोर्ना प्रेक्षणक-प्रकार हैं। विश्वनाथ _ . 


कविराज ने 'नतंनक' को छोड़ दिया है । झारदातनय के समय तक तौन प्रेक्षणक उपलब्ध 
प्रतीत होते हैं जवकि विश्वनाथ कविराज को एक अर्थात्‌ “वाळिवध? का ही पता है । 


अनवाद--'रासक' वह उपरूपक-भेद है जिसमें पाँच-पाँच पात्र रहा करते हैं। पा 
“मुख' और 'निवेहणः दो संधियाँ ही रची जाया करती हैं। इसमें “भाषा” और विभाषा 
दोनों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ करता है। इसके लिये भारती और केशिकी--दों 
वृत्तियां पर्याप्त हैं। इसमें भी “सुत्रधार” नहीं रहा करता। इसको रचना पुक अङ्क में ही 
की जाया करती हे । इसमें 'वीथी' के सभी अङ्गों की योजना आवश्यक दै । इसके लिये 
नृत्य-गीत आदि-आदि कलाओं की अपेक्षा हुआ करती है। इसका नान्दी-गायन फि एष 
द्वारा किया जाया करता है। इसकी नायिका कोई प्रसिद्ध रमणी हुआ करती है 
इसका नायक कोई सूखे पुरुष | इसमें उत्तरोत्तर उदात्त भावों का विन्यास किया जाया 
करता है । कुछ नाव्याचाय इसके लिये प्रतिमुख सन्धि की भी रचना आवश्यक सानते 
हैं। इसका उदाहरण 'मेनकाहित' नाम का उपरूपक-अन्य है। रु | 
विमर्श--'रासक” और 'नाट्यरासक' के सम्बन्ध में नाव्याचार्यों का मेंदवाद, अभेदवाद 
और मेंदामेदवाद-तीनों मिलते हैं। विश्वनाथ कविराज मेंदवादी है । 
“अभिनवभारतोर का 'रासक स्वरूप विश्वनाथ कविराज के रासक-लक्षण से भिन्न है-- 
“अनेकनतकी योज्यं चित्रताललयान्धितस्‌ । 
आचतुप्पष्टियुगलाद्वासके मस॒णोड्तस्‌॥' 
अर्थात- “रासक' एक नृत्तात्मक प्रबन्ध है न कि नाय्यात्मक । 
तिदवनाथ कविराज का रासक-लक्षण भावप्रकाशनकार के एक प्रकार कै रासक के लक्षण 
के समान है-- 
"अथ रासकमेकाङ्क सूत्रधारेण वर्जितम्‌। 
सुशिलष्टनान्दीयुक्तक्च पञ्चपात्र त्रिसन्धिकस्‌॥ 
पूर्णभापाविभाष्रामिः केशिकीभारतीयुतम्‌ । 
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(३१ वां प्रकार -संलापक ) 


ळी gn —— === 74 


अथ संलापकम्‌ 
संलापकेऽङ्का्चत्वार्रयो वा नायकः पुनः। 
पाषण्डः र्याद्रसस्तत्र शृङ्गारकरुणेतरः॥ २९१ ॥ 
भवेयुः पुरसंरोधच्छलसंग्रामचिद्रवाः । 
न तत्र वृत्तिर्भवति भारती न च कैशिकी ॥ २९२ ॥ 


यथा-मायाकापालिकम्‌ | 
(१२ वां प्रकार--भ्रीगदित ) 
अथ श्रीगद्तिमू-- ` 
प्रख्यातवृत्तमेकाङ्कै प्रख्यातोदात्तनायकम्‌। | 


प्रसिद्वनायिक गर्भविमशोभ्यां विवर्जितम्‌ ॥ २९३ ॥ 


वीथ्यङ्गमण्डितं झुख्यनायकं ख्यातनायिकम्‌ । 
गर्भावमशंझून्यं च कछापोद्देशभूषितस्‌ । 
उदात्तभावविन्यासभूवितं सोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
एवं 'लक्षणमुद्दिष्ट _ रासकस्यात्र केश्चन ।' 
( भावप्रकाशन : ९ म अधिकार ) 
अनुवाद-- संछापक' वह उपरूपक-अकार है जिसकी रचना तीन या चार अङ्को में 
हुआ करती दै, जिसमें किसी पाषण्डी को नायकरूप में चित्रित किया जाया करता है 
आर जिससें, शङ्गार और करुण को छोड़कर और कोई भी एक रस अङ्गीरूप में अभिव्यक्त 
किया जा-सकता है । इसमें नगरोपरोध, छळ, संग्राम, भ्रम-संभ्रम आदि आदि की वर्णना 
का बाहुल्य रहा करता है। इसके लिए न तो भारती वृत्ति अपेक्षित है और न केझिकी, 
इसका उदाहरण 'माया-कापालिक' है । 
विसशे---भावप्रकाश्चनकार ने 'संलापक' का यह विशद लक्षण किया है-- 
'संह्ळापस्येतिवृत्तं यत्ख्यातं 'चोत्पाद्यमेव चा। 
मिश्र वा तत्र श्वंगारहास्मी नवाहंतः कचित्‌ ॥ 
शवको वीररोद्राभ्यासङ्गान्यन्ये रसाः स्मृताः । 
भ्रायः सपत्नशान्तश्व कुद्धपापण्डनायकः ॥ 
देवारिजन्यकपटयुद्धस्थानोपरोधवान्‌ । | 
सास्वत्यारसरीत्रृत्तिसह्दितश्च सविद्रवः ॥ : [ 
- अद्धाखयो द्वितीयञ्छे तालप्राचुयंयुग्भवत्‌ 1 ज्य 
तृतीयोऽङ्गः सकपटः प्रथमोऽङ्कः सविद्रवः। 
चतुःसन्धिः अतिमुखशन्यः संल्लापको भवेत्‌ ॥' द 
( भावप्रकाशन : ९ म अधिकार ) 
अनुवाद--श्रीगढित--श्रीगदित' चद्व उपख्पकभेद है जिसका इतिवृत्त प्रख्यात 
चुस का बना हुआ होता है, जिसकी रचना एक अङ्क में समाप्त होती हे और जिसमें टी 
घश्यात ओर धीरोदात्त प्रकृति के नायक का चरित चित्रित किया हुआ होता है। इसकी 
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भारतीवृत्तिबहुल॑ श्रीतिशब्देन संकुलम्‌। 


मतं श्रीगदितं नाम विद्वद्धिर्परूपकम्‌ ॥ २९४ ॥ 
यथा--क्रीडारसातलम्‌-- न 


श्रीरासीना श्रीगदिते गायेत्किंचित्पठेदपि | 


- एकाङ्की भारतीम्राय इति केचित्प्रचक्षते॥ २९५॥ 
ऊह्यमुदाहरणम्‌ | 


(१३वां प्रकार-शिल्पक ) 
अथ शिल्पकमू-- 


चत्वार! शिरपकेऽङ्काः स्युअतस्रो वृत्तयस्तथा । 
अशान्तद्ास्याश्च रसा नायको ब्राह्मणो मतः ॥ २९६ ॥ 
चणेनात्र इमञ्चानादेददीनः स्यादुपनायकः । 
सप्षविशतिरङ्गानि भवन्त्येतस्य तानि तु ॥ २९७ ॥ 
आशंसातकंसंदेहतापोढ्ेगग्रसक्तयः । 


tp क म क क NNN 
नायिका के लिये प्रख्यात होना आवश्यक दै । इसमें गर्भ और विमर्श संघियाँ नहीं हुआ 
करतीं । इसमें भारती वृत्ति का वाहुल्य रद्दा करता है और “श्री! शब्द का प्रयोग प्रचुर 
मात्रा में हुआ करता है । ६ 

इसका उदाहरण “क्रीडारसातल' नामक उपरूपक-प्रबन्ध हेत... 

“श्रीगदित' का एक और भी अकार दै जिसे कतिपय नाव्याचार्य माना करते हें । इस 
श्रीगद्ति-अकार में. श्रीवेषघारिणी नटी रंगमंच पर बेठ कर कुछ गाती और पद पढ़ती 
दिखायी जाया करती है। इसमें एक अङ्क हुआ करता है और भारती वृत्ति का प्राचुय 
रहा करतादै। , र 

का उदाहरण हुँदा जा सकता है । 

र्य का दिताथ 'श्रागदितः लक्षण भोजराज के इस ग्रीगदित-लक्षण 

का अनुसरण करता है-- + 

“तत्र श्रीरिव दानवशत्रोय स्मिन्‌ कुछाङ्गना पव्युः। 

वर्णयति शौयधेयप्रभ्वतिगुणानग्रतस्सख्याः ॥ 

पत्या च विप्रलब्धा गातन्ये तान्‌ क्रमादुपालभते । 

श्रीगदितमिति मनीपिभिरुदाहतोड्सों पदाभिनयः ॥' (श्रद्नारप्रकाश ) 

इस आगदित प्रकार का उदाहरण भावप्रकाशनकार के अनुसार “रामानन्द? नामक उपरूपक 
प्रवन्ध | और 

हि अनुवाद--शिक्पक- शिल्पक' वह उपरूपक-प्रकार है जिसमें चार अङ्क ओर चारों 
बृत्तियां हुआ करती हैं । इसमें शान्त और हास्य को छोड़ कर अन्य रसों की असि- 
व्यञ्जना की जाया करती है । इसका नायक ब्राह्मण हुआ करता हे । इसमें श्मशान सादि 
का वर्णन किया जाया करता है । इसका उपनायक अधस प्रकृति का व्यक्ति हुआ करता 
है। इसके २० अङ्ग हुआ करते हैं-(१) आशंसा, (२) तक, (३) संदेह, (७) ताप, (७0उद्देग 
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ग्रयत्नग्रथनोत्कण्डातर ह्वित्थाप्रतिपत्तयः ॥ २९८ ॥ 

विळासालस्यबाष्पाणि प्रइपोश्चासमूढताः । 

साधनानुगमोचछ्ासविस्मयप्राप्तयस्तथा ॥ २९९ ॥ 

लाभविस्मृतिसंफेटा वशारधं प्रबोधनम्‌ । 

चमत्कृतिशचेत्यमीपां स्पष्टत्वाळुक्ष्म नोच्यते ॥ ३०० ॥ 
संफेटम्रथनयोः पूर्वेमुक्तत्वादेव लद्दम सिद्धम्‌ । 
यथा-क्नकाबतीमाधवः । 

र (१४ वां प्रकार-विलासिका ) 


अथ बिलासिका-- 
थृङ्गारबहुलेकाङ्का दशलास्याङ्गसंयुता । 
विदूषकविटाभ्यां च पीठमर्देन भूषिता ॥ ३०१ ॥ 
- हीना गर्भविमश्ञोभ्यां संधिभ्यां हीननायका । 
स्वल्पवत्ता सुनेपथ्या विख्याता सा विलासिका ॥ ३०२ ॥ 


(३) प्रसक्ति, (७) प्रयत्न, ( ८ ) प्रथन, (५) उत्कण्डा, (१०) अवहित्था, ( ११ ) ्रतिपत्ति, 
( १२) विलास, (१३) आलस्य, (१४) वाष्प, (१५) प्रहे, (१६) आश्वास, (१७) मूढता, 
{ १८ ) साधनाचुगम, ( १९ ) उच्छास, ( २० ) विस्मय, ( २१ ) प्राप्ति, (२२) लाभ, 
(२३) विस्द्रति, (२४) संफेर, (२५) वेशारथ, (२६) प्रबोधन और ( २७ ) चमत्कृति। इन 
अङ्गो के लक्षण इनके नाम से ही स्पष्ट हैं । 
इनमें 'संफेट' और “्रथन', जो अधिक पारिभाषिक हैं, पहले ही स्पष्ट कर दिये गये हैं 
इस उपख्पक-प्रकार.का उदाहरण 'कनकावतीमाधव' नामक उपरूपक-प्रबन्ध ह । 
विमशे--विश्वनाथ कविराज का 'झिस्पक”लश्षग भावप्रकाशनकार के इस शिल्पक-छक्षण 
का अनुसरण करता है-- - 
“शिल्पकश्रतुरङ्कः स्याच्चतुटृत्तिविराजितः । 
हास्यं चिना रसेः पूर्णः स्वतो ब्राह्मणनायकः ॥ 
हीनोपनायकः फ़ापि श्मशानादिसमाकुलः। 
` ऊढा पुनभूः कन्या वा ताः स्युः सचिवविप्रजाः ॥ 
मालती माधवस्येब कमलस्य कलावती । 
अङ्गानि सप्तविशत्स्युस्स्कण्ठादीनि च क्रमात्‌ ॥? 
द ( भावप्रकाशन : ९ म अधिकार ) 
अनुवाद विळासिका-'विळासिका' वह उपरूपक'प्रकार हे जो शङ्गाररस-प्रचुर 
हुआ करता है और जिसकी रचना के लिये एक अङ्क पर्याप्त माना गया है । इसमें लास्य 
के दूसों अङ्गां की योजना आवश्यक है । इसमें विदूषक, चिट और पीठमर्द का चरितचित्रण 
अपेक्षित है । इसमें गर्म ओर विमर्श संधियां नहीं हुआ करतीं। इसका नायक अधम 
अङ्कति का पुरुष हुआ करता है। इसमें वृत्त की मात्रा थोड़ी रहा करती दै। इसमें 
वेशभूषा पर विशेष ध्यान रखा जाया करता है । 
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केचित्तु तत्र विलासिकास्थाने विनायिकेति पठन्ति | तस्यास्तु 'दुमल्लि- 
कायामन्त भोब:? इत्यन्ये | 


( १५ वाँ प्रकार-दुर्मश्षिका ) 
अथ दुमल्िका - 


ुर्भह्ली चतुरङ्का स्यात्‌ केशिकोभारतीयुता । 
अगभी नागरनरा न्यूननायकभूषिता ॥ २०३ ॥ 
त्रिनालिः ग्रथमोऽङ्कास्यां विटक्रीडामयो भवेत्‌ । 
पञ्चनालिड्ितीयोऽङ्को विदूषक विलासवान्‌ ॥ ३०४ ॥ 
पण्णालिकस्तृतीयस्तु 'पीठमदेविलांसवान्‌ । 


चतुर्थो दशनालिः स्यादङ्कः - क्रीडितनागरः॥ ३०५ ॥ 
यथा--बिन्दुमती | 


कतिपय नाव्याचार्य इसे 'विळासिका’ न कह कर 'विनायिका' कहा करते हैं। और 
कुछ विनायिका' को 'दुर्मश्लिका' नामक उपख्पक-मेद्‌ में अन्तर्भूत देखा करते हैं। 
विमर्श--भावप्रकाशनकार ने इस उपरूपक-प्रकार का कोई निर्देश नहीं किया है! 
अनुवाद-- दुर्मज्लिका--'दुर्मल्ळिकाः वह उपरूपक-प्रकार है जिसकी रचना चार अङ्क 
में की जाया करती है और जिसमें केशिकी और भारती वृत्ति का उपनिबन्धन हुआ 
करता है । इसमें गर्भ सन्धि नहीं हुआ करती। इसके पात्र कछा-कुशल हुआ करते हैं। 
इसका नायक नीच प्रकृति का व्यक्ति हुआ करता है। इसका प्रथम अङ्क ऐसा हुआ 
करता है जिसका अभिनय तीन नाढी (६ घड़ी) का समय छिया करता दे और विट 
की विविध क्रीडाओं से परिपूर्ण रहा करता है। इसके दूसरे अङ्क के अभिनय में पाँच नाडी 
(१० घडी) का समय छगा करता है और विदूपक की लीकायं प्रचुर मात्रा में रहा 
करती हैं । इसका तीसरा अङ्क ६ नाडी ( १२ घडी ) का समय छिया करता है और पीठ- 
मर्द की भावमंगिओं से भरपूर हुआ करता है। इसके चौथे अङ्क में दुश नाडी (२० घडी) 
का समय लगा करता है और नायक की क्रीडायें प्रदर्शित की जाया करती हैं । 
इसका उदाहरण 'बिन्दुमती' नामक उपरूपक-प्रवन्ध दै । 
विमर्श -भावप्रकाशनकार ने 'दुमेह्लिका' का यह स्वरूप बताया देः 
(अथ दु्मेह्िकानाम प्रोढनागरनायिका । 
चतुरङ्का चतुस्सन्धिगभंसन्धिविनाकृता ॥ 
बिटो चिलसति स्वेर प्रथमाङ्के त्रिनाडिकाः। 
विदूपको द्वितीयेऽङ्के विलसत्पद्ननाडिकः ॥ 
पीठमर्दा विहरति तृतीये सप्त नाडिकाः । 
बिटादित्रितयक्रीडा चतुर्थं दश नाडिकाः ॥ 
' चोर्यरतिप्रतिभेदं यूनोरनुरागवर्णन॑ छापि। 
यत्र ग्राम्यकथाभिः छुरुते किल दूतिका रहसि ॥ 
मन्त्रयति च तद्विपयरन्यग्जातिस्वेन याचते च चसु । 
ङब्ध्वापि लब्युमिच्छुति या सा दु्रिछिका नास्ना॥ 
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2 (१६ वाँ प्रकार-प्रकरणिका ) 

अथ प्रकरणिका-- 
नाटिकेव प्रकरणी सार्थवाहादिनायका । 
समानबंशजा नेतुर्भवेद्यत्र च नायिका ॥ ३०६ ॥ 


सृग्यमुदाहरणम्‌ । 
(१७ चाँ प्रकार--हह्लीश ) 


अथ हल्लीशः-- ` 
हरलीश एक एवाङ्ः सप्ता दश चा खियः। 
वाशुदात्तेकपुरुषः ` कैशिकीवृत्तिरुज्जवला । 


मुखान्तिमो तथा सन्धी बहुताललयस्थितिः ॥३०७॥ 
यथा-केलिरैबतकम । 


एनां दुमॅल्लिकां मन्ये आहुर्मतलिलिकामिति । 
यस्यासुद्भाब्यः स्मात्‌ एुरो हितामात्यतापसादी नाम्‌॥ 
ग्रारव्धानिर्याहः सापि च मरत्तल्छिका भवति ! 
चुद्रकथा मत्तल्लिका येह सहाराषट्रभापया भवति ॥ 
गोरोचने च कार्याऽनङ्गवती सावरसविद्या।' 

( सावप्रकाशन : ९ म अधिकार ) 
साहित्यदर्पणकार का 'दुमेहिलका? लक्षण 'भावप्रकाशन' के प्रथम दुमेछिका-प्रकार का लक्षण दै । 
अनुवाद--प्रकरणिका--'प्रकरणिका? ( प्रकरणी ) वस्तुतः उस नाटिका को कहा करते 
_ हैं जिसमें नायक के रूप में सार्थवाह (सेठ) आदि का चित्रण किया जाया करता है 
और नायिका के रूप में उसकी सजातीय किसी स्री का। 

इसका उदाहरण हूँढ़ना चाहिये। 


विसश--प्रकरणी? का निरूपण नाव्यदर्पणकार ने भी किया दे किन्तु इसे “रूपक? की अशा - 


में स्थान दिया है न कि उपरूपक की । “नाटिका? और “प्रकरणी” वस्तुतः नाटक और प्रकरण की 
विशेषताओं के साय के परिणाम हैं ( केषिकीबहुछूत्वं च नाटकधर्मः, ग्रकरणस्याल्पर्कशिः 
कीरवात्‌। क्प्यार्थत्वं बणियादिनायकरवं च ्रकरणधघर्मः। तथा नाटकप्रकरणो त्थितच्वेऽपिः ``) 
( नाव्यदपैण : २ य विवेक ) 
अनुवाद-हर्लीष-'हरुळीश? वह उपरूपक-प्रकार है जिसमें एक ही अङ्क रहा करता 
ओर सात, आउ या दस ख्रीपात्र हुआ करते हैं। इसका नायक उदात्तवाणी का व्यक्ति 
हुआ करता दै । इसमें केशिकी वृत्ति का वाहुल्य अपेक्षित है। इसमें सुख और निग 
केवळ दो ही संधियाँ पर्याप्त हैं। इसमें राग, ताल, ळय आदि का प्रासुग्न रहा करता ह । 
उदाहरण के छिए 'केळिरेवतक' पर्याप्त दै । 
विमर्श--अमिनवभारतीक!र का हल्लोसक-लक्षण यह हे-- 
'सण्डलेन तु यन्नृत्त इञ्चीसकमिति स्मृतम्‌ । 
एकस्तत्र तु नेता स्यात्‌ गोपस्नीणां यथा हरिः ॥? | 
( अभिनवभारती : पृष्ट १८३ ) 


॥ 
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( १८--वाँ प्रकार--भाणिका ) 


अथ भाणिका-- 
भाणिका इलक्ष्णनेपथ्या मुखनिवहणान्विता। 
कैशिकीभारतीवृत्तियुक्तेकाङ्बिनिमिता ॥ ३०८ ॥ 


उदात्तनायिका सन्दनायकात्राङ्गसपक्रम्‌ । 

उपन्यासोऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा ॥ ३०९ ॥ 

समपेणं निवृत्तित्र संहार इति सप्तमः । 

उपन्यास; प्रसङ्गेन भवेत्कायस्य कीतनम्‌ ॥ २१० ॥ 

निर्वेदवाक्यव्युत्पद्ति्विन्यासँ इति स स्मृतः । 

श्रान्तिनाशो विवोधः स्यान्मिथ्याख्यानं तु साध्वसम्‌ ॥३११॥ 
र 

सोपालम्भवचः कोपपीडयेह समपणस्‌ । 

निदशनस्योपन्यासो निवृत्तिरिति कथ्यते ॥ ३१२ ॥ : 

(| ~ (धर 

संहार इति च प्राहुयत्कायस्य समापनस्‌ । 


___ ols SS ie SSRN 


यहाँ यह स्पष्ट है कि साहित्यदपेणकार ने इस लक्षण का अनुसरण नहीं किया हे ल 
दर्पणकार का 'हल्लीश”लक्षण 'भावप्रकाझन'कार' के इस हछीसक-लक्षण से कुछ-कु 
भिन्न है:— 


“अथ इर्ळीसक सप्त नवाष्टदशनायिकस्‌ । 
सानुदात्तोक्ति चेकाई केशिकीदृत्तिभूषितस्‌ ॥ 
एकाङ्क वा अवेदूदयङ्घ विमशंमुखसन्धिमत्‌ । 
सगेयलास्यं यतिमत्‌ खण्डतालल्यान्वितस्‌ ॥ 
एकविश्रामसहित यथा स्यात्‌ केलिरेवतम्‌ ॥! 


अनुवाद--'भाणिका? वह उपरूपकभेद दै जिसमें सुन्दर नेपथ्य-रचना अपेक्षित हुआ 
करती हे । इसमें सुख और निवंहण लय ही रहा करती हैं। इसमें कशिकी लर 
भारती बृत्तिओं की ही योजना हुआ करती है। इसके किए एक अङ्ग ही पर्याप्त है 1 की 
नायिका उदात्त प्रकृति की रमणी हुआ करती हे और नायक नीच वंश का ब्यक्त हु 
करता हे । इसके सात अङ्ग हुआ करते'हँ--( १ ) उपन्यास, (२) विन्यास; (३ 2 
वित्रोध, ( ४ ) साध्वस, (५) समपंण, (६) निव्रृत्ति आर (७) संहार । इस मनच 
में 'उपन्यासः का अभिप्राय प्रसज्ञवश कार्य का कीर्तन ह, विन्यास' का र 
निर्वेद्योतक वचनविन्यास है, बिवोध' का अभिप्राय अम का निराकरण है, “साध्वस? 
का अभिप्राय मिथ्या-अहंकार का प्रदर्शन है, 'समपंग' का अभिप्राय कोपपूवेक निन्दाबहुळ 
वचन है, 'निवृत्ति' का अभिप्राय निदर्शन ( उदाहरण ) का उपन्यास है और “संहार 
कार्य की समाप्ति का नास हे । 
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स्पष्टान्युदाहरणानि । 
यथा--कामदत्ता | 
एतेषां सर्वेषां नाटकप्रकृतित्वेडपि यथौचित्यं यथालाभं नाटकोक्तविशेषप- 
रिम्रहः | यत्र च नाटकोक्तस्यापि पुनरुपादानं तत्र तत्सद्भावस्य नियमः। 
` 'श्रच्य’ काव्य निरूपण 


अथ श्रव्यकाव्यानि 


= । ) 


श्रव्यं श्रोतव्यमात्रं तत्पद्यगद्यमर्य द्विधा ॥ ३१३ ॥ 


इस अङ्ग-सप्तक का उदाहरण स्पष्ट है। इस उपरूपक-प्रकार का उदाहरण 
“कामदत्ता' है । 
. यद्यपि ये सभी उपरूपक-प्रकार 'नाटक' नामक रूपकप्रबन्ध से ही निकले हैं किन्तु 
इनमें औचित्य की दृष्टि से नाटक की विशेषताओं का समावेश किया जाया करता हा 
जहाँ-जहाँ इन उपख्पक-प्रकारो के लक्षणों में नाटक की विशेषताओं का स्पष्ट निदु 
किया गया है वहाँ यह समझना आवश्यक है कि निर्दिष्ट विशेपतायं इनमें अवश्यमेव 
अपेक्षित हैं । 
विमर्श-साहित्यदर्पणकार का यह मागिबा-लक्षण भावप्रकाशनकार के इस भाणिका-लक्षण 
से भिन्न है-- - 
“प्रायो हरिचरितमिति स्वीकृतगाथादि वर्णमात्रश्च । 
सुकुमारतः प्रयोगाद्‌ भाणोऽपि च भाणिका भवति ॥ 
दिव्याभिश्चारीमिर्विवर्जिता ललितकरणसंयुक्ता। 
ताळान्तरालनृत्ता चिदपि रथ्यादिसङ्कलिता॥ 
अर्धो द्वाहनिवारणयायनवसन्तमत्तपाळीभिः | 
विश्रामैश्च विहीना खीयोज्या वजितोत्तालेः ॥ 
वस्तूनि भाणिकायां नव दश वा नियमतो विधीयन्ते । 
नवमादिपच्चमेषु स्थानेषु च भग्नताळः स्यात्‌॥ 
स्थानान्तरेषु तस्या ल्यतालो यहृच्छ॒या क्रियते । 
विविधवचोविन्यासेः सभ्यजनोत्साहसंपत्तिः॥ 
लास्याङ्ग-सन्धिनियमो भाणवदेवान्र भाणकायां स्यात्‌ ॥ 
अथ भाण्यङ्गिश्ङ्गाराकच्णनेपथ्यनायिका । 
गर्भावमशंहीना च सुखादित्रयभूपिता॥ 
स्वल्पत्रृत्तप्रबन्धा च पीटमदंविटान्विता । 
विदूपकेण सहिता दशलास्यसमन्विता॥ 
पाञ्चाळरीतिनियता भवेदूचीणाचती यथा ॥' 
( भावप्रकादन : ९ म अधिकार ) 


अनुवाद-- अब तक 'दृश्य? काव्या का निरूपण किया गया, अव इसके वाद, “श्रव्य 
कार्व्यो का निरूपण किया जा रहा है-- i 

“अब्यः काव्य उस रसात्मक वाक्य को कहा करते हैं जो केवल श्रवण-योग्य हुआ 
करता हे ( अर्थात्‌ जिसे रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाया करता 
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(१ म श्रव्य काव्य-अकार : पद्यमय अथवा पद्य-काव्य ) 2 
तत्र पद्यसयान्याह-- 


छन्दोबद्धपदं पद्य तेन गुक्तेन मुक्तकम्‌ । 
द्वाभ्यां तु युग्मक सांदानितक त्रिमिरिष्यते ॥ ३१४॥ 
कलापकं चतुर्भिश्च पञ्चमिः झुलकं मतम्‌ । 


( १—पद्यात्मक काच्य-प्रकार : मुक्तक ) 
तत्र मुक्तक यथा मम-- 


“सान्द्रानन्दमनन्तमव्ययमजं यद्योगिनोऽपि क्षणं 
साक्षात्कतुसुपासते प्रति मुहुध्योनेकतानाः परम्‌। 

घन्यास्ता मथुरापुरीयुंबतयस्तदूत्रह्म या कोतुका- 
दालिङ्गन्ति समालपन्ति शतधाऽकषेन्ति चुम्बन्ति च ॥।? 


8 एक" नव कम 
अपितु स्वयं पढ़ा अथवा सुना जाया करता है। ) इस काव्य के भी दो भेद्‌ हैं--१ ळा 
पद्यमय श्रव्य काव्य और २ रा गद्यमय श्रव्य काव्य । 


इन दोनों में, पहले 'पद्यात्मक' श्रव्य कार्व्या के स्वरूप बताये जा रहे हैं-- 

“पद्यात्मक' काव्य वह है जिसके पद छुन्दोवद्ध हुआ करते हैं । यह “पद्यात्मक' काव्य 
भी कई प्रकार का हुआ करता है, जैसे कि १. 'मुक्तक', जिसके पद्य ( अपने अथं में ) 
अन्य किसी पद्य की आकांक्षा से 'सुक्त' अथवा स्वतन्त्र हुआ करते हैं; २. युग्मक, 
जिसमें दो पद्यो की रचना पर्याप्त मानी जाया करती है; ३. सांदानितक, जिसकी रचना 
तीन परद्यो में पूर्ण हो जाया करती है, ४. कछापक, जिसकी रूप-रेखा पद्य-चतुष्क में पूर्ण 
हो जाती है और ५. कुलक, जिसमें पाँच पर्थो का एक 'कुल' दिखायी दिया करता है। 

अनुवाद--इन पद्य काव्यो में जो 'सुक्तक' काब्य है उसका स्वरूप-निद््शन निम्न 
स्वरचित सूक्ति में स्पष्ट है-- 

“अन्य हैं वे मथुरा की युवतियाँ, जो उस आनन्दमय, अनन्त, अनादि किंवा शाश्‍वत 
परात्पर पर्रम को अपने भुजापाश में बाँधा करती हैं, आळाप-संलाप में रिझाया करती 

हैं, छीना-झपटी में सताया करती हैं और चुस्वनों में सुळाया करती हैं, जिसके क्षण भर के 
भी साच्चात्कार के लिये, ध्यानमग्न योगियों को निर्विकल्प समाधि में छीन होना 
पड़ता है।' 

विमर्श--विश्‍वनाथ कविराज की उपर्युक्त सूक्ति 'मुक्तक' काम्य हे । संस्कृत कान्य-साहित्य के 
जितने 'मुक्तक-रत्न उपलब्ध हैं उनसे कहीं अधिक खो गये है और कदाचित सदा के लिये खो 
गये हैं। “मुक्तक! की रचना संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं में होती रही है । 'मुक्तक' 
काव्य के सम्बन्ध में आचार्थ आनन्दवर्षन की यह उक्ति स्मरणीय हैं-- 

“मुक्तकेषु प्रबन्धेष्विव रसबन्थाभिनिवेशिनः कवयो इश्यन्ते । यथा ह्यमरुकस्य 
कवेर्जुक्तकाः श्ङ्वाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमाना प्रसिद्धा एव-(ध्वन्याछो कः ३ य उद्योत)।? 

अर्थात्‌ रसास्वाद का दृष्टि से 'मुक्तकः रचनायें प्रबन्ध काव्य की भाँति महत्त्वपूर्ण हे । अमरुक 
के मुक्तको में बहनेवाळी श्ञारमन्दाकिनी का जिसने आनन्द लिया हो, उसे प्रबन्ध काव्या के 
क्षीरसागर से क्या प्रयोजन १ 


७१७७१७७. 
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( २-पद्यात्मक काव्य-ग्रकार : युग्मक ) 
युग्मकं यथा मम-- 
“कि करोषि करोपान्ते कान्ते ! गण्डस्थलीमिमाम्‌ । 
प्रणयप्रवणे कान्तेऽनैकान्ते नोचिताः क्रुधः ॥ 
इति यावत्कुरङ्गाक्षीं वक्तमीहामहे बयम्‌। ` 
ताबदाविरभूच्चूते मधुरो मधुपध्वनिः ॥ 
एवमन्यान्यपि | 
“मुक्तक? और “रस? का सम्बन्ध अट्टूट है । प्रबन्धकाब्यों में तो विभावादियोजना का प्रक्रिया- 
डम्बर दिखाया दिया करता है किन्तु “मुक्तक में रस-योजना के पृथक्‌ पृथक्‌ तत्त्व इतने इाक्ति- 
शाली हुआ करते हैं कि एक से ही अन्य-समाक्षेप हो जाया करता है और रस का आप्लावन 
प्रारम्भ हो जाता है। | 
आचाये अभिनवगुप्त ने 'मुक्तक' की जो यह निरुक्ति बतायी है-- 
_मुक्तमन्येनानालिङ्गित॑ तस्य संज्ञायां कनू। तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्तनिराकाड- 
` चाथमपि प्रवन्धमध्यवर्ति न मुक्तकमित्युच्यते--( ध्वन्यालोकलोचन : ३ य उद्योत ) । 
उसमें 'मुक्तक' के स्वरूप की सुन्दर झांकी दिखायी देती है । 
अनुवाद--इसी प्रकार “युग्मक' का उदाहरण भी निम्न स्वरचित सूक्ति में स्पष्ट है- 
जसे ही मैंने उस स॒गनयनी सुन्दरी को कहना चाहा--प्रिये ! तू क्योंकर अपने हाथों 
पर कपोलस्थली रखे पडी है, तेरा प्रियतम तो एकमात्र तेरे ही प्रेम में पगा है, भला 
ऐसे प्रेमी के प्रति मान-कोप की क्या आवश्यकता-कि आम्र-मञ्जरियो के झुरसुट में 
मधुर अमर-गुंजार सुनाई पइने लगी ।! र 
इसी भाँति और पद्यात्मक काव्य-प्रकारों जेसे कि सांदानितक आदि के उदाहरण 
स्वयं हंद लिये जा सकते हैं । 
विमर्श--मिश्‍वनाथ कविराज ने 'युग्मकः और 'सान्दानितक? को दो पृथक प्रकार का पद्य 
. काव्य कहा है किन्तु आचाय॑ अमिनवयुप्त के अनुसार 'युग्मक' ही 'सांदानितक' प्रतीत होता 
है। 'सांदानितक? का लक्षण आचार्य अभिनवयुप्त ने यह किया है--द्वाभ्यां क्रियासमाप्ती 
सन्दानितकम्‌? ( ध्वन्यालोकलोचन : ३ य उद्योत ) । काव्यानुशासनकार देमचन्द्राचायँ के 
अनुसार भी 'युग्मक' कोई पृथक्‌ पथकाव्य-प्रकार नहीं अपितु 'सांदानितकः ही, दो पथ्यो में 
पूण होने के कारण, “युग्मक' कहा जा सकता है । 
विश्वनाथ कविराज ने आचार्यं अभिनवगुप्त और हेमचन्द्राचाय के "विशेषकः नामक काव्य- 
प्रकार को, जो तीन पर्दो में पूर्ण हो जाया करता है, (त्रिभिर्विशेषकम्‌) 'सांदानितक? मान रखा है । 
इस "विशेषक? अथवा 'सांदानितक' का उदाहरण महाकवि माघ का यह “विशेषक? ( अथवा 
सांदानितक ) हे-- 
'अधिधिल्मपरा$वसज्य कण्ठे दढ़परिरब्घन्नृहदूचहिःस्तनेन । 
हृषिततजुरुहो झुजेन भतुंखंदुमसदुज्यतिवद्धमेकबाहुम ॥ 
सुहुरसुसममाध्नती नितान्तं प्रणदितकाञ्चिनितस्बमण्डलेन । 
विषमितऽथुहारयष्टितियंकूकुचमितरं तदुरःस्थळे निपीड्य ॥ 
युस्तरकळनपुराडुनादं सळलितनतितवामपाद्पञ्मा 1 
इतरद्नेतिलोलमादृधाना पदमथ मन्मथमंथरं जगाम ॥ ` 
( शिशुपालवध : ७, १६-१८ ) 


4.4.” “मे 
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सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुर; ॥ ३१५ ॥ 


किन्तु आचाये मल्लिनाथ ने महाकवि माध के निम्न 'संदानितक' अर्थात्‌-- 
'विरोधिवचसो सूकान वागीशानपि कुर्वते । 
जडानप्यनुलोमार्थान्‌ प्रवाचः कतिनां गिरः॥ 
संत्तितस्याप्यतोऽस्येच वाक्यस्यार्थगरीयसः । 
सुविस्तरतरा वाचो भाष्यभूता भवन्तु मे ॥? 


१ ( शिझुपाळवध : २, २४, २५) 
का उल्लेख किया है जिसकी रचना दो पर्यो में ही पूर्ण है । 
'कलापक' की परिभाषा आचाये अभिनवशुपत के अनुसार यह है--“चतुर्मिः कळापकस? 
अर्थात्‌ वह काञ्यवन्ध 'कलापक? है जो चार पर्यो का बना होता है । इसका उदाहरण यह है-- 
“या घर्ममासस्तनयापि शीतलेः स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवने: । 
कृष्णाऽपि शुद्धरधिक विधातृमिर्विहन्तुमंहांसि जलेः पटीयसी ॥ 
यस्या सहानीछतटीरिव द्रुताः प्रयान्ति पीत्वा हिमपिण्डपाण्डवः । 
कालढीरपस्तामिरिवाश्नुरञ्जिताः क्षणेन मिन्नाञ्जनवर्णता घनाः ॥ 
व्यक्त बलीयान्‌ यदि हेतुरागमाद्पूरयत्‌ सा जलधि न जाहवी । 
गङ्गौघनिर्भरिमितशम्सुकन्धरासघर्णमणः कथमन्यथाऽस्य तत्‌ ॥ 
अभ्युद्यतस्याक्रसितु जवेन गां तमाळनीळा नितरां छतायतिः । 
सीमेव सा तस्य पुरः क्षणं चभो घलास्बुरारोमंदृतो महापगा ॥' 
( शिञझपाळवध : १२. ६७-७० ) 
“कुलक? को पाँच अथवा पाँच से अधिक पर्दो का बन्ध कहा गया हैं ( पञ्जप्रमृतिभिः कुलकम्‌ 
ध्वन्यालोकलोचन : २ य उद्योत ) महाकवि माध का यइ “कुलक' बन्ध प्रसिद्ध है-- 


“सकलमपि निकामं कामळोछान्यनारीरतरभसविमदे भिन्नवत्यङ्गराग्र । 

इदमिति सहदेवाश्वय॑माश्रयंधाम्नस्तव खलु मुखरागो यन्न भेदं प्रयातः ॥ 

अकरतरमिमं साद्राुरन्या रमण्यः स्फुटमिति सविशंक कान्तया तुल्यवर्णः । 

-चरणतळसरोजा्न्तिसंक्रान्तयाऽसौ वपुषि नखबिलेखो लाक्षया रंजितस्ते॥ . 

तद्वितथमषादीय॑न्मम त्वं . म्रियेति प्रियजनपरिसुक्तं यदूदुकूलं दधानः । 

मद्धिवसतिसागाः कामिनां मण्डनश्रीवंजति हि सफलत्द वज्ञभालो कनेन॥ 

नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन स्थगयसि मुहुरोष्ठ पाणिना दुन्तदृष्टम्‌ । 

तिदिशिमपरख्रीसंगशंसी विसपंन्‌ नवपरिमळगन्धः केन शक्यो वरीतुम ॥ 

इति कृतवच नायाः कश्चिदभ्येत्य विभ्यदू गालितनयनवारेर्याति पादावनामम्‌। 

करुणमपि समर्थ मानिनां मानभेदे रुदितसुदितिमञ्नं योषितां विग्रहेषु ॥' 

( शिशुपालवध : ११, ३१-३५ ) 
महाकवि माघ के "शिशुपालवध? में पद्मपटकात्मक, पद्यसप्तकात्मक, पद्या्कात्मक किवा 
पद्यनवकात्मक “कुलक? भी उपलब्ध होते हैं जिनमें 'काव्य! की विशेषतायें ओतप्रोत हैं । 


अनुवाद्‌-पद्यकाब्य के प्रकारों में जो 'सगंबन्धात्मक' काव्यप्रकार है उसे 'महाकाव्य' 
कहा करते हैं। ( 'चरित्रवणन की दृष्टि से) इस “सगबन्ध'रूप महाकाव्य में एक ही 
नायक का चरित चित्रित किया जाया करता हे । यह नायक चाहे कोई देवविशेष हो, 
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सद्वंशः क्षत्रिया वापि ीरोदात्तगुणान्वितः । 
एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहत्रोऽपि वा ॥ ३१६॥ 
भृङ्गरवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्येते । 
अङ्गानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः ॥ ३१७॥ 
` इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्वा सञ्जनाश्रयस्‌ । 
चत्वारस्तस्य बराः सयुस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ ॥ ३१८ ॥ 
आदौ नमस्क्रियाशीयां चस्तुनिर्देश एव वा । 
कचित्निन्दा खलादीनां सतां च शुणकीतेनम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
एकबृत्तमयेः पद्यैरवसानेऽन्यश्वत्तकेः । 
नातिस्त्रद्पा नातिदीघीः सर्गी अष्टाधिका इह ॥ ३२० ॥ 
नानावृत्तमयः क्कापि सर्गः कश्चन इश्यते । 


SS TT 


या प्रख्यात राजवंश का राजा हो, ऐसा हुआ करता है जिसमें “धीरोदात्त' नायक के गुण 
विद्यमान रहा करते हें । किसी किसी महाकाव्य में एक राजवंश सें उत्पन्न, अनेकों 
कुलीन राजाओं की भी चरित्र-चर्चा दिखाई देती है। ( रसाभिव्यञ्जन को दृष्टि से) 
शंगार, वीर और शांत रसों में से कोई एक ही रस किसी महाकाव्य में अङ्गी' अथवा 
अधान” रूप से परिपुष्ट किया जा सकता है। इन तीनों रसों में से जो रस भी अङ्ग 
अथवा प्रधान? रखा जाय, उसकी अपेच्ा अन्य सभी रस 'अज्ज” अथवा “अप्नघान' रूप से 
अभिव्यक्त किये जा सकते हैं । ( संस्थान-रचना की दृष्टि से) नाटक की सभी सन्धिया 
महाकाव्य में आवश्यक मानी गई हैं। (इतिवृत्त-ग्रोजना की दृष्टि से) कोई भी ऐतिहासिक 
अथवा किसी महापुरुष के जीवन से सम्बद्ध कोई लोकप्रसिद्ध वृत्त यहाँ वर्णित किया जा 
सकता हे । चैसे तो ( उपयोगिता की दृष्टि से ) महाकाव्य में धम्‌, अथ, काम और सा 
रुप पुरुषार्थचतुष्टय का काव्यात्मक निरूपण किया जाया करता है किन्तु परम फल 
रूप में किसी एक का ही सर्वतोभद्र उपनिवन्ध युक्तियुक्त माना गया है । उतार 
इन उपयुक्त स्वरूप-संगत विशेषताओं के अतिरिक्त कतिपय अन्यान्य भीवि 

'ह जो सर्गबन्धरूप महाकाव्य में पायी जाया करती हें । जेसे कि-( १ ) महा हान 
आरम्भ मङ्गलात्मक हुआ करता है । यह मङ्गक या तो “नमस्कारात्मक' हो, 2. पी 
रवादात्मक' हो या “वस्तुनिर्देशात्मक' हो, महाकवि की इच्छा किं चा As र 
निर्भर है। (२) किसी किसी महाकाव्य में “खळनिन्दा' ( दुष्ट प्रकृति के आल 
निन्दा ) तथा 'सत्प्रशंसा' ( साधु प्रकृति के आलोचकों की प्रशंसा ) भी Se 
करती हे । (३) प्रत्येक सर्ग में किसी एक वृत्त में वद्ध पद्य रचे जाया करते हैं है 
प्रत्येक सर्गान्त में, उस वृत्त को छोड़ कर अन्य वृत्त में पद्यरचना की जाया करती र 
(३) आठ सर्ग से कम सरा महाकाव्य में नहीं हुआ करते और ये सर्ग भी ऐसे ड ह 
करते हैं जो न तो बहुत छोटे हों और न बहुत बडे। (५). किसी किसी मदा दा 
भिन्न भिन्न बृत्त में भी बढ पौद्मों से सर्ग-निर्माण हुआ करता दै।. ( ६) किसी ₹ 
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सान्ते भाविसर्गस्य कथायाः खचन भवेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
संध्यासर्येन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः । 


मातमेध्याह्दसृगयाशैलतुवनसागराः ॥ ३२२ ॥ 
९ ~ 

संभोगविग्रलम्भो च मुनिस्वगपुराध्वराः । 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादयः ॥ ३२३॥ 


वर्णनीया यथायोगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह । 
केवव्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा ॥ ३२४ ॥ 
नामास्य सर्गोपादेयकथया सर्गनाम तु। 
सन्ध्यङ्गानि यथालाभमनत्र विघेयानि 'अवसाने5न्यवृत्तके इति बहुबचनम- 
विवज्षितम्‌ | साङ्गोपाङ्गा इति जलकेलिमधुपानादयः । 
यथा--रघुवंश-शिशुपालवध-नेषघादयः । 


अन्त में उसके अगले सगं में आने वाले वृत्त की सूचना आवश्यक हुआ करती है। (७) 
सर्गवन्धनात्मक काव्य में इन इन विपयों का यथास्थान किंवा यथासम्भव साङ्गोपाङ्ग 
वर्णन किया जाया करता हे-(१) संध्या (२) सूय (३) चन्द्र (४) रात्रि (७५ ) 
प्रदोष (६) अन्धकार (७) दिन (८) प्रातःकाळ (९) मध्याह्न (१०) सख॒गया 
(११) पर्वत (१२) ऋतु ( १३ ) वन-उपवन (१४) समुद्र (१५) सम्भोग (१६) 
विप्रयोग ( १७ ) सुनि ( १८ ) स्वरं ( १९ ) नगर (२० ) यज्ञ (२१ ) संग्राम ( २२ ) 
यात्रा ( २३ ) विवाह ( २४ ) सामाद्युपायचतुष्टय ( २५ ) पुत्रजन्म आदि आदि ! ( ८) 
महाकाव्य का नासकरण-संस्कार कवि के नाम पर वण्य चरित के आधार पर, नायक के 
नाम के अनुसार अथवा इनके अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर किया हुआ रहता 
है और (९) महाकाव्य के सर्ग का भी नाम रखा जाया करता है जो कि उसमें वण्यं 
वृत्त के अनुसार हुआ करता है। र 
महाकाव्य में सन्धिपञ्चक की रचना तो अनिवायतः हुआ करती है किन्तु सन्ध्यङ्गोँ 
की रचना ( अनिवाय नहीं अपि तु) उनकी उपयोगिता की दृष्टि से हो यन्न-तत्र की 
जाया करती है । 
यहाँ ( 'एकवृत्तमयेः पद्ये? आदि कारिका में ) 'अवसाने$न्यवृत्तकः ( अन्त में भिन्न 
वृत्तो से रचना ) का अभिप्राय ( सगं-रचना में व्यवहृत वृत्त की अपेक्षा ) सर्गान्त में 
. किसी एक भिन्न वृत्त की रचना का अभिप्राय है (न कि अनेकानेक भिन्न वृत्तो. का ) 
क्योंकि यहाँ बहुवचन के प्रयोग में वहुत्व का अभिप्राय विवक्षित नहीं । 
संध्यादि के 'साज्ञेपाइ* वणेन का तात्पर्य जलकेलि, मधुपान आदि-आदि, उन-उन 
कालों अथवा स्थानों आदि में संभव मानव कार्यकलापों तथा मनोविनोदों के वर्णन का 
तात्पय है । 
सगंबन्धरूप “महाकाव्य? के उदाहरण के रूप में 'रघुवंश' ( जिसका नाम वर्ण्य 
नायक के वंशज एक महाप्रतापी राजा के नाम पर है ), 'शिशुपालवध' ( जिसका नास 
1 प्रतिनायक-संबन्धी वृत्त के नाम पर है और 'नेषघ? ( जिसका नाम नायक के उपनास 


३६ सा? 
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पर दै ) आदि देखे जा सकते हैं। अथवा मेरी 'राघवविलास? आदि 'सगंबन्ध' कृतियाँ 
'महाकाव्य’ के निद्शनार्थ पर्याप्त हैं। 


विमश-सादित्यदपंणकार का 'मह्दाकाव्य"लक्षण जितना विशद और पूर्ण है उतना अन्य 
आलङ्कारिकों का नहीं। साहित्यदपंणकार ने इतिवृत्त, चरितचित्रण और रसभावामिव्यजन- 
तोनों की दृष्टि से 'महाकाव्य? का स्वरूप-निरूपण किया है । सादित्यदर्पण का महाकाव्य-लक्षण 
वस्तुतः लोचनकार के इस सूक्ष्म संकेत अ्थांत--'महाकान्यरूपः पुरुपार्थफलः समस्तवस्तु- 

. चणनाप्रबन्धः सगबन्धः संस्कृत एव ।? ( ध्वन्याछोकलोचन : शय उद्योत ) का विशद वर्णेन है । 


यहाँ महाकाव्य में सन्धि-सन्ध्यज्गादि-योजना का निर्देश ध्वनिकार की इस मान्यता का ही 
समर्थन है-- 
“विभावभावानुभावसञ्चायौचित्यचारुणः । 
विधिः कथाशरीरस्य ध्षृत्तस्योस्प्रेक्षितस्य वा ॥ 
इतिवृत्तवशायातां त्यक्तवाननुगुणां स्थितिस्‌ । 
उस्ग्रेदया5प्यन्तराभीष्टरसोचितकथोञ्चयः ॥ 
सन्धिसन्ध्यङ्गवरनं रसाभिव्यक्तयपेक्षया । 
` न तु केवलया शास्रस्थितिसंपादनेच्छुया ॥ 
उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा । 
रसस्यारब्धविश्रान्तेरचुसन्धानमङ्गिनः | 
अलडःकृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनस्‌ । | 
प्रबन्धस्य रसादीनां व्यक्षकत्वे निवन्धनस्‌ ॥! (ध्वन्यालोक : ३य उद्योत) 


साहित्यदपणकार ने 'महाकाव्यः की और जिन छोटी-मोटी विशेषताओं का उल्लेख किया है 
वे वस्तुतः सभी उपलब्ध महाकाग्यों की विशेषतायें है । 


Ur अर ने सगंवन्ध' का तो लक्षण अवश्य किया है किन्तु इसे “महाकाव्य? नहीं 
कहा दै-- 


“यत्र थ्वुतीतिहासार्थाः पेशला वाप्यपेशलाः । 
निबद्धा वर्णनोपेताः सगंबन्धः स इष्यते॥ 
सगबन्धेन तुल्यो त प्राकृतेन निवध्यते । 
आश्वासबन्धः स इति सेतुबन्धवदुच्यते ॥ 
अपभ्रंशेन वद्धो यः मात्राच्छुन्दोभिरन्वितः। 
स सन्धिबन्धो विज्ञेयः यथाऽब्धिमथनादिकः॥ 
बत्तान्ता विप्रकीर्णाः स्युः संहिता यत्र कोविदेः । 
सा संहितेत्यभिहिता रघुवंशो यथा कृतः ॥? 


( भाबप्रकाशुन : ९ म अधिकार ), 


ऐसा प्रतीत होता है कि सगवन्धो में 'महाकाव्य' की कल्पना विश्वनाथ कविराज की प्रतिभा 
कौ एक देन दै । भावप्रकाशनकार के अनुसार 'रघुवंशर “संहिता! है किन्तु साहित्यदर्पणकार के 
बर बा शक. । वस्तुतः वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? की कल्पना ने दी 'मद्दाकाव्य' की 
कल्पना की दै। 
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( सहाकाव्य-सम्वन्धी कतिपय आनुषङ्गिक विशेपतायें : आपष-महाकाब्य में 'सर्ग! के 
बदले “आख्यान? रचना ) 


अस्मिन्नाषें पुनः सगो भवन्त्याख्यानसंज्ञकाः ॥ ३२५॥ 
अस्मिन्महाकाव्ये | यथा-महाभारतम्‌ | 


अनुवाद-- यही 'सगंबन्ध' का काव्यप्रकार, जिसे प्राचीन ऋषि-कवियों ने रचा है 
“सग? के बदले 'आख्यान' में विभाजित किया गया है। 
यहां ( कारिका में ) 'अस्मिन्‌' से 'महाकाव्ये'. ( महाकाव्य में ) का अथ लिया गया 
है। इसके उदाहरण के लिये ( महर्षि-महाकवि व्यासअणीत ) “महाभारत” छिया 
जा सकता है। 
विमश--'महपिं व्यास-पणीत “मद्दाभारतः आं महाकाव्य दै- इस धारणा के प्रवत्तक 
साहित्यदपंणकार हैं । ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने मद्दामारत को मद्दाकाञ्य नहीं अपितु 'महाका- 
व्यात्मक शास्त्र” कहा है- “महाभारतेऽपि झाखरूपे काव्यच्छायान्वयिनि यृष्णिपाण्डव- 
विरसावसानवेमनस्यदायिनी समािसुपनिवध्नता महासुनिना वेराग्यजननतारपय प्राघा- 
न्येन स्वप्रचन्धस्य दृशंयता मोक्षरक्षणः पुरुपा्थः शान्तो रसश्च मुख्यतया विचक्षाविपय- 
स्येन सूचितः।''````` ` *तदेवमनुक्रमणी निर्दिष्टेन वाक्येन भगवद्ब्य तिरेकिणः सवंस्यान्य- 
स्यानित्यतां प्रकाशयता मोक्तळक्षण एयेकः परः पुरुपार्थः शाखनये, काच्यनये च तृष्णा- 
क्षयसुखपरिपोपलक्षणः झान्तो रसो महाभारतस्याङ्गिस्वेन विवक्षित इति सुप्रतिपादितस्‌ 
(ध्वन्यालोक : ऽर्थं उद्योत )। अर्थात्‌ मोक्षरूप परम पुरुपार्थ के प्रतिपादन की इष्टि से तो 
महाभारत 'झाख' है किन्तु शान्त रस की मधुर अभिव्यञ्ञना की दृष्टि से काब्य! I 


"महाभारत?! आदि आरषकवि-प्रबन्शें के ही देखते अन्य आलक्गारिको ने कान्य के अन्यविध 
विभाग किये हैं :-- 


शास्त्र काव्यं शा्रकाव्यं कांग्यशा्रं च भेदतः । 
चतुष्प्रकारः असरः सतां सारस्वतो मतः॥ 
शाखं काव्यविदः प्राहुः सवंकाव्याङ्गछक्षणम्‌ । 
काव्यं विरिष्टशद्दार्थसाहिस्यसद्लङ्क्ति ॥ 
शा्रकाव्यं चतुवंगंप्रायं सर्वोपदेशक्त्‌ । 
अद्टिभौमककाब्यादि काव्यशा्त्रं प्रचक्षते ॥ 
शाखे कुर्यात्‌ प्रयल्लेन प्रसन्नार्थमचुष्टु्भा । 
येन सर्वोपकाराय याति सुस्पष्टसेतुताम्‌ ॥ 
काव्ये रसाचुसारेण वर्णनानुगुणेन च । 
कुर्वीत सववृत्ताना विनियोरां विभागवित्‌ ॥ 
शास्रकाच्येऽतिदीर्घाणां वृत्तानां न प्रयोजनम्‌ ! 
काब्यदास्रेऽपि वृत्तानि रसायत्तानि काव्यवित्‌॥ 
पुराणप्रतिविम्बेषु प्रसञ्चोपायचत्मसु । 
उपदेशम्रधानेषु झुर्ग्ात्सचेष्वनुष्टभमा ॥ 
नानावृत्तविशेषास्तु कपेः शस्तस्य शासनात्‌ । 
यान्ति प्रभोरिचात्यन्तमयोग्या अपि योग्यताम्‌ ॥' 


इस विभाग के अनुसार महाभारत 'शासत्रकाव्य' सिद्ध होता दै न कि महाकाव्य । विश्वनाथ 
| | 
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कक (प्राङ्कत भाषा में रचित महाकाव्य में 'सर्ग' के बदळे 'आश्वास' की रचना ) 
्राकृतैनिमिंते तस्मिन्सगो आश्वाससंज्ञकाः । 
छन्दसा स्कम्धकेनेतत्कचिद्॒लितकेरपि ॥ २२६ ॥ 
` यथा- सेतुबन्धः | यथा वा मम- कुवलयाश्चचरितम्‌ । 

(अपभ्रंश भाएं में रचित महाकाव्य में 'सर्ग' के बदले 'कुडवक' की रचना ) 
अपश्रंशनिबद्धेऽस्मिन्‌ संगों! कुडवकाभिधाः । 
तथापभ्रंशयोग्यानि च्छन्दांसि विविधान्यपि ॥ २२७ ॥ 

यथा-कणपराक्रमः । 

( काव्य : स्वरूप-निरूपण ) 
भापाविभापानियमात्कावयं सगेसमुज्झितम्‌ । 
एकाथ्रवणेः पद्यः संधिसामग्रयवजितस्‌ ॥ २२८ ॥ 

यथा- भिक्षाटनम्‌, आर्याविलासश्च । 


कविराज ने महाभारत को 'आषं मद्दाकाव्य' कहकर अपने काव्यविषयक सिद्धान्त ( वाक्यं रसा- 
त्मक काव्यम्‌ ) का बड़ा सुन्दर पुष्टीकरण किया दै । 

अनुवाद यही महाकाव्य यदि प्राकृत भाषा में रचा गया हो तो 'सगो? में रचित 
न होकर 'आश्वासों' में रचित हुआ करता दै। इन 'आश्वासे' में जो छन्द॒ प्रयुक्त हुआ 
क्रते हैं वे अधिकतर 'स्कन्धक' अथवा 'गलितक' नाम के छन्द॒ हुआ करते हैं। 


उदाहरण के लिये ( महाकवि प्रवरसेन-विरचित ) 'सेतुबन्ध'। अथवा मेरी अपनी 
रचना--'कुवल्याश्वचरित’ । 


'विमशे -साहित्यदर्पणकार ने काञ्यात्मकता की दृष्टि से संस्कृत और प्राकृत के महाकाव्यो में 
कोई भेद नहीं किया है और यदद सर्वथा उचित ही है। 'सग? के स्थान पर 'आश्वास? की रचना 
प्राचीन निर्माण-परम्परा का अनुसरण-मात्र है न कि अन्य कुछ । . 

अनुवाद यही महाकाव्य यदि अपभ्रंश भाषा में रचा जाय तो उसमें 'सर्ग' रचना 


के बदले 'कुडवक' की रचना हुआ करती है। इन 'कुढवकों' में अपअंश भाषा के योग्य 
अनेकानेक छुन्द रचे जाया करते हैं। 


उदाहरण के लिये--'कर्ण पराक्रम । 


अनुन।द--( महाकाव्य के अतिरिक्त ) 'काब्य' पद्य-प्रवन्ध का वह प्रकार है जो संस्कृत 

प्राकृत कि वा अपञ्जंश भाषा में निवद्ध किया जाया करता है। इसमें सगो? का बन्ध 

आवश्यक नहीं, और न सन्धिपञ्चक की सम्पूणे रचना ही अपेक्षित हे । इसकी रूपरेखा 

क अर्थात्‌ एक वृत्त अथवा चरित से सम्बद्ध पद्य-कद्स्ब से ही पूर्ण हो जाया 
[| ब 


उदाहरण के लिये--'भिद्धाटन काव्य! और 'आर्याविलास? आदि । 
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( खण्डकाव्य : छच्चण और उदाहरण ) 
खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च। 
यथा-मेघदूतादि । 
« (कोप? रूप पच-प्रबन्ध : स्वरूप-निर्देश ) ` 
कोपः श्लोकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षकः ॥ ३२९ ॥ 
ब्रज्याक्रमेण रचित; स. एवातिमनोरमः । 
सजांतीयानामेकत्र सन्निवेशो रज्या | यथा मुक्तावल्यादिः । 
( २ य श्रव्यकाच्य-प्रकार : गद्यमय अथवा गद्य-काव्य 
अथ गद्यकाव्यानि | उ 
तत्र गद्यम्‌ ककड 
वृत्तगन्धोज्झित गद्यं मुक्तक वृत्तगन्धि च ॥ ३३० ॥ 
मवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम्‌ । 


अनुवाद--'काव्य' अथवा 'महाकाच्य' के कतिपय छक्षणों से युक्त जो पद्म-प्रबन्ध है 
उसे 'खण्डकाव्य' कहा करते हें । जैसे कि ( महाकवि कालिदास-रचित ) “मेघदूत? 
इत्यादि । ४ 

विमश--मेघदूत” मुक्तको का बना खण्डकाव्य है । मेघदूत के मुक्तको के सम्बन्ध में आचाये 
अभिनवयुप्त ने कहा दै- 'पूर्वापरनिरपेच्चेणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ । 
यथा--स्वामालिख्य प्रणयक्गुपितामित्यादिछोकः । ( ध्वन्यालो लोचन : ३ य उद्योत ) 

अनुवाद-'कोप' पर्यो का वह संग्रह है जिसमें सभी पद्य परस्पर स्वतंत्र अस्तित्व 
रखा करते हैं । यह 'कोष' तब अधिक सुन्दर लगा. करता हे जब कि सजातीय पद्य एक ` 
एक स्थान पर संग्रहीत रहा करते हैं । न 

यहाँ “नज्या? का अभिप्राय सजातीय पद्यों के एकत्र सञ्चिवेश का अभिप्राय है । 
उदाहरण के लिए “मुक्तावली' ( सूक्तिसुक्तावळी ) आदि । 

विमश--काव्यानुशासनकार द्वेमचन्द्राचाये के अनुसार 'कोष? ( कोश ) रूप पद्यप्रबन्ध का 
अभिप्राय स्वरचित अथवा अन्यरचित सूक्तियो का - संग्रह दै--'स्वपर कृतसूक्तिसमुः्चयः कोष: 
( कान्यानुशासन : ८. १३) । संस्कृत काव्य-साहित्य में अनेकानेक पद्यप्रवन्य आज भी उपलब्ध 
हैं जो 'कोष' रूप ही रचे गये हैं। 'आयाँसप्तशती आदि पद्च-प्रबन्ध यदि स्वरचित सूक्तियो के 
समुच्चयरूप हैं तो 'सदुक्तिकर्णांमृत? आदि पंथ प्रबन्ध अन्यान्य कवि-रचित सूक्तियो के संग्रह हैं । 

` इन कोषपप्रबन्धो के निर्माण में विविधविषयक काव्य-सूक्तियों का प्रचार मूल कारण प्रतीत होता 

है । मनोरज्ञन.और उपदेश--दोनों उद्देश्यों से कोप-प्रबन्ध रचे गये प्रतीत होते हैं । : 

अनुवाद- अब श्रव्य-काव्य के २ य प्रकार 'गद्यकाव्य' का निरूपण किया जा रहा 
है । यहां 'गद्य' का अभिप्राय यह है-- 

'गद्य' वह शब्दाथ-योजना है जो छुन्दोबद्ध नहीं हुआ करती । गद्य के चार प्रकार 
हैं-($) मुक्तक, (२) बृत्तगन्धि, (३) उत्कलिकाप्राय और (४) चूर्णक । इनमें (१) “सुक्त? 
बह गद्-बन्ध हे जो असमस्त पर्दो में रचा जाया करता है; /२) 'वृत्तगन्धि', वह गद्य- 
प्रकार है जिसमें बृत्तों के अंश यन्न-तन्न प्रतीत हुआ करते हैं; (३) 'उस्कलिकाप्राय', वह गद्य 
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आद्यं समासरहितं वृत्तमागयुतं परस्‌॥ २२१ ॥ 
अन्यद्दीर्घसमासाढ्यं उयं चारपसमासकम्‌ । 
मुक्तकं तथा-“गुरुवेचसि प्रथुरुरसि--' इत्यादि । 
गन्धि यथा मम क ३ 
5 सरकणडूलनिविडभुजदण्डझण्डलीकृतकोदण्डशिस्विनीटंकारोज्ञागरितवे- 
रिनगर इत्यादि | अत्र 'कुर्डलीकृतकोदण्ड'-इत्यनुष्टुव्वृत्तस्य पादः, समरकः 
ण्डूल' इति च प्रथमाक्षरद्वयरहितस्तस्यघ पादः | नी 
उत्कलिकाप्रायं यथा ममेव--'अणिसविसुमरणिसिदसरविसरबिदलिदसम- 
रपरिगदपवरपरवल-- (६ १अनिश-विसुमर-निशित-शर-विसर-न्रिदलित~समर-परिश- 


तप्रवर-परबल ) इत्यदि | 
चुणक यथा सम~“गुणरन्नसागर ! जगदेकनागर ! कामिनीमदन ! जनर- 
खन !' इत्यादि | 
( गद्यकाच्य के अवान्तर भेद--( १) कथा ) 


कथायां सरसं वस्तु गद्येरेव विनिमिंतम्‌॥ ३३२ ॥ 
क्वचिदत्र भवेदार्या कचिद्वक्त्रापवक्‍्त्रके । 
आदौ पद्चैनेमस्कारः. खलादेबेत्तकीतेनस्‌ ॥ २३३ ॥ 


_______ 00 Hc wR AR मय मानताना 
भेद दै जो लम्बे लम्बे समस्त पर्दो में रचा गया होता है और (४) 'चूणेक' वह गद्य- 
रचना है जिसमें छोटे छोटे समस्त पदों का उपनिवन्ध हुआ करता है । 

उदाहरण के लिये-(१) मुक्तकगद्यकाव्य 'गुरुवंचसि प्रधुरुसि! ( वचन में 
गौरव रखने वाला तथा बृहस्पतितुल्य; बल में विशाल तथा महाराज एथु के तुल्य ) 
आदि ( जहां यह स्पष्ट है कि प्रत्येक पद 'सुक्त' अथवा अन्य पद-निरपेक्ष रहने के कारण 
सुन्दर लग रहा दै ); (२ ) वृत्तगन्धि गद्य-काव्य ( मेरी स्वरचित कृति )--'समरकण्डूल- 
निबिडभुजदण्डकुण्डली कृत कोदण्डशिज्ञिनीटङ्कारोजागरितवेरिनगर।' इत्यादि, जहां 

'कुण्डलीकृतको दण्ड? पद्‌ अनुष्टप्‌ छुन्द्‌ का चरण लग रहा है और 'समरकण्डूल' पद्‌ भी 
पहले के दो अक्षरों को हटा देने पर अनुष्टप्‌ छन्द का ही चरण चन जाता दै; (३) 
उत्कलिकाप्राय गद्य-काव्य ( मेरी स्वरचित कृति )--अनिश-विसमर-निशितशर विसर- 
विदलित-समर-परिगतप्रवर-परबल !' इत्यादि ( जहां लम्बे समस्त पद्‌ स्पष्ट दिखायी पड़ 
रहे हैं और (४) “चूर्णक' गद्यकाव्य ( स्वरचित कृति )--“गुणरल्लसागर ! जगदेकनागर। 
कामिनीमदून ! जनरञ्जन !' इत्यादि ( जहां स्वप समास वाले पदों की योजना का 

सौन्दय स्पष्ट झलक रहा है )। दे 
अनुवाद-गद्यकाब्य का एक प्रभेद “कथा' है जिसमें सरस इतिवृत्त की रचना हुआ 
करती है। इस 'कथा' की यह भी विशेषता दे कि इसमें कहीं-कहीं आय? छुन्द रचा 
जाया करता है, और कहीं 'वकन्र' और 'अपवक्त्र' छुन्दो की भी रचना हुआ करती है । 
इसके प्रारम्भ में नमस्कारात्मक “मङ्गल? किया जाया करता है और खल-निन्दा तथा 
सञ्जन-भ्रशांसाःसम्बन्धी पद्य भी उपन्यस्त रहा करते हँ। उदाहरण के लिये ( महाकवि 
बाणरचित ) 'कादम्बरी' आदि पर्याप्त हे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठः परिच्छेदः ` ५५७ 
70022: 0000000७७७७ 
Add 


यथा--कादम्बयोदिः । 


च ( २-आख्यायिका ) 
आख्यायिकां कथाबत्स्यात्कवेवंशालुकीतेनम्‌ । 
अस्यामन्यकवीनां च बृत्त पंच क्चित्कचित्‌ ॥ २३४ ॥ 
कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति बध्यते । 
आयीवक्त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्‌ ॥ ३३५ ॥ 
अन्यापदेशेनाशवासमुखे माव्यर्थष्नचनम्‌ । 


यथा- हर्षचरितादिः | “अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्यन्येरुदीरणात्‌ ॥ इति 
दण्ड्याचायेबचनात्‌ केचित्त आख्यायिका नायकेनव निबद्धव्या’ इत्याहुः, तद्‌- 
युक्तम्‌ । आख्यानादयश्च कथाख्यायिकयोरेवान्तभोवान्न एथरुक्ताः । 
यढुक्त दण्डिने - 
अन्नैवान्तर्भ विष्यन्ति शेषाश्चार्य़ानजातयः ।' इति । 
एषामुदाहरणम्‌--पञ्चतन्त्रादि । 


१ कथा? गद्यकाव्य का एक प्रकार विशेष दै । “कथा” में निकट बन्धप्राचुय तो होता 
हदी ट इसका रसवन्ध-वैचित्र्य हो इसे “काव्य-श्रेणी में स्थापित करने में समय व होता है— 
“कथायां तु विकरबन्धप्राु्येऽपि गद्यस्य रसबन्धोक्तमौ चित्यमचुसतव्यम्‌? ( ध्वन्यालोक : 

उद्योत ) । 
आ “आख्यायिका? सी “कथा की ही भांति गथक्राव्य का एक प्रकार है। इसमें 
भी प्रायः कथा' की ही विसेषतायें रहा करती हैं। इसमें कवि अपने वंश का अनुकीतन 
करता है और यत्र-तत्र अन्य कवियों की भी चर्चा किया करता हे! इसमें जहां-तहां 
पद्यसूक्तियां भी रहा करती हैं। इसके कथांशों का व्यवच्छेद ( परिच्छेद ) “आश्वास? नाम 
से निर्दिष्ट किया जाया करता है। इसमें, 'आश्वास' के प्रारम्भ में, आर्या, वक्त्र ओर 
अपवक्त्र छन्दों में से किसी एक के द्वारा, किसी विषय-वणन के बहाने, नणनीय विषय 
की सूचना सी दी जाया करती है। 

इसके उदाहरण रूप में (-महाकवि बाण आदि कृत ) 'हषचरित' आदि आख्यायिका- 
बन्ध प्रसिद्धहें। . 

कुछ काब्याचायों का यह कहना कि “आख्यायिका' नायक द्वारा कथित आख्यान 
रूप है! ठीक नहीं है क्योंकि. कान्याचायं दण्डी ने स्पष्ट कहा दै कि “आख्यायिका सें 
नायक द्वारा आख्यान-कथन का कोई नियम नहीं क्योंकि कतिपय आउ्यायिकायं ऐसी 
भी हैं जिनके आख्यान-कथन नायक-भिन्ञ पात्रों द्वारा भी किये गये पाये जाते हैं? “कथा? 
और 'आख्यायिका' के अतिरिक्त 'आख्यान? आदि को भिन्न प्रकार के गद्यकाव्य मानने की 
आवश्यकता नहीं क्योंकि इन्हें कथा? अथवा “आख्यायिका? में ही अन्तभूत किया जा 
सकता है । वस्तुतः जाचाय दण्डी का भी यही मत है-'अन्य अनेक आख्यान-जातियाँ 
“कृथा? अथवा 'आख्यायिका' में ही अन्तभूत हैं? इन आख्यान-जातियों के उदाहरण- 
रूप में “पञ्चतन्त्र' आदि रचनायें देखी जा सकती हैं । - 
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AANAAARRIAA 
( गद्यपद्यात्मक काच्य-प्रवन्ध ¦ १-चम्पु ) 


अथ गद्यपद्यमयानि परिल्पमिषी ॥ 
गद्यपद्यमयं काव्यं चम्परित्यमिघीयते ॥ ३३६ ॥ 


जचरितम्‌ । 
यथा--देशरा म्‌ (सड) 


गद्यपद्यमयी राजस्तुतिविरुदमुच्यते । 


यथा--विरुद्मणिमाला । 
(३--करम्भक ) 


करम्भकं तु भाषाभिविबिधाभिविनिमितम्‌ ॥ २२७ ॥ 


यथा मम--पोडशमाषामयी प्रशस्तिरत्लावली | र 
( अन्यान्य काव्यप्रकारो का निर्दिष्ट काच्यभेदे में अन्तर्भाव ) 
एवमन्येऽपि भेदा उद्देशमात्रप्रसिद्धत्वादुक्तभेदानतिक्रमाच न पृथग्लक्षिता ;। 
इति साहित्यदपरणे दृश्यश्रव्यकाव्यनिरूपणो नाम पष्ठः परिच्छेदः । 
— = POR “रु 


अनुवाद--गद्यपद्यास्मक काव्यवन्ध--वह काव्यप्रकार जो गद्यपद्यमय हुआ करता र बा्यवन्ध वह कान्यमकार जो गद्यपद्यममय हुआ करता है 
“चम्पू? कहा जाया करता है । 

इस काव्यप्रकार के उदाहरणरूप में 'देशराजचरित' आदि देखे जा सकते । 

अनुवाद-- विरुद? भी एक गद्य-पद्यमय काव्यप्रवन्ध है जिसमें राज-प्रशस्ति की जाया 


करती है । 
इसका उदाहरण 'विरुदमणिमाला' है । 


अनुवाद--“करम्भक' वह काव्य-प्रकार है जो विविध भाषाओं सें रचा जाया करता है। 
इसका उदाहरण मेरी कृति 'प्रशस्तिरत्रावली” है जिसमें १६ भाषायें प्रयुक्त हैं । 
अनुवाद--इन उपरिनिर्दिष्ट काव्यप्रकारों के अतिरिक्त भी अनेकानेक काव्यप्रकार 
गिने-गिनाये गये हैं । किन्तु इनका यहाँ पृथक लक्षण-निरूपण अभिप्रेत नहीं क्योंकि 
इनके और निर्दिष्ट काव्य-प्रकारों के स्वरूप में कोई भेदु नहीं प्रतीत होता । 
विमर्श-साहित्यदप॑णकार ने जिन काव्य-प्रकारो का स्वरूप-निरूपण किया है उनके अतिरिक्त 
- निम्न काव्य-प्रकारों का नाम निर्देश मिलता दै-- ; 
व्येन केनापि तालेन गाद्यपद्यसमन्वितम्‌। जयेत्युपक्रमं माछिन्यादिप्रासविचित्रितम्‌ ॥ 
तदुदाहरणं नाज्ञा विअक्तयष्टाङ्गसंयुतस्‌ । संवोधनविभक्तथधा यत्‌ प्रचुरं पदचपूर्वकस्‌ ॥ 
विमुक्तपुनराकृष्टराव्दः पु स्याचक्रवालकम्‌ । आद्यन्तपद्यसयुक्ता संस्कृत प्राकृतात्मिका ॥ 
अष्टसिर्वा. चतुभिर्वा वाक्ये; स्कन्धसमन्विता । प्रतिस्ऋन्धं भिन्नवाक्यरीतिदुंवनूपोचिता ॥ 
सर्वतो देवशब्दादिरिपा भोगावली मता। वण्यनामाइविरुदवर्णनप्रचुरोज्ज्वछा ॥ 
वाक्याडम्वरसंयुक्ता कथिता विरुदावली । ताराणां संख्यया पद्येयुक्ता तारावली मता ॥ 
बिश्वेपां संख्यया पद्चयुक्ता विश्वावली मता । रल्लानां संख्यया पद्येयुक्ता रलावली मता ॥ 
पद्यश्च पञ्चमियुक्ता प्रोक्ता पञ्चाननाबली | 
साहित्यद्पण का छुठा परिच्छेद समाप्त 
च् बक्क " 
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सप्तमः परिच्छेदः 


( काव्य के दोष: स्वरूप-निरूपण ) 


इह हि प्रथमतः काव्ये दोषशुणरीत्यलङ्काराणामवस्थितिक्रमो दशितः संप्रति 
के त इत्यपेक्षायामुददेराक्रमप्राप्तानां दोषाणां स्वरूपमाह 


रसापकर्षका दोषाः, 


अस्यार्थः प्रागेव स्फुटीकृतः । तद्विशेषानाह 
( दोष-्तस्व : प्रकार-निरूपण ) 


-ते पुनः पञ्चधा मताः । 
पदे तदंशे वाक्येऽये संभवन्ति रसेऽपि यत्‌ ॥ १ ॥. 
स्पष्टम्‌ । तत्र 


___* ८). "”/____________--पमपापणपणपण टाळ 
अनुवाद-- काव्य-लक्षण के प्रसङ्ग में यह बताया जा चुका है कि दोष, गुण, रीति और 
अलङ्कार की काव्य में केसी अवस्थिति है! अव यहाँ यह बताना आवश्यक है कि दोष 
आदि काब्य-तर्व क्या हें? सर्वप्रथम, जैसा कि इनका निर्देश-क्रम दै, दोष-तस्व का 
निरूपण किया जा रहा है-- ई 
` 'दोपः चे हैं जो रस ( काम्य के आत्म-तस्व ) के अपकर्षक हुआ करते हैं । gh 
“दोष'के रसापकर्षक होने का जो अभिप्राय दै वह पहले ही ( अर्थात्‌ वाक्य रसात्मक 
काव्यं दोपास्तस्यापकर्षकाः साहित्यदर्पण १-३ आदि में ) स्पष्ट कर दिया सा |] 

*__ विश्वनाथ कविराज ने कान्य-स्वरूप-निरूपण की अपनी दृष्टि से 'दोष'-तत्त्व का 
हि हो के 'रसात्मक वाक्‍य? रूप होने के कारण, काब्य के दोष रस के अपकषक 
तत्त्व! हो.हो सकते हैं । रस के अपकर्षकारक तत्तों में “साक्षात्‌' और “परस्पर्या' रस के अपकर्ष 
का स्वभाव मानना युक्तियुक्त ही दै। “साक्षात्‌? रस के अपकष की ये तीन सभावनाय हैं-- 
(१) रस की प्रतीति का अभाव, (२) रस कौ विल्म्त्र से प्रतीति और (३) रसप्रतोति में ल 
की मात्रा की न्यूनता । इस दृष्टि से काव्य के परम हेय तत्त्व रसदोष हो सिद्ध होते हैं । 'रस 
की उत्पत्ति कवि की अक्ति से सम्बद्ध है । कवि की 'अव्युत्पत्ति' भी काव्य के अपकष का कारण 
है । इस अन्युत्पत्ति' से उन दोषों का संबन्ध है जो परम्परया रस के srs हज 
करते हैं । मानब के शरीर में काणत्व, खजत्व आदि की भांति काव्य के शब्दार्थः Oo यार 
कट॒त्व, अपुष्टार्थस्व आदि दोष इ हुन और मानव हे यह अळसत्व आ 
काव्य के वे दोष हैं जिन्हें एक शब्द में 'रस-दोष' कहा गया 

यहाँ काव्यप्रकाशकार की दोषःमीमांसा साहित्यदपंणकार के दोष-स्वरूपःमिबेक को प्रभावित 
कर रही है! | के 

अनुवाद--ये रस के अपकर्षकारक दोष पाँच प्रकार के हे--( क ) पद्गत अ रे 
पदांशगत दोष, (ग ) वाक्यगत दोष, ( घ ) अथगत दोष और ( ङ ) रसगत | 

इनका स्वरूप इनके नाम से ही स्पष्ट हे! 


३७ सा० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundatiog Chennai and eGangotri 


५६० साहित्यदप॑णः 
2२८ ७८००-१० ७० | ८४६७७४५७८४८७८७८६८७८७४८४:८४८८६८४:४:४९८८:४:४६८९८४१४२ 


NSN ८:९:७:९७३८१७८ ९७: ०:४७ :७:७७८:०५८०-७:७ >>>” ANNA A 


( पद-पदांश-वाक्य-गत दोप-निर्देश ) 
दुःश्रवत्रिविधाःहीलानुचिताथांप्रयुक्तताः । 
ग्राम्याप्रतीतसन्दिग्धनेयार्थनिइृतार्थेताः. ॥ २ ॥ 
अवाचकत्वं क्किष्टत्वै विरुद्भमतिकारिता । 
अविमृष्ठविषेयांशमावश्च पदवाक्ययोः ॥ ३ ॥ 
दोषाः केचिद्भवन्त्येषु पदांशेऽपि पदे परे । 
निरथेकासमर्थत्वे च्युतसंस्कारता तथा ॥ ४ ॥ 

( पददोष-निरूपण : १-दुःश्रवत्व ) 


परुषबणेतया श्रुतिदुःखावहत्वं दुः श्रवत्वम्‌ । 
यथा द 


'कार्ताथ्य यातु तन्वङ्गी कदाऽनङ्घाबशंबदा ।' 
( २--अश्छीलत्व : त्रिविध ) 
अश्लीलत्वं त्रीडाजुरुप्साऽमङगलव्यञ्जकत्बात्त्रिविधम्‌ | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 


अनुवाद-पद्गत दोष ये हैं--(१) दुःश्रवत्व ( श्रुतिकटुस्व ), (२) त्रिविध अश्छीलत्व 
(३) अनुचितार्थत्व, (४) अप्रयुक्तत्व, (५) ग्राम्यस्व, (६) अप्रतीतत्व, (७) संदिग्धत्व, 
(2) नेयार्थत्व, (९) निहतार्थत्व, (१०) अवाचकत्व, (११) छिष्टत्व, (१२) विरुद्ध मतिका- 
रित्व, (१३) अविसृष्टविधेयांशत्व, (१४) निरर्थकत्व, (१५) असमर्थत्व और (१६) च्युत- 
सस्कारत्व । इनमें 'निरथकत्व' 'असमर्थत्व' और 'च्युतसंस्कारस्व' तो केवल पद्गत दोष 
अन्य वाक्यगत भी हैं। साथ ही साथ इन्हीं में कतिपय जेसे कि “दुःश्रवतव' 
आदि ऐसे हैं जो 'पदांशगत” भी हुआ करते हैं। 
अनुवाद--'दुःश्रवत्व' पद्‌ अथवा पदांश की वह परुषवर्णंता है जो काच्य-पाठक के 
कानों को दुःखित किया करती है। जेसे कि इस पंक्ति अर्थात्‌- 
“अनङ्गवशंबदा ( कामोन्माद के वशीभूत) यह तन्वङ्गी ( सुन्दरी) कब ( अपने 
श्रियतम के मिलन सुख से ) 'कार्ताथ्ये ( प्रेम की कृतार्थता ) पायेगी !' 
[यहाँ यह स्पष्ट दै कि “कार्ताथ्ये पद की कर्कश वर्णध्वनियाँ कानों के पदें छेद डाळती 
जिससे 'अनङ्गवशंवदा तन्वङ्गी? का विग्रलम्भ काष्य-पाठक के हृदय तक नहीं पहुँच पाता ] 
ea उ छ जे दूसरा नाम “कष्टत्व? हे । पद के कष्टकर श्रवण से सामाजिक 
स हा उठता हं अ पे 2 
दुःश्रवता से निम्न कयां अ न अर के यति बता जाता 
वर्षष्टि जलदो यत्र यत्र दर्धर्टि चातकः। 
" पोफुड्लित नीपः कालोऽयं चकति हृद्यं मम ॥' 
अनुवाद-- अछीलत्व' वह दोष है जो कि पद अथवा पदांश में त्रीडा (कजा), जुगुप्सा 
(ना) र अमङ्गल के अभिप्राय के अभिव्यक्षन के कारण त्रिविध रूप से देखा जाया 
इसके क्रमशः उदाहरण ये हैं-- 
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( त्रीडाभिव्यश्जनरूप अश्लीलस्व ) 


 'हप्रारिविजये राजन्‌! साधनं सुमहत्तव ।' 
( जुगुप्सा और अमङ्गळ के अभिव्यअन में अश्हीलत्व ) 


“प्रससार शनेबौयुर्विनाशे तन्बि ! ते तदा |? 
अत्र साधन-वायु-विनाश-शाब्दा अश्लीलाः | 
( ३--अनुचिताथंत्व ) 
“शूरा अमरतां यान्ति पशुभूता रणाध्वरे |? 
अत्र पशुत्वं कातयंमभिव्यनक्तीत्यनुचितार्थेत्वम्‌ । 
( ४--अप्रयुक्तत्व ) 
अप्रयुक्तत्व तथा प्रसिद्धावपि कविभिरनादृतत्वम्‌ । 


Ss ! दर्प में चूर शत्रुगण पर विजय पाने के लिये आप का “साधन” ( सेन्यबळ ) 
सहान ह।' : ४ 

“अरी सुन्दरी ! तेरे 'विनाश' ( अदशन ) के समय ऐसा हुआ क्रि “वायु घीरे-घीरे 
निकल पढी " 

यहाँ 'साधन' पद्‌ ( यद्यपि सैन्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है किन्तु) 'लिङ्ग' के 
ठञ्जास्पद्‌ अभिप्राय का अभिव्यञ्जन करने के कारण अश्हील है; 'वायु' पढ्‌ ( यद्यपि पवन 
के अर्थ में प्रयुक्त है किन्तु ) 'अपानवायु' के घृणास्पद्‌ अभिप्राय के अभिव्यक्षन से अशीर 
है और 'विनाश' पद ( भले ही इसे 'न देखने! के अर्थ में प्रयुक्त किया गया दो ) 'स्त्यु' 
के अमङ्गलास्पद अभिप्राय का अभिव्यअक होने के कारण अश्लील लग रहा दे । 

विमर्श -साहित्यदपणकार ने काञ्यप्रकाश' में उद्धृत अइलील सूक्तिया के उद्धरण के बदले 
उन सूक्तियां के अइलील पर्दो को लेकर अपने इलोक बनाये हैं और मोडा, जुगुप्सा कि वा अमङ्गल 
के अभिव्यज्ञक त्रिविध 'अर्लीलत्व? के उदाहरण दिये हैं । 'इप्तारिविजये? आदि में “साथन? पद 
चस्तुतः ब्रीडाभिव्यक्षक हे क्योंकि इससे बण्यं भूपाल का उत्साह युद्धविषयक उत्साह के रूप में 
प्रकाशित होते के बदले कामलम्पटता के उत्साह के रूप में प्रकाशित होने लगता है । इसी भांति 
“प्रससार? आदि में “वायु? और “विनाश? पद''जुगुप्सा! और “अमङ्गल' के अभिव्यञ्जक हैं क्योंकि 
इनके द्वारा यहाँ नायक-हृदय में नायिका के विरद्द से वासन्तिक वायु के प्रेमोदीपन का अभिप्राय 
नहीं प्रकाशित होता अपि तु नायक को लम्पटता का ही अभिप्राय अभिव्यक्त होता दै । 
_ अनुवाद-- अनुचिताधत्व' पद का वह दोष है: जिसके द्वारा ऐसे अर्थ का अभिव्यक्षन - 
हुआ करता है जिससे वण्य विषय में अनौचित्य प्रतीत होने लगता है । जेसे कि-- 
'बे शूर-वीर जो संग्रामयज्ञ के पशु ( भेसे और बकरे ) हैं, वस्तुतः अमर हो जाते हैं? 
आदि में 'पश' पद में 'अनुचितार्थत्व' स्पष्ट है क्योकि इसके द्वारा यहाँ शूर-चीरों की 
विवशता और दयनीयता का अभिप्राय प्रकाशित किया जा रहा है जो कि वर्य 


= 


के सवथा अनुचित हे । ड 

'अनुचिताथत्व' उस कवि के'पद-प्रयोग में सभव है जो अव्युत्पन्न हो । व्य॒स्पत्ति से 

ही उचिताचुचितस्व का पाशात उ हे।] ळे क डी 
अनुवाद--'अप्रयुक्तत्व' वह दोष हे जिसे किसी पद की, कोष आदि सें 

प्रसिद्धि होने पर भी कवि-सम्प्रदाय में अप्रयुक्ति कहा गया हे । जेसे स हरय 
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प्माति पद्मः सरोवरे र 
अत्र पद्मशब्दः पुंलिङ्गः | 


र (५-आम्यत्व ) 
अत्र कटिशब्दो आम्यः | & ) 
अप्रतीतत्वमेकदेशमात्रप्रसिद्धत्वम्‌ | 
यथा-- 


“योगेन दलिताशयः ॥? 
अत्र योगशास्न एव बासनाथे आशयशब्दः । 


NS OSES TT 

“सरोवर में पद्म ( पद्चाःपुच्लिङ्ग ) सुशोभित हो रहा है ।' आदि सें पुल्लिंग “पद्म? शब्द 

में 'अप्रयुक्तत्व' स्पष्ट हे क्योंकि,कोषादि में तो “पद्म” शाब्द एुझिङ्ग रूप में प्रसिद्ध है किन्तु 
कविसम्प्रदाय में “पदूम' शब्द सदा नपुंसकरिंग में ही प्रयुक्त हुआ करता है । 

[ 'अम्नयुक्तत्व' दोष उसी कवि की रचना में रह सकता है जिसमें “व्युत्पत्ति” का अभाव 
हो । “ब्युत्पत्ति' केवळ शब्दानुशासन में प्रवीणता नहीं, अपितु काब्यानुझासन में विग्दघता 
भी है । 'अप्रयुक्तस्व' दोष से वही कवि बच सकता है जिसने काव्य-साहित्य का अध्ययन 
और अनुशीलन किया हो । ] 

अनुवाद--आम्यस्व? वह दोष है जिसे पदों का रॉवाँरूपन कहा जाया करता है। 
जेसे कि--“तेरी 'करि? ( कमर ) तो मेरा चित्त चुरा रही है! 
आदि में करि? पद गम्य दै क्योंकि इसे गवार लोग ही प्रयोग में लाया करते हैं। 
इसके प्रयोग से यहाँ कवि का गॅवाँरूपन झलकता है । 

विमश--पदों के प्रयोग में मामीणता और विदग्धता अथवा असभ्यता और सभ्यता की 
छान-बीन से “ग्राम्य? दोष की कल्पना हुई दै । विदग्ध अथवा सभ्य कवि नितम्ब? पद का प्रयोग 
करता है । यद्यपि कटि? और 'नितम्ब' का अर्थ एक हो है किन्तु विदग्ध-गोष्टी में 'नितम्बः पद 
का प्रयोग हुआ करता है न कि कटि? का । “नितम्ब? पद के साथ जो विदग्ध भावनायें जुड़ी हं 
उनका 'कटि? पद से कोई संपर्क नहीं । 'कटि? पद के प्रयोग से संगारभाव की उद्दोप्ति में ग्रामीणता 
कोनी असम्यता की भो गन्ध आ जाती हे । इसलिए आलङ्कारिकों ने ऐसे पर्दो को ग्राम्य 
कहा दै। 

अनुवाद--अप्रतीतत्व' वह दोष हे जिसे पद की एकदेशिता अथवा एकशास्त्रमात्र में 
असिद्ध कहा गया है। 

जेसे कि--योग ( चित्तवृत्षिनिरोध ) से विनष्ट आशय ( वासना) वाळा ( मोक्ष 
प्राप्त करता है )' आदि में । यहाँ आशय' पद्‌ ऐसा है जो एकमात्र योगदशन में ही 

-वासना' के अर्थ में प्रसिद्ध है (न कि लोक अथवा.काव्य सें )। 
विमशं--कविजन के लिए प्रतीत पदों का प्रयोग अपेक्षित है न कि अप्रतीत पदों का। 


भिन्न-भिन्न शास्त्रों के पदों के प्रयोग से कवि का पाण्डित्य-प्रदर्शन मळे ही हो जाय, काव्य-निर्माण 
नदीं हो सकता । 
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न कुरु।' 
५आशीःपरम्परां बन्द्या कणे कृत्वा कृपा वक 
अत्र बन्दामिति किं बन्दीभूतायांमुत वन्दनीयामिति संदेहः | 
८--नेयाथंत्व ) 


नेयार्थत्वं रूढिप्रयोजनामाबादशक्त्ृतं लच्याथेप्रकाशनम्‌ । 
यथा-- री 
“कमले चरणाघातं मुखं सुमुखि ! ते5करोत्‌ ।? 
अत्र चरणाघातेन निर्जितत्बं लक्ष्यम्‌ । 


TO ना 
अनुवाद--'संद्ग्धित्व' वह दोष हे जिसे किसी पद के द्वारा संदेहात्मक अर्थ का उप- 
स्थापन कहा गया है। जेसे कि-- 


` (न्द? पद में 'संद्ग्धत्व स्पष्ट दिखायी दे रहा दै क्योकि यहाँ यह संदेह 
कि इससे प्रशंसापूण' का अर्थ लिया जाय या “बन्दी बनायी गयी 
जारी? का । 

॥--“बन्धाम" प्रयोग ऐसा दै जो “वन्या? ( वन्दनीया ) शब्द की द्वितीया के एकवचन 
का अगर “वन्दी? शब्द को सप्तमी के भो एक वचन का रूप है । दोनों का भिन्न भिन्न अथ 
है। ऐसे पद के प्रयोग में सहृदय काव्य-पाठक उदिर्न हो उठता है क्योंकि उसे कवि का प 
निस्संदिग्ध नहीं प्रतीत हुआ करता । जब तक कवि का तात्पयं निःसंदिग्ध न प्रतीत होत 
तक काब्य का आस्वाद क्यों कर मिले १ 

अनवाद--नेयार्थत्व” वह दोप है जिसे किसी पद॒ के द्वारा ऐसे छक्याथे का प्रकाशन 
कहा र है जिसमें न तो कोई रूढि हो और न प्रयोजन और जिसका कारण एकमात्र 
अयोक्ता की अशक्ति अर्थात्‌ अब्युत्पत्ति हो । उदाहरण के लिप्‌ ८ 
“अरी सुसुखि ! तेरे सुख ने तो कमल पर चरणाघात [ पादप्रहार ) कर दिया । 
यहां “चरणाघात' पद॒ में “नेयार्थत्व' दोष हे क्योंकि इससे जीत लेने काजो र 
निकलता हे [ 'चरणाघात' पद का वाच्यार्थं यहां अनुपपन्न हत भळा मुख क साथ 
चरणाघात--छात मारने--की क्रिया का क्या सम्बन्ध ! ]बह रूढि और प्रयोजन-शून्य ह 
और वस्तुतः प्रयोक्ता के असामध्यं के कारण हे । 
विमर्श--'नेयार्थ! पद उन पदो को कदा करते हैं जो निषिद्ध लाक्षणिक पद हैं जैसा कि 
आचाये कुमारिल ने कहा दै 
“निरूढा लक्षणाः काश्रित्सामथ्यांद्भिधानवत्‌ । 
क्रियन्ते साम्प्रत काश्चित्‌ कांश्रिन्नेव त्वशक्तितः ॥' 
अर्थात्‌ कुछ लाक्षणिक पद तो ऐसे हैं जो प्रयोग-प्रवाह में पड्कर “वाचक सरीखे बन 
गये हैं जसे कि 'कुशल” आदि पद्‌। कुछ पद ऐसे हैं जो प्रयोजनवश, यथासमय और 
यथासंभव लाक्षणिक बन जाया करते हैं जैसे कि 'गङ्गायां घोष? आदि में “गद्ग” आदि 
पद्‌ । किन्तु विना रूदि अथवा प्रयोजन के ही जो पद्‌ लाक्षणिक मान लिये जाया 
करते हैं जेसे कि “रूपो घट” आदि में, रूपवान्‌ के अर्थ में 'रूप' आदि पद, चे वस्तुतः 
निषिद्ध लाक्षणिक पद हैं और प्रयोक्ता की अव्युस्पत्ति के प्रदर्शक हुआ करते हैं। 
इस प्रकार निषिद्ध लाइणिक पदों के प्रयोग में 'नेयार्थत्व' का दोष स्वाभाविक ही हे । 
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निहताथेत्वमुभयाथस्य शाब्दस्याप्रसिद्धेऽथ प्रयोगः । 
यथा 
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“यमुनाशम्बरमम्बरं व्यतानीत्‌ | 


शम्बरशब्दो दैत्ये प्रसिद्धः, इह तु जले निहतार्थः | 
( १०--अवाचकत्व ) 
यथा— 
“शीतेषु कणेमादत्ते |? 
अत्राङपूर्वो दान-धातुदोनार्थ5बाचकः | 
यथा वा-- 
` "दिनं मे खयि संप्राप्ते ध्वान्तच्छन्नाऽपि यामिनी ।' 
अत्र दिनमिति प्रकाशमयार्थञ्वाचकम्‌ | 


अनुवाद--“निहतार्थत्व” वह दोष है जिसे किसी उभयार्थक पद्‌ का अप्रसिद्ध अर्थ में 
प्रयोग कहा गया है । उदाहरण के लिये-- 
“यमुनाशम्बर ( यमुना का जल ) आकाश में व्याप्त हो गया ।! 
यहाँ. “शस्बर' शब्द में 'निहतार्थत्व' स्पष्ट हे कि क्योंकि इसे इसके अप्रसिद्ध 'जल' 
रूप अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जो कि इसके प्रसिद्ध देत्यरूप अर्थ से (जो कि 
अनायास अबिलम्ब प्रतीत हो उठता है ) तिरोहित अथवा तिरस्कृत हो रहा दै। 
विमश--पदों के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध अर्थों का विवेक 'निहताथेत्व' दोष से बचने का उपाय 
हैं। कोशादि से पदों का चयन काब्य-निर्माण के उपयुक्त नहीं क्योंकि कोशादि से यह पता चलना 
कठिन है कि किसी पद का कौन अर्थ प्रसिद्ध है और कौन अप्रसिद्ध। अथे की प्रसिद्धि और 
अप्रसिद्धि तो लोक-व्यवहार के परिज्ञान से ही जानी जा सकती है । 
अनुवाद--अवाचकत्व” वह दोष हे जिसे किसी पद के द्वारा ऐसे अर्थ के उपस्थापन 
में देखा जाया करता हे जिसमें उसकी वाचकता नहीं रहा करती। जैसे कि-- र 
यह ( गीतेषु कर्णमादत्ते ) गीत पर कान दे रहा हे! । 
यहाँ आइ उपसर्गपूवक दाज! घातु ( आदत्ते) का जो प्रयोग हे उसमें 'अवाच- 
करव? स्पष्ट दे क्योंकि 'आदत्ते” पद लेने के अर्थ का वाचक है न कि 'देने! के अर्थ का । 
र कजय की वाचकता से शून्य इस पदु के प्रयोग में 'अवाचकत्वः तो होगा ही । 
“जब तुम आ गये तब तो अँधेरी रात भी मेरे लिये ( दिन ) प्रकाशपूर्ण हो गयी ।' 
यहाँ 'दिन' पद्‌ श्रकाशपूर्णता' के अर्थ में अवाचक हे 0 इसकी वाचकता तो | 
सूर्याचच्छिश्न समय’ के ही अथं में स्वीकृत है न कि प्रकाशमयता के अर्थ में भी । 
विसरे --जब पद विवक्षित अर्थे का उपस्थापन न करे तब वह 'अवाचक! न ददो तो क्या हो! 
अवाचक? पद का प्रयोग भी कवि की \अव्युत्पत्ति का ही परिणाम है । व्युत्पन्न कवि के पद 
हि नहा हुआ करते। अवाचक पद को 'अन्याथंकः भी कहा करते हे । 'अवाचकः अथवा 
oo र 12 बह पद है जो कि “रूढिच्युत हुआ करता है अर्थात्‌ ऐसे अभ में प्रयुक्त 
ह ० हर ! जिसमे वह अशक्त है । निम्न उदाहरण से 'अवाचकत्वः का अभिप्राय बहुत स्पष्ट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तमः परिच्छेदः ४६४ 
RAARRTAARRAIAARNAATARRNRRRLAAA NARI 
( ११--क्लिष्टत्व ) 

। 
क्लिष्टत्वमथप्रतीतेव्येबहितम , 


यथा-- 

'क्षीरोदजावसतिजन्मभुवः प्रसन्नाः !? 

अत्र क्षीरोदजा लद्दमीस्तस्या बसतिः पद्म तस्य जन्मभुबो जलानि | 
[ १२--विरुद्धमतिकृत्व ] 
“भूतये5स्तु भवानीशाः ।? 
अत्र भवानीशशब्दो भवान्याः पत्यन्तरभ्रतीतिकारित्वादिरुद्वमतिक्ृत्‌ । 
[ १३--“अविसृष्टविधेयांशस्व ] 

ब्रिधेयस्य विमशाभावेन शुणीभूतंत्वम्‌ अविमृष्टविधेयांशत्वम्‌ | 


“विभजन्ते न ये भूपमाळभन्ते न ते श्रियम्‌ । 
आहन्ति न ते दुःखं प्रस्मरन्ति न ये प्रियाम्‌ ॥' 

यहां 'विभजन? को 'सेत्रा, 'आलभन? को 'लाभ', आवहन? को 'वहन? अथवा “धारण? और 
“प्रस्मरण? को "अत्यधिक स्मृति? के अर्थ में लिया गया है किन्तु इन अर्थो में इन पदों बी कोई 
शक्ति नहीं । विभजन की शक्ति “बांटने, 'आलभन' की शक्ति मारने!) “आवहन? की शक्ति 
करने और 'प्रस्मरण? की शक्ति 'भूलने? के अथं में है। १: 

अनुवाद--'किष्टत्वः वह दोष है जिसे किसी पद के द्वारा विवक्षित अथे की प्रतीति के 
व्यवधान अथवा विलम्ब में देखा जाया करता दै। जेसे कि-- “ 

“ज्षीरोदुजावसतिजन्मभूमि ( जल ) कितने प्रसन्न हैं ।' र 

यहां 'क्षीरीदृजावसतिजन्मभूः पद 'छिष्टस्व” से दूषित है क्योंकि इसके विवक्षित 
. “जल” रूप अर्थ की प्रतीति में इतना व्यवधान है कि पहले “चीरोदजा' से 'छचमी? के 
अर्थ, फिर 'क्ीरोदजावसति! से 'कमळ!के अर्थ और तब 'चीरोदजावसतिजन्मभू' से कमळ 
के उत्पत्ति-कतेत्र जळ' के अर्थ तक पहुँचते-पहुँचते क्लेश होने लगता दे । 

विसर्ह-वुझौवल बुझाने में तो छिष्ट पद के प्रयोग में कोई दोष नहीं किन्तु काव्य-रचना में 
किष्ट पद रसभाव की प्रतीति को क्लेशमय और छेशकर बना देते हें । जबकि पद से न्यवहित अर्थ 
की प्रतीति हो तव रस-प्रतीति कहां से हो? १ 

अनुवादे--'विरुद्धमतिकृस्व' अथवा 'विरुद्धमतिकारित्व' वह दोष हे जिसे किसी पद 
से ऐसे अर्थ के उपस्थापन में - देखा जाया करता है जो कि प्रकृत अर्थ से विपरीत 
हुआ करता है। जैसे कि-- 

“भवानीपति ( शङ्कर) सबका कल्याण करें? में। यहां 'भवानीश' पद में 'विरुद्धमति- 
कृस्व’ स्पष्ट है क्योंकि यह पद प्रकृत अर्थ के विपरीत अथवा उपमर्दक अर्थ का अवबोध 
करा रहा है ( “भवानी! पद का अर्थ हे वह देवी ( पावती ) जिसके पति भव अथवा 
शङ्कर हैं। 'शङ्कर' को अवानीश' कहने से यह अभिप्राय भी अभिव्यक्त हो उठता हे कि 
भवानी के और भी पति दोगे और इस प्रकार यहाँ देवविषयक रतिभाव की अभिक्य्चना 
में अधमं के आतङ्क का भी अंश अभिव्यक्त हो उठता है जो कि सवंथा अनुचित है )1 

अनुवाद-- 'अविसृष्टविघेयांशत्व' वह दोष है जिसे वहाँ देखा जाया करता है जहाँ 
“विधेय' अथवा प्रधान रूप से परामशं-योग्य अंश, अप्रधान रूप से निर्दिष्ट किया गया 
होता है । उदाहरण के लिये, इस सूक्ति अर्थात्‌-- 


= 
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यथा 


-स्वर्गमामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूने: किमे मिशुजेः | 
अत्र बृथात्वं विधेयम्‌ , तञ्च समासे गुणीभावादनुवाद्यत्वप्रतीतिकृत्‌ | 


यथा वा— 
“रक्षांस्यपि पुरः स्थातुमलं रामानुजस्य मे !” 
` अत्र रामस्येति वाच्यम्‌ । 
यथा बा— 
“आसमुद्रक्षितीशानाम्‌ ।? 
अत्राससुद्रमिति वाच्यम्‌ । 
यथा वा-- 
यत्र ते पतति सु्च॒ ! कटाक्षः षष्ठंबाण इव पञ्चशरस्य ।' 
अत्र षष्ठ इवेत्युस्रेच्यम्‌ | 


“स्वरे रूपी छोटे से टोले की लट-खसोट में व्यर्थ के लिये मतवाले बने इन झुजदण्डों 
से क्या ?' में । यहाँ ्रधानतया परामश-योग्य जो अंश दै वह ( उच्छूनता का ) 'बृथात्वः 
९ व्यर्थं होना ) है, किन्तु इसे समास में डालकर अप्रधान बना दिया गया हे जिससे 
इसमें 'विधेयता' के बदले 'अनुवाद्यता' ( उद्देश्यता ) प्रतीत हो उठती है 

[ यहाँ कवि को कहना है--स्वर्ग रूपी छोटे से टोळे की लूट-खसोट में इन सुजदण्डों 
का “मतवालापन व्यर्थ है”, किन्तु कवि कहता दै--स्वर्गरूपी छोटे से टोले की लूट-खसोट 
में व्यर्थ के लिये 'मतयाळे बने इन झुजदण्डों का क्या काम ?? यहाँ “उच्छूनता? ( मत- 
चालापन ) उद्देश्यरूप से--और 'वृथा' विधेयरूप से रखने योग्य हे किन्तु 'बृथोच्छ्नेः' 
पद में, तत्पुरुष समास में पूवपद की अपेक्षा उत्तरपद की प्रायः प्रधानता होने से 
विधेयभूत “छ्या? पद्‌ गौण हो गया हे और उद्देश्यभूत “उच्छून” पद प्रधान बन गया 
हे । इस प्रकार प्रधानतया परामश-योग्य अंश अप्रधान रूप से पड़ा प्रतीत हो रहा हे। 
जिससे विवक्षित अभिप्राय की रतीति में विप्र पड़ रहा है। ] 

अथवा इस सूक्ति अर्थात--'सुझ रामानुज के भी सामने राक्षस टिक सकेंगे ? में । 
यहां 'रामानुज' इस पष्ठीतत्पुरुष समास वाले पद्‌ के बदले “राम के अनुज ( रामस्या- 
जुजः )' इस षष्ठी विभक्तयन्त पद के प्रयोग में 'विधेय” अर्थात्‌ दुदान्तराक्षस-सं हारक राम 
के सम्बन्ध का विमश' अपेक्षित था क्योंकि तभी लमण का चीर्याहङ्कार अधिकाधिक 
अभिव्यक्त हो सकता था किन्तु ऐसा न होने से अविम्ृष्टविधेयांशता का दोष लग गया। 

अथवा ( सहाकवि कालिदास की ) इस सूक्ति अर्थात्‌- “ससुद्रपयन्त एथिवी के 
सन्नार्टा का! आदि में। यहाँ “आससुद्रं चितीशानाम्‌' इस असमस्त पद के प्रयोग से ही 

` कवि का यह विवक्षित अभिप्राय कि रघुवंशी राजाओं का आधिपत्य प्रथिवी के साथ-साथ 
समुद्र पर भी था; प्रकाशित हो सकता था किन्तु आसमुद्रच्चितीशानाम्‌? इस समस्त पद 
के प्रयोग से केवळ यही प्रतीत हो पाता हे कि 'रघुवंशी राजाओं का अधिकार ससुद्रपर्यन्त 
एथिवी पर ही था'। इस प्रकार यहाँ विधेय रूप से प्रयोग-योग्य 'आसमुद्रम' पद को 
“क्षितीश' पद के साथ समस्त कर देने से 'विधेयाविमर्श' दोप स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। 
अथवा इस सूक्ति अर्थात्‌--भरी सुन्दरी ! पञ्जशर (काम) के पष्ठ बाण ( छठे बाण ) 

की भांति जहाँ भी तेरा कटाक्ष चछ पढ़ता है? आदि में। यहाँ 'पष्टबाण इव' पद्‌ में 'विधे- 
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यथा वा— 
“अमुक्ता भवता नाथ ! मुहूत्तमपि सा पुरा । 
अत्रासुक्तेत्यत्र नञः प्रसज्यप्रतिषेधत्व'मिति विघेयत्बमेबोचितम्‌ | 
( नञ्‌ का 'प्रसज्यप्रतिषेध! रूप अभिप्राय और समासाभाव में इसकी रक्षा ) 
यदाहुः 
"अप्राधान्यं बिधेयंत्र ग्रतिषेघे प्रधानता | 
प्रसञ्यप्रतिषेघोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ्‌।।' 
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याविमश स्पष्ट है क्योंकि यहाँ जो कवि का उत्प्रेच्य है वह 'ष्ठत्व' है और यही विधेय 
है जिसे बाण के साथ समस्त पद बना कर गौण कर दिया गया है। यहां “षष्ठ इच? का 
प्रयोग होना चाहिये था जिसमें विधेय? का विमश स्पष्ट होता और उत्मेक्षण का चमत्कार 
अक्षुण्ण रहता । 

अथवा इस सूक्ति अर्थात्‌-'नाथ ! पहले जो क्षण-मर के लिये भी आपसे अझुक्त 
रही? आदि में । यहाँ कचि को “न सुक्ता' पद का प्रयोग करना चाहिये था क्योंकि तभी 

'मुक्त करने! ( छोड़ने ) के विपरीत “नहीं मुक्त करने? ( न छोड्ने) का अभिप्राय जो कि 
यहाँ “नज' का 'प्रसञ्यम्रतिषेध' रूप अभिम्राय है, प्रधान रूप से प्रकाशित हो सकता था। 
किन्तु समास म॑ पढ्‌ जाने से यह अभिप्राय अप्रधान बन गया है जिससे यहाँ 
“विधेयाविमश' दोष आ उपस्थित हुआ है । 

विमश--'अधिमृष्टविधेयांशत्व” अथवा 'विधेयाविमश! एक ही दोष के दो नाम हैं। “विधेय? 
वह है जो प्रधानतया प्रतिपिपादयिपिंत अथवा प्रतिपादन योग्य अर्थ हुआ करता है । इस “विधेय? 
रूप अर्थ का 'अधिमशः तब होता है जव उसे उपसर्जन अथवा अभ्रधान बना दिया जाताहे। 

“विधेय? के 'अबिमशे' के स्थलों में 'सभास? का स्थल सबसे बड़ा है । “समासः वस्तुतः सामथ्यं 
अथवा अर्थौ की सङ्गति पर निभेर है न कि वक्ता अथवा लेखक की इच्छा पर । “अर्थो की सङ्गति? 
का अभिप्राय, अर्थी का परस्पर सम्बन्ध! दै । 'अमुक्ता' आदि सूक्ति में यह “सामर्थ्य बिशेषण- 
विशेष्य-भाव-रूप है। यहाँ जो समास हे वद नञ्समास हे जिसमें उत्तरपदार्थ प्रधान हुआ 
करता है । 'अमुक्ता? में उत्तरपदार्थ की प्रधानता से यह स्पष्ट है कि यहां कोई न कोई पदाथं, 
वस्तुतः नञ्‌ का अथं, अप्रधान दै अर्थात्‌ विशेषण है । नजूसमास का विषय “पयुंदास'. का विषय 
हुआ करता है क्योंकि 'पयुँदास” में ही "नञ्‌? विशेषण ( अप्रधान ) रूप से रहा करता है और 
सुबन्तरूप उत्तरपद के साथ समस्त हुआ करता है। “पयुदास! का शब्दाथ है “परि? अर्थात 
ग्रतिषेध का वजन करके ( प्रतिषेध को गौण वना कर ) किसी दूसरे ( प्रतिपेध के प्रतियोगी ) का 
विधान करना ( उत्‌ +आस ) । नञ्‌ समास का विषय 'प्रसज्यप्रतिषेध! नहीं । “प्रसज्यप्रतिषेध? 
पयुंदास का टोक उलटा दै । 'असज्यप्रतिषेधात्मक' “नन्‌ में निषेध का अर्थ द्दा प्रधान रहा करता 
हे इसलिये यहाँ समास निषिद्ध माना जाया करता है । 


अनुवाद--'नञ्‌' की ्रसञ्यप्रतिषेधास्मकता क्या हे? इसके सम्बन्ध में यह प्रमाण 
ध्यान में रखने योग्य हे-- 


“जहाँ विध्यंश की अप्रधानता और प्रतिपेघांश की प्रधानता प्रतीत हुआ करती हे 
और नज का सम्बन्ध क्रिया के साथ रहा करता हे वहाँ “नञ्‌' का अभिप्राय 'असज्य- 
प्रतिषेध' ( प्राप्ति के विपरीत निषेध ) का अभिप्राय हुआ करता है ।' जैसे कि-- 
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यथा— 


'नबजलधरः संनद्धोऽयं न दृप्तनिशाचरः |? 
उक्तोदाहरणे तु तत्पुरुषसमासे गुणीभावे नञः पर्युदासतया निषेधस्य 
विघेयतयानवगमः । 
यदाहु:-- 
“प्रधानत्वं विधेयेत्र श्रतिषेघेडप्रधानता । 
/ “त पर्युदासः स बिज्ञेयो, यत्रोत्तरपदेन नज ।! 
ज्य 
'जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः | 
अगृध्नुराददे सोऽथोनसक्तः सुखमन्वभूत्‌ |? 
अत्रात्रस्ततादचनूद्यात्मगोपनाद्येब विधेयमिति नजः पर्युदासवया गुणीभावो ` 
युक्तः । 
ननु अश्राद्धभोजी ब्राह्मण?” असूर्यपश्या राजदारा? इत्यादिवत्‌ “अमुक्ता? 


( महाकवि कालिदास की ) यह सूक्ति अर्थात्‌-- 
_ हृतो pa खड़ा हे न कि इत निशाचर ? 
स यहा नज्‌' को इसलिये समास सें नहीं डाला गया हे क्योंकि यहाँ प्रधान रूप से 
निषेध ( दस निशाचर के प्रतिषेध ) का ही अभिप्राय विवक्तित है। 
किन्तु 'असुक्ता' आदि सूक्ति में “नञ्‌? को तत्पुरुष समास में समस्त करके गौण बना 
विसा गया ह जिससे इसका 'सज्यप्रतिपेघात्मक' अभिप्राय न निकल कर 'पर्युदासात्मक 
अभिप्राय निकल रहा हे जिससे निषेध की प्रधानता नहीं प्रतीत हो पाती । 
यहाँ "नज! की पर्युदासात्मकता के सम्बन्ध में यह प्रमाण ध्यान देने योग्य है-- 
क करी विध्यंश सात रूप डो नइ म्रतिषेधांश अप्रधान रूप से प्रतीत हो और “नञ? 
बन्ध उत्तरपद के साथ हो वहाँ जो 'नज' का अभिप्राय हआ हं ुदा- 
दि उअ जैसे कि-- कक वास्यड 
महाकवि कालिदास के रघुवंश की ) यह सूक्ति अर्था 
६ प 
महाराज दिलीप निर्भीक होकर अपने शरीर की रक्षा करते रहे; नीरो 
धर्म का पालन करते रहे, अलोलुप होकर अर्थ-सं रही पा मास वते हये 
न क होकर अर्थ-संग्रह करते रहे और अनासक्त रहते हुये 
यहा 'अन्नस्त' आदि में “नज! को समास में डाळ दिया गया है 
, र 1गायाह जो कि उचित हो हे 
वहा अन्नस्त ( निर्भीक ) रहते हुये! आदि उद्देश्य हैं कि विधेय । 
त्र ह्‌ हो र आदि है। इस प्रकार यहाँ “नज” का अभिप्राय “पयुदास” 
हं ( न कि प्रसञ्य रूप ) और इसलिये इसका तत्पुरुष समास सें अप्रधान हो 
जाना लक नहीं अपितु सवथा समीचीन छगता हे। . ग 
सहा यह शाङ्का हो सकती हे--जसे 'अश्राद्वभोजी ब्राह्मण” अथवा "असूयं 
१ 1 5 
अहा असङ्गो में, नज्‌ के समास में पड़ जाने पर भी, 'नजः का भ म 
ग्रतिषेध' रूप छिया जा सकता हे ( क्योंकि ब्राह्मण के अश्राद्धभोजी? कहे जाने से उसमें 
श्राद्धमोजन का अभाव और राजदारा के “असूयपश्या? कहे जाने से उसमें सूदर्शन का 


वैसे 


अभाव ही प्रतीत होता हे ) वेसे ही 'अमुक्ता' आदि पू्ोद्तम्रसङ् में, समास में पडे 
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इत्यत्रापि प्रसञ्यप्रतिषेधो भवतीति चेद ? न, अत्रापि यदि भोजनादिरूप- 
क्रियांशेन नञः सम्बन्धः स्यात्तदेव तत्र प्रसञ्यप्रतिषेधत्वं वक्तुं राक्यम्‌ , न च 
तथा; विशेष्यतया भ्रधानेन तद्भोय्यार्थेन कत्ररोनेव ननः सम्बन्धात्‌ | 
यदाहुः | 
'श्राद्धभोजनशीलो हि यतः कती प्रतीयते । 
न तद्घोजनमात्रै तु कतरीनेर्बिधानतः ॥? इति | 
“अमुक्ता' इत्यत्र तु क्रिययैव सह संबन्ध इति दोष एव | 


“नज्‌" का अभिप्राय प्रसज्यप्रतिषेधात्मक (मोचन का अभावरूप ) क्योंकर न लिया 
जाय? किन्तु इसका समाधान यह दै--'अश्राद्धभोजी ब्राह्मण! आदि प्रसज्ञों में भी “नञ्‌? 
का अभिप्राय प्रसज्यप्रतिषेधरूप नहीं अपितु वस्तुतः पयुदासरूप ही है। यहाँ नञ्‌? 
का अभिप्राय तब कहीं प्रसञ्यप्रतिपेधरूप हो सकता जब कि इसका सम्बन्ध 'भोजन? 
(और दर्शन ) आदि रूप क्रिया-भाग के साथ जुड़ पाता। किन्तु यहाँ तो “नज््‌! का 
सरबन्ध ( विशेषणभूत भोजन-क्रिया अथवा दर्शन क्रिया के साथ नहीं अपितु ) विशेष्य- 
भूत और इसलिये प्रधान रूप से अवस्थित कर्दृरूप अंश के साथ जुड़ा है। तभी तो 
कहा गया है-- 

“श्राद्धभोजी' पद में जो ( “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये’ इस सूत्र से) “इनिः प्रत्यय है 
चह कर्ता के अर्थ में हे और इसलिये इसका अभिप्राय 'श्राइभोजनज्ञीलः हुआ करता है 
न कि श्राद्धभोजन मात्र ( इससे यह स्पष्ट है कि 'अश्राद्धमोजी? पद में नज” का सम्बन्ध 
क्रियांश के साथ नहीं अपि तु कर्त्रश-प्रस्ययार्थ-के साथ है और “नज्‌' का अर्थ पर्युदा- 
सात्मक है ।.) 

इस नजूविमश का निष्कर्ष यही निकला कि “अमुक्ता' आदि में विधेयाविंमर्श दोष 
तदवस्थ ही रहा क्योकि यहाँ प्रसज्यप्रतिपेधार्थक 'नज? का सम्बन्ध क्रिया के साथ है 
आर इसलिये इसे समास में डाळ कर अग्रधान नहीं बनाया जा सकता । 

चसश -यहाँ साहित्यदपंणकार का यह विचार-विमशे “व्यक्तिविवेक'कार आचार्य महिम 
भट्ट की इन पंक्तियों का अनुसरण कर रहा है-- 
ु “नन्वश्राद्धभोजीत्यत्र प्रसज्यप्रतिषेघेडपि यथा समास इप्यते तद्वदिहापि भविष्यति । 

“नव शक्यम्‌ , यतो न तावदुत्र नञः क्षाद्धेनोत्तरपदार्थनाभिसम्बन्धः कञ्चित्‌ प्रती- 
(१-१ तु विशेष्यतया प्राधान्येन तद्भोज्यर्थेनेव । तत्रापि कत्नंश एव प्रधानं न 
शः । श्राद्धभोजनशीलो ह्यतः कर्ता प्रतीयते न तद्भोजनमात्रं कत्तरि णिनेविधा- 
नात्‌। ततस्त दुभिसस्बन्ध एव शाब्दो न क्रियाभिसम्वन्धः। सा हि सामर्थ्यादवसीयते, 
तडुपादानमन्त्रेण कतृत्वानुपपत्तेः । तच्छूचणमात्रविप्रखम्भङ्ृतश्चायं प्रसञ्यम्रतिषेघञ्रमः) 
न पुनरान्जस्येन तत्र तद्रूपता नाम काचित्‌ सभवति। सा हि वाक्यादेवाचसीयते न वृत्तेः, 
तयोः सिद्धसाध्यार्थेनिष्ठतया सिन्नार्थत्वादिति भवितब्यमेव तत्र समासेन । पवमसूर्यर्प- 
श्याविष्वपि द्रष्टव्यस्‌ । इह तु प्रतिषेधस्य प्राधान्यविवक्षा न विधेः, ततः कोऽवकाशः 
समासस्य । ५ | ( व्यक्तिविवेक : २य विमर्श ) 
अर्थात्‌ जैसे अश्राद्धभोजी’ (न शद्ध भुक्ते इत्यथाडभोजी ) आदि प्रसङ्गों में, समास में 
अप्रधानतया अवस्थित भो नञ्‌, अभावबोधक होने के कारण, प्रसञ्यप्रतिपेधरूप ही माचा 
जाया करता है वैसे ही 'अमुक्ता' आदि में भी समास मे. उपस्जेनीभूत नभ को “प्रसज्य 
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( किष्ट्व-विरुद्धमतिकारित्व और अविम्ृष्टविधेयांशत्व की पदगतता की व्यवस्था ) 
एते च क्लिष्टत्वाद्यः समासगता एब पददोषाः | 
( चाक्यगत दोषःनिरूपण : १ दुःश्रवस्व ) 
वाक्ये दुःश्रवत्वं यथा- ` न i 
“स्मरात्त्यन्धः कदा लप्स्ये कात्तोथ्य विरहे तव ॥ 
(२ अश्लीलत्व ) 
कुतप्रवृत्तिरन्यार्थ कविषीन्तं समश्नुते ॥ 


अत्र जगप्साव्यश्लिकाश्लीलता | 
न ( ३--नेयाथंत्व ) 


“उद्यत्कमललौहित्येबक्राभिभूषिता तनु: ॥? 


NALA ANN RAR 


प्रतिवेध' ही क्योंकर न माना जाय और 'अमिग्रृष्टबिधेयांशत्व' की संभावना न की जाय; किन्तु - 
यहां बात वस्तुतः यह दै कि 'अश्राद्धभोजो? आदि प्रसङ्गं में नम्‌ प्रसज्यप्रतिषेषात्मक नहीं अपितु 
प्युदासात्मक हौ है । क्योंकि 'अआद्वमोजी ( श्राद्ध भोक्तुं शीलमस्येति श्राइभोजी न आद्वभोजी 
अद्धमोजी कश्चित्‌ ब्राह्मणः ) में यदि नञ्‌ समास की उपपत्ति देखी जाय तो यही पता चलेगा 
कि यहां 'नञ्‌? का सम्बन्ध प्रधानभूत कँप अंश के साथ है न कि अप्रधानरूप से अवस्थित क्रिया- 
रूप अंश के साथ । अब जब कि “नञ्‌? का सम्बन्ध क्रियारूप अंश के साथ नहीं तब इसे पयुदास 
रूप माना जायगा न कि प्रसज्यप्रतिषेधरूप । 
अनुवाद--किष्टत्व आदि ( अर्थात्‌ विरुद्धमतिकारित्व तथा अविस्ृष्टविधेयांशस्व ) 
दोष ऐसे हैं जो समास में ही पददोष कहे जा सकते हैं ( क्योकि समास के अभाव में 
ये वाक्यदोष हैं 
अनुवाद--'दुःश्रवत्व' दोष वाक्य का भी दोष है । जेसे कि-तेरे विरह में स्मरात्ति 
( कामपीडा ) से अन्धे मुझे कब कार्ताथ्य ( कृतार्थता ) की प्राप्ति होगी? आदि में । 
[ यहाँ यह स्पष्ट हे कि उपयुक्त वाक्य की कर्णकठोरता से सहृदय का हृदय उद्विग्न 
हो उठता है और विरही प्रेमी की प्रेमी भावना का स्पश भी नहीं करना चाहता । ] 
अनुवाद--“अश्छीलत्वः भी वाक्यगत दोष के रूप में दिखायी दिया करता ह। 
जेसे कि--'वह कवि जो दूसरे के शब्द और अर्थ अपनाया करता है वस्तुतः वान्त 
( चमन ) भोजन किया करता है? आदि में। यहाँ. वाक्यगत “अश्लील्त्व' स्पष्ट है 
क्योंकि वान्तं समश्नुते’ आदि वाक्य एक घृणास्पद अभिप्राय का प्रकाशन करता हे । 
विमश--साहित्यदर्पण की "विमला? और 'लक्ष्मी? टोका में, यहाँ वाक्यदोष को सिद्धि के 
लिये, 'प्रवृत्ति' पद से पुरीषोत्सग का घृणास्पद अभिप्राय लिया गया है किन्तु प्रवृत्ति पद का 
'ुरीषोत्सगे' अर्थ यहां संगत नहीं । यहाँ 'बान्तं समइनुते यह पद्यात्मक वाक्य अइलौल दै 
क्यों कि इसीसे घृणा का अभिप्राय अभिव्यक्त हो जाता है । 
अनुवाद-- वाक्यगत 'नेयार्थत्व' इस दृष्टान्त से समझा जा सकता हे-- 
“्क्राभिः-सुन्द्रिओं ने 'उद्यतकमळलो हित्ये:--चमकीळे पदूमराग मणियों से 
( कमळ = पद्म + छौ हित्येः = रागेः = पदूमरागमणिभिः ) अपने-अपने शरीर अलः 
इकत किये ।' 
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अत्र कमललौहित्यं पद्मरागः, बक्रामिर्वामाभिः, इति नेयाथता । 
( २-क्रिष्टत्व ) 


“धम्मिल्लस्य न कस्य प्रेक्ष्य निकामं ङुरङ्गरावाच्याः | 
रज्यत्यपूर्वेबन्धव्युप्त्तर्मानसं शोभाम्‌ | 
अत्र घम्मिज्ञस्य शोभां प्रेच्य कस्य मानसं न रज्यतीति संबन्धः क्लिष्टः । 
(७--अविय्ष्टविधेयांशत्व ) 
"न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः? इति | 
अत्र चायमेव न्यक्षार इति न्यक्षारस्य विधेयत्वं विवक्षितम्‌ । त्च शब्द्रच- 
नावैपरीत्येन शुणीमूतम्‌ । रचना च पदद्वयस्य विपरीतेति वाक्यदोषः | 
( अविस्ृष्टविधेयांशत्व ( विधेयाविसशै ) की अन्यान्य सम्भावनाए ) 
“आनन्दयति ते नेत्रे योऽसौ सुश्नु ! समागतः ।' > 
इत्यादिषु 'यत्तदोर्नित्यसंबन्धः? इति न्यायादुपक्रान्तस्य यच्छब्दस्य निरा- 


RS नाफा 
चिना रूढि अथवा प्रयोजन के ) 'कमछलौहित्य” पद्‌ से “पझरागमणि' और 

(के दलित मो लय सुन्दरियों का रूच्यार्थ प्रतिपादित .किया गया है। इसलिये 

यहाँ वाक्यगत "नेयार्थत्व? स्पष्ट दिखायी दे रदा हे 

अनुवाद--वाक्यगत 'किष्टत्व' जसे कि . 

'कुरङ्गशाचाचयाः--इस सुगनयनी की, 'अपूर्वबन्धब्युरपत्ते?-अदूसुत विन्यासवाली,, 
“घ्वस्मिज्ञस्य'-बेधी चोटी की, “शोभाम्‌-सुन्दरता को, निकामं प्रेचय-देख कर, कस्य 
मानसं न रज्यति’ कौन है जिसका मन मोहित नहीं हो जाता? _ 

यहाँ वाक्यगत 'ङिष्टत्व? स्पष्ट है क्योकि 'धम्मिलस्य झोभां प्रेष्य कस्य मानसं न 
रञ्यति? ( चोटी की सुन्दरता देख किसका मन मुग्ध नहीं हो जाता) आदि पद्‌ अपने 
परस्पर अन्वय में महाछेश उठाते दिखायी दे रहे हंत कुट 

विमशं यहाँ किसी सुन्दरी के केशपाश का रत्युद्दोधक सौन्द्ये-वर्णन विवक्षित अवश्य हे 
किन्तु सहृदय काव्य पाठक का हृदय इससे मुग्ध होने के बदले उद्विग्न हो नभा है क्योंकि उसे 
कवि-प्रयुक्त पदों के परस्पर सम्बन्ध-शान में bass उठाना-पड्ता है । क्लेश में रस? कहाँ ? 

अनुवाद--वाक्यगत “२ स्वः, जेसे कि- | डत 

“अपमान तो यह हे मेरे भी झु हो गये' आदि पूर्वोद्छत सूक्ति। यहां कवि 
को कहना हे-“यही मेरा अपमान हे "“““'आदि, जिसमें यह स्पष्ट है कि अपमान 
( न्यक्कार ) विधेय रूप से विवक्षित ह। किन्तु यहां चाब्दु-्योजना ऐसी उलटी-पलटी कर 
दी गयी जिसमें विधेयवाचक “न्यक्कार' पद ( उद्देश्यवाचक है पद्‌ के पहले अयुक्त 
कर दिये जाने से ) अग्रधान बन गया ह। इस प्रकार यहां जो “अविस्टृष्टविधेयांशत्व' ह 
वह चाक्यदोष के रूप में दिखायी दे रहा हे क्योंकि यहाँ दो पदों (वाक्य ) की रचना म 
उलटफेर हे । पक 2 

अनुवाद--ऐसे वाक्यों में भी 'अविसष्टविघेयांशत्व ही हे-- _ जी 

“अरी सुन्दरी ! वह जो तेरे नेत्रों को आनन्दित किया करता हे, आया हुआ ह १. _ 

यहाँ 'अविसृष्टविधेयांशत्व” इस प्रकार ह--शब्दु-शाख्् का थह सामान्य नियम हे 
कि 'यत? ( जो ) और “तत? ( वह ) पद नियमतः संबद्ध रहा करते हैं ( क्योंकि ये दो 
परस्पर सोपेक्ष और साकाच पद हैं )। जब “यत! पद उद्देश्य रूप से प्रस्तुत हो 
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काङ्खस्वप्रतिपत्तये तच्छव्दसमानाथेतया प्रतिपाद्यमाना इदमेतद्दःशब्दा विधेया 


एव भवितुं युक्ताः । अत्र, तु यच्छब्दनिकटस्थतया अनुवाद्यत्वप्रतीतिक्कत्‌ | 
तच्छब्दस्यापि यच्छञ्द्निकटस्थितस्य प्रसिद्धपरामशित्वमात्रम्‌ । 


. यथा छः त्य 
“य: स ते नयनानन्दकरः सुन्नु ! स आगतः | 


- यच्छंब्दव्यवधानेन स्थितास्तु निराकाङ्कत्वमबगमयन्ति | ` 


यथा-- 
“आनन्दयति ते नेत्रे यो$घुना5सो समागतः ।' 
एबमिदमादिशब्दोपादानेऽपि । यत्र च यत्तदोरेकस्यार्थत्वं संभवति) तत्रे- 
कस्योपादानेऽपि निराकाङ्वत्वप्रतीतिरित न क्षतिः । तथाहि यच्छब्दस्योत्तर- 
बाक्यरातत्वेनोपादाने सामथ्योत्‌ पूर्ववाक्ये तच्छब्दस्याथंत्बम्‌ | 


यथा 
“आत्मा जानाति यत्पापम्‌ ।' 


उसकी अपेक्षा की पूर्ति के लिये “तत्‌! पद के समानार्थक “इदम्‌? “एतत्‌? तथा “अद्स 
पर्दो में से कोई भी व्यवह्ृत हो सकता ह। किन्तु जो.भी व्यवहृत हो उसे विधेय रूप से 
ही व्यबहृत होना चाहिए। अब यहां “आनन्दयति ते नेत्रे योऽसौ सुभ्न समागतः? आदि 
में जो “यच? ( यः ) पद उद्देश्य रूप से प्रयुक्त है उसके छिये “अदस्‌? ( असौ ) पद्‌ 
विधेय सा नहीं अपितु उद्देश्य सा ही लग रहा ह क्योंकि 'यत्‌? के साथ इसके सान्निध्य 
से केवल यही पता चलता है कि यह जिसका निर्देश कर रहा है वह एक प्रसिद्ध वस्तु 
हे । अदस्‌' शब्द ही क्यों यदि तत्‌’ शब्द भी त्‌ के अत्यन्त सनिहित हो, तो चह भी 
“यत्‌? पदार्थ की प्रसिद्धि का ही बोधक मात्र रह जाता है। जेसे कि यदि कहा जाय- 

“अरी सुन्दरी ! वह जो तेरे नेत्रो का आनन्ददायक है, आया हुआ है'। . ; 
तो, यहाँ 'यव? (यः) पद का सन्चिकटबर्ती 'तत्‌? (सः) पद्‌ भी ( विधेय नहीं वन 
रहा-अपि तु ) “यतः पदार्थ की प्रसिद्धि का ही अवबोध करा. रहा है । अभिप्राय यह हे 
कि यदि 'तव्‌ आदि पद “यत्‌? पद्‌ से कुछ दूर रहा करें तभी वे 'यत? पद्‌ की अपेत्षापूति 
कर सकते हैं ( और विधेय रूप में देखे जा सकते हैं ) जेसे कि-- 

“जो तेरे नेत्रों को आनन्दित किया करता है वह अभी आया हुआ हे।' आदि वाक्य 
में । वस्तुतः यही बात वहां ली लागू होती हे जहाँ 'इदम्‌' आदि पद ( “यत्‌? पद. से कुछ 
इट कर ) प्रयुक्त हुआ करते दं! | 

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य हे और वह यह हे कि यदि कहीं 'यतःओर 'तद” पर्दो 
में से कोई एक पद अप्रयुक्त होने पर भी अर्थ-सामध्यं से प्रतीत हो तो वहां किसी एक के 
अयोग में भी दूसरे की अपेक्षा-पूति हो जाती हे और ( उद्देश्य-विधेय आव में ) किसी 
प्रकार की कोई त्रुटि नहीं दिखायी देती । जेसे कि यदि बाद के वाक्य में (उद्देश्यबोधक) 
“यत? पद प्रयुक्त हो रहा हो तो पहले वाक्य में, ( विधेयबोधक ) “तत्‌? पद के प्रयोग के 
विना भी, उसकी ( “तत्‌? पद्‌ की ) अथतः उपस्थिति हो जायगी। उदाहरण के छिये- 

“जो पाप है [ उसे ] अन्तःकरण स्वयं जान लेता है । 
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“यं सबंशैलाः परिकल्प्य बस्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । 
भास्वन्ति रत्नानि महोषधींश्च-? 
इत्यादाबपि । 
तच्छब्दस्य प्रकरान्तप्रसिद्धानुभूतार्थत्वे यच्छब्दस्याथेत्वम्‌ | 
क्रमेण यथा— 
( १-अक्रान्तचाचक “तत्‌! के प्रयोग में ) 
“स हसवा वालिनं वीरस्तत्पदे चिरकाङ्किते । 
घातोः स्थान इबादेरां सुग्रीवं संन्यवेशयत्‌ ॥? 
( २—प्रसिद्धि-चोधक “तत्‌? के अयोग में ) 
सस बः शशिकल्ामौलिस्तादात्म्यायोपकल्पताम्‌ ।? 
( ३=पूर्वानुसूत पदार्थ के स्मारक रूप “तत्‌” के प्रयोग में ) 
'तामिन्दुसुन्द्रसुखीं हृदि चिन्तयामि |? 
यत्र च यच्छब्दनिकटस्थितानामपीद्माद्शिब्दानां भिन्नलिङ्गबिभ क्तित्व 
तत्रापि निराकाङ्कर्वमेव । 


St UO oD SSF SS 0 000 
इसी भाँति ऐसे ग्रसङ्गों जेसे कि-- 
यु “दोहन कम में दक्ष मेरु पवत के दोग्धा रहने पर भी पवेत-वृन्द्‌ ने जिसे वत्स बनाया 
और बसुन्धरा से महाघं रस्नों और महौषधियों को दूह छिया, ( वही यह हिमालय है ) ? 
आदि में मी ( बाद के वाक्य में प्रयुक्त “यत्‌? पद की अपेक्षापूर्ति पहले वाक्य-'अस्त्युत्तर- 
स्याम-भआदि में अप्रयुक्त किन्तु अथतः लब्ध "तत्‌? पद्‌ से स्वभावतः हो रही है जिससे 
विधेयाविमश्त्व की आशङ्का दूर हो जाती है )। 
अयुक्त न होने पर भी 'यत्‌? शब्द इन तीन परिस्थितियों में अथळभ्य रहा करता है- 
(१) जहाँ ह शा लात म क 5 से प्रयुक्त हो, (२) जहाँ 
“तत! शब्द प्र घकरूप से व्यवह्नन हो ओर (३) जहाँ 'तत' शब्द से पूर्वा 
पदार्थ का स्मरण करवाया गया हो। जेसे कि 52 के तता 
“उस महावीर ( राम ) ने वाळी को मार कर, बहुत पहले से आकांक्षित, उस (वाली 
के स्थान पर, सुग्रीव को उसी प्रकार प्रतिष्ठित कर दिया जिस प्रकार ( बेड } 
प अ पर ख 5 प्रतिष्ठा की जाया करती दे 
यहाँ प्रयुक्त “तत्‌? ( सः ) पद म्रकरणग्रास का बोधक हे और इसलिये “यत्‌? अर्थतः 
उपस्थित हो जाता हे जिससे उद्देश्य-विधेय-भाव में कोई त्रुटि नहीं आती 1] ह 
वे नर भगवान्‌ शिव आप सब को अपना सायुज्य प्रदान करें ।' 
[ यहाँ अयुक्त “तत्‌? ( सः ) पद्‌ प्रसिद्धिबोधक है और इसलिये 'यत्‌? 
की आवश्यकता नहीं । 'यत्‌' यहाँ अर्थतः उपस्थित है। ] > ७ क 
[डस टि का जा दत में कर रहा हूँ । धर 
यहाँ “तत्‌? ( ताम्र ) पद त वस्तु का वाचक हे और इसलिये इसे पयत्‌? झड 
की अपेक्षा नहीं। “यत? शब्द्‌ यहाँ अर्थसामथ्यं से ही उपस्थित है hi SR 
यहाँ एक और भी बात हे और वह यह है-यदि “इद्म्‌? आदि शब्द 'यतः शब्द के 
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क्रमेण यथा-- be 
“विभाति मृगशावाक्षी येदं सुबनभूषणम्‌ | | 
( भिन्न विभक्ति में, यत? शब्द के सन्निकट “तत! शब्द की निराकांक्षता ) 


«इन्दुर्विभाति यस्तेन दग्धाः पथिकयोषितः ।' 
कचिदनुपात्तयोहयोरपि सामथ्योदवगमः । 


हा “न मे शमयिता कोऽपि मारस्येत्युर्षि ! मा शुचः | 
' नन्दस्य भवने कोऽपि बालोऽस्त्यद्सुत पौरुषः ॥' 
अत्र योऽस्ति, स ते भारस्य शमयितेति बुध्यते । 
“यद्यदविरहदुःखम्मे तत्को वाउपहरिष्यति |? 


इतयत्रैको यच्छन्दः साकाङ्क इति न वाच्यम्‌, तथाहि-यद्यदित्यनेन केन- 


निकववर्ती हों किन्तु भिन्न .लिङ्ग अथवा भिन्न विभक्ति में हों तो वे निराकांत्ष माने जाया 
करते हैं ( अर्थात्‌ वे 'यत? शब्द की आकांक्षा के पूरक हो जाया करते हैं )। जसे कि 
क्रमशः ( भिन्न लिङ्ग में, यत्‌? शब्द के सन्निकट “इदम” शब्द की निराकांक्षता )-- 

“यह सुगनयनी जो कि भुवनभूषण है बड़ी सुन्दर ळग रही है।' 

[ यहाँ 'या? पद का सन्निकटवर्ती भिन्न लिङ्ग “इदम? पद्‌ या! पद्‌ की आकांक्षा की 
पूर्ति कर देता है । ] 

“वह चन्द्रमा, जो कि चमका करता दै, विरहिणी रमणियों को संतत कर चुका है? . 

[यहाँ 'यत? ( यः ) शब्द के सञ्चिकट भिन्नविभक्ति का “तत? ( तेन ) शब्द “यतः 
शब्द्‌ की आकांक्षा का पूरक बन गया है ] उ 

कहीं ऐसा भी संभव है कि यत्‌? और “तत? दोनों व्यवहृत न हों किन्तु अथसामथ्य 
से प्रतीत हो जायें । जेसे कि-- र 

“वसुन्धरे ! इसलिये शोक न कर कि तेरे आर को दूर करनेवाला कोई भी नहीं हे, 
क्योकि नन्द के घर में एक अद्भुत पौरुष वाला बाळक विद्यमान हे ।' 

यहाँ ( उपर्युक्त श्लोक-वाक्य में ) यह स्पष्ट पता चळ जाता हे कि जो ( अर्थात्‌ 
बाळकृष्ण ) हे वह तेरे ( अत्याचार- ) भार को दूर करेगा ।' 

ऐसे प्रसङ्ग जेसे कि-- 

“मुझे विरह का जो-जो दुःख हे उसे कौन दूर करेगा ?' 
आदि में, ऐसी शाक्का टीक नहीं कि ( दो 'यत? छाब्दों में से) एक यत? शब्द साकांक्ष 
रह जाता हे। क्योंकि यहां बात यह हे कि “यद्‌ यत? शब्द से ( वीप्सा द्वारा ) सभी 
अकार के दुःख विवक्षित हैं और एक ही “तत्‌? शब्द के द्वारा इन सभी प्रकार क्े दुःखों का 
परामश हो जाता हे। 

विम॒र्श--विधेयाविमश दोष के उपयुक्त वाक्यगत रूप की समीक्षा पर “व्यक्तिविवेक'कार 
का प्रभाव स्पष्ट दै । 'व्यक्तिविवेक'कार आचायं महिमभट्ट का इस सम्बन्ध में यह कथन है-- 

“य॒त्र यत्तदोरेकतरनि्देशेनोपक्रमस्तन्र तस्प्रत्यवमदिना तदितरेणोपसंहारो न्याय्यः 
तयोर'्यनुवाद्यविधेया्तवेनेष्टत्वात्‌ तयोश्च परस्परापेचाया नित्यत्वात्‌। अत एवाहुः'यत्त- 
दोर्नित्यममिसम्बन्ध' इति। स चायमनयोरुपक्रमोपसंहारो द्विविधः शाब्दश्चाथश्चेति । 
तत्रोभयोरुपादाने सति शाब्दो यथा-- 


~ 
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चिद्र॒पेण स्थितं सबोत्मक॑ वस्तु विवक्षितम्‌ । तथाभूतस्य तस्य तच्छब्देन 
परामर्शः | एवमन्येषामपि बाक्यगतत्वेनोदाहरणं बोध्यम्‌ | 2 
( पदांश-गत दोष : १-दुःअवस्व : स्वरूप तथा निदशन ) 
पदांशे दुःश्रवत्वं यथा- 
“तदरच्छ सिद्धयै कुरु देवकायेम्‌ ।? 
( २-निहतार्थस्व ) 
“घातुमत्ता गिरिधत्ते ।' 


“यदुवाच न तन्मिथ्या यदू ददौ न जहार तत्‌! 

यथा च-- 

“स॒ दुर्मतिः श्रेयसि यस्य नादरः स पूज्यकर्मा सुहृदां श्रणोति यः ।! इति । एकतरस्यो 
पादाने सत्यार्थः तदितरस्याथंसामर्थ्यं नोपक्षेपात्‌ । तत्र तदः केवळस्योपादाने सत्याथं- 
खिविधः प्रसिद्धानुभूतप्रकान्तवस्तुविषयतयोपकल्पितसन्निधिना यदा तस्याभिसम्ब- 
न्यात 1-0" 


केचित्‌ पुनरुपात्तवस्तुविषयतयोपकल्पितयोद्वयोरप्याक्षेपादस्य चतुर्थभपि पकार- 
मिय नः प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्न: । 
उत्पत्स्यते$स्ति मम कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययं निरवधिविंपुळा च एथ्वी ॥' 
अन्न स को 5प्युस्पत्स्थते यं प्रति यरनो मे सफलीसविष्यतीत्युभयोरपि तयोरथोंदाक्षेपः। 
यञ्चैकवाक्ये कर्तृस्वेनोक्तो' यश्चेद्मादिभिः । तच्छब्देन परामशों न तयोरुपपद्यते ॥' 
यतोऽध्यच्षायमाणोऽर्थः स तेभ्यः प्रतिपद्यते । न चासौ तत्परामशंसहिष्णुरसमन्वयात्‌ 0 
:००-०“तस्मादपेतप्रक्रान्तसम्बन्धसहायस्यास्य यढोञ्जुपपन्न प्रक्रेस्यमानवस्तुसमन्व- 
यस्ये काकिनः सार्थभ्रष्टस्येव तपस्विनः पथिकस्य सन्मार्गोपदेशिक तच्छुब्दाध्याहारमेवक 
शरणमन्तरेण नापरो 5भिसतार्थसङ्घमोपायः संभवति। स चेवंविघेषु क सृक्तिरत्नेषु कलक्का- 
यमानो मनागपि न काव्यमाणिक्यवैकटिकानों सचेतसां मनांस्याव्जयितुमलमिति । 
ं ( व्यक्तिबिवेक : २ य विमशे ) 
अनुवाद- इसी भांति अन्य दोषों के भी वाक्यगत रूप स्वयं देखे जा सकते हैं। 
विमश--काव्यप्रकाशकार ने उपयुक्त सभी दोषां के वाक्यगत स्वरूप का सोदाहरण निरूपण 
किया दै । जैसे कि वाक्यगत “आम्यत्व” का निरूपण-- द 
“ताम्वूलग्ट्तगर्ळोञयं भरलं जदपति मानुषः । करोति खादुनं पानं सदेव तु यथा तथा ॥ 
आदि । र 
2 की भाँति पद के अश में भी 'दुःभ्रवत्व' सभव है जेसे कि ( मद्दाकदि 
कालिदास के कुमारसम्भव की ) इस उक्ति मे हारी - 

“अब जाओ, तुम्हारा कायं सिद्ध हो, देवकाय सम्पन्न हो । 

[ यहाँ वाच्छु' के “छ और 'सिद्धयै' के दमै में कर्णकडुता स्पष्ट है क्योंकि इन्द्र के 
द्वारा मदन के ति निवेदन के असङ्ग में श्रुतिमधुर ही पद किं वा पदांशध्वनियाँ सुनाई 
देनी चाहिये थीं। 

प्र अनुवाद--पदांश में निहतार्थव्व-- 
३८ सा० 
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अत्र मत्ताशब्दः क्षीबार्थ निहितः। 
( ३--अवाचकत्व ) 


पवर्ण्यते कि महासेनो विजेयो यस्य तारकः ।' 


अत्र बिजेय इति कृत्यप्रत्ययः त्तप्रत्ययार्थऽवाचकः | 
( ४--अश्छीलत्व ) 
“पाणिः पल्लवपेलवः " 
पेलवशब्दस्याद्याक्ष्रे अश्लीले । 
( प--नेयाथंत्व ) 
“संग्रामे निहताः शूरा बचोवाणत्वमागताः !? 
अत्र वचःशब्दस्य गीःशब्दबाचकतवे नेयार्थत्वम्‌ । तथा तत्रैव बाणस्थाने 
शरेति पाठे | अत्र पद्द्वयमपि न परिवृत्तिसहम्‌ । जलध्यादो तृत्तरपदम्‌ , वाड- ` 
वानलादौ पूवपदम्‌ । 


“यह पर्वत धातुमत्ता ( गन्धक, अञ्रक आदि धातुओं की भरमार ) धारण करता हे ।! 
यहाँ यह स्पष्ट है कि “घातुमत्ता' पद का “मत्ता? रूप अंश “मद्माती नारी? के अर्थ सें 
असिद्ध दै जिससे यहाँ विवक्षित 'मतुप प्रत्यय का अर्थ निहत अथवा तिरस्कृत कर 
दिया यया हे । 
अनुवाद-पदांशगत अवाचकत्व-- 
(उन महासेन का क्या बखान किया जाय जो तारकासुर को जीत चुके हैं ।' 
यहाँ 'विजेय' पद में जो कृत्यसंज्ञक “यत्‌? (अचो यत्‌ से विहित ) प्रत्यय है वह यहाँ 
विवक्षित ( भूतकालवाचक ) “क प्रत्यय के अथे में अवाचक है । 
पद का अंशसूत “यत? प्रत्यय यहाँ अवाचक है। इसलिये यहाँ जो अवा- 
चकत्व है वह पदांशगत हे न कि पद्गत । ] ट 
अनुवाद--पदांहगत अछीलत्व ( ब्रीडान्यक्षक अछीलूत्व )-- 
द हाथ ज्र न्य वि पेळच ( कोमल ) है ॥ . 
यह स्पष्ट है कि 'पेळव' पद्‌ का “पेळ' रूप अंश अशील है ( क्योंकि इसका 
अभिप्राय अण्डकोप है जो कि ब्ीडाव्यअ्क है )। i १ 
संग्राम में मर वाले शूर-वीर 'वचोवाण' ( देव ) रूप हो जाते हैं ।' 
यहाँ पढ UE रूप अंश नेयार्थ हे क्योंकि दळ के ज “गीर्वाण? पद्‌ 
असिद्ध हे न कि गिर? और “वाण” का पर्यायभूत अन्य वचोबाण आदि पद्‌ ( विना रूढि 
पा के 'वचस्‌’ शब्द का 'गिर! के अर्थ में लाक्षणिक प्रयोग नेयार्थता के 
अ र कुछ नहीं )1 गीर्वाण? पद के उत्तरवर्ती “वाण? रूप अंश के बदले यदि 
स्यात ब हे कि a ज यहाँ पदांशगत नेया्थरव रह ही जायगा। 
दा द्‌ के पूववर्ती तथा उत्तरवर्ती अंशों को उनके पर्यायो - 
र न जा सकता (क्योंकि बदल जाने पर नेयार्थता का दोष लग जायगा) 
छ ग पद जिनके उत्तरवर्ती अंश का उनके पर्यायो में परिवर्तन अक्षम्य हे जेसे 
3 पद ( क्योंकि यदि 'धि' रूप अंश को बदूळ.कर “धर' कर दें तो 'जकधि' के 
अथ में “जरुधर' पद नेयार्थ हो जायगा )। कुछ पद ऐसे भी हैं जिनके पूर्ववर्ती अंश का 
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( पदांशगत दोष : उपसंहार ) Ma 
एवमन्येऽपि यथासंभवं पदांशदोषा ज्ञेयाः | ! त्रयाणां च 
यद्सात्रगतत्वेनेव लक्ष्ये संभवः । 


क्रमतो यथा— 
( निरर्थकस्व दोष ) 
“मुद मानं हि मानिनि ! ॥! 
अत्र हिराब्दो बृत्तपूरणमात्रप्रयोजनः । 
( असमर्थत्व दोष ) 


कुछ हन्ति कृशोदरी ।? 
अत्र हन्तीति गमनार्थे पठितमपि न तत्र समथम्‌ | - 
[ ___ ('च्युतसंस्कृतित्व' दोष ) 
“गाण्डीवी कनकशिलानिभं भुजाभ्यामाजध्ने बिषमविलोचनस्य बक्षः |? 
"आङो यमहनः, स्वाङ्गकमकाच्च' इत्यनुशासनबलादाङ्पूर्वस्य हन' 
स्वाङ्गकमंकस्यैबात्मनेपदं नियमितम्‌ | इह तु तल्लब्बितमिति व्याकरणलक्षण 
हीनव्वात्‌ च्युतसंस्कारत्वम्‌ | 


उनके प्रर्यायों में परिवर्तन अनुचित है जैसे कि 'वांडवानल' पद (क्योंकि यदि 'वडवानळ' 
पद के पूर्ववर्ती वडवा' रूप अंश को बदल कर “अश्वानछ' कर दिया जाय तो “वडवाग्नि' 
की प्रतीति न हो पायगी और नेयाथंता का दोष लग जायया) । 

३ र इसी भाँति अन्य दोषों के भी पदांशगत रूप यथासम्भव स्वयं देखे जा 
सकते हे । 

इन दोपों में निरर्थकत्व आदि ( अर्थात्‌ निरर्थकत्व, भ्रसमर्थस्व और च्युतसंस्क्ृतित्व) 
दोष ऐसे हें जो केवळ.पद्गत रूप में ही काव्य-साहित्य में दिखाई देते हैं (न कि पदांश 
गत अथवा वाक्यगत रूप में भी )। जेसे कि क्रम से-- | 

“अरी मान करने वाली ! अब तो अपना मान छोड़ ।? 

यहाँ उपयुक्त उक्ति में हि” पद केवल वृत्तपूर्त के ही लिए प्रयुक्त है ( क्योंकि इसका 
कोई भी अर्थ यहाँ अन्वित नहीं होता ) । अथवा, जैसे कि-- 

“यह कृशोदरी कुञ्ज में जा रही है ( कुं हन्ति ) 


यहाँ जो “हन्ति! पद प्रयुक्त हे वह शब्द-शास्र में गमन के अर्थ में निर्दिष्ट तो है किन्तु 
गमन के अभिप्राय का अत्यायक कदापि नहीं हो सकता। 
इसी भाँति “गाण्डीवधारी अजुन ने, त्रिलोचन शिव के कनकशिला-सरीखे वच्चःस्थल 
पर, अपनी मुजाऔं से प्रहार प्रारम्भ कर दिया ( आजघ्ने ) ।! 

' ( महाकविभारवि को ) इस सूक्ति में जो “आजच्ने' पद हे उंसर्मे “च्युतसंस्क्ृतित्व! 
स्पष्ट है । कारण यह है कि “आङ उपसर्गपूर्वक “हन्‌? धातु का आत्सनेपद सें प्रयोग 
पाणिनीय 'च्याकरणशाख्र के “आङो यसहनः (१. ३. २८)' सूत्र के अनुसार होता 
अवश्य है किन्तु स्वाङ्गकमेकाच' आदि वार्तिक की अलुबृत्ति के कारण तभी होता है जब 
कि मारने की क्रिया का कमं 'स्वाइ” ( सारनेवाळे का अपना अङ्ग) हुआ करता है। 
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“नन्बन्न “आजघ्ने? इति पदस्य स्वतो न दुष्टता, अपि तु रान 
इत्यस्य वाक्यदोषता ? मैवम्‌ , तथाहि. गुणदोषालङ्काराणा शब्दा" 
' ब्यबस्थितेस्तद्न्बयव्यतिरेकानुविधायित्वं हेतु: | इह तु दोषस्य 'आजध्ने' इति 
पदमात्रस्यैवान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वम्‌ , पदान्तराणां MR तस्य 
तादवस्थ्यादिति पददोषत्वमेव | तथा यथेहात्मनेपद्स्य परिवृत्तावपि न पद्‌ 
दोषः, तथा हन्प्रकृतेरपीति न पदांशदोषः । 
एबं “पद्म: इत्यत्राप्रयुक्तस्य पदगतत्वं बोध्यम्‌ । एवं प्राकृतादिव्याकरण- 
लक्षणहीनावपि च्युतसंस्का रत्वमूह्मम्‌ । . 
( कतिपय दोषों के स्वरूप-मेद ) र 
इह तु शब्दानां सर्वथा प्रयोगाभावे$समथेत्बम्‌ । बिरलप्रयोगे निहताथ- 


थेत्वमने थेशब्दवि 


त्वम्‌ | निहताथंत्वमनेकाथेशब्दविषयम्‌ । अप्रतीतत्वं त्वेकार्थस्यापि शाब्दस्य 
व UUL SSD SE SNS RNS 


यहाँ ( भारवि ने) इस नियम का उल्लहून किया है जिससे यह प्रयोग व्याकरण के 
नियम के विरुद्ध है यहाँ 'च्युतसंस्कृतित्व' दोष आ लगता दे । 
यहाँ ( “आजघ्ने? आदि में ) यह कहा जा सकता है कि अपने आप में तो “आजघ्ने” 
पद्‌ व्याकरण से अनुमोदित है और इसमें जो भी दोष है चह दूसरे पद ( अर्थात्‌ विपम- 
विळोचनस्य वक्षः ) की अपेक्षा से है जिसके देखते यहाँ 'वाक्यगत' च्युतसंस्कृतित्व की 
कल्पना की जा सकती है ( न कि पदमात्रगत दोष की )। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं । 
बात यह है कि गुण, दोष किंवा अळङ्कारों को शब्द्यत अथवा अर्थगत रूप से जो 
व्यवस्थित माना गया है उसका कारण 'अन्वय-व्यतिरेक' का सिद्धान्त है ( अर्थात्‌ जो 
दोष अथवा गुण अथवा अलङ्कार जिस शब्द अथवा अर्थ के रहने पर रहे और न रहने पर 
न रहे वह उसी शब्द अथवा अर्थ का दोष अथवा गुण अथवा अछङ्कार माना जाया करता 
है )। यहाँ जो च्युतसंस्कृतित्व है वह 'आजध्ने' इस एक पद के रहने से ही हे क्योंकि 
इसे हरा देने से यह दोष हट जाता है । इसलिये यहाँ 'च्युतसंस्कृतित्व' पददोष है (न कि 
वाक्यदोष) क्योंकि अन्य पदों के बदल देने पर भी यह दोष बना ही रह जाता है । यहाँ 
इसे पदांशगत दोष भी नहीं माना जा सकता क्योंकि जैसे 'आत्मनेपद्‌? को बदल देने पर 
यह दोष इट जाता है वेसे ही इन्‌ घातु को बदल देने पर भी ( पदांश दोष तो यह तब 
होता जब कि प्रकृति और अत्यय दोनों में से किसी एक के बदळ देने पर भी बना रहता)! 


इसी भांति “पः ( पुल्लिंग में 'पञ्म शब्द ) आदि में जो 'अप्रयुक्तत्व' दोष है वह 'पद- 
गत? ही माना जाना चाहिये। साथ ही साथ प्राकृत भाषाओं के च्याकरण-नियमों के 
विरुद्ध जो प्रयोग हैं उनमें भी वस्तुतः 'च्युतसंस्कृतित्व' दोष ही देखा जाना चाहिये । - 

अनुवाद- यहां इन कतिपय उपयुक्त दोषों का परस्पर भेद इस प्रकार समझना 
चाहिये--'असमर्थस्व’ तव हुआ करता दै जब कि किसी शब्द का ऐसे अर्थ में प्रयोग किया 
जाय जिसमें उसे कभी प्रयुक्त नहीं किया जाया करता। 'निहताथंस्व' ऐसे शब्द के प्रयोग 
में रहा करता हे जिसका किसी अर्थ में कदाचित्‌ ही ( जैसे कि श्लिष्टप्रसंज् में ) प्रयोग 
किया जाया करता हे। 'निद्दताथंत्व' की सम्भावना तो अनेकार्थक शब्द के प्रयोग में 
( वस्तुतः विरळ प्रयोग में ) हे किन्तु 'अग्रतीतत्व' ऐसे पुकार्थक अथवा अनेकार्थक शब्द 


> 


के भी प्रयोग में सम्भव हे जो कि उस अर्थ में सत्र प्रयुक्त न होता हो जिसमें उसे प्रयुक्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ^ चरिच्छेद:010110 and eGangotri ७१७६ 
AAAI 


( वाक्यदोष : स्वरूप तथा भेद-निरूपण ) 
एवं पददोषसजातीया वाक्यदोषा उक्ताः, सम्प्रति तद्विजातीया उच्यन्ते 


'बणोनां प्रतिकूलत्वं, छप्ता5ःद्वतविसगेते । 
अधिक्रन्यूनकथितपदताहतदृत्तता ॥५॥ 
पतत्प्रकपेता, सन्धौ विश्लेषाछीलकष्ट ता! । 
अघोन्तरेकपदता समाप्तपुनरात्तता ॥ ६ ॥ 
अभवन्मतसम्बन्धाक्रमामतपरार्थताः | 
वाच्यस्यानभिधानं च भग्नपक्रमता तथा ॥७॥ 
त्याग; प्रसिद्रेरस्थाने न्यासः पदसमासयोः । 
____संकीणंता गमितता दोषाः स्थुबोक्यमात्रगा: ॥ ८ ४ जर गर्मितता दोषाः स्युवीक्यमात्रगाः ॥ ८ ॥ 


रकममा ह ज्जर 
किया गया है । 'अप्रयुक्तत्व' दोष का विषय वह शब्द है जो एकाथक हुआ करता है 

“असमर्थत्वः दोष का वह जो अनेकार्थक हो । “असमर्थत्व? और 'अवाचकत्व' का भेद 
उदाहरण से ही स्पष्ट है । 'असमर्थत्व' दोष का उद्दरण धामन? के भी अर्थ में पठित 
“हुन्‌? घातु ( हन्‌ हिंसागत्योः ) का ( हिंसा के चदे ) गमन के अर्थ में प्रयोग है (क्योंकि 


. सकता हे जो कि इन अर्थो में शब्दुशाख सें कदापि निर्दिष्ट नहीं । 
अनुवाद--अब उन वाक्यदोषों का निरूपण किया जा रहा है जो कि एकमात्र वाक्य- 
गत हुआ करते हैं क्योंकि अब तक जिन वाक्यदोर्षो का निरूपण किया गया वे पददोषों 
के सजातीय थे । ये दोष एकसात्र वाक्यदोष हैं-- 


१. प्रतिकूळवणंत्व १३. समाप्तपुनरात्तत्व 
२. लुसविसगंत्व १४. 
३. आहतविसर्गस्व १५, अक्कसत्व 
४. अधिकपद्स्व | १६. अमतपरार्थत्व 
५, न्यूनपदूरव १७. वाच्यानभिघान 
६. कथित पद्त्व १८, भग्नप्रक्रमत्व 
७. हतवृत्तरव ५९. प्रसिद्धित्याग 
८. पतप्प्रकर्षस्व २०. अस्थानस्थपदत्व 
९. सन्धिविर्लेष २१. अस्थानस्थसमासत्व 
4०. सन्ध्यश्लीलत्व २२. संकोणंत्व 
११, सन्धिकष्टत्व ओर 
4२. अर्धान्तरेकपद्त्व २३. गर्सितत्व । 
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. ( चाक्यगतदोष :. १ प्रतिकूलवर्णत्व ) 
बणोनां रसानुगुण्यबिपरीतत्तर प्रतिकूलत्वम्‌ | 
यथा मस-- 
'ओबट्टइ उल्लट्इ सअणे कहिपि मोट्टाअइ णो परिहट्टइ | 
हिअएण फिट्ट३ लज्जाइ खुट्टइ दिहीए सा ॥' 
( उद्दतेयति उल्लोटयति शयने कहर्यपि मोइयति नो परिघट्टयति । 
हृदयेन स्फिट्टयति लजया खुट्टयति तेः सा॥) 


अत्र टकाराः श्रङ्गाररसपरिपन्थिनः केवलं शक्तिप्रदशेनाय निबद्धाः । एषां 
चकठित्रिचतुःप्रयोगे न तादृम्रसभङ्ग इति न दोषः | 


विमर्श--साहित्यंदपंणकार ने काम्यप्रकाशकार-सम्मत वाक्र्यदोर्षो का ही निरूपण किया है। 
काम्यप्रकाशकार के अनुसार बाक्यमात्रगत दोषों की संख्या २१ है । साहित्यदर्पणकार ने काव्य- 
अकाश-निरूपित 'बिसन्धित्व' दोष को 'सन्धिविइलेष?, 'सन्ध्यरलीलत्व' और 'सन्धिकष्टत्व? नामक 
तीन दोषों के रूप में देखा है जिससे साहित्यदपंणकार की वाक्यदोषसङ्गया २३ हो गयी है। 

अनुवाद--'प्रतिकूळवणंत्व' वह दोष है जिसे रसाभिव्यञ्जन के प्रतिकूळ वणो की 
डालके वाक्य में देखा जाया करता है । उदाहरण के लिये इस स्वरचित कान्य-वाक्य 
अर्थाच - 

"तुम्हारे विरह में यह सुन्दरी पलंग पर करवरें बदला करती है, हाथःपैर पट 
हे, मोट्टायित में लगा करती हे, और इभी काम छोड-छाइकर पड़ी रह करती है, जन 
हृदय फटा पढ़ता है और रूजा के कारण इसकी बेचेनी बढ़ती दिखायी दिया करती है” 
आदि में । यहाँ 'अतिकूलवणेत्व? इसलिये है क्योंकि यहाँ कवि ने शक्तिप्रदर्शन के 
लिये ( अतिकूछवणत्व के निददांन में अपना कवि-कौशळ दिखाने के लिये ) यहां के कोमळ 
रस-चस्तुतः “इंगार रस-के विरुद्ध टवगंवर्णा की योजना की है। बेसे यदि दो-एक अथवा 


|. 


तीन-चार बार इनका प्रयोग हो जाय ती कोई-विशेष रसभंग अथवा दोष नहीं होता 


किन्तु इनका अनेक बार प्रयोग, जेसा कि यहाँ स्पष्ट है, दोषावह ही ळग रहा है । 
विसझे--सरस्वतीकण्ठाभरणकार के अनुसार 'प्रतिकूलवर्णत्व' दोष का नाम 'अरीतिमत्‌? है-- 
युणानां इश्यते यत्र श्लेषादीनां विपयंयः। अरीतिमदिति प्राहुस्तत्‌ त्रिधैव प्रचक्षते ॥ 
शञ्दार्थोभययोगस्य le । भूत्वा श्लेपादियोगेन पुनस्रेधो पजायते ॥ 
अत्र लन, यः श्लेषसमतासौकुमायविपयंय: । शब्दप्रधानमाहुस्तमरीतिमतिदूषणम्‌ ॥ 
येण श्लेषस्य संदर्भ: शिथिलो भवेत । भवेत्स एव विषमो समताया विपर्ययात्‌ ॥ 
सौकुमायंविपर्यासाद्‌ कठोर उपजायते । या तु कान्तिप्रसादार्थब्यक्तीनामन्यथागतिः ॥ 
अथप्रघानः ओक्तरस वाक्ये गुणविपर्ययः । अप्रसन्नं भवेदू वाक्य प्रसादुस्य. विपर्ययात ॥' 
( सरस्वतीकण्डाभरण : १. २८-३४ ) 

अर्थात्‌ इलेष, प्रसाद, समता, सौकुमाय॑ आदि गुणों के योग 

अतीति हुआ करती है किन्तु इनके अभाव में वाक्य काम्याभास में हे ee 
न क याती पदरचना का ही नाम "रीति? दै । 'इळेष? के विपर्यय 

; के T बन्ध € विपयं 3 
ra में, बन्ध में वैषम्य और सौकुमार्य के य में, रचना 
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( २--छसविसर्गत्व ) 

“गता निशा इमा बाले ! 
अत्र लुप्ता बिसगोः । 
अत्र लुप्ता बिसगो (es 
आहता ओत्वं प्राप्ता विसगौ यत्र | 
यथा--धीरो बरो नरो याति ।' 
( ४--अधिकपदत्व ) 
“पल्चवाक्तिरक्तोष्ठी !! 
अन्नाकृतिपद्मधिकम्‌ | 
(“अघिकपदतव' विषयक विशेष विचार ) 
हि सदाशिव नौमि पिनाकपाणिम्‌।' 


इति विशेषणमधिकम्‌ | 


यह तो निश्चित है कि साहित्यदर्पणकार ने 'काब्यप्रकाश” के अनुरोध पर “प्रतिकूळवणंत्व? 

का स यी किया है किन्तु 'रौतिर को काव्योत्कषकारक अतिरिक्त तत्त्व माननेवाळे आचाये 
के लिये 'अरीतिमत? का स्वरूप-निरूपण कदाचित्‌ युक्तिसंगत होता । 

अनुवाद--'अरी सुन्दरी ! ये रात यों ही बीत गयीं ।' 2 ४ 
यहाँ ( “गता निशा हा बारे? आदि मैं) बिसगों का लोप हे जिसमें 'छप्तविसगंत्व 

हादे। ! | 
हि हि रै बसपा रु? से रुत्व, “भोभगो अघोऽपूतस्य योऽशि’ से यस्व तथा जे 
सर्वेषाम? और “लोपः शाकल्यस्य' से यळोप होने पर 'लुप्तविसगंस्व' का जन्म होता 1 । 
जिस वाक्य में विसर्ग का उच्चारण हो उसमें पाठ-सौन्द्य किंवा पाठ-माधुय रहा करता हे) \ 
किन्तु यदि विसग छस रहे तो पाठ में असौकय तो होता ही है साथ ही साथ नीरसत 
उत जाती हे । ८ 

क सियो वपर) वहाँ होता है जहाँ विसगे ओकार के रूप में परिवर्तित 
हो जाया करते हैं। जेसे कि “धीरो वरो नरो याति' सरीखे वाक्य में । र | 

[ विसर्गो के ओकार में परिवर्तन से वाक्यपाठ सें नीरसता आ जाती हे जिसके कारण _ 
“आहतविसर्गत्व' अथवा 'उपहतविसगंत्व' को वाक्य-दोष माना गया है।] न 

अनुवाद-“अधिकपद्त्व', जैसे कि-- 

व्यरळ्व की आकृति की भांति हाळ ओटोंवाली !' यहाँ यह स्पष्ट दे कि “आकृति? पद 
९ अनुपयुक्त होने के कारण ) अधिक छग रहा हे ( क्योंकि नायिका के ओठों की तुलना 
व्यल्ळव' से ही की जाया करती है, उसकी आकृति से नहीं ) । 

अनुवाद --इसी भाति इस उक्ति जेसे कि-- 

भ्पिनाकपाणि सदाशिव ( भगवान्‌ शङ्कर ) को अणाम ? आदि में, विशेषणरूप से 
प्रयुक्त 'पिनाकपाणि' पद अधिक अतीत हो रहा है ( क्‍योंकि भगवान्‌ शङ्कर की स्तुति के 
प्रसङ्ग में इसका उपयोग अकिश्वितकर ही दै ) । किन्तु ( महाकवि कालिदास के कुसार- 
संभव की ) इस सूक्ति अर्थात-- 
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<कुयी हरस्याप पिनाकपाणे? इति । = ु 
अत्र तु पिनाकपाणिपद्‌ं बिशेषप्रतिपत्त्यथंमुपात्तसिति युक्तमव । 
यथा वा वाचमुवाच कौत्सः __ ह 
अत्र बांचमित्यधिकम्‌ | उबाचेत्यनेनेब गताथत्वाद्‌ | 
चित्त विशेषणदानाथ तत््रयोगो युज्यते | 
यथा--उबाच मधुरां वाचम्‌' इति | 1 
केचित्ाहुः--यत्र विशेषणस्यापि क्रियाविशेषणत्वं सम्भवति तत्रापि तत्प- 
योगो न घटते | 
यथा--'उबाच मधुरं धीमान! इति | 
(५-न्यूनपदुत्व ) 
ध्यदि सय्यपिंता दृष्टिः किं ममेन्द्रतया तदा ।? 
अन्न प्रथमे त्वयेति पदं न्यूनम्‌ । 
( ६-कथितपद्‌त्व ) 
६तिलीलाश्रमं भिन्ते सलीलमनिलो वहन्‌।' 
अत्र लीलाशब्दः पुन रक्तः । 


'पिनाकपाणि महादेव का भी धेये डिगा दूँ”"'"? आदि में विशेषणरूप से प्रयुक्त 
यही "पिनाकपाणि' पद सवंथा ( सार्थक किंवा ) निर्दुष्ट दै क्योंकि इसके द्वारा भगवान्‌ 
शङ्कर की एक विशेषता ( वस्तुतः दुर्जयता ) का अवबोध कराया जा रहा है। 

'अधिकपदुत्व? का यह भी एक स्पष्ट उदाहरण है-- 

"कौत्स वचन बोळे'--( “वाचमुवाच कोत्सः' रघुवंश : ५ म सर्ग ) यहाँ “वाचस्‌? पद्‌ 
अधिक है क्योंकि “उवाच? पद्‌ के प्रयोग से ही 'वचन' के उच्चारण का अभिप्राय निकल 
जाता ह । किन्तु कभी-कभी विशेषण के प्रयोग की सार्थकता के लिये इस पद का प्रयोग 
आवश्यक हो जाता है जेसे क्- | 

“वह बड़ा मीठा वचन बोळा।' किन्तु यहाँ कतिपय आचार्यं ( जैसे कि काव्यप्रकाश- 
कार आचाय मम्मट ) 'अंधिकपदत्व' ही मानते हैं क्योंकि उनका कहना यह ह कि यदि 
विशेषण ( जसे कि “उवाच मधुरां वाचम में (मधुराम्‌? पद्‌ ) को क्रियाविशेषण ( {उवाच 
मधुरं धीमान्‌’ में मधुरम्‌ पद शे रूप में व्यवहृत किया जाय तब यह स्पष्ट हो जायगा 
कि “वाचम” आदि पद अधिक हैं और प्रयोग योग्य नहीं हैं। इसीलिये-'उवाच मधुरं 
धीमान? आदि वाक्य I (क्योंकि यहाँ कोई पद्‌ अनुपयुक्त होने से अधिक नहीं ह) 

अनुवाद--'न्यू नपद्त्व” जेसे कि-- 

“यदि (आपने) मेरी ओर कृपा-दृष्टि की तो मुझे इन्द्रके पदक्री भी कोई चिन्ता नहीं ।' 

“यहाँ ( यदि मय्यपिता दृष्टि-इस ) प्रथम चरण में 'त्वया' पद्‌ की कमी रह गयी है 
जिससे इसमें 'न्यूनपदत्व' का दोष आ लगा हैं। 

अनुवाद--'कथित पद॒त्व” जसे कि-- 

“यह छीला' करती बहती समीर रतिलीला की श्रान्ति भगा रही हे । 

“यहाँ 'लीला'पद पुनरुक्त हे क्योंकि 'सछीछम' के विशेषण के रहते हुये 'रतिलीलाश्रम' 
में 'ळीळा' पद अनावश्यक प्रतीत हो रहा हृ । 
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एवम्‌--जह्लुबिसं घध्रतविकासिबिसप्रसूना: ।' 
अत्र बिसशब्दस्य ध्वतपरिस्फुटतत्म्सूना इति सवनाम्नेब परामर्शो युक्तः । 
(७--हतवृत्तत्व ) 
हतवृत्तम--लक्षणानुसरणो$प्यश्रव्यम्‌ , रसाननुगुणम्‌ , अप्राप्तगुरुभावान्त- 
लघु च । क्रमेण यथा-- 
“हन्त ! सततमेतस्या हृदयं भिन्ते मनोभवः कुपितः । 
“अयि ! मयि मानिनि ! मा कुरु मानम्‌ | 
इदं वृत्तं हास्यरसस्यैबाऽनुकरूलम्‌ | 
'बिकसित-सहकार-भारःहारि-परिमल एष समागतो वसन्त” | 


NAAR 


AAA TIARA 


इसी भाँति ( महाकवि माघ के शिशुपालवध पम सर्ग की ) इस सूक्ति अर्थात्‌ 
स के फूल ( बिसप्रसून ) लिये हुये सेनिकों ने कमळनाळ ( बिस ) 
खाना प्रारम्भ किया ।'- के हे 
में, जो 'उतविकासिविसप्रसूना/ पद्‌ है उसमें तिस पद्‌ पुनरुक्त है क्योंकि यहाँ (रत. 
परिस्फुटतस्परसूना/ पद का प्रयोग होना चाहिये था जिसमें पमु बिसः का अपन 
इस सर्वनाम पद्‌ द्वारा परामर्श हो जाता और 'कथितपदत्व' की कोई संभावना 
[ती । ) 
र bse “हतवुत्त' उस प्रकार का दत्त हे जो (१) छन्दःशाख के Ts 
होने पर भी, सुनने में खटक जाया करता है, (२) प्रकृत रस के पा अथवा सि 
रगा करता है और (३) जिसके पाद के अन्त का लघुवण गुरु नहीं हो पाता ( जे ५040. 
नियमानुसार उसे होना चाहिये )1 हल म के वृत्त में वद्ध काव्यवाक्य 'हतवृ 
ष से दूषित रहा करता ह। उदाहरण — 
र “ओह ! निर ही ऐसा होता है कि कासदेव क्रुद्ध होकर इस सुन्दरी के हृद्य पर 
करते हँ. 
का च “हन्त सततमेतस्याः हृदय भिन्ते मनोभवः कुपितः में “हतब्त्तत्व' इस 
लिये है क्योंकि वैसे तो यह आर्या छुन्द:ःशाख के नियम अर्थात— 
“यस्याः पादे प्रथसे द्वादश मात्नास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादृश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साया 0! 
आदि का अनुसरण कर रही है किन्तु सुनने सें खटक जाती ह क्योंकि प्रथम चरण 'अनु- 
टप? सा सुनायी पड़ता हे और चाद में आर्या की चाल प्रतीत होती हे। ] 
अथवा 
“अरी मान करने वाली ! मुझ पर मान न कर ।' 


यहाँ भी 'हतबृत्तस्व! हे क्योंकि यहाँ का जो ( पञ्झरिका नामक ) उत्त हे चह हास्य 
रस के अभिव्यज्ञन के अनुकूल हुआ करता हे ( जव कि यहाँ का रसऱ्य्ह्वार हे ) । 
अथवा 


“खिली हुई आम की मंजरियो के मधुर सौरभ से सना वसन्त का समय आ पहुंचा! 
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यत्पादान्ते लघोरपि गुरुभावः उक्तः, तत्सवंत्र द्वितीयचतुथपादविषयम्‌ | 
प्रथमतृतीयपादविषयन्तु बसन्ततिलकादेरेव | 
अन्न 'प्रमुदितसौरभ आगतो बसन्तः इति पाठो युक्तः | 


यथा बा 
“अन्यास्ता गुणरत्नरोहणभुवो धन्या म्रदन्यव सा 
; खलु ते. यैरेष सृष्टो युवा । 
सम्भारः खलु तेऽन्य एव विधिना यरेष सृष्टो युवा 
श्रीसत्कान्तिजुषां द्विषां करतलात्‌ स्रीणां नितम्बस्थलात्‌ 
` ष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामञ्जाणि वस्राणि च'॥ 


अत्र 'ब्जाणि च? इति बन्धस्य श्लथत्वश्रुतिः। 'बस्जाण्यपिः इति पाठे तु 
दाढःयेमिति न दोषः। ‹इदमप्राप्तशुरुभावान्तलघुः इति काव्यभ्रकाशकारः। वस्तु- 
तस्तु 'लक्षणाऽनुसरणेऽप्यश्रव्यम्‌' इत्यन्ये । । 


यहाँ 'हतवृत्तत्व' इसलिये हे क्योंकि 'विकसितसहकारभारहारि' इस प्रथम चरण के 
अन्त का लघुवणे गुरुवर्ण के रूप में नहीं सुनायी देता ( जेसा कि नियमानुसार उसे 
सुनायी देना चाहिये )। छन्दःशाख् का यह नियम कि पाद के अन्त का लघुवणं गुरुवणं 
के रूप में ( विकल्पतः ) सुनायी पढ़ना चाहिये, वस्तुतः और छुन्दो के तो द्वितीय और 
चतुर्थ चरणों के लिये अनिवाय हे किन्तु “बसनन्‍्ततिलक' आदि वृत्तो के प्रथम और तृतीय 
चरणों में भी इसे छागू माना गया हे ( इसलिये यहाँ के पुष्पिताग्रा वृत्त के प्रथम चरण 
में इसे लागू होते न देखकर 'हतवृत्तत्व? की प्रतीति स्वाभाविक हे) । 
यहाँ यदि '( विकसितसहकारभारहारि ) प्रसुदितसौरभ आगतो वसन्तः' यह पाठ 
कर दिया जाय तो “हारि? का “रि आगे के संयुक्त 'प्र' के प्रभाव से गुरुवर्ण के रूप में 
सुनायी पड़ने लगता हे और 'हतवृत्तत्व' का दोष हट जाता हे । 
अथवा 
'गुणरत्नो की उत्पादिका वह भूमि कोई और ही भूमि हे, वह सौभाग्यशालिनी मिट्टी 
कोई और ही मिट्टी हे और वे सम्भार ( साधन) कोई और ही सम्भार हैं जिनसे 
विधाता ने इस युवक को बनाया हे। तभी तो यह वात है कि इसके देखते (भय 
अथवा काम से ) मुग्ध हृदय बने शत्रुओं के हाथ से राख और सुन्द्रियों के नितम्ब से 
चख्र सहसा छूट पडते हैं ।' 
यहाँ भी 'हतदृत्तत्व हे क्योंकि ( यहाँ के 'शादूंलविक्रीडित' वृत्त के अन्तिम चरण के 
अन्त में ) 'वस्राणि च' में जो अन्तरूघु वर्ण हे उसके कारण यह वृत्त ढीला-ढाला सुनायी 
पड़ रहा है। यहीं यदि 'वखाणि च' के बदले 'वस्राण्यपि? कर दिया जाय तो ( बन्ध- 
आऊ 
शेथिल्य हट जाता हे और ) बन्ध में दृढता अथवा गम्भीरता आ जाती हे । 
काव्यप्रकाशकार ( आचार्य सम्मद ) ने भी इसे ( 'अन्यास्ता' आदि को ) “हतवृत्त? 
ही माना ह किन्तु 'अम्नाप्तगुरुभावान्तलघु'रूप 'हतवृत्त' कहा हे ( अर्थात्‌ यहाँ “हततरत्तत्व? 
, इसलिये हे क्योंकि “वस्राणि च' का अन्तिम रूघुवर्ण किसी प्रकार से भी गुरुवण के रूप में 
नहीं सुनायी देता जेसा कि इसके लिये आवश्यक हे )। किन्तु इसकी 'हतबत्तता' जैसा 
कि अन्य आचार्यो का कहना ह, ८ छन्दोळक्तण के अनुसरण में भी ) अश्रव्यता के कारण? 
सानी जानी चाहिये । 


S\N 
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७६६६-८८ --  त्च् च्च क्त ्च्च्ध् 
(८<--पतत्तरकषत्व ) 
'प्रोज्ज्बलज्ज्बलनज्वालाबिकटोरुसटाच्छट: । 
` श्वासक्षिप्तकुलच्माम्रत्‌ पातु बो नरकेशरी॥? 
अत्र क्रमेणानुप्रासप्रकर्षः पतितः | 
( ९--सन्धिविश्लेष ) ॥ 
'दलिते उत्पले एते अक्षिणी अमलाङ्गि ! ते! | 


विमश--'र सवादी काव्याचार्य 'हतदृत्तता? को एक बड़ा दोष मानते हैं । वृत्त और रस का 
परस्पर सम्बन्ध है और इसीळिये रसानुगुण वृत्त की रचना आवश्यक मानी गयी हे। महाकवि 
क्षेमेन्द्र ने टीक ही कहा. दै-- व 
“काव्ये रसानुसारेण वर्णनानुगुणेन च । कुर्वीत सवंवृत्तानां विनियोग विभागवित्‌ ॥? 
“वूत्तरत्नावळी कामादस्थाने विनिवेशिता । कथयत्यज्ञतामेव मेखळेव गले कृता ॥' 


( सुवृत्ततिलक : शय विन्यास ) 
अर्थात्‌ वृत्तरचना के पहले “रस? और “वण्यवस्तुः का विचार आवश्यक है । जो वृत्त रसानु- 
कूल और वर्णनानुकूल होता है वही काव्य का वास्तविक माध्यन है । यदि विना सोचे-समझे कोई 
कवि कविता के गले में छन्दों की माला पहना दे तो वह अपनी हा मूखेता प्रकाशित करता है । 
करधनी को किसी सुन्दरी के गले में पहनानेवाला मूखें दी तो द ! 

“ब्त! और 'रस” के आनुगुण्य के सम्बन्ध में भी क्षेमेन्द्र की ये पंक्तियां ध्यान देने योग्य हैं-- 


“श्रज्ञाराल्म्बनोदारनायिकारूपवर्णनस्‌ । वसन्तादितदङ्गघ च सच्छायसुपजातिभिः ॥ 
रथोद्धता विभावेषु भव्या चन्द्रोदयादिघु । षाडगुण्यप्रगुणा नीतिर्वशस्येन विराजते ॥ 
वसन्ततिलकं आति सङ्करे वीर-रौद्रयोः। उपपन्नपरिच्छेदकाळे शिखरिखी मता ॥ 
औदार्यरुचिरौचिस्यविचारे हरिणी वरा। साहेपक्रोधधिक्कारे परं शथ्वी भरक्षमा॥ 
प्रावट्म्रवासव्यसने मन्दाक्रान्ता विराजते ।' ( सुदृत्ततिलक : श्य विन्यास ) 
अनुवाद--पतठकर्षस्व' ( वह दोष दै जिसे बन्ध के क्रमिक प्रकर्ष के हवास में देखा 
जाया करता है ), जेसे कि-- 

“प्रचण्ड ज्वलन ( अग्नि ) की ज्वाळा की भाँति विशाल और भयङ्कर सराभार वाळे 
किंवा श्वासोच्छ्वास से कुचाळकों को डिगा देने वाळे चे नरसिंह भगवान्‌ आप सब का 
कल्याण करं! 

यहाँ 'पतत्प्रकर्षत्व” स्पष्ट हे क्योंकि अनुप्रास का प्रकषे क्रमशः गिरता ही दिखायी 
दे रहा हैं । न 

चिमशे--बन्ध में क्रमशः प्रकर्षं के हास का कारण कवि की अशक्ति है । प्रकषे के उत्तरोत्तर 
पतन से काव्य-पाठक के काव्यानन्द में भौ क्रमिक हास का होना स्वाभाविक है । वन्ध की पत- 


त्मकधेता रसविधातक हो सकती हे । इसीलिये आलङ्कारिकं ने इसे वाक्यदोष माना है और 
इससे बचने के लिये कवियो को चेतावनी दो है । न 


अनुवाद-- सन्धिविश्लेष' “( वह दोष है जिसे इच्छानुसार अथवा शब्दशासत्र के 
नियमानुसार सन्धि के अभाव में देखा जाया करता है। ) जसे कि-- 


“अरी सुन्दरी ! तेरी ये आँख खिळे नीलकमळ हैं ।! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foupdation @hepnai and eGangotri 
साहित्यदपण. 


AAA 
क ७ क्क क ७-०) 0-0 ANNAN 5७:३००८"४७-७४७४-७ NINA 


NAAN NS NN 


एबंविधसन्धिविशलेषस्य असकृत्‌ प्रयोग एब दोषः । अनुशासनसुल्लङ्घथ 
वृत्तभङ्गभयमात्रेण सन्धित्रिशलेषस्य तु सकृदपि । 


यथा ह 
'बासवाशासुखे आति इन्दुश्न्दर्नाबन्दुनत्‌ | 
( १०—संध्यश्लीलत्व ) 
“चलण्डामरचेष्टितः? इति । 


अत्र सन्धौ जुगुप्साव्यञ्चकमशलीलत्वम्‌ | 
( ११-सन्धिकष्टस्व ) 
“उब्यैसावत्र तबीली मवेन्ते चावेबस्थितिः’ | 
अत्र सन्धौ कष्टत्वम्‌ | हु. 
2222 2.2 गगलििहिहहििीिििहिहिहि ता j अपाह 3 क । | ज ON रण 
यहाँ 'दरिते उत्पळे एुते अक्षिणी अमळाङ्गि' आदि पदों में प्रगृह्य संज्ञा क का 

सन्धि नहीं । इसलिये यहां 'सन्धिविश्छेष' का दोप स्पष्ट दिखायी दे जाता द ।) 
इस प्रकार के 'सन्धिविश्छेष” को इसलिये दोष माना जाता हं क्योंकि अनेक चार सन्धिः 
अङ्ग ठोक नहीं ( अनेक वार सन्धिभज्ञ से तो पाठ-सौन्दर्य विगड जाता ह > ब्याकरण- 
शास्त्र के नियम के उल्लंघन में किया गया सन्धिसङ्ग, चाहे चह छुन्दोभड़ से ही क्यों न 
चचावे, 'सन्धिविश्लेष” का ही दोप है। उदाहरण के लिये-- 

“वासवाशा सुखे भाति इन्दुश्चन्दनविन्दुवत्‌ ( पश्चिम दिशा के सुखमण्डळ पर चन्द्रमा 
ऐसा चमक रहा है मानो 'चन्दन-विन्दु हो )' आदि प्रसङ्गो सें, छुन्दोभङ्ग से वचने के 
लिये, जो ( “भाति-इन्दुः?, में ) संधि न की गयी उसमे व्याकरणशास्त क सन्धि-नियम 
के उल्लंघन के कारण, सले ही वह एक वार ही क्यों न किया गया हो, 'सन्धिविश्लेष! का 
ही दोष झलक जाता हे। 

अनुवाद--'सन्ध्यर्लीलत्व' ( वह दोप हे जिसे सन्धि के कारण अश्लीलता की प्रतीति 
सें देखा जाया करता हे ) जेसे कि-- 

८( बेगादुड्डीय गगने ) चळण्डामरचेष्टितः। 

( अयसुत्तपते पत्री ततोऽत्रैव रुचिङ्कुरु ॥ )' 
आदि प्रसङ्गो में, “चळन्‌+ डामरच्ेष्टि में सन्धि के कारण जो *लण्डा' ( अथवा 
“रुण्ड ) की श्रुति हो रही हे उसमें एक कञ्जास्पद अभिप्राय ( स्थूळ किंवा दीघ पुरीष 
अथवा पुरुप के जननेन्द्रिय ) की प्रतीति के हो जाने के कारण अश्लीलता उत्पन्न हो 
जाती है। 

अनुवाद- “सन्धिकष्टस्व’ ( वह दोष हे जिसे सन्धिविधान के कारण उत्पन्न होनेवाली 

श्रुतिकटुता अथवा भ्रुतिककंशता में देखा जाया करता हे ) जसे कि 

“इस मवन्त' ( मरुभूमि के प्रान्तभाग ) में, 'चार्ववस्थिति! ( बड़ी सुन्दर लगने 
चाळी ) और ( उर्वी ) बहुत बढी 'तर्वाली' ( वृक्षपंक्ति ) दिखायी पड रही हे? 
आदि प्रसङ्गों में, जो ( व्याकरण के नियमानुसार ) सन्धिविधान दिखायी दे रहा 
हे उसके कारण श्रतिककंशता उत्पन्न हो रही है (जिसमें 'सन्धिक्टस्व' स्पष्ट झलक 


~ 


उठता है )1 ' 
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“इन्दुर्बिमाति कपूरगौरेधवलयन करे: | 
जगन्मा कुरु तन्वङ्गि ! मानं पादानते प्रिये ॥' 
अत्र जगदिति प्रथमारद्ध पठितमुचितम्‌ | 
न ( १३--समाप्तपुनरात्तत्व ) 
“नाशयन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिनः | 
पतन्ति शशिनः पादा भासयन्तः क्षमातलम्‌ ॥' 


अत्र चतुर्थपादो वाक्यसमाप्तावपि पुनरुपात्तः | 
( १४-अभवन्मतसंचन्धत्व ) 


MRSS meen रू ता ताळ 
_ वअर्धान्तरैकपदस्व' ( वह दोष हे जिसे किसी श्छोक-वाक्‍्य के पूवाद के पद 
के उरा मे ळगे रहने अथवा उत्तराध के पद के पूर्वाध में चले जाने में देखा जाया 
करता है ) जैसे कि 
ल ! यह चन्द्रमा कपूर की भाँति शुभ्र किरणों से धवल बनाते हुये, चमक 
रहा है, जगत को । पेरों पर गिरे अपने प्रियतम पर अब तो मान न कर।' आदि चाकण 
में, जो दोष दै वह आ hh द हा यहाँ पूर्वाध में रखने य 
“जगत! रै हुआ दिखा रहा 
wo (चह दोष दे जिसे वाक्य के लसर जाने पर भी 
पुनः उससे समन्वित होनेवाछे पद के प्रयोग में देखा जाया करता है ) जेसे कि-- न्स 
“चने अँचेरे को छिन्न-मिन्न करने वाळी, वियोगियो को संतस्त करती चन्द्र-किरण नीचे 
उतर रही हैं, धरातळ को 'चमकाती हई हँ 
यहाँ (तीन चरणों में) वाक्य के समाप्त हो जाने पर भी जो चतुर्थ चरण ( भास- 
यन्तः क्षमातलम--धरातल को चमकाती हुईं ) रचा गया है उसमें 'समाप्तपुनरात्तस्व! 
। > 
न pnp (बह दोष है जिसे ऐसे वाक्य में देखा जाया करता है 
जहाँ किसी पद का अभिप्रेत सम्बन्ध अथवा अन्वय उत्पन्न न हो सके ) जसे कि-- 
«जो कि कामदेव की विजयळच्मी है, जिसके द्वारा यह संसार सुशोभित हो रहा है 
और जिस मृगनयनी के विना मेरा जीवन निष्फळ हे, आज वह कहाँ हे ?' 
यहाँ 'अभवन्मतसंबन्धस्व हे क्योंकि कवि के चाहने पर भी “एणाक्षी' प॒द का सम्बन्ध, 
पूर्वार्ध के परस्पर निरपेक्ष ( स्वतन्त्र ) दोनों वाक्यों (“या जयश्रीमनोजस्य? और “यया 
जगदुरङकृतम्‌? ) से नहीं बेठ पाता। पूर्वार्ध के दोनों वाक्य परस्परनिराकाङ्क इसलिये 
हैं क्‍योंकि दोनों यत' शब्द से युक्त हैं। औरः“पणाच्ी' पद इनसे इसलिये संबद्ध नहीं हो 
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यां विनामी वृथा प्राणा एणाक्षी सा कुतोऽद्य मे? | 
इति तच्छव्द्निदिष्टबाक्यान्तःपातित्वेऽपि यच्छव्दनिर्दिष्टवाक्ये: सम्बन्धो 
घटते 1 गुट 
यथा वा-- 


>>>:>->>><६६%--८ 


(ईक्षसे यत्कटाक्षेण तदा धन्बी मनोभुवः |? 
अत्र यदित्यस्य तदेत्यनेन सम्बन्धो न घटते । 
“ ईश्वसे चेत्‌? इति तु युक्तः पाठः ¦ 
यथा बा-- 
“ञ्योत्स्नाचयः पयःपूरस्तारकाः कैरवाणि च | 
राजति व्योमकासारराजहंसः सुधाकरः ॥? 
अत्र व्योमकासारशब्दस्य समासे शुणीभावात्तदर्थस्य न सैं: संयोगः | 
बिघेयाविमशे यंदेवाविसृष्टं तदेव दुष्टम्‌ । इह तु प्रधानस्य कासारपदार्थस्य 


पाता क्योंकि यह ( उत्तरां के ) एक वाक्य ( “यामेणाचीं विना’ आदि ) में ही अन्तर्भूत 
पड़ा दिखायी दे रहा ह। 


यहीं यदि “यां विनामी वृथा प्राणा एणाक्षी सा कुतोऽद्य मे !-और जिसके विना मेरा 


जीवन व्यर्थ है वह स्रगनयनी अब कहाँ हे-कर दिया जाय तो "एणाक्षी? पद, भळे ही यह 
“तत्‌? शब्द से युक्त (विधेय) वाक्य के अन्तर्गत क्यों न रहे, यत्‌? शब्द से निर्दिष्ट तीनों 
(उद्देश्य ) वाक्यों से यथेष्ट रूप से सम्बद्ध हो जाता हे ( और यहां से 'अभवन्मत- 
संबन्धस्व? का दोप भी हट जाता हे )। 
अथवा 

“यदि तू किसी पर कटाक्ष चछाती हे तब तो कामदेव भनुर्धररूप में उसके सामने 
खड़ा ही हो जाता ह . 

यहाँ भी “अभवन्मतसंबन्धस्व' हे क्योंकि यहां प्रयुक्त 'यत्‌? पद्‌ ( जिसका अर्थ “यदि' 
हे ) “तदा? पद के साथ ( जो कि कालवाचक हे ) सम्बद्ध नहीं हो पाता । किन्तु यहीं 
यदि ( ईक्षसे यत्‌ के स्थान पर ) 'ईक्षसे चेत? कर दिया जाय.तो “चेत्‌? और “तदा! का 
अभिमत संबन्ध स्थापित हो जाता हे ( और यह दोष भी हर जाता है )। 


अथवा 

ज जलराशि हे, तारे कुमुद हैं और व्योमसरोवर का राजहंस चन्द्रमा शोभा- 

यमान ह 
३ ७ - ७ 

यहाँ 'अभवन्मतसंबन्धस्व” इसलिये हे क्योकि 'ब्योमकासार' ( गगनसरोवर ) पद 
समास में पढ़कर गौण हो गया हे और पूर्वार्ध के दोनों वाक्यों ( 'ज्योत्स्नाचयः पयःपूर? 
और “तारका करवाणि च! ) में, जेसाकि उचित था, संबद्ध नहीं हो पाता । 

“विधेयाविमश ( अविय्रृष्विधेयांशत्व ) और “अभवन्मतसंवन्धत्व' में परस्पर सेद है। 
(विधेयाविम॒श' में तो वही पद दोषयुक्त माना जाया करता हे जो कि ( प्रधानरूप से 
उपन्यस्त होने के बदुले ) अप्रधानरूप से उपन्यस्त किया गया होता ह। किन्तु 'अभव- 
न्मतसम्बन्धत्व' म समस्त वाक्य के अर्थ में विरोध की प्रतीति हो उठती हे क्योंकि जब कि 
“कासार? ( सरोवर ) पद का अर्थ समास में पड़कर प्रधानतया प्रतीत न हो तब तो यह 
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प्राधान्येनाऽप्रतीतेः सर्वोऽपि पयःपूरादिशब्दार्थस्तदङ्गतया न प्रतीयत इति सब- 
चाक्यार्थबिरोधाऽवभास इत्युभयोभेदः । 
“अनेन च्छिन्दता मातुः कण्ठं परशुना तब | 
बद्धस्पद्धः कृपाणो5यं लज्जत मम भागव ! ॥' 
अत्र “भारेवनिन्दायां प्रयुक्तस्य मातुकण्ठच्छेद्‌नकत्तृत्वस्य परशुना सम्बन्धो 
न युक्त? इति प्राच्याः। “परशुनिन्दामुखेन भार।वनिन्दाधिक्यमेव वे दुरष्यं द्योतः 
यति” इत्याधुनिकाः । 


ON 


निश्चित ही है कि 'पयःपूर' आदि पर्दो के. अर्थं उसके अङ्गरूप से कदापि प्रतीत नहीं 
हो सकते ( और साङ्गरूपक की योजना समुचित नहीं बन सकती )। 

[ तात्पय यह है कि 'ज्योस्स्नाचयः आदि में साङ्गरूपक बाँधा गया है । आकाश पर 
सरोवर (कासार) का आरोप किया गया दै और चाँदूनी पर जलराशि तथा तारागण पर 
कुमुद का । किंन्तु जब तक तत्पुरुष समास में पड़ा 'कासार' पदाथ अप्रधान वना रहे 
तब तक उसके अङ्गरूप से “अभिप्रेत 'पयःपूर' आदि पदार्थ उससे क्योकर संबद्ध हो पार्वे 
और क्योंकर साङ्गरूपक उपपन्न हो सके! ] 

प्राचीन आळङ्कारिकों (जैसे कि काव्यप्रकाशकार के अनुयायियों) के अनुसार इस सूक्ति 
अर्थात * 

“भार्गव परशुराम ! माता का गळा काटनेवाले, तुम्हारे इस परशु के साथ स्पर्धा करने 
में मेरा ग्रह कृपाण लज्जित हो रहा है, अन्यथा '*'*० 
में, 'अभवन्मतसम्बन्धत्व' है क्योंकि यहाँ भार्गव परशुराम की निन्दा के प्रकाशन के लिये 
अयुक्त, मातृकण्ठ-छेदन के क्त्वं के साथ “परशु” का सम्बन्ध नहीं स्थापित हो पाता 
(क्योंकि “परशः तो मातृकण्ठ-छेदन के 'करण'रूप से ही सम्बद्ध हो सकता है )। किन्तु 
नवीन काव्याचार्य ( वस्तुतः साहित्यदर्पणकार और उनके अनुयायी ळोग ) यहाँ यह 
दोष नहीं मानते क्योंकि उनका कहना यह दै कि यहाँ तो परशु की निन्दा के द्वारा भागव 
परशुराम का अधिकाधिक तिरस्कार अभिव्यक्त किया जा रहा है जिसमें दोष के बदले 
कचि-कौशल झलक रहा है ( अचेतन परशु पर तो मातृकण्ठ-छेदन के कतृंत्व का आरोप है 
और इसी से वह निन्दनीय है किन्तु चेतन परशुराम तो और भी अधिक निन्दनीय है 
जिसके साथ मातृकण्ठ-छेदन के सुख्य कतृत्व का सम्बन्ध है )। - 

विमर्श--ाव्यप्रकाशकार ने 'अभवन्मतसम्बन्धत्व' का वेज्ञानिक विवेचन किया है। उन 
अनुसार इस दोष के ये ६ नियामक हैं-- न 


१, विभक्ति-भेद ४. समासच्छन्नता 
२, पदन्यूनत्व ५, च्यङ्गयसम्बन्धाभाव और 
३. आकांक्षाविरह ६. व्युत्पत्तिविरोध 


यहाँ साद्दित्यदपंणकार को इस दोष की ये समी नियामकतायें मान्य हैं । 'ब्यङ्गथसम्बन्धाभाव= 
निवन्धन' अभवन्मतसम्वन्धत्व के उदाहरण में काम्यभ्रकाशकार. ने यह सूक्ति उद्धूत की है-- 
“चापाचारयखिपुरविजयी कार्तिकेयो विजेयः शस्नव्यस्तः सद्नसुदधिमूरियं हन्तकारः। 
अस्स्येचेतत्‌, किसु कृतवता रेणुकाकण्ठवाधां बद्धस्पद्धस्तव परशुना रजते चन्द्रहासः ॥? 
और इसमें इस दोष को इस प्रकार दिखाया है-- 
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(१५--अक्रमत्व ) 


nS 


~ 


अक्रमता यथा-- नै 
“तसय एव करोति बलाबलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्‌ । 


शरदि हंसरवाः परुषीक्तस्वरमयूरमयूरमणीयताम्‌ ॥' | 
अत्र परामृश्यमानवाक्यानन्तरमेवेति शब्दोपयोगो युभ्यते, न तु श्रणिग- 
दन्त? इत्यनन्तरम्‌ | 


हक हे २ र ° 
(यं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमग्रार्थनया कपालिनः | 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोमुदी || 


अत्र त्वमित्यनन्तरमेत्र चकारो युक्तः | 


LT : छझ 
८ चापाचायंखिपुरविजयी इत्यादौ ) भार्गवस्य निन्दायां ताप्पर्यम्‌, कृतवतेति परशौ 
सा प्रतीयते कृतवत इति तु पाठे मतयोगो भवति ।' ( काव्यप्रकाश : ७म उछास ) 
यहाँ साहित्यदपंणकार की जो आलोचना है उसमें कोई विशेष तत्त्व नहीं । “शख की निन्दा से 
. शखधारी की निन्दा की पराकाष्ठा' का अभिप्राय अभिव्यक्त तो हो सकता है किन्तु इसकी अभि- 
व्यक्ति का माध्यम वही सूक्ति है जिसमें 'अभवन्मतसम्बन्धत्व! का दोष लगा हे! यहाँ साहित्य- 
दर्पणकार यह नहीं स्पष्ट कहते कि 'अनेन च्छिन्दन्ताः आदि में यह दोष गुण हो गया है १ 
अनुवाद--'अक्रमता' अथवा 'अक्रमत्व' ( वह दोष है जी कि, जिस पद॒ के पहले या 
पीछे जिस पद का प्रयोग उचित हो, उसे वहाँ न कर अन्यत्र करने स देखा जाया करता ह) 
जैसे कि ( महाकवि माघ के 'शिशुपालवध' की ) इस सुक्ति अर्थात्‌-'मानो इस वात को 
कहते हुये कि संसार में “सबका बलाबळ समय के ही अधीन ह” शरद्‌ ऋतु मे कलहंसों 
की ध्वनि, मयूरों की केका को कठोर बनाती हुई, बड़ी मनोरम ळग रही हे 0 
में, जो दोष हे वह 'अक्रमत्व' हे। यहाँ इति” शब्द का प्रयोग, वस्तुतः, समय एव करोति 
बलावलम' इस वाक्यके वाद होना चाहिये था क्योंकि 'इति' शब्द के द्वारा इसी वाक्यार्थ 
का परामर्श अपेक्षित हे। ऐसा न करके 'प्रणिगदन्तः' पदु के बाद जो 'इति' का प्रयोग 
किया गया हे उसमें 'अक्रमत्व' दोष आ लगा है । 
` इसी प्रकार ( महाकवि कालिदास के कुमारसम्भव की ) इस सूक्ति अर्थात्‌-- 
'कृपाळपाणि शिव के समागम की कामना के कारण संप्रति दो चस्तुये शोचनीय हो 
गयी हैं--एक तो चन्द्रमा की चह ( जगतप्रसिद्ध ) कान्तिमती कला और दूसरी लोक- 
लोचन की चन्द्रिका तू ( अर्थात्‌ पावंती ) 7 
में, भी यह “अक्रमत्व” ही दिखाई दे रहा हे क्योंकि यहाँ “त्वम? पद॒ के बाद ही “च' शब्द 
का प्रयोग उचित था ( न कि 'अस्य लोकस्य” के बाद । यहाँ तो 'च' के द्वारा “चन्द्रकला 
और 'कोकलोचन क्री चन्द्रिका पावंती' का समुच्चय अभिप्रेत हे 'कोक' का नहीं )। 
विमश--अक्रमत्व” का हा दूसरा नाम 'क्रमभेद' है । भले ही यह. दोष पर्दो के समुचित 
क्रम के विपय॑य के कारण हो किन्तु इसका प्रभाव ओता की प्रतीति पर पड़ता है और वाक्यार्थ 
में विसंस्थुलता उत्पन्न कर देता है जिससे “वाक्ष्य“रचना के दूषित होने का निश्चय हो जाता है । 
(समय एवं करोति बळाबलं? आदि सूक्ति में परामशनीय पदार्थ के परिच्छेद के लिये “इति? 
पद का प्रयोग है किन्तु यहां जो परामशैनीय पदार्थ है वह "समय एच करोति बलाबलम? दै 
न कि समय एवं करोति बळाबळं प्रणिगदन्तः है । इसलिए यह स्पष्ट है कि “इति? के. 
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AAA 


( १६-अमतपराथंत्व ) 


अमतपराथंता यथा- द 
¢ प्र के १ 
रासमन्मथशरेण ताडिता- इत्यादि | 
: अन्न शृङ्गाररसस्य व्यञ्जको द्वितीयोउथः प्रकृतरसबिरोधित्वादनिष्ट: । 
( १७--वाच्यानभिघान ) 
वाच्यस्यानभिधान यथा-- 


rN TM Eo ER 
व्युत्कम में यहां वाक्य विसंस्थुल हो रहा दै और 'अक्रमत्वः का निदर्शन लग रहा है। यहां 
ब्यक्तिविवेककार आचार्य महिममद्ट की ये पंक्तियां ध्यान देने योग्य है-- 
'उक्तिस्वरूपावच्छेद्फलो यत्रेतिरिष्यते । 
न तत्र तस्मात्‌ प्राक्‌ किञ्चिदुक्तेरन्यत्‌ पदं वदेत्‌ ॥ 
उपाधिमावात्‌ स्वां शक्तिं स पूर्वत्रादघाति हि। 
न च स्वरूपावच्छेदः पदस्यान्यस्य सम्मतः ॥ 
इतिनेवेतरेषामप्यव्ययानां गडि समा। 
ज्ञेयेत्यमेवमादीनां तजातीयारथयोगिनास्‌ ॥ 
यतस्ते चाद्य इव श्रयन्ते यद्नन्तरम्‌। 
तदुर्थमेवावच्छिन्द्॒रासमअस्यमन्यथा ॥ 
अधानन्तर्यनियसस्तेषामथौंचितीवशाव्‌ । 
अन्यतस्तर्हि तस्कार्यसिद्धेस्ते _स्युरपार्थकाः ॥ 
केश्रिदेव हि केपाञ्चिद्‌ दूरस्थेरप सङ्गतिः। 
न जातु सेः सर्वेषामित्येतद्मिधास्यते ॥ ( व्यक्तिविवेक : रय विमशे ) 
शर्थात्‌ जहां किसी उक्ति के स्वरूप-व्यवच्छेद के लिए 'इति' शब्द मुक्त हो वहां यह 
आवश्यक दे कि इस 'इति” के पहले उस उक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पद का प्रयोग न 
किया जाय । 'इति? शब्द वस्तुतः पूवेवाक्य का अवच्छेदक हुआ करता है क्‍योंकि यह उसका 
उपाधिरूप है, इसलिए इसके पूर्व, वक्तव्य वस्तु के अतिरिक्त, अन्य किसी भी पद का निवेश 
अनुचित है । यही बात इत्थम्‌', एवम्‌" आदि अन्य अव्यय-पर्दो की भो है। क्‍योंकि जैसे 
समुच्चयार्थक “च? अपने पूर्वेनिदिष्ट पदाथ का व्यवच्छेदक अथवा परामशकारक हुआ करता है 
वैसे हो 'इत्थम?, “एवम्‌? आदि भौ । यदि ऐसी बात न हो तो अर्थ ही असंगत हो जायगा । 
वाक्य विन्यास एक कला है । इस कला में त को कितना सतर्क होना चाहिये इसका बड़ा 
सूक्ष्म विवेक 'अक्रमत्व' के निरूपण में किया गया हे । 
/ अनुवाद-- “अमतपरार्थत्व” वह दोष दे जिसे ऐसे वाक्य में देखा जाया करता है 
जिसका ( अप्रक्कत-रूप से अभिव्यज्ञय ) अथ अकूत अर्थ के विरुद्ध हुआ करता है। जेसे 
कि ( महाकवि कालिदास के रघुवंश की ) इस सूक्ति अर्थात्‌-- 
“रामरूपी मन्मथ के द्वारा बाणों से आहत ( ताडका )'--आदि में । 
यहां “अमतपरार्थस्व? स्पष्ट है क्योंकि यहां जो दूसरा शङ्गारपरक ( अप्रकृत ) अर्थ 
निकल रहा है वह प्रकृत रस फा बीभत्स रस ) रूप वाक्यार्थं का विरोधी होने के 
कारण 'अमत' अथवा अनुचित हे । कक 
अनुवाद- “वाच्यानभिधान” ( वह दोष है जिसे ऐसे वाक्य में देखा जाया करता है 
जिसमें 'वाच्य' अथवा अवश्यवक्तव्य पद का “अभिधान? नहीं रहा:करता ) जेसे कि-- 
३६ सा० 
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“व्यतिक्रमलंवं कं मे वीचय वामाक्षि ! कुप्यसि |? 
अत्र व्यतिक्रमलबमपीत्यपिरवश्यं वक्तव्यो नोक्तः | 
... न्यूनपदत्वे बाचकपदस्येव न्यूनता बिवक्षिता, अपेस्तु न तथात्वमित्यनयो- 
सेदः | एवमन्यत्रापि । 


यथा वा— 
“चरणानतकान्तायास्तन्वि ! कोपस्तथापि ते ॥' 


अत्र चरणानतकान्तासीति वाच्यम्‌ । 


LD म NS ति लनन 
“झरी सुन्दर नयनों वाळी ! तुमने मुझमें कोन सा प्रेम-व्यतिक्रम का लेश देखा कि 
रुष्ट हो गयी ! 
यहां 'व्यतिक्रमलवस्‌' के बाद 'अपि' ( भी ) का अभिधान. आवश्यक था जिसके न 
होने से 'वाच्यानभिधान' का दोष आ ळगा है क्योंकि बिना “अपि? के अभिम्रेत अर्थ की 
अतीति असंभव है । यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि “चाच्यानभिधान? और “न्यून- 
पद्र्व' एक नहीं अपितु परस्पर भिन्न दोष है । 'न्यूनपदत्व' तो वहां हुआ करता है जहां 
९ किसी अवश्य वक्तव्य ) वाचक पद की कमी रहा करती है । उपर्युक्त उद्धरण में “अपि 
वाचक पद्‌ नहीं, इसलिए यहां 'न्यूनपद्त्व' नहीं अपितु 'वाच्यानभिधानः दोष हे । इसी 
प्रकार अन्य प्रसङ्ग में भी “न्यूनपदत्व' और “वाच्यानभिधान' का परस्पर भेद स्वयं 
ला सकता है । जेसे कि इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 3 2 
“अरी सुन्दरी ! तुम्हारा, जिसके चरणों पर प्रियतम प्रेम- 
मान ही ख गिरा पढ़ा हो, फिर भी, यह प्रेम 
आदि में 'वाच्यानभिधान' इसलिये है क्योंकि यहां अवश्यवक्तव्य पद्‌ "च 
कान्ताऽसि’ है जिसे अयुक्त न कर 'चरणानत 1" क गया 
व्याधी यु कान्तायाः’ का प्रयोग किया गया जो 
Tre का "अनभिद्दितवाच्यत्वश और साहित्यदप॑णकार द्वारा 
। [न“दोनां, वस्तुतः एक ही दोष के दो नाम हैं। काब्यप्रकाशकार 
किमो १०4 दो नाम है । काव्युप्र ने तो 
त्वयि निबद्धरतेः प्रियवादिनः अणयसङ्गपराङसुखचेतसः । 
केमपराधळव सम पश्यसि त्यजसि मानिनि! दासजनं यतः ॥? 
(अनभिहितवाच्यतव? क छानवीन को है और इसे इस प्रकार निरूपित किया है-- 
ग किति बाच्यस्‌¬( काव्यप्रकाश : ७ म उल्लास ) 
ता दे राजा है. दोष के ही निदशैनाथ 'विक्रमोरवशीयम्‌? की उपयुक्त पंक्तियों . 
व्यतिक्रमलव॑ कं मे चीचय वामाक्षि ! 
! कुप्यसि। 
कर अन्न ब्यतिक्रमठवमपीत्यपिरवश्यं वक्तव्यो नोक्तः ॥? 
उ Cn is साहित्यदषणकार ने 'न्यक्तिक्रमस्य लूवमपि? के बदले, विना सोचे-समझे, 
क बस्‌ पद को “अवश्यवक्तव्य” पद बताया है। काब्यप्रकाश से भिन्नता और 
व आग्रह के कारण कविराज विश्वनाथ ने यहां ऐसी असङ्गत बात रिख दीहै जो 
खा क्षम्य नहीं। जब तक “व्यतिक्रमलवम्‌? पद को असमस्त रूप से ( व्यतिक्रमस्य लवम्‌ ) इस 
) प्रयुक्त न किया जाय तब तक 'अपि? की अवश्यवक्तव्यता? युक्तियुक्त नहीं हो सकती । 
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( १८--भग्नप्रक्रमत्व ) 
सम्प्रक्रमता यथा 
(एवमुक्तो मन्त्रिमुख्ये रावणः प्रत्यभाषत ।' 
७० ०० तेनेव ~ ° 
` अत्र बचधातुना प्रक्रान्तं प्रतिबचनमपि तेनैव वक्तुमुचितम्‌ । तेन “रावणः 
प्रत्यवोचत’ इति पाठो युक्तः । एबं च सति न -कथितपदत्वदोषः, तस्योद्देश्य- 
व्यतिरिक्तविषयकत्वात्‌ | इह हि वचनप्रतिवचनयोरुद्देश्यप्रतिनिदेशत्वम्‌ | 
यथा-- 
“उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च | 


व कक कमक क >ऑााच््नचधचध 


( ख) 'वाच्यानमिधान? दोष को एक ओर भो रूपरेखा हे बिसे न तो काव्यप्रकाशकार ने 
दिखाया है और न कतिराज विश्वनाथ ने हो । व्यक्तिविवेककार आचार्य महिमभट्ट के अनुसार, 
“बाच्यानमिधान ( वाच्यावचन ) कौ यह रूप-रेखा किसा सूक्ति के लिये अपेक्षित किसी अलङ्कार 
के 'अवचन' अथवा “अनभिधान? ( योजना के न करने ) में दिखायी दिया करती है— 

“यत्रान्यस्याळङ्कारस्य विपयेऽछङ्कारान्तरनिवन्धस्सोऽपि वाच्यावचनं दोषः । तत्र 
समासो क्तिविपये र्ळेपस्योपनिबन्धो यथा 

अळकालिकुलाकीणमारर्तच्छद्सुन्द्रम्‌ || 


( व्यक्तिविवेक : रय पराम ) 
अर्थात्‌ 'वाच्यावचन? अथवा 'वाच्यानमिधान' का एक र वह है जहां किसी एक अलङ्कार के 
क्षेत्र में दूसरे अलङ्कार का समावेश कर दिया जाया करता दै । 

ड अनुवाद--“भझम्रक्रमस्व' वह दोष दद जिसे विना कारण के {किसी क्रम अथवा परिपाटी 
को छोड देना कहा जाया करता है ) जैसे कि- 


'मुख्य मुख्य मन्त्रियो के द्वारा इस प्रकार कहे-सुने गये ( उक्तः ) रावण ने उन्हे यह 


प्रतिभाषण दिया ( प्रत्यभाषत ) ४ 
` यहां “उक्त पद में वच’ धातु का उपक्रम है और इसलिये ( उपसहार में भी) 


“प्रस्यभाषत के बदुळे प्रत्यवोचत” पद्‌ का ही प्रयोग उचित था ( ऐसा न होने से यहां 


“सग्नप्रक्रत्व” का दोष आ लगा है )। यहां यह कहना कि 'एवसुक्तो मन्त्रिमुख्यै रावणः 
अत्ययो चत? कहने में 'कथितपद्त्व' दोष हो जाता है, टीक नहीं । बात यह है कि कथितः 
पद्त्व' वहीं होता दै जहां 'उद्देशय-प्रतिनिदेश-भाव' नहीं रहा करता। यहां ('एवमुक्तः"** 
प्रत्यवोचत ।' भादि सूक्ति में) “कथितपद्स्व' केसे हो सकता है जबकि “वचन” और 
“प्रतिवचनः में 'उद्देश्यप्रतिनिर्देशभाव” झलक रहा है । ( यह “उचुदेश्यःप्रतिनिर्देशभाव' 


है-—'उदूदेरयोऽनूद्यः स एव ्रतिनि्देश्यः प्रतीतिमान्थर्यपरिहाराथं पुनरभिधेयो यत्र सः ` 


अर्थात्‌ “उद्देश्य-प्रतिनि्देशभाव’ वहाँ हुआ करता है “जहां “उद्देश्य अथवा पूर्व उच्चारित 
का, प्रतीति की एकरसता की दृष्टि से, पुनः उच्चारण किया जाय )। 'उदूदेश्यम्रतिनिदेश- 
भाव’ इस उदाहरण से स्पष्ट समझा जा सकता है-- ३ 

“सूय लाळऊ-लार ही उदित होता है और लाळ-लाक ही इबता है ४ 
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इत्यन्न हि यदि पदान्तरेण स एवार्थः प्रतिपाद्यते तदान्योऽर्थ इब प्रतिभास- 
मानः प्रतीतिं स्थगयति । 
यथा वा-- 
“ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रेच्य च शूलिनम्‌ | 
सिद्धं चास्मे निवेद्यार्थं तट्विस्रृष्टाः खमुथ्ययुः ॥? 
अत्र “अस्मे? इतीदमा प्रक्रान्तस्य तेनेव तत्समानाभ्यामेत दद्‌ःशब्दाभ्यां वा 
परामर्शो युक्तो न तच्छब्देन । 
यथा वा-- 


NAN 


'उद्न्वच्छिन्ञा भूः स च पतिरपां योजनशतम्‌ |? 
अत्र “मिता भूः पत्यापां स च पतिरपाम्‌? इति युक्तः पाठः | 
एबम्‌ 
'यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिबर्तितुं वा । 
निरुव्सुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेवाङ्कमुपैति सिद्धिः ॥? 
अत्र 'सुखमीहितुम्‌? इत्युचि तम्‌ । 


यहां यदि 'लाल-छाल” के अभिप्राय का 'तास्र' पद्‌ के अतिरिक्त अन्य किसी 
क केसी रक्त 
अना शित आदि ) पद से प्रतिपादन किया जाय तब (पदसेद के कारण) इस क 
से ड्षु 1 अतीत होने लगेगी और ( उदय किंवा अस्त के समय छाल-लाल सूये 
रूप ) अ उ अतीति ( जो यहां अपेक्षित है ) स्थगित हो जायगी । 
अथवा जसे कि--'उन मरीचि आदि ऋषि-सुनियों ने हिमालय 
ह दशन किया, उन्हें पावेती के विवाह की पक्की बात DNs 
आ की ओर प्रस्थान किया ।? ( कुमारसम्भव : सगे ६ ) 
ब स्पष्ट है क्योंकि 'अस्मे' पढ्‌ से, 'इद्म के द्वारा शली सहारे 
डाम आरम्भ किया गया है और इसलिये 'इद्म के त्व नता द 
Go जा अदुस्‌ शब्द के द्वारा इसका उपसंहार भी किया जाना चाहिये 
अत ब्द॒ क द्वारा ( 'इदस शब्द तो पूर्वानुभूत किंवा पुरोवर्ती वस्तु का वाचक 
से छ तव शब्द पूर्वाजुभूत किंतु अप्रत्यक्ष वस्तु का। “इदम्‌! के बदले 'तत? के प्रयोग 
कवि का विवक्षित अथ एकरस नहीं प्रतीत होता )। 
दा लि पृथ्वी ससुद्ध से घिरी हे और सागर सैकड़ों योजन विस्तोर्ण हरे 
| वा 1: उ द डि ता भू: पत्यापां स च पतिरपाम्‌? कर 
हिप स 1 ऑर अथ की अपेक्षित ऐक्यःप्रतीति निर्विन्न 
८ अथवा जेसे कि--यश पाने के रिये, सुख पाने की 
सणश्रेष्ठ बनने के लिये, जो लोग निष्काम रूप से सतत र री जा हे 
वस्तुतः उन्हीं के पास सफलता उत्सुकता से पहुँच सकती हे-- ५ 
( किराताजुंनीय : ३ य सगै ) 
यहां मी 'भग्नप्रक्रमत्व” झलक रहा है। यहां यदि ( “सचि. 
'सुखमीहितुम? कर दिया जाय तो यह दोष दूर हो लागा. र 
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अत्राद्ययोः प्रकृतिविषयः प्रक्रम भेदः | ठृतीये पर्यायबिषयः, चतुर्थे प्रत्यय- 
बिषयः । एवमन्यत्रापि | 


( १९-ग्रसिद्धिस्याग ) 
प्रसिद्धित्यागो यथा— 


“घोरो वारिमुचां रव: । 
अत्र मेघानां गर्जितमेव प्रसिद्धम्‌ । यदाहुः 
'मङजीरादिषु रणितप्रायं पक्षिषु च कूजितत्रश्चति। 
स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गर्जितप्रमुखम्‌ ॥' इत्यादि । 


न उपर्यक्त उदाहरणों में, पहले दोनों ( अर्थात्‌ “एवसुक्तो' मन्त्रिमुख्ये और 
“ते रि बा ) में 'भरनप्रक्रमत्व' “प्क्रतिविषयक' है; तीसरे ( अर्थात्‌ “उदन्व- 
च्चिन्ना भू? आदि) में 'पर्यायविषयक' है और चौथे ( अर्थात्‌ 'यशोऽधिगन्तुस्‌' आदि) 
में 'ग्रत्ययविपयक' है। इसी भांति अन्यत्र अन्यान्यविषयक “भग्नप्रक्रमत्व' स्वयं 
देखा जा सकता है। ६ पा 

विमर्श - 'नभ्प्रक्रमत्वः ( प्रक्रममेद ) की व्यक्तिविवेककार-कृत यह सा यहां ध्यान 
देने योग्य है-- 

'प्रक्रमभेदोऽपि शब्दानौचित्यमेच। स हि यथा प्रक्रममेकरसप्रबत्ताया प्रतिपत्तप्रत्ते- 
सुत्खात इच परिस्खळनखेद्दायी रसभज्ञाय पर्यवस्यति । किञ्च सर्वन्रव शव्दाथन्यवहारे 
विद्ठदिभरपि लौकिकक्रमोऽुसत्तच्यः । लोकश्च मा भूदसास्वादप्रतीतेः परिस्छानतेति यथ 
अक्रममेवैनमाद्रियते नान्यथा । स चायमनन्तम्रकारः संभवति । प्रकृति-प्रत्यय-पर्यायादीनां 
तह्विपयभावाभिसतानामानन्त्यात्‌। `°"'" "+, (विन रन विस) 
अर्थात्‌ प्रक्रममेद एक प्रकार का शब्दानौचित्य है । जेते कोई रथारोद्दी ऊवड-खावड रास्ते 
पर चलने में निरन्तर गिरने से डरा करता है और रथारोइण का आनन्द मी नहीं पाया करता 
चैंसे हो 'परक्रमभेद? के प्रसङ्ों में सहृदय सामाजिक रसास्वाद से वन्चित रहा करता दै प्रक्रम का 
अङ्ग कान्य का एक अक्षम्य अपराध है । इसके प्रकार अनन्त है ।' प्रकृति-प्रक्रममेद, सर्वेनाम- 
प्रक्रमेद, प्रत्ययःप्रक्रमभेद, पर्यायःप्रक्रममेद, विभक्ति-प्रक्रममेद, उपसर्ग-प्रक्रममेद, वचन-प्रक्रमभेद, 
कालविशेष-प्रक्रमेद, कारकशक्ति-प्रक्रममेद आदि-आदि प्रकार इसके प्रमुख भेदो में गिने जाया 
करते हैं । 

अनुवाद-- प्रसिद्धित्याग” ( वह दोष है जिसे 'कविसमय'प्रसिद्धि का त्याग कहा 
गया है ) जेसे कि-- 

“यह मेघों का भयङ्कर रव''“***आदिः सूक्ति। 

यहाँ प्रसिद्धित्याग' इसलिये हे क्‍योंकि मेंघों के सस्वन्ध सें 'ग्जित' शब्द प्रसिद्ध है 
न कि रव' । जैसे कि ( रुव्रट के काव्यालङ्कार में ) कहा भी गया है-- 

“मञ्जीर आदि की ध्वनि के सम्बन्ध सें “रणित” प्रभृति, पत्तियों के शब्द के सम्बन्ध सें 
“कूजित” प्रश्रति, संभोग के शब्द के प्रसङ्ग में “स्तनित?, 'मणित? आदि और मेघ आदि के 
सम्बन्ध में 'गर्जित' प्र्ति शब्द प्रसिद्ध हें ।? 


विसशे--यहाँ 'प्रसिद्धि का अभिप्राय जैसा कि काव्यप्रकाशकार का कथन है, एक प्रकार के 
बकृवि-समय' का अभिप्राय हे-- 
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( २०--अस्थानस्थपद्त्व ) 
अस्थानस्थपदता यथा-- 
'तीर्थेतदीये गञञसेतुबन्धाःप्रती पगासुत्तरतोऽस्य रङ्गाम्‌। 
अयल्रबालव्यजनीबभूबुहसा नभोलङ्कनलोलपक्षाः । ` 
अत्र तदीयपदासपूर्वं गंगामित्यस्य पाठो युक्तः | एवम्‌ 
'हितान्न यः संश्वुते स किंप्रभुः ॥' 
अत्र संश्टणुत इत्यतः पूर्व नञः स्थितिरुचिता | 
अत्र च पदमात्रस्यास्थाने निवेशेऽपि सबमेव बाक्यं विनक्षितार्थप्रत्यायने 
सन्थरमिति वाक्यदोषता | एवमन्यत्रापि | इह केऽप्याहुः~-“पदशब्देन बाचक- 


"मञ्जीरादिषु रणितप्रायं पक्तिषु च कूजितप्रभृति । 
स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गर्जितप्रमुखम्‌ ॥' 
इति प्रसिद्धिमतिक्रान्तम्‌ । यथा— 
“महाप्र्यमारुत चुमितपुष्करावत्तक-- 
प्रचण्डघनगर्जितप्रतिस्तानुकारी झुहुः। 
रवः श्रवणभरवः स्थरितरोद्सीकन्द्रः 
कुतोऽद्य समरोद्धे रयमभूदपूवः पुरः ॥? 
अन्न रवो मण्डूकादिषु प्रसिद्धो न तृक्तविशेषे सिंहनादे । 
और इस “प्रसिद्धि? के त्याग में प्रसिद्धित्याग अथवा 'प्रसिद्धिहतत्व? की संभावना स्वाभाविक है । 
अनुवाद--“अस्थानस्थपद्स्व' ( वह दोष है जिसे अनुचित स्थान में किसी पद के 
विन्यास में देखा जाया करता है) जेसे कि (महाकवि कालिदास के रघुवंश की 
यह सूक्ति ८ 
“उसके तीथ अथवा जळावतरणस्थान पर, गजसमूह के द्वारा सेतु का निर्माण कर, 
जब कि महाराज कुश प्रतिकूलगामिनी गङ्गा को पार किया करते थे, तब आकाशमागं 
के पार करने में चञ्चल पक्षवाले हंस, उनके लिये अक्कत्रिम चमर का काम करने लगते थे |? 
यहां अस्थानस्थपदरव' इसलिये है क्योंकि “तदीय' पद्‌ अनुचित स्थान पर पढ़ा 
हुआ है। यहां यदि 'तदीय? पद के पहले “गनज्ञाम! का प्रयोग कर दिया जाय, तो ( “तत? 
के द्वारा पूवनिदिष्ट “गङ्गा? का परामश होने से) यह दोष हट जाय । 
इसी प्रकार ( महाकवि भारवि के किरातार्जुनीय की) यह सूक्ति-- 
जो राजा अपने द्वितचिन्तकों से हित की बात नहीं सुनता''**** आदि । 
यहाँ भी “अस्थानस्थपद्त्व” है क्योंकि “नन्‌” का प्रयोग अनुचित स्थान पर किया 
हुआ है । यहाँ 'संश्र्णुते' के पहले “न” का प्रयोग उचित होता ( और तब यह दोष भी 
हट जाता )1 न 
यहां यह शङ्का ठीक नहीं कि जब पदमात्र के, अस्थान ( अनुचित स्थान ) पर रहने के. 
कारण 'अस्थानस्थपदत्व' दोष उत्पन्न होता है तव इसको पददोप क्यों न माना जाय । 
कारण यह है कि किसी पद्‌ के .अनुचित स्थान पर पड़े रहने पर, समस्त वाक्य अभिप्रेत 
अथ की ग्रतीति मं शिथिल हो जाता हे जिससे इसे 'वाक्यदोप' मानना ही युक्तियुक्त 
है। यदी बात वस्तुतः अन्य वाक्यगत दोषों के सम्बन्ध में भी लागू होती हे। 
यहाँ कुछ लोग यह कहते हैं कि 'अस्थानस्थपदत्व! में जो 'पद्‌? शब्द हे उससे वाचक 
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` झेन प्रायशो निगद्यते, न च नमो बाचकताः निविबादात्स्वातर्येणाथेंबोधन- 
विरहात? इति । यथा--'द्वयं गतम्‌-? इत्यादौ त्वमित्यनन्तरं चकारानुपादानाद्‌- 
क्रमता तथात्रापीति । 


( २१-अस्थानस्थसमासत्व ) 
अस्थानस्थसमासता क बकरे वर्ना हर 
“अद्यापि स्तनशैलदुगेविषमे सीमन्तिनीनां हृ 
स्थातुं बाळ्छति सान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः | _ 
्रोद्यदूदूरतरप्रसारितकरः कषेत्यसौ तत्क्षणा- 


~ 


स्ुल्लत्केरबकोषनिःसरदलिश्रेणीकृपाणं शशी ॥' 


विच 
1] ०. दन 1 आदि 0-1 

पद का ही अहण हुआ करता है और इसलिये जब कि 'हितान्न यः सश्गणुते 
वयन » वाचक पद नहीं, क्योंकि निर्विवाद और स्वतन्त्र रूप से een नहीं 
रहा करती, तब यहां यह दोष भी नहीं माना जा सकता । यहाँ तो जैसे ( ष्यं गतम्‌ ) 
आदि सूक्ति में, स्वम! के बाद “च' के अनुपादान में “अक्रमस्व' साना जाया करता है, 
चेसे ही ' १ ठीक है ( अस्थानस्थपद्त्व नहीं ) । 
चेसे ही 'अक्रमत्व” ही मानना ठोक 

विमर्श--यहाँ यद्द बात विचारणीय है कि साहित्यदप॑णकार ने तो मद्दाकवि क 
त्तोर्थे तदीये गजसेतुबन्धात आदि सूक्ति में 'अस्थानस्थपडत्व' का निरीक्षण किया दे आ 
प्राचीन कात्र्याचाये महिमभट्ट ने 'क्रमभेद', जैसा किं इन पंक्तियों में स्पष्ट दै-- 


व्हीर्थे तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपगासुत्तरतो5स्य गङ्गाम्‌! इति। अत्र हि परामशं- 
23500 यस्तस्य सर्वनामपरामशः स क्रमभेदो दोषः। तस्य हि हि स 
विषय इष्टो न प्रक्रंस्यमानः, तस्य स्सृतिपराम्शेरूपस्वात्‌। स्सतेश्रानुसूत ` दिक 
नानुभविष्यमाणः । अन्न च प्रती तिमात्रमचुभवोऽभिमतो नेन्द्रियविषयभावः। न स he 
प्रतीतपूर्वो यः परा्श्येतेति परामश-क्रमभेदी दोषः । ( व्यक्तिविवेक : य मणी) 
अर्थात्‌ “तीर्थे तदीये’ आदि में 'क्रमभेद? दै क्योकि यहाँ परामशैयोग्य अर्थ का स 
किये विना ही, उसे “तव? सवंनाम द्वारा निदिष्ट किया गया है. । प्रक्रान्त (वणेन के लिये उपस्था 
अ्थे'ही “तत? के द्वारा परामशे योग्य माना जा सकता है न कि प्रक्रस्यमान अथं ( वह अ 
जिसका निरूपण आगे किया जाय )। जब गज्गाख्प अथ का पहले कोई पता नहीं, तब पट 
( तदीये?) “तत? द्वारा केसा परमशे ! इसलिये परामशैँ के क्रम का भंग होने से य 
'क्रममेद' निश्चित दै । 

वस्तुतः यहाँ व्यक्तिविवेककार की ही दोष-समीक्षा ठीक है, साहित्यद्प॑णकार की नहीं । बात 
यह दै कि 'तोयें तदीये' आदि सूक्ति में पदनिवेश के अनौचित्य से अभिप्रेत अधे की प्रतीति जी 
हो पाती जिसके कारण यहाँ क्रमभेद अथवा अक्रमत्व मानना ही उचित है । 'अस्थानस्यपदत्व 
में प्रस्तुत अथे प्रतीत होता दै और पदःनिवेश खटका करता है। 


वाद--'अस्थानस्थसमासत्व' ( वह दोष है जिसे किसी वाक्य में, किसी समस्त 
दती के अनुचित प्रयोग में देखा जाया करता दे ) जेसे कि-- 


«रे ! यह चन्द्रमा तो संभवतः यह सोचकर कि उसके सामने भी, स्तनों के “शेल 
दुर्ग से विक र्मणियों के हृदय में प्रेस-कोप स्थान पाना चाहता है, क्रोध से तमतसाया? 
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अत्र कोपिन उक्तौ समासो न कृतः, कवेरुक्तो कृतः | 
( २२-—सङ्कीर्णस्व ) 
वाक्यान्तरपदानां वाक्यान्तरेऽनुभ्रवेशाः सङ्कोणत्वम्‌ । यथा- 
“चन्द्रं मुख कुरङ्गाक्षि ! पश्य मानं नभोऽज्गने ।' 
अत्र नभोऽङ्गने चन्द्रं पश्य मानं मुख्चेति युक्तम्‌ | 
“क्िष्टत्बमेकवाक्यविषयम्‌’ इत्यस्माद्भिन्नम्‌ । 
( २३-गभितस्व ) 
वाक्यान्तरे बाक्यान्तरानुप्रवेशो गर्भितता | यथा-- 
“मणे चरणप्रान्ते प्रणतिप्रबणे5घुना । 
बदामि सखि ! तत्त्वं ते कदाचिन्नोचिताः क्रुधः ॥।? 


हुआ अपने छम्बे-लम्बे किरण-हस्त को फेलाये, झीघ्रता के साथ, विकसित कुसुद-कोश से 


अमरावली के रूप में, अपनी कटार खींचता दिखायी पड़ रहा हे।' 
यहां “अस्थानस्थसमासत्व' है क्योकि क्रुद्ध (चन्द्रमा) की उक्ति में समास नहीं 
किया गया ( जोकि बन्धदाढयं के लिये उचित था.) और कवि की उक्ति ( अर्थात्‌ प्रोचद्‌- 
दूरतरप्रसारितकरः और 'फुज्लतकरवकोशनिःसरद्लिश्रेणीकृपाणः ) में समास कर दिया 
गग्रा ( जहां बन्ध सौकुमाय कहीं अधिक अच्छा लगता ) । 
~ 'अस्थानस्थसमासत्व’ का साहित्यदपेणकारकृत निरूपण वस्तुतः 'काव्यप्रकाश? का 
` अक्षरशः अनुकरण अथवा अनुसरण है । 'अस्थानस्थसमासत्व इसलिये वाक्यदोष है क्योंकि बन्ध 
की ओजस्विता के ववा का बज आस्वाद नहीं मिल सकता । 
अनुवाद-“सङ्कीणस्व' वह दोष दे जिसे एक वाक्य के अन्तर्गत प्रयोगोचित पर्दो का 
म पल कहा करते ह । जेसे कि-- र 
अरी खुगनयनी ! चन्द्रमा को छोड़, देख अपने मान को 
क छोड, दे को, इस आकाश के 
यहां युक्तियुक्त वाक्य यह होता-'नभोङ्गने चन्द्रं पश्य, मानं मुच्च--( आकाश 
_ शके 
आंगन में चन्द्रमा को देख और अपना भान छोड़ ) ड 
यहा यह ध्यान रखना चाहिये कि 'सङ्कीर्णत्व' और 'क्लिष्टत्व' में परस्पर भेद है। 
“सङ्कीणत्व' अनेक वाक्यविषयक दोष हे और 'क्छिष्टस्व' एक वाक्यविषयक । र 


विमश 
ति --सरस्वतीकण्ठामरणकार भोजराज कै अनुसार “सङ्कीणेत्व' का यह स्वरूप 


'वाक्यान्तरपदेभिश्न संकीर्णमिति तद्विदुः। यथा-- 
काकं खादति धितः कूरं फेल्लति निर्भरं रुष्ट: । 
___ शवानं गुल्वाति कण्ठे हक्कायति नप्तारं स्थविरः ॥? 
-जिसे *रत्नदर्पणकार? ने इस प्रकार स्पष्ट किया हैं-- 


'वाक्यान्तरसंवलितानि पदानि वाक्यान्तरमनुग्रविश्य 
समुदाय एव दूषितो भवति ।? लुग्न तथा प्रतीति विध्नन्ति, यथा 


अनुवाद-गर्भितत्व' वह दोष है जिसे दू 
कहा गया है । जैसे कि-- दोष दै जिसे एक वाक्य के भीतर दूसरे वाक्‍य का अनुप्रवेश 


“अरी सखी ! जब कि प्रियतम पेरों पर क्षमायाचना के लिये गिरा पड़ा हो 
समय, मेरा तुझसे यही कहना है कि, क्रोध करना उचित नहीं ।' rn 
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अर्थदोषानाह ॒ 
अपुष्टदृष्क्रमग्राम्यव्याहताश्वीलक्ठताः । 
अनवीकृतनिहेतुग्रकाशितविरुद्धताः ॥ ९॥ 


सन्दिग्धपुनरुक्तत्वे ख्यातिविद्याविरुद्धते । 
साकाङ्कता सहचरभिन्नताऽस्थानयुक्तता ॥ १० ॥ 
अविशेषे विशेषधानियमे नियमस्तथा । 
तयोविंपयेयों विध्यनुवादायुक्तते तथा ॥ ११ ॥ 
निर्मुक्तपुनरुक्तत्वमथेदोषाः मक्ीतिताः । 
तद्विपयंयो विशेषेऽबिशेषो त्तियमेऽनियमः | 
( १_अपुष्टस्व ) 
अत्रापुष्टत्बं मुख्यानुपका रित्वम्‌ | यथा-- 
“विलोक्य वितते व्योश्नि विधुं सुच रुषं प्रिये !' क 
अन्न विततशब्दो मानत्याग प्रति न फिल्निदुपकुरुते । 


[ यहां “रमणे चरणप्रन्ते प्रणतिप्रवणेश्धुना क्रुधः कदाचित्‌ नोचिताः-इस वाक्य के 
भीतर वदामि सखि ते तस्वम्‌? यह वाक्य आ घुसा है जिससे अर्थ की प्रतीति ठीक नहीं 
हो पाती । ] 

अनुवाद- अर्थ के दोष ये हैं-- 


(१) अपुष्टत्व, ( २ ) दुष्कमत्व, ( ३ ) ग्राम्यस्व, ( ४ ) ष्याहतस्व, (५) अश्लीलस्व, 
(६) कष्ट्व, (७) अनवीकृतर्व, (८) निहेतुत्व, (९) प्रकाशितविरुद्धत्व, 
(५०) सन्दिग्धत्व, (११ ) पुनसूक्तत्व, (१२ ) ख्यातिविरुद्धर्व, ( १३ ) विद्याविरुद्धत्व, 
(३४ ) साकांच्षस्व, ( १५ ) सहचरभिन्नस्व, (१६) अस्था नयुक्तत्व, (१७) अविशेष में विशेष 
< अविशेषपरिवृत्तत्व ), ( १८ ) अनियम में नियम ( अनियमपरिवृत्तत्व ), ( १९ ) विशेष 
में अविशेष ( विशेषपरिवृत्तत्व ), ( २० ) नियम में अनियम ( नियमपरिबृत्तत्व ), (२१) 
विध्ययुक्तत्व, ( २२ ) अनुवादायुक्तस्व और ( २३ ) निमुक्तपुनरुक्तत्व । 

यहां “तयोविपर्ययो? का अभिप्राय है ( अविशेष में विशेष का विपयंय अर्थात्‌ ) 
“विशेष में अचिशेष' और ( अनियम में नियम का विपर्यय अर्थात्‌) नियम में अनियस' । 

अनुवाद--'अपुष्टत्व' वह अर्थदोप है जिसे मुख्य अर्थ के अनुपकारक किसी पदार्थ की 
योजना में देखा जाया करता है । जेसे कि 

“प्रिये ! इस वितत व्योम में चन्द्रमा को देख और मान छोड़ दे” यहां जो मुख्य 
अर्थ है वह “मानत्याग' है और इस मुख्य अर्थ के प्रति, प्योम के विशेषणरूप से प्रयुक्त 
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. अधिकपदत्वे पदाथोन्बयप्रतीतेः समकालमेव बाधप्रतिभासः, इह तु पश्चा- 
दिति विशेषः । 
दुष्क्रमता यथा-- 
“देहि मे बाजिनं राजन्‌ ! गजेन्द्रं बा मदालसम्‌ ।' 
अत्रं गजेन्द्रस्य प्रथमं याचनमुचितम्‌ | 
( ३_ग्राम्यस्व ) 
“स्वपिहि त्वं समीपे मे स्वपिम्येबाघुना प्रिये ! ।? 
अत्रार्थो आम्यः । 


( २--दुष्क्रमर्व ) 


( २ --ब्याहतत्व ) 
कस्यचित्मागुत्कषेमपकष वाभिधाय पश्चात्तदन्यंप्रतिपादनं व्याहतत्वम्‌ ! 
यथा-- न र 
“हरन्ति हृदयं यूनां न नवेन्दुकलादयः । 
वीच्यते यैरियं तन्वी लोकलोचनचन्द्रिका ।।? 


` वितत' रूप पदार्थ की कोई उपयोगिता नहीं प्रतीत होती । यहाँ "अधिकपदुस्व? की 
शंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि 'अपुष्टत्व' और 'अधिकपदृत्वः में परस्पर भेद है। 
र अधिकपद्त्व' में तो पदार्थों की अन्वय-प्रतीति के ही साथ वाध का भी भान हो उठता 
है किन्तु 'अपुष्टत्व' में ( जैसा कि उपयुक्त उदाहरण में स्पष्ट है ), अन्वय-प्रतीति के बाद 
ही बाध-प्रतीति हुआ करती है ! 
अनुवाद-- ढुष्क्रमत्व' वह अर्थदोप है जिसे वस्तुओं के निबन्धन-क्रम के अनौचित्य सें 
देखा जाया करता है। जेसे कि-- 
द हा ! मुझे एक घोड़ा दे दीजिये अथवा न हो तो एक मदोन्मत्त गजराज ही 
यहाँ 'दुष्कमस्वः स्पष्ट दै क्योंकि 'अश्वयाचन” से पहले गञेन्द्र-याचन का उपनिबन्ध 
उचित होता । 
[ बहुमूल्य वस्तु की माँग पहले को जाती है जिसके न मिल सकने की दशा में अरप- 
सुर्य वस्तु की याचना का अवसर आता है। लोक में याचना का यही क्रम है । इसे 
| हे गो कर, दर्श कवि ने इ स आहार किया है ] 
"7 आम्यत्व' वह अर्थदोष हे जिसे अविदुरध संदे 
तिक दग्ध मनुष्यों की सी बातचीत सं देखा 
“तू मेरे पास सोन।। प्रिये ! में अभी तेरे पास ही सोऊँगा । 
यहाँ 'आस्य्व? स्पष्ट है क्योकि यहाँ प्रेमी और प्रेमिका का यह प्रेम-प्रकाशन अवि- 
दग्धता और असभ्यता-पूर्ण ळग रहा है। 
अनुवाद-- व्याहतत्व” वह अथंदोष है जिसे वहाँ देखा जाया करता है जहाँ किसी 
वस्तु का पहले उत्कषे या अपकर्ष दिखा कर, बाद में | पर 
| वर्णन 2 तदा द्‌ में, उसके विपरीत अपकर्ष या. उत्कर्ष 
नवोदित चन्द्र-चन्द्रिका आदि के दर्शन से युवा म्रेमियों का हृदय वश में नहीं हो 
पाता। उनका हृदय तो इस सुन्दुरी के दु्शन से वश में हुआ करता हैं जो कि लोक- 
लोचन की चन्द्रिका हे ।? | 
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अन्न येषामिन्दुकला नानम्दददेतुस्तेषामेबानन्दाय तन्व्याश्चन्द्रिकात्वारोपः | 
(७५--अश्लीलत्व ) 
'हुन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विबरैषिणः | 
यथाशु जायते पातो न तथा पुनरुन्नतिः ॥' 
अत्रार्थोऽशलीलः । 
(६-कघत्व ) 
“बरषत्येतदहपेतिने तु घनो धामस्थमच्छं पयः 
सत्यं सा सबितुः सुता सुरसरित्पूरो यया प्लावितः। 
- व्यासस्योक्तिषु विश्वसित्यपि न कः, श्रद्धा न कस्य श्रतौ 
न प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणी भास्वन्मरीचिष्वपः 
अत्र यस्मात्सूयौद्बृष्टेयंमुनायाश्च प्रभवस्तस्मात्तयोजलमपि सूयप्रभवम्‌ | 
ततश्च सूर्यमरीचीनां जलप्रत्ययहेतुत्वसुचितम्‌ , तथापि मगी भ्रान्तस्वात्तत्र 
MVR TT RRs कन MSR 


यहाँ 'ब्याहतत्व' इसलिए है क्योंकि पहले तो चन्द्र-चन्द्रिका को युवा प्रेमियों का 
आनन्द-निदान न बताया गया ( अ और अब कर आनन्द के हेतु-रूप में 
सुन्द चन्द्रिका का आरोप कर दिया गया ( उत्कष-वणन )। 
अ या वह अथंदोष है जिसे व्रीडा, जुगुप्सा, .अमङ्गछ आदि-आदि के 
अभिव्यक्षक अर्थ में देखा जाया करता है । जेसे कि 
“ऐसे ऋरहद्य पुरुष का, जो मारने में लगा रहता है, अकड़ा रहा करता है और 
छिन्द्रान्वेषण में तत्पर हुआ करता है, पतन जितना शीघ्र संभव है उतना उत्थान नहीं ।' 
यहाँ अश्डीलस्व' स्पष्ट है क्योकि यहाँ जो दूसरा अर्थ अभिव्यक्त हो रहा हे-'जो 
सुरतक्रीडा में, योनि-ताडन में रगा करता है, स्तब्ध है और योनिच्छिद्र को हँदा करता 
है ऐसे दुष्ट शिश्न ( पुरुषेन्द्रिय ) का पतन जितना शीघ्र संभव है उतना उत्थान नहीं ९ 
है। 
ग मानक 'अइलीलत्व” काव्य-साहित्य में इसलिये दोष माना गया है क्योंकि काव्य 
का प्रयोजन सरसोपदेश भी है । 'सरसोपंदेश” और 'अइलोलत्व” साथ नहीं रह सकते । सभ्यता 
और संस्कृति की रक्षा कविता का भी उददेश्य है। इसलिये कविजन को अइलीलता-पूर्ण विषयों की 
अवतारणा से बचना आवश्यक है। अन्यथा सहृदय-हृदय में उद्देग उत्पन्न हो सकता है, नकि 
` भाव-संवेग जोकि रसास्वाद में ही संभव है | “अइलीलता? रस-विघातक है |] इसलिये दोष है। 
अनुवाद--'कष्टत्व' वह अर्थदोप हे जिसके कारण कोई अथ कष्टपूवेक अवगत हुआ 
जेसे कि-- 
करता सूर्य हे जो कि अपने सण्डलान्तर्गत निमंछ जरू की वर्षा किया करता है, मेघ 
सला यह वर्षा केसे करे। वह सूयसुता यमुना है जो कि सुंरनदी गङ्गा को आप्लावित 
क्रिया करती है, न कि और कोई । अळा कौन दै जो महर्षि व्यास के चचन (सूय से दृष्टि 
की होने की बात ) पर विश्वास न करे? ऐसा कौन है जिसे श्रुति पर ( आदित्याज्ञायते 
बृष्टि? आदि थुति-वचन पर) श्रद्धा न हो ? किन्तु यह सुध स्रुगी ऐसी है ज! सूय॑ररिमियों 
सें जल की संभावना पर बिलकुल विश्वास नहीं करती ।' 
यहाँ 'कष्टस्व' हे । यहां यह अप्रस्तुत अर्थ निकल रहा है--बृष्टि और यसुना-दोनों 
का जळ सूर्य से उत्पन्न होता है क्‍योंकि ष्टि और यझुना-दोनों सूयं से उत्पन्न हैं। इसलिये 
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जलप्रत्ययं न करोति । अयमप्रस्तुतोऽप्यर्थो दुर्बोधः, दूरे चास्मत्मस्तुताथंबो ध 
इति कष्टार्थत्वम्‌ | 


SANNA 


(७--अनवीकृतत्व ) 
“सदा चरति खे भानुः सदा बहति मारुतः | 
सदा धत्ते सुवं शेषः सदा धीरोऽविकत्थनः ॥' 
अत्र सदेत्यनबीकृतत्बम्‌ । | 
अत्रास्य पदस्य पयोयान्तरेणोपादानेऽपि यदि नान्यद्विच्छित्त्यन्तरं तदास्य 
दोषस्य सद्भाव इति कथितपदत्वाद्गेदः | 

नवीकृतत्वं यथा-- 

“भानुः सङ्दयक्ततुरङ्ग एव रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति | 

बिभरत्ति शेषः सततं धरित्रीं षप्रांशवृत्तरपि थमे एषः ॥' इति | 


सूर्यरश्मियों में जळ की संभावना पर विश्वास उचित है किन्तु हरिणी मतिश्रम में पड़ी है 
और उसे सूय-किरणों में पानी का विश्वास नहीं हो रहा है।' यह अप्रस्तुत अर्थ स्वयं 
कष्टसाध्य है और इसलिये इसके आधार पर निकलने वाला अस्तुत अर्थ अर्थात्‌ नायक 
पर नायिका के अविश्वास का अभिप्राय और भी अधिक दुःसाध्य बन रहा है । 
अनवाद-*अनवीकृतस्व' वह अर्थदोष है जिसे, एक ही प्रकार से, बिना किसी विचि- 
त्रता और नवीनता के, किसी अर्थ के उपन्यास में देखा जाया करता हे । जैसे कि-- 

“सूयं सदा आकाश में विचरण करता है, वायु सदा बहती रहा करती है, शेषनाग 
सदा पृथ्वी का भार वहन किया करते हें और गम्भीर स्वभाव के लोग सदा आत्मश्ळाघा- 
पराङसुख हुआ करते हैं।' 

यहां 'अनवीकृतत्व' है क्योंकि प्रत्येक बार “सदा! के प्रयोग से चारों चरणों के अर्थ, 
विचित्रता और नवीनता से शून्य लग रहे हैं । 

यहां 'कथितपदत्व' की आशङ्का नहीं होनी चाहिये क्योंकि 'कथितपद्स्व' और 
“अनवीकृतत्वः में परस्पर भेद है। यहां तो 'अनवीक्रतत्व' स्पष्ट हे क्योंकि 'सदा' पद के 
बद्ळे इसके अन्य ( सर्वदा, अजस्र आदि ) पर्यायवाचक पद्‌ के प्रयोग में भी यहां किसी 
विचित्रता का आधान नहीं हो सकता ( किन्तु 'कथितपद्त्व” में पर्याय-परिवर्तन से दोप- 
मुक्ति सभी मानते हैं )। 

उपयुक्त सूक्ति में नवीनता का आधान इस प्रकार सम्भव है ( जेसा कि महाकवि 
कालिदास की निम्न सूक्ति में स्पष्ट है )-- 2 

“सूयं एक बार ही अपने रथ में घोड़ों को जोता करता है, वायु, क्या रात और क्या 
दिन, निरन्तर बहा करती है, शेष सदा प्रथ्वी का भार वहन किया करता है और जो 
पष्ठांशबृत्ति ( प्रजापाछक ) राजगण हैं उनका भी धर्म यह सतत कर्त्तव्यशीलता ही हे। 

विमश-- सदा चरति खे भानुः में 'अनवीकृतत्वः और भानुः सङ्कद्युक्ततुरङ्ग एव! में “नवी- 
कृतत्व? स्पष्ट है । नवीनता में चमत्कार हैं । पिष्टपेपण में चमत्कार कहाँ ? 'सदा चरति' आदि में 
तो एक प्रकार के ही अर्थ का एक प्रकार से ही अभिधान है फ्रिन्तु 'भानुः सक्दयुक्तहुरङ्ग एव? 
आदि में, भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णित भिन्न-भिन्न धर्मी में संवलित एक अर्थ का उपन्यास 
किया हुआ है । 
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८ («--निहतुस्व ) 
'गृहीत॑ येनासीः परिभवभयाज्नोचितमपि 
प्रभावायस्याभून्न खलु तब कश्चिन्न विषयः | 
परित्यक्तं तेन त्वमपि सुतशोकान्न तु भया- 
ट्विमोच्ये श्न ! त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ।? 
अत्र द्वितीयशस्रमोचने हेतुर्नोक्त इति निहेतुत्वम्‌ । 
( ९--प्रकादितविरुद्धत्व ) 
“कुमारस्ते नराधीश ! श्रियं समधिगच्छतु ।' 
अत्र “त्वं श्रियस्व' इति विरुद्धाथप्रकाशनाञ्रकाशितविरुद्धत्वम्‌ । 
( १०--संदिग्धत्व ) 
“अचला अबला वा स्युः सेव्या ज्रुत मनीषिणः ? |? 
अत्र प्रकरणासावाच्छान्तश्श्रङ्गारिणोः को वक्तेति निश्चया भावात्सन्द्रिधरवम्‌ । 


अनुवाद--'नि्हेतुत्व' वह अर्थदोष है जिसे बिना किसी हेतु के उपन्यस्त अर्थ में देखा 
जाया करता है । जैसे कि ( वेणासंहार, य अङ्क की यह सूक्ति )-- 

“अरे शस्त्र ! च्ात्रकृत तिरस्कार के भय से, ब्राह्मणोचित आचार के प्रतिकूल मी, 
तुझे, जिस मेरे पूज्य पिता ने ग्रहण किया, उनके प्रभाव से तू संत्र अ्रतिहत और 
अप्रश्प्य रहता आया है । उन्होंने तेरा परित्याग कर दिया केवळ पुत्र-शोक के कारण, 
किसी के डर से नहीं । अब में भी तुझे छोड़ रहा हुँ । जा तेरा कल्याण हो ।' 

यहाँ 'निहेतुस्व' इसलिये है क्योंकि ( जैसे द्रोण-क्कत शखपरित्याग के लिये सुतशोक 
को हेतुरूप से उपन्यस्त किया गया है वेसे) अश्वत्थामा द्वारा किये जानेवाले झस्त्र- 
परित्याग के लिये कोई हेतु उपन्यस्त नहीं किया गया । 

अनुवाद--'प्रकाशितविरूद्धत्व' वह अर्थदोष है जिले ऐसे अभिच्यङ्गय अथं में देखा 
जाया करता हे जो कि विवक्षित अर्थ के प्रतिकूल लगा करता है। जैसे कि 

“महाराज ! आपके राजकुमार को राजलच्सी मिले ।' यहां एक अर्थ प्रकाशित हो रहा 
है-'महाराज ! अव आप सर जॉय ? और यह स्पष्ट है कि यह अर्थ यहां विवक्षित 
अभिप्राय के सर्वथा विरुद्ध है । इसलिए यहां प्रकाशित विरुद्धत्व' स्पष्ट है । 

अनुवाद 'संदिग्धत्व' वह अर्थदोष है जिसे ऐसे अर्थ में देखा जाया करता है जो कि 
संदिग्ध रहा करता है । जैसे कि 

“पण्डितगण ! आप ही बतावें कि ( परमेश्वर की आराधना के लिये ) पवेत की शरण . 
लूँ या ( सुरत-सुख के लिये) अबलाओं की सेवा करू! 

यहां 'संदिग्धस्वः इसलिये है क्‍योंकि प्रकरण के अभाव में यह निश्चय करना असम्भव 

कि यहां का वक्ता शान्तप्रकृति का है या शृङ्गारी । 

विसश--काव्यप्रकाशकार ने “संदिरधत्व’ के निदशेन-छूप में यह काच्य-सूक्ति. उद्धृत की थी- 

“माससर्यसुत्सायं विचायं कायमार्याः समर्यादमुदाहरस्तु । 
सेव्या नितस्बाः किसु भूघराणासुत स्मरस्मेरचिलासिनीनास्‌ ॥' 
और साहित्यदर्पणकार ने इस को तोड-मरोड्कर इस प्रकार वना दिया-- 
“अचला अबला वा स्युः सेब्या ब्रत मनीषिणः ।' 
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६०४ साहित्यदर्पणः 


र | ( ११--पुन रुक्तत्व 
“हसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। 
वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ 


~ ~ ™ ९ २० 
अत्र द्वितीयार्थे व्यतिरेकेण द्वितीयपादस्येबाथ इति पुनरुक्तता | 


MM ८) "0" 
यहाँ यह स्पष्ट है कि विश्वनाथ कविराज की उदाह्रण-सूक्ति काक्य-सूक्ति नहीं और तव यहाँ 
दोष-निरीक्षण भी निष्प्रयोजन हो है । क: 2 

अनुवाद--'पुनरुक्तत्व' वह अर्थदोष हे जिसे एक प्रकार से प्रतिपादित अर्थ के पुनः 
प्रकारान्तर से प्रतिपादन में देखा जाया करता हे जसे कि-- 
“सहसा कोई कार्य करना ठीक नहीं, अविवेकिता ही आपदाओं की जननी ह । संपदा 
तो स्वयं ही गुण खोजती दे और विवेकी का स्वयंवरण किया करती है! 
यहाँ 'पुनरुक्तत्व' है क्योंकि ( इस छोक के पूर्वार्ड के) द्वितीय पाद ( अविवेकः 
परमापदां पदम्‌ ) का ही अर्थ उत्तरार्ध में व्यतिरेक द्वारा ( इणते हि विस्रश्यकारिणं गुण- 
लुब्धाः स्वयमेव संपदः) उपन्यस्त किया हुआ दै । 
विमर्श--ध्यक्तिविवेककार ने “पुनरुक्तत्व? ( पौनरुक्तय ) का बड़ा विशद विचार किया है। - 
उनकी दृष्टि में आर्थ पौनरुक्तय' एक्र महादोष हे-- न 
“पौनरुक्तयमा्थमेवास्युपगन्तुं युक्तं न शाब्दं _ तस्याथभेदे सत्यदुष्टत्वात्‌ । यदुक्त 
“तच्च न शब्दपुनरुक्त उथग वाच्यम्‌, अर्थपुनरुक्तत्वेनेव गतार्थत्वात्‌। न ह्यर्थभेदे शब्दः 
` साम्येऽपि कश्चिद्दोषः । यथा— 
“हसति हसति स्वामिन्युच्चे रुदत्यपि रोदिति 
द्रविणकणिकाक्रीतं यन्त्रं ग्रनृत्यति नृत्यति ॥' इति 
तदभेदे तु दुष्टतैव । अन्यत्र तात्पयंभेदात्‌ । तच्च भूपणमेच न दूपणम्‌ । तस्याजुप्रासविरोप- 
विषयत्वेनेष्टत्वात्‌ ।? ( व्यक्तिविवेक : र्य विमं ) ु 
अर्थात्‌ 'अर्थपुनरुक्ति? के अतिरिक्त 'शब्दपुनरुक्तिःर मानने की कोई आवश्यकता नहीं । 'शव्द- 
पुनरुक्ति? सवत्र दोप भी नहीं क्योंकि अथंभेद होने पर शब्द-साम्य में क्या दोष ! अर्थ के एक होने 
पर हो शब्द-साम्य दोपावह हुआ करता है.। किन्तु तात्पयंभेद होने पर अर्थेक्य में शमी शब्द- 
साम्य निदुं्ट ही है । 
. इस 'पौनरुक्तथः दीप में नाना प्रकारों की संभावना है जिन्हें “व्यक्तिविवेक'कार ने संक्षेप में 
निर्दिष्ट भो किया है-- 
“सामथ्येसिद्धस्यार्थस्य यथार्था पुनरुक्तता। - 
तात्पर्यभेदाच्छन्द्स्य द्विरुक्तिः शाब्द्यपीष्यते ॥ 
पौनरुक्तयमिति द्वेधा गौणसुख्यतया स्थितस्‌ । 
तत्र दूपणमेवाद्यमपर भूषणं स्थछतम्‌ ॥ 
शब्दालङ्कारनिपुणेर्लाटाुप्राससंज्ञया । 
तच्चोदाहृतमेव प्राग दूषणं तु वितन्यंते ॥ 
प्रकृतिप्रत्ययार्थाञस्य पदवाक्यार्थ एव च। 
विषयो बहुधा ज्ञेयः स क्रमेणोपदश्यते ॥ 
अभिन्न एव यत्रार्थः प्रकृतेः प्रत्ययस्य च। 
तत्‌ पौनरुक्तयोपहतं पदमादौ विवर्जयेत्‌॥ 
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( १२-्रसिद्धिविरुद्धत्व ) 
प्रसिद्धिविरुद्धता यथा-- 
“ततश्चचार समरे शितशूलधरो हरिः । 
अत्र हरेः शूलं लोकेऽप्रसिद्धम्‌ | 
यथा वा-- 


४१०४१०४४०४ “४४७४ 


“पादाघातादशोकस्ते सज्ञाताडुरकण्टकः ।? 
अन्न पादाघातादशोकेशु पुष्पमेव जायत इति प्रसिद्ध न त्वङ्कुर इति कवि- 
समयख्याति विरुद्धता | 
: (१३_विद्याविरुद्धत्व ) 


“अघरे करजक्षतं सृगाक्ष्या: |? 


विहितस्य बहुन्रीहेः कमंघारयशंकया । 
झाव्द्स्य मत्वर्थीयादेव्यक्तेव पुनरुक्ता ॥ 
पुनरक्तिम्रकाराणामिति दिख्यात्रमीरितम्‌ । 
विवेक्तुं को हि कात्स्न्य न शक्नो त्यवकरास्करम्‌ ॥*(व्य क्तिविवेकः २य विमर्श ) 
साहित्यदर्पणकार द्वारा उदाहृत “पुनरुक्तत्व' वस्तुतः 'पौनरुक्तथ? का एक प्रकार है जिसे “व्यक्ति- 
विवेककार? ने इस प्रकार संकेतित किया हे-- 
“वाक्यार्थेदिषयं पौनरुक्तं यथा-- 
सहसा विदधीत न कियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
बृणते हि विस्टश्यकारिणं गुणळुब्धाः स्वयमेव संपद्‌ः॥ 
अत्र हि अविवेकमरयुष्तसचिख्रश्यकारित्वलक्षणं सहसाकार्यकारित्वं नामापदामनिकलं 
कारणमिति तेषां कार्यकारणभावसन्वयवाक्येन प्रतिपाद्य पुनः -कारणाभावरूपं विस्धश्य- 
कारिस्वमनूद्य तत्का्यभूतविपदभावरूपाणां संपदां सद्भावो भणित इति व्यतिरेकवाक्ये- 
नापि तेषां कार्यकारणभाव एवाभिहित इति तस्य पुनरुक्तता । अन्वय-वाक्यादेच तद्वरातेः ९ 
अर्थदो ( व्यक्तिविवेक : २य विमशे ) 
अनुवाद असिद्धिविरुद्धत्व' वह अर्थदोप है जिसे लोक-प्रसिद्धि अथवा कवि-प्रसिद्धि के 
विरुद्ध किसी अर्थ के उपन्यास में देखा जाया करता है । जेसे कि 
“तब तीच्ण शूळ धारण किये भगवान्‌ विष्णु संग्राम में विचरण करने लगे ।' 
यहाँ 'प्रसिड्धिविरुद्धत्व' स्पष्ट है क्योकि लोक में विष्णु का शूल-घारण अप्रसिद्ध है 
€ शूल-घारण तो वस्तुतः महादेव के लिये प्रसिद्ध है, विष्णु के लिये नहीं ) । 
अथवा 
. “अरी सुन्दरी ! तेरे पादःप्रहार से यह अशोक-पादप अछुरों से अर उठा है ? 
यहाँ भी 'प्रसिद्धिविरुद्धत्व' है क्योंकि कवि समय के अनुसार, रसणी के चरण-प्रहार 
से, अशोक-पादप में पुष्पोद्वम प्रसिद्ध है, अद्ुरोहम नहीं। पहले उदाहरण में तो ळोक- 
प्रसिद्धि के विरुद्ध अर्थ के अभिधान में 'प्रसिद्धिविरुद्धत्व” रहा, किन्तु. यहाँ कवि-समय- 
सिद्धि के विरुद्ध अर्थ के वर्णन में 'प्रसिद्धिविरुद्धत्व' है । | बे 
अनुवाद--'विद्याविरूद्धस्व' वह अर्थदोष है जिसे व्याकरण-भिन्न झार के विरुद्ध प्रतीत 
होने वाले अर्थ के अभिधान में देखा जाया करता है ( व्याकरण-मिन्न इसलिये क्योंकि 
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अत्र शड्भार (काम) शाखि हुद्धस्वाद्विद्याविरुद्धता । 
एवमन्यशाख्विरुद्धत्वमपि । 
(१४--साकाढक्षत्व ) . 
“ऐशस्य घनुषो भङ्ग क्षत्त्रस्य च समुन्नातिम । 
खीरत्नं च कथं नाम मृष्यते भागबोडघुना ॥! 
अत्र खीरत्नमुपेध्शितुमिति साकाङ्वता । 
( १५--सहचरभिन्नत्व ) 
(सञ्जनो दुर्गतौ मग्नः कामिनी गलितस्तनी | 
खलः पूज्यः समज्यायां तापाय मम चेतसः ॥' 
अत्र सजनः कामिनी च शोभनौ तत्सहचरः खलोऽशोभन इति सहचरः 
भिन्नत्वम्‌ । 


( १६-अस्थानयुक्तत्व ) 
आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी शाख्राणि चक्षुनबं 


______ ल सक SS मम प ना 
व्याकरण के विरुद्ध अभिधान में तो 'च्युतसंस्कारस्व' का नित्यदोष एक प्रथक्‌ दोष है ही) । 
ज्ञेसे कि-- 

“मृगनयनी के अधर पर यह नखक्षत' आदि । वड र 

यहाँ जा है क्‍योंकि यहाँ 'अधर पर नखक्षत? का जो वर्णन हे वह कास- 

के विरुद्ध है । 

ती भाँति अन्यान्य शास्त्रा के विपरीत अर्था के अभिधान में भी 'विद्याविरुद्धत्वः 
ही माना जाया करता है । श र 

अनुवाद 'साकाङ्कस्व' वह अर्थदोप है जिसे ऐसे अर्थ के अभिधान में देखा जाया 
करता है जिसकी आकांक्षा तो बनी रहे किन्तु जिसका प्रतिपादन न किया जाय । जसे कि- 

(अब अळा भार्गव परशुराम के लिये यह केसे सम्भव हो कि वे शिव-पिनाक का. अङ्ग 
आर क्षत्रिय जाति का उत्कर्प और साथ ही साथ खीरत्न ( की उपेक्षा ) सहन कर ळे! 

यहाँ 'साकांक्षत्व' है क्योंकि यहां खीरत्न की “उपेक्षा' के अर्थ की आकांक्षा बनी है 
किन्तु इसे प्रतिपादित नहीं किया गया है। 

विमर्श-अर्थ की निराकांक्ष प्रतीति के विना रसास्वाद संभव नहीं । इसलिये साकांक्ष अथे 
के उपन्यास में दोष की मान्यता आवश्यक है । _ 

अनुवाद--'सहचरभिन्नस्व' वह अर्थदोष दे” जिसे सजातीय अर्था के बीच किसी 
विजातीय अर्थ के उपनिबन्ध में देखा जाया करता है । जेसे कि दु 

“दुर्गति में पडा सजन पुरुष, उन्नत स्तनों से रहित सुन्दरी और सभा सें पूजा पाने 
चाळा खल- थे तीनों मेरे चित्त में चुभा करते हैं |” 234 

यहां 'सहचरमिन्नरव' स्पष्ट है क्योंकि 'सञ्जन' और 'सुन्दरी' के शोभन अर्था के साथ 
ध्वल' के अशोभन अर्थ का उपन्यास किया हुआ हे । 
` अनुवाद-'अस्थानयुक्तत्व' वह अर्थदोष दे जिसे अनुपयुक्त स्थान पर समाप्त होने 
वाले वाक्यार्थ में देखा जाया करता हे जेसे कि--( महाकवि राजशेखर के 'बाळरामायण' 
के प्रथम अङ्क की यह सूक्ति )-- 

“जिसकी आज्ञा सुङुट-मणि की भांति इन्द्र को भी शिरोधाय है, जिसके लिये शाख 
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भृक्तिभूतपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या पुरी | 
उत्पत्तिदुंहिणान्वये च तदहो नेदृग्वरो लभ्यते 
स्याच्चेदेष न रावणः क नु पुनः सवत्र सब गुणाः ।।? 
अत्र न रावण इत्येतावतेव समाप्यम्‌ | | 
( १७--अविशेष में विशेष ) 
हीरकाणां निधेरस्य सिन्धोः किं वर्णयामद्दे ।! 
अन्न रत्नानां निधेरित्यविशेष एवं वाच्यः | 
( १८--अनियम में नियम ) 
“आवत्त एव नाभिस्ते नेत्रे नीलसरोरुद्दे | 
सङ्गाञश्च वलयस्तेन त्वं लापण्याम्बुवापिका ॥' 
अन्नावत एवेति नियमो न वाच्यः | 
. ( १९--विशेष में अविशेष ) था 
ध्यान्ति नीलनिचोलिन्यो रजनीष्वभिसारिकाः ।? 


हिशुशशाआ॒॒बाबााजाआब््यजा्गगय॒बबायबाबााबााबवागाययर॒श॒आजजब्सलमआँक,ह»हर कामाक 
नवीन दिव्य दृष्टि का कार्य किया करते हैं, जिसकी शिवभक्ति सर्वविदित है, जिसका 
दिव्य स्थान लङ्कापुरी के नाम से प्रसिद्ध है और जिसका जन्म ब्रह्मा के महान्‌ वंश सें 
हुआ है उसके समान भला और कोई वर कहाँ मिले ! बस एक बात है कि यह “रावण! 
है। किन्तु सब गुण सर्वत्र रहते कहाँ हैं ?' 
यहाँ 'अस्थानयुक्तत्व' है क्योंकि यहाँ के वाक्यार्थ को, जिसे 'स्याच्चेदेष न रावण? 
पर ही समाप्त हो जाना चाहिये '( क्योंकि 'रावण' पद से ही 'वर के रूप में रावण के 
निषेध! की “अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि' प्रतीत हो उठती है), अनुपयुक्तस्थान पर 
समाप्त किया गया है (“क नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणा पर वाक्यार्थ का समाप्त होना तो 
अनुचित है क्योंकि यह विवक्षित अर्थ के विरुद्ध पड़ता है )। 
अनुवाद--“अविशेष में विशेष” वह अथंदोप है जिसे सामान्य-कथन के बदले विशेष- 
कथन में देखा जाया करता है ( जिससे विवक्षित अर्थ-प्रतीति में विलम्ब पढ़ता है और 
रखभाव-प्रतीति भी विलम्ब से हो पाती है )। जैसे कि 
“होरो के निधान इस समुद्र का क्या वर्णन करे? आदि । * 
यहाँ 'अविशेष में विशेष” का अथंदोष स्पष्ट है. क्योंकि यहाँ "रत्नों के निधान? इस 
सामान्य-कथन के बदले 'हीरों के निधान! इस विशेष-कथन से अभिप्रेत अर्थ-प्रतीति में 
विलम्ब ळग रहा है । 
अनुवाद “अनियम में नियम” वह अर्थदोष है जिसे अनियसतः कथन के बदरे 
नियमाभिधान में देखा जाया करता है । जेसे कि 
“तेरी नाभि आवतं ही उहरी, तेरे नेत्र नीलकमर रहे और तेरी त्रिवली तरङ्ग है 
अरी ! सचमुच ही तू लावण्य की जळवापी है ।? 
यहाँ “अनियम में नियम? का दोष स्पष्ट हे क्योंकि आवर्त एव' इस नियमाभिधान 
की कोई ह नहीं कत होती । हु 
अनुवाद-- विशेष में अविशेष” वह अर्थदोष हे जिसे विशेष-वचन के सामान्य 
के अभिधान में देखा जाया करता हे । जेसे कि-- बदले सामान्य 
“नीले वख पहन कर अभिसारिकायें रातों में निकल रही हैं ।' 


४० सा० 
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अत्र तमिस्रास्बिति रजनीविशेषो घाच्यः | 

( २०--नियम में अनियस ) 
(आपातसुरसे भोगे निमग्नाः किं न कुबते |! 

अत्र आपात एवेति नियमो वाच्यः। | ड 

ननु बाच्यस्यानभिधाने “व्यतिक्रमलवम्‌? इत्यादावपेरभावः, इह. चकारः 
स्येति कोऽनयोभेंदः | अत्राह--'नियमंस्य वचनमेव प्रथग्भूतं नियम परिवृत्ते- 
बिषयः? इति, तन्न तथा सत्यपि इयोः राब्दार्थदोषतायां नियामकाभावात्‌ | 

तत्का गतिरिति चेत्‌ ? “व्यतिक्रमलवम्‌? इत्यादौ शब्दोच्चारणानन्तरसेव 
दोषप्रतिभासः, इह त्वथंप्रत्ययानन्तरमिति भेदः । एबं च शब्द्परिवृत्तिसहत्वा- 


यहाँ “बिशेष में अविशेप' का दोप हे क्योंकि यहाँ रजनी? ( रात) इस सामान्य- 
वचन का कोई प्रयोजन नहीं, यहाँ तो 'तमिख्रा? ( अंधेरी रात) इस विशेष-वचन का 
स्वारस्य है ( क्योंकि नीळनिचोळ वाली रमणिओं के अभिसार के लिये इसी की उप- 
योगिता हे )। 
अनुबाद-- नियम में अनियम” वह अर्थदोष हे जिसे नियसतः अभिधान के वदले 
अनियम से अभिधान में देखा जाया करता हे। जेसे कि-- 
न में अच्छे लगने वाले विषय-सुख में डूबे लोग सभी प्रकार के अकार्य किया 
करते हं ।' 
यहाँ “नियम में अनियम” का दोप दिखायी दे रहा हे क्योंकि यहाँ 'आपातसुरसे!-- 
“आरम्भ में अच्छे रगने वाले इस अनियमतः अभिधान के घदले 'आपात एव सुरसे!-- 
“आरम्भ में ही अच्छे गने वाले! इस नियमाभिधान की आवश्यकता प्रतीत होती हे 
( क्योकि तभी “अन्य समय के व्यावर्तन? का अपेक्षित अभिप्राय निकल सकता हे )। 
यहां यह प्रश्‍न उठ सकता हे कि “वाच्यानभिधान' और 'नियमेऽनियमाभिधान? में 
भेद क्या ? जसे “व्यतिक्रमलवम्‌? आदि में 'अपि' के अभाव में “वाच्यानभिधान' वैसे 
ही यहां 'आपातसुरसे' आदि में 'एव' के अभाव में 'नियमेऽनियमाभिधान' ! इसका 
- यह उत्तर कि “नियमेऽनियमाभिधान’ तो एक विशेष बात है जो कि नियम के अकथन 
में देखी जाती हे और जिसके कारण नियमपरिवृत्ति अथवा नियम में अनियम के अभि- 
धान का दोप उत्पन्न होता हे किन्तु .“वाच्यावचन? वह है जिसे नियमद्योतक पद्‌ के 
अतिरिक्त भी पद के अभाव में देखा जाया करता हे, ठीक नहीं जँचता । बात यह हे कि 
यदि ऐसा सान भी लिया जाय तव भी न तो 'वाच्यानभिधान? को शब्ददोप सिद्ध 
करने का कोई कारण बताया जा सकता हे और न 'नियसेऽनियमाभिधान' को अर्थदोप 
मानने का ( क्योंकि जब कि दोनों में वक्तव्य पद का अभाव ही कारण हे तव दोनों को 
पददोष क्यों न मान ल्यि्‌ जाय )। 
किन्तु यहां एक वात हें और वह यह हे--वाच्यानभिधान? के प्रसज्ञॉ-जैंसे कि 
'ज्यतिकमछवम्‌' आदि--में तो ऐसा होता है कि शब्दोच्चारण के वाद ही दोष का ज्ञान 
हो उठता ह किन्तु 'नियमेडनियमाभिघान' के स्थळ पर, जैसे कि 'आपातसुरसे' आदि 
ro र हैं कि कुछ खटक रहा है। इस प्रकार प्राचीन आलक्का" 
द्वार शाव्दार्थदाप-ध्यवस्था का यह सिद्धान्त कि 'शब्द्दोष वह हे जो शब्द 
अदुकन सं इट जाय आर अथदोप वह जो शब्द बदलने पर भी न हरे, अन्ततोगत्वा इस 
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' सहत्वाभ्यां पूर्वेराद्रतो$पि शढ्दाथेदोषविभाग एवं पयेवस्यति-_यो दोषः शब्दू- 

परिवृत्त्यसहः स शब्ददोष एब। यश्च पदा्थॉन्वयम्रतीतिपूर्वेबोध्यः सोऽपि 
शब्ददोषः । यश्चाथंप्रतीस्यनम्तरं बोध्यः सो5थोश्रय इति । एबं चानियमपरि- 
वृत्तित्वादेरप्यधिकपदत्वादू भेदो बोद्धव्यः | अमतपरार्थत्वे तु “राममन्मथश- 
रेण- इत्यादो नियमेन वाक्यव्यापित्वाभिपायाद्वाक्यदोपता । अश्लीलत्वादी 
तु न नियमेन याक्यव्यापित्वम्‌ । 
( २१--विध्ययुक्तत्व ) 
. *आनन्दितस्वपक्षोऽसौ परपक्षान्‌ हनिष्यति |? 
अत्र परपक्षं हत्वा स्त्रपक्षमानन्दयिष्यतीति विधेयम्‌ । 
( २२—अनुवादायुक्तस्व ) 
“चण्डीशचूडाभरण ! चन्द्र ! लोकतमोपह ! | 
विरहिप्राणहरण ! कदर्थय न मां वृथा॥' 
अन्न विरहिण उक्तो तृतीयपादस्यार्था नानुवाद्यः। 


MS ee ममता 
में परिनिष्ठत होता है-*वह दोप, जो शब्द-परिवर्तन के बाद भी बना रहे,(शब्द- 
डोप है और वह दोप भी शब्ददोष ही हे जो कि पदार्थों के अन्वय-बोध के पहले ही प्रतीत 
हो जाता है । इसके विपरीत अर्थदोष वह है जिसका पता अर्थबोध के बाद लगा . 
करता है'। इस परिनिछित सिद्धान्त का अनुसरणं करने से यह भी निर्धारित हो जाता 
है कि 'अनियमपरिवृत्ति” आदि अर्थदोप “अधिकपद॒त्व” आदि पददोर्षो से सवंथा भिन्न 
अकार के दोप हें। 
यहाँ एक और भी चात ध्यान सँ रखनी चाहिये और वह यह है--'अमतपराधंत्व' मे 
भी अर्थप्रतीति के वाद दोफ-प्रतिभास होता है जैसा कि “राममन्मथशरेण? आदि असङ्गो में 
स्पष्ट है किन्तु इसे अर्थदोष न मान कर वाक्यदोष ही माना जाया करता है क्‍योंकि वह 
दोप वस्तुतः समस्त वाक्य में व्याप्त होने से वाक्यदोष ही कहा जा सकता है। किन्तु 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि 'हुन्तुसेव प्रदत्तस्य? आदि में 'अश्ळीलस्व' भी, चाक्य- 
व्यापक होने से, वाक्यदोप मान लिया. जाय क्योकि यहाँ यह आवश्यक नहीं की अश्ली- 
ळता समस्त वाकय में ही व्याप्त हो (क्योंकि यहाँ यह “अश्लीलता! 'हन्तुमेव' आदि . 
वाक्यांश में भी है और 'विवरेषिणः आदि पद में भी ) । 
अनुवाद-"विषययुक्तस्व? वह अर्थदोष है जिसे विधेय के अयोग्य अर्थ में विधेय-तात्पय 
का समर्पण कहा जाया करता दै । जेसे कि-- ः 
“अपने पक्ष को आनन्दित करने वाला वह राजा ए'१३ का सहार कर डालेगा ४ 
यहां विध्ययुक्तत्व' है क्योंकि यहाँ जो विधेय है वह यह ह--'परपक्त का संहार कर 
यह राजा अपने पक्ष के लोगों को प्रसन्न कर देगा ! इस विधेय के बदले, यहाँ ऐसे अर्थ 
को विधेय बनाया गया है जो कि वस्तुतः विधेय बनने के योग्य नहीं । 
अनुवाद--'अनुदादायुक्तस्व' वह अर्थदोष दे जिसे ऐसे उद्देश्य के अभिधान में देखा 
जाया करता है जो कि विधेय के अनुकूल नहीं प्रतीत हुआ करता । जेसे कि-- 
“हे चण्डीशचूडाभरण ! हे संसार के तमोनाशक ! हे विरहिप्राणहरण -चन्द्र ! सुसे 
व्यर्थ के लिये तंग न कर !? 
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( २३--निमुक्तपुनरुक्तत्व ) 
(लग्न रागावृताङ्ग'धा सुदृदमिह ययैवासियष्ट्यारिकण्ठे 
मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुषेयो च दृष्टा पतन्ती | 
तत्सक्तोऽयं न किश्चिद्वणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 
भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद्रदितुमिति गतेवाम्बुधि यस्य कीर्ति: ।।? 
अत्र विदितं तेऽस्त्वित्यनेन समापितमपि वचनं तेनेत्यादिना पुनरुपात्तम्‌ | 
(रसदोष : स्वरूप तथा प्रकार-निरूपण ) 
अथ रसदोषानाह-- 
रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि ॥ १२ ॥ 
परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः परिग्रहः । 
आक्षेपः करिपतः कृच्छादनुभावविभावयो! ॥ १३ ॥ 


. अकाण्डे प्रथनच्छेदो तथा दीपिः पुनः पुनः । 


यहां 'अनुवादायुक्ततव? स्पष्ट हे क्योंकि जब कि यहाँ का वक्ता एक विरही हे तव इस 
सूक्ति के तृतीय चरण ( 'विरहिग्राणहरण' ) का अर्थ क्योंकर उचित उद्देश्य के रूप में 
समझा जा सकता हैं ! ( अर्थात्‌ चन्द्र के विशेषणरूप में 'विरहिप्राणहरण' का उपन्यास 
ठीक नहीं क्योकि कोई विरही, किसी ऐसी वस्तु से, जोकि 'विरहिप्राणहरण' हो, प्राणभिक्षा 
क्योंकर मांग सके ! ) । 
अनुवाद--'निर्सुक्तपुनरुक्तत्व' वह अर्थदोष हे जिसे वहां देखा जाया करता हे जहां 
पहले समाप्त की हुई बात पुनः प्रतिपादित की जाया करती हे । जेसे कि-- | 
इस राजा की कीतिं लमी के पिता समुद्र के पास पहुँच रही हे और ळचमी की 
आज्ञा से उसे मानो यह सन्देश दे रही हे कि 'यह राजा तो मुझ लचमी को कुछ समझता 
नहीं, यह तो उस तलवार का प्रेमी बना है जो कि 'रागावृताङ्गी' ( रक्त से सनी और प्रेम 
में पगी ) शात्रुऔ के गाळे छगा करती हे और जिसे हजारों लोग मातङ्गो ( हाथियों 
. और नीच चाण्डालों ) के ऊपर भी गिरती-पड़ती देखा करते हैं। इस राजा ने मुझे अपने 
शत्यो तक को सौंप दिया हे-यह भी जान लेना ।' 
यहाँ “निर्मक्तपुनरुकत्व' स्पष्ट है क्योंकि यहां वाक्यार्थं तो “विदित तेऽस्तुः पर ही 
समाप्त हो चुका था किन्तु इसे “तेनारिम'आदि के द्वारा पुनः प्रतिपादित किया गया । 
अनुवाद- अब रसःसस्बन्धी दोषों का निरूपण किया जा रहा हे । रस-दोष ये हैं-- 
' (3 ) रस की स्वशब्द्‌ःवाच्यता ( रसस्य स्वशब्द्वाच्यत्वम्‌ ) 
(२ ) स्थायिभाव की स्वशब्दवाच्यता ( स्थायिनः स्वशव्द्वाच्यत्वम्‌ ) 
(३) व्यभिचारिभाव की स्वशब्द्‌-वाच्यता ( सञ्चारिणः स्वशब्द-वाच्यत्वम्‌ ) 
( २ ) प्रकृतरस-विरुद्वविभावादियोजना ( परिपन्थिरसाङ्गम्रहणम्‌ ) 
( ५ ) अनुभाव की कष्ट कल्पना ( कष्टाचिप्तानुभावस्वम्‌ ) 
( ६) विभाव की कष्ट-कल्पना ( कष्टाशिेप्तविभावत्वम्‌ ) 
(७) अकाण्ड में रस-विस्तार ( अकाण्डे रसप्रथनम्‌ ) 
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अङ्गिनोऽननुसंघानमनङ्गस्य च कीर्तनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अतिविस्तृतिरङ्गस्य प्रकृतीनां विपर्ययः । 
अथौ नौचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः । 
. ( १--रस की स्वशाब्दवाच्यता ) 
रसस्य स्वशब्दो रसशब्दः श्वङ्गारादिराब्दश्च । 
क्रमेण यथा— 
'तामुद्वीच्य कुरङ्गाक्षीं रसो नः कोऽप्यजायत |? 
“चन्द्रमण्डलमालोक्य श्शुङ्गारे मम्नमन्तरम्‌ |? 
( २-स्थायिभाव की स्वशब्द्वाच्यता ) 
रु थायिभावस्य स्वशव्दवाच्यत्बं यथा-- 
अजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लोचनगोचरे।? 
( ३--व्यभिचारिभाव की स्वशब्दवाच्यता ) 
व्यभिचारिणः स्वशव्दबाच्यत्बं यथा-- 


(८ ) अकाण्ड सं रसच्छेद ( अकाण्डे रसच्छेदः ) 
(९) पुनः पुनः रस-दीस्ति ( पुनः पुनः रसोद्दीसिः ) 
( १०) अङ्गी रस का अननुसंधान ( अङ्गिरसाननुसंघानम्‌ ) 
( ११ ) प्रकृत रस के अनुपकारक का अति विस्तृत वर्णन ( अनङ्गरसकी तंनसू ) 
(१२) अङ्गमूत रस-भावादि का अतिविस्तार ( अङ्गरसातिविस्तृतिः ) 
{ ९३ ) प्रक्रति-विपयंय 
( १४) अर्थानौचित्य 
अनुवाद-रसदोषों के उदाहरण क्रमशः दिये जा रहे हैं। सवंप्रथम 'रस की स्वशब्द- 
वाच्यता' वह रसदोप है जिसे आस्वादाध्मक रसरूप अनुभव अथवा उसके प्रकार-बैचित्र्य 
का रस? अथवा “ड्भार' आदि वाचक पदों द्वारा अभिधान किया गया है । जेसे कि 
“उस झुगनयनी को देखकर हम लोगो में एक अपूर्व रस उत्पन्न हुआ ।? 
अथवा 
` “चन्द्रमण्डलक को देखकर हृदय श्टङ्घार में डूब गया ॥ 
- विमर्श--(सः शब्द के प्रयोग से न तो रस उपस्थित होता ह और न “शरङ्गार? शब्द के 
प्रयोग से शङ्गार । रस तो एक अखण्ड स्वप्रकाशानन्दरूप संवेदन हैं । यह एकमात्र अभिव्यङ्गय 
. तत्त्व है। इसे कदापि वाच्य नहीं बनाया जा सकता । इसे वाच्य वनाने में कोई चमत्कार नहीं 
मिल सकता । इसीलिए 'रस की स्वशब्दवःच्यता' एक रसदोष के रूप में मान्य है । 
अनुवाद--'स्थायिभाव की स्वशब्द्वाच्यता', जेसे कि-- र 
“तुम पर इष्टिपात क्या हुआ, उसके हृदय में रति उत्पन्न हो गयी ।' 
[ यहाँ शङ्गार रस के स्थासी भाव रति फो उसके वाचक शब्द्‌ द्वारा अभिहित किया 
शया है । इस अभिधान से सहृदय-हृद्य में रति की अभिव्यञ्षना कहाँ १ ] 
अनुवाद-'ब्यभिचारिभाच की स्वशब्दवाच्यता', जैसे. कि-- 
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“जाता लज्ञाबती मुग्धा प्रियस्य परिचुम्बने | 
अत्र प्रथमे पादे 'आसीन्मुकुलिताक्षी सा' इप लज्जाया अनुभावमुखेन 
ने युक्त शठः । ( ४-प्रक्कत रस-विरुद्ध विभावादि-योजना ) 
“मानं मा कुरु तन्वङ्गि ! ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम्‌ = 
' अत्र यौबनास्थैर्थनिवेद्नं शृङ्गाररसस्य परिपन्थिनः शान्तरसस्याङ्ग शान्तः 
स्यैव च विभाव इति शङ्गारे तत्परिप्रहो न युक्तः | 
५-अनुभाच की कष्ट-कल्पना ) 
“प्रबलयति शिशिररोचिषि सुबनतलं लोकलोचनानन्दे | 
ईषस्थिप्तकटाक्षा स्मेरमुखी सा निरीच्यता तन्वी ॥१_ 
अत्र रसस्योद्दीपनालम्बनविभावावनुभावपयंबसायिनो स्थिताविति कष्टः 
~. कल्पना । 

“प्रियतम के परिचुम्बन में वह सुरथा जा गयी ।' 

[ यहाँ छजा के व्यभिचारिभाव का उसके वाचक पद द्वारा जो उपस्थापन है उससे 
रति की अभिव्यज्ञना का सम्बन्ध नहीं और न उसमें सहृद्य-हृद्य को ही स्पश करने का 
सामथ्ये है । ] 

यहीं यदि प्रथम चरण में 'आसीन्सुकुलिताक्षी सा? ( उसकी आँखें सुकुलित हो गयीं) 
कर दिया जाय तो “छज्जा' रूप व्यभिचारी भाव अनुभाव द्वारा अभिव्यक्त होने लगे और 

` यह दोष भी हट जाय। ह 
अनुबाद प्र्त रस विरुद्ध विभावादि-योजना', जसे कि-- 

“अरी सुन्दरी ! यौवन टिकने वाला नहीं । तू अपना मान छोड़ ।' 

' यहाँ शङ्कार रस का प्रसङ्ग है ओर इसलिए यहाँ उसके विरोधी शान्त रस के अङ्ग 
भूत र शान्त के ही विभावरूप से उपयुक्त यौवन के अस्थैयं' का वर्णन सवथा अनु- 
चित दे। 

. विमशे-विरोधी रस से सम्बद्ध विभावादि का परिग्रह एक भयङ्कर रसदोष है । ६ अनिः 
निक आनन्दवर्धनाचायं ने इसे इस प्रकार प्रतिपादित फियः.हे- 

“प्स्तुतरसापेच्चया विरोधी यो रसस्तस्य संबन्धिनां विभादभावाचुभावानां परिग्रहो 
रसविरोधहेतुकः संभवनीयः। तत्र विरोधिरसविभावपरिग्रहो यथा शान्तरसविभावेषु 

' तद्विभावतयेव निरूपितेष्वनन्तरमेव शङ्गारादिविभाववणंने। विरोधिरसभावपरिग्रहो यथा 
प्रिय प्रति प्रणयकळहकुपितासु कामिनीषु वेराग्यकथाभिरचुनये ।' 
( <वन्यालोक : दय उद्योत ) । 
अनुवाद--“अनुभाव की कष्टकरपन!', जेसे कि-- 


'तिरछी नियाहों और विहँसते यदनवाळी उस सुन्दरी को तव देखो जव कि संसार : 


के नेन्रों को आनन्दित करने वाले चन्द्रमा की शीतळ चांदनी चारों ओर छिटक रही हो ।” 

यहां शछङ्गार के उद्दीपनविभाव “चन्द्रदर्शन' और आलम्बनविभाव “वर्णित नायिका' 
दोनों के द्वारा 'मानापनयन के आह्वाद' रूप अनुभाव का बड़ी कछ-करपना से पता चळ 
पाता है और हस बिलम्ब में रसास्वाद भी कष्टसाध्य हो जाता है ( क्योंकि यहाँ जब तक 


नायकनिष्ठ अनुभाव का उपनिबन्ध न किया जाय तब तक नायकरात शर्कार की अभि” 
व्यक्ति कसे हो )1 
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( ६-विभाव की कष्ट-कल्पना ) 
“परिहरति रतिं मतिं लुनीते स्खलतितरां परिबतते च भूयः । 
इति बत विषमा दशाऽस्य देहं परिभवति प्रसभं किमत्र कुमः ।।' 
अत्र रतिपरिह्दारादीनां करुणादावपि सम्भवात्कामिनीरूपो बिभाषः कृच्छा- 
दाक्षेप्यः । 
(७--अकाण्ड में रसविस्तार ) 
अकाण्डे प्रथनं यथा--बेणीसंहारे द्वितीयेऽङ्के प्रबतेमानानेकदीरसंक्षयेऽः 
काले दुर्योधनस्य भानुमत्या सह शन्गारप्रथनम्‌ । 
( ८--अकाण्ड में रसच्छेद ) 
छेदो यथा--बीरचरिते राघबभागेबयोधोराधिरूढेडन्योन्यसंरम्मे “कङ्कणः 
मोचनाय गच्छामी'ति राघवस्योक्तिः | 
(९--घुनः पुनः रसदीति ) 
पुनः पुनदीप्षियथा-कुमारसंभवे रतिबिलापे । 
( १०—अङ्गी रस का अननुसंधान ) 
अङ्गिनोऽननुसंधानं यथा--रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्क बाञ्जव्यागमने सागरिकाया 
विस्मृतिः । 


अनवाद--'विभाव की कष्टकहपना', जेसे कि 
करे मित्र की दशा बड़ी बुरी है । इसे न तो किसी वस्तु की कोई स्पृहा चा और 
न यह धेयं ही धर वा है, अका अ कज दहर मो वड़ताहै और सदा 
'करवटें बद्ळा करता है । समझ स नह आ 
त्ता के निराकरण? ( रतिपरिहार ) आदि अनुभाव ऐसे हें जो (329 रस में 
भी संभव हैं ओर इसलिये इनके द्वारा यहाका “कामिनी 'रूप आलम्बन चिभाव बड़े 
कष्ट से पता चल पाता दै ( जिसमें रसभंग स्पष्ट है )। व 

अनुवाद-- 'अकाण्ड अथवा अनवसर स रसविस्तार', जसे कि ड र 

वणीसंहार के द्वितीय अङ्क में, जहाँ महाभयङ्कर नरसंहार सचा इ है, असमय में 
ही, दुर्योधन और भानुमती का जो प्रेम-प्रकाशन दै चह अकाण्ड में शङ्गार का विपुर 
वर्णन होने से एक मद्दादोप दै। A 

अनुचाद-- “अकाण्ड अथवा अनचूसर में रसच्छेद', जसे कि-- 

“महावीरचरित' में, जहाँ राम और परशराम का वीरदु्प उमड़ा पड़ रहा दै, रास 
का यह कथन कि 'वे कङ्कणमोचन के लिये जा रहे दें” ( जिसमें राम के हृदय में उत्साह 
के बदुळे कातय का ही भाव प्रतीत हो उठता है और रसभङ्ग की अवस्था आ पहुँचती है)। 

अनुबाद-- पुनः पुनः रसदीति', जसे कि-- , 

'कुमारसंभव' के रतिबिलाप का प्रसङ्ग का शोक का पौनःपुन्येन आस्वाद 
आनन्दात्मक होने के बदले उद्वेगातमक हो उठता दै )। 

अनुवाद-- रल्लावछी' नाटिका के चतुर्थ अङ्क का चह प्रसङ्ग जहाँ कल्चुकी 'बाभ्नच्य' के 
आगमन से, चस्सराज उद्यन सागरिका को ही भूल जाते हा 
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( ११--भ्रकृतरस के अनुपकारक का विस्तृत वर्णन.) | 
अनङ्गस्य कीतेनं यथा--कर्पूरमञ्चयो राजनायिकयोः स्वयं कृतं बसन्तस्य 
वर्णनमनाहत्य बन्दिवणितस्य प्रशंसनम्‌ | 
( १२--अज्ञभूत रस-भावादि का अतिविस्तार ) 
अङ्गस्यातिविस्तृतिर्यया--किराते सुराङ्गनाविलासादिः | 
(१३--प्रकृतिविपयंय ) 
प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्रेति | तेषां घीरोदात्तादिता । 
तेषामप्युत्तमाधममध्यमत्वम्‌ । तेषु च यो यथाभूतस्तस्यायथावणने प्रकृतिवि- 
पययो दोष: | यथा- घीरोदात्तस्य रामस्य धीरोद्धतवच्छद्मना वालिबधः | यथा 
बा--कुमारसंभवे उत्तमदेवतयोः पाबेतीपरमेश्वरयोः संभोगश्टङ्घारवणेनम्‌ । 'इदं 
पित्रोः संभोगबणेनमिबात्यन्त मनुचितम्‌' इत्याहुः । 
(१४--अर्थानौचित्य ) 
अन्यदनौचित्यं देशकालादीनामन्यथा यद्रणेनम्‌ । तथा सति हि काव्यस्या- 
सत्यताप्रतिभासेन विनेयानामुन्सुखीकारासंभवः | 


अनुवाद-*अनङ्गकीतेन? ( प्रकृत रस के अनुपकारक का विस्तृत वर्णन ) जेसे कि- 
“कर्पूरमञ्जरी' ( राजशेखरकृत सट्टक-प्रबन्ध ) का वह, प्रसङ्ग जहाँ दोनों राजनायिकायें 
. स्वयंवर्णित घसन्तसौन्द्यं की प्रशांसा के वदले, चारण द्वारा वर्णित चसन्त-सुपमा की 
प्रशंसा करने में लग जाती हैं । 
त हार “अङ्ग की अतिविस्तृति! ( अङ्गगूत रसभावादि का अति विस्तृत वर्णन ) 
5 कल 
'किराताजुनीय” में अप्सराओ के राग-रंग की अतिविस्तृत वर्णन ( जिससे अजननिष्ठ 
उत्साह की अभिव्यक्ति में विलम्ब और विघ्न दोनों पढ़ते दिखायी देते हैं )। 9 
अनुवाद--'प्रकृतिविपर्यय' वह रसदोष है जिसे प्रकृति अर्थात्‌ दिव्य, अदिव्य और 
दिन्यादिब्य रूप से त्रिविध प्रकृति और इसके धीरोदात्त आदि भेद-प्रभेद और इन सेद्‌- 
अभेदो के भी उत्तम, मध्यम और अधम रूप प्रकार-त्रय के स्वरूप के प्रतिकूल वर्णन में 
देखा जाया करता द्वै। जेसे कि, धोरोदात्त प्रकृति के राम का, धीरोद्धत प्रकृति के नायक 
की भांति, छुळ से वालि को मारना 'प्रकृतिविपयंय' नामक रसदोष है। अथवा 'कुमार- 
संभव? सें देवश्रेष्ठ पावंती और परमेश्वर का संभोगशङ्गार वर्णन, जिसे आचार्य सम्मट 
ने अपने साँ-बाप के सम्भोग-वर्णन की भांति अत्यन्त अनुचित माना है? 'प्रकृतिविपयंय' 
का एक अत्यन्त सुन्दर निदर्शन है । 
अनुवाद--अन्यविध अनौचित्य' अथवा अर्थानौचित्य वह रसदोष हे जिसे देश, काळ 
आदि के अयथोचित वर्णन में देखा जाया करता है ! यह इसलिये एक भयङ्कर रसदोप हे 
क्योंकि ऐसे वणन से काब्य में असप्यता प्रतीत होने लगती हे और सामाजिक, जिन्हे 
काव्य से शिक्षा छेनी ह, ऐसे काब्य के ग्रति कदापि आकृष्ट नहीं किये जा सकते । 
_ विमशे- ओचित्य-निर्वाह के सम्बन्ध में ध्वनिदाहनिक आनन्द्रवथेन को यह कारिका वहाँ 
स्मरण रखने योग्य दै-- 
“अनोचित्याइते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
गरसिद्धौचित्यचन्धस्तु रसस्योपनिएत्‌ परा ॥ ( ध्वन्यालोक : शय उद्योत ) 
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ANNAN SANSA A 
( अळङ्कार-दोष: पूर्वनिरूपित दोष-वर्ग में अन्तर्भाव, उपमादिगत दोष “अनुचितार्थत्व” ) 
एभ्यः पृथगलङ्कारदोपाणां नेव संभवः ॥ १५ ॥ 
एभ्य उक्तदोपेभ्यः। तथाहि-उपमायामसादृश्यासंभवयोरुपमानस्य जातिः 
प्रमाणगतन्यूनत्बाधिकत्बयोरथीन्तरन्यासे उतरेक्षितार्थसमर्थने चानुचिता थेस्वम्‌। 
क्रमेण यथा-- | 5 
प्रथ्नासि काव्यशशिनं विततार्थरश्मिम्‌ | 
“प्र्चलज्ञलधारावन्निपतन्ति रारास्तव | 
“चण्डाल इब राजाऽसौ संग्रामेऽधिकसाहसः। 
'कर्पूरखण्ड इब राजति चन्द्रबिम्बम्‌ | 
“हरवन्नीलकण्ठोऽयं विराजति शिखाबलः।' 
'स्तनाबद्रिसमानौ ते |? 


__ 2 25 000 0200002000 0000 
अनुवाद-- जिन दोषों का अब तक निरूपण किया गया उनके अतिरिक्त 'अळङ्कार- 
दोपः की प्राचीन आळङ्कारिक-सम्मत मान्यता निरथक हे । ड 
यहाँ कारिका के 'एभ्य/ का अभिप्राय “उपर्युक्त दोपों' का अभिप्राय हे । तात्पय यहहै . 
कि प्राचीन आलङ्कारिको द्वारा माने गये उपमालङ्कार में 'असादृश्य' और 'असंभंव' उपमान 
में जातिगत किं वा प्रमाणगत 'न्यूनत्व' तथा “आधिक्य” तथा 'अर्थान्तरन्यास' में उस्प्रेक्षित 
अर्थ का 'यथाकथंचित्‌ समर्थन? आदि जो अळङ्कारगत दोष हैं वे सब के सब “अनुचिता- 
त्वः दोष में ही अन्तर्भूत हो जाते हैं । जेसे कि क्रमश छ हित 
क्षे ऐसे काब्य-चन्द्र की रचना में लगा हुँ जिसकी अथ-ररिसयाँ चत्तुदिक फेला करं । 
[ यहां उपमालंकार में 'असादृश्य' अथवा साधारण धम की अप्रसिद्धि के कारण 
सादृश्याभाव का जो दोष है वह वस्तुतः 'अनुचिताथंत्व' ही दे । ] 
“तुम्हारे बाण ऐसे निकल रहे हैं मानों तपे जळ की धार हों ।' 
[ यहां उपमालंकार में 'असम्भव” अर्थात्‌ उपमान की असंभावना का जो दोष है 
चह भी '“अनुचितार्थत्व” रूप ही है। ] र 
“यह राजा तो संग्राम में चण्डाल की भांति महा साहसी दिखायी देता हे ।? 
[ यहां उपमालंकार में उपसान के जातिगत न्यूनत्व का जो दोप हे वह वस्तुतः 
“अनुचितार्थत्वः दोष ही है। ] हि 
व्यह चन्द्रबिम्ब कर्पूरखण्ड की भांति शोभित हो रहा दै! 
[ यहां उपमाछङ्कार में उपमान के प्रमाणगत न्यूनत्व का जो दोष हे वह एक प्रकार 
का 'अनुचितार्थत्व' है । ] ु ) 
“यह मयूर महादेव की भाँति नीठकण्ठ हे और वडा ही सुन्दर लग रहा हे । के 
[ यहाँ उपमालङ्कार में उपमान के जातिगत आधिक्य का जो दोप हैं चह अचुचिता- 
स्व’ में ही अन्तभूत डे । ] 
“तेरे स्तन पहाइ की भांति हैं ।' र 
[ यहां उपमाछङ्कार सें उपमान के प्रमाणगत आधिक्य का जो दोष हे वह अनुचिता- 
स्तरः के अतिरिक्त कोई एथक दोप नहीं । ] 
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“दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिबान्धकारम्‌ | 
नुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममस्बमुच्चःशिरसामतीब ॥! 
_ एबमादिपूत्रक्षिताथेस्यासंभूततयेव प्रतिभासनं स्वरूपमित्यनुचितमेव तत्स 
मथनम्‌ | 


( यमक-दोप : अप्रयुक्तत्व ) 
यमकस्य पाद्त्रयगतस्याप्रयुक्तस्बं दोषः | यथा-: 
“हसाभिजनैः खिग्धैः सहसा कुञ्जमन्दिरम्‌ । 
उद्ति रजनीनाथे . सहसा याति सुन्दरी ॥' 
( उद्प्रेक्ञागत दोष : अवाचकत्व ) 
उत्पेक्षायां यथाराब्दस्योस््रेक्षाद्योतकत्वेऽबाचकत्वम्‌ | 
क “एव मूर्तो यथा घर्मः क्षितिपो रक्षति क्षितिम्‌ । . 
व ( अनुप्रासगत दोष: प्रतिकूलवणंत्व ) 
एवमनुप्रासे वृत्तिविरुद्धस्य प्रतिकूलवणत्वम्‌ | 


“यही वह हिमालय हे जो मानो सूर्य से डरे हुए और गुफाओं में लुके-छिपे अंधेरे 
की रक्षा किया करता है। और ऐसा करे भी क्यो नहीं क्योंकि जो बड़े हैं वे शरण में 
आए छोटों पर भी ममत्व ही रखा करते हैं ।! ( कुमारसंभव : १म सभे ) 

यहां अर्थान्तरन्यास में जो उत्मेक्षित अर्थ है चह असद्रूप हे और इसलिये उसका 
समर्थन भी अनुचित है। इस प्रकार यह अर्थान्तरन्यास-दोप भी 'अचुचितार्थस्व' में ही 
अन्तर्भूत हे । 

अधुवाद-“यमक' अलङ्कार में 'पादत्रयवर्तिता? का जो दोष हे वह वस्तुतः 'अप्रयुक्तस्व! 
रूप ही दोष हे । जेसे कि-- दिन 

वह सुन्दरी, चन्द्रोदय होने पर, अपने स्निग्ध सखीजन के साथ ( स्निग्धेः : 
सह ), हसती-सुस्कराती ( सहसा > हसेन हास्येन सह इति सहसा ) विना कुछ सोचे- 

विचारे ( सहसा ) तो की ओर चल पड़ी हे ।! रि 
> यहाँ यमक में 'पांदत्रयवर्तिता? का दोप हें क्योंकि आढङ्कारिको का सिद्धांत हे कि 
यसक त्रिपात्‌ ( पादुत्रययुक्त ) नहीं होना चाहिये” ( यमकं तु विधातव्यं न कदाचिदपि 
त्रिपात्‌ ) । किन्तु यह यमक-दोप वस्तुतः 'अप्युक्तत्व' में ही अन्तर्भूत दिखायी देता है 
क्योंकि जब कि पादन्नयवर्ती यमक प्रयोग-योग्य नहीं तब उसका बन्ध “अप्रयुक्तत्व? दोप 
से ही दूषित माना जायगा । | 
; अनुबाद-'उत्मेक्षाळक्कार' में उत्पेक्षण अथवा संभावन के अर्थ में, ( साइश्यार्थक > 
अमा म्द के प्रयोग में जो दोप माना गया है वह 'अवाचकत्व'रूप ही दोष हे । 
यह राजा मानो शरीर-धारी धर्म होकर पृथ्वी की रक्षा करता हे ।' 
_ यहां यथा' के प्रयोग में जो उत्पेक्षा-दोप हे ( क्योंकि साइश्यबोधक “यथा? शब्द से 
उत्म्रच्षा का अभिप्राय आ पाता ) वह 'अवाचकत्व? में अन्तर्भूत है । 
अनुवाद-- अनुप्रास' में “दृत्तिविरोध? का दोष 'प्रतिकूलवणत्व' में अन्तर्भूत समझना 
चाहिये । जेसे कि-- र 
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यथा 


८२८४-०८ (पक्त 


'ओवड्टइ उल्लट्टइ--! इत्यादी । 
( उपमागत दोष : अधिकपद्र्व, न्यूनपद्त्व ) 
उपसायां च साघारणघम्मस्याधि कन्यूनत्वयोरधिकपदत्वं न्यूनपद्त्व च । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ - RR 
“नयनज्योतिषा भाति शांजुभूतिसितद्युतिः | 
बिद्युतेव शारन्मेघो नीलवारिदखण्डधृक्‌॥' 
अत्र भगवतो नीलकण्ठस्मस्याप्रतिपादनाच्वतुर्थपादोऽधिकः | 
'कमलालिङ्गितस्तारदारहारी सुर द्विषन्‌ । 
विद्यद्विभूपितो नीलजीमूत इब राजते ॥ 
अत्रोपमानस्य सबलाकत्वं वाच्यम्‌ | 
( उपमागत दोप : अग्नप्रक्रमत्व ) ५० 
अस्यामेवोपमानोपमेययोर्लिङ्गबचनभेदस्य कालपुरुषबिध्यादिभिदस्य च 
भग्नप्रक्रमत्वम्‌ । 
(ओवद्टइ उच्च? आदि ॥ 
यहां शङ्कार रस की सानुप्रास रचना स॑ ओज्ोगुण के अ 200 या 
योजना है, जिसे प्राचीन आलक्कारिक 'बृत्तिबिरोध! माना करते हैं, उसमें 'अतिकूळ 
" दोष दिखायी देता दै। IR 
“क हिन “वर्माधिकत्व' और “धमन्यूनस्व के जो दोष साने गये हैं 
वे वस्तुतः “अधिकपद्ख'” और “न्यूनपदस्व में ही अन्वस्त ह । जंसे कि क्रमझः-- 
प्मस्माङ्गराग से शुञ्जकान्तिवाले महादेव शङ्कर अपने भाळलो चन स्‌ hss ps 
हुआ करते हैं जैसे नीलमेघ के डुकडे से युक्त “शरत्काळीन शुभ्र मेघ विधु 
शोभायमान लगा करता है ४ 
यहां उपमालङ्कार में साधारण धर्मगत “अधिकस्व' का दोप है क्योंकि ( उपमेयभूत ) 
महादेव शङ्कर के लिये नीलकण्ठ रारण? का साधारण धम प्रतिपादित नहीं । ओर 
( उपमान रूप ) शरन्मेघ में '्नीळवारिद्‌-खण्डःघारण? का धर्म प्रतिपादित है । यहां 
दस प्रकार “नीळवारिदखण्ड'ट॒क' यह चतुर्थ चरण 'अधिकपद्त्व' दोष से दूषित है । 
«छचमी से आलिङ्गित तथा मनोहर मुक्ताहार से सुशोभित सुरजित्‌ भगवान विष्णु 
विद्यत्‌ से विभूषित नीलमेघ की भांति सुन्दर लगा करते हैं ।' 


यहां जो “उपमाङङ्कार' है उसमें 'धर्मन्यूनस्व' का दोष है क्योंकि जैसे ( उपमेयभूत ) 


भगवान विष्णु के लिंये 'मुक्ताहार धारण! का धर्म प्रतिपादित है बेसें ही ( उपमानभूत ) | 


¢ [1 3 e हेये 
नीळमेघ के लिये भी बलाका अथवा 'बकपंक्ति योग” का धमं प्रतिपादित होना चाहि 
था । किन्तु यह 'धमंन्यूनत्व' वस्तुतः 'न्यूनपदत्व' दोप से ही गतार्थ समझा जाना 
चाहिये । 


अनवाद--“उपमाउ्कार’ सें ही ( प्राचीन आछक्कारिकों द्वारा मान्य ) जो be झळ 
ङ्वार-दोष जैसे कि उपमान और उपमेय सें 'मिन्‍्नलिज्ञवव', “भिन्नचचनस्वः, 'काळमेद': 
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क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
“सुचेब विमलश्चन्द्रः ।' | 
"ज्योत्स्ना इव सिता कीर्ति: ।' 
“काप्यभिख्या तयोरासीदू व्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिमनिर्सुक्तयोयोगे चित्राचन्द्रमसोरिब ॥' 


अन्न तथाभूतचित्राचन्द्रमसोः शोभा न खल्वासीत्‌। अपि तु सबे दापि 


सति । “लतेव राजसे तन्वि !' 


अत्र लता राजते, त्वं हु राजसे । _ जुनि 
चिर जीबतु ते सूनुर्माकण्डेयमुनियथा ।' 

अत्र मार्कण्डेयमुनिजीबस्येब, न खल्वेतदस्य 'जीबतु' इत्यनेन विधेयम्‌ | 

इह॒ तु यत्र लिङ्गबचनभेदेऽपि न साधारणघसंस्यान्यथाभावस्तत्र न दोषः । 
क्रमे णोदाहरंणमू-- 

ह “मुखं चन्द्र इवाभाति ! 

“पुरुपभेद, 'विअक्तिमेद' आदि-आदि हैं वे अन्ततोगत्वा 'भग्नप्रक्रमत्व' में अन्तर्भूत 
दिखायी देते हैं । क्रमशः उदाहरण के छिये-- 

“बह चन्द्रमा सुधा की भाँति निमेळ है" 

[ यहाँ 'उपमा' में उपमानगत जो 'लिङ्गमेद' है वह 'अक्रमभेद' रूप ही दोप द्वै।] 

ज्योत्स्नाओं की भाँति शुभ्र कीतिं ।' 

य टो "उपमा? में उपमानगत 'वचनभेद' का दोष एक प्रकार का 'प्रक्रमभेद'रूप 
ही दोष है । 

“शद्ध ३२ सें महर्षि वसिष्ठ के तपोवन के प्रति एकसाथ प्रस्थानोन्सुख महारानी 
सुदृक्षिण। और महाराज दिलीप की वही शोभा हुई जो कि हिमनिर्मुक्त चित्रा और चन्द्रमा 
की हुआ करती है । ( रघुवंश : १ म सगे ) 7? 

यहाँ “उपमा' सं “कालभेद? का जो दोष है क्योकि उपभेयभूत सुदक्षिणा और 
दिलीप की शोभा तो अतीत से संवद्ध है जब कि उपमानभूत चित्रा और चन्द्रमा की 
शोभा प्रतिवर्ष की वस्तु है, वह “ग्रक्रममेद' का ही रूपान्तर है। 

“अरी सुन्दरी ! तुम रता की भांति सुन्दर हो 7 

यहां उपमा' में 'पुरुषभेद' का जो दोष है क्योंकि 'ळता सुन्दर है! और "तुम सुन्दर 
हो? कहने सें पुरुपच्यत्यय स्पष्ट हे वह 'प्रक्रमभेद! के अतिरिक्त ओर कोई अलङ्कारदोप नहीं 

तेरा पुत्र माकण्डेय सुनि की भांति चिरजीवी होवे 0 

[यहाँ “उपमाः सें “विधिमेद्‌? का जो दोप हे क्योंकि माकण्डेय सुनि तो सदा चिर- 
जीवी हें और इसलिये उनके चिरजीवन ( *जीवतु? ) की विधेयता असङ्गत ह, वह 
वस्तुतः भक्रमभेद' रूप ही दोप ह । | 

यहां एक वात ध्यान देने योग्य दै और वह यह हे कि जहां उपमा में लिङ्ग और वचन 
का भेद होने पर भी साधारण धर्म में कोई चंपम्य नहीं उत्पन्न हुआ करता वहां 'भग्न- 
प्रक्रमत्वः का दोप नहीं लगा करता । जसे कि करमशः 

“मुख चन्द्रमा की भांति चमक रहा है । 
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“तट्वेषोऽसदृशोऽन्यामिः खीमिमधुरताश्रतः | 
दधते स्म परां शोभां तदीया विभ्रमा इव ||! 
०९ ७ 
पूर्वोदाहरणेषु उपमानोपमेययोरेकस्यैव साधारणधर्मेणान्वयसिद्धः प्रक्रान्तः 
स्यार्थस्य स्फुटो5निर्वाहः । र 
( अनुप्रासगत दोष : अपुष्टाथत्व ) 
ष्‌ 
एवमनुप्रासे वेफल्यस्यापुष्टाथत्वम्‌ । 
यथा-- अनणुरणन्मणिमेखलमविरलशिज्ञानमञ्जुमञ्चीरम्‌ । 
परिसरणमरुणचरणे ! रणरणकमकारणं कुरुते ॥' 
त क 0 0२222 तब 
tj “चन्द्र! सें िङ्गमेद स्पष्ट है किन्तु आभाति? 
यहाँ उपमेयभूत 'सुख' और उपमानभूत च ण में 
का Iss धर्म दोनों में समानरूप से अनुगत है। इसलिये यहाँ प्रक्रममेद' की कोई 
सम्भावना नहीं। ] द्‌ 
८ मधुरताग्दतः ) माघुयंमय किंवा ( अन्याभिः स्रीभिरसदृशः तद्वेषः ) गोर चि 
से विक्षण उस सुन्दरी का वेष वेसे हो अनिर्वचनीयरूप से सुन्दर छगता स 
( सधुरताश्रतः ) मधुरता से भरे तथा ( अन्याभिः खीभिरसदशः ) और जि से a 
क्षण लगने यारे ( तदीया विश्रमाः) उसके हावभाव अनिवंचनीय रूप से सुन्दर 
करते हैं ।' 


में भो क्योंकि ` 
[ यहाँ 'उपमा' में, उपमान ऑर उपमेय के 'वचनमेद्‌? का दोष स्पष्ट है, के 


मेय सें न होते हैं 
'मधरताभ्तः?, “असदृ? और “दूधते” तो उपमेय में एकवचनान्त ख्य से संबद्ध 
किन्तु उपान में बहुवचनान्त रूप से । किन्तु यहाँ 'प्रक्रमभेद' इल द 
साधारणधर्मनोधक पद अपने स्वरूप को अछुण्ण बनाये हुये ही उपमान और उपमेय सें : 
अनुगत हो जाते हैं। ] i 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पू्वोंद्छत ( “नयनञ्योतिषा’ आदि से कक रच 
सुनियंथाः तक की ) उदाहरण-सूक्तिओं में 'भग्नप्रक्रमत्व' क्यों माना गर द 
है कि उनमें, उपमेय और उपमान में से केवळ एक ही साधारण बसन घच याही पा: 
और इस प्रकार प्रक्रान्त अर्थ ( उपमान और उपमेय में साधम्य क॑ डुग त शिक 
निर्वाह नहीं हो पाता और जबकि प्रक्रान्त अथ का निर्वाह न हो तब तो 'प्रक्रम 
का मानना अनिवार्य ही है । न 
अनुवाद-- “अनुप्रास में ( वस्तुतः शब्दालङ्कार में ) “दफल्य' अथवा 'वेयथ्य” का जो 
दोप माना गया है वह एक प्रकार का “अपुष्टाथेत्व' है। जेसे कि-- 

(अरी छाळ कमल की भांति लाळ चरणवाली ! क्या बात है कि मणिमेखला की 
बिपुल ध्वनि तथा निरन्तर ध्वनित सञ्जीर की मोहक रुनझन से सुशोभित, तेरा यह 
इतस्ततः संचरण, अकारण ही मुझमें रणरणक ( कासचिता र उत्पन्न स कः ० 

हे उसमें प्रक़्त रस की कोई उत्कर्षाधायकता नहीं । सणिसेखका 
के ला en अर मीर के लिये 'अविरलशिज्ञान' आदि-आदि पद्‌ केवल 
अलुप्रास-बन्ध के लिये उपन्यस्त हैं । इस प्रकार अनुप्रास का यह दोष 'अपुष्टाथत्व' का ही 
एक रूपान्तर प्रतीत हो रहा है। ] 
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६२०. साहित्यदर्पणः 
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( समासोक्ति तथा अर्थान्तरन्यासगत दोष : पुनरुक्तत्व ) 
एबं समासोक्तौ साधारणबिशेषणवशारपरार्थस्य _प्रतीताबपि पुनस्तस्य 
शब्देनोपादानस्याप्रस्तुतम्रशंसायां व्यञ्जनयेब प्रस्तुताथोवगतेः शाब्देन तदभि- 
धानस्य च पुनरुत्तत्वम्‌ | 
क्रमेणो दाहरणम्‌ 
अनुरागवन्तमपि लोचनयोदेधतं वपुः सुखमतापकरम्‌ | 
निरकासयद्रबिमपेतबसुं त्रियदालयादपरदिग्गाणिका ॥? 
. अत्रापरदिगिस्येतायतेब तस्या गणिकात्वं ्रतीयते । 
“आहृतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान्‌ पुरो वायते 
मध्ये वा धुरि बा वसंस्वृणमणिधेत्ते मणीनां धुरम्‌ | 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽप तेजस्विना | 
धिक्सामान्यमचेतसे प्रभुसिवानागृष्टतच्बान्तरम्‌ ॥? 
अत्राचेतसः प्रभोरभिधानमनुचितम्‌ । 


ANNAN 


A NAN ४.” 


अनुवाद--इसी भांति समासोक्ति’ में, जहाँ साधारण विरोपण के सासध्य से प्रतीय- 


मान अर्थ की प्रतीति स्वाभाविक हे, पुनः शाव्दतः प्रतीयमान अर्थ के अभिंधान के कारण : 


अथवा “अप्रस्तुतप्रशंसा मे जहाँ व्यक्षनाव्यापार से ही प्रस्तुत अर्थ का बोध संभव है, 

पुनः शब्दतः प्रस्तुत अथ के अभिधान के कारण, जो 'अळङ्कारदोष’ हो सकता हे वह 

वस्तुतः 'पुनरुक्तत्व' ( पौनरुक्त्य रूप ही दोप समझा जाना चाहिये। उदाहरण के लिये, 
. क्रमशः“ द 


“पश्चिम दिशा रूप गणिका ने अनुराग युक्त ( छाल) और नेत्रो के लिये सुखकर 
और शीतल भी सूय को. 'अपेतवसु' ( किरणरहित और निर्धन) समझकर गगनाय 
से ही वाहर निकाल दिया ? 


यहाँ (शिशुपालवध : ९म्‌ सर्ग की सूक्ति) समासोक्ति में 'अपरदिक पद से ही 'वेश्या' 
का व्यङ्गयाथं निकल सकता ह किन्तु “गणिका? पद के द्वारा उसे जो पुनः प्रतिपादित 
किया गया हे उसके कारण यहाँ “पुनरुक्तत्व' का दोप आ लगा हे । 


इसी प्रकार 'जव पच्चिओ को बुलाओ तो मच्छुड़ भी अपने को विहङ्गम जाति का मान 
कर उनके साथ दौड़ पडता हे, जब मणिओं का लेखा-जोखा करो तो तृणमणि भी, मणि 
जाति का होने के कारण, उनके बीच स्थान पा जाता है; जब ज्योतिर्मय पदार्थों की 
गणना करो तो खद्योत ( जगन्‌ ) भी अपने आप को ज्योतिर्मय जाति का पदार्थ मान 


पहुँच जाते हैं। धिक्कार हे किसी विवेकशून्य किंवा मूर्ख राजा की भांति उस “सामान्य! 
( जातिमात्र ) को जो कहीं भी स्वरूपतारतम्य नहीं देखा करता? । 

यहां ( भल्लरशतक की इस सूक्ति में ) “अप्रस्तुतप्रशंसा? में व्यञ्जनाव्यापार से ही 
प्रस्तुत अर्थ की अतीति संभव हे । किन्तु “अचेतसं प्रभुम इस शब्दोपादान से इसे पुनः 
अभिहित करके अछङ्कार-दोष से दूषित कर दिया गया हे । किन्तु यह अछङ्कार-दोष भी 
वस्तुतः एक प्रकार का 'पुनरुक्तत्व' ( पौनरुक्तय ) दोष ही हे । 
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९ AAA AANA 
AAAARARAAAAAAA ANIA 


( अनुप्रासगत अन्य दोष : ख्यातिविरुद्धत्व ) 
एवमनुप्रासे प्रसिद्ध यभावस्य ख्यातबिरुद्धत्वम्‌ | 
55% “चक्राधिष्ठिततां चक्री गोत्रं गोत्रमिदुच्छितम्‌ | 
वृष वृषभकेतुश्व॒ प्रायच्छन्नस्य भूझ्ुजः ॥' 
( उपर्युक्त दोप : अनित्यत्वव्यवस्था, 'दुःश्रवत्व' की अनित्यता ) 
उक्तदोषाणां च क्वचिद्‌ गुणत्वमित्याह-- 
वक्तरि क्रोधसंयुक्ते तथा वाच्ये समुद्धते । 
रौद्रादौ तु रसेऽत्यन्तं दुःश्रवत्वं गुणो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
एष चास्बादस्वरूपविशेषात्मकतया मुख्यगुणप्रकर्षोपकारित्वादू गुण इति 
व्यपदेशो भाक्तः | 
क्रमेण यथा— र > 
'तद्विच्छेदक्रशस्य कण्ठ्लुठित्राणस्य से निदयं त 
क्रूर: पश्चशरः रारैरतिशितेभिन्दन्मनो निभरम्‌ | 
शम्भोभूंतकृपाबिधेयमनसः प्रोदसनेत्रानल र, 
ज्वालाजालकरालितः पुनरसावास्ता समस्तात्मना ॥ 


अनुवाद-अनुप्रास में प्रसिद्ध्यभाव? का जो दोप माना गया है उसे द चा जो दोप माना गया दे उसे 'ख्यातिविरदत्व' 
में ही अन्तर्भूत समझना चाहिये । जैसे कि-- ० 2. 
Be महाराज हैं जिन्हें चक्रघारी विष्णु भगवान्‌ ने स्व दिया है, 
गोत्रभिद्‌ इन्द्र भगवान्‌ ने वंश दिया है और बृषभकेतु महादेव शंकर न धर्म 
कि दे चक्राघििततां चक्री आदि में ) अनुप्रास के आवेश सें कवि ने ऐसी घाती 
का बेस कर दिया है जो पुराणादि के द्वारा प्रमाणित नहीं। यह 'अचुप्रास-दोप' ख्यातिः 


दी एक रूपान्तर इ । स 
७? दोप केसे कहीं दोष नहीं लगते और कहीं गुण सरीखे छूगा करते 


हें जा रहा द १ दु 
3 ब वतत दोष ऐसा है जो कि वक्ता के क्रोधावेश, चण्य विषय के स्य 
तथा रौद्र आदि रसमाव के अभिव्यक्षन में वस्तुतः गुण का ही काय किया क्री ह्‌ बि 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि उपयुक्त परिस्थितिओं में 'दुःश्वचस्व' दोष का खु 

ने में उपचार का आश्रय लिया गया है। बात यह हे कि वेसे तो ओज, नाइ आदि 
कह्‌ आनन्दानुभवास्मक रसभाव के स्वरूपविशेष हें किन्तु उपयुक्त परि सि र 
या आदि के हारा रसभाव के ससुत्कप और रसघममूत ओज आदि मुख्य गुण प 
र व्यतत में साहाय्य कें कारण यदि “दुःश्रवत्व' आदि को “गुण' कहा गया 
आपत्ति क्या? ; 

उदाहरण के लिये क्रमरा:-- 


“डसके विरह में दीन-हीन और वस्तुतः कण्ठागतप्राण मेरे हृदय पर, नि्देयतापूर्वेक,, 


तीचग बाणों से प्रहार करनेवाला यह कूर पञ्चशर कास, करो ही अच्छा होता यदि, 
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अत्र शृङ्गारे कुपितो वक्ता | 
“मूर्घव्याधूयमानध्वनदमरधुनीलोलकल्लोलजालो- 
` दूधूताम्भःकषोददम्भात्म्रसभमभिनमःक्षिप्ननक्षत्रलक्षम्‌। 
उध्बन्यस्ताङिघिदण्डञ्रमिभररभसोद्यन्नभस्वतप्रवेग- 
श्रान्तत्रह्माण्डखण्डं प्रवितरतु शिवं शाम्भवं ताण्ड वः ॥? 
अत्रोद्धतताण्डवं वाच्यम्‌ | इमे पद्ये मम | 
रौद्रादिरसत्म एतदूद्वितयापेक्षयापि दुःश्रवत्वमत्यन्त शुणः | 


यथा 


“उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिमू--? इत्यादि | 


अत्र ब्रीभत्सो रसः | 
( अश्लीलत्व की अनित्यत्व-व्यवस्था ) 


सुरतारम्मगोष्ठ्यादावश्‍लीलत्वं तथा पुन; । 
तथा पुनरिति गुण एब । 


जीवदया के वशंवद भगवान्‌ शङ्कर के प्रचण्ड नेत्रानल की अयाळाओंमें पुनः पूर्णरूप से 
भस्मसात्‌ हो जाता !' 
यहाँ इस शङ्गाररसमयी सूक्ति में जो 'दुःश्रवत्व' हे वह वस्तुतः गुण का कार्य कर 
रहा है । कारण यह है कि यहाँ जो वक्ता है वह काम के प्रति कोधावेश से भरा हुआ है 
और इसलिये उसके मनःचोभ के प्रकाशक कर्णकटु वर्ण खटकते नहीं अपितु अच्छे ही 
लगते हैं। . 
और 


“भगवान्‌ शङ्कर का वह ताण्डव, जिसमें उनके जटाजूट में चक्कर काटने वाली और 
अमन्द्‌ निध्वान से भरी सुरनदी की तुसुळतरङ्ग-मालाओं से छिटकते जळकणों के बहाने 
लाखों लाख नक्षत्र गगन-मण्डळ की ओर फेंके जाते दिखायी पड़ा करते हैं और जिसमें 
उनके ऊपर उठे चरण के इतस्ततः वेंगपूर्वक नचाने से उत्पन्न प्रबळ प्रभञ्जन के झोका के 

` साथ समस्त ब्रह्मांड नाचता सा लगा करता है, आप सवका सदा कल्याण करता रहे |! 
. यहाँ जो चण्यं विषय है अर्थात्‌ “ताण्डव? वह एक औद्धत्यपूर्ण विषय है और इसलिये 
यहाँ जो भी 'दुःश्रवत्व' है चह गुण का ही काय करता दिखायी दे रहा है । 

ये उपर्युक्त सूक्तियाँ स्वरचित सूक्तियाँ हैं । 

रोद्र आदि दी्त रसो में 'दुःभ्रवस्व' वस्तुतः उपयुक्त दोनों परिस्थितियों की अपेक्षा 
कह ह गुण सा लगा करता है। जेसे कि ( महाकवि-भवभूति रचित 'मालतीमाधव? 

सू(क्त /-- 

उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम' आदि । यहाँ जो अभिव्यङ्गय रस है वह 'बीभत्स' है और यह 
निर्विवाद है कि यहाँ का 'दुःश्रवत्व' रसाभिव्यक्षक हो रहा है । 

अनुवाद-अश्छीलत्व दोप भी काम-गोष्ठी आदि की परिस्थिति में दोष के बदले गुण 
काही र खिया करता है। 

यहाँ ( कारिका में ) “तथा पुनः? : उसी प्रकार होने “गुणवत 
होने? का अभिप्राय है । जैसे कि. वळी र श) इक 
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ARAN ASAE AA NNN NAAN ७४४५ ४४० “४५४७ ७२७४० 


यथा 


“करिहस्तेन संबाधे प्रविश्यान्तर्बिलोडिते | 
उपसपंन्‌ ध्वजः पुंसः साधनान्तर्विराजते ॥' 
अत्र हि सुरतारम्भगोष्ठयाम्‌- 
“ताम्वूलदानविधिना विस्रजेद्यस्यां 


व्यथः पदेः पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु' इति कामशास्नस्थितिः । 
आदिशाब्दाच्छमकथाप्रभृतिषु बोद्धव्यम्‌ । 


( निहतार्थत्व-अग्रयुष्तत्व : भनित्यत्वनियम ) 


स्यातामदोषो झ्लेपादौ निहताथोम्रयुक्तते॥ १७ ॥ 
यथा— 


“पर्वतभेदि पवित्र जैत्रं नरकस्य बहुमतं गहनम्‌ | 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव सुरसरिदम्भः पतन्नमत ॥' 


SOMOS SEES ND SINEMA EMMIS 
“जब कि घमासान युद्ध में घुसकर गजराज की सूँड रास्ता वना दे, तब चीर योद्धा 
का विजय-ध्वज सेना के वीच पहुँच कर बढ़ा भव्य दृश्य उपस्थित किया करता है 7 Er 
[ यहाँ अभिव्यज्ञय अश्लील अर्थ यह है--जब क्रि 'करिहस्त' ( अर्थात्‌ ४ 
मध्यमा और अनामिका अंगुलियों द्वारा योनि-शेथिक्य के लिये बनाये गये, मुद्वाविशेष ) 
के द्वारा 'संवाध' ( योनि ) में प्रवेश पाकर और उसे अच्छी तरह विळोडित करके पुरुष 
का “वज? (लिङ्ग) 'साधन' ( योनि ) के भीतर बारंबार आया-जाया करता है तो 
सचमुच बड़ा आनन्द आता है | ] 

यहाँ जो भी 'अश्लीलल्व' है चह 'गुण? हो रहा दै क्योकि यह उक्ति काम-गोष्टी से 
सम्बद्ध हे और काम-शाख्र की यह मर्यादा हे कि “सखी को पान आदि देकर बाहर भेज 
दिया जाय और गोपनीय कामदाता द्वयर्थक पर्दो द्वारा ही प्रकाशित की जाय ।' स 

यहाँ कारिका में 'आदि' पद्‌ इसीलिये प्रयुक्त है जिसमें 'कामगोष्ठी' को भांति 
'शसगोष्ठी' आदि का भी ग्रहण कर लिया जाय। 

जहितो और “अप्रयुक्तत्व' दोष भी श्लेष आदि के ग्रसङ्गों में दोष नहीं 
समझे जाते। जेसे कि 

“सुरनदी के उस पवित्र जल-अपात को नमस्कार दै जो कि “हरिमिव हरिसिव हरिमिव” 
विष्णु ओर इन्द्र और दुर्गावाहन सिंह की भाँति “पंतसेदिः-हिमारय को विदीणे कर्‌ 
वाहित हुआ हे । “पवित्रम्‌? परम पावन द, “नरकस्य जत्रम्‌-पाप-संताप का नाशक ह 
और 'गहनस्‌? अचिन्त्य प्रताप वाला है ।? 

[ विष्णुपक्ष में-'पवंतसेदि पवित्रम'--पवंता के विदारक वज्र से गोकुळ के रक्षक; 
“नरकस्य जेन्नम्‌-नरकासुर के संहारक, “बहुमतम'-सर्वपूज्य, रहनस्‌-अचिन्तनीय 
महिमावाले । इन्द्रपच्च में-पवंतभेदि पविन्रम्‌'-पहाडों के पंख कारनेवाले, पवि अथवा 
चत्र से देवों की रक्षा करने वाले, 'जेन्नम!--सवंत्र विजयी, “नरकस्य बहुमतम्‌? द्यापात्र 
मानव के पूज्य, 'गहनम!-दुर्जय । सिंदपछ में-“पर्वंतभेदि पविन्नम/-पहाड़ों की गुफा सें 
रहने वाळे और अपनी वासभूमि के स्वयं एकमात्र रक्षक, नरकस्य जेन्रस' दुबळ मानद 
को तुच्छु समझमे वाळे, बहुमत गहनम्‌? अनेकानेक गजराजों के संहारक । | 


४१ सा० 
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अन्रेन्द्रपक्षे पवित्रराब्दो निहतार्थः । सिंहपच्छे मतज्ञशब्दो मातङ्गाथेऽभ्रयुक्तः | 
( अग्रतीस्व : अनित्यता-नियम ) 
गुणः स्यादप्रतीतत्व॑ जत्वं चेदक्तवाच्ययो! । 
यथा-- 


“बामामनन्ति प्रकृति पुरुषाथप्रवतिनीम्‌ | 
त्वद्दशेनमुदासीनं त्वामेष पुरुषं विदुः ॥! 
स्वयं वापि परामशे-- 
अप्रतीतत्वं गुण इत्यनुषज्यते । 
यथा-- 


(युक्त; कलाभिस्तमसां विवृद्ध थे क्षीणश्च ताभिः क्षतये य एषाम्‌ । ` 
शुद्धं निरालम्बपदावलम्बं तमात्मचन्द्रं परिशीलयासि ॥' 


यहाँ “पवित्र पद इन्द्रपछ में 'निहतार्थ' हे ( क्योंकि इसका लोकप्रसिद्ध अर्थ “पावन? 
है, “पवि! अथवा 'वज्ञ! से रक्षक नहीं)। साथ ही साथ “मतङ्ग' पद्‌, सिंहपक्त में 'अप्रयुक्त' 
हे क्योंकि यहाँ 'मातङ्ग' पद्‌ ही प्रयुक्त होता हे किन्तु यहाँ श्लेष का प्रसंग होने से 
'निहतार्थस्व' और “अप्रयुक्तत्व’ के दोनों दोष दोष नहीं प्रतीत होते । 


अनुवाद--'अप्रतीत्व' दोष वहाँ गुण की भांति रहा करता हे जहां वक्ता और वाच्य 
(श्रोता ) दोनों विषय के समझनेवाळे हुआ करते हें । जेसे कि ( कुमारसम्भवः रय सर्ग 
की सूक्ति )-- 

“हे देवाधिदेव! आप ही वह प्रकृति हैं जिससे पुरुपार्थचतुष्टय का प्रवर्तन हुआ करता 
है। हे शङ्कर ! आप ही वह पुरुष हैं जो दष्टामात्र रहा करता है और सदा अनासक्त 
कूटस्थ, चित्तत्त्व है ।? 

[ यहां “प्रकृतिः, “पुरुष? आदि-आदि पद्‌ के प्रयोग में 'अप्रतीतत्व' की आशङ्का इस- 
लिये नहीं होनी चाहिये क्योंकि यहां महाकवि ने ऐसे वक्ता ( अर्थात्‌ देवदन्द ) और ऐसे 
ओता ( अर्थात्‌ महादेव शङ्कर ) की उदूभावना की हे जो सवंज्ञ हैं। ] 

यह “अग्रतीतस्व' वहां भी गुण सा ही छगा करता हे जहां कोई विज्ञाता वक्ता किसी 
दुर्बोध वस्तु-परामश में निरत प्रतीत हुआ करता हे । 

[यहां “स्वयं वापि परामञ्चे' के साथ 'अप्रतीतस्वं गुण? का, जोकि कारिका के 
घूवचरण में हे, अनुषङ्ग अथवा संबन्ध समझ लेना चाहिये। जेसे कि-- 

“में उस अपूर्व, निष्फल किंवा निरालम्ब आत्म-चन्द्र का चिन्तन करता हुँ जोकि 
अविद्यास्मक्‌ काव्यकलाप के संचालन के लिये अपनी मायाविभूति-रूपी कलाओं से पूणे 
हो जाता हे और इन अविद्यात्मक कार्यकळापों के संहार के लिये, अपनी मायाविभूति 
से रहित होकर, परब्रह्मरूप से अवस्थित हो जाता हे ।' 


[यहां जब कि वक्ता वेदान्त-रहस्य से परिचित हे और स्वयं तच्च-पर्यालोचन में 
निरत ह तब 'अप्रतीतत्व? की क्या संभावना ? यहां औरों को प्रतीत होने चाला यह 
'अप्रतीतत्व” वस्तुतः गुणरूप ही छग रहा है। ] 
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( कथितपदच्चः अनित्यरव-च्यवस्था ) 
कथितं च पदं पुन! ॥ १८॥ 
विहितस्यानुवाद्यत्वे विषादे विस्मये क्रुधि । 
देन्येच्य लाटानुप्रासेऽ्नुकम्पायां प्रसादेने ॥ १९ ॥ 
अथान्तरसंक्रमितवाच्ये हर्षेञवघारणे । 


गुण इत्येव | 
यथा-- 
“उदेति सबिता ताम्र:--? इत्यादि | 

अन्न विहितांनुबादः | 

“हन्त ! हन्त ! गतः कान्तो बसन्ते सखि ! नागतः | 
अत्र विषादः | 

‘चित्रं चित्रमनाकाशे कथं सुमुखि ! चन्द्रमाः ।? 
अत्र विस्मयः | 

'सुनयने नयने निघे हि? इति | 

अत्र लाटानुप्रासः | 


“नयने तस्येव नयने च ।? 


अनुवाद जिसे 'कथितपद्स्व' दोप कहा करते हैं वह निग्न परिस्थितिओं सें गुण-सा 
लगा करता है । हि 

( १) विहित अथवा उद्देश्य के प्रतिनिर्देश में, (२) विपाद में, (३ ) विस्मय में, 
(३) क्रोध में, (५) दोनता में, ( ६ ) छाटानुप्रास में, (७) अनुकम्पा में, ( 4) किसी 
के प्रसादन «प्रसन्न करने में, ( ९ ) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य्रध्वनि में, (१०) हर्ष में और 
(११) अवधारण अथवा विषय-निश्चय में । 

यहाँ पूर्वकारिका से “गुण” पद की अनुवृत्ति आ रही है जिससे यह अभिप्राय 
निकलता हे कि 'कथितपदस्व' गुण हो जाता है । जसे कि-- 

“उद्वेति सविता ताम्रः ( सूर्य झारःछाल ही उगता है ) आदि, यहाँ उद्देश्य का 
प्रतिनिर्देश करना है इसल्यि 'ताम्र एवास्तमेति च' में “ताम्र' पद में “कथितपदत्व' 
दोष नहीं। 

(ओह ! वसन्त आ गया; ओह ! कान्त न आये ।' 

यहाँ विषाद्‌ के कारण “हन्त', 'हन्त' आदि पदों में 'कथितपदृत्व' दोष नहीं अपितु 


। 
“अरे ! अरे ! विना आकाश के यह चन्द्रमा कहाँ से निकल पढ़ा !' 


यहाँ विस्मय के कारण 'चित्रं चित्रम! आदि में कथितपद्त्व गुण का काये कर रहा है। 
“अरी सुनयने ! अपने नयन तो इधर कर।' 


यहाँ ळाटचुप्रास के कारण “नयने नयने' में 'कथितपद्त्व” गुण सा सुंदर लग रहा है । 
“उसी के नयन नयन हैं । 
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इृत्यादावथीन्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः | 
एवमन्यत्रापि । 


( संदिग्धत्व : अनित्यता-नियम ) 
सन्दिग्धत्वं तथा व्याजस्तुतिपर्येवसायि चेत्‌ ॥ २० ॥ 
गुण इत्ये यथा ह 
“यूधुकातस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव । 
बिलसत्करेणुगहदनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥' 
( कष्टत्व ¦ गुणव्यवस्था ) ` 
वैयाकरणमुख्ये तु प्रतिपाद्येऽथ वक्तरि । 
कत्वं दुःश्रवत्वं वा-- 
गुण इत्येव । 


यहाँ “अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि? में “नयने-नयने में प्रतीत होनेवाळा 'कथित- 
पदत्व' दोष नहीं अपितु गुण है । इसी भांति अन्य ग्रसङ्गों में 'कथितपद्त्व” की गुणरूपता 

स्वयं देखी जा सकती है। 

अनुवाद-“संदिरघत्व' दोष भी गुण हो जाता है यदि वह व्याजस्तुति में समाप्त हो । 

यहाँ भी पूर्वकारिका से “गुणः? की अनुवृत्ति आ रही है । 

उदाहरण के लिये 

“महाराज ! इस समय तो हमारा और आपका भवन एक समान ही है--'पृथुकार्त- 
स्वरपात्रम' ( राजपच में एथूनि बृहन्ति कातंस्वरस्य सुवर्णस्य पात्राणि भाजनादीनि 
यत्र—अनेकानेक स्वणे-पान्नों से विभूषित; ( याचक-पक्त में ) इथुकानां शिशूनां आर्तस्वर- 
स्य चुत्‌पिपासाध्वनेः पात्रं स्थानम--भूख प्यास से चीखते-विळबिळाते बाल-वच्चों की 
करुण ध्वनि से भरा, “मूषितनिःशेषपरिजनम्‌” ( राज-पच्च में ) भूषिताः ररनाळङ्कताः 
निःशेषाः सबै परिजनाः सेवकाः यन्न--रत्नारुकृत अनुचर-परिचरों से भरपूर; (याचक-पक्त 
में) झुवि स्थण्डिले उषिताः आसनाद्यभावात्‌ स्थिताः निःशेषाः परिजनाः समग्राः पुन्नकल- 
त्राद्यः यत्र-एथ्वी पर इधर उधर कोट लगानेवाळे लोगो से भरभूर; “विलसत्करेणुगह- 
नम्‌ ( राज-पक्ष में ) विळसन्तीभिः करेणुभिः गइनम्‌-सुंद्र-सुंद्र हथिनियों से सुशो- 
भित; ( याचक-पक्ष में ) विलसत्का बिळवर्तिनः मूषकादयस्तेषां रेणुमिगंहनस्‌--बिल में 
घुसे व्य णे से घूसर पर 

यहाँ 'सन्दिग्घत्व' स्पष्ट हे क्योंकि “पथुकातस्वरपान्रम” आदि का अर्थ-निर्णय नहीँ 
हो पाता । अप स उक्ति के व्याजस्तुतिरूप होने से यह 'सन्दिग्धत्व” दोष के बदले गुण 
सा लगा करता है। | 


अनुवाद--“कष्टत्व! तथा 'दुःश्रवत्व' भी ज्ञाया करते और आता 
दोनों वयाकरण होने का अभिमान रखने अप या करते हैं यदि वक्ता और श्रोता 


यहाँ मी “गुणः? की अनुवृत्ति है । उदाहरण के छिये- 
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यथा— 
“दीधीवेबीट्समः कश्िद्गुणवृद्धथोरभाजनमू | 
किप्पत्ययनिभः कश्चिद्यत्र सन्निहिते न ते॥! 
अत्राथेः कष्टः | वैयाकरणश्च वक्ता | एवमस्य प्रतिपाद्यत्वेऽपि । 
“अत्रास्मार्षेमुपाथ्यायं त्वामहं न कदाचन !? 
अत्र दुःश्रवत्वम्‌ | वैयाकरणो वाच्यः। एवमस्य वक्तुत्वेऽपि | 
( ाम्यत्व : अतित्यस्व-ष्यवस्था ) 
—-ग्रास्यत्वमधमोक्तिषु ॥ २१॥ 
गुण इत्येव | यथा सम-- 


= 


he 


“यहाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 'दीघीङ' और 'वेबीड” धातुओं के समान न तो गुण 
( दया दाक्षिण्य और 'अदेङ गुणः? से परिभाषित गुण ) के भाजन. हैं और न बृद्धि (धन- 
समृद्धि ओर “वृद्धिरेचि? से परिभाषित बुद्धि के ही। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं जो 
क्विप्‌ प्रत्यय की भाँति सर्वस हें और जिनके सम्पक में आने से औरो को भी गुण और 
बृद्धि का सोभाग्य नहीं मिळ पाता ।' 
यहाँ जो अर्थ है वह बढ़ा कएगम्य है किन्तु यह सब 'कएत्व' इसलिये गुणवत्‌ प्रतीत 
होता दै क्योंकि यहाँ का वक्ता एक यैयाकरण है और अपने शाख्-पाण्डित्य के प्रदर्शन 
का इच्छुक दद । क 
इसी भाँति यह 'कषटट्व' वहाँ भी गुण ही समझा जायया जहाँ श्रोता वेयाकरण हो 
और अपने व्याकरण-पाण्डित्य का अभिमान रखता हो । 
इसी प्रकार-- - 
“इस विषय में मैंने कभी भी अपने उपाध्याय को स्मरण करने का कष्ट नहीं किया ? 
यहां 'अस्मार्पम्‌' आदि में 'दुःश्रवस्व' है किन्तु यहां के श्रोता के वेयाकरण होने से 
इसे दोप न मानकर, गुण ही माना जायया । इसी प्रकार यह 'दुःश्रवस्व' वहां भी गुण ही 
होगा जहां वक्ता वेंयाकरण हो । 
बिमश--बोडञ्य-बैशिष्टय से कष्टत्व’ की युणरूपता के उदाहरण में काव्यप्रकाशकार ने यदद 
सूक्ति उदश्चत को थी 
“यदा स्वामहसदाक्षे पद्विद्याविशारद्स्‌ | 
उपाध्यायं तदाऽस्माषं समस्प्राक्तं च संमदुस्‌ ॥ 
जिसे सादित्यदर्पणकार ने तोड्-मरोड्कर “दुःश्रवत्व? की युणपता के उदाहरण में उदक्त किया 
है । किन्तु पाठकों से यह छिपा नहीं है कि सादित्यदपेण के उद्धरण में 'दुःश्रवत्व' का आभासमात्र 
भले ही मिळे सम्पूर्ण स्वरूप कदापि नहीं है । 
अनुवाद जिसे आम्यत्व' दोप कहा गया है वह, अधम अथवा अपढ़ लोगों की 
उक्ति में, गुण सा ही लगा करता है। 
यहां भी पूर्वकारिका से “गुणः? पद्‌ अनुवृत्त है । 
उदाहरण के लिये, यह स्वरचित सूक्ति 
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(एसो ससहरबिम्बो दीसइ हेअङ्गवीणपिण्डो व्व । 
एदे अस्ससमोहा पडन्ति आसासु ढुद्धघार व्व ॥' 
[ एप शशधर विम्वो दृश्यते हैयङ्गवीनपिण्ड इव । 
पते चांशुसमूहाः पतन्त्याशासु दुग्धधारा इच ॥ ] 


| विदूपकोक्ति: । 

ध्य तिलक कि ( 'निहंतुत्व” की गुण ब्यवस्था ) 
(२ * 1 _ ५९ १ च च्छ ¢ 
निहेतुता तु ख्यातेऽथे दोषतां नेव गच्छति । 


यथा--“संप्रति संष्यासमयञ्चक्रददन्द्वानि विघटयति |? 
( 'स्यातिविरुद्धत्व' की गुणब्यवस्था, 'कविसमय-कीतं न? ) 


कवीनां समये ख्याते गुणः ख्यातविरुद्धता ॥ २२ ॥ 
कविसमयख्यातानि च-- : 
मारिन्यं व्योम्नि पापे, यशसि धवलता व्यते द्वासकीत्याः 

रक्तो च क्रोधरागों ; सरिदृदघिगतं पङ्कजेन्दीवरादि । 
तोयाघारेऽखिलेऽपि प्रसरति च मरालादिकः पक्षिसङ्घो । 

ज्योत्स्ना पेया चकोरे जेलघरसमये मानसं यान्ति हंसाः ॥२३॥ 
पादाघातादशोकं विकसति बङुलं योषितामास्यमद्ये- 

यूनामङ्गेषु हाराः, स्फुटति च हृदयं विग्रयोगस्य तापैः । 


“चन्द्रमा का यह बिम्ब ऐसा लगता है जैसे मक्खन का गोळा हो और उसकी ये 
किरणं चारों ओर ऐसी छिरक रही हैं मानों दूध की धारायें हों ।! 

यहाँ जो “गम्यत्व' है, वह, इसके वक्ता के विदूषक होने के कारण, गुण का कार्य 
कर रहा है । 

अनुवाद्‌-*निहेतुस्व' दोष वहाँ दोष नहीं माना जाया करता जहाँ वण्यं विपय लोक” 
प्रसिद्ध हुआ करता है । जेसे कि-- 

“इस समय यह संध्याकाळ चक्रवाक-मिथुन को अलग-अलग करता प्रतीत हो रहाहे ।” 

यहाँ संध्या के समय चक्कवाक-मिधुन के परस्पर विघटन की बात वस्तुतः लोक- 
प्रसिद्ध बात है । इसलिये यहाँ जो भी 'निहंतुत्व” है वह खटकता नहीं। 

अनुवाद--जिसे 'ख्यातिविरुद्धत्व' का दोष कहा गया है, वह, कवि-ससथप्रसिद्धि के 
कारण, कहीं, गुण का ही कार्य किया करता दै । 

यहाँ कवि-समय-प्रसिद्धि में इनकी गणना है-- 

“आकाश और पाप में कृप्णवणंता, यश, हास और कीतिं में शुञ्रवर्णता, क्रोध और 
अनुराग में रक्तवणता, श्वेत और नीळ कमल का नदी-समुड्रादि में अस्तित्व, समस्त 
झुबमवर्ती जलाशयों में कलहंस किंवा चक्रवाक आदि का अवस्थान, चकोर पक्षी के द्वारा 
अन्द्रिका का पान, वर्षाकाळ में हंसों का मानसरोवर के प्रति प्रस्थान, रमणिओं के पाद" 
रहार से अशोक में फूल खिकना और उनके मुखोच्छिष्ट मद्य से बकुल का विकसित 
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मौवी रोलम्बमाला धनुरथ विशिखाः कौसुमाः पुष्पकेतो- 
मिंन्नं स्यादस्य बाणेयुबजनहृदयं ख्रीकटाक्षेण तद्वत्‌ ॥ २४ ॥ 
अहृचम्भोजं, निशायां विकसति कुमुद, चन्द्रिका शुक्ृपक्षे 
सेघध्वानेषु नृत्य भवति च शिखिनां नाप्यशोके फळं स्यात्‌ । 
न स्याञ्जाती वसन्ते; न च ङुसुमफले गन्धसारडुमाणा- 
मित्याधयन्नेयमन्यत्कविसमयगतं सत्कवीनां बन्धे ॥ २५॥ 
एषामुदाहरणान्याकरेषु स्पष्टानि | 


होना, युवक और युवती के अङ्गों में झुक्ताहार, वियोग में संताप से हृदय का विदीणं 
हो जाना, कामदेव की प्रत्यञ्चा के रूप में अमर-पंक्ति, काम कें धनुष और बाण के रूप में 
पुष्प, काम-बाण और नारी-कराच्ष से युवा प्रेमिओं के हृदय का विदीणं होना, दिन में 
कमल का खिळना, रात में कुमुद का विकसित होना, झुङ्कपक्ष में ही चाँदनी का छिट- 
कना, मेघ-गर्जेन के समय मयूरों का नाच उठना, अशोक में फळ का अभाव, बसन्त सें 
मालती का न खिळना, चन्दन में फूल और फळ का न दोना और इसी भाँति काब्य- 
साहित्य में उपलब्ध कवि-समय अथवा कवि-सम्ग्रदाय की चित्र-विचित्र बाते ।' 
इनके उदाहरण काब्य-प्रबन्धों में यत्र-तत्र स्वयं ढूँढ़े जा सकते दें । 
चिमशै- 'कविसमय' क्या दै १ इसकी मीमांसा महाकवि राजशेखर के शब्दों में यह दे 
“अझाख्रीयमलौकिकं च परम्परायातं यमर्थसुपनिबध्नन्ति कवयः स॒ कविसमयः। 
“नन्वेष दोषः कथङ्कारं पुनरपनिबन्धनाहः' इति आचार्याः। 'कविमागांजुआही कथमेषः 
ति याय्रावरीयः ।' 
si दात विली ऐसे काव्य-वर्णित अर्थ का नाम दै जो कि अशाजीय किंबा अलौ- 
किक होने पर भौ कविपरम्परा के द्वारा काव्य-साहित्य में उपनिबद्ध किया जाया करता है। 
अझाखुन और अलौकिक होने पर भी इस अथेप्रकार का उपनिबन्ध दोषावह नहीं क्योंकि 
इसका कार्य काव्य-मागे को प्रशस्त करना दै । 
यह 'कविसमय? तीन प्रकार का है--१. असत्‌ का उपनिबन्ध, २. सत्‌ का अनिबन्ध और 
३, पदार्थ-नियम । महाकवि राजशेखर के अनुसार इस त्रिविध कविसमय का यह अभिप्राय दै 
“तत्र सामान्यस्यासतो निबन्धनम्‌--यथा नदीषु पझोत्पलादीनि, जळाञञयमात्नेऽफि 
इंसादयः, यत्न तत्र पर्वतेषु सुवरणर्नादिकञ्च । नदीपद्सानि यथा-- 
'ढीर्घीकुवेन्‌ पड़ मदकलं कूजितं सारसानां 
स्फुरितकमलामो द्मेत्रीकषायः । 
यत्र ख्रीणां हरति सुरतग्लानिमज्ञानुकूलः 
शिप्रावातः प्रियतम इव प्राथनाचाइकारः॥ "` 
* सतोऽप्यनिवन्धनम्‌-तद्‌ यथा-न सारती वसन्ते, न पुष्पफलं चन्दुनद्रुसेषु, न 
फरूमझोकेषु ।'*** ** े 
. अनेकत्र प्रबृत्तवृत्तीनामेकत्राचरण नियमः, तद्‌ यथा ससुद्रेष्वेव मकराः, ताम्नपरण्यामेद 
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( 'पुनरुक्तत्व” की अदोषता ) 
धनुज्योदिषु शब्देषु शब्दास्तु धनुरादयः । 
आरूढत्वादिबोधाय-- 
यथा--पूरिते रोदसी ध्वानैधेनुड्यांस्फालनोद्भवेः |” 
अत्र ज्याशब्देनापि गताथेत्वे घनुःशब्देन ज्याया धनुष्यायत्तीकरणं बोध्यते । 


AANA AARRA 


असतोऽपि द्रव्यस्य निबन्धनम्‌ -सु्टिग्राहमस्ं सूचिभेद्यस्वं च तमसः, कुम्भापवाहात्वे 
ष्व उयोत्स्नायाः ।' "°` °° 

द्रव्यस्य सतोऽनिबन्धनस्‌, तदूयथा-कृष्णपहे सत्या अपि ज्योस््नायाः, शक्ळपच्ष 
उफ 

द्रव्यनियसः, तद्यथा--मलूय एव चन्दनस्थानस्‌, हिसवानेव आूर्जोत्पत्तिस्थानस्‌ । 

असतोऽपि क्रियार्थस्य निबन्धनम्‌, यथा--चक्रवाकमिथुनस्य निरि भिन्नतटाश्रयणस्‌, 
चकोराणां चन्द्रिकापानञ्च | "**** 

सतोऽपि क्रियार्थस्यानिबन्धनम्‌, तथथा--दिवा नीलोत्पछानामविकासः, निज्ञा- 
निमित्तश्च शेफालिकाकुसुमानामविस्तंसः ।' * `` `° 

असतो गुणस्य निबन्धनम्‌, यथा-यशोहासमप्रभ्तेः शोक्लयम्‌ , अयशसः पापप्रद्धुतेश्च 
कृष्णत्वम्‌ ॥"*“--- र 

सतोऽपि गुणस्यानिवन्धनस, यथा--छुन्दुकुड्मळानां कामिदुन्तानां च रक्त्त्वस, 
कमलसुकुलप्रन्टतेश्र हरितस्वस्‌, प्रियज्जुपुप्पाणां च पीतत्वम्‌ ।"***** 
र गुणनियमस्तु तद्यथा--सामान्यो पादाने साणिक्यानां शोणता, , पुप्पाणां शुक्लता, 
मेघानां कृष्णता च |' ***** 

कृप्णनीलयोः, कृष्णहरितयोः, कृष्णश्यामयोः, पीतरक्तयोः, झुक्ळगौरयो रेकः्येन निव- 
न्धन च क़विससयः ।' ( काऱ्यमीगांसा अध्याय १४, २५) 

संस्कृत काव्य-सादित्य का एक भर्थ-प्रकार, किविसमय' के रूप में, प्रायः समा वाविअ। द्वारा 
उपनिवद्ध हुआ है । भहाकपि राजशेखर की निम्न उक्ति से यह अनुमान किया जा सकता है कि 
सर्वप्रथम ‘कविसमय? का निर्धारण राजशेखर का ही किया हुआ हे-- 

“सोऽयं कवीनां समयः काव्ये सुप्त इव स्थितः। 
स॒ साम्प्रतमिहास्माभियंथाुद्धि विधोधितः ॥? 
टन ( काव्यमीमांसा, १६ अध्याय ) 

अनुवाद--कतिपय पदों में 'पुनरुक्तत्व” दोष नहीं माना जाता। जैसे कि “ज्या? 
९ धनुष की प्रत्यञ्चा ) आदि के बदले “धनुञ्या? आदि प्रयुक्त किये जा सकते हैं जिनके 
अभिप्राय धनुप पर चढ़ाई ग्रत्यञ्चा आदि निकलते हैं ( न कि केवल धनप की प्रत्यञ्चा 
आदि जो कि 'ज्या' आदि के अभिप्राय हैं )। च 
उदाहरण के लिये-- 

“( धनुज्यां ) धनुष पर चढी प्रत्यज्ञा के आस्फालन से उत्पन्न ध्वनिर्यो से प्रथ्वी और 
आकाश दोनों भर गये ! 

यहाँ यह स्पष्ट हे कि केवळ “ज्या' पद के प्रयोग से भी 'धबुज्या' का अभिप्राय निकळ 
सकता था किन्तु “घलुर्ज्या! कहने से 'धनुष पर चढी अथवा चढ़ाई प्रत्यज्ञा काः विशेष 
अभिप्राय निकल रहा हे जो कि यहाँ वस्तुतः विवक्षित है। 
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आदिशब्दात्‌ 
द “भाति कणोबतंसस्ते ।' 
अत्र कर्णस्थितत्वबोधनाय कर्णशब्दः | एवं श्रवणकुण्डलशिरःशेखर- 
प्रभृतिः | एवं निरुपपदो मालाशब्दः पुष्पलजमेवामिघधत्त इति स्थितावपि पुष्पः 
माला विभाति ते ! अत्र पुष्पशब्द छत्कृष्टपुष्पवृद्धय | 
एवं मुक्ताहार’ इत्यत्र सुक्ताशाब्देनान्यरत्नाभिश्रितत्वम्‌ | 


प्रयोक्तव्याः स्थिता अमी ॥ २६ ॥ 
धनुज्योद्यः सत्काव्यस्थिता एव निबद्धव्याः, न त्वस्थिता “जघनकाञ्ची- 
क्‌ 3 
eg ( म्यूनपद्स्व की अदोपता ) 


उक्तावानन्दसमादेः स्यान्न्यूनपदता गुण; । 
यथात 1८१७5 
'गाढालिङ्गनवामनीकृतकुचप्रोद्विन्नरोमोद्गमा 


nS oe 


ज्य च ` ञ्‌ न्य 
यहाँ ( घजुर्ज्यादिपु में ) “आदि” पद का प्रयोग इस ळय किया गया हे जिसमें अन्य 
युनसूक्तवत प्रतीत होने वाळे पदों में भी पुनरस्य का परिहार समझ लिया जाय । 
जसै कि ३ 
“तेरा कर्णादतंस बड़ा सुन्दर रग रहा हं ।' 
इ केवल 'अचतंस' शब्द से ही 'कर्णाचत्तस' का अभिप्राय _निकळ सकता था किन्तु 
«कान में पहने कनकूल के विशेष अभिप्राय के अवयोधनाथ “कर्ण शब्द्‌ का भी प्रयोग 
किया गया है। इसी प्रकार 'श्रवणकुण्डल', 'शिरःशेखर” प्रथ्टृति पर्दा में भी, इन इन 
अङ्गं में अवस्थिति के अवयोध के लिये, “श्रमण? और "शिरस्‌! आदि पदों का प्रयोग 
Ly 
नेदुष्ट माना जायया । र 
त्त प्रकार विना किसी उपपद के प्रयुक्त 'माळा' शब्द से भी पुष्पहार (फुलको 
ट ड 3 
माळा ) का अर्थ निकल सकता है किन्तु तेरी पुष्पमाला बढी सुन्दर लग रही ह आदि 
प्रयोगों में 'पुष्प' पद के योग से सुन्दर-सुन्दर कूरो की गुथी माळा का विशेष अभिप्राय 
[दिक किया जाया करता ह । द ड 
हे इसी प्रकार 'हार' के बदले 'सुक्ताहार' के प्रयोग से पा रत्नों से अमिश्चित मौक्तिक 
च्‌ 'असि काशित जाया करता हें । 
।र? का विशेष अभिप्राय प्रकाशित किया ज LR 
द न्त इन उपयुक्त पुनरुकवत प्रतीत होने वाले पदों के सम्वन्ध में यह ध्यान रखना 
चाहिये कि इनमें से उन्हीं का प्रयोग दपावह नहीं जो कि काच्यःप्रवन्धो सें यन्न-तत्र 
ch 
हो चुके हैं । क mo 
goes कि “घनुज्या? आदि पद काच्य-प्रवन्धों में यत्र-तत्र प्रयुक्त है और इनके गोर 
कोई आपत्ति नहीं । किन्तु पजघनकाबी'. 'करकङ्कण? आदि का प्रयोग ठीक नछ क्य 
न्धो सं इन्हें | गया । 
व्य-प्रबन्धो में इन्हें प्रयुक्त नहीं किया र त बा 
र अनुवाद--'न्यूनपदत्व' दोष भी बहाँ गुण ही हो जाया करता द जहाँ आनन्द में 
विभोर अथवा शोकाकुल लोगों की उक्ति का उपनिषन्ध हो । जसे क यु रि 
'गादाङिङ्गम से दबे हुए स्तनोंवाडी, आनन्द क रोमाञ्च से भरी, सान्द्र स्नेहरस 
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सान्द्रस्नेहरसातिसेकविगलच्छ्रीमन्नितम्थाम्बरा | 
सा मा मानद ! माति मामलमिति क्षामाक्षरोज्ञापिनी 
सुप्ता किं नु सृता नु किं मन॑सि मे लीना विलीना नु किम्‌ ॥' 
अत्र पीडयेति न्यूनम्‌ । २ 
चिन्न दोषो न शुगः 
न्यूनपद्त्वमित्येब | यथा-- 
'तिष्ठेत्कोपबशात््रभावपिहिता दीघं न सा कुष्यति 
/_ स्वगोयोत्पतिता भवेन्मयि पुनभोवाद्रेमस्या मनः | 
तां हृतु विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोबर्तिनी 
सा चात्यन्तमगोचरं नयन योर्जातेति कोऽयं विधिः ।।? 
अन्न प्रभावपिहितेति भवेदिति चेत्यनन्तरं 'नैतद्यतः? इति पदानि न्यूनानि। 
एषा पदानां न्यूनतायामप्येतड्टाक्यव्यन्गगयस्य वितकोख्यव्यभिचारिभावस्यो- 
त्कषौकरणान्न गुण: 1 दीघ न से'त्यादिबाक्यजन्यया च प्रतिपत्त्या तिष्ठेदित्या- 
दिवाक्यभ्रतिपत्तेबोधः स्फुटमेवावभासत इति न दोषः | 


आधिक्य से नितम्ब को अनावृत कर देनेवाळी, “अरे ! बस, वस करो, अब नहीं? इत्या 
अक्षरों को अस्फुट स्वर से निकाळती. यह सुन्द्री, पता नहीं, सो गयी हैया त गयी ह 
या मेरे मन में बस गयी है या हृदय में घुल-मिळ गयी हे 
जे यहाँ “न्यूनपदस्व' प्रतीत ही है च्यॉकि 'माम के बाद “पीडय' पद्‌, जो कि प्रयुक्त 
ना चाहिये, छोड़ दिया गया है। किन्तु यह सब इसलिये न्यूनपदत्व' नहीं क्योंकि 
आनन्दातिरेक में इतना ही पर्याप्त दै और इसी से रसातिरेक का अनुभव सम्भव है। ' 
2 बाल्दा पर ऐसा भी होता है कि 'न्यूनपदस्व” न तो दोष सा लगे और न गुण 
यहाँ, 'कचिन्न दोषो न गुणः? आदि में 'न्यूनपद्त्वस' 
के डे ( महाकवि कालिदास के निमोन जि दै। उदाहरण 
व क्या ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रिया उर्वशी, प्रणय-कोप के कारण, अपनी अन्तर्घान 
1 क अभाव से, अन्तर्हित हो गयी ? किन्तु इतनी देर तक तो वह कभी क्रुद्ध नहीं 
डुई। क्या ऐसा तो नहीं कि वह स्वर्गलोक सें उड़ कर चली गयी ? किन्तु मुझे तो वह 
इड की ह च्या ऐसा तो नहीं कि असुर उसे चुरा ले गये? किन्तु मेरे रहते 
5० सुर 4 तै र 2 चुरा सक | कहीं भी वह दिखाई नहीं पड़ती ! यहू सभ क्या हो 
पा है क्योकि ( प्रथम चरण में) 'प्रभावपिद्दिताः और (द्वितीय 
क पदा क बादु “नेतद्यतः? ( ऐसी बात नहीं, क्योंकि ) पद की न्यूनता 
टि कर र किम्तु इन पर्दो की यह न्यूनता यहाँ गुण” का कार्य इसलिये नहीं 
उर ह कि इसके द्वारा, इस समस्त वाक्य में व्यङ्गय 'वितव? रूप व्यभिचारी 
क वया ४9 रत नहीं प्रतीत होता इसका यह अभिप्राय नहीं कि यह 
साकुप्यति आदि दै । वस्तुतः यह 'न्यूनपदत्व' यहाँ दोष भी नहीं क्योकि 'दीर्घ न 
कुप्यति’ आदि प्रतिचरणगत उत्तरार्धं वाक्य के अर्थसामथ्य से ही 'तिष्ठेत कोपवशात, 
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( अधिकपद्त्व की अदोषता ) 
--शुणः क्वाउप्यधिक पदम्‌ ॥ २७॥ 
यथा-- 


'आचरति दुर्जनो यत्सहसा मनसोऽप्यगोचरानर्थान्‌। 
तन्न न जाने जाने स्पुशाति मनः किं तु नंब निष्ठुरताम्‌ ॥' 
अत्र “न न जान” इत्ययोगव्यवच्छेदे | 


द्वितीये “जान? इत्यनेन नाहमेब जाने इत्यन्ययोगव्यबच्छ्रेदाद्विच्छित्तिः 
विशेषः | 


( समासपुनरात्तत्व की अदोषता ) 
समाप्तपुनरात्तत्वं न दोषो न गुणः क्कचित्‌ । 
यथा--'अन्यास्ता गुणरत्न-- इत्यादि) | 
अत्र प्रथमाधन वाक्यसमाप्तावपि द्वितीयाघवाक्यं पुनरुपात्तम्‌ | 


एवं च विशेषणमात्रस्य पुनरुपादाने समाप्तपुनरात्तर्बं न वाक्यान्तरस्येति 
विज्ञेयम्‌ । 


YS BBS TR न 
ग्रभावपिहिता' आदि प्रतिचरणगत पूर्वाद्धं वाक्य के अभिप्राय का निराकरण स्पष्ट प्रतीत 
हो रहा है जिसके लिये 'नेतद्यतः पद की न्यूनता कोई न्यूनता नहीं प्रतीत होती। 

अनुवाद--कहीं-कहीं 'अधिक्रपद्त्व' गुणवत्‌ प्रतीत हुआ करता है। जेसे कि-- 

व्यह बात कि दुष्ट मनुष्य अकस्मात्‌ कुछ ऐसे कायं कर डालते हैं जिन्हें कोई सोच 
भी न सकें? ऐसा नहीं कि में न जानता होऊँ किन्तु कुछ प्रतिकार इसलिए नहीं करता 
क्योंकि मेरे हृदय में निष्ठरता का भाव उत्पन्न ही नहीं होता ।' 

यहाँ 'अधिकपदत्व? प्रतीत होता है क्योंकि “न जाने! में “न? अधिक है। किन्तु यह 
“अधिकपद्स्व' यहाँ गुण का ही कायं कर रहा है क्योंकि इससे वक्ता के साथ, प्रस्तुत 
दुर्जन पुरुष के आचरण के ज्ञान का जो 'अयोग'-असंबन्ध-हो सकता था उसका व्यचच्छेद 
अथवा निवारण किया जा रहा है ( अयोगव्यवच्छेद ) जिससे अह जाने एव' का विशेष 
अभिप्राय अभिव्यक्त हो उठता हे । 

इसी प्रकार जाने जाने! में दूसरी बार प्रयुक्त 'जाने' पद अधिक प्रतीत होता हे किन्तु 
यह अधिकपदुस्व' गुण सा ही लग रहा है क्योंकि इसके द्वारा 'अहमेच जाने' ( सं ही 
जानता हूँ, कोई दूसरा क्या जानेगा ) का एक सुन्दर अभिप्राय प्रकाशित हो जाता है 
जिसमें 'अन्ययोगव्यवच्छेद' ( वक्ता के अतिरिक्त अन्य लोगों में मस्तुत दुन पुरुष के 
दुराचरण के ज्ञान के निराकरण ) का ममं अन्तरनिहित है। 

अनुवाद--कहीं-कहीं 'समासपुनरात्तत्व' न तो दोप सा लगता हे और न गुण सा 
ही। जैसे कि-- Re 

“अन्यास्ता ग्रुणरलरोहणभुवः' आदि सूक्ति में । 

यहाँ यह स्पष्ट है कि प्रथमार्धे में ही वाक्य समास हो चुका हे किन्तु 'श्रीमत्कान्ति- 
जुषास! आदि द्वितीयार्धं वाक्य के रूप में पुनः उपात्त है। किन्तु तब भी यहाँ 'समाछ- 
पुनरात्तत्व' कोई दोष नहीं क्योंकि यहाँ बिशेषणमात्र का पुनः उपादान नहीं अपितु 
साकांक्ष वाक्य का पुनः उपादान है । 'समातपुनरात्तत्व' तो विशेषणसात्र के उपादान में 
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र ( गर्थितत्व की अदोषता ) 


रामितत्वं गुण; कापि-- 
यथा-- 
(ढिङमातङ्गघटाबिभक्तचतुराघाटा मही साध्यते 
सिद्धा सापि बद्न्त एव हि बयं रोमाख़िता: पश्यत । 
विप्राय प्रतिपाद्यते किमपरं रासाय तस्म्‌ नसो _ 
यस्मात्म्राहुरभूत्कथादू्‌सुतमिदं यत्रेव चास्त गतम्‌॥ 
अन्न वदन्त एवेत्यादि वाक्य बाक्यान्तरप्रवेशात्‌ चसत्कारातिशायं पुष्णाति। 
( पतत्मकषंत्व की अदोषता ) 
--पतत्प्रकषता तथा ॥ २८ ॥ 
तथेति कचित्‌ गुण: | यथा-“चञ्द्‌भुज- इत्यादि । 
अत्र चतुर्थपादे सुकुमाराथतया शब्दाङम्बरत्यागो गुणः | 
( रसगत दोषों की अनिस्यस्वव्यचस्था ) 
क्चिदुक्तो स्वशब्देन न दोपो व्यभिचारिणः । 
अनुभावविभावाभ्यां रचना यत्र नोचिता ॥ २९ ॥ 


` सम्भव था। यहाँ इसे गुण भी नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके पुनः उपादान से 

कोई दसप्कार-विशेप भी यहाँ उत्पन्न नहीं होता। 

अनुवाद 'गर्भितत्व? दोप भी कहीं-कहीं गुण सा लगा करता है । जेसे कि 

“उस पृथ्वी को जीता जाता है जिसकी चारों सीमायें चारों दिग्गजों तक पहुँचा करती 
हैं। ओर 'वह ३थ्वी जीत ळी गयी? कहते हुये जब लोग रोमाञ्चित हो उठते हैं तो उसे 
ब्रामण को दान में दे दिया जाता हे। हम तो, चस, यह अद्भुत कथा जिनसे उत्पन्न हुई 
आर जिनके साथ अस्त हो गयी, उन अद्वितीय दानबीर परशुराम के आगे हाथ 
जोडे खड़े हं 1? 

यहाँ 'गभितस्व' है क्योंकि “वदन्त एवं हि वयं रोमाञ्चिताः पश्यत? यह वाक्य 
“(दिङ्मातङ्गघटाविसत्तचतुराघटा मही साध्यते, सिद्धा साऽपि विप्राय .प्रतिपाथते’ इस 
लाक्य के वीच में घुसा पढ़ा है। किन्तु तब भी इसे यहाँ गुण ही माना जायगा क्योंकि 
इसी के द्वारा विस्मय-चमत्कार का यहाँ अधिकाधिक परिपोष किया जा रहा है जो कि 
सबंथा अपेक्षित है। 

अनुवाद-- इसी प्रकार “पतत्प्रकर्षत्व' भी कहीं-कहीं गुण हो जाता है! 

यहाँ, “पतत्मकर्षता तथा? में 'तथा' से “पतत्मकपंत्व' के युण होने का अभिप्राय लिया 
गया हे । जसे कि-- 

“चञ्चद्सुजञ्रमित' आदि पू्वांद्शत वेणीसंहार-सूक्ति । 

यहाँ चतुर्थ चरण ( उत्तंसय्िप्यति कचांस्तव देवि भीम- ) में शब्दाडम्बर का जो 
परित्याग हे, जिसमें पतत्प्रकर्पत्व स्पष्ट हे, वह गुणवत्‌ प्रतीत हो रहा है क्योंकि इससे 
यहाँ का कोमल भाव सुंदरता से अभिव्यक्त हो उठता हे । 

अनुवाद- कहीं-कहीं पर, व्यभिचारिभाव का, उसके वाचक पद द्वारा अभिधान भी 
दोष नहीं हुआ करता, यदि, यहां अनुभाव तथा विभाव की योजना में कोई औचित्य न हो। 
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यत्रानुभावविभावमुखेन प्रतिपादने विशदप्रतीतिनोस्ति, यत्र च.विभावानु- 
आवकृतपुषिराहित्यमेवानुगुण तत्र व्यभिचारिणः स्बराब्देनोक्तौ न दोषः | 
यथा-- 
औत्सक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतमाना हिया 
bade पुनः | 
दृष्टवामे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सङ्गमे 
संरोहत्पुलका दरेण हसता शिष्टा शिवायास्तु व: ॥' 
अत्रौत्सुक्यस्य स्वरारूपानुभावसुखेन प्रतिपादने सङ्गमेन सटिति प्रतीतिः, 
त्वराया भयादिनापि सम्भवात्‌ । ह्वियोऽनुभावस्य च व्यावतमानस्य कोपादिना 
सम्भवात्‌ । साध्वसहासयोस्तु बिभावादिपरिपोषस्य प्र कृतरसप्रतिकूलप्रायत्वा- 
दित्येषां स्वशब्दासिधानमेब न्याय्यम्‌ | 
सञ्चायो देविरुद्धस्य बाध्यत्वेन वचो शुणः। 


OS 

तात्पर्य यह हे कि जबकि अनुभाव और विभाव की योजना से किसी व्यभिचारी 
आव की विशद प्रतीति न हो सके अथवा जव कि विभाव और अनुभव के द्वारा परिपोष 
न पाना ही किसी रसभाव के चमत्कार के लिए अधिक उपयुक्त हो जाय तब वाचक पढ्‌ 
से उस व्यभिचारी भाव का अभिधान दोप नहीं माना जा सकता । जसे कि ( रत्नावली 
ग ब क के साथ नवमिलन में उत्सुकता से शीघ्र चल पड्ने वाली किन्तु स्वा- 
भाविक छज्ञा से पुनः लौट पढ़ने में लगी, उन-उन सखी-सहेलियों के कहने-सुनने से 
सामने लायी गयी किन्तु महादेव को वर के रूप म देखते ही भय के वशीभूत वनी और 
हँसते प्रियतम के द्वारा आलिङ्गन में बंधी तथा आनन्द से रोमाञ्चित वह देवी पावती 
आप सवका कल्याण करे 7 

यहाँ 'ब्यभिचारिभार्वो का स्वशब्दोपादान' दोष नहीं क्योंकि यदि “औत्सुक्य? रूप 
व्यभिचारी भाव को सत्वर गमन के अनुभाव द्वारा प्रतिपादित किया गया होता तो 
ग्रेममिळन में औत्सुक्य की अविलर्ब अतीति न हो पाती। इसका कारण यह दे कि सत्वर 
गमन भय अथवा हर्ष से भी संभव है औत्सुक्य से ही क्यों ! ( किन्तु यहाँ तो 'औस्सुक्य? 
की ही अभिन्यञ्जना अभिप्रेत हे जो कि इसी पद के उपादान में संभव हे ) इसी प्रकार 
ग क 1. यी 

“च्याच नेन? टं अनुभाव द्वारा इस व्यावतन 

क मद का सब केवळ कञ्जा से ही नहीं अपितु कोप अथवा भय से भी है और 
इसी के निराकरण के लिए यहाँ 'ही? ( छज्जा ) पद प्रयुक्त किया गया हे । 

इसी प्रकार 'साध्वस' और 'हास' के भाव भी अपने वाचक पदों द्वारा ही यहाँ प्रति- 
पादित हैं और इसी में औचित्य है क्योंकि यदि विभाव आदि के द्वारा इन भावों का 
परिपोष किया गया होता तब तो ये सब यहा के शङ्गाररस के प्रतिकूल से लगते 
( क्योंकि भयानक और हास्य रस के स्थायीभावों का प्रकाशन-प्रपञ्च शद्भार के प्रतिकूल 

अनुकूळ नहीं )। 

ड र प्रकार sa रस-भाव के विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों की 
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यथा | f 
'क्काकाय शाशलच्मण; क च कुलम्‌ इत्यादि | र 
अत्र प्रशमाङ्गानां वितर्कमतिराङ्काछतीनामभिलाधाङ्गौत्सुक्यस्णृतिद्‌न्यचि- 
न्ताभिस्तिरस्कारः पर्यन्ते चिन्ताप्रधानमास्वाद्रकषमाविभोबयति । 
विरोधिनोऽपि स्मरणे साम्येन वचनेऽपि वा ॥ ३० ॥ 
भवेदिरोधो नान्योन्यमङ्गिन्यङ्गत्वमाप्तयोः । 
क्रमेण यथा-- 
“अयं स रशनोत्कर्षी- इत्यादि | व 
अत्रालम्बनबिच्छेदे रतेरसात्मतया स्मयेमाणानां तदङ्गानां शोकोद्दीपक- 


तया करुणानुकूलता । के 
“सरागया खुतघनघमंतोयया कराहतिध्वनितप्रथूरुपीठया | 


मुहुसुहुदेशनविलङ्कितोष्ठया रुषा नृपाः प्रियतमयेव भेजिरे ॥! 


NAA) YT vei Ss स SM 
योजना इस प्रकार की गयी होती हे जिसमें वे प्रकृत रस से दवे-दबाये रहा करते हैं तो 
वहां यह “विरुद्धविभावादिपरिग्रह” दोप न होकर गुण ही हुआ करता है। जेसे कि-- 

फाकाय शशळच्मणः क्क च कुलम्‌? इत्यादि । ह 
यहां यह स्पष्ट हे कि विरुद्रसभावरूप “शम' के अङ्गभूत वितक, मति, शङ्का और 
चतिरूप ब्यभिचारिभावों की ऐसी योजना की गई हे जिसमें ये यहां के 'अभिलापविप्र- 
लम्भ? श्रेगार के परिपोपक् औत्सुक्य, स्मृति, देन्य और चिन्ता के व्यभिचारिभावों से 
दबा दिये गये हैं जिससे अन्त में चिन्ता की धारावाहिकता की आनन्दानुभूति हो उठती 
हे और अधिकाधिक परिपुष्ट विग्रळम्भ का आस्वाद मिल जाता हे। _ इस प्रकार यहां 

“विरुद्धविभावादिपरिग्रह” का दोष गुण का ही कार्य करता प्रतीत हो रहा है। 

इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध रसों के अङ्गां का एकत्र समावेश भी दोष होने के वदले 
गुण ही हो जाया करता हे यदि निम्न दृष्टियों से यह विरुद्ध रस-योजना हुई हो-- 

(क) प्रकृत रस के विरोधी रस या भाव का स्मरण-रूप से उपनिबन्ध, 

( ख ) परस्पर विरुद्ध रस या भाव की साम्य-विवक्षा-पूर्वक योजना और 

( ग) एक प्रधान रस के साथ परस्पर विरुद्ध रसों का अज्ञरूप से अभिव्यक्षन । 

जैसे कि ( प्रकृत रस के विरोधी रस या भाव के स्मरण रूप से उपनिवन्ध में रस- 
दोष-परिहार )-- 

“अयं स रशनोरकर्षी' इत्यादि ( महाभारतसूक्ति )। 

यहां यह स्पष्ट है कि रतिभाव की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो रही हे क्योंकि इसका 
आलम्बनविभावरूप नायक भूरिश्रवा मर चुक्रा है किन्तु तब भी इसके अङ्गभूत रशना- 
कर्षण आदि की ऐसी योजना की हुई हे जिसमें ये अतीत की स्मृति के रूप में प्रतीत हो 
रहे हैं और अन्ततोगत्वा शोक को उद्दीस करते हुये यहां के करुणरस के ही परिपोषक 
बने दिखायी दे रहे हैं। 

अथवा 


( परस्पर विरुद्ध रस या भाव की साम्यविवक्षा-पूवक योजना में रसदोष-परिहार )-: 
‹सरागया'-राग अर्चात्‌ क्रोध या अनुराग के आवेश में लाछ-लाल नेत्रा अथवा स्नेहाद्र 
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अत्र सम्भोगशृङ्गारो वर्णनीयवीरव्यभिचारिणः क्रोधस्यानुभावसाम्येन 
क्षितः | 
“एकं ध्याननिमीलनान्सुकुलितप्रायं द्वितीयं पुनः 
पावत्या बद्नाम्बुजस्तनभरे सम्भोगभाबालसम्‌ । 
अन्यदूदूरविक्रष्टचापमदनक्रो धानलोद्दीपितं 
शम्भोभिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु बः ॥।? 
अत्र शान्तश्शङ्गाररोद्ररसपरिपुष्टा भगवद्विषया रतिः | 
यथा वा-- 


‘क्षिप्तो इस्तावलग्नः प्रसममभिहतोऽप्याददानोंऽशुक्रान्तं 


. गृहन्‌ केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संश्रमेण | 
आलिङ्गन्‌ योऽबधूतस्िपुरयुबतिमिः सा श्रुनेत्रोत्पलाभिः 
काभीवाद्रापराधः स दहत दुरितं शाम्भवो बः शराग्निः ॥' 


नेत्रा चाळी, 'जतघनघर्मतोयया!--'क्रोध अथवा सस्व के उद्रेक से निकले स्वेद-जछ से 
भींगी, 'कराहतिध्वनितएथूरुपीठया'--अपने या प्रियतम के काराघात से 'ऊरुदेश पर 
चोट पड़ने से विहल बनी और 'ुहुसुंडु्दशनविलंघितोष्ठया' बार बार ओठ चबाती या 
प्रियतम के दृशन-क्षत से पीडित अधर वाली, कद्धतारूपिणी प्रियतमा ने, शिशुपाल के 
वद्षवाळे सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया ।' 

यहाँ प्रकृत चीर रस के विरोधी संभोराश्ंगार की योजना हे किन्तु यह योजना इस 
प्रकार की गयी दै जिसमें इसके अनुभाव ( सरागता आदि ) प्रकृत वीररस के व्यभिचारी 
क्रोध! के अनुभावों के समान वर्णित हैं। इसलिये यहाँ भी रसदोष की कोई संभावना नहीं। 

अथवा 

(एक प्रधान रस के साथ परस्पर विरुद्ध रसों के अङ्गरूप से असिव्यञ्जन में 
रसदोष-परिहार ) व. 

“समाधिस्थ महादेव शङ्कर का वह पहला नेत्र जो कि ध्यान-बन्ध में बन्द सा रहा 
करता है, वह दूसरा नेत्र जो कि पावती के सुख-कमळ और उन्नत उरोजों पर प्रणय-भाव 
रखा करता है और वह तीसरा नेत्र जो कि धनुधर कामदेव को भस्मीभूत करने वाले 
क्रोधानल की ज्वाछाओं से जळा करता है, विविध रसभावों की अनुभूति कराते हुये, 
आप सब का कढ्याण-मङ्गल करता रहे ।' F 

यहां भगवद्विषयक रतिभाव ही मुख्य रूप से अभिव्यङ्गय है और इसलिये इसके 
परिपोषक और इसके साथ अङ्गरूप से अभिव्यङ्गय शान्त, शङ्गा और रोब्ररस किसी 
अकार का पारस्परिक विरोध करते नहीं प्रतीत होते । 

अथवा 

त्रिपुरान्तक महादेव शङ्कर का वह वाणानळू जो कि प्रेमापराधी कामी की भांति, 
त्रिपुरासुर की विरह-विह्कल सुन्दरियों से झिटक दिये जाने पर भी, उनका हाथ पकडा 
करता है, दूर किये जाने पर भी उनके वख के अञ्जल छूआ करता दै, हरा दिये जाने पर 
मी उनके केशपाश में हाथ लगाया करता हे, संभ्रमवश आंखों से परे किये जाने पर भी, 
उनके पैरों पर आ गिरा करता हे और दूर से रोके जाने “पर भी उन्हें आछिङ्गन करना 
चाहता हे, आप सबके पाप-सन्ताप का शमन करता रहे! 
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अत्र कविगता भगवद्विषया रतिः प्रधानम्‌ | तस्याः परिपोषकतया भगवत- 
खिपुरध्वंसं प्रत्युत्साहस्यापरिपुष्टतया रसपद्वीमप्राप्ततया भावमात्रस्य करुणोऽ- 
ङ्गम्‌ | तस्य च कामीवेतिसाम्यबलादा यातः र्टज्ञार' > 
एबं चाविश्रान्तिघामतया कयणस्याप्यङ्गतवेति इयोरपि करुणखङ्घारयोस- 
गबदुत्साहपरिपुष्टतद्विषयरतिभावास्वादप्रकषंकतया यौगपद्यसम्भवादङ्गस्वेन न- 
जयी ग शेनेतररसेन कथं 
म्बनात्मकपूर्णघनानन्दरूपस्य रसस्य तादश 
CC १ एकवाक्ये निवेशाप्रादुभो वे यौँगपद्यविरददेण परस्परोपमदः 
कत्वानुपपत्तः। नाप्यङ्घाङ्गिभावः, योरपि पूर्णतया स्वातन्त्र्येण विश्रान्तेः | 
सत्यमुक्तम्‌ । अत एबात्र प्रघानेतरेषु रसेषु स्वातन्त्र्यविश्रा मरा हित्या त्पूण- 
रसभाबमात्राच्च विलक्षणतया संचारिरसनाम्ना व्यपदेशः वाच्यानाम्‌ | 
अस्मत्पितामहानुजकविपण्डितमुख्यश्रीचण्डीदासपादानां तु खण्डरसनान्ना | 


_____0__-_ >> क क क्स क क लक नि न म 
यहां प्रधानरूप से अभिव्यङ्गय जो भाव हे वह कविनिष्ठ शिवविषयक रति अथवा 


भक्ति का भाव है । इसके परिपोप के लिये जिस विरुद्ध भाव की यहां योजना हैं वह है 
त्रिपुरध्य॑स से निरत भगवान्‌ शङ्कर के उत्साह! का भाव जा कि वीररस के रूप म॑ परिषुष्ट 
न हो सकने के कारण भाव रूप में ही रह गया है और जिसके अङ्ग के रूप में करुण रस 
का अवभास हो रहा हे जो कि वस्तुतः कामीव? इस साम्य-विवक्षा से आज्षिप्त शगार को 
अपना अङ्ग बनाये विराजमान है । यह करुण भी यहां अन्तिम आस्वाद का विषय नहीं 
बन रहा है । और इसीलिये अङ्गरूप से ही यहां इसका अनुभव हो रहा ह। इस प्रकार 
करुण और अज्ञार दोनों यहां भगवज्रिष्ट उत्साहभाव से परिपुष्ट कविनिष्ठ भगवदु-विषयक 
रतिभाव के परिपोषक बन रहै हैं और इसलिये इनका सहावस्थान रसदोप का उत्पादक 
नहीं अपितु कविनिष्ठ भगवद्विषयक रतिभाव का अधिकाधिक परिपोपक ही प्रतीठ 
हो रहा है | | 
यहां यह प्रश्‍न उठ सकता है--जव कि “रस? विभावादिःवर्ग का सग्वलित निप्यन्दु- 
रूप एक अखण्ड आनन्दात्मक अनुभव दै तब इसी प्रकार के दूसरे .रसरूप अनुभव से 
इसका विरोध क्योकर सम्भव हैं? साथ ही साथ, जब कि इस अकार के दो रसरूप 
अनुभवों का एक काव्य-वाक्य में निवेश अथवा एक काग्य-वाक्य द्वारा अभिव्यञ्जन एक 
समय में असम्भव हे तब इनमें परस्पर उपमर्थ-उपमर्दक-भाव की क्या सम्भावना हो 
सकती है ? इसके अतिरिक्त, जबकि दो रस पूर्णतया अभिव्यक्त हों और स्वतन्त्र रूप से 
आनन्दानुभव के विषय बन रहे हों तव उनमें अड्जाज्ञिभाव भी क्योकर माना जा सकता ह? 
प्रश्‍न तो ठीक हे और वस्तुतः इसीलिये प्राचीन आळङ्कारिक ऐसे म्रसङ्गां पर अप्रधान 
तथा व्यङ्गय रस को “सञ्चारी रस” कहा करते हें क्योंकि उनके अनुसार इस प्रकार का 
रस न तो स्वतन्त्र रूप से आस्वाद-विषय हो पाता है और न मुख्य रस की भांति 
पूर्णतया अभिभ्यङ्गय ही हो सकता हे अपितु अपनी ही सामग्री से परिपुष्ट होकर एक 
विळइण भाच सा बना रहता है। 
और वस्तुतः इसीछिये हमारे पितामह के अनुज कवि पण्डित-प्रकाण्ड, आचाय 
श्रीचण्डीदा र ने इस प्रकार के रस को “खण्ड रस! कहा हे- 


के 
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यदाहुः 
‘अङ्गं बाध्योऽथ संस यद्ङ्गी स्याद्रसाम्तरे । 
नास्वाद्यते समप्रं तत्ततः खण्डरसः सुभृतः |? इति | 
ननु 'आद्यः करुणबीभत्सरीद्रबीरभयानकेः’ इत्युक्तनयेन बिरोधिनोर्वीरम्ट्र- 
ङ्कारयोः कथमेकत्र 
कपोले जानक्याः करिकलभदन्तद्युतिमुषि 
स्मरस्मेरस्फोरोडुमरपुलक वक्त्रकमलम्‌. | 
मुहुः पश्यच्छुण्बन्‌ रजनिचरसेनाकलकलं 
जटाजूटग्रन्थि द्रढयति रघूणां परिवृढः ॥' 
इत्यादी समावेशः । अत्रोच्यते-इह खलु रसानां 'विरोधितायां अविरोधि- 
तायाश्च त्रिधा व्यवस्था । कयोश्चिदालम्बनेक्येन, कयोश्चिदाश्रयैक्येन, कयोश्रि- 
नेरन्तर्यणेति | तत्र वीरश्श्ृङ्गारयोरालम्बनेक्येन विरोध: | तथा हास्यरोद्रबी- 
सत्सेः सम्भोगस्य। बीरकरुणरौद्रादिभिब्रि्रलम्भस्य। (आलम्बनेक्येन) आश्रये- 
क्येन च वीरभयानकयोः । नेरन्तयेविभावैक्याभ्यां शान्तश्डगारयो: | त्रिघाऽयं 


-.. नकम निम मोट Rainier SKN 

'वह रस जो कि अपने आप में अङ्गी ( मुख्य) होने पर भी दूसरे रस का अङ्ग 
(उपकारक ) बन जाया करता है अथवा विरोधी होने पर भी, अक्त रस के साथ, 
सास्यविवच्षा से, एकत्र समावेश पा जाता हे अथवा विना विरोध के, स्वतन्त्र रूप से 
ही प्रकृत रस में सम्मिलित हो जाता है, जिससे उसका पायन्तिक आस्वाद नहीं 
मिल सकता, “खण्डरस? कहा जाया करता है ।' 

यहाँ यह कहा जा सकता हे कि जबकि “प्रथम अर्थात्‌ शङ्गार रस, करुण-बीभत्स-रौत्र- 
चीर और भयानक रसों से दिरुद्ध पड़ता है! इस पूर्वोक्त सिद्धान्त के अनुसार वीर और 
श्वङ्गार में परस्पर विरोध हे तब एक काव्यवाक्य जेसे कि 

"दुक ओर तो रघुराज राम हाथी के बच्चे के दांत की कांति से पूर्ण कपोलवाले सोता 
के सुख-कमरू पर काम-विकास और प्रेम के रोमाञ्च देखने सें निरत हैं और दूसरी ओर 
चे राक्षस-सेना का कोळाइळ सुनकर अपने जटाजूट की गाँठ भी बाँध रहे हैं । 

इत्यादि में, इनका एकत्र समावेश क्योंकर अनुचित नहीं ? किन्तु इसका समाधान 
इस प्रकार किया जा सकता ह-- 

“दो रसों के विरोध या अविरोध की तीन संभावनायें हैं--( ३ ) या तो दोनों का 
आलम्बन एक हो (२) या दोनों का आश्रय एक हो (३) या दोनों एक दूसरे के 
बाद विना व्यवधान के अभिब्यङ्गय हो रहे हों। अब वीर और शङ्गार का जो विरोध हे 
उसका कारण उनके आलम्बन का एक होना है। इसी भाँति संभोग शङ्गार के साथ 
हास्य, रौद्र और बीभत्स के विरोध का कारण आलस्बन का ऐक्य ही है। यही बात 
विप्रलम्भ श्वङ्घार के साथ वीर, करुण और रोद्र आदि के विरोध की भी हे। आश्रय की 
एकता ( और आल्म्बन की एकता ) के कारण जो विरोध संभव हे वह चर और 
सयानफ में देखा जा सकता हे । अव्यवहित रूप से एक दूसरे के बाद अभिव्यञ्षन में 
और विभावेक्य के कारण शांत और शङ्गार परस्पर विरुद्ध पडते हैं। वीर रस का अद्भुत 
और रौद से उपर्युक्त तीनों संभावनाओं में अविरोध ही रहा करता है। यही अविरोध 


45 श्टङ्गार का अदुभुत के साथ और भयानक का बीभत्स के भी साथ दिखायी देता हे। 


सा० ४२ 
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००० ०० 
विरोधो बीरस्याद्भुतरौद्राभ्याम्‌। शशङ्गारस्याद्सुतेन भयानकस्य बीभत्सनति । 


तेनात्र बीरश्ज्ञारयोभिन्नालम्बनत्बान विरोधः | एवं च वीरस्य नायकनिष्ठ- ` 


सेन अयानकस्य प्रतिनायकनिष्ठावेन निबन्धे भिन्नाश्रयत्वेन न विरोधः | यशच 
नागानन्दे प्रशमाश्रयस्यापि जीमूतवाहनस्य मलयबत्यनुरागो दशितः, तत्र अहो 
गीतमहो बादित्रम? इत्यद्भुतस्यान्तरा निवेशनान्नरन्तयोभवान्न शान्तम्वङ्घार 
योबिरोधः | एषमन्यदपि ज्ञेयम्‌ | “पाण्डुक्षामं बदनम्‌- इत्यादौ च पाण्डुतादी- 
नामङ्गभाबः करुणविप्रलम्भेऽपीति न बिरोध; | 


( सर्बंदोप-प्रतिप्रसव : समस्तदोषों की अनित्यत्वन्यवस्था ) 


अनुकारे च सर्वेषां दोषाणां नेव दोषता ॥ २१ ॥ 
सर्वेषां दुःभ्रवत्वप्रश्तीनाम्‌ | 
यथा— 
“एष दुश्च्यवनं नोमीत्यादि जल्पति कञ्चन |? 
अत्र दुश्च्यवनशब्दोऽप्रयुक्तः | 


अब यदि इस इष्टि से कपोले जानक्याः आदि काव्य-वाक्य पर विचार किया जाय 
तो यह स्पष्ट है कि यहां वीर और शङ्गार में कोई विरोध नहीं क्योंकि दोनो भिन्न-भिन्न 
आळम्घन पर अभिव्यक्त हो रहे हैं ( अर्थात्‌ ऽशङ्गार तो सीता रूप आलम्बन पर प्रकाशित 
हो रहा हे और वीर राक्षस-सेन्य रूप आळम्बन पर) | इसी प्रकार जब कि वीर रस नायक- 
निष्ठ रूप से अभिब्यङ्गय हो और भयानक रस की अभिव्यक्ति प्रतिनायक के आळम्बन पर 
हो तब दोनों में आश्रय-मेद के कारण जो भी विरोध हे वह हट जाया करता हें। 
'नागानन्द्‌? नाटक में जो शम रूप स्थायीभाव के आश्रय (नायक) "जीमूतवाहन' का 
९ नायिका ) 'मरूयवती' के प्रति प्रेमाचुराग प्रकाशित है उसमें शांत और श्टङ्गार का 
इसलिये कोई विरोध नहीं क्योंकि यहां इन दोनों रसों का अव्यवहित अभिव्यञ्जन नहीं 
हे अपितु इनके बीच में 'अहो गीतम अहो वादित्रम्‌? आदि के द्वारा अद्‌भुत रस का 
संचार कर दिया गया हे। इसी भांति अन्यत्र काच्य-नाव्य-प्रबन्ध में अन्य रसों के भी 
अविरोध का रहस्य समझा जा सकता हे। 


“पाण्डुक्षामं वदनस' आदि पूर्वोदुत सुक्ति में भी 'करुण' और “करुण विप्ररम्भ' के 


अंगों का विरोध इसलिये नहीं क्योंकि यहां “पाण्डुता? आदि करुण रस के असाधारण - 


अनुभाव नहीं अपितु करुण विप्रलम्भ के भी साधारण अनुभाव हैं । 

अनुवाद- इन उपयुक्त समस्त दोषों का एक अमोघ अपवाद वह हे जिसे “अनुकरण' 
कहते हैं। अर्थात्‌ अनुकरण में कोई भी दोष दोष नहीं माना जा सकता। ( क्योंकि 
अनुकार्य का दोष अनुकरण में दोष नहीं हुआ करता )। जेले कि-- 

“यह मैं दुशच्यवन ( इन्द्र ) को प्रणाम कर रहा हूँ, ऐसी बात कोई बक झक रहा दै।' 

यहां दुरच्यवन’ शब्द, इन्द्र के अर्थ में अप्रयुक्त होने पर भी, प्रयुक्त किया हुआ दै 
किन्तु यह 'अम्रयुक्तत्व' यहां दोष नहीं क्योंकि यहां वक्ता किसी दूसरे की उक्ति का 
अनुकरण करते यह सब कह रहा है। 


क्क 
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अन्येपामपि दोषाणामित्यौचित्यान्मनीषिभिः । 
अदोषता च गुणता ज्ञेया चाचुभयात्मता ॥ ३२॥ 
अनुभयात्मता अदोषशुणता । 


इति साहित्यद्पणे दोषनिरूपणो नाम सप्तमः परिच्छेदः | 
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इस उपर्युक्त विचारधारा का अनुसरण करते हुये, औचित्य की इष्टि से, अध्य दोषों 
की भी अदोषता अथवा गुणरूपता अथवा भदोष-गुणता यत्र-तत्र स्वयं बुद्धिमान्‌ पाठक 
समझ सकते दें । | 
यहाँ कारिका में अनुभयात्मता' का अभिप्राय 'अदोष-गुणता' ( न तो दोष हो और 
न गुण हो ) का अभिप्राय है। 
चिमशं- काव्यप्रकाशकार ने “अनुकरण? को समस्त पद-दोपों का अपवाद-स्थान 
माना है-- 
“अनुकरणे तु सर्वेपाम्‌ । 
सर्वेषां श्रुतिकटुपर्टृतीनां दोषाणाम्‌ । यथा-- 
सगचचुषसद्राच्तसित्यादि कथयत्ययम्‌ । 
पश्येष च गविस्याह सुत्रामाणं यजेति च ॥' ( काव्यप्रकाश : ७म उल्लास ) 
यहाँ साहित्यदपंणकार ने काव्यप्रकाशकार की हो मान्यता का अनुसरण किया है किन्तु 
ऐसे प्रसंग में किया है जिससे यह स्पष्ट होना कठिन है कि अनुकरण पद-दोषों का हो अपवाद- 
स्थान है या अन्य दोषों, जेसे कि अर्थगत अथवा रसगत दोपों का भी। अर्थगत अथवा रसगत 
दोष अनुकार्यं अथवा अनुकरण--दोनों प्रकार के वाक्यों में दोष ही प्रतीत होते हैं, गुण नहीं । 


साहित्यद्पंण सातवाँ परिच्छेद समाप्त 
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अष्टमः परिच्छेदः 
( काव्य में गुण-तस्व : स्वरूप और उपयोग ) 


गुणानाह-- 
रसस्याह्वित्वमाप्तस्य धर्मों! शौयोदयों यथा । 


शुणा'— 
यथा खल्बङ्गित्वमाप्तस्यात्मन उत्कर्पहेतुत्वाच्छौयोदयो गुणशब्दवाच्याः, 
तथा काव्येऽङ्गित्वमाप्तस्य रसस्य धर्माः स्वरूपबिशेपा माधुयोदयो5पि स्वसम- 
पैकपद्सन्द्सस्य काव्यव्यपदेशस्यौपयिकानुगुण्यमाज इत्यथः। यथा चषा 
रसमात्रस्य घर्मेख तथा दर्शितमेव । 


( गुणविभाग : माधुय, ओज तथा प्रसाद ) 


माधुयेमोजोऽथ प्रसाद इति ते त्रिथा ॥ १ ॥ 
ते गुणाः | 


अनुवाद--अब गुण-निरूपण किया जा रहा है-- ¢ 

जैसे प्राणि-शरीर में सारभूत आत्मतरव के धर्म शौय, औदाय आदि गुण कहे गये हं 
चेसे ही काभ्य-शरीर में सारभूत रस-तत्त्व के धर्म माघुय-ओज आदि भी गुण कहे जाया 
करते हैं । 

साल यह है कि जैसे प्राणिमात्र के शरीर-संस्थान में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण आत्म-तरव 
के उत्कर्पकारक, शौर्य और औदार्य आदि 'गुण? शब्द से प्रदिपादित किये जाया करते हैं, 
वैसे ही शब्दार्थ-शरीर रूप काष्य के परमसार रस के धर्मभूत माधुय, ओज आदि, भी, 
जो कि वस्तुतः रस के स्वरूपबिशेष हैं, 'गुण” कहे गये हैं और इसलिए गुण कहे गये 
हैं क्योकि ये ही दे रस-घम हैं जो कि रसामिव्यअञ्षक पद समुदाय के 'काव्य' कहे जाने के 
एकमात्र निदान हैं और जिनका पुकमान्न कार्य अपने आधारभूत 'रस' का उत्कषवधन है। 
किस प्रकार यह “गुण? रसरूप आत्मतत्त्व के ही धर्म हैं--इसका प्रतिपादन पहले ही 
( प्रथम परिच्छेद में ) किया जा चुका ह । 

विमरश--गुण रस के धर्म हे'-यह सिद्धान्त ध्वनिदाशनिको का एक परिनिष्ठित काव्य- 
सिद्धान्त दै । आचाये आनन्दवर्धन ने स्पष्ट कहा है-- . 

“तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः । 
अङ्गाश्रितास्त्वर्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥! 

ये तमथ रसादिछश्षणमङ्गिनं सन्तमवलम्बन्ते ते गुणाः शौर्यादिवित्‌। वाच्यवाचकळक्षणा- 
म्यङ्गानि ये पुनस्त दाश्रितास्तेऽछङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ । ( ध्वन्यालोक : स्य उद्योत ) 

काव्यप्रकाशकार और साहित्यद्पगकार ने इसी “गुणवाद? का निरूपण और विवेचत्त किया 
है जिसके अनुसार “गुण? रसरूप काव्यात्मतत्त्व के धम सिद्ध होते हें न कि शब्द अथवा अथ के। 

अनुवाद--ये रसधमंभूत गुण तीन हैं--( १ ) माघुये, (२) ओज और (३) प्रसाद । 

यहाँ कारिका में 'ते! का अभिप्राय “गुणाः? का है। 
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तत्र 


( माधु्यंनिरूपण ) 
चित्तद्रवीभावमयो ह्लादो माघुयंमुच्यते । 


यत्तु-केनचिदुरक्तम्‌--“माधुयं द्रुतिकारणम्‌? इति तन्न, द्रदीभावस्यास्वाद- 
स्वरूपा ह्वादाभिन्नत्वेन कायेत्वाभावात्‌ | द्र्वीभावश्च स्वाभाविकानाविष्टत्वात्म- 
कका ठिन्यमन्युक्रो घा दिकृतदीप्तत्वविस्मयहासाद्यपहितविच्षेपपरित्यारेन रत्याद्या- 
काराचुविद्धानन्दोद्वोघेन सहृद्यचित्ताद्रप्रायरबम्‌ । तश्च 


विमश--माधुये, ओज तथा प्रसाद रूप से गुणत्रैविध्य के निर्धारण में काम्यप्रकाशकार का 

यह कथन है-- 
“इदानीं गुणानां मेदमाह--माघुयोंज'प्रसादाख्यास्रयस्तै न पुन दंश 0 
( काव्यप्रकाश : ८म उल्लास ) 

जिसमें यह स्पष्ट है कि रस-धमं होने के नाते तीन ही गुण कोंब्य-युण कहे जा सकते हैं न कि 
वामनादि-सम्मत दस गुण । साहदित्यदपणकार ने वाद-विवाद की आशंका से “न पुनर्देश' का 
संकेत छोड़ दिया है किन्तु इसका निर्देश आवश्यक-सा लगता है क्योंकि ध्वनिवादी आचायं यों ही 
तीनों गुणों को काव्य-युण नहीं मानते अपितु रसधमेता की कसौटी पर कसकर हों इन्हें काव्य-युण 
आनते हैं । वामनादिसम्मत्र १० गुण शब्द अथवा अर्थ के धमं भले ही हों रसके धमे कदापि 
नहीं । रसबाद और युणत्राद के इस समन्वय में काव्यप्रकाशकार की भाँति साहित्यदपंणकार का 
भी काये स्तुत्य है । 

अनुवाद- इस “गुणत्रितय? सें-- 

“माधुय वह हे जिसे एक ऐसा आह्वाद अथवा आनन्द कह सकते हैं जिसका स्वरूप 
सहृदय-हृदय की 'दुति' अथवा 'दवीभूतता' ( पिघल पड़ना ) हे। 

“माधुर्य! के सम्बन्ध में किसी काव्याचाय ( काब्यप्रकाशकार आचाय सम्मट ) का 
ग चित्त की दुति का कारण हे? सवंथा चतुरस्र नहीं लगता । बात यह 


~ 


यह कहना कि 'माधुय 
हे कि जबकि हृद्य की हुति अथवा दवीभावमयता' आस्वादात्मक आहवाद्‌ से कोई भिश्च 
वस्तु नहीं तब इसे ( हृदयाह्वाद रूप 2, “माधुय? का कायं केसे सान लिया जाय ? हृदय 
की ब्रुति अथवा द्ववीभावमयता क्या हे? “हृदय की द्रुति अथवा द्ववीभावमयता' वस्तुतः 
सहृद्य के हृदय का पिघल-सा पइना है और यह तभी संभव हे जव कि सहृदय का 
हृदय ( उत्साहादिजन्य ) अनावेश अर्थात्‌ विषयग्नहण में असामथ्य के श्वभाव-सुलूभ 
“काठिन्य!, अनुताप-अमर्ष आदि से संभूत 'दीप्तत्व” किंवा हास-बिस्मय आदि से 
उत्पन्न विद्येप' से सर्वथा सुक्त होकर रति आदि कोमल भावो के स्वरूप से अनुविद्ध 
आनन्द के अनुभव में लीन हो जाता हं । 
विमशे-यहाँ साहित्यदपणगर ने आचार्य मम्मट की इस माधुरय-मीमांसा अर्थांत-- 
'आह्वादुकत्वं माघुय शङ्गारे दुतिकारणम्‌ ।' ( काव्यप्रकाश ८५ ६८ ) 
आदि पर आक्षेप किया है । 'माधुर्ये' और आहाद' अथवा आस्वाद एक अभिन्न अनुभव 
है--इस सम्बन्ध में दोनों आचार्य एकमत हैं। दोनों में जो भेदं है उसका कारण दोनों के 
कान्यविषयक मत का भेद है। काव्यप्रकाशकार के अनुसार “माधुय? द्रुतिकारक है, द्रुतिरूप 
नहीं क्योंकि वैसे तो “माधुय श्वज्ञार आदि मधुर रसों का आस्वादविशेष है किन्तु इसका अभि- 
व्यक्ति-क्षेत्र दह शब्दार्थयुगल है जो कि मधुर श्रक्षारमय हुआ करता है । शब्दार्थयुगळ के माधुय 
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( माधुयं का अभिव्यक्ति-ेन्न ) 


) | ~ ~ रै । 
संभोगे करुणे विप्रलम्से शान्तेडघिक क्रमात्‌ ॥ २ । 
सम्भोगादिशब्दा उपलक्षणानि | तेन सम्भोगाभासादिष्वप्येतस्य स्थिति- 


ज्ञेया । 


दई इसाड्यि यण मी शब्दां. 
गीछिये गुण भी शब्द 
, मधुर श्रज्ञार रस के अमिव्यक्षन का सामथ्य है। इस न ब्दा 
RS के कारण रूप से निर्दिष्ट किये गये हैं। साहित्यदर्पणकार ने “माधुर्य? 
"झाहाद? और 'द्रुतिः को एक ही भानन्दाचुभव मान लिया है। भले ही यह मान्यता साहित्य- 
दर्पणकार की वैयक्तिक अनुभूति से प्रमाणित हो किन्तु यह निश्चित है कि जो भी शास्त्रीय प्रमाण 
है वह काव्यप्रकाशकार के दी पक्ष के अधिक अनुकूल है। 


ध्वनिदाशनिक आनन्दवर्धन की ये पंक्तियाँ भी काव्यप्रकाशकार की मान्यता को ही प्रमाणित 


अ कंगारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत्‌ । 
साधुर्यमात्रैता याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥' 
यहाँ जब कि यह कद्दा गया कि 'माधुये सम्भोगे श्वङ्गार की अपेक्षा विप्रलम्भ शृङ्गार में और 
विप्रलम्भ अङ्गार की भी अपेक्षा करुण रस में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लगा करता है क्योंकि सहृदय के 
हदय की आता (द्रुति या द्रबीमावमयता ) संभोग को अपेक्षा विप्रलम्भ में और विप्रलम्भ की 
` आपेक्षा करुण में अधिक वढी रहा करती है? तब तो यह सिद्ध ही दै कि माधुये “आद्रंता? का कारण 
६ १ = 1 
र है उ न हुति या द्रवीमावमयता क्या दै १ इसके सम्बन्ध में लोचनकार 
की यह पंक्ति ध्यान देने योग्य है-- , 
'आ्द्रतामिति-सहृदयस्य चेतः स्वाभाविकमनादिष्टत्वात्मकं काठिन्यं क्रोधादिदीस- 
ङूपस्वं विस्मयहासादिरागित्वं च त्यजतीत्यर्थः । ( ध्वन्याहोकलोचन : शय उद्योत ) 
मनुवाद--अब “माधुयं” के चेत्र का निरूपण किया जा रहा है । यह “माशु संभोग- 
अङ्गार, करुण रस, विप्रलम्भ शइङ्गार और शान्त रस में अनुगत रहा करता हे और इनमें 
भी उच्चरोत्तर मधुर लगा करता है । 
यहाँ, कारिका में “संभोग? आदि शब्द (उपलच्चण-मात्र हैं और इसलिये “संभोगः 
शक्कार आदि की भाँति 'संभोगशङ्गाराभास' आदि में भी 'माघुयं' की अवस्थिति 
सानी जानी चाहिये । , 
विमक्षे--( क ) माधुर्य के अभिव्यक्तिश्षत्र के सम्बन्ध में काव्यप्रकाशकार का यह कथन है-- 
“करुणे चिप्रलम्मे तस्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ ।' ( काव्यप्रकाश ८. ६९ ) 
साहित्यदपंणकार यहाँ काव्यप्रकाशकार से सहमत हैँ । किन्तु साद्दित्यद्पणकार को यह 
धारणा कि “माधुर्ये श्ञाराभास आदि का भौ थमं अथवा स्वरूप-विशेष है”, काव्यप्रकाशकार आदि 
प्राचीन काब्याचायों में नहीं दिखाई देती। 
( ख ) साहित्यदपंणकार ने 'गुण' के अतिरिक्त 'युणाभास' की कल्पना नहीं की है । श्ञारा- 
आसमयी रचना में माधुर्य की अपेक्षा संभवतः माधुर्याभास (!) का आस्तित्व मानना अधिक 


युक्तियुक्त धोता । वैसे. तो आस्वादात्मक अनुभव की दृष्टि से रस” और 'रसाभासः में कोई | 


तारतम्य नहीं और गुणों को रस को भांति रसाभास का भी धर्म मानना उचित है किन्तु, 
«आत्मामास' मेँ अनुगत धम भी 'धर्मोभास! न हो जाय, इसलिये संभवतः प्राचीन काब्याचायेई 
मे इस रस-शुण'-मीमांसा में विश्केषण-सुद्धि को बहुत अधिक महीं थकाया । 
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( माधुय के अभिन्यक्षन-साधन ) 
मृध्नि वगोन्त्यवर्णेन युक्ताष्टटडढान्विना । 
रणौ लघू च तद्दथक्तो बणाः कारणतां गताः ॥ ३॥. 
अवृत्तिरस्पबृ्तिवो मधुरा रचना तथा। 


यथा-- | 
'अनङ्गमङ्गलसुवस्तदपाङ्गस्य भङ्गयः। 
जनयन्ति सुहु्यूनामन्तःसन्तापसन्ततिम्‌।' 
यथा वा मम-- 
"लताकुञ्जं गुन्‌ मदबदलिपुङजं चपलयन्‌ 
समालिज्ञननङ्गं दुततरमनङ्गं प्रबलयन्‌ । 


मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन्‌ 
रजोडृन्दं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिशि दिशि ॥' 


अनुवाद--( रसधर्मभूत ) इस “माधुय के अभिव्यञ्जन के जो निमित्त हैं वे ये हैं-- 


१ ) वर्ण, जैसे कि ( कर्णकडु ) ट, ठ, छ और ढ को छोड़कर “क' से 'म' पयन्त के 
वर्ण दे अपने-अपने पं के अन्त्य वर्ण से मिलकर श्रुतिमधुर ध्वनि की सृष्टि किया 
करते हैं (जैसे कि अनङ्ग, कुल आदि में), अन्य वर्ण से असंयुक्त रेफ और सूच॑न्य “णकार । 

२) असमस्त रचना । 

८ ३ र अल्पसमासवती रचना और व्र (२) मधुर पद-योजना । 

जैसे कि ( अपने-अपने वर्ग के अन्त्य वण से संवद्ध वर्णो की माइुयब्यअकता )-- 

“उस सुन्दरी के अपामं ( नेन्नप्रान्तों ) की बे ( अङ्गिमायं ) छीलायें, जो अनङ्ग की 
अङ्गलमयी जन्मभूमिया हैं, युवा प्रेमिओं के हृदय में निरन्तर संताप उत्पन्न किया 
करती हैं ।' ८ 4 
“अनङ्गः, 'मङ्गछः, अपाङ्ग) भङ्गी’, जनयन्ति’, और अन्तःसन्तापसन्ततिस्‌' 
में lad अपने वर्गान्त्य वर्ण से संबद्ध हुये, माधुयं की अभिव्या में तत्पर 


र्ग ( असमस्त किंवा अल्प समासवती रचना में उपयुक्त प्रकार के वणी की 
माधुय-व्यंक्षकता )= ; 


मधुर गुञ्जन में मप्त अमरपुञ्ञ से भरे ळताकु् को चञ्चल बना रहा है, 
न सा का आलिङ्गन करता हुआ, उनके अन्तरङ्ग में अनङ्ग ( काम 9) का 
सञ्चार कर रहा है, मन्द-मन्द सञ्चरित होता हुआ अरविन्द वन को तरङ्गित कर रहा 
और सुरभित सुमनों के पराग का अङ्गराग लगाकर चारों ओर मकरन्द की सधुर बृष्टि 
करता जा रहा है! 

यह सूक्ति स्वरचित सूक्त दै। 

[ यहाँ असमस्त अथवा अल्पसमासवाळी रचना की साधुय-व्यज्जकता स्पष्ट है। यह 
सूक्ति विश्वनाथ कविराज की कविता का एक सुन्दर निदशन है। विश्वनाथ कविराज 
कवि थे और परम रसिक थे । यहाँ कवित्व और रसिकत्व का मणिकाज्ञन-संयोग स्पष्ट 
दिखाई दे रहा है । ] 
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( ओजोगुण : स्वरूप तथा क्षेत्र-निंस्पण ) 
ओजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वमुच्यते ॥ ४ ॥ 
वीरबीभत्सरोद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु । 


अस्यौजसः | अत्रापि वीरादिशब्दा उपलक्षणानि | तेन वीराभासादानप्य- 
स्यावस्थितिः। 
| ( ओजोगुण के अभिव्यक्षन-साधन ) 


वर्गस्याक्रतृतीयाम्यां युक्तो बरणौ तदन्तिमौ ॥ ५ ॥ 
उपर्यधो इयोवी सरेफो टठडढे! सह। 
शुक्कारश्च षकारश्च तस्य व्यञ्जकतां गता ॥ ६॥ 
तथा समासो बहुलो घटनोंद्धत्यशालिनी । 


अनुवाद जिसे “ओज” कहते हैं वह सहृदयहृदय की वह दीसि अथवा प्रज्वलित- 
ग्रायता है जिसका स्वरूप चित्त की बिस्तृति अथवा उष्णता हे । यह ओज वीर, बीभत्स 
और रौद्ररस में उत्तरोत्तर प्रक्ृष्टरूप से विराजमान रहा करता है । 


यहाँ कारिका में 'अस्य? पद्‌ का अभिप्राय 'ओज” का अभिप्राय हे । यहाँ भी वीर 
आदि शब्द उपलक्षण हें । इसलिये चीराभास आदि में भी ओज की अवस्थिति मान्य है । 


विमश--यहां भी साहित्यदपंगकार ने आचारय मम्मट की आलोचना की है। काव्यप्रकाश- 
कार मम्मट के अनुसार ओज 'दाप्तिक्रारण? है 'दौप्तिरूप? नहीं, जेसा कि इस पंक्ति से स्पष्ट है-- 
'दीप्त्याऽत्मचिस्तृतेहे तुरोजो वीररखस्थितिः ( काव्यप्रकाश : ८.६९ ) 
“दीप्ति” एक आस्वादविशेष है और रोद्रादि रसों के अनुभव का परिणामस्वरूप है। यह दीप्ति ही 
वस्तुतः ओज? हे और रोद्रादि रस इस दीप्ति अथवा ओज के ही आस्वादरूप हैं । रोद्रादिरसों 
को ओज कहा जा सकता है किन्तु यहाँ उपचार का आश्रय मानना पड़ेगा। इसी प्रकार रोद्रादि 
रस के प्रकाशनसमथे शब्द और अर्थ तथा दोघे समासयुक्त वाक्य भी उपचारतः 'दाप्ति' ही कहे 
जा सकते हैं । “चित्त की तिस्तृति' चित्त की एक अवस्था है जिसकी उत्पत्ति दीप्ति अथवा ओज 
अथवा रोद्रादिरसास्वाद से संत्रद्ध है । 
अनुवाद इस ओज के जो अभिव्यक्षन साधन हैं वे ये हें- 
र जसे 
(१) वर्ण-- कि कवर्ग आदि वर्गों के प्रथम ( क, च, ट, त, प) और तृतीय 
(ग, ज, ड, द, व ) चणो का, उनके अपने-अपरे अन्त्य वणों ( बर्गो के प्रथम वणो के 
अन्त्य वर्ण ख, छ, 5, थ, फ आर वर्गा फे तृतीय वर्ण के अन्त्य चणे (घ, झ, ढ, थ, भ) से 
संयोग ९ जंसे कि उच्छ, वद्ध आदि सं ), नीचे, ऊपर अथवा दोनों ओर से, किसी वर्ण के 
साथ संयुक्त रेफ ( जसे कि वक्त्र, निर्हाद आदि में ) संयुक्त अथवा असंयुक्त ट, ठ, ड 
ढ, तालव्य शकार आर मूधन्य पकार । 
(२) दीघंसमासवती रचना । 
(३) ओडत्यपूणे पद्योजना। 
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यथा-- 
“चब्चदूमुज-? इत्यादि | | 
( प्रसादगुण : स्वरूप तथा चेत्रनिदक ) 


चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्चनमिवानल॥ ॥ ७ ॥ 
स॒ प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। 
व्याप्नोति आविष्करोति । 


MRR ENS SSeS 
उदाहरण के लिये ( दीर्घसमासवती किंवा उद्धत पदरचना में दीप्त चरणों की ओजो- 
व्यञ्षकता ) “चञ्जद्ुजञ्रमित’ आदि पूर्वोदाह्ृत वेणी संदार-सुक्ति । 
विमर्श--चब्नक्जभ्रमितः आदि सूक्ति की ओजोमयता के प्रदशन में लोचनकार की ये 
पंक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं-- र 
"चञ्चदिति-चञ्जद्वयां वेगादावर्तमानाभ्यां सुजाभ्यां अमिता येयं चण्डा दारुणा गदा 
तय(योऽभितः सर्वत अर्वोर्घातस्तेन सम्यक चूर्णितं एनरनुर्थानोपहतं कृतमूख्युगलं युगपदे- 
चोरुद्वयं यस्यतं सुयोधनमनाइत्येव स्त्यानेनाश्यानतया न तु काछाम्तरशःकरयाममनद तया 
म्यामविगळबरपमस्यन्तमाभ्यन्तरतया धनं न तु रसमात्रस्वभाव यच्छोणितं रुधिरं तेन 
शोणौ लोहितौ पाणी यस्य सः। अत एव स भीमः कातरत्रासदायी । अवि 
दपमानजातं कृतं देव्यनुचितमपि तस्यास्तव कचालुत्तंसयिष्यति, उत्तसवतः करिष्य नन 
वेणीस्वमपहरन्‌ करविच्युतशोणितशकलेले हितकुसुमापीडेनेव योजयिष्यतीत्युस्मेचा देवी- 
त्यनेन कुलकलन्नखिलीकारस्मरणकारिणा क्रोधस्येवोद्दीपनविभावत्व कृतमिति नान्न त 
शङ्का कत्तंब्या । खप चातर वि दच लि 222 8: 
स्वादेव । स्त्यानग्रहणेन द्रोपदीमन्युप्रक्षाळने त्वरा सूचित क्यू 7 
सनाप तयच मध्ये विश्रान्तिमभमाना चूर्णितोरुद्वयसुयोधनानाद्रणपयन्ता प्रती- 
तिरेकस्वेनेव भवतीत्यौद्धत्यस्य परें परिपोषिका? । ( ध्वन्यालोकलोचनः रय उद्योत ) 
अर्थात्‌ “चन्चद्धजञ्जमित' आदि जो रचना है उसमें दोघेसमास कौ ओजोन्यञ्षकता'स्पष् ह्दै। 
दौघसमास के कारण सहृदय-हृदय की प्रज्वलितप्रायता आरम्भ से अन्ततक अविश्रान्त रहा 
करती हे । दीप्ति की यदद अविश्वान्ति ओज का एक अनुभव-विशेष है 
अनुवाद-- जिसे प्रसाद! कहते हैं वह सहृद्य-हृद्य की एक ऐसी निमेछता है जो कि 
चित्त में उसी भाँति व्याप्त हो जाती है जिस भाति सूखी लकडी में आग । यह प्रसाद! 
सभी रसों का घर्म अथवा स्वरूष-विशेष है और इसकी अवस्थिति सभी रचनाओं की 
, विशेषता हुआ करती है। . ४ 
यहाँ कारिका में व्याप्नोति' का अभिप्राय आविप्करोति' का अभिप्राय दै । चित्त का 
आविष्कार, चित्त के व्यासड्र-विक्षेप की निवृत्ति में, उसकी विसलता है । 
विमर्श--काव्यप्रकाशकार ने “प्रसाद? का यह स्वरूप-विवेक किया हु 
“शुप्केन्धनास्चिवत्‌ स्वच्छजलवत्‌ सहसैव यः। 
- व्याप्नोस्यन्यत्‌ म्रसादोऽसौ सत्र विहितस्थितिः ॥ 
अन्यदिह चित्तस्‌ ७०८०७ ०००००००००००० ००००००००००००००० 1] 
( काव्यप्रकाश : म उछास ) ' 
और यही वस्तुतः ध्वनिकार-कत भौ प्रसाद-विवेक है-- 
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£2:७४:७८६८८४४७४६८४७४:४८९ ANNI 
( प्रसादयुण के अभिव्यञ्षन-साधन ) 
श्दास्तद्वथञ्जका अर्थबोधकाः श्रुतिमात्रतः ॥ ८ ॥ 


यथा— | टु 
“सूचीमुखेनं सकृदेव कृतत्रणस्त्व 
मुक्ताकलाप ! लुठसि स्तनयोः प्रियायाः । 
b सर 
बाणे: स्मरस्य शतशो बिनिक्ृत्तममो 
स्वप्नेऽपि तां कथमहं न बिलोकयामि ॥' 


( माधुर्यादि गुणत्रय की शब्दगुणता : औपचारिक ) 
एषां शब्दगुणत्बं च गुणदृत्योच्यते बुध! । 
शरीरस्य शौयीदिशुणयोग इब इति शेषः | 


“समपंकत्व काव्यस्य यत्त सर्वरसान्‌ प्रति । 
स प्रसादो गुणो हेयः सवंखाधरणक्रियः ॥' (ध्वन्यालोक : २य उद्योत ) 
लोचनकार ने मी “प्रसादः की यही स्वरूप-मीमांसा की दै-- 
“समर्पकस्वस्‌--सम्ययरपंकस्वं हृद्यसंवादेन प्रतिपत्तन्‌ प्रति स्वात्मावेशेन व्यापारकस्वं 
६ ७ ७ ह 
झटिति शुष्ककाष्ठाभिरष्टान्तेन । अकलुपोदकदृष्टान्तेन च तद्कालुष्य प्रसन्नत्वं नाम सव- 
रसानां गुणः। उपचारात्त, तथाविधे व्यज्ञ्येञ्थ यच्छुब्दार्थयोः समर्पकत्वं तदपि प्रसादः । 
तमेव व्याचष्टे-प्रसादेति-ननु रसगतो गुणस्तव्‌ कथ शब्दार्थयोः स्वच्छुतेस्याशङ्कयाह-स 
चेति। च शब्दो5वधारणे । सर्वरससाधारण एवं गुणः। स एव च गुण एवंविधः। सर्वा 
येयं रचना शब्द्गता चाथंगता च समस्ता चासमस्ता च तन्न साधारणः ।' 
( ध्वन्यालोकलोचन : २य उद्योत ) 
अनुवाद-इस “प्रसाद्‌? के अभिव्यक्षन-साधन वे शब्द हैं, जिनके अर्थ, उनके श्रवण 
मान्न से ही ल पडते हं! ८ 
उदाइरण 7 
“अरे मुक्ताहार ! जब कि एक बार भी ( गूँथे जाने के समय ) सूची के अग्र भाग से 
विद्ध होने पर, तू, किसी प्रेयसी के स्तनों पर छोटने लगता है तो सहस्रों वार काम के 
बाणों से छिन्न-भिन्न हृद्यवाले मुझे, वह प्रेयसी, क्या बात है कि, स्वप्न में भी कभी नहीं 
दीख पडती 1? 
विभमश- प्रसाद” के उदाहरण-रूप में काव्यप्रकाशकार द्वारा उदधृत यह सूक्ति बड़ी सुन्दर है- 
“परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्घादुभयतः ` तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितस्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं श्ठथभुजलताक्षेपव॒लनेः कृशाङ्गथाः सन्तापं वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌ ॥' 
( काव्यप्रकाश : म उल्लास ) 
अनुवाद--आलङ्कारिक आचार्य, ( उपयुक्त ) माधुय, ओज और प्रसाद गुणों को शाब्दः 
गुण भी कहा करते हैं किन्तु ऐसा कहने में 'गुणवृत्ति' अथवा “उपचार” का ही आश्रय 
लिया करते हैं । [ 
यहां 'गुणवृत्ति' अथवा “उपचार? से साधुर्यादि के शब्द्युण होने में जो अभिप्राय 
छिपा है वह यह है-जैसे आत्ममात्र के धर्म भी शोय और औदार्य आदि ( स्वाश्रया” 
अयित्वरूप परग्परासंचन्ध से) शरीर के धर्म रूप में कल्पित किये जा सकते हैं वसे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by उमः परिः 210 and eGangotri 


of, >”. NANA] 


६४६ 


RAR 


NNSA NANA ९१५०४५७४९७ ee, 


( प्राचीन-अरङ्कारञ्ञा-सम्मत श्लेष, समाधि, औदार्य तथा 
प्रसाद्‌ का ओजोगुण में अन्तर्भाव ) 
इलेषः समाधिरोदाय प्रसाद इति ये पुन! ॥ & ॥ 
शुणाश्चिरन्तनेरुक्ता ओजस्यन्तर्भेवन्ति ते। 
ओजसि भक्त्या ओजःपदवाच्ये शब्द ( अर्थ ) धमबिशेषे | 


तत्र श्लेषो बहूनामपि पदानामेकपदवद्भासनात्मा.। 
यथा-- 


'उन्मजञ्जलङुख्रेन्द्ररभसारुफालानुबन्धोद्धताः 
सवोः पवतकन्द्रो दरभुवः कुर्वन्‌ प्रतिध्वानिनीः । 
उच्चैरुच्चरति ध्वनिः श्रुतिपथोन्माथी यथायं तथा 
प्रायप्रेंखदसंख्यशङ्कघबला  वेलेयमुद्रच्छति ॥? 


MSD = 
ही रसमात्र के घर्म, माधुर्यं और ओज आदि भी (स्वाभ्रयाश्नयिस्वरूप परम्परासंबन्ध से) 
शब्द्‌ अथवा अर्थ के गुण-रूप में मान लिये जाया करते हैं। 

बिमशें--रसपमभूत माधुर्यादि युणत्रय के शब्दगुण और अर्थगुण कहे जाते में उपचार” के 
आश्रय .का जो अभिप्राय है वह लोचनकार की इस पंक्ति से अत्यधिक स्पष्ट है-- 


= 
“एतदुक्तं भवति-वस्तुतो माधुयं नाम शङ्गारादे रसस्यव गुण: । 8 द 
अकयोः शब्दार्थयोरुपचरित सधुरश्वङ्घाररसाभिव्यक्तिससर्थता शबदार्थयोमा््यमिति हि 
लक्षणम्‌ ।' | , 
और इस पंक्ति से भी-- र 
“एवं साधुयौजःप्रसादा एव त्रयो गणा उपपन्ना नहा पंगत । दे अतिरसा 
थे उपचारिता रसे ततस्तद्वयजकयोः शब्दा त॒ 
मया मुख्यतया तत आस्वाद्ये FS ल 482 
वस्तुतः माधुर्यादि तीनों उण सहृदय सामाजिक के आस्वादरूप है। इन्हें. रसउग 
के उपचार का आश्रय लिया गया है और उपचार से ही इन्हें शब्द और अर्थ के भी गुण 
कहा जा सकता दै जैसा कि कहा मी गया है । 
अनुवाद-प्राचीन आलङ्कारिको ( जेसे कि आचार्यं दामन आदि ) के द्वारा, शब्दु-गुण 
के रूप में गिनाये गये श्छेष', 'समाधि', औदायं', और 'प्रसाद' गुण कोई अतिरिक्त गुण- 
तत्व नहीं. अपितु 'ओज' में ही अन्तभूत दिखायी देते हैं । 
यहां 'श्छेष” आदि के 'ओज' में अन्तभूत होने का अभिप्राय वस्तुतः ओज? पद्‌ की 
उपादानळक्षण-द्वारा रक्षित ओजोमय शब्द-धर्म अथवा बन्धगाढत्व सें अन्तभूंत होने 
का अभिप्राय है । 
जैसे कि वामनादिःसम्मत 'श्लेषःरूप शब्दगुण,जों कि अनेकों पदों के ऐसे बन्ध 
का नाम है जिसमें वे एक पद्‌ की आँति सरिलष्ट प्रतीत हुआ करते हैं और जिसे निम्न 
सूक्ति जेसे कि » 
“कानों के परदों को फाड डालनेवाळी किंवा ऊपर उठते हुए भीमकाय गजाकार 
सरङ्गो के निरन्तर सवेग आस्फाळन से विकट लगने वाळे समस्त पर्वत-कंद्रागस को 
शतिध्वनित करने वाली यह घोर ध्वनि ऐसी उठ रही है जिससे यही पता 'बळता छै जेसे 
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७ ७७ 
अयं बन्धचैकट्यात्मकत्वादोज एव | हे | 
समाधिरारोहावरोहकमः । आरोह उत्कर्षः, अवरोहो5पकषः, तयोः क्रमो 


बैरस्यतानाबहो विन्यासः | यथा-“चञ्चदसुज~ इत्यादि । अत्र पादत्रये क्रमेण 


~ ८७. १७ 
बन्धस्य गाढता । चतुर्थपादे त्बपकर्षेः। तस्यापि च तीव्रप्रयन्नोच्चायतया 


ओजस्विता | क 12 
उदारता विकटत्वलक्षणा | बिकटत्बं पदानां नृत्यत्मायत्वम्‌ । ` 
यथा— , Ee 
'छुचरणबिनिविष्टैनू पुरैनेतेकीनां झणिति रणितमासीततत्न चित्रं कलं च । 


अत्न च तन्मतानुसारेण रसानुसन्धानमन्तरेणेब शाब्दध्रौढो क्तिमात्रेणी जः | 
असाद ओजोमिश्रितशेथिल्यात्मा | 


यथा न 
“यो यः श्नं बिभर्ति स्वभुजगुरुमदात्‌ पाण्डवीनां चमूनाम्‌" इति | 


Es की SN व 
इतस्ततः चलायमान असंख्य शंखो से शञ्न-धवल लगने वाले समुद्र की प्रलयकालीन 
जलराशि उमड़ पडी हो / | ६ 22 
इत्यादि में, स्पष्ट देखा जा सकता है, वस्तुतः विकट गुस्फरूप 'ओज' क अतिरिक्त 
और कोई काव्य-तत्त्व नहीं । 

इसी प्रकार 'समाधि'रूप शब्दगुण, जिसे बन्ध का क्रमिक आरोह और अवरोह 
( उतार चढाव ) रूप कहा गया हे--ओर 'बन्ध क क्रमिक आरोह आर अवरोह' का 
अभिप्राय उसके आरोह अथवा उत्कर्ष और अवरोह अथवा अपकर्ष ( बन्धगाढत्व और 
बन्ध-दोथिल्य ) के ऐसे क्रम अथवा विन्यास का अभिप्राय हे जिससे समाजिक हृदय सं 
चरस्य ( नीरसता) का संचार नहीं हुआ करता और जिसे “चञ्चद्‌ छुजञ्रमित' आदि 
सूक्ति द्वारा उदाहृत किया गया हे जिसके तीन चरणों में बन्ध-गाढत्व से और चतुर्थ चरण 
में बन्ध-सैथिल्य होने पर भी तीब्र प्रयत्न से उच्चारण किये जाने के कारण, ओजोमयता 

' स्पष्ट है, वह भी वस्तुतः ओज में ही अन्तभूत है । ; 

इसी प्रकार 'औदाय रूप शव्दयुण, जिसे पदों का विकटत्व अथवा नृत्यत्मायत्व कदा 
राया हे ओर जिसे इस सूक्ति अर्थात्‌ ह 

“नर्तकिर्यो के सुन्दर चरणों में विन्यस्त नूपूरों ने ऐसी झनझनाहट पेदा की जो 
मिठास से भरी और सर्चत्र विस्मयजनक प्रतीत हुई ।' डक र 
के आधार पर समझाया गया है, वह भी 'ओज' से ही गतार्थ दे । वेसे तो यहाँ वीररस के 
अभाव में 'ओज' नहीं हो सक्रता किन्तु, वामन के मत का अनुसरण करते हुए, रस 
अनुसंधान के विना ही, केवळ गाढवन्धता के देखते, इस सूक्ति को भी ओजस्विनी मान 
लेने में कोई आपत्ति नहीं ( क्‍योंकि यहां एकमात्र तातपयं औदार्य अथवा बिकटबन्धता 
का ओज में अन्तर्भाच हे )। 

इसी प्रकार “प्रसाद नामक झब्दगुण, जिसका स्वरूप ओज अथवा बन्धगाढत्व से 
संमिश्र बन्ध शेथिल्य का 'सौन्दर्य है ओर जिसे- “यो यः शख विभत्ति स्वमुजगुरुसदः 
पाण्डवीनां चमूनाम” आदि पूर्वोदधत वेणीसंहारसूक्ति द्वारा उदाहृत किया जाया करता 
है, वस्तुतः 'ओज' में ही अन्तर्भूत हे । 
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( प्राचीन-अळङ्कारशरख्र-सम्मत एथकपदत्व'रूप माधु का 'माधुये' गुण में अन्तर्भाव ) 
6 ७ 
माधुयव्यञ्जक्कस्व यदसमासस्य दशितम्‌ ॥ १० ॥ 
(| चरे ७ 
पृथक्पंदत्वं माधुय तेनेवाङ्गीक्त पुनः । 
यथा 
ध्वासान्मुग्वति' इत्यादि | 
( प्राचीन-अछङ्कारशाख-्सम्मत अथंव्यक्ति का 'प्रसाद' में अन्तर्भाव ) 
अथेव्यक्तेः प्रसादाख्यगुणेनेव परिग्रहः ॥ ११ ॥ 
Lo 0 ९०० [a स्यथ ९ 
अर्थव्यक्तिः पदानां हि मटित्यर्थंसमपेणम्‌ । 
स्पष्टमुदाहरणम्‌ । | | : 
ESE ST भी 
विसरक्ष-'इलेप? की परिभाषा यह है-- अपर क 
“शब्दानां भिन्नानामप्येकत्वप्रतिभानप्रयोजकः तये कजातीयवगंविन्यासविशेषो 
गाढत्वापरपर्यायः श्लेषः ।' 
समाधि'-लक्षण-- र 2 
“बन्धगाढत्वशिथिलत्वयोः क्रमेणावस्थापन समाधिः । 
“ओदारये'-स्वरूप-- 
“"कठिनवणेघटनाख्पविकटत्वलक्षणोदारता ।' 
“प्रसाद me द 
“गाढत्वशेथिल्याभ्यां व्युत्कमेण मिश्रण ल ठ To 
द- प्राचीन आळङ्कारिक-सस्मत माउय' » जि A 
हे, उस रसात “माधुय में अन्तभूत मानना उचित है जिसकी अभिव्यक्ति असमस्त 
पदरचना द्वारा हुआ करती है । द 
जैसे कि--श्वासान्‌ सुञ्चति’ आदि पूर्वोदाहृत सूक्ति में जो “एथकपदत्व'खूप माधुयं हे 
उसे भसमस्त पदरचना द्वारा अभिष्यङ्ग'थ "माधुर्य! का ही निद्शन साना जा सकता है। 
विमर्श--आचाये वामन ने 'माधुय'रूप शब्दयुण का यह उक्षण किया है-- 
“युथकपदत्वे माधुयम! बन्धस्य एथकपदत्व यत्तन्माशयम्‌। 
*-समासदेष्येनिवृत्तिपरन्चेतत_। ( काव्यालङ्कारसूत्र : २, ५4 ०) 
अनुवाद--इसी प्रकार प्राचीन आछङ्कारिकों का “अर्थव्यक्तिः नामक शब्दगुण, जिसका 
स्वरूप पर्दो का अनायास अर्थबोधन हे, 'प्रसाद” गुण द्वारा ही गतार्थ समझना चाहिये । 
“अर्थव्यक्तिः का उदाहरण स्पष्ट है । 
विमश--'अर्थव्यक्ति? का यह लक्षण हे-- र 
“यिति प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमथव्यक्तिः ।' 
उदाहरण के लिये यह सूक्ति 
“नितरां परुपा सरोजमाला न स्हणाळानि विचारपेशलानि । 
यदि कोमळता तवाङ्गकानामथ का नाम कथाऽपि पझवाचास्‌ ॥' 
( रसगङ्गाथर : स आनन ) 
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६५२ साहित्यदपंणः ` 
( प्राचीन-अळङ्कार्ञाख-सम्मत “कान्ति’ तथा 'सुङुमारता' ¦ दोषत्यागरूप ) - 
ग्राम्यदुःश्रवतात्यागात्कान्तिश्च सुङुमारता ॥ १२ ॥ 
:। तच्च हा बैपरीत्येना लौकिकशो- 
अंगीकृतेति सम्बघः। तच्च दालिकादिपदविन्यासवेपरीत्येना 
आशालित्वम्‌ | सुकुमारता अपा रुष्यम्‌ अनयोरुदाहरणे स्पष्टे । 
( ग्राचीन-अलङ्कारशाखन-सम्मत 'समता? : गुणत्रय सें अन्तर्भाच ) 
कृचिद्दोपस्तु समता मागोमेदस्वरूपिणी । 
अन्यथोक्तगुणेष्वस्या अन्तःपातो यथायथस्‌ ॥ १३ ॥ 
मसृणेन विकटेन बा मा्गेणोपक्रान्तस्य सन्दभंस्य तेनेब परिनिष्ठानं मागो- 
भेदः | स च कचिदूदोषः। 
तथाहि _ 
'अब्यूढाङ्गमरूढपाणिजठराभोगं च बिभ्रद्दपुः 
पारीन्द्रः शिशुरेष पाणिपुटके सम्माहु किं ताबता | 
उद्यड्दुधरगन्धसिन्धुरशतप्रोामदानाणंब- 
स्रोतः शोषणरोषणात्पुनरितः कल्पाग्निरल्पायते ॥ 


अनुवाद-- प्राचीन अळङ्कारशास्र में वर्णित 'कान्ति! और “सुकुमारता? नामक जो दो 
शब्दगुण हैं वे क्रमशः 'ग्राम्यत्व' और 'दुःश्रवत्व' दोषों के परिहाररूप ही हैं । 

यहाँ “माम्यदुःश्रवतात्यागात्‌ कान्तिश्च सुकुमारता’ आदि कारिका में 'तेनेवाङ्गीक्ृतं 
पुनः? आदि कारिका से, विभक्तिविपरिणाम के द्वारा, “अङ्गीकृता? पद्‌ अध्याहृत समझना 
चाहिए । “कान्तिःगुण वस्तुतः हाछिक ( हरवाहे ) प्रश्ति लोगों के पद-प्रयोग से विलक्षण 
पद-प्रयोग में रहा करता है । अग्राम्य-पद-प्रयोग में एक अलौकिक सौन्दयं होने के कारण 
“कान्तिः की कएपना की गयी है । “सुकुमारता” का अभिप्राय बन्ध का अपारुष्य अथवा 
“निष्ठुर अक्षरा से राहित्य' हे । इन दोनों के उदाहरण यहाँ अपेक्षित नहीं क्योंकि ये स्वयं 
देखे जा सकते हैं । 

अनुवाद-प्राचीन आछङ्कारिको द्वारा स्वीकृत "समता? नामक शब्दगुण, जिसे 'मार्गा- 
सेद? अथवा उपक्रम ओर उपसंहार में बन्ध का ऐकरूप्य कहा जाया करता है, वस्तुतः 
तो गुण होने के बदले यत्र-यत्र 'दोष” सा ही प्रतीत होता है और यदि कहीं गुण सा भी 
छगा करता है तो उपर्युक्त प्राचीन-अलङ्कारशास्र-सम्मत गुणों में ही यथासंभव अन्तर्भूत 
दिखायी दिया करता है । 

यहाँ 'मार्गामेद? का तात्पर्यं मसृण ( माधुर्याघायक ) अथवा विकट ( ओजोव्य्षक ) 
बन्ध के रूप में रचित सन्दर्भ का उसी प्रकार से समापन है। किन्तु इस प्रकार का 
सन्दुर्भ-समापन कहीं-कहीं दोष भी हो जाता है । जैसे कि-- 

'मळा इससे क्या होता दै कि एक सिंह-शावक, जिसके अङ्ग पुष्ट नहीं और न जिसके 
हाथ, पर, पेट आदि ही पूर्णरूपेण सशक्त हैं किसी के हाथों में आ जाय ? अरे, जब कि 


इसके क्रोध में वह शक्ति आती है जिससे सैकड़ों मदोन्मत्त गजराजों के मदससुद्र की | 


तुसुळ तरङ्गं सूखने लगती हैं, तव, पता चलता है कि कल्पान्त की अन्नि भी इसके आगे 
कुछ नहीं है !! 
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अष्टमः परिच्छेदः ६५३ 


PORTA AAA ANNAN AANA 


AAAS AAAS SSS 


AAA AAA ANNA AANA 
अत्रोद्धतेऽर्थे वाच्ये सुकुमारबन्धत्यागो गुण एव । अनेबंबिधर्थाने माघुयो- . 


दावेवान्तःपातः । 
यथा— 


“लताङु्जं गु्जम्‌-? इत्यादि । 
( प्राचीन-अळंकारशाख-सम्मत अर्थगुण : गुणन्नय में अन्तर्भाव ) 
ओजः प्रसादो माधुयं सौकुमार्यप्ुदारता । 
तदभावस्य दोषत्वात्स्वीकृता अर्थगा गुणाः ॥ १४॥ 


ओजः साभिप्रायत्वरुपम्‌ | प्रसादोऽवैमल्यम्‌ | माधुयेमुक्तिबेचिज्यम्‌ । 
सौकुमायेमपारुष्यम्‌ | उदारता अग्राम्यत्वम्‌ | एषां पद्चानासप्यथगुणानां यथाः 
क्रमसपुष्टाथौ घिकपदानबीकतासङ्गलरूपारलीलग्रास्याणां निराकरणेनेवांगीकारः | 
स्पष्टान्युदाहरणानि | 


अर्थव्यक्तिः स्वमावोक्त्याङङ्कारेण तथा पुनः । 
रसध्वनिगुणी भूतव्यङ्गयाना कान्तिनामकः॥ १५॥। 


Ne ae wr er 
आदि सन्दर्भ के तृतीय चरण में जहाँ वाच्य अथवा वर्णनीय विषय औद्धत्यपूर्ण है, प्रथम 
और द्वितीय चरणों के प्रक्रान्त सुकुमारवन्ध का निर्वाह दोष ही होता गुण नहौं। और 
वस्तुतः इसीलिये यहाँ कवि ने इसे छोड़कर विकटबन्ध का आश्रय लिया है । 

इससे भिन्न प्रकार के प्रसज्ञों में, यदि अक्रान्त मार्ग का निर्वाह अथवा 'समता' गुण 
हो तब उसे कहीं ( छछितबन्ध के देखते ) मायं में अथवा कहीं (उद्धतबन्ध के देखते) 
ओज में अन्तर्भूत मानना ही युक्तियुक्त है। जेसे कि यदि 'छताकुर् गअन आदि सूक्ति 
में, मार्गासेद के देखते, समता” को गुण माना जाय, तब यह स्पष्ट ट कि यह “समता 
राण? ळलिंतबन्ध से अभिव्यङ्गय 'माघुय के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं । 

अनुवाद--इसी प्रकार, प्राचीन आलंकारिकों ( जसे कि आचाय वामन आदि ) द्वारा 
मान्य ओज', 'प्रसाद', “माधुर्य, 'सौकुमाय” और 'औदायं नामक जो अथे-गुण हैं, 
चे भी, इन गुणों के अभावरूप दोष के परिहार के अतिरिक्त और कोई गुण-तरव नहीं। 

प्राचीन आलंकारिको ने “ओज? से पदों की अभिप्राय-गभता, “प्रसाद? से अर्थ- 
निर्मलता, माधुर्य से उक्ति-विचित्रता, ‘सौकुमार्य’ से अपरुषता और “औदाय' से अग्रा- 
म्यता का अभिप्राय लिया है । अब ये पाँच अर्थ-गुण ऐसे हैं जिन्हें गुणा मानने के बदले 

'दोपाभावरूप मानना अधिक उचित है। अर्थात्‌ यह मानना अधिक उचित है कि 

"ओज! 'अपुष्टार्थत्व' का अभाव प्रसाद, 'अधिकपदस्व' का परित्याग माधुर्य, “अनवीक्कतत्व' 

का परिहार सौकुमार्य, 'अमंगळव्यक्षक अश्लीलत्व' का वर्जन और 'औदायं' 'आम्यत्व? 

का निराकरण है। इन भर्थ-ुणों अथवा वस्तुतः दोष-परिहारो के उदाहरेण यत्र-तत्र 
स्वयं देखे जा सकते हें । | 

इसी भांति, प्राचीन आळंकारिक-सम्मत “अर्थब्यक्ति' नामक जो गुण है वह भी वस्तुतः 
अर्थगुण नहीं अपितु स्वभावोक्ति अलंकार का एक स्वरूप-विशेष है । और जिसे “कान्ति? 
नामक अर्थ-गुण कहा गया है उसे तो रस की मुख्य अभिव्यक्ति अथवा गुणीभूत 
अभिव्यक्ति में, निःसंदिग्धरूप से अन्तभूंत मानना ही उचित दै । 
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Ee 
६५४ साहित्यद्‌पंणः 
ANNALARA RASA 


अङ्गीकृत इति सम्बन्धः | अर्थव्यक्तिबेस्तुस्वभावस्फुटर्वम्‌। कान्तिर्दीप्त- 
रसत्वम्‌ । स्पष्टे उदाहरणे | 

श्लेपो विचित्रतामात्रमदोपः समता परम्‌ । १ 

श्लेष: क्रमकौटिल्यानुल्बणत्त्रोपपत्तियोगरूपघटनात्मा | तत्र क्रमः क्रिया- 

सन्ततिः, बिदग्घचेष्टित कौटिल्यम्‌) अप्रसिद्धबर्णनाविरहोऽचुल्बणस्बम्‌ ) उपपाद्‌- 

कथुक्तिबिन्यास उपपत्तिः एषां योगः सम्मेलनं स एव रूपं यस्या घटनाया- 

स्तद्रपः श्लेषो वेचिश्यमात्रम्‌ । अनन्यसाधारणरसोपकारित्वातिशायविरहा- 

दिति भाबः । 
यथा 


“हष्टवैकासनसंस्थिते प्रियतमे-' इत्यादि । 
अत्र दर्शनादयः क्रियाः, उभयसमर्थनरूपं कौटिल्यम्‌, लोकसंव्यवहाररूप- 
मनुल्बणत्बम्‌ ) “एकासनसंस्थिते? 'पश्चादुपेत्य', “नयने पिधाय’, ईषद्वक्रित- 


RSD र स्स क मल्ल स जा 

यहाँ, 'अर्थव्यक्ति'***""कान्तिनामकः ॥' आदि कारिका में पूर्वकारिका से, विभक्ति- 
विपरिणाम द्वारा, 'अंगीकृताः ( स्वीकृताः ) का अध्याहार है। “अर्थव्यक्ति' का अभिप्राय 
“वस्तुस्वभाव की स्फुटता' का अभिप्राय हे और रस की प्रदीसि अथवा स्फुट अभिव्यक्ति 
का जो नाम है वह 'कान्तिः है । र 

यहां अर्थव्यक्ति' ( वस्तुतः स्वभावोक्ति) और 'कान्ति' (रस की स्फुट प्रतीति ) के 
उदाहरण नहीं दिये जा रहे हैं क्योंकि ये स्वयं देखे जा सकते हैं । 

इसी प्रकार प्राचीन-अलंकारशास्र-सस्मत 'श्लेप” नामक अर्थ-गुण कोई गुण नहीं 
अपितु एक वन्ध-वेचिञ््य मात्र है । और जिसे 'समता' नामक भर्थ-गुण कहा गया है वह 
दोषाभाव के अतिरिक्त कोई और तत्त्व नहीं । . 

८लेष! क्या है ? शेप? है--एक ऐसी घटना अथवा रचना जिसमें 'क्रम' और 
“कौटिल्य' किंवा 'अनुल्बणत्व' और 'उपपत्ति! का समुचित मेळ रहा करे। . 

यहाँ 'क्रम” का अभिप्राय क्रियासंततिं अथवा क्रिया-परस्परा का अभिप्राय हे, 'कौटिल्य' 
वस्तुतः विदृग्धचेष्टा का नाम है; “अनुढ्बणत्व' में अप्रसिद्ध वर्णन के विरह का अभिप्राय 
अन्तां है, “उपपत्ति' से उपपादक युक्तियों के विन्यास का तात्पय लिया गया है और 
“ळेप' उस रचना को कहा गया है जिसका रूप 'क्रम-कोटिल्य-अनुर्बणत्व-उपपत्ति! के 
योग अथवा सम्मेलन का रूप है। यह 'श्लेष” अन्ततोगत्वा एक प्रकार का बन्ध-वेचिश्य 
सा ही सिद्ध होता है। इसे 'गुण' कहना निरर्थक है क्योंकि गुण तो वह है जो, अधिक से 
अधिक अनन्य सामान्यरूप से, रस का उपकार किया करता है। वन्ध-वैचित्र्य से रसो- 
त्कप का क्या सम्वन्ध? उदाहरण के छिए-- 

'इष्टकासनसंस्थिते प्रियतमे' 
इत्यादि सूक्ति में 'श्लेप' अथवा बन्ध-वैचित्रय है क्योंकि यहाँ 'दर्शन', 'नयनपिधान' 


आदि क्रिया-सन्ततिरूप 'क्रम', उ्येष्ठा और कनिष्ठा नायिकाओं के चुम्बन तथा Fe 
पिधान द्वारा अनुरञ्जन में कौटिल्यः, इस प्रकार के दृश्य के छोकव्यवहारात्मक ह [ 


“अनुङ्बणस्व' और 'एकासन पर संस्थितिः, पीछे से पहुँचने, 'आँखमिचौनी के खेळ 


धादन के तिरळे घुमाने' आदि की उपपत्ति! अथवा उपपादकता के परस्पर सम्मलन का 
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कन्धरः? इति चोपपादकानि, एषां योगः। अनेन च वाच्योपपत्तिम्रहणब्यग्रतया 
रसस्वादो व्यवहितप्रोय इत्यस्यागुणता | 
समता च प्रक्रान्तप्रक्ृतिप्रत्ययाविपर्यासेनार्थस्य विसंबादिताबिच्छेद्‌ः। स 
चच प्रक्रम भङ्गहपविरह एव | 
स्पष्टमुदाहरणम्‌ । 
न शुणत्वं समाधेश्— 
समाधिश्चायोन्यन्यच्छायायोनिरूपद्विविघा थंदृष्टिरूपः। तत्रायो निरर्थो यथा- 
_ “सद्योमुण्डितमत्तहूणचिबुकप्रस्पर्थि नारङ्गकम्‌ | 
अन्थच्छायायोनियथा- 
“निजञनयनप्रतिबिम्बैरम्बुनि बहुशः प्रतारिता काऽपि | 
नीलोत्पलेऽपि विमृशति करमपेयितुं कुसुमलावी ।! 
अत्र नीलोत्पलनयनयोरतिप्रसिद्धं सादृश्यं बिच्छित्तिविशेषेण निबद्धम्‌ । 


MRR, TRS HMR MRM 
सौन्दर्य स्पष्ट झलक रहा है । किन्तु यह सब रस का उपकारक नहीं अपितु व्यवधायक ही 


हे क्योंकि जब कि सहृदय सामाजिक का मन यहाँ के वण्यं विषय की उपपत्ति और युक्ति 
न व्यग्र रहे, जैसा कि उसके लिये स्वाभाविक छै, तो रसभावादि की रतीति तो व्यवहित- 
ग्राय हो ही गयी । अन्ततोगत्वा यही कहा जा सकता हे कि श्लेष? गुण नहीं अपितु 
रचनायैचित्यमात्र है जो कि सर्वत्र रसानुगुण नहीं हुआ करता । 

इसी प्रकार प्राचीन-अङङ्कारशाख-सम्मत समता” नामक अर्थयुण, जिसे, उपक्रम 
और उपसंहार-दोनों में समान प्रक्ृतिऔर प्रत्यय के प्रयोग द्वारा वण्य वस्तु में विसंवादित 
और विपमता की प्रतीति का निराकरण रूप माना जाया करता है, गुण नहीं अपितु 
“मझ ्रक्रमत्वः रूप दोप का अभावमात्र दै । इसका उदाहरण भी नहों दिया जा रहा है 

वि न 

७ स्यात नामक अर्थगुण को भी गुण मानना अनुचित है । यह “समाधि? 
क्या है ? 'समांधि' है--'अयोनि' अर्थात्‌ अपने बुद्धिवभव से उपकल्पित ३वर्णितपूवं 
काम्यार्थं और 'अन्यच्छायायोनि' अर्थात्‌ कचि-परम्परा-प्रसिद्ध काव्याथ के आधार पर पुनः 
परिकडिपत पू्चंवणितच्छाय काव्याथ-दोनों प्रकार के काव्यविषयक अर्था का दशन । जेसे 
कि “अयोनि? अथवा स्वबुद्धिवेभव से उपकल्पित काव्यार्थ के दुशेन में 'समाधि!-- 

“हृ नारङ्गी का फल पेसा छग रहा है जेसे अभी-अभी सुण्डित, किसी मदोन्मत्त 
यवन की ठुड्डी हो।' 

इसी प्रकार 'अन्यच्छायायोनि' अथवा कवि-परम्परा-प्रसिद्ध काव्याथ के आधार पर 
पुनः परिकदिपत काम्याथं के दशेन में समाधि 

“कोई माळिन पानी.में पढ़ते अपने -नेत्र के अतिबिम्ब से ठगी री होकर, नील 
कमल के तोड़ने में भी सोच-विचार करती दिखायी दे रही दै । 

यहाँ 'निजनयन' आदि सूक्ति में 'अन्यच्छायायोनि' रूप अथ-दृशन का अभिमाय 
हे-कविपरग्परा से ही नीलकसर और नयन का साइरय सिद्ध चला आ रहा है किन्तु 
यहाँ कवि ने इस प्रसिद्ध सादृश्य रूप अर्थ में, अपनी कल्पना से एक और ही बिचिन्नता 


४३ सा० 
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अस्य चासाधारणशोभानाधायकत्वान्न गुणत्वम्‌ ; किन्तु काव्यशरीरमात्र- 
निवेतेकत्वम्‌ । | | 
~ र त्थं ७ Os 
कचित्‌ “चन्द्रम्‌? इत्येकस्मिन्‌ पदार्थ वक्तव्ये 'अत्रेनयनससु ज्योतिः? इति 
वाक्यवचनम्‌ | कचित्‌. ।निदाचशीतलहिमकालोषणसुङुमारशरीरावयवा योषित्‌' 
इति वाक्यार्थे वक्तव्ये 'वरवर्णिनी' इति पदामिधानम्‌ | कचिदेकस्य वाक्याथंस्य 
किञ्जिद्विरोषनिवेशादनेकेबीक्यैरमिधानमित्येबंरूपो व्यासः । क्वचिद्‌ बहुबा- 
क्यप्रतिपाद्यस्येकवाक्येनामिधानमित्येबंरूपः समासश्च, इत्येबमादीनामन्येरुक्ता- 
० ३३ 
नां न गुणत्वमुचितम्‌ , अपि तु बचिश्यमात्रावहत्यम्‌ । 


--तेन नाथेगुणाः पृथक ॥ १६ ॥ 
तेनोक्तप्रकारेण। अर्थशुणा ओजःअश्वतयः प्रोक्ताः । 
इति साहित्यद्पणे गुणबिवेचनो नामाष्टमः परिच्छेदः । 
RP पेन 


का आधान कर दिया हे जिससे यह प्रसिद्ध काव्यार्थ नवीन सा लग रहा है । किन्तु यह 
सब अर्थदशनरूप “समाधि? गुण नहीं क्योंकि इससे रस का कोई अनन्यसामान्य उपकार 
नहीं हो रहा है । यह 'समाघि' तो वस्तुतः यहाँ के अर्थात्मक काव्यशरीर के निष्पादन से 
ही संबद्ध हे । रस-सौन्द्य के उल्लास से इसका क्या सम्बन्ध ? 


इसी प्रकार, प्राचीन आलङ्घारिको द्वारा मान्य ओज के चार भेद ( क्योंकि पाँचवं भेद 
को पहले ही “अपुष्टार्थव्व” रूप दोष का अभावमात्र सिद्ध किया जा चुका है ) गुण नहीं 
अपि तु चेचिश्यमात्र ही है। जैसे कि, पदार्थ में वाक्यरचना रूप “ओज”, जिसे “चन्द्र! इस 
एक पदार्थ के बदले “अन्नेनेयनसमुत्थ ज्योतिः ( रघुवंश २. ७५) इस वाक्यरचना में 
देखा जा सकंता है, वाक्यार्थ में पद्रचनारूप 'ओज? जो कि 'निदाघशीतल हिसकालोष्ण- 
सुकुमारशरीरावयवा योषित्‌ ( गरमी में शीतळ और सर्दी में उष्ण तथा सुकुमार अङ्गों 
वाली खी ) इस वाक्यां के बदले 'वरवर्णिनी' इस पदबन्ध में स्पष्ट है, 'व्यासरूप ओज”, 
जिसे एक वाक्यार्थ के बदले, किञ्चिन्मात्र, विशेषाधानपूर्वक, अनेक वाक्यार्थ की रचना 
में देखा जाया करता है और “समास? रूप ओज, जो कि अनेक वाक्यार्थ के बद्ळे एक 
वाक्य में विषयःप्रतिपादून का अभिप्राय रखता है और इसी भाँति अन्य आचायों द्वारा 


गुण रूप से मान्य अन्यान्य वेशिष्टय, वस्तुतः “गुण' नहीं अपितु वेचित्याधायक मात्र ही 
माने जा सकते हैं क्योंकि रस का इनसे क्या सम्बन्ध ? 


इस विचार-विमर से यही सिद्ध होता है कि नदत उता अर्थगुण 
साधुर्यादि गुणत्रय के अतिरिक्त कोई अन्य काव्य-तत्त्व नहीं । 


यहाँ कारिका में 'तेन' का अभिप्राय “उक्तप्रकारेण' ( उपर्युक्त विचारदृष्टि से देखते 
हुये ) का अभिप्राय है और 'अ्थंगुण? का तात्पयं ओज आदि. ( आचार्यं वामन तथा 
,भोजराज-प्रतिपादित ) गुणों का तात्पय है जिनका प्रतिपादन किया जा चुका है । 


विमश--( क ) यहाँ, सादित्यदपंणकार ने, आचायै मम्मट की अर्थगुण-समीक्षा के आधार | 


“पर, अर्मयुणों को, युणत्रय में अन्तभूंत सिद्ध किया है। प्राचीन अलझारशाल-सम्मत अर्थगुण रस के 
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धर्म अथवा स्वरूपविशेष नहीं भौर इसलिये इन्हें गुण मानना गिरर्थक दै--यइ सिद्धान्त वस्तुतः 
एक समीचीन सिद्धान्त है । 
( ख ) दस अर्थगुणो में “ओज” का यह स्वरूप है-- 
“एकस्य पदार्थस्य बहुभिः पदेरभिधानम, बहूना चेकेन, तथेकस्य वाक्याथेस्य बहुभिर्वा- 
चभेर्वहुवाक्यार्थस्येकवाक्येनाभिधानम्‌ , विशेषणानां सामिप्रायत्वज्ञेति पद्नविधमोजः ।' 
( रसगङ्गाधर ) 
जिसमें 'पदार्थ में वाक्र्यरचना", वाक्याथ में 'पदाभिथान?, ब्यास और “समास” रूप चतुर्विध 
` भौढिप्रतिपादनवैचित्र्य के अतिरिक्त और कोई युण-तत्त्व नहीं । नेसे कि “पदार्थ में वाक्यरचना!-- 
'सरसिजवनबन्धुभ्रीसमाररभकाळे रजनिरमणराञ्यं नाशमाशु प्रयाति। 
परमपुरुषवक्न्नादुवुगतानां नराणां मधु मधुरगिरां च प्रादुरासीद्‌ विनोदः ॥' 
यहाँ यह स्पष्ट है कि “उषःकाल में? इस एक पदार्थ के स्थान पर--सरसिजवनबन्धुओसमारम्म- 
काले? यह वाक्यरचना की गयी है जिसमें 'प्रौडि' तो अवश्य दै किन्तु रसोछास-सामथ्य नहीं । 
इसी प्रकार वाक्यार्थ में पदाभिधान!-- 
“ख्ण्डितानेककआलिमश्ुरअनपण्डिताः । 
मण्डिताखिलदिक्प्रान्ताश्रण्डांशोर्भान्ति भानवः ॥? 
यहाँ “यस्याः पराङ्गनागेहात्‌ पतिः प्रातगृदेऽञ्जति’ इस वाक्यार्थं के स्थान पर “खण्डिता! इस 
एक पद के प्रयोगस्वारस्य में प्रौढि’ अवश्य हे किन्तु यह 'प्रौढि' कोई रसधर्म नहीं अपितु उक्तिः . 
जचैचित्र्य मात्र है । 
इसी प्रकार “व्यास अथवा पिस्तीणं वचन? 
“अयाचितः सुखं दत्ते याचितश्च न यच्छुति । 
सवंस्वं चापि हरते विधिरुच्छङ्कछो नृणाम्‌ ॥' 
यहाँ “स दैवाधीनम्‌? इस एक वाक्यार्थं के स्थान पर अनेकों वाक्यों की रचना में ज्यास? 
रूप प्रौढि है जो कि प्रतिपादनबैचित्र्य के अतिरिक्त और कोई कान्य-तत्व नहीं । 
इसी प्रकार समास” अभवा संक्षिप्त वचन-- 
“तपस्यतो मुनेवंक्त्राद्वेदाथंमधिगत्य सः। 
वासुदेवनिविष्टात्मा ` विवेश परमं पद्म्‌ ॥' 
यहाँ “झ्ुनिस्तपस्यति, तद्ववस्त्रात्‌ स वेदार्धैमधिगतवान्‌, तदनन्तरं वासुदेवे परमह्मणि मबः 
आवेशयत्‌ , ततश्च सुक्तोऽभूत! इत्यादि वाक्याधंसमूह के स्थान पर एक वाक्याथ की योजना में 
“प्रौढि? का स्वरूप स्पष्ट है । किन्तु यह भी प्रतिपादनतैचित्र्यमात्र ही है, रसपमेरूप गुण नहीं । 


साहिस्यद्पण आठवाँ परिस्छेद समाप्त 
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नवमः परिच्छदः 
तत्त्व: और उपयोग 
( काव्य में रीति-तत्त्व : स्वरूप हक 
अथोद्देशक्रमप्राप्तमलझ्करनिरूपणं बहुवक्तव्यस्वेनोझङ्घ'य रीतिमाह 
पदसंघटना रोतिरज्ञसंस्थाविशेषवत्‌ । 
उपकत्री रसादीना- 


९ र if 
सादीनामथोच्छब्दार्थशरीरस्य काव्यस्यात्मभूताना 
र ( रीतिभेद्‌ : वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली तथा लाटी ) 


--सा पुनः स्या्चतुर्विधा ॥ १ ॥ 
॒ वैदर्भी चाथ गौडी च पाञ्चाली राटिका तथा । 


अनुवाद--अब काब्य में रीति-तस्व क्या दै ! इसका विचार-विसश किया जा रहा जज स तसरा ह! एस विजरविम किया जा रहादे। 
अलङ्कार का निरूपण बाद में किया जायगा। वेसे तो 'रीति'निरूपण के पहले, जेसे की 
«उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालझाररीतयः इस काव्यतत्व के उद्देश्य-क्रम से सिद्ध है, अलङ्कार 
का ही निरूपण आवश्यक था, किन्तु इस विषय के विस्तृत होने के कारण, इसे बाद से 
ही प्रस्तुत है ् 

"रोतिः क्या है ? 

न अङ्ग-रचना की भाँति, मळे अथवा पद-संघटना है जो कि रसभावादि की 

असिव्यञ्जना में सहायक हुआ करती है । 
यहाँ कारिका में 'रसादीनाम' का अभिप्राय “शब्दार्थशरीररूप काव्य के आत्मभूत 
१ का अभिप्राय हे । न 

र के अनुसार "रीति? और “संघटना? एक हो बस्तु हे । "रीति? 
अथवा “संघटना? रस की अभिव्यक्ति का निमित्त है और इसीलिये साहित्यदपेणकार ने इसे 
रसभावादि की उपकत्रीं माना है। काव्यप्रकाशकार ने रीतितत्व पर कोई विशेष प्रकाश नहीं 
डाछा था क्योंकि प्राचीन ध्वनिवादी आचार्यो की दृष्टि में 'दृत्ति और “रीति? का रहस्य वणे- 
संघटनादैशिष्ट्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं था । ध्वनिकार का स्पष्ट कथन है-- 

- ध्वर्णसंघटनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्ते5पि प्रतीयब्ते । तदनतिरिक्तवृत्तयो वृत्तयोऽपि याः 
केश्रिदुपनागरिकाद्याः प्रकादिताः, ता अपि गताः श्रवणगोचरम्‌। रीतयश्च वेदर्भोभरृतयः । 
और लोचनकार की मी इस सम्बन्ध में यही समीक्षा दै-- 

.. “रीतयश्रेति-तदनतिरिक्तबृत्तयोऽपि गताः प्रवणगोचरमिति संबन्धः। तच्छुब्देनात्र 
भाधुर्याद्यो गुणाः, तेषां च समुचितवृत्त्यपंणे यदन्योन्यमेलनच्चसस्वेन पानक इव गुड 
मरिचादिरसानां संघातरूपतागमनं दी्तललितमध्यमवर्णनीयविषयं गौडीय-वदुभ-पाञ्चाछ" 
देशहेवाकप्राच्ुयद्दशा तदेव त्रिविध रीतिरित्युक्तस्‌ ।” ( ध्वन्यालोक,तथा लोचन : दम उथोत ) 
किन्तु साहित्यदर्पणकार “रीति? को न छोड़ सके । संभवतः रुद्रर और भोजराज के प्रभाव में 
पंड़कर साह्दित्यद्पंणकार ने 'रीतिः और “कान्य? के उपकारयोंपकारकभाव-सम्बन्ध पर यह सब 
जोर दिया है । ४ 

अनुवाद -रीति चार प्रकार की दै-( १ ) वेदर्भी, ( २) गौडी, (३) पाञ्चाली और 

(४) छारी। . 
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सा रीतिः | >. 
( वेदर्भी : सोदाहरण स्वरूप-निरूपण ) 
तत्र 


माधुय॑व्यज्ञकैबेण रचना ललितात्मिका ॥ २ ॥ 
अवृत्तिरत्पवृत्तिवां वेदर्भी रीतिरिष्यते । 
यथा र 

'अनङ्गमङ्गलभुवः-' इत्यादि । 


ँ सँ 'सा! “रीतिः का अभिप्राय है । 
यहाँ कारिका में 'सा' का अभिप्राय २ 
विसर्श--रीतिचतुष्य में 'वैदर्भी' और 'गोडी' की मान्यता भामह और दण्डी से भी प्राचीन 
हे । दण्डी की यह उक्ति- न 
“इति मार्गद्वयं भिन्नं तत्स्वरूपनिरूपणात्‌। का न गनद बचत विक 
1 स्यान्तरं महत्‌। तथापि न तदाख्यातु 
इच्चुक्तीरगुडादीनां माघुयस्यान्तर महत्‌ सा सरा कक 
वैद और 'गौड' मार्गों ( वैदर्भा और गौडी रीतियों ) के स्वरूप-विवेक को Be 
की समीक्षा को एक बहुत वड़ो कसौटी सी मानती है। रीतिवाद के च कड 2.4 
पाज्चालो” रीति के प्रथम प्रवर्तक हैं । वेदमीं, गौडी और पाञ्चाली के स्‌ यार 
“लाटीया? को, चौथी रीति के रूप में स्वीकार करनेवाले सर्वेप्रथम आना 2 ती 
साहित्यदर्पणकार ने कई शतताब्दिओं में प्रवर्तित रौति-चतुध्य-तत्त्त को क या नर 
, स्वीकार किया है । रीति-चतुष्टय की माती में सा es bp 
“जब काव्य रसात्मक वाक्य दै तो रीति! शस 
टे ह्‌ पंक्तियों में, जिन्होंने साहित्यदर्पणकार की काब्य-समीक्षा को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया 
हे, 'रीतिचतुश्य? का यह संकेत ध्यान देने योग्य है-- 
“प्रतिवचनं प्रतिपुरुष तदवान्तरजातितः प्रतिप्रीति । 
` आनन्त्यात्‌ संचिप्य ग्रोक्ता कविभिश्चतुर्घेव | 
त सवाब अता ॥। 
[सि पुंसि विशेषेण क का रस्वती 
जा ( भावप्रकाशन, पृष्ठ ११-१२ ) 
वाद--इस रीतिचतुष्ट्य में-- 2 
दनी बह रीति है जिसे माध्यं के अभिष्यज्जक वर्णो से पूर्ण, असमस्त अथवा 
स्वल्प-समोसयुक्त छकिंत रचना कहा गया ह्वै । 


“्नङ्गमङ्गळसुवः आदि पूर्वोद्‌र्त रचना । 
बिमशै --“बैदर्भीः के सम्बन्ध में महाकवि ओहप को यहद सूक्ति बडी सुन्दर है-- 
त्वन्यासि वेदसि गुगेरुदारैयंया समाकृष्यत नेषधोडपि। - 
इतः स्तुतिः का खळु चन्द्रिकाया यद्‌ब्धिमप्युत्तरळीकरोति ॥' 
( नेषधीयचरित ३० ११६ ) 
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( आचार्य सुब्रट-सम्मत वेदर्भी-स्वरूप : निर्देश ) 


रुद्रटस्त्वाह ५ भिर्गुणै 5 
असमस्तेकसमस्ता युक्ता दशभिगुणेश्व बेदर्भी | 
बरोंद्वितीयबहुला स्वल्पप्राणाक्षरा च सुविधेया ॥ 
अत्र द्शशुणास्तन्मतोक्ताः श्लेषादयः | 
( हर पी सोदाहरण स्वरूप-निर्देश ) 
चदे 
ओजःप्रकाञ्ञकेचंणैंबेन्ध आउम्बरः पुनः ॥ ३ ॥ 
समासबहुला गोडी 
यथा 
“चख्दूसुज¬ इत्यादि | 
( आल्झ्ञारिक पुरुषोत्तम-सम्मत गौडी-स्वरूप : संकेत ) 
पुरुषोत्तमस्त्वाह-- 
महाकवि विल्दण की यह वैदभीं-युणगाथा भी ध्यान देने योग्य है-- 
'अनश्जदृषटिः श्रवणासृतस्य सरस्वती विञ्चमजन्मभूमिः। 
वेदभरीतिः कृतिनासुदेति सौभाग्यलाभप्रतिभूः पदानाम्‌ ॥? 
क ts ( विक्रमाङ्क्देवचरित १. ९ ) 
द--“वदर्भी? के सम्बन्ध में ( काञ्याळड्डार के र 
_ नप ( छङ्कार हतः ) आचाय रुद्र का 
'बेदुर्भी रीति अथवा छलित-पदु-रचना इस प्रकार की हुआ करती है जिसमें सम 
स्त 
पढावकी का अयोग नहीं हुआ करता, जहाँ एक आध पद समस्त हो जाँय तो कोई हानि 
नहीं, जिसमें रळेषादि दसो शब्दुगुण विराजमान रहा करते हैं, जिसमें द्वितीय वर्ग अर्थात्‌ 


चवर के वणों का बाहुल्य सुन्दर गा करता है और जिसमें ऐसे वर्ण 
स्वक्प प्रयरन से उच्चरित हो सकते हैं / ऐसे वर्ण रहा करते हैं जोकि 


यहाँ 'युक्ता दञ्षभिरुणेश्च' में दस गुणों का अभिप्राय आचार्य बक पड, 
( आदि दूस झब्दगुणों का अभिप्राय हे । ये रुद्वट-सम्मत श्लेष 


अनुवाद--'गौडी? वह रीति है जिसे ओज गुण के अभिव्यञ्जक वर्णों से पूर्ण समास-- 
प्रचुर, उद्भट रचना कहा गया है । 
जैसे कि-- 


“चब्बद्भुजञ्रमित” आदि पूर्वोद्‌र्त रचना । 
विमर्श-रीतिवाद के प्रवतंक आचाये वामन के अनुसार 'गोडी? रीति का स्वरूप यह है-- 
'समस्तात्युद्धटपदामोजःकान्तिगुणान्विताम्‌ । 
गौडीयामिति गायन्ति रीति रीतिबिचच्चणाः ॥' (कान्यालक्कारसूत्र ) 
ळच सरह है कि वेदभी और गोडी परस्पर विषम स्वभाव की रोतियाँ अथवा पद- 


अनुबाद--'गौडी? के सम्बन्ध में आळुङ्कारिक पुरुषोत्तम का यह सत है-- ` 
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` बहुतरसमासयुक्ता सुमहाप्राणाक्षरा च गौडीया | 
रीतिरनुप्रासमहिमपरतन्त्रा स्तोकबाक्या च ॥! 
( पाञ्चाली रीतिः सोदाहरण स्वरूप-निरूपण ) 
11 र ' पुनहेयों 
--वर्णं शेषैः ; । 
he र 
समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता ॥ ४ ॥ 
दयोबेदर्भीगोड्यो: । 
यथा-- 
“मधुरया मधुबोधितमाघबीमधुसमृद्धिसमेघितमेघया | 
मधुकराङ्गनया सुहुरुन्मदध्वनिश्ृता निभ्रताक्षरभुजञरे ॥ 
( भोजराज-सम्मत पाञ्चाली-स्वरूप ) 


RA 


भोजस्त्वाह-- 


(समस्तपञ्चषपदामोजःकान्तिसमन्तविताम्‌ । 
सघुरां सुकुमारां च पाञ्चालीं कबयो विदुः ॥' 
- ( छारी रीति : सोदाहरण स्वरूप-विवेक ) 


लाटी तु रीतिबैदर्मीपाश्वाल्योरन्तर स्थिता । 


rrr jj अअ 
“गौडी रीति ऐसी हुआ करती है जिसमें समासबाइुल्य रहा करता है, जिसमें ऐसे 
चणो का आचुय हुआ करता है जो.कि महाप्राण (जैसे कि वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वणे) 
कहे जाया करते हैं, जिसमें अनुप्रास-वेशिष्ट्य आवश्यक है और जिसमें ( समास-बाहुल्य 
के कारण ) वाक्यों का प्रयोग कम हुआ करता दै । 
अनुवाद--'पाञ्चाळी' वह रीति है जिसे माधुयं और ओज के अभिव्यक्षक वर्णो को 
छोड़कर अन्य अवशिष्ट वर्णी अर्थात्‌ प्रसाद के अभिव्यज्ञक वर्णी से।ऐसी पदरचना कहा 
गया है जिसमें पाँच या छः पदों के समासों से बढे समासों का प्रयोग नहीं हुआ करता । 
यहाँ कारिका में 'दुयो” का अभिप्राय वैदर्भी और गौडी रीतिओं का अभिप्राय है । 
जैसे कि ( महाकवि माघ के दिशुपाळवध की यह सूक्ति) 
“सन्त के कारण विकसित वासन्ती की मकरन्द-संपदा से बढ़ी-चढ़ी स्वरमाधुरी वाळी 
स्वतः मधुरकण्ठी किंवा उत्तरोत्तर उन्मादकता में बढ़ती ध्वनि वाली अमरी ने बढी मीठी 
प्रारम्भ कर दी।' सौन्दर्य 
पी र अथवा प्रसन्न वर्णों की पद्रचना का सान दशनीय है । 
अनुवाद--पाञ्चाली' के सम्बन्ध में आलंकारिक ps यह सत क 
“पाञ्चाली रीति बह रीति हे जिसमें पाँच या छः प क पद्‌ वाळे समास नहीं 
युक्त किये करते, जिसमें ओज और कान्ति के गुण विराजमान रहा करते हैं और 
जो कि माधुर्य के अभिव्यक्षक किंवा कोमळ चरणो से पूर्ण पदरचना हुआ करती हदै? 
अनुवाद--'लाटी” वह रीति है जिसमें वेदर्भी और पाञ्चाळी-दोनों रीतिओं की विशे- 
बताये विराजमान रहा करती हैं । 
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“अयमुदयति मुद्राभक्षनः पद्मिनीनामुदयगिरिवनालीबालसन्दारपुष्पम्‌ | 
विरहबिघुरकोकदन्द्रबन्धुर्विभिन्दन्‌ कुपितकपिकपोलक्रोडताम्रस्त मांसि ।।? 
(अन्य काव्याचाय-सम्मत लाटी-स्वरूप ) 

कश्चिदाह-- 

ृढुपद्समाससुभगा युक्तेतरेणेने चातिभूयिष्ठा । 

डचितबिंशेषणपूरितबस्तुन्यासा भवेज्ञाटी ॥' 

( अन्य आढंकारिक-सस्मत रीति चतुष्टय-स्वरूप ) 

अन्ये त्वाहुः:-- 

“गौडी डम्बरबद्धा स्याद्वेदभी ललितक्रमा । 

पाञ्चाली मिश्रभावेन लाटी तु मृदुभिः पदे: ॥7 

( रचना के नियामक ) 


कृचित्त वक्‍त्राद्योचित्यादन्‍्यथा रचनादयः ॥ ५ ॥ 

जेसे कि-- 

'कमळ्वन को विकसित करने वाला, उदयाचछ पर्वत की वनवीथिका का नवविकसित 
भन्दारपुष्प, विरहविधुर चक्रवाक के जोड़े का एकमात्र बान्धव किंवा कुपित कपि के 
कपोळ बा ति रक्तषण यह सूर्य अँधेरे का उन्मूलन करते हुए उद्य हो रहा हे।' 

-आचाय रुद्रट के अनुसार 'गौडी-पाश्चाली-छाटी? का स्वरूप-विवेक यह है-- 

“पाञ्चाली लाटीया गौडीया चेति नामतो$भिहिताः । 
छघुमध्यायतविरचनसमासमेदादिमास्तत्र ॥ 
द्वित्रपदा पाञ्चाली छाटीया पञ्च सप्त वा यावत्‌ । 
शब्दाः समासवन्तो भवति यथाशक्ति गौडीया ॥' 
( काऱ्यालकार २. ४ ५ ) 

अनुवाद--किसी काव्याचाय के मत में 'छारी? का स्वरूप यह है-- 2 

"छाटी रीति ऐसी हुआ करती है जिसमें कोमल पदों के समास का सौन्दय देखने 
योग्य हुआ करता है, जिसमें संयुक्त वर्णों का प्रयोग स्व्पमात्रा में ही हुआ करता हे और 
Co पक पक विशेषणों से रमणीय वण्य वस्तु की एक अपनी ही छुटा छिटका 

अनुवाद - कतिपय काग्याचायो ने रीति-चतुष्टय का यह संक्षिप्त 

। ; त स्वरूप बताया है-- 
ला राति त अय जबकि “गौडी? रीति का अभिप्राय 'उद्धतवन्ध', 

? रीति का अभिप्राय 'मिश्रबन्ध' और 'लाटी' 'सदुबन्ध' 
कक र ळाटी' रीति का अभिप्राय 'मदुबन्ध' का 
ड विमर्श -रीति-चतुष्टय का यह उपयुक्त संक्षिप्त विवेक “रीति? और “बन्ध? ( संघटना) 
के व का एक सुन्दर विमशं ह । काब्य-सादित्य कै चार थन्ध' चनुर्विध काव्यमार्ग से एक- 
रूप हू । 

अनुवाद--काण्य-साहित्य में रीति अथवा पद्रचना के उपयुक्त सिद्धान्त का अपवाद 
भी दृष्टिगत होता है जिसके कारण वक्न्री चित्य, वाच्यो चित्य आदि-आदि हैं । त 
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बक्त्रा दीत्यादिशब्दाद्वाच्यप्रबन्धौ । रचनादीत्यादिशब्दादू वृत्तिवर्णौ । तत्र 
वक्त्रोचित्याद्यथा-- 


(मन्थायस्ताणंवाम्भःप्लुतकुहरचलन्मन्दरध्वानधीरः 
कोणाघातेषु गजश्रलयघनघटान्योन्यसङ्घट्रचण्डः | 
कृष्णाक्रो धाम्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिघोतवातः 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुमिस्ताडितोऽयम्‌ ॥ 
अत्र वाच्यक्रोधाद्य (न) भिव्यञ्जकत्वेऽपि भीमसेनवक्तृत्वेनोद्धता रचनादयः | 
बाच्यौचित्याद्यथोदाहृते 'मूधेव्याधूयमान-? इत्यादौ । प्रबन्धौचित्याद्यथा नाटः 
कादौ रोद्रेऽप्यभिनयप्रतिकूलस्वेन न दीघेसमासादयः । एबमाख्यायिकायां 
ङ्गारेऽपि न मस्रृणबणौद्यः । कथायां रोद्रेऽपि नात्यन्तसुद्धताः । एवमन्य- 
दपि ज्ञयम्‌। 
इति साहित्यदर्पणे रीतिबिवेचनो नाम नवसः परिच्छेदः | 
— POO 


nen 


यहाँ करिका में 'वक्त्राद्यौचित्यात! में जो आदि” पद प्रयुक्त है उससे वाच्य जार 
प्रबन्ध के औचित्यों का ग्रहण किया गया है । साथ ही साथ 'रचनादुयः में प्रयुक्त आदि 
शब्द वृत्ति मंथात समास और ना अन्यथाभाव अथवा वेपरीत्य के सूचनार्थं दै । 
जैसे कि चकत्रौचित्य से रचनादि का अन्यथाभाव 
“मन्थन के कारण विछुब्ध पारावार के जलसंघात से भरी कन्द्राओंवाळे मन्द्राचळ 
के घोर निध्वान के समान गम्भीर, नक्कारों के बजने के ससय, गजना करवा पुल 
कालीन मेघसंघात के परस्पर संघर्षण के प्रचण्ड नाद के समान भयङ्कर; ब्र 03 घ 
के संसूचक, कुरुवंश के विनाश के सूचक, उत्पातरूप निर्घात वात के समान 
हमारे सिंहनाद के प्रतिध्वान की भाँति भयानक यह रणदुन्दुभि-निध्वान कहाँ से प्रारम्भ 
दा न मे अभिवच्यञ्षकता का 
वेणीसंहार की इस सूक्ति में) क्ोधादि दीस रसां की अ 
कन होगे पर भी, क्योंकि यहाँ जो चर्ण्य वस्तु है वह सहदेव के प्रति भीम की निज 
मात्र है, रचना, वृत्ति और वणौ का अन्यथाभाव स्पष्ट ६! डस अन्यथाभाव पग 
रचनादि-विपयंय का कारण वक्ता भीमसेन केउद्धत व्यक्तित्व के औचित्य का अनुसरण 
इसी प्रकार वाच्यौचित्य के ला. र न 
उसे कि 'मूर्धव्याधूयमानः आदि पूर्वादू - 
जसे के रत रचनादि-विपयंय का दर्शन वहाँ हुआ करता है जहाँ छ. 
कादि-प्रबन्ध में, रौदरस के प्रसङ्ग में भी, अभिनय की दृष्टि से, लम्बे-लग्बे समास दि 
का प्रयोग नहीं किया जाया का मि क र द ई 
ह [यिका-प्रबन्ध में, श्यक्कार रस सें भी, त्या 
चया ह है। इसी प्रकार कथा प्रबन्ध में, रोद्ध रस के प्रसङ्ग से सी, 
उद्धत-बन्ध का परिहार अबन्धौचित्य की रचना-नियामकता का ही निद्शंन है । इसी 
आँति अन्यान्य प्रबन्धो के औचित्य के कारण जो रचनादिःविप्यय हुआ करता है वह 


` स्वयं देखा जा सकता है। 
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विमञ्च--काव्यप्रकाशकार ने तो “गुणाभया संघटना? के अपवाद-रूप में 'वाच्योचित्य? 
आदि का निर्देश किया है किन्तु साहित्यदप॑णकार के अनुसार “वाच्यौचित्य' आदि “रीति? के 
अपवाद्रूप हैं । 
रचना के नियामकों में 'रसोचित्यः का स्थान. सर्वोपरि है जैसा किध्वनिकार का स्पष्ट 
कथन है— 


रसवन्धोष्तमौचित्यं भाति सवंत्र संश्रिता । 
रचना विषयापेत्तं तत्त॒ किञ्चिद्‌ विभेदवत्‌॥ (ध्वन्यालोक ३. ९) 


अर्थात्‌ क्या पद्चबन्ध और क्या गचत्रन्ध-सर्वत्ररसौचित्य ही रत्रना अथवा संघटना का नियामक 
हे । जहाँ-तदाँ 'विषयौचित्य? के कारण रचना में जो वैषम्य संभव है वह वस्तुतः 'रसौचित्य? 
का ही एक अवान्तरवेचित्र्य है । 

रसौचित्य के वाद “वक्त्रौचित्य” का स्थान है । 'वचत्रौचित्य' की रचना-नियामकता के 
सम्वन्ध में ध्वनिकार का यह विवेचन ध्यान देने योग्य है-- 

“तत्र वक्ता कविः कविनिबद्धो वा, कविनिबद्धश्रापि रसभावरहितो रसभावसमन्वितो 
वा......। तत्र यदा कविरपगतरसभाचो वक्ता तदा रचनायाः कामचारः । यदापि ` 
कविनिबद्धो वक्ता रसभावरहितस्तदा स एव। यदा तु कविः कविनिबद्धो चा वक्ता 
रसभावसमन्वितो रसश्च प्रधानाश्रितत्वाद्‌. '्वन्यात्ममूतस्तदा नियमेनेव तत्रासमासा- 
सध्यमसभासे एव संघटने'--( ध्वन्यालोक : तृतीय उद्योत ) 
अर्थात्‌ वक्ता के औचित्य के कारण रचना-नियमन में सर्वप्रथम यह' देखना है कि "वक्ता? 
का अभिप्राय 'कवि? भौर 'कविप्रतिभोत्थापित चरित? दोनों का है । जदाँ कवि अथवा कविनिवद्ध 
चरित रसभावभिवक्षाञून्य हो वहाँ कोई भी रचना क्षम्य दै किन्तु यदि कवि अथवा कत्रिनिवद्ध 
चरित रसभावसमन्वित हैं तो रचना का असमासा? अथवा "मध्यमसमासा? होना अनिवाय है । 

रचना का तीसरा नियामक 'वाच्यौचित्य? है । 'वाच्यौचित्य' का अभिप्राय यदद है-- 

“वाच्यं च ध्वन्यात्मरसाङ्गं रसाभासाङ्गं वा, अभिनेयार्थमनभिनेयार्थं चा, उत्तमः 
प्रकृत्याश्रयं तदितराश्रयं वेति बहुप्रकारम्‌ ।? ( ध्वन्यालोकः तृतीय उद्योत ) 

I रचनाजियामक 'बिषयौचित्य' अथवा प्रवन्धौचित्य है जेसा कि ध्वनिकार का यह 
कथन है-- 

“विपयाश्रयमप्यन्यदौ चित्यं तां नियच्छति । काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा ॥' 
वक्तवाच्यगतौचित्ये सत्यपि दिषयाश्रयमन्यदौचित्यं संघटनां नियच्छुति। यतः 
काव्यस्य प्रमेदा सुक्तक संस्कृतःप्राक्कतापश्रंरनिबद्धस्‌ । संदानितक-विरोषक-कलापकः 
कुळकानि । पर्यायबन्धः, परिकथा, खण्डकथासकलकथे, सरांबन्धोऽभिनेयारथमाख्यायिका- 
कथे इत्येवमाद्यः: तदाश्रयेणापि संघटना विशेषवती भवति। 
( ध्वम्यालोक ४ तृतीय उद्योत ) 
जिसे लोचनकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया ह~ 

“विषयाश्रयमिति--विषयशब्देन संघातविशेष उक्तः। यथा हि सेनाद्यात्मकसंघात- 
निवेशी पुरुषः कातरोऽपि तदौचित्य।द्नुगुणतयेवास्ते तथा काव्यवाक्यमपि घातविशे- 
षात्मकसन्दानितकादिमध्यनिविष्ट तदौचित्येन वतंते। अपिछब्देनेदुमाह-सत्यपि 
वक्तृवाच्यौचित्ये विषयौचित्यं केवलं तारतम्यमेदमात्रव्यासम, न तु विषयौचित्येन 
चक्तुवाच्यौचित्यं निवार्यत इति ।' ( ध्वन्यालोकलोचन : तुताय उद्योत ) 

साहित्यदपंण नवाँ परिच्छेद समाप्त 


Pie 
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दशमः परिच्छेदः 


( काच्य में अळङ्कार-तस्व : स्वरूप और उपयोगिता ) 
अथाचसरः्राप्तानलङ्कारानाह- | 


शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोमातिशायिनः । 
रसादीलुपङुषन्तोऽलङ्कारास्तेऽज्गदादिवत्‌ ॥ १ ॥ 
यथा अङ्गदादयः शरीरशोभातिशायिनः शरीरिणमुपकुवन्ति, तथालुप्रासोप- 
सादयः शब्दाथशोभातिशायिनो रसादेरुपकारकाः। अलङ्कारा अस्थिरा इति 
नषा शुणबदाबशयकी स्थितिः! | बम शुणबदाबश्यकी स्थितिः | 


अनुवाद-- अब ( काब्य के दोष, गुण और 40 निकम के बाद ) जो अव- 
ज्य-तश्व हें अर्थात्‌ 'अळङ्कार', उनका निरूपण [किया जा — 
hr क और अर्थ के उन अस्थिर धर्मो को कहा करते हैं जो क के शरीर 
की शोभा के बढानेवाळे ) “अङ्गद ( बाजूबन्द ) आदि अछङ्कारों क या 5 रे 
शरीरभूत ) शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाया करते हैं और { अन्ततोगत्वा 
| 
के आस्मभूत ) रस-भाव के अभिव्यज्ञन में सहायक हुआ कर ME 
वा ia है कि जैसे अङ्गद ( बाजूबन्द ) आदि आभूषण wo ल 
की अभिवृद्धि करते हुए मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रकाशन ड oi he 
वैसे ही 'अनुप्रास' और “उपमा' आदि अलङ्कार? ( काव्य रभूत के कान द 
के सौन्दय की असिषबि कि हुए प काम शम ई ह Rs 
करते हैं। अ ऽ ग पयाय 
अधिमाय पड काव्य में इनकी स्थिति गुणों की भाँति आवश्यक अथवा अनि 
जहा हुना हर आलङ्कारिक अङ्कारों को न के “अस्थिर भम? के रूप में मानते हैं \ 
[न < की यह उक्ति ष 
न js a रस । कारे च अहणत्यागो नातिनिवंहणेषिता 
र्वा प्रत्यवेक्षणस्‌ । रूपकादेरलङ्कारवजस्याङ्गस्वसाधनस 
लिन्दु ज ( ध्वन्यालोक २० त्य > 
-प्रित्याग, निवोह- 
कि रसरूप अङ्गी की दृष्टि से हो अळङ्कारों का अहण-प र 
कल हैं। और अलझारों का अहृण-परित्याग इस बात का प्रमाण है कि अलक्कार 
आगमापायी वैशिष्ट्य हैं । ँ - र 
खाल की उपयोगिता कात्र्य के वाच्यवाचक-रूप अङ्गो को शोभावधेकता के दी 
जैसा कि लोचनकार ने स्पष्ट कदा हैं-- र ने र 
ति गा ने ये पुनः ( अवछम्बन्ते ) तदाश्नितास्तेऽळङ्काराः मन्तव्याः 
करका ? ( ध्वन्यालोकलोचन २.६ ) 
ब काव्यप्रकाशकार की इस उक्ति का भी रहस्य है-- 


` 'उपकुबन्ति.तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌। हारादिवदङङकरास्तेऽलुप्रासो पमादृयः र 
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( शब्दालङ्कार : १ पुनरुक्तवदाभास ) 
शब्दार्थयोः प्रथमं शब्द्स्य ुद्धिविषयत्वाच्छच्दालङ्कारेषु वक्तव्येषु शब्दा- 
थोलङ्कारस्यापि पुन रुक्तबदा भासस्य चिरन्तनेः शब्दालङ्कारमध्ये लक्षितत्वात्प- 
थमं तमेवाह 


आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्त्येन भासनय | 
पुनरुक्तवदाभासः स भिन्नाकारशब्दगः ॥ २ ॥ 
उदाहरणम्‌ 
“सुजङ्गकुण्डली व्यक्तशशिशु्रांशुशीतशुः । 
जगन्त्यपि सदापायादव्याच्चेतोहरः शिबः ॥।? 
अत्र भुजङ्गइण्डल्यादिशब्द्ानामापातमात्रेण सपोद्यथेतया पौन रुकत्यप्रति- 
आसनम्‌ | पयेबसाने तु भुजन्गरूपं कुण्डलं विद्यते यस्येत्यादयन्यार्थस्वम्‌ । “पायाः 


दुव्यात्‌' इत्यत्र क्रियागतोऽयमलङ्कारः, “पायात? इत्यस्य “अपायात्‌? इत्यत्र 
पयंवसानात्‌ | 


थे वाच्य-वाचकलक्षणाइगतिशयमुखेन झुख्यरसं संभविनमुपकुर्वन्ति ते कण्ठाद्य- 
ङ्गानासुत्कर्षाधानद्वारेण क शरीरिणोऽप्युपकारका हारादय इवालझ्लाराः। यत्न तु नास्ति रस- 
स्तत्रोक्तिवचित्र्यसात्रपयंवसायिन; । कचित्त सन्तमपि नोपकुर्वन्ति ? (काव्यप्रकाश : ८.६७) 
साहित्यदपेणकार को यह 'अळङ्कारवाद? सवथा मान्य है किन्तु 'उत्कपहेतवः .प्रोका शुणा- 
“लङ्काररीतयः?( साहित्यदपंण १.३) आदि उक्ति में, एक सांस मे ही, "युग? के साथ "अळङ्कारों? 
का रसविपयक उत्क्ष-योग ,'यढि न बताया गया होता तो क्या ही अच्छा होता !- 
अनुवाद- यद्यपि यहाँ पहले शब्दालङ्कारों का ही विवेचन उचित है क्योंकि शब्द 
अर अथरूप युगल तत्व में शब्द की ही उपस्थिति पहले हुआ करती है किन्तु यहाँ 
षम त ना के अजा “पुनरुक्तवदाभास' का निरूपण इसलिये 
जा रहा ह क्योकि प्राचीन आळङ्कारिक इसे शब्दालङ्कारम ही अन्तर्भ । 
या दा कया रिक इसे शब्दालझ ही अन्तभूंत मान चुकेहें 
11 
उुनरुक्तवदाभास' वह अलङ्कार दै जिसमें अर्थ ( वस्तुतः तो नहीं किन्तु ) आपाततः 
उनरुक्तवत्‌ प्रतीत हुआ करता है और शब्द भिन्न आकार अथवा स्वरूप के हुआ करते हैं। 
ली कि-'भुजङ्गकुण्डली’ कान में कुण्डळरूप में सर्पो को धारण करनेवाले, “ब्यक्त 
सारिशञांडशीतयुः? (मस्तक पर ) स्पष्टतया दृष्टिगत 'शशि' अथवा कलक्क-चिह्व से 
युक्त किंवा शुन्न किरणोंवाळे 'शीतगु' अथवा चन्द्रमा से विभूषित 'चेतोहरः शिवः वे 
भक्तभावन भगवान्‌ शङ्कर “जगन्त्यपि सदापायादभ्यात्‌? इस संसार को सदा 'अपाय' 
अथवा विष्न-वाधा से चचाते रहा करें ।! 
यहाँ सुनरुक्तवदामास' है क्योंकि आपाततः “भुजङ्गकुण्डली? और 'शशि-शुभ्रांश- 
शीतगु' आदि शब्द सप अथवा चन्द्र आदि रूप अर्थ के ही अभिधायक होने से पुनरुक्त 
से प्रतीत हो रहे हैं। यह तो अन्त में होता है कि इन शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ जैसे कि 
अुजङ्गङुण्डला आदि के 'भुजज्ञरूपं कुण्डलं विद्यते यस्य’ ( सुजङ्गरूप कुण्डल्धारी ) 
आदि अर्थ स्पष्ट हो पाते हैं। यहाँ 'पायादन्यातः सें. क्रियाबोधक शब्दों के आपाततः 
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'भुजङ्गुण्डली? इति शाब्दयोः प्रथमस्यैव परिवृत्तिसहत्बम्‌ | इरः हिवः? 
इति द्वितीयस्यैव | 'शशिथुभ्रांथु' इति द्वयोरपि। “भाति सदानत्यागः? इति 
न डयोरपि । इति शब्दपरिशृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यामस्योभयालङ्कारत्वम्‌ | 

( २—अनुप्रास : भेद-प्रमेद-निदेश ) ड 
अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌ । 
स्वरमात्रसाहश्यं तु वैचिश्याभाबान्न गणितम्‌ । रसाद्यनुगतत्वेन प्रकर्षण 
न्यासोऽचुप्रासः | 1 | 
( प्रथम भेद : छेकानुम्रास ) 
छेको व्यञ्जनसङ्घस्य सक्ृत्साम्यमनेकधा ॥ ३ ॥ 


रर... OS FSS 
पौनरुक्त्य में भी यही अळङ्कार दिखायी देता है क्योकि अन्त में 'सदापायादव्यात' का 
अभिप्राय 'सदाऽपायात्‌. विष्नात्‌ अव्यात्‌? निकर पडता है । 
यहाँ “सुजङ्गकुण्डली' इन दो शब्दों में पहळा अर्थात्‌ “झुजङ्ग' शब्द ही परिवृत्तिसह 
शब्द है ( अर्थात्‌ इसे बढ्छ देने पर भी इस अलङ्कार में कोई चति नहीं हो सकती ) 
और 'हरः शिवः में दूसरा अर्थात्‌ 'शिव' शाब्द ही बदुछा जा सकता है ( किन्तु तब भी 
यह अलङ्कार अछुण्ण ही रहेगा ) । 
काव्यप्रकाशकार द्वारा उदाहृत इस सूक्ति अर्थात्‌-- 
'अरिवधदेहशरीरः सहसारथिसूततुरगपादातः । 
साति सदानत्यागः स्थिरतायामवनितलतिलकः ॥' 
में 'भाति सदानत्यागः में दान और त्याग-दोनों शब्द ऐसे हैं जिनका पर्याय द्वारा परि- 
चर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से यहाँ इस अलङ्कार के ही नष्ट-अष्ट हों 
जाने का डर है! इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह अछक्कार शब्द और अर्थ--दोनों का 
अलङ्कार ह-शब्द का अळङ्कार इसलिये क्योंकि कहीं शब्द की परिदृत्ति में यह अलङ्कार 
नष्ट हो जाता दै और अर्थ का अळङ्कार इसलिये क्योकि कहीं शब्द की परिवृत्ति से . भी 
इस अलङ्कार का स्वरूप नहीं बिगइता ( जेसा कि उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट ही है)! 
विमर्श-'पुनरुक्तवदाभास! से झब्दालक्ार-वरणेन के प्रारम्भ की परिपाटी आचीन है i 
साह्दित्यदर्षणकार ने भी प्राचीन आलकझारिकों को परम्परा का अनुसरण किया हे। यहाँ भी 
कान्यप्रकाशकार' की एक प्रकार से आलोचना: ही का गयी दे । _ है 
अनुवाद-- “अनुप्रास” वह अका है जिसे स्वर के वेसाइश्य में भी, शब्द अथवा 
ब्यञ् 1 गया है। 
hl रम में 'अनुप्रास' इसलिये नहीं माना जाया करता क्योंकि स्वर- 
सादृश्य में कोई विचित्रता नहीं प्रतीत हुआ करती। 'अनुम्रास' को इसकिये अनुप्रास 
कहा करते हैं क्योंकि यह रसभावादि के अनुकूल एक 'प्रकृष” अथवा 'चमस्कारपूर्णे शब्द- 
न्यास ( अजुन" अम आस ) अथवा शब्दावृत्तिरूप अलङ्कार हुआ करता है 
विमर्श-साहित्यदर्पणकार ने 'शब्दसाम्य को अनुप्रास की रूपरेखा कहा है जब कि काव्य- 
प्रकाशकार के अनुसार अनुप्रास का अभिप्राय 'वणेसाम्य? हे--वणेसाम्यमुप्नासः । 


( काव्यप्रकाश ५म उल्लास ) 
अनुवाद-- अनुप्रास का प्रथम भेद अर्थात्‌ 'छेकानुम्रास' वह दै जिसे व्यञ्जन-समुदाय 
के सकृत्‌ अथवा एक बार होनेवाले अनेक प्रकार के साम्य में देखा जाया करता हे 
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छेकरछेकालुग्रासः । अनेकधेति स्वरूपतः क्रमतश्च | रसः सर इत्यादेः 
क्रमभेदेन सादृश्यं नास्यालङ्कारस्य विषयः। 


उदाहरणं सम तातपादानाम्‌ . Ri 
“आदाय बकुलगन्धानन्धीकुर्षेच्‌ पदे पदे भ्रमरान्‌ । 


अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावनः पवनः ॥' 
अत्र गन्धानन्धीतिसंयुक्तयोः, कावेरीबारीत्यसंयुक्तयोः, पावनः पवन इति 
व्यञ्जनानां बहूनां सकृदावृत्तिः। छेको बिदग्धस्तत्प्रयोज्यत्वादेष छेकानुप्रासः | 
( श्य सेद : बृस्यजुप्रास ) 
अनेकस्येकधा साम्यमसकृट्ठाप्यनेकघा । 


एकस्य सकृदप्येष बृत्यचुप्रास उच्यते ॥ ४ ॥ 
एकधा स्वरूपत एब, न तु क्रमतोऽपि | अनेकधा स्वरूपतः क्रमतश्च । 
सकृदपीत्यपि शब्दाद्सऋद्पि। 
उदाहरणम्‌-- | 
'उन्मील॒न्मधुगन्धलुब्धमधुपव्याधूतचूताङ्कुर- 
क्रीड त्कोकिलकाकलीकलकले रुट्वीणंकरणज्वराः | 


यहां कारिका में 'छेकः का अभिप्राय छेकानुप्रास का अभिप्राय है, 'अनेकधा? (साम्य) 
का तात्पर्य स्वरूपतः साम्य और कमतः साम्य का तात्पर्यं दै। यहाँ यह ध्यान रखना 
उचित है कि “रसः सरः? आदि पदों में, कमभेद से जो व्यज्जनसाइश्य है, उसमें 'छेका- 
नुप्रास' की कोई संभावना नहीं । 

जैसे कि मेरे पूज्य पितूचरण की इस सूक्ति का 'छेकानुप्रास-- 

“कावेरी के जल-संस्पश से पावन पचन मन्द-मन्द गति से चळ रही है और वकुछ 
की सुरभि से सुरभित बना, पग-पग पर अमरों को सस्त बना रहा है । ८ 

यहाँ 'गन्घानन्धीकुवेन्‌' में संयुक्त “न्घ? 'कावेरीवारि में असंयुक्त बार! और 'पावनः 
पवन? में अनेक असंयुक्त व्यज्षनों ( प-व-न ) की जो एक वार आवृत्ति है, उसमें 'छेक 
अथवा विद्ग्ध कवि द्वारा प्रयुक्त इस अनुप्रास अर्थात्‌ “छेकानुप्रास' की छुटा वस्तुतः 
दर्शनीय है। 

` अनुवाद द्वितीय अनुप्रास-मेद अर्थात्‌ वृत्यनुआस वह झब्दाळङ्कार दै जिसे अनेक 

व्यक्षनों की एक प्रकार की ( अर्थात्‌ स्वरूपतः) समानता अथवा अनेक व्यअनों की 
अनेक चार ( स्वरूपतः और क्रमतः ) आवृत्ति या एक वर्ण की एक वार किंवा अनेक वार 
आवृत्ति कहा करते हैं।. 

यहाँ कारिका में 'एकघा” ( साम्य ) का तात्पयं केवळ 'स्वरूपतः ( साम्य) का 
तात्पय है क्रमतः ( साम्य ) का नहीं । 'अनेकघा' ( साम्य ) का अभिप्राय स्वरूप और 
क्रम-दोनों मकार के साम्य का अभिप्राय है और “सकृदपि? में अपि” शब्द के प्रयोग से 
“असकृत? ( अनेक वार ) का भी अर्थ संग्रहीत किया गया है । 

उदाहरण के ल हक ® 

“वसन्त » जो कि प्रचुर मात्रा में समुदूभूत पुष्परस के सौरभ से मत्त 

मधुपों द्वारा कम्पित आ्रमज्जरिओं के आस्वाद में कोन कोकि की काकळी की 
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नीयन्ते पथिकेः कथं कथमपि ध्यानाबधानक्षण- 
प्राप्तप्राणसमासमागमरसोल्लासेरमी वासराः ॥? र 
अन्न रसोज्ञासैरमी? इति रसयोरेकधैव साम्यम्‌, न. तु तेनेव क्रमेणापि 
द्वितीये पादे, कलयोरसकृत्तनेव क्रमेण च। प्रथमे एकस्य सकारस्य सक्कत्‌ , 


. धकारस्य चासकृत्‌ | रसबिषयञ्यापारवती वर्णरचना वृत्तिः, तद्नुगतत्वेन प्रक- 
बण न्यसनादू वृत्त्यनुप्रासः | 


(३ य भेद: थुत्यनुप्नास ) 
उच्चार्यत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके । 
साइड्यं व्यञ्जनस्येव श्रुत्यनुप्रास उच्यते ॥ ५ ॥ 

उदाहरणम्‌ १ 


“शा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दशेष या: | 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः ॥' 


अन्न जीबयन्ति’ इति, “या: इति, 'जविनी' इति । अत्र जकारयकारयोरे- 
कत्र स्थाने तालावुच्चा यत्वात्साइश्यम्‌ । एवं दन्त्यकण्ल्यानामप्युदाहायम्‌ । एष च 
सहृद्यानामतीब श्रुतिसुखावहत्वाच्छृत्यनुप्रासः । 


कलूध्वनि से विरहिओ के कानों को दुःखित कर रहे हैं, वस्तुतः उन वियोगिओं के लिये, 
जिन्हें प्रियाचिन्तन के समय प्रियामिळन का परमानन्द मिलने लगता है, बढे कष्टकर 
अतीत हो रहे हैं । - 
यहाँ 'रसोज्ञासैरमी' में रःस? का एक प्रकार का ही अर्थात्‌ स्वरूपतः ही साम्य 
दिखायी देता है क्रमतः नहीं। इसके दूसरे चरण में 'क-छ” की, अनेक वार, स्वरूपतः 
किंवा क्रमशः-दोनों प्रकार की समानता है। साथ ही साथ प्रथम चरण में 'म' की एक 
बार और “घ' की अनेक वार आवृत्ति स्पष्ट है। इस प्रकार इस सूक्ति में बृत्त्यनुप्नास का 
सौन्दर्य स्पष्ट दिखायी दे रहा है । इस अजुप्रासमेद के दृच्यजुम्रास कहे जाने का यह असि- 
प्राय ढै--'वृत्तिः एक ऐसी रचना हे जिसमें रसाभिव्यक्षन का सामध्य रहा करता हे 
और इस 'वृत्तिः के अनुकूल वर्णों का जो मृष्ट न्यास है वह 'इृत््यनुप्रास' है । 
अनुवाद--'श्रुत्यनुप्रास' वह अनुभासभेद दै जिसे ताछ, क आदि सा त 
स्थान में उच्चरित व्य्जनों का सादृश्य कहा जाया करता है । उदाहरण — 
ल बामलोचनाओं ( सुन्दर नयनोंवाली रमणिओं) को नमस्कार है जो कि 
दग्ध कास को इष्टि से लि किया करती हैं और इस प्रकार विरूपाक्ष भगवान्‌ 
गा भी जीतनेवाळी हें ।' 
वि श्रुत्यनुप्रास’ स्पष्ट हे क्योंकि 'जीवयन्ति या और 'जयिनीः में ऐसे “ज? 
और “य वर्णो का सादृश्य है जो कि तालु-स्थानीय हैं । 
इसी प्रकार स कण्ठस्थानीय आदि वणो के साहश्य-में श्वुत्यनुप्रास के 
स्वरूप स्वयं देखे जा स । 
इस क को इसलिये 'थुत्यचुप्रास' कहा जाया करता हे क्योंकि समान 
स्थानीय वणो का सादृश्य सहृदयों को बढ़ा श्वतिसुखावहद ( कण-प्िय ) छगा करता है । 
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_ तर ( धर्थ भेद : अन्त्याजुप्रास ) 
व्यञ्जनं येद्यथावस्थं सहाधेन स्वरेण तु। 
आवर्त्यतेऽन्त्ययोज्यत्वादन्त्याचुग्रास एव तत्‌ ॥ ६ ॥ 


यथावस्थमिति यथासम्मवमतुस्वारबिसगेस्वरयुक्तक्षरविरिष्टम्‌ | 
एष च प्रायेण पादस्य पदस्य चान्ते प्रयोज्यः । 


पादान्तगो यथा मम | 
“केशः काशस्तबकबिकासः कायः प्रकटितकरभंविलासः । 
चक्षुदेग्धवराटककल्पं त्यजति न चेतः कामसनल्पम्‌ | 


“मन्दं हसन्तः पुलकं वहन्तः इत्यादि । 


चिमश्श- काव्यप्रकाश में श्रुत्यनुप्रास को कोई चर्चा नहीं । कविराज विश्वनाथ ने संभवतः 
सरस्वतोकण्डामरणकार के प्रभाव में पड़कर, इसकी चर्चा को है। सरस्वतीकण्ठाभरणकार के 
अनुसार “शुत्यनुप्रास' सवंश्रेष्ठ अनुप्रास देः डु 
“प्रायेण थरुत्यनुम्नासस्तेष्वनुप्रासनायकः । सनाथेच हि वैदी भाति तेन विचित्रिता ॥ 
निवेशयति वाग्देवी प्रतिभानवतः कवेः। पुण्येरसुमनुभासं सससाधिनि चेतसि ॥ 
( सरस्वतीकण्डाभरण २. ७२-७३ ) 
अर्थात्‌ अनुप्रास-प्रकारों में सर्वोत्तम जो अनुप्रास दै वह भ्ुत्यनुप्रास' है। यह अनुप्रास 
प्रतिभाशाली कवि की मनःसमाधि का परिणाम है। यही वह अनुप्रास है जिसे 'बंदभीं' का 
रूपरेखा का निष्यादक कहा जा सकता है। 
सरस्वतीकण्डामरणकार ने इस अनुप्रास-प्रकार के अनेकानेक अवान्तर प्रभेदो का निर्देश 
किया है जिनमें मखुण, वर्णमसग, वर्णोत्कट, वर्णानुत्कट आदि-भादि मुख्य हैं । 
निम्न पंक्तिओं भें इस अनुप्रास-प्रकार की मदिमा गायी हुई हे-- 
व्यथा ज्योत्स्ना चन्द्रमसं यथा ळावण्यमङ्गनाम्‌ । अनुप्रासस्तथा काव्यमछङ्कत्तमयं चमः ॥ 
अनुप्रासः कविगिरां पद॒वर्णमयोऽपि यः। सोऽप्यनेन स्तबकितः श्रियं कामपि पुप्यति ॥' 
(सरस्वतीकण्ठाभरण २. ७६-७७ ) 
अनुवाद- चतुर्थे अनुप्रास-मेद अर्थात्‌ अन्स्यानु्रास वह है जिसे प्रथम स्वर के साथ 
यथावस्थ व्यज्जन की ऐसी आवृत्ति में देखा जाया करता हे जोकि पद्‌ अथवा पाद के 
| 
क ता कः अभिप्राय अनुस्वार, विसर्ग किंवा स्वरयुक्त अचर के 
यथासंभव पूर्ववत्‌ रहने का अभिप्राय है । यह ला प्रायः पाद्‌ के अन्त में अथवा 
जहाँ-तहाँ पद्‌ के अन्त में भी प्रयुक्त हुआ करता है । र 
40 के लिये बाबान्तबर्त अन्तयाजुपास, जोकि मेरी इस स्वरचित सुका 
“४ हैं कास के फूल सरीखे श्वेत, काय दै करभ अथवा उँट के समान वेढंगा और 
आँखें हैं जळी कौडी की भाँति निस्तेज ! किन्तु मन अभी भी विषय-तुष्णा में रस रहा हैत 
अथवा 
“मन्दे हसन्तः पुलकं वहन्तः' आदि पूवोदृछत सूक्ति में स्पष्ट है । हट 
विमर्श--'अन्त्यानुप्रास” की मान्यता में, विश्वनाथ कविराज ने समसामयिक - 
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यो (५म भेदः ठाटाजुप्रास ) 
शब्दार्थयोः पौनरुक्त्यं भेदे तात्पर्यमात्रतः । 


ट्र” AS NAAN SNA 
GAN oS See SON “४ 


लाटानुप्रास इत्युक्तो - 
उदाहरणम्‌ 
स्मेरराजीवनयने नयने कि निमीलिते | 
पश्य निर्जितकन्दप कन्दर्पंबशगं प्रियम्‌ ॥ ; 


अत्र विभक्त्यर्थस्य पौनरुक्त्येऽपि मुख्यतरस्य प्रातिपदिकांशद्योत्यघसिरू- 
पस्य भिन्नार्थत्वा्लाटानुप्रासत्वमेव । ७ 
“नयने तस्येब नयने च ।' जक 
अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यबत्त्वादिगुणविशिष्टत्वरूपतात्पयेमात्रेण . 
भिन्नाथः । 
यथा बा-- 
“यस्य न सविधे दयिता दबदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य । 
यस्य च सविचे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥ 


त नसामा च्यायला 
संस्कृत कवियों को रचनाओं के माधुर्यं का sn हे॥ पीयूषवषं जयदेव-ङ्कत “चन्द्रालोक 
क -प्रकार को 'स्फुटानुप्रास' कहा गया ६ 
आ वा वणोबृत्तिथंदि भ्रुवा । तदा मता मतिमतां स्फुटाजुप्रासता सतास्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इलोक के पूर्वा के अन्त में आनवाले वर्ण को, इलोक के उत्तरां के अन्त में, आवृत्ति 
का नाम 'सफुटानुप्रास' है किन्तु, विश्वनाथ कविराज का हि और पीयूषवषे जयदेव का 
हौं - रो नाम हें । 
“्फुरानुप्रास' वस्तुतः एक हीं अनुप्रास भेद के द 
अनुवाद--“छादाचुग्रास' ह ह आ सा की आवृत्ति 
ह जोकि केवल तात्पर्यतः भिन्न हुआ । ॥ = 
कहा दने ( खिळे कमल सरीखे नेत्रांवाळी )! 'नयने किं ठ टर 
(हुने अपने नेत्र क्यों बन्द कर ल्यि हैं १) देख, अपने “निजितकन्दर्प' (काम को सर 
में परास्त करनेवाले ) 'कन्दर्पवशग' ('काम के वशीभूत ) प्रियतम को तो देख ! ते 
यहाँ विभक्तयर्थ की आवृत्ति के न होने पर भी, प्रातिपद्क रूप अंशो जसे कि 
प्नयन-नयन”, 'कन्दर्प-कन्दर्प' आदि की आवृत्ति स्पष्ट हे और यह भी स्पष्ट दे कि 
प्रातिपदिक रूप अंशों द्वारा बोध्य अधानभूत घर्मीरूप ( नेत्र और काम ) अथ अभि 
(तथा तासपयंतः भिन्न भी दै ) इस प्रकार यहाँ 'लाटानुप्रास' स्पष्ट है 


अथवा 

जैसे कि--“नयने तस्येव नयने च' ( वस्तुतः उसी की आँखे आँख हैं )। 

a areal ज विभक्तवर्थ भी आवृत्त हे और दूसरा नयन शब्द तास्प्येतः सिख 
अर्थ का भी उपस्थापक है क्योंकि इसमें भाग्यशीलता आदि गुणों की विशेषता का 
अभिप्राय निगूढ है। इस प्रकार यह 'छारलुमआस' का एक सर्वांग समीचीन 
उदाहरण है । FE 


¡7 जैसे कि--जिसके पास प्रेमिका नहीं उसके लिये तुहिनदीधिति ( चन्द्रमा ) भी 
४४ सा? 
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अत्रानेकपदानां पौनरुक्त्यम्‌ | एष च प्रायेण लाटजनप्रियत्वाज्ञादाचुप्रासः। 
-ऽनुप्रासः पञ्चघा वतः ॥ ७ ॥ 


स्पष्टम्‌ | 
( ३—थमक ) 


सत्ये पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः । 
क्रमेण तेनेवावृत्तियमक विनिगद्यते ॥ ८ ॥ 


अत्र द्वयोरपि पदयोः कचिस्सार्थकत्वं क्चिन्रिरथकत्वम्‌ | कूचिदे कस्य 
सार्थकत्वमपरस्य निरथेकत्बम्‌ । अत उक्तम्‌-“सत्यर्थे’ इति | तेनेव क्रमेण’ 
इति दमो मोद इत्यादेर्बिविक्तविषयत्बं सूचितम्‌ । एतञ्च पादपादाद्धरलो काब्रत्ति- 
₹वेन पादावृत्तेश्वानेकविधतया प्रभूत तम भेदम्‌ । 


दवदहन ( दावाग्नि ) दै और जिसके पास प्रेमिका है उसके लिये दवदहन ( दावानल ) 
भी तुहिनदीधिति ( चन्द्रमा ) दै । 
यहाँ अनेक पदों की आवृत्ति का सौन्दय दर्शनीय है जिससे यहाँ का 'छाटानुम्ास' 
बढ़ा मनोरम बन रहा दै। यह अनुप्रासमेद्‌ इसलिये लाटानुप्रास" कहा जाया करता है 
क्योंकि छाटदेश के कविजनों का यह बड़ा प्रिय अनुम्रास है । 
इस उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अनुप्रास पाँच प्रकार का हुआ करता है 
( सा १. छेकाजुप्रास, २. वृत्त्यनुप्रास, ३. थ्रुत्यबुप्रास, ४. अन्स्यानुप्रास और ५. लाटा- 
चुप्रास )। 
यह कारिकांश स्वयं स्पष्ट है । 
विमर्श--लाटानुप्रास वह अनुप्रासप्रकार है जिसे 'लाटजनवर्ळभ? अर्थात्‌ लाटप़ान्त के 
कवियों और रसिकों का एरमप्रिय अनुप्रास कहा गया है । प्राचीन आलंकारिकों ने इसके भौ 
ह भेदःप्रभेद बताये हैं। सरस्वतीकण्ठाभरणकार ने इसके प्रकार-पट्क का निरूपण 
किया है-- 
'स चाब्यवहितो व्यस्तः समस्त उभयः पुनः । 
उभयं चक्रवालं च गरभश्चेवाभिधीयते ॥? 
( सरस्वतीकण्ठाभरण २०, १०२ ) 
और इसकी अवान्तर जातियों को यमक-जातियों की भाँति प्रचुर संख्याबाली बताया हे-- 
' “यमकानां हि यावन्त्यो वर्ण्यन्ते मेदभक्तयः । 
अनुप्रासस्य लाटानां भिदास्ताचन्त्य एव हि ॥! 
9 ( सरस्वतीकण्ठाभरण २. १०५ ) 
, नैनुवाद-- यसक' यह शब्ढाढंकार है जिसे, सार्थक होने पर भिन्न अर्थवाले स्वर- 
व्यजन-समूह की पूवक्रमाबुसार आवृत्ति कहा करते हैं। 
यहाँ कारिका में “सुत्यथं' (अर्थ सति, सार्थक होने पर) इसलिये कहा गया है क्योंकि 
यभक' में ऐसा होता है कि कहीं-कहीं तो दोनों पद सार्थक हुआ करते हैं और कहीं-कहीं 
दोनों निरथक और कहीं-कहीं ऐसा भी हुआ करता है कि एक पद तो सार्थक रहा करता 
है और दूसरा निरर्थक । “तेनेव क्रमेण' ( पूर्वक्रमानुसार ) कहने का यह अभिप्राय है कि 
दुमो मोदः सरीखे स्वर-ब्यंजन-समूह की आवृत्ति को 'यमक' न समझा जाय क्योंकि 
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दशमः परिच्छेदः ६७३ 
TRAN ANANSI >>> 
( पदावृत्तिरूप यमक ) 
दिडःमात्रमुदाहियते-- 


“नवपलाश-पलाशबनं पुरः स्फुटपराग-परागत-पङ्कजम्‌ | 
मृदुल तान्त-लतान्तमलोकयत्‌ स सुरभिं सुरमि सुमनोभरैः ॥: 


अत्र पदाबृत्तिः। “पलाशपलाश' इति “सुरभिं सुरभिम्‌’ इत्यत्र च द्योः 
सार्थकत्वम्‌ । 'लतान्तलतान्त? इत्यत्र प्रथमस्य निरथकत्वम्‌। परागपराग' 
इत्यत्र द्वितीयस्य | एबसन्यत्राऽप्युदाहायम्‌ | 


“यमकादौ सवेदैक््यं डलोबेबोलरोस्तथा ।' 
इत्युक्तनयात्‌ ‘भुजलतां जडतामबलाजनः' इत्यत्र न यमकत्वहानिः । 


यहाँ 'द' और 'म' रूप स्वर-व्यंजन-ससूह का क्रम उलटा हुआ दिखायी दे रदा दै । यमक! 
की जेवल्या अतिप्रचुर दै क्योंकि पादावृत्ति, पादार्धावृत्ति, श्कोकाबृत्ति आदि-आदि 
अकार की आवृत्तियाँ 'यमक' की ही विविध रूपरेखाये हैं और इनमें भी प्रत्येक के अने- 
कानेक प्रकार ( जैसे कि पाद के आद्यभाग की आवृत्ति, मध्यभाग की आवृत्ति और 
अन्त्यभाग की आवृत्ति आदि-आदि ) संभव हैं (जोकि काव्य-साहित्य में उपलब्ध भी 
हुआ करते हैं )। 
झनमात्र के लिये उदाहरण :-- 

ळे ने 'सुमनो भरेः सुरभि सुरभिम फूलों से सुरभित उस सुरभि? अर्थात्‌ वल्ल 
समय का दशन किया जो नवपलाशपलाशवनस्‌' नये-नये पलाझों अर्थात्‌ क 
छहलूहाते पलाशवन के सौन्दर्यं से सरद, “स्फुटपरागपरागतपक्कजम्‌ गर र्‌ 
पराग अर्थात्‌ पुष्परज से परागत अथवा व्याप्त कमलों की मोहकता से मधुर ओर सड 
ळतान्तळतान्तम*--सदुळ अर्थात्‌ सुकुमार किंवा तान्त अथवा आतप से संतप्त छत 
की कोमलता से रमणीय ळग रहा था 

यहाँ जो 'यमक' है वह 'पदावृत्ति'प्रकार का है क्योंकि 'पलाश', 'पराग', खदुछ' 
आदि पदों की आवृत्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है। ८20 

यहाँ पछाश-पछाश”, 'सुरमिं-सुरमिम' ये दोनों पद ऐसे हैं जो सायक हैं। किन्छ 
“छतान्त-लतान्त'--में पळा “छतान्त' निरथक हे [फर्योकि यहाँ जो पद है बह “छतान्त 
नहीं अपितु 'खदुछ-'तान्त' हे ) इसी अकार 'पराग-पराग' में दूसरा जो पराग पद्‌ 
है वह कोई अर्थ नहीं रखता ( क्योंकि यहाँ पद्‌ “पराग' नहीं अपितु परागत हे)1 व 

इसी भाँति 'पादाइत्ति! आदि wp सात ता निरर्थक स्वर-व्यंजन- 

आवृत्ति के उदाहरण स्वयं हूँढ़ लिये जा सकते हैं। 

स “ड? और 'ळ', 'बः और 'ब' किंवा 'र' और "छ? चरणों में कोई भेद नहीं 
माना जाया करता”-यह एक सर्वमान्य आलंकारिक सिद्धान्त है। इसलिये “सुजरतां 
जडतामबलाजनः' आदि म्रसंगों में यमक-बन्ध में कोई क्षति नहीं मानी जाती । 

विमश्ची--यमक का अवान्तर जातियों की संख्य. के संबंध में सरस्वतीकण्ठामरणकार का 
का “वतुखिद्वयेकपादेपु यमकानां विकल्पनाः \ 

आदिमध्यान्तमध्यान्तमध्यायन्ताश्च सवतः ॥ ~ 
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(४--वक्रोक्ति.) 
अन्यस्यान्याथेक॑ बाक्यमन्यथा योजयेद्यदि । 
अन्यः श्लेषेण काक्का वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा ॥ ९ ॥ 
द्विवेति श्लेषबक्रोक्ति: काकुवक्रोक्तित्र । क्रम णोदाहरणम्‌-- 
- ( श्लेषवक्रोक्ति : समङ्ग और अभङ्ग श्लेषवक्रोक्ति ) 
“के यूयं स्थल एब सम्प्रति बयं प्रश्नो विशेषाश्रयः 
किं जूते बिहगः स बा फणिपतियंत्रास्ति सुप्तो हरिः । 
वामा यूयमडो बिडस्बरसिकः कीदक्‌ स्मरो वतते 
येनास्मासु विवेकशूत्यमनसः पुंस्वेव योषिद्‌ञ्जमः ॥' 
अत्र विशेषपदस्य 'बिः पक्षी’, शोषो नागः? इत्यथेद्वययोग्यत्वात्‌ सभङ्ग- 
श्लेषः । अन्यत्र त्वभङ्गः । 
( काकुवक्रोक्ति 


शक्ति ) 
“काले कोकिलबाचाले सहकारमनोइरे । 
कृतागसः परित्यागात्तस्याश्चेतो न दूयते ॥' 


अस्यन्तबहवस्तेषां भेदाः संभेदयोनयः । 
सुकरा दुष्कराश्चैव दृश्यन्ते तत्र केचन ॥? 
( सरस्वतीकण्ठाभरण २. ६१-६२ ) 

अनुवाद्‌-- “वक्रोक्तिः वह शब्दालङ्कार है जहाँ 'श्छेष” के कारण अथवा 'काकु' ( ध्वनि- 
विकार ) के कारण, किसी के अन्यार्थक वाक्य को किसी अन्य अथं में लगा छिया जाया . 
करना है । 'श्लेष” के कारण ऐसा होने से 'रळेप-चक्रोक्ति' और “काकु' के कारण ऐसा 
होने से 'काकु-वक्रोक्ति' इस प्रकार वक्रोक्ति के दो प्रकार हुआ करते हैं। 

यहाँ कारिका में 'द्विघा' ( दो प्रकार की) कहने का अभिप्राय 'श्ळेषवक्रोक्ति' और 
“काकुवक्रोक्ति' रूप से वक्रोक्ति के दो ्रकारों के संग्रह का अभिप्राय है । 

क्रमशः उदाहरण 

(वक्ता: ) के 'यूयस!--कौन हैं आप लोग ? ( श्रोता- ) “स्थळ एव संप्रति वयम्‌'-हम 
रोग तो अभी सूखी जमीन पर हैं ( “के का अर्थ (जरूपर) रिया गया है जिसके प्रत्युत्तर 
में 'स्थले' ( स्थल पर ) कहा गया है )। ( वक्ता- ) 'प्रश्नो विशेषाश्रय/-हम तो आप 
लोगों के बारे में जानना चाहते हैं ( श्रोता- ) क्या आप ने किसी 'पक्षिविशेष' के बारे 
में पूछा या 'फणिराज' शेषनाग के बारे में-साफ बताइये ? ( यहाँ 'वि-- शोष” का भंग कर 
पक्षी और शेषनाग अथं छिया गया है )। ( वक्ता-) आप भी बढे टेढे हैं ! ( श्रोता- ) 
अरे ! आप कम नहीं, आप भी बड़े उग हैं, अरे, कहाँ से ऐसा प्रेम आप के गळे लग गया 
जिससे हम पुरुषों में, आप को, खरी का श्रम होने लगा ? ( यहाँ “वामा? का अर्थ “खी? 
छिया गया है । ) 

यहाँ 'बिशेष' पद में “वि = पक्षी और शेष = शेषनाग ये दो अर्थ हैं जिससे यहाँ जो 
“ळेष हे वह समङ्ग रळेष है । किन्तु अन्यत्र ( जैसे कि 'के' आदि में ) अभङ्ग शेष दै । 
इस प्रकार यहाँ ‘द्विविध श्लेषवक्रोक्ति स्पष्ट है । 


“कोकिळ की कूक से मधुर और आजमी ह शोहर इस दसनत मे ७ गो वसन्त में, अपराधी प्रेमी 
के परित्याग से उस,सुन्द्री का हृदय दुर्खखत नहीं होता ए 
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दशमः परिच्छेदः ६७५ 


TAA 
MAAARNARNAARNAI 


अथ कयाचित्सख्या निषेधार्थे नियुक्तो नञ्‌ अन्यथा काक्वा दूयत एवेति 
विध्यथ घटितः । 


AAR 


( ५—भाषासमक ) 
शब्देरेकनियेरेव भाषासु विविधास्वपि । 


वाक्यें यत्र भवेत्सोऽयं भाषासम इतीष्यते ॥ १० ॥ 
यथा मस 


“मञ्जुलमणिमञ्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे | 
विरसासि केलिकीरे किमालि ! धीरे च गन्धसारसमीरे LI? 
एष श्लोकः संसत आत-ौरसेनी आच्यावन्वीनागराप्रेष्नेक पे एब। 
“सरसं कइण कव्बम्‌ । 
इत्यादौ तु 'सरसम्‌? इत्यत्र संस्कृतप्राकृतयो: साम्येऽपि बाक्यगतत्वामावे 
वैचिश्याभाबान्नायमलङ्कारः । 


( ६--श्केष ) र 
दिलरै! पदेरनेकाथोनिघाने इलेष इष्यते । _* (रे प्रेरेकायोमिषान प 2. ब 


OR शस 
> ६ १ मेषेधार्थ नञ सखी 
यहाँ 'काकचक्रोक्ति इसलिये हे क्योंकि “न दूयते? का निषेधार्थक नञ्‌, विदग्ध सः 
द्वारा, खाक ( गले की आवाज ) से, “दृयते एव! ( अवश्य दुखित दता हे) के अथ में 
बदल दिया गया हे जिससे यह निषेधार्थक वाक्यविध्यथक बन रहा Ne 
अनुवाद-- 'भापासम? ( अथवा भाषासमक ) चह शब्दालङ्वार र दे जिल लका हनन 
प्रकार के किन्तु वस्तुतः विविध भाषाओं के शर्ब्दा से बने वाक्य 
हि र मेरी चित सूक्ति 
जेसे यह स्वर — EH 
“अरी सखी ! मधुर और गम्भीर ध्वनि चाळे मंजुळ मणि से क्या ख्ठना! 
क्रीडा-वापिका के तीर से क्या रोष १ क्रीडाशुक पर क्या चोस ? और इस चन्दुन-सुरमित 
सलय-समीर से केसी अनबन ! अरे, रूठो अपने प्रेमी पर, इन्हें तो अपनाओ ! 
यहाँ “माषासम' इसलिये है क्योंकि यह श्छोक-वाक्य संस्कृत, प्राकृत, 
प्राच्या, अवन्ती, नागर और अपभ्रंश भाषाओं में एक सा ही लगेगा । न पे 
सरस कइण कब्वंट इत्यादि में, संस्कृत और प्राकृत में एक प्रकार से छगने वाळे 'सरस' 
५ मो होना चाहिये क्योंकि यह अळङ्कार तो विदिध 
पद के देखते, भाषासम का अम नहीं ह दो निति 
भाषाओं के एक समान लगने वाळे शब्दों द्वारा नदित वाक्य-बन्ध का के \ 
“सरसं? इस एक पद में कोई वेचितर्य नहीं और इसलिये यहाँ इस अलङ्कार की भी कोई 
नहीं। 
१ पासन प्राचीन आउक्कारिको का शब्दालङ्कार नहीं । 'भाषारळेष' से “माषा- . 
समक? की रूपरेखा का गा ह वीं शताब्दी के आलक्घारिको का काये दै । संमव दै विश्वनाथ 
कविराज हो इसके प्रथम प्रवर्तक हा । a 
नि (एलेष! वह अलङ्कार है जिसे श्लिष्ट पदों द्वारा अनेक अथो के जभिधान में 
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वर्णप्रत्ययलिङ्गाना प्रकृत्योः पदयोरपि ॥ ११ ॥ 
इकेषाद्विमक्तिवचनमाषाणामष्टघा च स! । 
क्रमे णोदाहरणम्‌--- 


ENAANA AAA NSN 


( १--वर्णश्छेष ) 
'प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता । 
यता दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसह्रमपि ॥' 
अन्न “विधौ? इति बिघुबिधिशब्दयोशकारेकारयोरौकाररूपत्वाच्छूलेषः | 
( २=प्रत्ययर्लेष ) 
“किरणा हरिणाङ्कस्य दक्षिणश्च समीरणः | 
. कान्तोत्सङ्गजुषां नूनं सब एब सुधाकिरः हर 
अत्र 'सुधाकिरः! इति क्विपू-क-प्रत्यययो:। कि चात्र बहुवचनेकबचनयोरेक- 
रूप्याह्चचनश्लेषो5पि | 


अकळ कळकळ अयन यह नमन न नञिनिनीनीन नि ननन नी नन्‍नेनननने कनीनीननननिनानन-न-+_-ईलईई..__“: 
जाया करता दै । यह श्लेष आठ प्रकार का हुआ करता है--( १ ) वर्णश्लेष, (२) 
मी (३) लिकृरळेष, (४ ) प्रकृतिश्लेष, (५) पद्रलेप, (६ ) विभक्तिश्लेष, 
(७) वचनश्लेष और ( ८ ) भाषाश्लेष । 
श्लेष के इन आठ प्रकारो के उदाहरण क्रमशः दिये जा रदे हैं-- 
. ( १-वणंश्ळेष ) 
वूदेधौ--विधि के और चन्द्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर, सभी साधन व्यर्थ हो जाते 
` हैं। तमी तो सूर्य के 'करसह्र' किरण-समूह, और हर्त-समूह, अस्तकाळ के समय, 
उसे सहारा देने में असमथं र्दा करते हैं । 
यहाँ (क्षिशुपाळवध कौ उपर्युक्त सूक्ति में) 'वर्णश्लेष” स्पष्ट है क्योंकि विधौ” पद ऐसा 
डे जिसमें “विधि” और "विधु? के अन्तिम वर्ण, इकार और उकार, सप्तमी विभक्ति के एक 
वचन में 'औ? के एक रूप में परिणत दिखायी दे रहे हैँ। 
र ( २-प्रस्ययर्लेष ) 

“कान्तोत्सङ्गजषाम--कान्ता (प्रिया) अथवा कान्त ( प्रियतम) के आछिङ्गन में 
आनन्दित प्रेमी अथवा प्रेमिकाओं के लिये, हरिणाङ्कस्य किरणा दुक्तिणश्च समीरणः 
चन्द्रमा की चाँदनी और मलय समीर, नूनं सर्द एव-वस्तुतः सव कुछ, 'सुधाकिरः-(बहु- 
वचनान्त 'किरणाः के योग में, सुधा किरन्तीति सुधाकिरः और एकवचनान्त 'समीरण' 
के साथ सुघां किरतीति सुधाकिरः ) अस्त की वर्षा करने वाले ही लगा करते हैं !' 

यहाँ “सुधाकिरः में 'किप' और 'क' दोनों प्रत्ययां के मेळ के कारण 'प्रत्ययरलेप' स्पष्ट. 
है ( किरणाः सुधाकिरः = सुधां किरन्तीति सुधाकिरः, सुधा+कृ+छिप्‌ प्रयसा बहुः 
वचनान्त रूप और “समीरणः सुघाकिर ?=सुधां किरतीति सुधाकिरः, सुधा + कुम क, 
प्रथमा एकवचनान्त रूप )। 

“सुघाकिर” में ( रळेष का सप्तम प्रकार ) वचनरलेष भी माना जा सकता दै कये 
अहाँ बहुवचन और पुकवचन के रूप पक सरीखे लग रहे हैं । 
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(३-लिङ्गछेष ) 
“विकसन्नेत्रनीलाच्जे तथा तन्व्याः स्तनद्वयी । 
तव दत्तां सदामोदं लसत्तरलहारिणी ॥' 
अत्र नपुंसकख्जीलिङ्गयोः श्लेषो बचनश्लेषोऽपि । 
( ४--प्रकृतिश्ठेष ) 
अयं सवोणि शाख्राणि हृदि ज्ञेषु च वक्ष्यति | 
सामथ्येकृदमित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः ॥' 
अन्न “वक्ष्यतः इति वहि-वच्योः, 'सामथ्यक्कत इति झन्तति-करोत्योः 
प्रकृत्योः । pr 
'ुकातस्वरपात्रम्‌-? इत्यादि। अत्र पदन्गे विभक्तिसमासयोरपि वैलक्ष" 
'ण्यात्पदश्लेषः, न तु प्रकृतिश्‍लेष$|____________--------- न तु प्रकृतिश्लेषः | 


“तन्व्याः लसत्तरलहारिणी नक ol स्तनद्दयी-इस सुन्दरी के दे खिळे 
कमळ सरीखे नेत्र ( विकसन्नेत्रनीळाब्जे ), जो कि "रसत्तरळहारिणी' ( लसन्ती झोममाने 
तरले चञ्चले हारिणी मनोज्ञे चेति-नपुंसकलिड्ठ प्रथमा द्विवचनान्त रूप ) चढ़े सुन्दर, 
बढ़े चञ्जळ किंवा बढे मनोहर हैं और इसकी 'स्तनद्दयी' जो ङसचरळहारिणी' ( छसन्‌ 
शोभमानः तरलः मध्यमणियेस्य स हारो यस्याः सा-खीलिङ्ग प्रथमा गा क 
सुन्दर मध्यमणि से सुशोभित मुक्ताहार से मनोरम है-ये दोनों, 'वव आम दस सदा गाल 
सदा तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करें ( विकसन्नेत्रनीकाब्जे के सा डळ या दृ्याताम्‌, सा 
परस्मैपद्‌ द्विवचन और स्तनद्वयी के साथ 'दत्तास'न्दुयात, छाद्‌ भा र द्‌ ज्या 

यहाँ 'लसत्तरलद्दारिणी? में नपुंसकिङ्ग और खीढिङ्ग के मेळ के कार क 
स्पष्ट है । यहाँ 'दत्तास? में द्विवचन और एकवचन के मेल से 'वचनश्छेष' भी दृश 
छग रहा है। FR 

“अयं नुपास्मजः--यह मा अमित्राणां मित्राणाञ्च सासध्यशव जो कि शु 
का 'सामथ्यंकृत ( सामथ्यं इन्तति छिनत्तीति ) बळ-संहारक दै और मित्रों का ER 
“सामर्थ्येकृत? (साम्यं करोतीति) बळ वडंक है, सर्वाणि झाखाणि हृदि शेषु च > 
अपने हृदय और विद्वत्समाज में सभी शास्त्रों का धारण और प्रवचन द्वारा प्रतिपादन 
करेगा ।! र Fee 

'प्रकृतिेष' इसलिये है क्योंकि वच्यति में चू घातु और वच्‌ परस्पर 
त दिखायी दे रही हैं और 'सामथ्यकृत? में कृत और कृष धातुओं का परस्पर 


मेळ दर्शनीय है । न) 

'पश्कार्चस्वर॒पान्नम! आदि. पूर्वोद्धुत सूक्ति। यहाँ 'पदरलेष है प्रकृतिरळेष नहीं 
क्योकि पदों के सक करने (जैसे कि एथु + कात्तस्वर, पृथुक्‌+ आत्तस्वर आदि रूप से सयक 
पृथक करने ) पर, विभक्ति और समास दोनों इथक-एथक्‌ प्रतीत होने लगते हैं। पक 
शेप! में 'प्रकृतिश्लेष' से यही मेद है कि पदश्ळेष में तो पद के साथ-साथ Re । 
समास भी एथक-एथक प्रतीत हुआ करते दें किन्ठ 'प्रकृतिश्लेष” मै विभक्ति और समास 
का बेलत्तण्य अथवा पार्थक्य नहीं रहा करता । इस इष्टि से, इस सूक्ति अथोद-”” 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
को १ ७०७४ ५१ es . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
साहित्य ९ र 
६७८ दपंणः 
2ड७:७:७००१७४:७८४८४:४९८९८४४:४१:८४४<््ट्ख्थ् 42४८७४:७४०३८४८७४:८४८६८४७८४७८०८८४४७८०४:४:८९८४४:७६३ 


एवञ्च 


“नीतानामाकुलीमाबं लुब्धैभूरिशिलीमुखेः । 
सहशे बनबृद्धानां कमलानां तदीक्ष्णे ॥' कै 
` अत्र लुब्धशिलीमुखादिशब्दानां शिलष्टत्वेडपि विभक्तेरमेदात्म्रकृतिश्लेषः, 
अन्यथा सतवत्र पदश्लेषप्रसङ्गः | 
हे ( ६-विभक्तिश्लेष ) 
“सबेस्वं र सर्वस्य त्वं भवच्छेदतत्परः । 
नयोपकारसांसुल्यमायांसि तनुबतनम्‌॥। | 
अत्र हरु इति पत्ते शिवसम्बोधनमिति सुप्‌ । पक्षे हृधातोस्तिङिति 
बिमक्तेः | एबं 'भव' इत्यादो । 
रे (७--वचनश्लेष ) 
अस्य च भेदस्य प्रत्ययश्लेपेणापि गताथेत्वे प्रत्ययान्तरासाध्यसुबन्ततिडन्त- 
गतत्वेन विच्छित्तिविशेषाश्रयणात्प्रथगुक्तिः | 


“तदीक्षणे, उस सुन्दरी के नेत्र 'लब्घेः भूरिशिलीमुखेः आकुलीभावं नीतानां वनवृद्धानां 
कमलानां सश्शे--ऐसे हैं जिन्हें बहुत अधिक वार्णो से सजे-घजे व्याधों द्वारा व्याकुल किये 
गये वनवासी सुर्गो के नेत्र किंवा सौरभ के प्रेमी अनेकानेक भ्रमरों द्वारा घिरे जलवासी 
कमलो के दु्ों के समान कहा जा सकता है ।' कु 
में, प्रकृतिरलेष' मानना ही उचित है क्योकि यहाँ “लुब्ध', 'शिलीमुख' आदि शब्दों में 
छिष्टता रहने पर भी, विभक्ति ( और साथ ही साथ समास ) में कोई भेद नहीं प्रतीत 
होता । यदि ऐसी वात न मानी जाय.( अर्थात्‌ यदि विभक्ति आदि के अभेद में भी पद- 
रलेप ही माना जाया करे) तब तो सर्वत्र पदश्लेष ही हुआ करे और प्रकृतिंश्छेष का 
कहीं भी कोई चेत्र न रह जाय । 

। ( ६--विभक्तिश्लेष ) 

(शिव के प्रति शिवभक्त की उक्ति) हे शङ्कर महादेव ! वं सर्वस्य सर्वस्वम'-तुम्हीं 
इस चराचर जगत्‌ के सर्वस्व हो, “स्वं भवच्छेदतत्परः? तुम्हीं प्राणिमात्र के लिये इस 
संसार अथवा जन्म-मरण-परम्परा के तोड़ने वाले हो और 'त्वं नयोपकारसांमुख्यं तनु- 
वर्तनमायासि, तुम्हीं ऐसे हो जो समय-समय पर ऐसा शरीर धारण किया करते हो जो 
सदाचरण और सदुपदेश से सबका कल्याणकारी हुआ करता हे ।! 

'( अपने पुत्र के प्रति चोर की उक्ति )' है पुत्र ! स्वं सर्वस्य सर्वस्व हर’ तू सव का सब 
कुछ चुराया कर, “सं छेदतत्परो भत्त'-जो कोई भी तुझे रोके-टोके, उसे मिट्टी में मिला दे, 
'आयासि वतेनं तनु!-ऐसा ब्यवहार कर जिसमें लोग तंग हो जॉय और “5पकारसांमुख्य 
द त के साथ कोई भी उपकार न कर।' ० 

एक पक्ष ( अर्थात्‌ शिवपक्ष ) में 'हर' पद सम्बोधन का पद दै जिससे यहाँ 'सु' 

विभक्ति आयी हे और दूसरे अर्थात्‌ चोर-पच्च में यह पद ( हरणार्थक ) 'ह? 'धातु से 
( लोटलकार में ) विहित 'सिप्‌' विभक्ति का रूप हे। इसी प्रकार “भव” पद, शिव्रपक् 
में, संबोधन की 'सु' विभक्ति का रूप हे और चोरपच में “भू” घातु से ( लोट्लकार में ) 
विहित 'सिप्‌? विभक्ति का रूप है। इस प्रकार यहां “विभक्तिरळेप' का सौन्दर्य स्पष्ट हे । + 
यथपि इस प्रकार के विभक्तिश्लेष को प्रव्ययश्लेप में अन्तर्भूत भी किया जा सकता ह 
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या («--भाषाश्छेष ) 

“महदे सुरसन्धं मे तमव समासङ्गमागमाहरणे । 

हर बहुसरणंतं चित्तमोहसुबसर उमे सहसा ॥।' 

अत्र संस्कृत महारराष्ट्रयोः | 
; ( श्लेषगत भेद-प्रभेद ) 
पुनख्रिधा समङ्गोऽथामङ्गस्तदुभयात्मकः ॥ १२ ॥ 


एतङ्वेदत्रयं चोक्तभेदाष्टके यथासम्भवं ज्ञेयम्‌ । 
यथा घा-- 


“येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुराखीकृतो 
यञ्चोदुवृत्तभुजङ्गदारवलयो गङ्गां च योऽधारयत्‌_। 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च ता 
' पायात्स स्वयमन्धकक्ष्यकरस्त्वां सबंदोमाधवः ॥ 


CO 7 Oo 
क्योंकि सुप और तिङ विभक्ति भी प्रत्ययरूप ही हे किन्तु इसे इसलिये एक पथक्‌ क 
प्रकार सानो गया है क्योकि यह और प्रत्ययों ( जैसे कि छिप आदि ) से निष्पन्न न हो 
और एक मात्र सुचन्त और तिङन्तरूप होने के कारण एक अपनी ही विचित्रता रखता 
अतीत होता है । 

'( संस्कृत आषा में अर्थ ) हे सहदे ! हे उमे ! हे भक्तजन को आनन्दित क 
देवी पावेती ! आगमाहरणे सुरसन्धं मे समासज्ञमव-आागम-ज्ञान के जान ot 
द्वारा अभिलषित ज्ञान-प्रेम को; मुझ में स्थापित करो, अवसरे बहुसरणं त चित्त र 
सहसा हर--और सचालन मेरे र उस मोहान्धकार का शीघ्र नाश कर 

जो कि उसे नाना प्रकार से घेरा करता द । क ह 
ग ८ महाराष्ट्री में अर्थ ) हे हरबहु ! हे गौरी! हे पावती ! धमे सह रस ऱ्य 
मेरा प्रेम बढ़ाओ, तमचस आसं गमागमा हर-इस जन्ममरणरूप संसार से, ५ र के 
तृष्णा को,.दूर हटा दो, तं सरणं तुम ही मेरे लिये एक मात्र शरण हो, त्तमोहँ 
अंवसरउ-और मेरे चित्त के सभी व्यामोहों को दूर कर दो! , 

यहाँ संस्कृत और महाराष्ट्री भाषाओं का रेष स्पष्ट है। व १ 

अनुवाद-- यह श्लेष, पदों के भङ्ग-अभङ्ग के कारण, तीन प्रकार का हो" जाया करत 
है-(१ ) समङ्गरलेष, (२) अभन्नरलेष और (३) समङ्गाभङ्गरलेष । 

श्लेष का यह भेदत्रय इसके उपर्युक्त आठ मकारो में ही यथासंभव अनुरात समझ 
जेना चाहिये । अथवा इसके लिये यह निम्न सूक्ति उ की जा रही है जिसमें सभङ्ग, 

अङ्ग और सभङ्गाभङ्ग श्लेप का स्वरूप एकत्र स्पष्ट ह-- 
टू विप्णु-पच्च में ) स माधवः त्वां पायाव-वे साधव अर्थात्‌ रूच्मीपति विष्णु फड 
रक्षा करें, यन अभवेन अनः ध्वस्तम्‌-जो अजन्मा हैं और ( कृप्णरूप में ) शकटासुर 
संहारक हैं, येन पुरा बलिजिस्कायः स्त्रीकृतः-जिन्होंने, असतमंथन के समय, चलिदानव 
क संहारक अपने रूप को 'मोहिनी' रूप में परिवर्तित किया है, यश्च उद्या 

- जो अनाचारी कालियनाग का दमन कर चुके हैं, यः रवल्यः-जो चति स्य पदो 
के अन्तिम रहस्य हैं, यः अगं गाञ्च अधारयत-जिन्होने ( कृप्णरूप्‌ में ) गोवर्धन पंत 
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अन्न 'येन-? इत्यादौ सभङ्गशलेषः | 'अन्धक-' इत्यादावभङ्गः । अनयोक्चैः 

कत्र सम्भवात्सभङ्गासङ्गात्मको ग्रन्थगौरवभयात्परथङनो दाहृतः । 
( रळेषविषयक झाख्ार्थ ) 

इह केचिदाहुः-“सभङ्गशलेष एब शब्दश्लेषविषयः । यत्रोदात्तादिस्वरभेदा- 
द्विन्न प्रयत्नोश्वायत्वेन भिन्नयोः शब्दयोरजेतुकाष्ठन्यायेन श्लेषः | अभङ्गस्त्वर्थ- 
श्लेष एव । यत्र स्वराभेदादभिन्नम्रयत्नोश्चायेतया शब्दाभेदाद्थयोरेकवृन्तगत- 
फलट्टयन्यायेन श्लेषः | यो हि यदाश्रितः स तदलङ्कार एब । अलङ्कायालङ्करण- 
भावस्य लोकबदाश्रयाश्रयिभावेनोपपत्तिः इति | 


और (कूर्मरूप में) इंस एथिवी को धारण किया है, यस्य च शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्य . 
नाम अमराः आहुः-जिन्हें देवता लोग शशिमत्‌ अर्थात्‌ चन्द्रमा के नाशक राहु के 
मस्तक का काटनेवाछा कहा करते हैं, अन्धकच्तयफरः-जो कि यादवों के निवास ( द्वारका 
घाम ) के संस्थापक और संहारक'दोनों हैं, सवंदः-और जो कि सब कुछ के दाता हैं, ' 
सब के मनोरथ सफल करने वाले हैं? > 
( शिव-पक्ष में ) येन ध्वस्तमनोभवेन *वलिजित्कायः पुरा अख्जीकृतः-मनोभव अथवा . 
. कास के संहारक, जिन्होंने, त्रिपुरदाह के समय, बलिजित्‌ विष्णु के शरीर को अपने अखरूप 
में प्रयुक्त किया, यश्च उदुतरुत्तशुजङ्गहारवल्यः-जिन्होंने छपेटे हुये सपराज को अपना हार 
और वलय बनाया, यः गङ्गाञ्च अधारयत्‌-जिन्होंने अपने मस्तक पर गङ्गा को सम्हाळा, 
यस्यः च शिरः शशिमत्‌ इति हर. इति च स्तुत्यं नाम. अमरा आहुः-जिनका 
चन्द्रालक्कतमस्तक और स्तुत्य 'हर' नाँम देवगण की चन्दना का.विषय है, स्वयसन्धक- 
चयकरः जिन्दोनि अन्धकासुर का संहार किया, उमाधवः-भौर जो उमा के पति हैं वे 
भगवान्‌ शङ्कर सवंदा तुम्हारी रक्षा कर । / । 
यहाँ सभङ्ग, अभङ्ग और सभज्ञाभज्ञ-तीनों प्रकार के श्लेष दर्शनीय हैं । 'इस एक हो 
सूक्ति में, 'येन' इत्यादि में समङ्गरळेष, 'अन्धकक्नयकरः में अभङ्गरलेष और अन्यत्र 
सभङ्गामङ्गरलेष की अवस्थिति देखते हुये यह आवश्यक नहीं कि उन्हे भिन्न-भिन्न सूक्तियां 
द्वारा उदाहृत किया जाय क्योकि ग्रन्थ के आकार-प्रकार के बढ़ने का भी तो डर है । 
अनुवाद-- यहाँ कतिपय काब्याचायों ( जैसे कि. अ्कारसर्वस्वकार {आचाय रुथ्यक 
. आदि ) का यह कहना है कि "समङ्ग श्लेष की गणना शब्दाढङ्कारो में की जानी चाहिये 
क्योकि यही श्क्षेष-प्रकार शब्दश्लेप का विषय है ्योकि यहीं ऐसा संभव है कि 
उदात्तादि स्वरों के सेद के कारण भिन्न-भिन्न प्रयरनों द्वारा उच्चारण करने योग्य, भिन्न-भिन्न 
सी शब्द, 'जतु' ( लाख) और 'काष्ठ' ( लकड़ी) की भाँति, पररुपर; एक दूसरे से, 
रिलष्ट अथवा मिळे-जुले से प्रतीत हुआ करते हैं'। अमङ्गररेष को तो अर्थालङ्कार मानना 
उचित है क्योंकि यह र्लेष-प्रकार अर्थश्लेष का विषय है। यहाँ उदात्तादि स्वरों की 
अभिन्नता से, उच्चारण के बाह्य और आभ्यन्तर प्रयत्ना में भेद न होने के कारण शब्दों 
में भेद नहीं हुआ करता और अर्थ ; एक गुच्छे में लटके दो फ्लो की भाँति परस्पर शिष्ट 
अथवा जुड़ें-जुडाये छगा करते हैं। कोई अलङ्कार, इसीलिये. शब्द अथवा अर्थ का अलङ्कार 
कहा जाया करता हे क्योंकि चह शब्द अथवा अर्थ पर आश्रित रहा करता है । जिसे काव्ये . 
म अळड्वाय-अळक्गरणभाव कहते हैं उसमें वस्तुतः, लोक के अलङ्काय-अलक्करणभाव की. 
ही भाँति आश्रयाश्रयिभाव (.आधाराधेयभाव ) रूप संबन्ध दी ठीक जँचता हे”. 
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तदन्ये न क्षमन्ते | तथाहि--अन्न व्वनिशुणीमूतव्यज्गयदोषरुणालङ्काराणां 
' शब्दार्थगतस्वेन व्यवस्थितेरन्बयव्यतिरेकानुविधायित्वेन नियम इति | ` 
न च 'अन्धकक्षय-? इत्यादौ शब्दाभेदः, “अर्थभेदेन शब्दभेदः’ इति दरा 
नात्‌ | किं चात्र शब्दस्यैव मुख्यतया वैचित्बबोघो पायत्वेन कविप्रतिभयोट्टङ्कना- 
च्छ्दालङ्कारत्वमेष | बिसद्दशशब्दद्वयस्य बन्धे चेवंबिधस्य बेचिव्याभावादू 
बैचिच्यस्यैब चालङ्कारत्वात्‌ । अथसुखम्रेक्षितया चा्थालङ्कारत्वेऽनुध्रासादीनामपि 
'रसादिपरसेनार्थसुखप्रेक्षितयाथोलङ्कारतवश्रसन्गः | शाब्दस्याभिन्नम्रयत्नोच्चाय- 
त्वेनाथोलझारत्वे प्रतिकूलतामुपगते हि बिघो' इत्यादौ शब्द भेदेऽप्यथी लङ्कारत्वं 
तवापि प्रसउण्यतीत्युभयत्रापि शब्दालङ्कारत्वमेब | यत्र तु शब्द्परिवत्तेनेऽपि 
न श्लेषत्वखण्डना, तत्र ४ 


MN, 


NAA 1] 


किन्तु अन्य काब्याचायौं ( जैसे कि काव्यप्रकाशकार आचाये सम्मट आदि ) को यह 
सब मान्य नहीं। उनका कहना यह दै--ध्वनि, गुणीभूतब्यङ्गय, दोष, गुण और अरुङकार 
की शब्दगतता अथवा अर्थगतता की व्यवस्था का एकमात्रे नियामक "अन्वयष्यतिरेक 
का सिद्धान्त है । यहाँ “आश्रयाश्रयिभाव? अथवा "आधाराधेयभाव? का क्या काम? 
इसलिये शब्द के भेद अथवा अभेद. से, 'येद ध्वस्तमनोभवेन’ आदि सूक्ति में, कहीं 
शब्दश्लेष ( सभङ्गरकेष ) और कहीं जंसे कि “अन्धकक्षय” आदिः में अर्थश्लेष ( अभङ्ग 
र्ळेष ) का मानना युक्तियुक्त नहीं क्योकि “अन्धकक्तय' आदि में, जब कि अय भिन्न हैं, 
तब, शब्द की अभिन्नता कैसी १ क्योकि यह तो ऐक मान्य सिद्धान्त है कि “यदि कहीं 
अर्थ भिन्नभिन्न हैं तो वहाँ शब्द भी भिन्न-सिन्न ही होंगे 


सांथ ही साथ" अन्धकच्चय' आदि में शब्दश्छेष की मान्यता. अधिक युक्तिसंगत 

दिखायी देती है क्योंकि यहाँ जो भी चमत्कार है. वह एकमात्र इस शब्द के ही कारण है 
जिसे कवि की प्रतिभा यहाँ उद्कङ्कित कर रही हे । यदि यहाँ अन्य प्रकार के दो षब्द 
रख दिये जॉय तो यह चमत्कार नष्ट होता दिखायी देगा और जब. चमत्कार ही नष्ट दी 
जायगा तो अळंकार कहाँ से रह पायगा क्‍योंकि जो भी 'अळंकार' है वह तो “वचि 
रूप हे । इसके अतिरिक्त यहां यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि अर्थकी दृष्टि से 
इस अलकार को अर्थाछंकार मानना हे तो अनुप्रास आदि को भी अर्थालंकार ही सानचा ` 
पड़ेगा क्योंकि अचुंम्रास आदि शब्दाळंकार भी ( अथेनिरपे नदी अपितु ) रसभावादि १ 
रूप अर्थ की अपेक्षा रखा.करते हैं। यहां यह भी कहना उचित नहीं कि जब कि “अन्ध- 
कक्तय' आदि शब्द एक ही प्रयत्न से उच्चारण किये जाने योग्य हैं (तब इन्हें अर्थरकेष का 
ही विषय मानना ठीक है क्योंकि तब तो 'प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ? आदि में भी, जहां 
“त्रिधि? और “विधु' शब्द के सप्तमी एकवचनान्त रूप वस्तुतः भिन्न-भिन्न होने पर भी, एक 
प्रयत्न से उच्चरित हो सकते हैं, अर्थरकेष ही मानना पड जायगा। इसलिये यहां यही 
` मानना ठीक है कि सभङ्ग और अभङ्ग दोनों अकार के श्लेष झब्दाळंकाररूप ही हे ( ओर 

'अन्धकचय? आदि तथा 'प्रतिकूलतासुपगते हि विधौ? आदि सें जो रेष दे वह शब्दरलेष 
ही है )। इसका यह अभिप्राय नहीं कि अर्थश्लेष का कोई विषय ही नहीं बच पाता। 
'अर्धश्कैष का विषय वह है जहां शब्द के बदुल देने पर भी श्लेष में कोई क्षति नहीं आया 
करती । जैसे कि निग्नसूक्ति अर्थात-- ` *, 
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. ` “स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 
' अहो सुसदृशी ब्ृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च ॥? 


इत्यादावर्थशलेषः । अस्य चालङ्कारान्तरविबिक्तविषयताया असम्भवाद्विद्य- 
सानेष्वलंकारान्तरेष्वपवा दत्वेन तद्वाधकतया तत्मतिभोत्पत्तिहेतुत्वमिति केचित्‌ । 


इत्थमत्र विचायेते-समासोकत्यप्रस्तुतप्रशांसादो द्वितीयार्थस्यानभिघेय- 
तया नास्य गन्धोऽपि । 'विइन्मानसहंस- इत्यादौ श्लेषगर्भे रूपकेऽपि मानस- . 
शब्दस्य चित्तसरोरूपोभयाथत्वेऽपि रूपकेण श्लेषो बाध्यते । सरोरूपस्यैवार्थस्य 
विश्रान्तिधामतया प्राधान्यात्‌, शलेषे ह्यर्थद्वयस्यापि समकक्षत्वम्‌।  . 
« ` सिन्निहितबालान्घकारा भास्वन्मूर्तिश्च' इ त्यादौ' बिरोधाभासेऽपिः विरुद्धाः .. 
यस्य प्रतिभातमात्रस्य प्ररोहाभावान्न श्लेषः । एवं पुन रुक्तवदाभआासेऽपि। ` 


AA AA 


की.डंडी और खळ की एक समान चाळ हे! । » 


में, लक हे वह अथश्लेष हे ( क्‍योंकि 'स्तोकेन' आदि पदों के बदले : “स्वल्पेन? आदि 
रख देने पर भी यहां 'रळेष' तो अन्नुण्ण ही दिखायी देता रहता है)। : . : 
यहां प्राचीन -काब्याचायौं ( जेसे कि.आचायं उद्धट और आचार्य रुव्यक ) की यह 
` मान्यता भी ठीक नहीं जँचती कि शळेष का.केत्र अन्य अळंकारों से. असंकीर्ण रहा करता 
ह. रळेष अन्य अळकारों के आभानमात्र का. उत्पादक .हुआ करता हे और “₹लेष' अन्य 
| अंलंकारों का अपवादरूप होने से उचका बाधक है .( अर्थात्‌ अन्य अलंकार" सामान्य 
खप कर और श्लेष, विशेष रूप होने से बाधक है! )। यहाँ इस' प्रकार . देखना हैन" 
समासोक्ति', “अप्रस्तुतप्रशसा' आदि के. प्रसङ्गं में श्छेष की गन्ध भी नहीं रहती क्योकि 
वहां अतीत होनेवाला जो दूसरा अभिप्राय हुआ. करता हे. वह अभिधेय रूप नहीं अपितु 
च्यङ्गयरूपःही हुआ करता हे ( और श्लेष के लिये दोनों .अर्थों का चाच्यरूप होना ही - 
समान्य ह )। 'विद्दन्मानसहंस! आदि सूक्ति में भी, जहां -श्लेषगर्भ रूपक है और 
_मानस..शब्द मन और सरोवररूप दोनों अथां का वाचक हे, 'ऐसा:नहीं. कि श्लेष द्वारा 
* रूपक बाधित हो, अपितु ऐसा हे कि रूपक द्वारा ही श्लेष बाधित हो रहा है क्योंकि यहां 
अन्ततोगत्वा रूपक चमत्कार के कारण, 'सरोवररूप' अर्थ पर ही सहृदय की आस्था 
जमती ह । यहां श्लेष की संभावना तो तच होती जबकि सरोवररूप और मंनरूप दोनों 
अथ परस्पर निरपेच होते और धानतया विराजमान प्रतीति होते! .  : 
इसी प्रकार यदि 'सन्निहितबालान्धकारा भास्वन्मूतिश्व' ( विरोध- -कुछ अन्ध 
र ST | वराध--कुछ-कुछ अन्धः 
64 दा सूयं की मूर्ति; विरोधपरिहार-केशरूप. अन्धकार से युक्त और प्रकाश- 
विरुद और 2 आदि विरोधाभास के "सङ्गो को देखा जाय तो यहां भी. (आपाततः 
पढ़ती क राकः रळ अर्थो के मेंळ के कारण ) 'शळेपः की संभावना नहीं दिखायी . 
ब यहां जो विरुद्ध अर्थ हे वह आपाततः अले ही प्रतीत. हो, अन्ततः तो | 
Sn ह त ही बात 'पुनरुक्तवदाभास! के स्थलों पर भी लागू होती - 
संभावना समाप्त हो जाती हे) । ह लं मात. से ही रह जाने के ge be 


छ क्र छ 


“थोड़े में ही ऊपर उठना और थोडे में ही नीचे गिरना यही वह चाल है जो कि तराजू ५ 
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तेन “येन ध्वस्त-' इत्यादौ प्राकरणिकयोः, “नीतानाम्‌-' इत्यादावप्राकर- 
~ ७ ०१:९२ 
णिकयोरेकधमीभिसंबन्धात्तुल्ययोगितायाम्‌ , | 


“स्वेच्छोपजातविषयोऽपि न याति वक्तुं 
देहीति मार्गणशतेश्व ददाति दुःखम्‌ । 
' सोह्ात्समुस्क्षिपति जीवनमप्यकाण्डे 
कष्टं प्रसूनविशिखः प्रभुरल्पबुद्धिः ॥' 
इत्यादौ च प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरेकघमोभिसन्बन्धाद्‌ दीपके । 
`` सकलकलं पुरमेतज्जातं संप्रति सुधांशुबिस्बसिव' | 
इत्यादौ चोपमायां विद्यमानायामपि श्लेषस्यैतद्विषयपरिहारेणासंभवाद्‌ 
. एषां च श्लेषविषयपरिहारेणांपि स्थितेरेतद्विषये शलेषस्य प्राधान्येन. चमत्का- 


` . इससे जो निष्कर्ष निक सकता है वहः यही है कि येन ध्वस्तमनोभवेन? आदि में 
विष्णुपरक और शिवपरक-दोनों भाकरणिक ( अकृतरूप से विवक्षित ) अर्थो और 
'नीतानामोकुली भावम? आदि में, ( कमल "और हरिणरूप ) दोनों अध्राकरणिक 
(-अप्रकृत ) अथो में; एक घम: ( “येन ध्वस्तमनोभवेन? आदि में 'अन्घक्र्षयकरत्व? 
आदि और .'नीतानासाङुलीभावम्‌? आदि में 'वनबृद्धत्व' आदि.) के अनुप्रवेश के | 
कारण “तुल्ययोगिता? ( पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषा वा यदा भवेत्‌ । एकधर्माभिसंबन्धः 
स्यात्तदा तुल्ययोगिता ) की संभावना होने पर भी “रळेष' की ही मान्यता युक्तिसंगत, ' 
है। इसी प्रकार इस सूक्ति अर्थात्‌ SR र ~ 
- “बड़े दुःखकी बात दै कि प्रसूनविशिख (पुष्पबाण) कामदेव और अरपडुद्धि राजा दोनों 
समानरूप से ही दुःखदायी हुआ करते हैं-स्वेच्छोपजांतविषयोऽपि देहीति वक्तं न याति- | 
कामदेव स्वेच्छामात्र से प्राणिमात्र को अपने चाणों का छच्य बनाया करता है और 
सदा अनङ्ग ही कहा जाया करता है और अढ्पबुद्धि राजा भी स्वेच्छया देश-देशान्तरों 
पर प्रभुत्व प्राप्त करता है किन्तु किसी के द्वारा कुछ दीजिये! की याचना से अछूता 
. रहा करता है, मार्गणशर्तेश्व दुःखं ददाति--कामदेव अपने बार्णो से माणिसान् को विद्ध | 
करता है, और अल्पबुद्धि राजा याचना की यातनाओं से लोगों को पीडित किया करता 
है और, मोहात. अकाण्डे जीवनमपि ससुर्किपति-कामदेव आणिमात्र के हंदय में 
प्रेम-मोह उत्पन्न करके च प्राण भी हर छेता है और अल्पडुदधि राजा भी मोहवश * 
प्रजाजन का प्राण हरण किया करता दै। . ब ग सच्चे 
आदि में. प्राकरणिक ,( राजरूप ) और अप्राकरणिक ( कामरूप ) अथो मे, एक 
धर्म ( स्वेच्छोपजातविषयत्व आदि ) के? अभिसंबन्ध के कारण “दीपक! ( अग्रस्तुत- 
स्तुतयो दीपकं तु निगद्यते ) की संभावना होने पर भी 'श्लेष! मानना ही अधिक उचित 
हे 1 यही बात “सकलकलं पुरमेतजातं संप्रति सुघांशुविस्बसिव' ( सकलकछ-कोलाहछ से 
युक्त यह नगर इस समय सकलकेल-सम्पूर् कळारञओोवाळे-चन्द्रबिम्व की भांति छग 
रहा है) आदिःअसङ्गो में भी लागू होती है। क्योंकि यहाँ 'उपमा' की संभावना होने 
प्र.भी, “श्ठेप' की ही मान्यता युक्तिसिद्ध प्रतीत होती है । अब इन उपयुक्त अरझारों के 
`` प्रसङ्गं में अन्ततोगस्वा 'शळेष' की ही मान्यता क्यों युक्तिसिद्ध होती है! इस पर यदि 
“विचार किया जाय तो यही कहा जायगा:कि इन,अछङकारों के चेन्रो के अतिरिक्त "श्लेष? 
का कोई चेत्र नहीं बचता और इन अल्झारो के चेत्र ऐसे हैं जहाँ “रडेष' की कोई छुआ- 
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रिव्वप्रतीतेश्व श्लेषेणैव व्यपदेशो भवितुं युक्तः अन्यथा तद्ठयपदेशस्य सवेथा- 
भावप्रसङ्गाच्चेति । 

अत्रोच्यते-न तावत्परमार्थतः श्लेषस्यालङ्कारान्तराबिबिक्तविषयता “येन 
ध्वस्त-' इत्यादिना बिविक्तविषयत्वात्‌ | न चात्र तुल्ययोगिता, तस्याश्च हयोर- 
प्यर्थयोषीच्यत्वनियमाभावात्‌ । अत्रे च माधवोमाधवयोरेकस्य् वाच्यत्वनियमे 
परस्य व्यङ्गयत्वं स्यात्‌ । किञ्र-तुल्ययोगितायामप्येकस्येव धर्मेस्थानेकघ्ि- 
संबन्धितया प्रतीतिः इह त्वनेकेषां धर्मिणां प॒थक्द्रथग्धसंसंबन्धतया | 'सक- 
लकलम्‌-¬ इत्यादौ च नोपमाप्रतिभोत्पत्तिहदेतुः श्लेषः | पूर्णोपमाया निर्विष- 
यत्बापत्तेः “कमलमिव मुखं मनोज्ञमेतत्‌? इत्याद्यस्ति पूर्णोपमाया विषय इति 
चेत्‌ ? न, यदि 'सकल'-' इत्यादौ शब्दश्लेषतया नोपमा तस्किमपराद्धं 'सनो- 
ज्ञम्‌? इत्यादा वर्थश्लेषेण | 


छूत नहीं रहती । साथ ही साथ जब कि इन उपर्युक्त ्रसङ्गों में 'रलेष” का ही प्राधान्य 
स्पष्ट है और यह भी स्पष्ट है कि जो भी वैचित्र्य हे वह श्लेष-जन्य ही हे तो इन्हें 'श्लेषः 
मानने में क्या आपत्ति हे ? क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय तब तो 'श्छेष” नाम का कोई 
अलङ्कार ही कहीं प्रतीत नहीं. होता । किन्तु 'श्लेष” के सम्बन्ध में यह विचार-विमश 
सर्वथा चतुरस्र नहीं। यहाँ जो समझना हे वह यह हे--वस्तुतः ऐसी बात नहीं कि - 
“रढेष' का क्षेत्र सदा अन्य अलङ्कारो से संकीण ही रहा करता है क्योंकि “येन ध्वस्त- 
'मनोभवेन” आदि से ही यह स्पष्ट हे कि किस प्रकार “श्लेष? का क्षेत्र अन्य अळङ्कारों से 
सर्वथा विविक्त अथवा भिन्न हुआ करता हे । “येन ध्वस्तमनोभवेन? आदि में, विष्णुपरक 
ओर शिवपरक रूप से विवक्षित दोनों प्राकरणिक अर्था में 'तुल्ययोगिता' की तो संभा- 
चना ही नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ ये दोनों अर्थ स्पष्टतया वाच्यरूप से विवक्षित हैं 
जब कि तुल्ययोगिता? के लिये यह आवश्यक नहीं कि जिन दो प्राकरणिक अर्थो में 
एक धर्म का योग हो वे दोनों अर्थ वाच्य रूप ही हुआ करें। यहाँ यह कहना भी ठीक 
नहीं कि “मा-धव' (विष्णु ) और 'उमा-घव? ( शिव ) रूप अर्था में कोई एक अर्थ 
वाच्य है क्योकि तव दूसरा अर्थ व्यङ्गय हो जायगा और “रलेष' की गन्ध ही उड़ 
जायगी ! जहाँ 'तुख्ययोगिता' की इसलिये भी कोई संभावना नहीं क्योंकि 'तुल्ययोगिता? 
में तो ऐसा हुआ करता हैं कि एक ही धर्म अनेकों घर्मियों से सम्बद्धू प्रतीत हुआ करता 
ह ऐसा हे अनेकों ह क संबद्ध प्रतीति हो रहे हैं । (अर्थात्‌ 
य॒ -पक्त में मनोभवध्वंस आदि धमं अनुगत हैं तो विष्ण-प में ध 
आदि धर्म समवेत प्रतीत हो रहे हैं )। - bei 


इसी प्रकार यदि 'सक्ळकलम्‌? आदि सूक्ति को छिया जाय तो यह स्पष्ट दिखायी 

- देगा कि यहाँ जो रलेष' हे वह उपमा के प्रतिभासमात्र का कारण नहीं जिससे यह सिद्ध 
हो जाय कि यहाँ जो अलङ्कार हे वह श्लेष ही हे उपमा नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर तो 
'पूर्णोपमा' का विषय ही उच्छिन्न हो जायगा ! अब यदि यह कहा जाय कि पूर्णोपमा के 
विषय तो “कमळमिव सुखं मनोज्ञमेतत्‌ आदि-आदि काव्य-सन्दर्भ हैं ही और इसलिये 
'सकलकलम्‌' आदि में, रलेषद्वारा पूर्णोपमा के बाधित हो जाने से, ऐसा नहीं हो सकता 
कि पूर्णोपमा का चेत्र ही कहीं न दिखायी दे, तव यहाँ यह उत्तर दिया जायगा कि 
“यदि सक्रळकळम्‌? आदि में शब्दुशलेष मानने से उपमा मानना अनुचित हो, तब 'कमल- 
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5 (स्फुटमथौलङ्कारावेतावुपमासमुचयौ, किन्तु | 
आशित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि संभवतः ॥? 
इति रुद्रटोक्तदिशा गुणक्रियासाम्यवच्छुव्द्साम्यस्याप्युपमाप्रयोजकत्वात्तू | 
ननु गुणक्रियासाम्यस्यैवोपमाप्रयोजकता युक्ता, तत्र साघस्यंस्य वास्तव- 
त्वात्‌ । शब्दसाम्यस्य तु न तथा, अत्र साधम्येस्यावास्तवत्वात्‌। ततश्च पूर्णोप- 
माया अन्यथानुपपत्त्या गुणक्रियासाम्यस्यैवाथश्लेषविषयतया परित्यागे पूर्णाप- 
माविषयता युक्ता, न तु 'सकल- इत्यादौ शान्दसाम्यस्येवेति चेत्‌ ? न-साध- 
स्येमुपमा' इत्येवाविशिष्टस्योपमालक्षणस्य शब्दसास्याद्व-यावृत्तेरभावात्‌ | यदि 
च शब्दसाम्ये साधम्येमवास्तवत्वान्नोपमाप्रयोजकम्‌ , तदा कथं विद्वन्मान- 
स~ इत्यादाबाधारभूते चित्तादौ सरोबराद्यारोपो राजादेहदसाद्यारोपप्रयोज्ञकः । 
किख-यदि वास्तवसाम्य एवोपमाङ्गीकायो, तदा कथं त्वयापि 'सकल- 


मिव सुखं मनोज्ञमेतत्‌? में भी उपमा न मानकर, अर्थश्लेष ही क्यों न मान छिया जाय, 
( क्योकि यहाँ 'मनोज्ञत्व' आदि धर्म उपमान और उपमेय--दोनों में अन्वित होने से 
शिष्ट ही तो है ) ? यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं कि इव” शब्द की उपस्थिति में “उपमा? 
की ही मान्यता युक्तियुक्त होगी क्योंकि तब तो 'सकलकल्स्‌' आदि से सी “उपमा ही 
मानना पढ्‌ जायगा क्योंकि औपस्य जैसे 'इच' शब्द के सद्भाव में संभव है चेसे ही शब्द- 
साधम्यं में भी, जैसा कि 'सकलकलम्‌' आदि में स्पष्ट ही है। तभी तो आचाय रुद्रट का 
वह कथन है-- 

'यह ठीक है कि अर्थाश्रित होने से उपमा और समुच्चय-दोनों निस्संदिग्धरूप से अर्थ 
के ही अलङ्कार हैं किन्तु यह भी ठीक है कि कहीं शाब्द्‌-साधम्यं के आधार पर, इन्हें शब्द- 
गत भी मान लिया जाय। 

जिसके देखते यही मानना उचित है कि जैसे गुण-साम्य और क्रिया-साम्य उपमा के 
नियामक हैं वेसे ही शब्द-साम्य भी उपसा का एक नियामक ही है। अब यहाँ यदि यह 
कहा जाय कि गुण-साम्य और क्रिया-साम्य तो -उपमा के वास्तविक प्रयोजक हैं क्योंकि 
ये ही दोनों ऐसे हैं जिन्हें वास्तविक साधम्यं का आश्रय माना जा सकता है और जो 
शब्द्साम्य हे उसमें उपसा की कोई प्रयोजकता नहीं क्योंकि ऐसा साम्य वास्तविक 
साधम्यं का आश्रय नहीं और इस दृष्टि से जहां कहीं जेसे कि कमलमिव आदि में, गुण- 
साम्य और क्रिया-साम्य हो, वहाँ, अर्थरळेष न मानकर ( क्योंकि उपमा ऐसे प्रसङ्गा सें 
अर्थश्छेष का अपवाद है ) पूर्णोपमा ही मानी जायगी और जहाँ, जेसे कि 'सकळकलम? 
आदि में, केवळ शाब्द-साग्य हो वहाँ पूर्णापमा नहीं सानी जायगी क्योंकि विना ऐसी 
व्यवस्था के पूर्णोपमा का विषय ही कहीं नहीं सिल पायेगा, तो इसका सीधा उत्तर यह 
होगा कि जब कि “मेद में साधम्य? ( साधम्यसुपमा) ही उपमा का लक्षण है और 
साधम्यं में सभी प्रकार के ( अर्थात्‌ शब्दकृत भी ) साधम्य संग्रहीत हैं तो यह कदापि 

संभव नहीं कि शब्द-साधस्य में उपसा न मानी जाय। " 

यहाँ यह कहकर भी छुठकारा मिलना कथिन है कि शब्दत साध्य अवास्तविक 
साधम्यं है और इसलिये इसे उपमा का प्रयोजक नहीं माना जायगा क्योंकि तच को 
*विद्वन्मानसहंस' आदि सूक्ति में राकादिरूप अथंपर हंसादिरूप अर्थ के आरोप (रूपण) के 
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कलम- इत्यादौ बाध्यभूतोपमाज्ञीक्रियते ? किञ्च अत्र शलेषस्येब साम्यनिवा- 
\ श्लेषबन्धतः प्रथमं साम्यस्यासंभवात्‌ , 
हकता, न तु साम्यस्य श्लेषनिवाहकता) श्लेषबन्धतः र त्‌] 
इत्युपमाया एवाङ्गिस्वेन व्यपदेशो ज्यायान्‌ प्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्त 
इति न्यायात्‌ । | 
ननु शब्दालंकारबिषये5ज्ञाज्ञिभावसंकरो नाङ्गीक्रियते तत्कथसत्र र 
मयोरङ्गाङ्गिभावः संकर इति चेत्‌? न, अथीनुसंघानविरहिण्यनुभ्रासादावेब 
तथानङ्गीकारात्‌ | एबं दीपकादावपि ज्ञेयम्‌ | 
“सत्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः | 
निपतन्ति धातराष्ट्राः कालवशान्मेदिनीपृष्ठे ॥ 


TT 
निमित्तरूप से चित्तादिरूप अर्थपर सरोबरादिरूप अर्थ का अभेदारोप ( रूपण ), जो 


कि शब्द-साधम्यकृत होने पर भी मान्य है, अमान्य हो जायगा ! 


यहाँ यह भी भ्यान रखना चाहिये कि यदि वास्तविक साम्य में ही उपमा की सान्यता 
ठीक है तब अवास्तविक साम्य के प्रसङ्ग जेसे कि 'सकछकळम्‌' आदि में उपमा की 
चर्चा भी नहीं होनी चाहिये; चाहे उसे अन्त में रप द्वारा बाधित ही क्यों न कह 
दिया जाय । वैसे 'सकछकलम आदि के सम्वन्ध में वस्तुतः जो बात है चह तो यह है-- 
यहाँ ( शब्द ) श्लेष ही सास्य का निर्वाह कर रहा है न कि साम्य द्वारा श्छेष का निर्वाह 
किया जा रहा है क्योंकि श्छेष के पहले साम्य की संभावना हा असभव है और इस 
इष्टि से यहाँ 'उपमा' ही प्रधान ( अङ्गी ) रूप से विराजमान हे ( क्योंकि श्लेष तो उपमा 
के अङ्ग अथवा साधनरूप से ही चरितार्थ हो चुका है ) और इस नियम अर्थात्‌ जो 
प्रधान हुआ करता हे उसी का नाम लिया जाया करता हु” के देखते यहाँ जिस 
अलङ्कार का नाम लिया जायगा वह “उपसा” हे, श्लेष नहीं । 

यहाँ यह कहा जा सकता हे कि 'सकळकलम्‌? आदि में 'श्छेष” और “उपमा' का 
अद्भा्लिभाव संकर मानना ठीक नहीं क्योंकि शब्दालझारों ( 'सकलकलस्‌" में शब्द-श्लेष 
और शब्द-साधर्म्याश्रित उपमा ) में अङ्गाङ्गिभाव संकर नहीं माना जाया करता। किन्तु 
इसका उत्तर यह होगा कि जिन दाब्दालझ्डारों में अङ्गाङ्गिभाव-सङ्कर नहीं माना जाया 
करता वे अनुप्रास आदि ही हैं क्योंकि उन्हीं में अर्थ के अनुसंधान की आवश्यकता नहीं 
पड़ा करती । ( किन्तु जहाँ जैसे कि 'सकळकळम्‌? आदि में शब्द-श्लेष.और शब्दसा धर्म्या- 
श्रित उपमा में अर्थानुसंधान की आवश्यकता हे वहां तो अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर की मान्यता 
युक्तियुक्त ही हे। ) 

यही उपर्युक्त इष्टि शब्व-साधम्यंक्कत दीपक आदि अलड्डारों के प्रसङ्गों में जो श्लेष हो, 
वहां भी रखनी चाहिये। 

. अन्त में वेणीसंहार की इस सूक्ति अर्थात-- 


'सत्पक्षा:--सुन्दर पंखोंवाले, मधुरगिरः-मधुर शब्द करते, प्रसाधिताशाः-सर्वत्र शरः 


त्सौन्दयं बिखेरते, मदोद्धतारम्भाः-शरदागम के आनन्द में स्वच्छुन्द विहार करते, धातः | 


राष्ट्रा-ये हंस, .कालवशात--इस शरत्समय में, मेदिनीपृष्ठे निपतन्ति-इतस्ततः सत्र 
पृथिवी-पर विचरते दिखायी दे रहे हैं ।! 
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अत्र शरद्वणनया प्रकरणेन धातराष्ट्रादिशब्दानां हंसाद्ययोभिधाने नियम- 
नाद्दुर्थोधना दिरू पोऽर्थः शब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनिः । इह च प्रकृतप्रबन्धामि- 
घेयस्य (द्वितीयार्थस्य सूच्यतयैव विवक्षितत्वाढुपमानोपमेयभाबो न विवक्षित 
इति नोपमाध्वनिनं वा श्लेष इति सर्ब॑मव दातम्‌ | 
( ७—चित्रालङ्ार ) 
पद्याद्याकरहेतुत्वे वणानां चित्रमुच्यते । 


आदिशब्दात्खन्ग-युरज-चक्र-गोमूत्रिकाद्यः | अस्य च तथाबिंधलिपिसन्निः 
वेशविशेषवशेन चमत्कारविधायिनामपि बणौनां तथाविधश्रोत्राकाशसमवायवि- 
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में, 'उपसाध्वनिः और लेप? का जो ऋगढ़ा है उसका भी निपटारा कर दिया जा रहा है । 
यहाँ कुछ कान्याचायं “उपमाध्वनि’ मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार यहाँ यह अभिप्राय 
निकलता है कि जैसे 'सत्पक्षा-बडे-बड़े सहायकोंवाले, मधुरगिरःमिष्टभाषी, प्रसाधिताशाः- 
विजय की आकांक्षा से भरे, मदोद्धतारस्भावीरदर्प में चूर होकर संग्राम की तैयारी किये, 


किन्तु वस्तुतः यह सव उपमाध्वनि नहीं क्योकि यहाँ 'सत्पच्चा' आदि शरद्वर्णन-संबन्धी 
सन्दर्भ का जो दुर्योधन-सम्बद्ध दूसरा अभिप्राय है उसमें उपमानोपमेयभाव की विवक्षा 
नहीं अपितु नाटकीय इतिवृत्त की सूचना ही विवक्षित दै। यहां “श्ळेप' की भी कोई 
संभावना इसलिये नहीं क्योकि हंसपरक वाच्यार्थ और दुर्योधनादिपरक व्यङ्गयार्थ सें 
श्लेष कैसा ? यहां तो वस्तुतः शब्दशक्तिमूल चस्तुध्वनि का सौन्द्य दर्शनीय है क्योंकि 
जहां एक ओर झरद्वर्णन रूप प्रकरण के कारण “धातराष्ट्र आदि शब्दों की अभिधा “हंस! 
आद्वि अर्थों के प्रतिपादन में नियन्त्रित हो रही हे वहाँ दूसरी ओर शब्दशक्ति की महिमा 
से ( शाव्दी व्यञ्जना के कारण ) दुर्योधनादिपरक द्वितीयार्थ भी प्रकाशित हो रहा है । 

इस विशद विचार से श्लेष का स्वरूप स्पष्ट हो गया इसमें कोई संदेह नहीं । 

अनुवाद 'चित्र' वह शब्दालङ्कार है जिसे वर्णो के ऐसे विन्यास-वेचित्र्य में देखा 
जाया करता दै जिसमें पञ्च आदि की रूपरेखा झलक जाया करती हे। [ 

यहाँ कारिका में “आदि? पद्‌ का प्रयोग इसलिये है जिसमें खडग, सुरज, चक्र, 
गोसूत्रिका आदि आदि चित्रों की रूपरेखा का भी ग्रहण कर लिया जाय । 


“चित्र” को शाब्दालङ्कार कहने सें उपचार का आश्रय लिया जाया करता है। यहां 
“उपचार! के आश्रय का अभिप्राय यह हे-वस्तुतः तो शब्दात्मक वर्ण आकाश के गुण 
हैं और समवाय सम्वन्ध से आकाश में ही रहा करते हैं और चित्रालङ्कार के रूप में 
जो वण-विन्यास ह वह पद्मादि रूप में रचित रिपिसच्चिवेज् के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं। किन्तु वचितर्याधायक िपिसँच्निवेशरूप वर्णों का वेचित्र्याधायक श्रोत्राका- 
शसमवेत वर्णो से कोई भेद नहीं हुआ करता। इसलिये यह निश्चित ही है कि आकाश- 
निष्ठ वर्णो को उपचारतः आकारनिष्ठ मान लिया जाय । इस प्रकार आकाशससवेतत 
वर्णो का पद्यायाकारनिष्ठ वणो से औपचारिक अभेद ही 'चित्रालङ्कार” के झब्दगत 
४५ सा? 
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शेषबशेन चमत्कारविधायिभि्बणेरभेदेनोपचाराच्छच्दालङ्कारस्वम्‌ | तत्र पद्स- 
बन्धो यथा सम-- | 
“मारमा सुषमा चारु-रुचा मारवधूत्तमा | 
। मात्तधूततमावासा सा वामा मेऽस्तु मा रमा॥' 

एषोऽष्टद्लपद्मबन्धो दिग्दलेषु निर्गमप्रवेशाभ्यां रिलिष्टवर्ण:, किन्तु विदि- 
ग्दलेष्बन्यथा, कणिकाक्षरं तु रिलष्टमेवः। एवं खड्गाबन्धादिकमप्यूह्मम्‌ | 

काव्यान्तगेडुभूततया तु नेह प्रपळ्च्यते | 


` उदाहरण के ल्यि यह स्वरचित “पदबन्ध 
मारमा सुषमा ०5०००००००००० 3 ४ 
[ जिसका अर्थ यह हे--मार-मा-सुषमा -मार अर्थात्‌ कामदेव की सा = शोभा की 
भाँति सुषमा अथवा झोभावाली, चारुरुचा मारवधूत्तमा = अपनी सुन्दरता से मार अर्थात्‌ 
कामदेव की वधू रति को भी पराजित करनेवाली, सात्तधूत्तंतमावासा = विट-चेट 
आदि के द्वारा अप्राप्य भवन में विराजमान, सा वामा=्वह सुन्दरी, मेऽस्तुः्सुझे मिळ - 
जाय, रमा माऽस्तु=भळे ही, छद्मी न मिले ] 


यह उपर्युक्त पझबन्ध 'अष्टदुळ-पद्म'-बन्ध हे। इसके अष्टदळपझ्बन्ध होने का 
अभिप्राय यह हे कि इसके कतिपय वर्ण चारों दिशाओ में फेरे दां अथवा किसळ्यों 
पर निर्गम और प्रवेश अर्थात्‌ अनुलोम और प्रतिछोम-पाठ में शिष्ट अथवा एकरूप के 
छगा करते हैं और कतिपय ऐसे भी रहा करते हैं जो विदिशाओं में विस्तृत दलों पर 
केवल प्रवेश अथवा निर्गम ( केवळ अनुळोम अथवा केवळ प्रतिकोम पाठ ) के कारण 
छिष्ट अथवा एकरूप नहीं रहा करते। इसका जो कर्णिकाचर हे वह किष्ट अथवा 
हा ही रहा करता हे । इस प्रकार के चित्र-बन्ध की भाँति अन्य भी चित्र- 
अकार जसे कि खड्गबन्ध आदि स्वयं समझ लिये जा सकते हैं । 
थिय चित्रालक्वार पा सविस्तर नहीं बताया जा रहा हे क्योंकि काव्य के 
अलङ्कार पक ऐसी गांठ का काम करता हे जिससे रस का प्रवाह विच्छिन्न हो 
. जाता है और सहृदयहृदय उद्विग्न हो उठता हे । र 
विमर्श--( क ) प्रायः सभी आलङ्कारिको ने "चित्रः अळ ध्वनि 
? अलङ्कार की चर्चा की है । ध्वनिवादी 
आङक्कारिक इसे आभ्यासिक कवि की रचना कहा करते हैं। चित्राङद्वार का निर्माण-नैपुण्य 
१ सकल र तान्त्रिक साधना है। इस साधना का अभ्यास प्रायः सभी संस्कृत के कवि 


( ख ) विश्वनाथ कविराज का चित्रालङ्कारः ५ जर 
करता है-- “लक्षण 'अछङ्कारसवेस्वः के इस चित्र-लक्षण का 
'वर्णांनां खडगादयाकृतिहेतुत्वे चित्रस ॥ 
द्राणां खढगादिसंनिवेवाविषि ४ ह्िष्टवर्णपौनरुक्त्यात्मकं चित्रवचनस्‌। यद्यपि लिप्य- 
कोक अतीत स लेवेदाविशिष्टस्व तथापि श्रोन्नाकाशससवेत-वर्णात्मक-शब्दासेदेन तेषां 
१ (ग) वि श्यस्‌। --अलक्कारसवेस्व, पृष्ठ ३० 
1) विश्वनाथ कविराज द्वारा उदाहृत 'अष्टदलपद्मचित्र? इस प्रकार देखा जा सकता है-- 
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दशमः परिच्छेदः ६८६ „ 
IIR ARRARAAARARAAINNNAR NIA TIA SARA NR 
( अष्टदळपचित्र ) _ 


( घ ) चित्रालङ्कार का विशद विवेचन सरस्वतीकण्ठामरणकार ने किया दै । सरस्वतीकण्ठा- 
भरणकार के अनुसार चित्र” ध्वनिशुन्य रचना नहीं जिससे वह आलेख्य को भाँति निर्जीव लगा. 
करे । चित्र की परिभाषा वस्तुतः यह है-- 

“चर्णस्थानस्वराकारगतिचन्धान्‌ प्रतीह यः। नियमस्तद्‌ बुधेः घोडा चित्रमित्यभिधीयते ॥' . 
अर्थात्‌ “चित्र! वह रचना है जो कि व्यञ्जन, ( उच्चारण ) स्थान, स्वर, पझादि आकृति, गति 
( पढ्ने का विशेष ढंग ) और बन्ध के नियम से आश्रयंजनक हुआ करती है। 
“चित्रः के अनेकानेक भेद-प्रभेद हैं जो कि उपयुक्त षडविध वर्णादि-नियम के ही परिणाम 
हैं । वर्णं अथवा व्यक्षन-नियम के कारण “व्णचित्र? बनता है जिसे निम्न सूक्ति में देखा जा सकता है- 
“न नोनजुच्नो चुन्नेनो नाना नानानना नु । 
नुच्नोऽनुञ्ञो नबुच्चेनो नानेना नुन्नसुक्षबुव.॥' [ 
यहाँ "न? इस एक व्यक्षन के ही नियमतः प्रयोग से “एकव्यज्ञन-चित्र' बना हुआ है । 
स्थान नियम से “स्थान-चित्रः की रचना हुआ करती हे जिसमें 'निष्कण्ठ्य?, 'निस्तालव्य?, 
- पनिरोष्ठय” आदि-आदि के अनेकों भेद-प्रभेद हैं । उदाहरण के लिये यह 'निष्कण्ठथ-चित्रर--- 
“भूरिभूति । 


विरिञ्चि सूचिरुचिधीः शुचिभिनुंतिभिधिनु ॥' 
- स्वर-नियम से स्वर चित्र? रचे जाते हें । इस 'स्वरचित्र! के भी “दस्वैकस्वर”, “दीषेकस्वर्‌? 
आदि-आदि मेद-प्रमेद हैं । जेते कि, यह 'हस्वैकर्वर”चित्र-- 
'उस्गं यगुरु युस्सुचकरशस्तुप्ड्ः एष। छलस॒ः प॒पपुसंत्सु समुहर्नु सुः ॥! 
आकार-नियम के परिणाम-स्वरूप पद्मादि आङृतिओं के उन्मुद्रण मै जो चित्र' बना करता है 
उसके प्रकार-बैचित्र्य का क्या कहना १ आकार-चित्रो में चतुदेरूपद्म, अष्टदरूपञ्च, घोडशदलपश, 
आदि-आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । जेते कि 'अष्टदलपड्मर-- 
“याश्रिता पावनतया यातनब्छिदुनीचया। 
याचनीया धिया माया यामायास स्तुता श्रिया ॥' - 
गति-नियम भी चित्न-निर्माण का कारण है। गति-चित्र के भी अनेकों भेद है जिनमें पत... 
भ्रत्यागत', 'तुरज्ञ-पद', 'सवेतोभद्र* आदि प्रसिद्ध हैं । उदाहरण के लिये 'गतप्रत्यागत? चित्र 


॥ 
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“वारणागगभीरा सा साराभीगगणारवा। कारितारिवधा सेना नासेघावरितारिका ॥! 
बन्ध-नियम से चित्र के अनेकानेक मेद निकल पढ़ते हैं जिनमें 'द्विचतुष्कचक्रवन्ध! “दिन, 
ङ्गाटकबन्ध', 'विविडितबन्ध” आदि मुख्य हैं । उदाहरण के लिये 'व्योमवन्थ?-- 
'क्मछावलिहारिविकासविशेषवह जनकाङ्क 
न नगामिकरं दिवि सारमनारमणं जरतां न। 
तमसां बळहानि विकासवशेन वर जनकान्त 
न नमामि चिरं सवितारमनादिमह जगतां न ॥' 


'चित्र' की भेद-गणना असंभव है । साथ ही साथ काव्य-साहित्य में इसका कोइ विशेष 


उपयोग भी नहीं । सरस्वतीकण्ठाभरणकार का र न दैन 
“दुष्करत्वात्‌ कठोरत्वादू दू विनावधेः । 
. _ दिह्यात्रं दर्शित चित्रे शेषमूझे मद्दात्मभिः ॥! 

( ङ) साहित्यदपंणकार ने उपयुक्त चित्र-मेदों में केवल आकृति-नियम के चित्र-भेदो का 
निर्देश किया जिनमें, “अष्टदळपझचित्र' की रचना का संकेत भी कर दिया है ।: “अष्टदलूपझवचित्रः 
के निर्माण का यह नियम है जैसा कि सरस्वतीकण्ठाभरणकार का कथन है-- 

“कर्णिकायां न्यसेदेक द्वे दवे दि विदि च । 

प्रवेशनिर्गमौ दि कुर्यादष्टदकाम्बुजे ॥! 
` अर्थात्‌ 'अष्टदळूपद्मर में एक वर्ण कणिका अथवा वीजकोष के केन्द्र में रहना चाहिये और पूर्व 
आदि दिशाओं तथा पूर्व-पश्चिम आदि की विदिशाओं में दो-दो वर्णी को विन्यस्त करना चाहिये । 
[दशाओं में विन्यस्त वणी का अनुलोम-प्रतिकोम पाठ हुआ करता है और बिदिशाओं में स्थित 
वर्ण केवल अनुलोमतः पढे जाया करते हैं । 

कभी-कभी कनिजन अपने कार्व्यो को देवापेण करने के लिये 'अष्टदल्पद्म? चित्र रचा करते हैं 

और उसमें अपने नाम भी अंकित- रखा करते हे । उदाहरण के लिये महाकत्रि राजशेखर-रचित 
य॒द्द 'अष्टदलकमल' चित्र जो कि 'राजशेखरकमल? कहा जाया करता है-- 

रातावद्याधिराज्या विसरररसविदूव्याजवाकूचमापकारा 

राका पच्माभदोषा नय नननयनस्वा स्वया स्तव्यमारा । 

रामा व्यस्तस्थिरत्वा तुहिनननहितुः श्रीः करक्षारधारा 

राद्या रक्षास्तु मह्य शिवमममवशिव्यालविद्यावतारा ॥? 

(च ) ध्वनिवादी आल्क्ञारिका के लिये अलङ्कार-विवेचन आवश्यक है । विश्वनाथ कविराज 

ध्वनिवादों आलङ्कारिक हैं । विश्वनाथ कविराज ने 'चित्रालङ्कार? का सोदाहरण लक्षण-निरूपण 
किया है और इसे “काव्यान्तगंडुभूत? कह है । किन्तु विश्वनाथ कविराज का यह सब विवेचन 
अलङ्कारशास् की प्राचीन परम्परा का अनुसरण मले ही हो, रसात्मक वाक्य की अलङ्कार-योजना? 
का निरूपण कदापि नहीं। विश्वनाथ कविराज को 'चित्रकाव्यः नामक काव्य-प्रकार मान्य नहीं 
किन्तु शब्दालङ्कारो में 'चित्रारङ्कार' अवश्य मान्य है। ऐसा लगता है जैसे प्राचीन साहित्यिक 
परम्परा और नवीन काव्य-मर्यादा के इन्द्र में ही “साह्ित्यदपंण? की रचना हुई है और इसलिये 
साहित्यदपंणकार का समीक्षणात्मक संतुलन जहाँ-तहाँ शिथिल हो गया है। चित्रालङ्कार यदि 
'बाव्यान्तगेड्भूत? है और रसात्मक वाक्य को काम्य मानने वाले आचार्य के लिये तो ऐसा ही 
हे-तत्र इसके लक्षण-निरूपण की भी कोई आवश्यकता न थी । किन्तु अलक्कारसवस्वकार आचार्य 
रुव्यक और सरस्वतीकण्ठामरणकार भोजराज के प्रभाव में पड़कर विश्वनाथ कविराज ने 
चित्रालक्कार को भी “साहित्यदर्पण? के ह्री भीतर देख लिया है और सहृदयो को भी दिखाने का 
प्रयास कर दिया दै । साहित्यिक रूढिओं से लड़ना कितना कठिन है! ; 
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_*९ प्रहेलिका : अळङ्कारत्वखण्डन ) 
रसस्य परिपन्थित्वान्नालझ्वारः प्रहेलिका ॥ १३ ॥ 
उक्तिवचित्र्यमात्रै सा च्युतदत्ताक्षरादिका । 
च्युताक्षरा दत्ताक्षरा च्युतदत्ताक्षरा च | 
उदाहरणम्‌ द 
“कूजन्ति कोकिलाः साले यौबने फुल्लमम्बुजम्‌ । 
किं करोतु कुरङ्गाक्षी वदनेन निपीडिता! 
अत्र रसाले? इति वक्तव्ये “साले” इति 'र! च्युतः । “बने? इत्यत्र 'योवने? 
इति 'यौ? दत्तः । 'बदनेन? इत्यत्र ‘मदनेन’ इति “सः च्युतः प्रः दन्तः । आदिः 
शाव्दात्क्रियाकारकणुप्त्याद्यः । 
तत्र क्रियागुप्तियंथा-- 
“पाण्डवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः | ` 
यस्मे गां च सुबणं च सवोण्याभरणानि च ॥' 
अत्र ‘दुर्योधनः? इत्यत्र “अदुर्योऽघनः' इति । “अदुः? इति क्रियागुप्तिः | 
उबसन्यत्रापि | 


अनुवाद--शब्दालझ्लारों में प्रहेलिका? को भी एक अळङ्कार माना गया है । किन्तु इसे 
अळङ्कार मानना ठीक. नहीं क्योंकि इससे काव्यात्मभूत रस में विध्न ही पदा करता है। 
“प्रहेलिका? के “च्युताक्षरा, 'दत्ताक्षरा', “च्युतदत्ताइरा' आदि प्रकार अधिक से अधिक 
उक्तिवेचित्र्य-मात्र ही कहे जा सकते हैं । 

यहाँ कारिका के 'च्युतदत्ताक्तरादिका' पद में “च्युताक्षरा”, “दत्ताचरा' और “च्युंतदत्ताक्षरा' 
इन तीन प्रकार की प्रहेलिकाऔं का अहण किया गया है 

उदाहरण के लिये-- ड 

"साळ पर कोयले कूक रही हैं और यौवन में कमल खिले हुये हैं । यह स्रगनयनी, जो 
कि वदन से निपीडित है, क्या करे ?' 

यहाँ 'स्पले? में 'च्युताक्षरा? प्रहेलिका है क्योंकि यहाँ के उपयुक्त पद "रसाळे? के 'र? 
को छोड़ दिया गया है । यहीं 'यौवने' में “दत्ताच्चरा' प्रहेलिका है । क्योंकि यहाँ के उचित 
'वने? पद में यौ' को जोड़ दिया गया है । इसी प्रकार “वदुनेन' में “च्युतद॒त्ताक्षरा? 
प्रहेलिका हे क्योंकि यहाँ के उपयुक्त “मदनेन? पद्‌ का “म” निकछ गया दै ( च्युत) और 
उसके स्थान पर 'वः चला आया है ( दत्त )। | 

कारिका के “च्युतद्त्ता्रादिका' पद में आदि' का प्रयोग इसलिये है जिसमें यहाँ 
'क्रियागुत्ति, 'कारकगुसि' आदि-आदि अहेलिका-प्रकार संग्रहीत मान छिये जाँय। जैसे 
कि क्रियागयुप्ति-- | 

'वाण्डवों की सभा में जो निर्धन व्यक्ति गया उसे उन्होंने गौ, भूमि, स्वर्ण किंवा 
नाना भाँति के रत्न दिये ।' ६ 

यहाँ 'क्रियागुसि' स्पष्ट है क्योकि यहाँ 'दु्योधनः' पद में “अदुः क्रिया छिपी हुई दै । 
सभामध्ये दुर्योधनः? में यह छिपी क्रिया इस प्रकार निकलती हे--अदुः+यः+ अघनः 
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ATALANTA 
( अर्थाळङ्कार ¦ १--उपसा ) 
अथावसरश्रप्तेष्वथीलङ्कारेषु सादृश्यमूलेषु लक्षितव्येषु तेषामप्युपजीव्यर्वेन 
प्राधान्यात्‌ प्रथमसुपमामाह्‌- . ; 
साम्यं वाच्यमयैधम्यं वाक्येक्य उपमा इयोः ॥ १४ ॥ 
रूपकादिषु साम्यस्य व्यज्ग यत्वम्‌ , व्यतिरेके च वैधम्यंस्यापयुक्तिः उपसे- 
योपमायां वाक्यद्वयम्‌ , अनन्वये त्वेकस्यैव साम्योक्तिरित्यस्या भेदः | 


उपागत? | इसी प्रकार 'कारकगुप्ति' आदि रूप की प्रदेलिकाओं के उदाहरण स्वयं देख 
लिये जा सकते हैं । 
विमश-( क ) चित्रालङ्कार 'काव्यान्तगेडुभूत' है और प्रहेलिका 'रसपरिपन्थिनी? है । तब 
इनका सोदाहरण छक्षण-निरूपण करना 'गडुरिकाप्रवाह? नहीं तो और क्या है ? 
` (ख) विश्वनाथ कविराज का प्रदेलिका-निरूपण सरस्वतीकण्डाभरणकार के प्रभाव में हुआ 
है । “प्रहेलिका? क्या है ? सरस्वतीकण्ठाभरणकार ने प्रहेलिका? को 'पहेली-वुझौ वरू? कहा है और 
इसके ६ प्रकारों का सविस्तर निरूपण किया है-- 
“अहेळिका सकृत्मश्नः साऽपि षोढा च्युताचरा। दत्ता्रोभयं सुटिबिन्दुमत्यथवत्यपि ॥ 
क्रीडागोष्ठीविनोदेघु तज्शेराकीणंमन्त्रणे । परव्यामोहने चापि सोपयोगा प्रहेलिका ॥? 
( सरस्वतीकण्टाभरण २, १३३-३४ ) 
'प्रहेलिका? का उपयोग गोष्ठी-विनोद, रहस्यभाषण और दूसरे को व्यामोहित करने में ही है। 
इससे यह स्पष्ट है कि काव्य में “प्रहेलिका? का कोई स्थान नहीं । े 
(ग) विश्वनाथ कविराज द्वारा निर्दिष्ट “क्रियायुप्ति’ 'कारकणशुप्ति' आदि अ्रद्ेलिका-प्रकार 
सरस्वतीकण्ठाभरण के अनुसार 'गूढ” के भेद-प्रभेद हैं-- 
क्रियाकारकसंबन्धे पदासिप्रायवस्तुमिः। गोपितेः पडविधं आहुगूंढं गूढार्थवेद्निः ॥? 
( सरस्वतीकण्ठाभरण २०.१३५ ) 
इनमें 'क्रियागुप्ति' का यह उदाहरण बड़ा सुन्दर है-- 
“स्तनजघनभराभिराममन्दं गमनमिदं मदिरारुणेक्षणायाः । 
कथमिव सहसा वलोकयन्तो मदुनशरउ्वरजर्जरा युवानः ॥' 
यहाँ “स्त? क्रियापद गुप्त है क्योकि उपयुक्त इलोक-वाक्य इस प्रकार है--'जघनभराभिराम- 
अन्दं मद्रारुणेणायाः गमनमवलोकयन्तो हे युवानः! कथमिव यूयं अदनशर्वर- 
जजेरा न स्त | 
अनुवाद-- अब, अर्थाळकारों के निरूपण के आरम्भ में, साद्दश्यमूछक अर्थाळक्लारी का 
विवेचन आवश्यक समझ कर, सर्वप्रथम “उपमा? का स्वरूप-वितेक किया जा रहा है 
क्योकि यही वह अलङ्कार है जिसे सादृश्यसूलक अर्थालङ्वारो का सूळ साना गया हे और 
जो कि वस्तुतः एक सर्वाधिक चमक्कारपूर्ण अळंकार है :-- 
"उपमा? क्या है ? 'उफ्मा बह अलंकार है, जिसे उपमान और उपसेय का ऐसा 
` साम्य अथवा “साइश्य' कहा करते हैं जो कि.स्पष्टतः एक वाक्य में प्रतिपादित रहा करता 
ठ और जिसमें वेधस्य की कोई भी चर्चा नहीं हुआ करती । १ 
“उपमा दो पदार्थों का वह वेधम्येवाच्य साम्य है जो कि एक वाक्‍्य-प्रतिपाद हुआ 


करता है!>इस परिभाषा से यह स्पष्ट हे क्रि उपमा 'रूपक' आदि अरझारों से भिन्न 
जिनमें ( दो पढायो का ) साम्य (वाच्य नहीं अपितु) व्यङ्ग हुआ करता हैं, 'ब्यतिरेक' से 
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( उपमा के भेद-प्रभेद : १म पूणोपमा : ्रौती और आर्थी ) 
९ 6 
सा पूणो यदि सामान्यघम ओपम्यवाचि च | 
उपमेयं चोपमानं अवेद्वाच्यम्‌-- 


सा उपमा | साधारणधर्मा इयोः साद्दश्यहेतू गुणक्रिये मनोश्नत्वादि। 
औपस्यवाचकमिवादि । उपमेयं सुखादि | उपमानं चन्द्रादि | 


एथक्‌ है जिसमें ( साम्य के साथ-साथ ) वेधम्ये की भी चर्चा रद्दा करती दै, “उपमेयो- 
पसा' से एक रूप नहीं जिसमें साम्य ( एक वाक्य में नहीं अपितु) दो वाक्या में 
प्रतिपादित हुआ करता हे और “अनन्वय' से भी अलग हे जिसमें ( दो पदार्थो का नहीं 
अपितु) एक पदार्थ का ही साम्य वर्णित रहा करता इं । 

विमशे--( क ) काव्य में 'उपमा' की उपयोगिता और उत्कर्षांधायकता के संबन्ध में एक कवि 
ने यह कहा- 


AAA 


A 


'अळङ्कारशिरोररनं सर्वस्वं काव्यसंपदाम्‌ । 

_ उपसा कविवंशस्य मातेवेति, मतिमंम ॥? A 
अर्थात्‌ “उपमा? वस्तुतः कविता की जननी है। उपमा’ प्र कविवंश का अस्तित्व निर हद 
“उपमा? कविता का सर्वस्व है और यही वह अळंकार दै जो कि कविता का चूड़ामणि है.। 

आलंकारिक “उपमा? को अलंकार-इक्ष का बीज मानते दैँ-- हे 

“पमैवानेकप्रकारवेचित्येणानेकालह्लारबीजभूतेति प्रथमं निर्दिष्ट ।' थे 

: ( रुय्यक : अलङ्कारसनस्व ) 

अर्थात्‌ “उपम? में वह शक्ति है जो कि अनेकानेक अलंकारो को जन्म दे सकती है। अळंकार 
का तात्पर्य वैचित्र्य है और उपमा समस्त वैचित्र्य की माठ्भूमि दै । मन 

( ख ) “उपमा? को 'अवेधम्ये साम्य? मानने का यह अभिप्राय है--'साम्य? अथवा “साधम्य के 
तीन प्रकार हैं--( १ ) भेदप्राषान्य जैसे कि “व्यतिरेक' में, ( २ ) अभेदप्राधान्य, जैसे कि रूपक में 
और (३ ) भेदाभेदतुल्यत्व । इस साम्य अथवा ला के तृतीय प्रकार अर्थात्‌ 'भेदाभेदतुल्यत्व 
की संभावना में जो साइश्य की अनुभूति है वह उपमा है ( एवं च भेदाभेदतुल्यत्वविषये यः 
साइश्यम्रत्ययो जायते तस्योपमाविषयत्वमुक्तम--आचाये जयरथ )। अछङ्कारसवस्वकार ने 

लिए कहा हँ-- 
८, छ किञ्चित्‌ सामान्य कश्चिच्च विशेषः स विषयः सच्शतायाः ।? 
अर्थात्‌ सादृश्य की प्रतीति का विषय वह वस्तु हैँ जिसमें अभेदददेतुक सामान्य और भेदद्देतुक विशेष 
न ज | 

डा उपसा तब 'पूर्णापमा? हुआ करती है जबकि इसमें उपमेय, उपमान, 
साधारण धर्म और उपमावाचक पद सभी स्पष्टतया प्रतिपादित रहा करते हैं । कि 

यहां कारिका में 'सा' का अभिप्राय “उपसा' का है, साधारण धर्म का ह प्राय 
उपमान और उपसेयरूप से अवस्थित दो पदाथा के पारस्परिक 28 स मक 
“मनोज्ञस्व? ( सौन्दर्य ) आदि गुण किंवा क्रिया आदि का है ओर hr का 
अभिप्राय साहश्य के साक्षात्‌ प्रतिपादक “इव? आदि पदों का अभिप्राय हे! चे उसे 
कहते हैं जो कि सादृश्य का आश्रयभूत पदार्थ इमा दै जेसे कि 'सुख' आदि | 
“उपमान? वह हे जिसे सादृश्य का निश्चितरूप से संबन्धी पदार्थ कहा जाया करता 
जैसे कि “चन्द्र' आदि । | न 
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१ --इये पुनः ॥ १५ ॥ 

श्रोती यथेबवाशब्दा इवार्थो वा वतियंदि | 

आथी तुल्यसमानाद्यास्तुल्यार्थो यत्र वा वतिः ॥ १६ ॥ 
___ यथेववाद्यः शब्दा उपमानानन्तरप्रयुक्ततुल्यादिपद्साधारणा अपि थरुतिमा- 
त्रेणोपमानोपमेयगतसाहश्यलक्षणसम्बन्ध॑ बोधयन्तीति तत्सद्भावे श्रीत्युपसा । 
एवं “तत्र तस्येव’ इत्यनेनेवार्थ विहितस्य वतेरुपादाने | तुल्या दयस्तु-'कमलेन 
तुल्य मुखम्‌' इत्यादाबुपमेय एव | 'कमलं मुखस्यं तुल्यम्‌’ इत्यादावुपमान एब | 
“कमले मुखं च तुल्यम्‌? इत्यादाबुभयत्रापि बिश्राम्यन्तीत्यथौनुसन्धानादेव साम्यं 
प्रतिपादयन्तीति तत्सद्भावे आथी । एबं 'तेन तुल्यमू--' इत्यादिना तुल्यार्थे 
विहितस्य बतेरुपादाने । 


यह “पूर्णोपमा? दो प्रकार की हुआ करती है--( १) वह, जिसे "श्रौतीः पूणोपमा 
कहा करते हें क्योंकि इसमें 'यथा', 'इच', 'वा? आदि जैसे औपम्यवाचक पद्‌ अथवा इव” 
के अर्थ में विहित वति” प्रत्यय का प्रयोग हुआ करता है जिसके श्रवणमात्र से ही सादृश्य 
का अभिप्राय प्रतीत हो उठता है और (२) वह, जो कि “आथी पूर्णोपमा कही गई हे 
क्योंकि इसमें प्रयुक्त “तुल्य?, "समान? आदि औपम्यचाचक पद अथवा तुल्यार्थक 'वति’ 
. अत्यय से जो सादृश्य प्रतीत हुआ करता हे वह ( साक्षात्‌ नहीं अपितु ) अर्थानुसन्धान- 
पूवक ही प्रतीत हुआ करता हे । 
यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकर 'यथा', “इव, 'वा' आदि जैसे किसी पद्‌ 
के प्रयोग में उपमा श्रौती' हुआ करती है । 'यथा?, “इव?, “वा' आदि के रहने से उपमा 
मोती, हुआ करती है क्योंकि ये पद ऐसे हैं जो कि उपमान के बाद अयुक्त? 
किये नेवाळे “तुल्य' आदि पर्दो के समान होने पर भी, श्रवणमात्र से ही उपमान 
और उपमेय दोनों में अनुगत साहश्य के स्वरूप को स्पष्ट प्रकट कर दिया करते हैं । 
इसी भाँति “तत्र तस्येव' (५-१-११६ ) इस पाणिनि-सूत्र से 'इच? के अर्थ में विहित “बति? 
प्रत्यय के प्रयोग में भी उपमा 'श्रौती' ही हुआ करती है क्योकि इस प्रत्यय का श्रवणमात्र 
ही उपमान और उपमेय के पारस्परिक साम्य का स्पष्ट परिचय दे दिया करता ह्‌। 
किन्तु “तुस्य' आदि पदों के प्रयोग में उपमा 'आर्थी? इञ करती है । “नुज्य' आदि 
पर्दो के प्रयोग में उपमा के 'आधीं होने हदि न और भया बोन 
प्‌ [ दान का कारण यह हृ क्रि उपमान आर उपमय दोनों 
र अजुगम साइश्य क मूलभूत साम्य अथवा साधम्य का प्रतिपादन इनके श्रवणमात्र 
ले ह मापो क्‌ ले हुआ करता हूं क्योकि कहद जसे कि कमळ 
से स तुल्य' आदि पद केवट उपमय स संबद्ध ग्रनीन होते हई, कहीं 
जसे के कमल सुख के तुल्य दै आदि में 'नुख्य' आदि पद केवळ उपमान से संबद्ध दिखाई 
बत हैं और क वी जसे कि 'कमळ और सुख तुल्य हैं” आदि में ऐसा भी द्वोता हं कि 
पाडीन मे उपमेय दोनों में संबद्ध लगा करते हैं ( इसलिये जब तक इनके अर्थ का 
स हा जब तक उभयगत साम्य अथवा साधम्य का स्पप्टीकरण नहीं हो 
अ । बेली मकर तिन तुल्यं क्रिया चेद्वति/ ( ५-१-३५ ) इस पाणिनिसूत्र से विहितं 
ब र से साम्य का अवचोध होने क कारण, इस प्रस्यय के 
उपमा “आथी ही हुआ करती हे। 
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( पूर्णोपमागत भेद : तद्धितगा, समासगा और वाक्यगा पूणोपमा ) 
हू तद्धिते समासेऽथ वाक्ये -- 
& श्रीती आर्थी च | उदाहरणम्‌ | 
( तद्धितगा, समासगा और वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा ) 
“सौरभमम्भोरुहवन्युखस्य कुम्भाविव स्तनौ पीनो | 
हृदयं मदयति बदनं तव शारदिन्दुयेथा बाले ! ॥' 


अन्न क्रमेण त्रिविधा श्रौती । 


AASAARANNS ८£७४:७४:७४:::८८४:४:४२९ 


विसशे--उपमा के “धौती? होने का तात्पये साइश्य का इवादि? शब्द से प्रतिपादित होना 
है--इवादि शब्द दो भिन्न वस्तुओं के साइश्य के अभिधायक हुआ करते हँं--“यथेवशबव्दो 
साइश्यसाहतुर््यतिरेकिणोः? ( म्रामह ) । 

"उपमा? का 'आ्थीँ' होना 'तुल्यादि शब्द से साइश्य का प्रत्यायन है जेसा कि आचाय 
मलिनाथ का कथन है-- 

'इचादीनामप्यर्थात्‌ सदशपयवसान श्र॒त्या तु साइश्यगमकत्वमेवेति तत्प्रयोगे श्रौती- 
्यर्थः। तुल्यादिशब्दानां तु श्रुत्या सच्शपरत्वमर्थात्त साइश्यपर्यंवसानसिति तेषां प्रयोगे 
स्वार्थीत्याह ॥' 


अनुवाद-- 'श्रौती” और “आर्थी? प्रकारों की यह द्विविध पूर्णोपमा तद्धितगा, समासगा 
और वाक्यगा होने के कारण ६ प्रकार की हो जाया करती है । 

यहाँ कारिका में द्वे? से श्रौती और आर्थी दोनों प्रकार की पूर्णोपमाओं का अभिप्राय 
लिया गया हे । जेसे कि र 

अनुबाद--'अरी सुन्दरी ! तेरे सुख का सौरभ कमळवत्‌ ह, तेरे दोनों स्तन दो घड़ों की 
भाँति पीन ( मोटे ) हैं और तेरा सुख उसी प्रकार हृद्य को आनन्दित किया करता हे 
जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु का चन्द्रमा । 

यहाँ पूर्वा के प्रथम और द्वितीय वाक्य में क्रमशः तद्धितगा? और “समासगा” श्रौती 
पूर्णोपमा हे और उत्तरार्ध में 'वाक्यगा' श्रौती पूर्णोपमा परिलक्षित हो रही ह। 

[ यहां 'सौरभमम्भोरुहचन्मुखस्य' में तद्धितगा श्रौती पूर्णोपमा हे--उपसेय “सुख! 
हैं, उपमान अम्भोरुह हे, सौरभ दोनों में अनुगत साधारण धम ह और “अस्भोरुहव॒त्‌ः 
( अस्भोरुहस्येव अम्मोरहतत्‌ ) में इच' के अथ में विहित तद्धित प्रत्यय “वति' के रूप सें 
ओपम्यचाचक पद भी विराजमान है । इसी प्रकार-- कुम्भाविव स्तनी पीनो? सें समासगा 
श्रौती पूणोपमा दिग्वायी दे रही हें क्योंकि यहाँ उपमेय स्तन”, उपमान “कुम्भः, साधारण 
धर्म 'पीनस्व” और उपमावाचक पद 'इव'-ये उपमा कें चारों अङ्ग विराजमान Ei यह 
श्रौती पर्णोपमा 'समासगा' इसल्यि हैं क्योंकि यहां कुम्भाविव? समस्तपद हं जिसमें इचेन 
समासो विभत्तयलोपः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व च' इस वार्तिक के अनुसार समास तथा 
विभक्ति के होप का अभाव दोनों स्पष्ट हैं । इसी भाँति 'हृदयं मदयति वदुन तव शरदिन्दु- 
यथा बाळे? में वाक्यगा श्रौती पूणोपमा का स्वरूप स्पष्ट हे क्योंकि यहाँ 'वदन उपमेय हः 
“शर दिन्द्र? उपमान है, 'मादकता' साधारण घर्म हे आर “यथा? के रूप में ओपस्यचाचक पद्‌ 
भी विद्यमान है। ] र 
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( तद्धितगा, समासगा और वाक्यगा आर्थी पूर्णोपमा ) 

“धुरः सुधावदधरः पञ्लबतुल्योऽतिपेलबः पाणिः। 

'चकितसृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले च लोचने तस्याः ॥! 


अत्र क्रमेण त्रिविधा आथी | 


षूणो षडेव तत्‌ । 


स्पष्टम्‌ | 
( छप्तोपमा : भेद-प्रसेद्‌ ) 
लुप्ता सामान्यधमादेरेकस्य यदि वा इयोः ॥ १७॥ 
त्रयाणां वानुपादाने श्रौत्याथी सापि पूर्ववत्‌ । 
सा लुप्रा | 


अकाल 0000 
अनुवाद--'उस सुन्दरी का अधर सुधावत्‌ मधुर है, हाथ 

नेत्र चकित सग के नेन्नों के समान जो हैं। नकार र र 
यहाँ प्रथमार्धे के प्रथम वाक्य में 'तद्धितया', द्वितीय वाक्य में समासगा और उत्तरार्ध 

में वाक्या? आर्थी पूर्णोपमा क्रमशः दिखायी दे रही हें । 

[ मधुर: सुधावदधरः में तद्धितगा आर्थी पूर्णोपमा है क्योंकि यहाँ अधर “उपसेय?, 
सुधा उपमान, माघुय साधारण घम' और ( सुधावत्‌ में ) 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः 
(५१.११५) इस पाणिनि-सून्न से "तुल्य? के अर्थ में विहित तद्धित “वति” प्रत्ययरूप 
औपस्यवाचक पद--ये चारों विराजमान हैं। 'पज्ञघतुल्यो5तिपेळव: पाणिः सें समासगा 
आर्थी पूर्णोपमा का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा है क्योकि यहाँ उपमेय “पाणि! उपमान 
'पज्लव', साधारण धमं 'सौकुमाय? और ( पज्ञवतुल्य में ) औपम्यचाचक समासगत “तुल्य”? 
पद, ये सभी उपमा के अङ्ग उपस्थित हैं । इसी प्रकार “चकितखूगलो चनाभ्यां सरशी चपले 
च्च लोचने तस्याः म वाक्यया आर्थी पूर्णोपमा की शोभा दिखायी दे रही है क्योंकि यहां 
तण पय उपमेय','चकितस्टगछोचन “उपमान', चपलता 'साधारणधर्म' और सश के रूप 
से चक पद्‌, ये चारों उपमा के अङ्ग विद्यमान हैं।] . 

इस भकार यह सिद्ध है कि पूर्णोपमा ६ प्रकार की हुआ करती है । 

पूर्णा पडेच ततत? आदि कारिकां श स्वयं स्पष्ट है । 

विमश--'पूर्णो पमा? के प्रकारषट्क का कोष्ठक :-- 

ह - पूर्णोपमा 
| 
| 
श्रौती आधीं 
| | 
Ue | | | | 


१ तद्धिताा २समासगा ३ वाक्यगा ४ तद्धितगा ५ समासगा द वाक्यगा 
अनुवाद ६ र जिसमें 
युवाद-- लप्तोपमा? वह हे जिसमें उपमा के साधारण धर्म आदि अङ्ग-चतुष्टय में से 


एक या दो या तीन लुप्त रहा करते हैं। ' गपमा? की Se . मुख्यतः 
श्रौती' ओर 'आर्थी' दो रूपों की हुआ बसों है ४ ही भांति छसोपमा भीः झुख्यत 


यहां कारिका सें 'सा' का असिप्राय लुप्तोपमा? का अभिप्राय हे! 
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RRR 


AA 
तदूभेदमाह-- | 
पूर्णावद्धमेलोपे सा विना श्रौतीं तु तद्विते ॥ १८ ॥ 
सा लुप्तोपमा धमेस्य साधारणगुणक्रियारूपस्य लोपे पूर्णांबदिति पूर्वोक्त. 
रीत्या षटप्रकारा, किं त्वत्र तद्धिते श्रौत्या असम्भवात्पञ्चप्रकारा । 
उदाहरणम्‌ 
“मुखमिन्दुयेथा पाणिः पल्लवेन समः प्रिये ! 
बाचः सुधा इवोष्ठर्ते बिम्बतुल्यो मनोऽश्मवत्‌ ॥। 


Ra 


AANA AANA 


इस 'लुस्तोपमा' का भेद-परिगणन किया जा रहा है-- ट 

सर्वप्रथम वह लु्ोपमा, जिसमें साधारण धर्म छस अथवा अप्रतिपादित रहा करता 
है और जिसे 'धर्सल्सा उपमा' कहा जाया करता है, पूर्णोपमा की भाँति ६ प्रकार की होनी 
चाहिये किन्तु तद्धित में इसके 'श्रौतीरूप” की असंभावना के कारण, पांच अकार की ही 
सानी जाया करती है। 

तात्पर्य यह है कि गुण अथवा क्रियारूप साधारण धर्म के कोप अथवा अनुपादान में 
जो 'छुघोपमा?-हुआ करती है उसमें, पूर्वप्रतिपादित प्रकार से, पूणोपमा की भांति, मकार. 
घटक की संभावना है किन्तु वस्तुतः इसके जितने प्रकार माने जाया करते हैं वे पांच ही ह 
क्योंकि 'तद्धितगा औती लुसोपमा' नामक प्रकार की कोई रूपरेखा यहां बनती नहीं 
दिखायी देती ( कारण यह है कि "तत्र तस्येव” सूत्र से घष्ट्यन्त अथवा ससम्यन्त हाका 
वाचक पद्‌ के ही सहारे 'वति' रूप तद्धित प्रत्यय विहित हो सकता दै किन्तु जब कि यहाँ 
साधस्यंवाचक पद का लोप अथवा अनुपादान है तब तो यह निश्चित ही है कि बति? 
प्रत्यय प्रयुक्त ही नहीं हो सकता और साधारण धर्म के लोप में तद्धिता श्रौती सोपमा 
की, कोई संभावना भी नहीं हो सकती )1 


ण के लिये-- र 
जे ! तुम्हारा सुख चन्द्रमा की भाँति हे, तुम्हारा हाथ पल्लव के समान है, तुम्हारी 
वाणी सुधा सरीखी है, तुम्हारे ओठ बिम्बनुल्य हैं किन्तु तुम्हारा मन अमवत्‌ ( पत्थर 
3 
मति ऐना में वाक्यगा औती ध्ंलसोपसा हे क्‍योंकि सुख ल बु 
_ “उपमान तथा 'यथा' औपस्यवाचक पदु-ये तीनो यहां, इस वाक्य स, उपस्थित 
किन्तु ‘मदयति अथवा आनन्दयति' का साधारण घस छुत्त अथवा जमाया पदा ह। 
“वाणिः प्लवेन समः में वाक्यगा आथी घसेलप्तोपसा हे क्‍योंकि पाणि के रूप में 'उपसय 
पढ्लव के रूप में “उपसान' और सम कें रूप सें “ओ पस्यदाचक? पद्‌ तो हे किन्तु कोसछता 
का साधारण घ्म लस है । 'बाचः सुधा इव' म समासगा ती धर्म छप्तोपमा ह व 
यहाँ माधुर्यरूप साधारण धर्म तो अप्रयुक्त हे किन्तु उपसेय वाणी? उपमान ओर. 
“सुधा इव' में "इवेन सह' आदि दार्तिक के अनुसार, विअक्तयकोप क साथ, अ 22007, 
समासगत “इवः पदु--तीनों उपस्थित हैं । 'ओषस्ते चिस्वतुल्यः स समासगा आथी म 
लप्तोपमा दिखायी दे रही हे क्योंकि यहां “रक्तता' का साधारण घम अपात ह अर 
उपमेय के रूप में 'ओष्ट, उपमान के रूप सें “बिस्व और ऑंपम्यवाचक नट के रूप टी 
ससासगत 'तुल्य' शब्द विराजमान हैं। इसी भ्रकार सनोरसबत, व त्‌ दता ला 
घर्मलुघोपमा स्पष्ट हे क्योकि यहाँ तृतीयान्त "अश्मन्‌ शब्द के छुल्य क आर्थ में तेन 
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( धर्मलुप्तोपमा के पाँच-प्रकार ) 


आधारकमेविहिते द्विविधे च क्यचि क्यङि । 
[ कमेकत्रोरणमुलि च स्यादेवं पञ्चधा पुनः ॥ १९ ॥ 
( १_आधार और २ कमं से विहित 'क्‍्यच प्रत्यय के प्रयोग में धर्सलुप्तोपमा ) 
धसलोपे लुप्ता! इत्यनुषज्यते | क्यच्‌-क्यङ-णुलः कलापमते इन्‌- 
आयिणमः। 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
‘अन्तःपुरीयसि रणेषु, सुतीयसि त्वं 
पौरं जनं तब सदा रमणीयते श्रीः | 
दृष्ट: प्रियाभिरम्ृतद्य॒तिदर मिन्द्र- 
_ _ सद्ारमत्र भुवि सञ्चरसि क्षितीश !॥ 
_ अत्र ‘अन्तःपुरीयसि? इत्यत्र सुखविहारास्पद्त्वस्य, "सुतीयसि? इत्यत्र 
स्नेहनिभरत्वस्य च साधारणधर्मस्य लोपः | 


तुल्यं क्रिया चेद्वतिः से विहित 'वति' रूप औपम्यवाचक तद्धित प्रत्यय, उपमान के रूप 
क हस और उपमेय के खूप म॑ 'मन'--ये तीन तो स्पष्टतया प्रतिपादित हैं किन्तु 
मन सहद धम छस हृ । इस प्रकार यहाँ 'धमंलुप्तोपमा' के प्रकार-पञ्चक का 
° € 
विमश-अमं्तोपमा को सरस्वतीकण्डामरणकार ने 'इपपूर्ण? उपमा कहा है--'लोपे सामा- 
न्यघमस्य लप्षपूणति गद्यते' ( सरस्वतीकण्डामरण ४. १७ ) । 'हुप्तपूर्णाः का उदाहरण यह ह-- 
राजीवमिव ते वक्त्र नेत्र नीळोत्पले इव । रम्भास्तम्भाविवोरू च करिकुम्भाविव स्तनो ॥? 
है। दी मा ले उपयुक्त पाँच मकार वस्तुतः गा की कल्पना में अनतत अतीत होते 
य जन के आग्रह के कारण अन्य आलङ्कारिकों को “लुप्तपूर्णा! मान्य 
अनुवाद--इस धर्मळुसोपमा के ये अन्य भी पाँच प्रकार हआ करते हँ--( १ ) आः 
अथवा अधिकरण से विहित 'क्यच? प्रत्यय के प्रयोग में, ( हे ) ती से हहे ट 
अ के अयोग में, (३) कर्ता से विहित 'क्यङ' प्रत्यय के प्रयोग में, (४) कमोंपपद 
णञुछ्‌ अत्यय के प्रयोग भ ओर (५) कन्नुपपद॒ “णमुल” प्रत्यय के प्रयोग में । 
पक रिता में पूवकारिका से 'धर्मलोपे ढुप्ता' इस पद्‌ का अध्याहार हे । पाणिनि- 
सी मत में जो 'क्यच', क्य” और “गमुल्‌' प्रत्यय. हैं, वे ही कलाप अथवा 
24 मत में कमा 'इनू', “आयि? और “णम्‌' कहे जाया करते हें । 
महाराज ! र. दुर के उदाहरण क्रमशः दिये जा रहे हैं-- 
जप ही ऐसे हैं जो दी ऐसे हैं जो सं्ामों सें ऐसा किया करते हें जेसे अन्तःपुर में, 
ही ऐसे हैं जिनके डि भजाजन के अति पुत्र की भाँति व्यवहार किया करते हैं, आप 
म व राजळचमी रमणी की भाँति रहा करती हे, आप ही ऐसे हैं जो 
कम द्वारा चन्द्र की भाँति देखे जाया करते हैं और आप ही ऐसे हें जो इस 
भूलोक में इन्द्र की भाँति विचरण किया करते हें” 


s 
७७0७७ 0, 


बहा 'अन्ताइुरीयसि' ( अन्तःपुरेष्विवाचरलि--अन्तःपुरोयसि--'उपमानादाचारे? | 
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एवसन्यत्र | 


इह च यथादितुल्यादिविरहाच्छोत्यादिविशेषचिन्ता नास्ति | इदं च केचिः 
दौपस्यभ्रतिपाद्कस्येबादेलोप उदाहरन्ति, तद्युक्तम्‌-कयङ्मदेरपि तद्थविहि- 
तत्वेनौपस्यप्रतिपादकत्वात्‌ | 


ननु क्यङादिषु सम्यगोपम्यप्रतीतिनौस्ति अत्ययस्वेनास्वतन्त्रत्वाद इवादि- 
प्रयोगाभावाच्चेति न वाच्यम्‌, कल्पबादावपि तथाप्रसङ्गात्‌ । न च कल्पबादी- 


SSS स कलत विकी 
( ३-३-३० ) सूत्र के अन्तर्गत 'अधिकरणाच्चेति०' इस वार्तिक के द्वारा, उपमानवाचक 
अन्तःपुरे'रूप अधिकरण पद्‌ से आचार के अर्थ में विहित क्यच अत्यय ) में 'सुख- 
पूर्वक बिहार” का साधारण घमं लुप्त हे और “सुतीयसि” ( सुत पुत्रमिवाचरसि सुतीयसि- 
उपसानादाचारे' सूत्र से उपमानवाचक 'सुतम्‌!रूप कमंपद्‌ से आचार के अर्थ में विहित . 

क्यच प्रत्यय ) में 'स्नेहाधिक्य' का साधारण धमं अनुपात्त हे। इसी भांति 'रमणीयते' 
( रमणी इव आचरति-रमणीयते-'कुँः क्यङ्‌ सलोपश्च’ ३-१-११ सूत्र से उपमानवाचक 
*रमण!ख्प कतृपद से आचार के अर्थ में विहित क्यङ” प्रत्यय) 'वशंवदता अथवा 
अधीनता' के साधारण धर्म का लोप, “अम्मतद्यतिदशंम्‌ ( अख्रतद्य॒तिमिव इृष्ठा-अस्रतद्य- 
तिदशंस्‌-'उपमाने कर्मणि च? २३-४-३५ सूत्र से, उपमानवाचक 'असृतद्यृतिम' इस कर्मो- 
पपद में, इश्‌ धातु से भाव में णझुळ प्रत्यय तथा “कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः-- 
३-४-४९, यस्माण्णसुळुक्तः स एव धातुरनुप्रयोक्तव्यः के अनुसार दृश धातु का अनुप्रयोग ) 
में 'लोचनाह्यादकत्व” के साधारण धसं का लोप और ईइन्त्रसञ्चार सञ्चरसि? ( इन्द्र 
इव चरित्वा इन्द्रसञ्चारं सञ्चरसि, “उपमाने कर्मणि च? ३-४-३५ सूत्र से उपमानवाचक इन्द्रः 
रूप कत्रपपद में "सम्‌? उपसगंपूर्वंक “चर” धातु से भाव में 'णमुल' प्रत्यय ) में “अप्रति- 
हतगतित्व” के साधारण धर्म का लोप स्पष्ट परिलच्चित हो रहा हे। 

घर्सलुक्तोपमा के इन उपर्युक्त पांचों प्रकारों में 'श्रौती' और 'आर्थी' रूपों के अनुसंधान 
की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ यथा, इच आदि पद, जो कि उपमा के “श्तीः 
रूप के सूचक हैं और तुल्य, सहश आदि पद जो कि उसके 'आर्थी' रूप के परिचायक हैं, 
व्यवहृत ही नहीं हो सकते । | 

कतिपय काव्याचार्य ( जेसे कि काव्यप्रकाशकार आचाय मम्मट ) क्यच्‌ आदि 
प्रत्ययों के प्रयोग में निर्दिष्ट उपर्युक्त घर्मलसोपमा को 'वाचकलपोपमा' कहा करते 
क्योंकि उनकी दृष्टि में यहां उपमावाचक पदु का २ शला, विस मरा ह ट 
ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 'क्यङ्‌' आदि प्रत्य जो. हव, क अस ह 
हुआ करते हैं और ओऔपम्य का अभिप्राय रखा करते हैं जिससे इनके प्रयोग सें “वाचकः 
लुप्तोपमा? की मान्यता असंगत ही सिद्ध हो जाती हे (यहां तो धमंढपोपमा की ही 
माता वि व र जा क जरि प्रत्यय स्वतन्त्र नहीं और 

यहां यह कहना भी ठीक नहीं कि जव कि “क्यड' अ हे | 
साथ ही साथ जब कि यहां 'इव' आदि पर्दो का भी प्रयोग नहीं, तव इनसे ps 
समीचीन रतीति क्योंकर युक्तिसंगत हो । बात यह है कि यदि Gi आदि जक बे 
में औपस्य की प्रतीति समीचीन नहीं मानी जा सकती तब 'कल्पप! आदि पत्यर्या 
प्रयोग में औपम्य की प्रवीति क्यॉकर समीचीन मान ली जाय १ स्य के So भी 
(निरर्थक ही है कि 'करपप' आदि अस्यय तो “इव? आदि की भांति जपस्य के अमिधाः 
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नामिवादितुल्यतयौपम्यस्य बाचकत्वम्‌ ; क्यङादीनां तु द्योतकत्वम्‌; इवादीना- 
सपि वाचकत्वे निश्चयाभावात्‌ | वाचकत्वे वा 'समुदित पदं वाचकम्‌? 'प्रकृति- 
प्रत्ययौ स्वस्वार्थबोधकौ? इति च मतद्वयेऽपि बत्यादिक्यझाद्योः सास्यमेवेति । 
यच्च केचिदाहुः--वत्यादय इवाद्यर्थऽनुरिष्यन्ते, क्यङादयस्त्वाचाराद्यर्थ' इति, 
तदप्रि न; न खलु क्यङाद्य आचारमात्राथोः अपि तु सादृश्याचाराथो इति | 
तदेवं धर्मलोपे दशप्रकारा लुप्ता | 


Sh NO Uh tS SE Me NN 
हैं किन्तु क्यङ' आदि ऐसे हैं जिन्हें औपस्य का अभिधायक अथवा वाचक नहीं अपितु 
द्योतक अथवा व्यज्ञक ही कहा जा सकता है क्योंकि इसका कहां से निश्चय कि 'इव” 
आदि औपस्य के वाचक ही हैं (द्योतक नहीं), और यदि “कल्पप्‌? आदि को औपम्य 
का वाचक ही साना जाय तब इसी सिद्धान्त के अनुसार ऐसा माना जा सकता है कि 

न ्रकृति-प्रत्ययरूप समुदित पद ही वाचक पद हैः और अक्वति तथा प्रत्यय अपने-अपने 
अथे के बोधक हुआ करते हैं ।' किन्तु तब 'कल्पप? तथा 'वति' और क्यङ्‌’ आदि प्रत्ययों 
jd ( क्योंकि जेसे 'कल्पप' प्रत्यय साहश्य का वाचक अथवा 

तकहे वे चति’ ओर "क्य? आदि प्रत्यय 
FT ३° आदि प्रत्यय भी सादृश्य के वाचक अथवा 
यहां कुछ आछङ्कारिकों का यह कथन भी युक्तिसंगत नहीं कि ' र 
ड्व आदि के अर्थ में विहित हुआ करते हैं और क्यङ्‌ ग इब 
` अर्थ में अनुशिष्ट हैं ( और इसलिये क्यङ्‌ आदि के द्वारा औपम्य की समीचीन प्रतीति 
असंभव हे ) ।! कारण यह हे कि क्यङ्‌' आदि प्रत्यय केवळ आचार का ही नहीं अपितु 
अ पिक बो क यायला करते हैं (जिससे इनके प्रयोग में उपयुक्त 'अन्तः- 
आदि सूक्ति में वाचकछप्तोपमा की अपेक्षा धर्मलुप्तो न्यता अ 
त हाव छुप्तोपमा की ही मान्यता अधिक 
इस अकर आशा के लोप र दुस प्रकार की धमलुसोपमा स्पष्ट हे । 
के ) काब्यभकाशकार के अनुसार 'समासगता?, 'कर्मक्यजगता? क्यज- 
गता, 'क्यङ्गता?, 'कमेणमुलगता? और 'कढेणमुलगताः लुप्तोपमा ु नकेल क अभेद रे 
किन्तु साहित्यदपणकार ने इन्हें धमंलुप्तोपमा के प्रकारपन्नक के रूप में स्वीकार किया है। 
रपा कौ यह मान्यता ही पण्डितराज जगन्नाथ की इस समीक्षा को जन्म देती है-- 
पडो गेय कमाधारक्यचि, क्यङि च वाचकलुघोदाहरणं प्राचाससंगतमिव 
bo सम तत्र सभवात्‌। न च क्यजाद्यथ आचार पुव साधारणधर्मोऽस्तीति वक्त- 
अ रर नरूपस्याचारस्योपमाप्रयोजकस्वाभावात्‌ । “नारीयते सपत्नसेना' इत्यादौ 
न तः कातरत्वादिभिरभिन्नतयाऽध्यवसितस्याचारस्योपमानिष्पाद्कस्वात्‌ । 
यदि च क्यछ्थें आचारमात्रसुपमानिष्पादकं स्यात्तदा "त्रिविष्टपं तत्खछ भारतायतेः 

ह शि सुमसिदत्वादिरूपाचारोपस्थितावप्युपमालङकृतेर निष्पत्तेः तस्यैव च “सुपर्वभिः 

नोपमा ग लिस इति चरणान्तरनिर्माणे तस्या निष्पत्तेः क्यडाचर्थः साधारणोऽपि 

हा तिः । उपमाप्रयोजकतावच्छेदकरूपेण साधारणधर्मवाचकशून्यस्वस्यैव 

३दनाभिधानात्‌। अन्यथा 'सुखरूपमिदं वस्तु ग्रफुर्लमिव पङ्कजम्‌? इत्यादौ 
र वि ४ ( रसगङ्गाधर : उपमाप्रकरण ) ै 

र कट क दि की 'वाचकता-बोतकता? के संबन्ध मे रसगङ्गाधरकार की ये पंक्तियाँ ध्यान 
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( आ नः तथा समासगा ) 
. उपमानानुपा घा वा गोः 
नाही रेवा चाक्यसमासयोः। 
'तस्या मुखेन सहशं रम्यं नास्ते न वा नयनतुल्यम्‌? | 
, _ अत्र सुखनयनग्रतिनिधिवस्त्वन्तरयोरम्यमानत्वादुपमानलोपः | अत्रैव च 
मुखेन सहृाम्‌' इत्यत्र मुखे यथेदं” नयनतुल्यम्‌? इत्यत्र 'हमिब? इति पाठे 
श्रौत्यपि सभवतीति । अनयोभेदयोः प्रत्येकं श्रौत्या्थीत्बभेदेन चतुर्बिधत्वसंभः 
वेऽपि प्राचीनानां रीत्या द्विप्रकारत्वमेवोक्तम्‌ । 


र ( वाचकलुसोपमा : समासगा और क्किप्प्रत्ययगा ) 
ओपस्यवाचिनो लोपे समासे क्विपि च द्विधा ॥ २० ॥ 


90 न 0 जज तलका? 
तन्नेवादीनां द्योतकत्वमेव न वाचकत्वम्‌ , निपातस्वादुपसर्गवत्‌। द्योतकस्वञ्च 
स्वसमभिव्याहृतपदान्तरेण शक्त्या लक्षणया वा तांदशाथबोधने तात्पयंग्राहकत्वेनोप- 
योगित्वमिति वेयांकरणाः। उपसर्गाणां द्योतकत्वमावश्यकम््‌ । अन्यथा “उपास्यते रुरुः?) 
“अनुभूयते सुखम्‌' इत्यादौ गुचादे्लेनाभिधानं न स्यात्‌। धात्वर्थकमंताविरहात्‌। 
इवादीनां तु वाचकत्वस्‌ , चाघकाभावात्‌। ग्रागुक्तहेतुस्स्वम्रयोजकत्वान्न साधकः । अन्यथा 
अव्ययस्वादिति हेतुना अव्ययमात्रस्येच ्योतकापत्तिरिति. नैयायिकाः ।? 
22४९६ ( रसगङ्गाधर : उपमाप्रकरण ) 
अनुवाद--उपसान के लोप में जो “उपमानलुसोपमा? हुआ करती है वह दो प्रकार की 
डै- १ ) वाक्यगा उपमानलुप्तोपसा और ( २) समासगा उपमानछुछोपमा । 
जैसे 


“उसके सुख के सहस कोई वस्तु सुन्दर नहीं और न उसके नयनतुल्य ही कोई 
सुन्दर वस्तु है ।' 

यहाँ उपमान का लोप है क्‍योंकि न तो यहाँ 'सुख' के प्रतिनिधिरूप में किसी अन्य 
वस्तु का उपादान हे और न नयन के प्रतिनिधिरूप में ही किसी दूसरी वस्तु का प्रतिपादन 
है। यहाँ तो 'सुख' और “नयन' के उपमानरूप से चन्द्र और पश्मरूप वस्तुओं की 
अभिव्यक्षना हो जाती है (और उपमानछुप्ता उपमा की रूप-रेखा स्पष्ट झळक उठती है) । 
यहीं यदि 'सुखेन सहराम? के स्थान पर “मुखे यथेदम्‌? और “नयनतुल्यस' के स्थान पर 
“रिवः कर दिया जाय तो उपमानछस्ोपमा के 'भौती'रूप की भी संभावना ड 
दिखायी दे जाय। वैसे तो “वाक्यगा' किंवा 'समासगा' उपमानळसोपमा में भी श्रौती 
और “आर्थी' भेदों की संभावना है जिससे इसके चार अकार साने जा सकते हैं क्त 
आचीन आछङ्कारिकों की उ क करते हुये, यहाँ इसके वाक्यगत अ 

ना की गयी है । > 
समास क क्योंकर वाक्यगा Rl र प्रकारों की ही हो सकती 
{बन्ध में प्रदीपकार की यह उक्ति ध्यान दने थाय ह 
र वन्य 20586 तवया 
वाक्यसमासयोरेव । तयोरप्या कारा 

se 2 औपस्यवाचक पद्‌ के छोप में जो चाचकलसोपमा हुआ श उसके दो 
सेद हैं-(३ ) समासगा वाचकलसोपमा और (२ ) क्षिपूणा चाचकलसोपमा। 
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ANNA ANAS 


AN 


क्रमेणोदाहरणम्‌ 
(समासगा वाचकलुप्तोपमा ) 


बदन मृगशावाच््याः सुधाकरमनोहरम्‌ |? 
( फ्विप्गा चाचकलुप्तोपमा ) 
धादभति श्रुतिपरुषं व्यक्तं निनदन्‌ महात्मनां पुरतः । 
अत्र 'गदेभति? इत्यत्रौपम्यवाचिनः क्विपो लोपः | न चेहोपमेयस्यापि 
लोपः, 'निनद्न' इत्यनेनैव निर्देशात्‌ | 
( धर्मोपमानळुप्लोपमा : भेदद्टय ) 
द्विथा समासे वाक्ये च लोपे घर्मोपमानयोः । 


इनके क्रमशः उदाहरण ये रहे-- 
“इस म्रुगनयनी का मुख चन्द्र सुन्दर है । 
“बड़ लोगों के सामने ककंशतापूर्वक और जोर से बोलता हुआ यह मनुष्य गधे का 
सा काम कर रहा है! 


( यहाँ “वद्नं खुगशावाचयाः सुधाकरमनोहरम्‌? सें समासगा वाचकलुसतोपमा है 
क्योकि उपमेय 'वदन', उपमान "सुधाकर? और साधारणधर्म 'मनोहरत्व” तो स्पष्ट प्रति- 
पादित हैं किन्तु सुधाकर इव मनोहरम्‌ सुधाकरमनोहरम्‌? सं उपसावाचक “इव? पद्‌. 
छपत हे ) इसी प्रकार 'गर्दभति' ( गरभ इव आचरति गर्दभति 'स्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विञ्वा 
य इस वातिकःनियम के अनुसार उपमानवाचक “गर्दभ? पद से आचार के अर्थ 
म किप्‌ अत्यय और क्किप्‌ का सर्वापहारी लोप ) में औपस्यवाचक क्षिप्‌ के लोप में वाचक 

और प हे (क्योंकि यहाँ “निनदन्‌? के रूप में 'उपमेय?, गर्दभ? के रूप में 'उपमान' 
र अतिपारुप्य' के रूप में साधारणधर्म स्पष्टतया प्रतिपादित हैं )। न 
६-१. ° 1 
ति शुतिपरुपम्‌' आदि में उपमेय के लोप की आशंका नहीं होनी चाहिये क्योंकि 
यहा नदुनू इस कतृपद्‌ से ही यहां उपमेय का निर्देश स्पष्टतया प्रतीत हो रहा है। 
रा रसगङ्गाधरकार के अनुसार 'क्किपगाः लुप्तोपमा केवल वाचकलप्तो | 
| क्के बल वाचकलप्तोपमा नहीं अपितु 
श्वाचकषमलप्ोपमाः है-- छक हे 
वाचकधमंलुप्ता क्रिब्गता यथा-- 


कुचकलशेप्वबला नामढकायामथ पयो निधेः पुलिने । 
० त्षितिपाळकीतंयस्ते हारन्ति हरन्ति हीरन्ति ॥? 


हार अत्र हार-हर-हीर-शब्दाः आचारार्थके क्षिपि लपते धातवः। तत्र हारादिशब्दा लक्षणाय़ा 

हाराः बोधयन्ति । लुसोऽपि स्मृतः क्विवाचारमिति पन्चे वाचकधमलोप स्पष्ट एव । 

शब्दा एवं लक्षणया ताइशसाइश्याभिन्नमाचारमिति पचे सादृश्यस्येव धर्मस्यापि 
तन्मात्रबो धकाभाचारळोप एच ।? ( रसगङ्गा्रर : उपमाप्रकरण ) 


अनुवाद साधारणधर्म और उपमान-दोनों के लोप में जो “घमो पमान लुतो पमा? 
लुतो पमाः हुआ 
करती कती हे बद यो मळार की है--( १ ) समासगा धर्मोपमानलुक्तोपमा और (२) वाक्यगा 
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दशमः परिच्छेदः ज्र 


णम्‌ | 
380 ( घर्मवाचकलप्तोपमा : भेदद्वय ) 
क्विप्समासगता द्वेधा धर्मवादिविलोपने ॥ २१ ॥ 
उदाह्रणम--- 
“विधवत्ति मुखाब्जमस्या? 
अन्न 'विधवति' इति मनोहरत्ब-क्विप्प्रत्यययोर्लापः | 'मुखाब्जम्‌! इति च 
_ समासगा | केचिच्वत्रायिप्रत्ययलोपमाहुः | 
र ( उपसेयलप्तोपमा ) 
उपमेयस्य लोपे तु स्यादेका प्रत्यये क्यचि । 
यथा-- 
“अरातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचनः । 
कृपाणोदग्रदोदेण्डः स सहस्रायुधीयति ।।? 


Uh Ts SON SSS 00 > प्पपप्प्प्फ्प् 
। “तस्या सुखेन सहश रम्य॑ नास्ते न वा नयनतुल्यम्‌।' आदि पूर्वोद्छत सूक्ति में रम्यम' 
। के बदले 'लोके' कर देने से ( अर्थात्‌ “तस्या झुखेन सदरं छोके नास्ते न वा नयनतुल्यस' 
। आदि पाठ में ) धर्मोपमानलप्तोपमा के 'वाक्यगत' और 'समासगत” दोनों रूपों के उदाहरण 
| सि जायंगे। ह 
| विमर्श --“वर्मोपमानछप्ता' का यह उदाहरण बड़ा सुन्दर ई-- 
| “गाहितमखिलं विपिनं परितो दष्टाश्च विटपिनः सर्वे । 
सहकार न प्रपेदे मधुपेन तथापि ते सम जगति ॥' 

| यहाँ 'तथापि ते समम्‌? के बदल 'भवत्समम्‌? कर देने पर 'समासगा वर्मोपमानलप्ता' दिखायी 
| देने लगती है | 
। अनुवाद- साधारण धमे और उपमावाचक पद के लोप में जो "धमंवाचकलसोपमा? 
हुआ करती है उसके दो प्रकार हैं--( १) क्रिप्गा धमंवाचकछुसोपमा और ( २) समा- 
सगा धर्मवाचकलुघोपमा । जेसे कि-- 

“विधवति मुखाब्जमस्याः ( इसका मुखकमल चन्द्र-सा लग रहा है ) ।! 
५ यहाँ जो 'बिधवति' ( विधुरिवाचरति विधवति) पद्‌ दे उसमें 'मनोहरत्व” रूप 
| साधारणधर्म और क्किपप्रस्ययरूप औपम्यवाचक-दोनों लपत हैं। इसी प्रकार 'मुखाब्जमः 
में समासगा धर्मवाचकलसोपमा है ( क्योकि यहाँ भी 'मनोहरत्व” रूप साधारणम 
और 'इव' रूप उपमावाचक पद-दोनों लुप्त हें )। 

कुछ लोग 'विधवति? में “आयि प्रत्यय का लोप मानते हैं ( किन्तु यहाँ जो धर्सचाचक 
छप्तोपसा है वह धर्म और 'आयि' प्रत्यय के लोप के कारण नहीं अपितु धर्म और सादृश्य 
वाचक प्रत्यय के लोप के ही कारण है )। 

अनुवाद- उपमेय के छोप में जो “उपमेयलुसोपसा? हुआ करती दै वह क्यच प्रत्यय 
के प्रयोग में ही हुआ करती है और एक प्रकार की ही हुआ करती है । 

जैसे दि 

“ञ्ुओं के पराक्रमपूर्ण कृत्या के दर्शन से प्रसन्न नेत्रवाळा और कृपाण-घारण से 

` ४६ सा० 


फड...” WSS 


०2 
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अत्र “सह्रायुधमिवात्मानमाचरति इति वाक्य उपभेयस्यात्मनो ख | 
` न चेहौपम्यबाचकलोपः, उक्तादेव न्यायात्‌ | अत्र केचिदाहुः जाय न 
सह बतत इति ससहस्रायुधः स इवाचरतीति वाक्यातससह्रायुधीयतीति पढ्‌ 
सिद्धौ विशेष्यस्य शब्दानुपात्तत्वादिहोपमेयलोपः इति, तन्न विचारसहम्‌; 


कतरि क्यचोऽनुशासनविरुद्धर्वात्‌ । 
(धर्मोपमेयछ॒प्तोपमा ) 
घर्मोपमेयलोपेऽन्या-- 
भयङ्कर सुजदण्डवाला वह शरवीर राजा अपने आप को सहस्तायुध पससद सरार राजा जपने आप को सहजायुध की भाति (संग्राम ( संग्राम 
में ) प्रकाशित कर रहा हे ।' ट 
2 यहाँ 'सहस्नायुधमिवात्मानमाचरति' ( उपमानादाचारे ३.१.१० सुत्र से माजा वक 
“सहख्रायुधम्‌? इस कर्मपद्‌ से आचार के अथ में 'क्यच्‌' = सहस्रायुधीयति ) इस वाक्य 
उपमेयभूत 'आत्मानम! ( स्वयं ) का होप है, जिससे यहाँ 'उपमेयळपोपमा' स्पष्ट हे 
९ क्योंकि यहाँ उपमान 'सद्रायुध', साधारणधम “अरातिविक्रमाळोकविकस्वरविलोचनत्व 
आदि और क्यच प्रत्यय के रूप में उपमावाचक पद्‌-ये तो तीनों विराजमान हैं )। 
यहाँ स्वाचकलुप्तोपमा” की आशंका नहीं करनी चाहिये (जो कि लक ने. 
की है ) क्‍योंकि, जब कि 'क्यच? आदि प्रत्यय साइश्य-वाचक प्रत्यय हैं और यहाँ “क्यच्‌' 
की उपस्थिति है, तब वाचकल॒छोपमा की यहाँ क्या संभावना ! 
कतिपय आलङ्कारिको ( चण्डीदास आदि ) ने यहाँ “उपमेयलप्वोपमा' की स्वरूप- , 
सिद्धि के लिये, जो यह कहा है कि ( यहाँ 'ससहख्नायुधीयति” में 'स' और 'सहस्रायुधी- 
यति? को एथक-प्रथक पद मानकर उपमेयलप्तोपमा की रूप-रेखा नहीं देखी जा सकती 
और इसलिये ) यहाँ जो पद दै वह 'ससहस्रायुधीयति' है, जिसकी निष्पति 'सहस्रायुधेन 
सह वर्तते इति ससह्रायुधः स इवाचरतीति’ आदि रूप से हुआ करती है और इस 
प्रकार यहाँ 'ससहसखायुधीयति! इस क्रिया के कतृपद का अनुपादान ही दिखायी दे रहा 
हे जिससे यहाँ 'उपमेयलुपतोपमा' स्पष्ट दै, वह सब वस्तुतः युक्तियुक्त नहीं । कारण यह है 
कि “उपमानादाचारे' के द्वारा कमोपपद से ही 'क्यच' का विधान हो सकता है न कि 
कन्नुपपद से भी ( यहाँ 'ससहस्रायुधीयति’ में कन्रेपपद से क्यचविधान तो सर्वथा 
अपाणिनीय है )। 


विमशे-रसगङ्गाधरकार के अनुसार “क्यजगा' लुप्तोपमा केवल उपमेयलप्ता नहीं अपि तु 
“वाचकोपमेयलप्ताः उपमा हुआ करती है-- 
“तया तिलोत्तमीयन्त्या सख्रगशावकचचुषा । 
समाय मानुषो लोको नाकलोक इवाभवत्‌ ॥ 
तिळोत्तमीयन्त्येति तिलोत्तमामिवात्मानमाचरन्त्येत्याचारार्थकेक्यचि तिछोत्तमापद्स्य 
तिछोत्तमासाइश्ये काचणिकतया वाचकस्य, स्फुटस्वेन प्रतीयमानतया आत्मन उपमेयस्य 
चानुपादानाज्लोपः। स्वयं तु सा नोपमेया। आचारकर्मण उपमानस्य तिलोत्तमारूपस्य 
तत्क््याझुपमेयायासुपमानरवासंगतेः। अत आस्मै वान्नोपमेयतयोन्नेयः । 
अनुवाद--साधारण धर्म और उपमेय के लोप में जो ' आप सहसो हिल कर र 
प में जो 'धर्मोपमेयछ॒घ्तोपमा' 
है वह भी पुक प्रकार की ही है । जैसे कि छुप्तीपमा” हुआ करते 
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“यशसि प्रसरति भवतः क्षीरोदीयन्ति सागराः सर्वे |? 
अत्र ्ीरोदमिवात्मानमाचरन्तीत्युपमेय आत्मा साधारणधर्म: शुक्लता च 
लुप्ती । 
( त्रिलप्तोपमा ) 
—_त्रिहोपे च समासगा ॥ २२ ॥ 
यथा 
“राजते सृगलोचना ।? 


अत्र सुगस्य लोचने इव चञ्चले लोचने यस्या इति समासे उपमाध्रतिपाद्‌- 
कसाधघारणघर्मोपमानानां लोपः । 


( उपमाभेद्‌-संकळन ) 
तेनोपमाया भेदाः स्युः सप्तविशतिसंख्यका! । 


पूणी षड्विधा, लुप्ता चेकविंशतिविघेति मिलित्वा सप्तबिशातिप्रकारोपमा | 
एषु चोपमाभेदेषु मध्येऽलुप्तसाधारणधर्मेषु भेदेषु विशेष: प्रतिपाद्यते-- 


“आपके यश के फेलते हुये, ऐसा कगता है जैसे, सभी सागर चीरसागर बन रहे “पके यश के जत हमे; ऐसा जाता का ९ 

यहाँ 'धर्मोपमेयळुप्तोपमा' इसलिये दै क्योंकि यहाँ “ज्ञीरोदीयन्ति' “चीरोदमिवास्मान- 
साचरन्ति' में उपमेयभूत “आत्मानम्‌? और 'शुक्लत्वादि' रूप साघारणधर्म-दोनों छस हैं। 

अनुवाद--उपमान, साधारणधर्म और औपम्यवाचक पद, तीनों के लोप में जो 'धर्मो- 
यमानवाचकळुप्तोपमा! हुआ करती है वह केवल 'समासगा' ही हुआ करती दे । 

जैसे कि-'वह झूगलोचना बड़ी सुन्दर है ।' 

यहाँ 'सुगछोचना' इस समस्त पद में, जिसका विग्रह “खगस्य छोचने इव चञ्चळे 
लोचने यस्याः है, उपमानभूत 'छोचन?, चाचक रूप “इव? और साधारणधमंरूप “चाञ्चल्य"- 
तीनों छछ दिखायी दे रदे हैं । [ ै 


विमश-मगलोचना? मे त्रिलप्तोपमा की जो निष्पत्ति दै वद्द 'प्रदीप'कार के शब्दों में इ 
प्रकार है-- 

“अन्न यदि स्रगशब्देन लक्षणया तज्ञोचने विवचयेते तदा नेदमुदाहरणम्‌ । यदा तु 
सृगकोचने इव लोचने यस्या इत्यर्थो विवचयते तदा 'ससम्युपमानपूर्वपदस्य बहुव्रीहिरुत्तर- 
पदलोपश्च' इत्यनेन सुगलोचनेत्युपमानपूर्वपदस्य नयनशब्देन बहुन्रीही उपसानवाचिनि 
सगलोचने इति पूर्वपदे उत्तरपद्भूतस्य छोचनशब्द्स्य लोपे उपमेयभूतस्य नयनमात्रस्यों- 
यादानादिदुमुदाहरणम्‌ ।' 

अनुवाद-- इस प्रकार “उपमा' के सब मिलाकर २७ प्रकार सिद्ध डुए। 


उपमा के २७ प्रकारों का अभिप्राय यहःहै-पू्णोपमा के छः भेदम छुछ्तोपमाके 
२१ भेद्‌ = उपमा के २७ प्रकार । 
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विमशे--( क ) विश्वनाथ कविराज-सम्मत “उपमा-भेद? यह है- 
पूर्णोपमा के ६ प्रकार 


— श्रौती पूर्णोपमा--सौरभमम्भोरुहवत्‌। 
पी श्रौती 07 किन स्तनौ पीनौ । a 
३--वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा-'हदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुर्यथा । 
४-तद्धितगा आर्थी पूणोपमा मधुरः सुधावदधरः’ के 
७--समासगा आर्थी पूर्णोपमा-'पश्चवतुल्यो5तिपेलवः पाणिः? _ कि 
६---वाक्यगा आर्थी पूर्णोपमा--"चकितसुगछो चनाभ्यां सदशी चपले च लोचने तस्याः। 


लुप्तोपमा के २१ प्रकार 


१--तद्वितगा श्रौती छप्तोपमा-“मनो5श्मवत्‌ ।' 

२--समासगा श्रौती छप्तोपमा--'वाचः सुधा इव ।' 

३--वाक्यगा श्रौती छप्तोपपा--'मुखमिन्दुयथा बाळे । 

४--समासगा आथी लप्तोपमा--“ओएस्ते बिम्बतुल्यः ।' 

५-चाक्यगा आर्थी लष्तोपमा-“पाणिः पञ्चवेन समः ॥ 

६--आधारक्यचनिवन्धना छुसोपमा-'अन्तःपुरीयसि । 

७--कर्मक्यचनिबन्धना छुप्तोपमा--पौरं जनं सुतीयसि ? 

«-कन्नेपपदक्यङ्निबन्धना छप्तोपमा--'श्रीस्तव रमणीयते ।' 
५_कमोंपपदणसुळ्निबन्धना लपोपमा--'अस्तय॒तिदु्शे इष्ट: । 
१०--कर्त्रपपदणसुळनिवन्धना छप्तोपमा-  इन्द्रसञ्चार सञ्चरसि ।' 
११--समासगा उपमानळप्तोपमा--'न वा नयनतुल्यं ( रम्यमास्ते ) | 
१२--वाक्यगा उपमानळुसोपमा-'तस्या सुखेन सदशं रम्य नास्ते ॥ 
१३--समासगा वाचकळुसोपमा-'सुधाकरमनोहरं वदनम्‌ ।' 
१४--किपगा वाचकछ्प्तोपमा-“गदभति श्रतिपरुषस्‌ ।' 
१५-समासगा धर्मोपमानछ॒प्तोपमा--'छोके न वा नयनतुख्यमास्ते ।' 
१६--वाक्यगा धर्मोपमानछुप्तोपमा--“तस्या सुखेन सहश रम्यं लोके नास्ते । 
१७--समासगा घमोपम्यवाचकलु्ो पमा-'सुखाब्जमस्याः ४! 
१८--किप्गा 29 21 29 -“विधवति मुखान्जसस्याः र 
१९--उपमेयछुघोपमा--विकस्वरविकोचनः स सहस्रायुधीयति ।' 
२०--धर्मो पमेयछ॒ुघो पमा--'क्षीरोदीयन्ति सागराः ।' 
२१--धर्मोपमानवाचकलु॒प्तो पमा--“राजते खुगलो चना ४ 


इस प्रकार सब मिलकर उपमा के २७ भेद हैं । 


(ख) शब्दानुशासनशासत्र ( व्याकरण ) के आधार पर “उपमा? के भेद-प्रभेद की परम्परा 
आचार्य उद्‌भट द्वारा प्रवतित हुई है-- | 
“यथेवश्षब्द्योगेन सा श्रुत्यान्वयमहति । सदशादिपदश्लेपादुन्यथेत्युदिता द्विघा॥ 
संक्षेपाभिहिताप्येषा साम्यचाचकविच्युतेः । साम्योपमेयतद्वाचिवियोगाच्च निबध्यते ॥ 
उपमानोपमेयोक्तौ साम्यतद्वाचिबिच्यवात । छचित्‌ समासे तद्वाचिविरहेण किञ्च सा ॥ 
तथोपमानादाचारे क्यचमत्ययबलोक्तितः। कचित्सा कत्तराचारे क्यडा सा च क्रिया कचित्‌॥ 


७०६ 
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: he 
( उपमा में साधारण घमं : स्वरूप तथा प्रकार-निदेश ) 
~ 


एकरूपः क्चित्कापि मिन्नः साधारणा गुण: ॥ २३॥ 
भिन्ने बिम्बानुबिस्यत्वं शब्दमात्रेण वा भिदा । 


तत्र एकरूपे यथा उदाह्ृतम- मधुरः सुधावदधरः-? इत्यादि । 
बिम्बप्रतिबिम्बरवे यथा— सेद्‌ 
'अज्लापबजितेस्तेषां ,शिरोभिः श्मश्रलसहीम्‌।, 
तस्तार सरघाव्यामैः स क्षौद्रपटलेरिव ॥ 


अत्र 'श्मभुलै? इत्यस्य 'सरघाव्यापै इति दष्टान्तवत्मतिबिम्बनम्‌ | 


उपमाने कर्मणि वा कर्तरि वा यो णझुलू कषादिंगतः । 

तद्वाच्या सा वतिना च कर्ससामान्यवचनेन ॥ 

षष्टीसपतम्यन्ता्ध यो . चतिर्नामतस्तद्भिधेया । | 

कल्पपप्रशृतिभिरन्येश्च तडितेः सा निबध्यते कविभिः॥ (अङक्कारसारसंग्रद) 
किन्तु व्याकरणशास््र के आधार पर उपमा के विभाजन के अनौचित्य के संबन्ध में अप्पयदीक्षित 
वी यह उक्ति ध्यान देने योग्य है-- 


धयुवमय॑ पूर्णाळुपाविभागो वाक्य-समास-प्रश्ययविशेषगोचरतया शब्दशाखतव्युत्पत्ति- 
कौशलप्रदर्शनमात्रप्रयोजनो नातीवाळङ्कारशाखतर य्युत्पायतामहंति । नचा सा 
सामस्त्येन विभागः । ( चित्रमीमांसा ) 


अनवाद--“उपसा' के उपर्युक्त २७ प्रकारों में से अब उन प्रकारों की कतिपय 
बिशेषता निर्दिष्ट की जा रही हैं जिनमें साधारण धर्म का लोप नहीं हुआ करता-- 

जिन उपमा-मेदों में साधारण धर्म क हुआ करता, उनमें उसकी ( साधारण 

` की ) ये कतिपय अवस्थाय हुआ करती हैं-- 
डर त १ कहा क हैं ( उपमान और उपमेय दोनों में ) साधारण धस एक रूप का 
दी रहा करता है। | 

र २) कहीं-कहीं साधारण धर्म भिन्रूप का हुआ करता है ( अर्थात्‌ उपमान्‌गत 
साधारण घर्म से उपमेयगत साधारण धमं भिन्न छया करता हे) और साधारण घम की 
इस भिन्नरूपता की दो संभावनाये हुआ करती हैं-( क ) या तो उसमें बिम्ब-प्रति- 
विम्बसाव का सम्बन्ध हो या ( ख ) केवल शब्दमात्र का भेद हो। 

साधारण धर्म की पहली अवस्था अर्थात्‌ 'एकरूपता” की अवस्था की पहचान 
के लिये “मधुरः सुधावदधरः आदि पूर्वोद्ष्टत सूक्ति पर्याप्त है ( जहाँ सुधा! उपसान 
और 'अधर'-उपमेय में ‘माधुय? का साधारण घर्म एक रूप से ही विराजमान दिखायी 

न $ 

ने कं घर्म की दूसरी अवस्था अर्थात्‌ सिन्नरूपता सें “बिस्वप्रतिबिस्बभाव की 
अवस्था के निदर्शन के लिये ( महाकवि कालिदास की ) यह सूक्ति दर्शनीय दै 

“महाराज रघु के द्वारा, बाणों से काटे गये यवनों के दाढीभरे सिर जमीन पर ऐसे 
विछुने छगे जेसे मधुमक्खियों से भरे मधु के छत्ते विळे हो ॥ 

यहाँ, जैसा कि 'दृष्टान्त' अलङ्कार में दिखायी दिया करता है, उपमेयगत “श्मशुरूता 
और उपसानगत 'सरघाव्याप्तता' के भिन्नरूप साधारण घसो सें बिरब-प्रतिबिस्वभाव का 
सम्बन्ध स्पट झलक रहा दै । 
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शब्दमात्रेण भिन्नत्वे यथा-- 
“सेर विधाय नयनं विकसितमिव नीलमुत्पलं मयि सा | 


कथयामास कृशाङ्गी मनोगतं निखिलमाकूतम्‌॥ 
अत्रैके एव स्मेरत्वविकसितत्वे प्रतिबस्तूपमावच्छब्देन निर्दिष्टे | 
` ( उपमा के अन्यान्य वेचित्य : (क) एकदेशविवर्तिनी उपमा ) 
एकदेशविवतिन्युपमा वाच्यस्वगम्यते ॥ २४ ॥ 
भवेतां यत्र साम्यस्य-- 
यथा-- 


LA AAA ' 


नेत्रैरिबोत्पलेः पझयुंखेरिब, सरःश्रियः | 
पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवाकेः स्तनैरिव ॥! 
अन्नोत्पलादीनां नेत्रादीनां सादृश्यं वाच्यं सरःश्रीणां चाङ्गनासाम्यं गम्यम्‌ | 


इसी प्रकार शब्दमात्र के भेद से साधारण घर्म की भिन्नरूपता के उदाहरण के लिये 


यह सूक्ति ट 
. उस इशाङ्गी सुन्दरी ने खिले नीछकमळ सरीखे अपने विहँसते नेन्नों को मेरे सामने 
किया के १ बोले ही) अपने हृदय के समस्त भावों को मुझ पर प्रकाशित कर दिया! 
यहाँ, जेसे कि प्रतिवस्तूपमा? अलङ्कार में हुआ करता है, एक रूप के ही प्रतीत 
होनेवाळे उपमानगत 'विकसितत्व” और उपमेयगत 'स्मेरत्व' में, शब्दभेद से सिदा 
स्पष्ट झलक रही है। 
बिमश- ( क ) साहित्यदपंणकार का यह सा रस्वरूप- ४ २ 
SiN ह साधारणधमंस्वरूप-विवेचन 'अळङ्कार सव्व 
“तत्रापि साधारणधर्मस्य छचिदूचुगामितया ऐकरूप्येण निर्देशः। क्क वस्तुप्रति- 
क शथङनिदेंशः। एथङ्निर्देशे च संबन्धिसेदमात्रम्‌ (न या 
त्यथ:--जयरथ ) प्रविवस्तूपमावत्‌। विस्बम्रतिविम्बभावो वा इष्टान्तवत्‌। 
( ख ) 'वस्तुप्रतिवस्तुभाव? का अभिप्राय यह है-- 
“एुकस्यव घसस्य संबन्धिमेदेन द्विरुपादानं वस्तुप्रतिव ४0 
और 'बिम्बप्रतिविम्बमाव? का अभिप्राय है-- अ 
या हा सिन्द परस्परसाइश्यादभिन्नतयाध्यवसितयो ह्विस्पादानं बिस्व- 
अनुवाद--यह भी उपमा की एक विचिन्ता ही है जिसे “एुकदेशविवर्तिनी' 
कहा करते हैं। यह “पुकदेशविवर्तिनी उपमा? वह है जहाँ नळ ( नग 
हि वयोर रूपों में दिखायी दिया करता हे । 


'शरत्कालीन सरोवर-सुषमा, नेत्रो की भाँति उत्पळों ही भौ 

छ शत उन छु नात र सुख की भाँति कमळ ओर स्तनो 
नत्र' और 'उत्पछ', मुख” और 'पद्म' तथा "स्तन? और “चक्रवांक! 

तो वाच्य है ( साज्ञात्‌ शब्दतः प्रतिपादित है ) किन्तु 'सरोवर-सुषमा' और वणी दी 

साम्य व्यङ्गयरूप से विवक्षित है । र 
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( ख--रसनोपमा ) 


कथिता रसनापमा । 
यथोध्बेम्रुपमेयस्य यदि स्यादुपमानता ॥ २५ ॥ 


यथा-- 
“चन्द्रायते शुक्करुचापि हंसो हंसायते चारुगतेन कान्ता | 
कान्तायते स्पशासुखेन वारि वारीयते स्वच्छतया विहायः ॥! . 
( ग-—मालोपमा ) 
मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु इश्यते । 
यथा 


'बारिजेनेब सरसी शाशित्तेव निशीथिनी | 
यौवनेनेव वनिता नयेन श्रीमंनोहरा ॥' 


विमर्श-साहित्यदर्पणकार की “एकदेशनिवतिनी' उपमा की मान्यता ने रसगङ्गाधरकार को 
निम्न उपमा-कल्पना को प्रभावित किया है-- हा सु नया 

“इयमपि रूपकवत्‌ केवळनिरवयवा, माला वयवा, समस्तव १ 
एकदेशविवर्तिसावयवा, केवकरिलिष्टपरम्परिता, मालारूपश्लिष्टपरम्परिता, केवल्शुद्धपरम्प 
रिता, माढाङपशुद्धपरम्परिता-चेत्यष्टघा ।' ( रसगङ्गाधर : उपमा प्रकरण ) 

अनुवाद--उपसा की दूसरी विचित्रता रसनोपमा” है। “रसनोपमा' बह उपसा है 
जिसमें उपमेय उत्तरोत्तर उपमानरूप में परिणत होते-चलते दिखाई दिया करता हत 

के त 

जेसे कि-- ५ 

“शरद्‌ ऋतु की महिमा से इस स्वच्छ सरोवर में, यह हंस, अपनी शुभ्र कान्ति से, 

हे न नी सुन्दर चाळ से, हंस सी चलती दिखाई 

चन्द्रमा-सा ळग रहा हे; यह सुन्दरी, अपनी सु १ हे और 
दे रही है; यह जळ, अपने आनन्ददाथक स्पर्श से, रमणी का सा आनन्द दे रहा र 
यह आकाश, अपनी निर्मळता से अपने आपको ऐसा दिखा रहा है जैसे निमंछ जळ हो 7 . 

यहां यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्णित उपमेय उपमानरूप में परिवर्तित होता चल रहा व 
जैसे कि 'हंस” जो प्रथम वाक्य में चन्द्र की अपेक्षा उपेय था, द्वितीय वाक्य में “रमणी 
की अपेक्षा उपमान बन रहा है और “जढ' जो कि उत्तरा के पूर्व वाक्य में रमणी की 
अपेक्षा उपमेय था, उत्तर वाक्य में “आकाश? की अपेक्षा उपमान बन गया हैत 

विमर्ञ्च -रसगङ्गाधरकार को भी “रसनोपमा? मान्य है 


“उपसेयानां स्वस्वोपमानानुपमानानासुपमेयतायां रसनोपमा । यथा-- 
“भूधरा इव सत्तेभा सत्तेभा इव सूनवः। 
सुता इव भरास्तस्य प्रमोन्नतविग्रहाः w 
अनुवाद--मालोपमा भी उपमा की ही एक विचित्रता है । “मालोपमा' वह उपमा है 
जिसमें एक उपमेय के अनेक उपमान दिखायी दिया करते हें। 
“राजनय से राजळूचमी इस प्रकार सनोरस लगा करती है जिस प्रकार कसल सै 
सरसी, चन्द्रमा से रात्रि और यौवन से रमणी मनोरम रगा करती है 
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(उपमा के अनन्त वेचिश्य : वर्गीकरण की असंभावना ) 
कचिठुपमानोपमेययोरपि प्रकृतत्वं यथा-- 
“हंसश्चन्द्र इवाभाति जलं व्योमतल यथा | 
विमलाः कुमुदानीब तारकाः शरदागमे ॥' 
“अस्य राज्ञो गृह भान्ति भूपानां ता विभूतयः । 
पुरन्दरस्य भवने कल्पशृक्षभवा इव ॥? 


-अत्नोपमेयभूतविभूतिभिः 'कल्पवृक्षमवा इव' इत्युपमानभूता विभूतय आश्षि- 
न्त इत्याक्षेपोपमा । अत्रेव “गृहे? इत्यस्य “भवने! इत्यनेन प्रतिनिर्देशात्प्रति- 
निर्देश्योपमा इत्यादयश्च न लक्षिताः, एवंबिधवेचित्र्यस्य सहस्रधा दशनात्‌ । 

( २--अनन्वय ) 
उपमानोपमेयत्वमेकस्येव त्वनन्बयः ॥ २६ ॥ 
तदत. NN 

अनुवाद-( उपमा-वेचिञ्य का वर्गीकरण असंभव है क्योंकि प्राचीन अ 
प द ठी अप्रकृत हुआ करता है! इस वास्तविकता क देखते 

नहीं जचती कि ) कहीं-कहीं काम्य-साहित्य में उपसे Tt मी 
कळ हित्य में उपमेय की भाँति उपमान भी प्रकत 


“शरद्‌ के आगमन पर, हंस चन्द्रमा की भाँति, जल अ अँ 
तारागण की भाँति सुन्दर छया करते हैं ॥ १ जल आकाश की भाँति और कुमुद 


; 
इस महाप्रतापी राजा के भवन में सामन्त राजगण की वे विभतियॉँ 

१, भूतियाँ इस प्रकार 

सुशोभित लगा करती हैं जिस प्रकार पुरन्दर इन्द्र के भवन में कल्पवृक्ष की विभूतियाँ 7 


[ यहाँ “हंसश्चन्द्र इवाभाति’ आदि में यह स्पष्ट है कि “ह : 
हस? आदि उपमेय की भाँति 

चन आदि उपमान भी मर्त रूप से विवक्षित हैं क्योंकि शरदू-वर्णन में दोनों ही 
अपेखित हैं। किन्छु इस प्रकार के वेचिन्य के आधार पर उपमा की भेद-गणना असंभव है।] 


इसी प्रकार अस्य राजो ग्रहे आदि सूक्ति में एक विचि 
i त्र हौ उपमा ( आक्षेपो 
अमान वे दे रही है Bi यहाँ उपभेयरूप से अवस्थित 'सामन्त त 
र ए रप अवस्थित “कल्पवूळ की विभूतिर्ओ' का आक्षेप अथवा असिव्यक्षन 
12 निलम रेत की शाब्दी व्यक्षना का हाथ स्पष्ट दिखायी दे रहा 
न्न ५ ' का ८ पुरन्द्रस्य ) भवने’ द्वारा जो देश हे उसमें 
ह ड 
तस यहाँ इनके आधार पर सम्भव उपमाभेदों का 


विमर्शे उपमा का विचित्रताओं को 
. T ¢ = 
अथवा नतंकी'कंहा है जो फि काव्य के रा ति ने इसे एक ऐसा `जैळूषी? 


करती है । हावमावों के साथ नाचती रहा 
अयुवाद--अनन्बय' वह अलङ्कार है 
रूपों में कल्पित हो जाया वदत दै जिसमें एक ही वस्तु उपमान और उपसेय-दोनों 
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अथो देकवाक्ये | यथा-- 
राजीवमिव राजीबं जलं जलमिवाजनि | 
चन्द्रश्चन्द्र इवातन्द्रः शरत्समुदयोद्यमे ॥ हा 
अत्र राजीवादीनामन्यसदृशरबप्र तिपादनाथंमुपमानोपमेयभावो वैवक्षिकः । 
राजीवमिव पाथोजम्‌? इति चास्य लाटानुप्रासाद्विविक्तो बिषयः | किन्त्वत्रो- 
चितत्वादेकशब्द्प्रयोग एव श्रेयान्‌ । 
अनन्वये च शब्देक्यमौचित्यादानुषङ्गिकम्‌ । 
अस्मिस्तु लाटानुप्रासे साक्षादेव प्रयोजकम्‌ ॥? इति | 


यहाँ 'एक ही वस्तु की उपमान और उपमेय रूप में कल्पना' के निर्देश से यह स्वयं 
पता क जाता है कि ऐसी सम्भावना तभी हो सकती है जब कि “वाक्य भी एक ही हो” 
जेसे कि-- 

_ 'शरद्‌ ऋतु के ससुज्ञास का आरम्भ क्या हुआ कमळ कमल सरीखा, जळ जळ सरीखा 
ओर चन्द्रमा चन्द्रमा सरीखा निसंछ लगने लगा ।? 

_ यहाँ “अनन्वय अलङ्कार है क्योंकि एक ही वाक्यमें “कमळ? आदि वस्तुओंकी उपमान 
ओर उपमेय-दोनां रूपों में जो कलपना है उसमें “अनन्वय” अर्थात्‌ अन्य उपमानों के सद्भाव 
और साइश्यके 'अभाव? (अनन्वय) का कविहृद्य-सम्मत अभिप्राय स्पष्ट घटित हो रहा दै। 

"अनन्वय? और 'लारानुप्रास' परस्पर भिन्न-भिन्न अळङ्कार हुआ करते हैं क्योंकि 'राजीव- 
मिव पाथोजम' आदि में, शब्द-भेद्‌ होने पर भी, एक ही पझ्मरूप वस्तु मे, उपमान और 
उपमेयरूपता की कल्पना के कारण 'अनन्वय' की रूपरेखा तो स्पष्ट हो जाती है किन्तु 
“लाटानुप्रास? की कोई भी संभावना नहीं दिखायी देती। किन्तु इससे यह निष्कषे नहीं 
निकाल लेना चाहिये कि यदा-कदा 'अनन्वय' में शब्द-मेंद्‌ का भी होना अपेक्षित है 
क्योंकि अनन्वय' के लिये यही उचित है कि उपमान और उपमेय-चाचक हाब्दों में कोई 
स्वरूप-मेद्‌ नहीं प्रतीत हुआ करे । इसीलिये ऐसा कहा भी गया दै-- 

“अनन्वय” में ( उपमान ओर उपमेय-विषयक ) शव्द की जो अभिज्ञरूपता हे चह 
वण्ये वस्तु की, उपमान और उपमेयरूपता की कल्पना के औचित्य की दृष्टि से स्वाभा- 
विक ही है ( यह एक दूसरी बात है कि कहीं शब्द-मेद्‌ होने पर भी 'अनन्धय” ही हो )1 
किन्तु जिसे “लाटानुप्रास? कहते हैं उसके लिये तो शब्द की एकरूपता अनिवाय दे 
( क्योंकि शब्द-मेद में 'लाटानुप्रास' हो ही नहीं सकता )। 

विमशे-( क ) 'अनन्वय' की यह व्युत्पत्ते ह-- 

“न विद्यते उपमेयस्य उपमानान्तरेण अन्वयः संबन्धो वाइत्रेति अनन्वयः ।? अर्थात्‌ 
“अनन्वयः बह है जिसमें उपमेय, “अपने अतिरिक्त किसी अन्य उपमान से, किसी प्रकार साइझ्य 
रखता नहीं प्रतिपादित किया जाया करता । इसीलिये “अनन्वय? का प्रयोजन 'द्वितीयसब्रह्मचारि- 
निवृत्तिः अथवा 'अपने अतिरिक्त अन्य उपमान का निषेध? हुआ करता है । अलङ्कारशास्न के प्रणेता 
आचार्य भामह ने इसोलिये “अनन्वयः का यह लक्षण किया हँ-- 

'यन्न तेनेव तस्य स्यादुपमानोपमेयता । असाइश्यविवच्ञातस्त सित्याहुरनन्वयस्‌ ॥' 
जिसे आवार्य उद्धट ने इस सूक्ति में घटाया है-- 

“यस्य वाणी स्ववाणीव स्वक्रियेच क्रिया$मळा । 
रूप स्वमिव रूप च लोकलोचनलोभनस ॥? 


NNN 
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( ३—उपमेयोपमा ) 


पर्यायेण द्वयोरेतदुपमेयोपमा मता । 


एतदुपमानोपमेयत्वम्‌ | अथोद्वाक्यद्वये | 
यथा-- 
“कृमलेब मतिमंतिरिब कमला, तनुरिब विभा बिभेष तनुः | 
घरणीब धृतिधेतिरिव घरणी, सततं विभाति बत यस्य ।! 
अत्रास्य राज्ञः श्रीचुद्धयादिसदृरां नान्यदस्तीत्यभिप्रायः | 


( ख ) "अनन्वय? और 'लाटाचुप्रास' का भेद-निर्देश आलङ्घारिको की परम्परा से चलता आ 
रहा है। अनन्वय में शब्द-मेद क्षम्य है किन्तु लाटानुप्रास में शब्द-भेद अक्षम्य माना गया है। 
अनन्वय’ में 'अर्थपौनरुक्त्य' रहा करता है किन्तु लाटानुप्रास के लिये “शब्दार्थपौन रुक्त्य? 
अपेक्षित है। इसीछिये “राजीवमिव पाथोजम्‌? में “अनन्वय? हो सकता है किन्तु लाटानुप्रास नहीं । 
वसे अनन्वय? को सवेतोभद्र बनाने के लिये शाब्दैक्य की अपेक्षा अवश्य है क्योंकि तभी उपमान 
और उपमेय की एकरूपता निस्संदिग् प्रतीत हो सकती है । 'एकावली'कार ने 'अनन्वय? और 
“लाटानुप्रास' के भेद के सम्बन्ध में इसीलिये कहा है-- 
“पौनरुक्त्यस्य ताप्पयंमात्रभिन्चस्यात्र प्रयोजकत्वात्‌ अनन्वये चार्थमान्नगतयुगपदुपमा- 
नोपमेयभावस्य उपयुक्तत्वात्‌ । शब्देक्यस्य पुनरौचितीवशेन प्रसङ्गङ्गतत्वात्‌ ! 
ओऔचितीवश? से अथवा औचित्य के कारण “अनन्वय? में शब्दैक्य का अभिप्राय यहद है-- 
उद्देशप्रतिनिदेशयो रकरूप्यमिति न्यायबलेनान्यथा पर्यायम्रक्रमभङ्गापत्तेनै तु लक्षण- 
स्वेनेस्य्थः।? ( तरलव्याख्या ) 
अर्थात्‌ अनन्वय’ के लक्षण का अनुसरण करते अनन्वय में शब्दैक्य नहीं माना जाया करता । 
अनन्वय में झब्दैक्य तो उद्देश और प्रतिनिर्देश की एकरूपता की रक्षा के ही लिये आवश्यक है । 
अनुवाद--“उपमेयो पमा” वह अल्डार है जहाँ, दो चस्तुये, बारी-बारी से, परस्पर 
उपमान और उपमेयरूप में कल्पित दिखायी दिया करती 
५ यहाँ कारिका में 'एततः का अभिप्राय 'उपमानोपमेयत्व' का अभिप्राय है ( क्योंकि 
एतत शब्द से पूर्वे कारिका के “उपमानोपमेयत्व' का निर्देश किया जा रहा है )। 
अ या में न उपमानोपमेय-भाव की कल्पना' से यह स्पष्ट पता चळ 
रहा सम्भावना दो वार्क्या में ही हो सकती 1 
मर उस ह है (अनन्वय की भांति एक वाक्य 
“कितने आश्रय और आनन्द की चात है कि ये म 
हाराज ऐसे हैं जिनकी बुद्धि रूचमी- 
सरीखी, छषमी बुद्धि-सरीखी, कान्ति दिव्य देह-सरीखी, दिव्य देह कान्ति-सरीखी, उति 
अक और शथिवी एति-सरीखी विराजमान हैं ।' 
यह “उपमेयोपमा? का एक निगूढ अभिप्राय है और वह य 
हे ह प्रकाशित करता है कि 
बराक की बुद्धि और रूचमी आदि के समान और किसी की बुद्धि और छचमी आदि 
विमश--“उपमेयोपमा? में वस्तुओं के पारस्परिक उप 1 
ह मानोपमेयभाव का पर्यायतः - 
शाती से ) परिवर्तन स्वाभाविक है क्योंकि “उपमेयोपमा? का अभिप्राय उपमेय के बह 
है अत एवं उपमेयेनोपमा इत्यस्या अन्वर्धामिधानम्‌?। उपमेय के द्वारा उपमा? वहीं हो सकती है, 
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(४--स्मरणालङ्कार ) 
सइशाणुभवाद्वस्तुस्मृतिः स्मरणयुच्यते ॥ २७ ॥ 
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यथा-. 


“अरविन्द्मिदं वीच्य खेलत्खञ्जनमञ्जलम्‌ । 
स्मरासि बदन तस्याश्चारु चञ्चललोचनम्‌ ||” 


जहाँ दो वाक्य हों । पूवेवाक्यस्थ उपमेय के द्वारा द्वितीय वाक्यस्थ उपमान की उपमा अथवा 
साइश्य-कव्पना दो वाक्यों की ही अपेक्षा करती है । 

“उपमेयोपमा? “का उद्देश्य “उपमानान्तरविरस्कार' है। इसलिये जहाँ “उपमेय के द्वारा 
उपमा? होने. पर भौ अन्य उपमान का तिरस्कार अभिव्यङ्गय नहीं हुआ करता वहाँ “उपसेयो पमा? 
सी नहीं हुआ करती । जैसे कि-- 


“सविता विधवति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः 1 
यामिनयन्ति दिनानि. च सुखदुःखवशीकृते मनसि॥ 
आदि सूक्ति में, दो वस्तुओं में उपमानोपमेयभाव का पर्यायतः परिवर्तेन तो अवद्य है किन्तु 
उपमेयोपमा नहीं क्योंकि इसका उद्देश्य “उपमानान्तरतिरस्कार' नहीं अपितु सुखदुःखादिरूप संवेगो 
के कारण मन की विवशता का प्रदर्शन है । “उपमेयोपमा? में भी साधारण धमं की एकरूपता और 
विम्वप्रतिविम्ब तथा वस्तुप्र तिवस्तुरूपता की संभावनाये, संगत हैं । साधारण धर्म की एकरूपता 
में “उपमेयोपमा” का एक सुन्दर निदझँन यह सूक्ति है-- 
“खमिव जळं जलमिव खं हंसश्चन्द्र इच हंस इव चन्द्रः । 
कुसुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुसुदानि ॥! 
यहाँ यह स्पष्ट है कि सर्वत्र उपमेय और उपमान में विमलता का धमे एक रूप का ही 
अतीत हो रहदा दै! 
इसी प्रकार साधारण धर्म की वस्तुभ्रतिवस्तुरूपता की अवस्था में “उपमेयोपमा? का यह > 
निदर्शन ध्यान देने योग्य है- 
“सच्छायाग्भोजवदनाः सच्छायवद्नाम्बुजाः । 
वाप्योऽङ्गना इवाभान्ति यत्न वाप्य इवाङ्गनाः ॥? 
पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा उद्धृत इस सूक्ति अर्थात-- 
“रमणीयस्तबकयुता विकसिंतवच्चोजयुगल्शारिन्यः । 
लतिका इच ताःवनिता वनिता इव रेजिरे छतिकाः ॥? 
में मी, साधारण धमं की बिम्ब-प्रतिबिम्बरूपता में “उपमेयोपमा? का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा है। `. 
अनुवाद--'स्मरणः वह अळङ्कार है जिसे समान रूप अथवा समान गुण वाळी एक 
वस्तु के अनुभव से, उसके सहश दूसरी वस्तु की स्सृति का उपनिबन्ध कहा जाया 
करता है । जेसे कि 


"जव कि इस कमल को देखता हूँ जो कि पास विचरते खंजन-युगर से सुन्दर लग 


रहा है तब उस सुन्दरी के उस सुख' का स्मरण हो आता है जिसमें दोनों चञ्चल 
नेत्र की शोभा विराजमान रहा करती है ।' 
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“मयि सकपटम्‌-' इत्यादौ च स्सृतेः साहश्यानुभवं विनोत्थापितत्वान्नाय- 
मलङ्कारः। राघवानन्दमह्वापात्रास्तु-वसाद्दश्यात्स्ातिमप स्मरणालङ्कारसिच्छ- 
न्ति। तत्नोदाहरणं तेषामेव | 

यथा-- 
“शिरीषमृद्वी गिरिषु प्रपेदे यदा यदा दुःखशतानि सीता । 
तदा तदास्याः सदनेषु सौर्यलक्षाणि दध्यौ गलदश्रु रामः ॥' 


“स्मरण .अळङ्कार तो सादृश्य-दर्शन से उस्थापित स्मृति-रूप ही हुआ करता है 
और इसीलिये “मयि सकपटं किञ्चित्‌ कापि अणीतविलोचने’ आदि ( तृतीय परिच्छेद 
में “स्मरति? रूप व्यभिचारी भाव के उदाहरणाथ उद्धत ) सूक्ति में “स्मरण? अळङ्कार 
की कोई संभावना नहीं क्योंकि यहाँ जो "स्ति? है वह सादृश्य-दर्शन से उत्थापित 
स्मृति नहीं अपि तु प्रणय की चिन्ता से उत्पन्न 'स्मृति' है । 2 


'साइश्यद्शंन से संभूत स्टृति के अतिरिक्त वेसाइश्यदर्शन से संभूत स्सृति भी 
स्मरण' अलङ्कार है!--यह 'स्मरण'-संबन्धी मत राघवानन्द महापात्र ने अपनाया 
है । इस मत में 'स्मरण? का यह उदाहरण उन्हीं का दिया हुआ है-- 

“जब जब शिरीषकोसछाङ्गी सीता पहाडी जगहों पर तरह तरह से व्यथित दिखायी 
पड़ी, तब तब राम, आँखों से आँसू बहाते, राजभवन में सुलभ, उसके अगणित सुखों का 
ध्यान करते रहे ।! ( 

विमश--विश्वनाथ कविराज का 'स्मरण'-लक्षण अलङ्कार-सर्वस्व और काब्य-प्रकाश के 
स्मरण लक्षणों का अनुसरण करता हे । अलक्कार-सवंस्व और काव्यप्रकाश में 'सइशानुभव से 
वस्त्वन्तर को स्मृति” को “स्मरण? अलङ्कार कहा गया है--'सदशानुभवाद्‌ वस्त्वन्तरस्सृतिः 
स्मरणम्‌” ( अलङ्कार-सवंस्व ), 'यथानुभवमर्थस्य इष्टे तत्सइशे स्मृतिः । स्मरणम्‌? 
( काव्यप्रकाश ) । स्मरण अलङ्कार केवल 'स्मृति? नहीं अपि तु सादृश्योत्थापित स्मृति है--यही 
वारणा प्रायः सभी आलक्षारिकों की है । आचार्य रुय्यक (अलङ्कारसवस्वकार) ने स्पष्ट कहा हे- 

“सादृश्य विना तु स्स्रतिर्नायमलङ्कारः ।' 

विश्वनाथ कविराज भी वस्तुत: 'साइशयोत्थापित स्मृतिः को हो स्मरण अलङ्कार मानते हैं 
किन्तु साइइय की भाँति वैसा दृश्य भी स्मृत्ति का कारण हो सकता है और इसलिये 'वेसादृश्यो- 
स्थापित स्मृति? को भी स्मरण अलङ्कार मानने वाळे आचाये हो चुके हैं जिनमें राघवानन्द 
महापात्र का नामोल्लेख स्वयं विश्वनाथ कविराज ने ही किया है । 

६ (4 लङ्कार ०७ 

_ रण अलङ्कार की रूपरेखा के सम्बन्ध में 'अलङ्वारसबंस्व' के व्याख्याकार आचार्य 
जयरथ की यह उक्ति ध्यान देने योग्य हे 


ग स्मयः 
आ साणेनानुभूयमानस्य, अनुभूयभानेन वा स्मर्यमाणस्य साहश्यपरि- 
:एपनमयमळङ्कारः। यदुक्तम्‌ 


यथा इश्येन जनिता साम्यधीः स्मर्यमाणगा । 


स्मयमाणकृताप्यस्ति तथेयं दश्यरासिनी ॥! 


अथात्‌ ' 
जाती Fe अलङ्कार अथवा 'सइशानुभव से वस्त्वन्तर-स्मृति का अभिप्राय स्मरण की 
व की जातों हई वस्तु की साइइय-कल्पना अथवा अनुभव की जाती 
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(५--रूपक ) 


रूपक रूपितारोपाद्वि( पो वि )षये निरपह्ववे । 


हुई बस्तु से स्मरण की जाती हुई वस्तु की साइझ्य-करपना है । अनुभव की जाती हुई वस्तु से 
स्मरण की जाती हुई वस्तु की साइृइ्य-परिकस्पना में “स्मरण? का स्वरूप निम्न मेघदूत- 
सक्ति में देखिये 


“तस्यास्तीरे रचितशिखरः पेञ्लेरिन्द्रनी छेः 
क्रीडाशेलः कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीयः ॥ 
सद्गेहिन्याः प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण 
प्रेचयोपान्तस्फुरिततडितं स्वां तमेव स्मरामि ॥' 


, यहाँ प्रत्यक्षुदृश्य मेघ और स्मृति-सिद्ध क्रीडाशैल की साइश्य-कल्पना में “स्मरण? 


अलङ्कार की रूपरेखा बड़ी सुन्दरता से उमर आयी है । 


( ख़ ) पण्डितराज जगन्नाथ को “स्मरंण! अलझ्लार के इस उपयुक्त लक्षण पर आपत्ति है 
क्योंकि उनके अनुसार 'स्मरण' का लक्षण यह है-- 


“सारश्यज्ञानोदूबुद्धसंस्कारम्रयोज्यं स्मरणं स्मरणाळङ्कारः' 


यहाँ “साइइयानुभव’ के वदले 'सड्झज्ञान' से उद्बुद्ध स्मृति को स्मरण अलङ्कार माना 
गया है जिसमें सइशानुभव की भाँति सद्दशस्त्रति से भी उत्थापित स्मृति में “स्मरण? अलङ्कार 
का दर्शन किया जा सके । वात भी वस्तुतः टीक ही है। पण्डितराज ने स्पष्ट कहा है-- 

“यदपि 'सइशानुअवाद्वस्त्वन्तरस््रतिः स्मरणस' इत्यलङ्कर सर्वर्वरत्नाकर्योः स्मरः 
णालङ्वारलदणमुक्तम” तदपि न। सइशस्मरणादुद्बुद्धेन संस्कारेण जनिते स्मरणे 
अव्यास्षेः । यथा— 

“सन्स्येवास्मिञ जगति बहवः पक्षिणो रम्यरूपा- 
स्तेषां मध्ये मम तु महती वासना चातकेषु । 
येरध्यच्ेरथ निजसखं .नीरदं स्मारयद्धिः 
स्मृत्यारूढं भवति किमपि ब्रह्म इष्णासिधानम्‌ ॥? 

अन्न च चातकदुर्शनादेकसम्बन्धिज्ञानादुरप्नेनापरसम्बन्धिनो जळ्घरस्य भगवः 
स्सदशस्य स्मरणेन जनितं भगवतः स्मरणं सगवद्विपयकरतिभावाङ्गस्‌ । यदि च 
*सदशानुभवात? इत्यपहाय 'सद्शज्ञानातः इति छक्षणे निवेश्यते तदा अवत्यस्यापि 
संग्रह इति दिक न 
अर्थात. सदृद्यानुभव की भाँति सद्ृशस्मरणद्वारा उदु संस्कार से उत्त्यापित स्मृति भी. 
स्मरणालङ्कार ही है । र 

( य ) 'स्मरण? अलङ्कार की जन्मभूमि वस्तुतः उपमा है। उपमा में साधारणधमे को एक- 
रूपता और भिन्नरूपता में विम्बप्रतिविम्बभाव तथा वस्तुम्रतिवस्तुभाव की जो कतिपय संभावनायें 
हैं वे “स्मरण? के लिये भी लागू हैं । 

अनुवाद--“रूपक वह अलङ्कार है जिसे ( विषयी अथवा उपमान द्वारा) अनपछूत 
( न छिपाये गये ) विषय ( आरोप विषय-उपमेय ) पर विपयी ( उपमान ) का अभेदा- 
रोप कहा जाया करता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ly 
७१६ साह्दित्यदपणः | 


«हूपित-? इति परिणामादू व्यबच्छेदः | एत्व तत्मस्तावे विवेचयिष्यामः। 
(निरपहने' इत्यपहुतिव्यवच्छेदाथम्‌ । 
तत्परम्परित साङ्गं निरङ्गमिति च त्रिधा ॥ २८ ॥ 


तद्रपकम्‌ | 


तत्र 


( परम्परितरूपक : सप्रभेद्‌ निरूपण ) 


यत्र कस्यचिदारोपः .परारोपणकारणम्‌ । 
तत्परम्परितं डिलष्टाइिलिष्टशब्दनिबन्धनमू ॥ २९ ॥ 
प्रत्येके केवछे मालारूपं चेति चतुर्विधम्‌ । 


यहाँ कारिका में “रूपित' पृद्‌ का प्रयोजन “परिणाम” अढङ्कार से 'ख्पक' के 
च्यवच्छेद अथवा पाथक्य का प्रदशन है और इसका विवेचन 'परिणाम' अळङ्कार के 
निरूपण-प्रसङ्ग में किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ “निरपहवे” पद्‌ इसलिये रखा 
गया दै जिसमें 'अपहृति” से ( जिसमें विषय का निषेध रहा करता है) 'रूपक' का 
स्वरूप-व्यवच्छेद्‌ स्पष्ट होता रहे । 
बिमशं-अलङ्वारसबंस्वकार ने 'रूपक” की इस व्युत्पत्ति में ही 'रूपक' का स्वरूप 
. बता दिया है-- * 
'विषयिणा विषयस्य रूपवतः करणाद्रूपकस्‌ ।' 
"एकावली? की यह रूपक--व्युत्पत्ति भी युक्तियुक्त ही है-- 
“य॒दा तु विषयी डी रूपयति रूपवन्तं करोति तदन्वर्थासिधानं रूपकम्‌ ।' 
अनुवाद--'रूपक? के तीन ( मुख्य ) प्रकार हें-( ३ 
ता | (१) परम्परित, (२) साङ्ग और 
यहाँ ( कारिका में ) “तत्‌! से “रूपक' का निर्देश किया जा रहा है। 
बिमशं- “साङ्ग! रूपक को 'सावयव? और 'निरझ? को ' 
रङ्ग! को 'निरवयव? 
है । साङ्ग अथवा सावयव रूपक का अभिप्राय ण वतते स 
( अर्थात्‌ उपमेय का ऐसा रूपण जिसमें उसके अवयव भी रूपित हुआ करें); 'निरङ्गः अथ 
निरवयव रूपक का तात्पये है--“अवयवेभ्यो निष्क्रान्त आरोप्यमाणो यत्र तत्‌? ( था 
अवयवरहित उपमेय का उपमान से तादात्म्यारोप ) और 'परम्परित? रूपक का अर्थ है 
स्परयकस्य माहात्म्यादप्रस्यारूपणत्वमायात यन्न तत्‌? ( अर्थात्‌ एक के तादात्म्यारो ष 
कारण अन्य का तादात्म्यारोप ) । NSTI 
अनुवाद-रूपक के उपयुक्त भेद्त्रय में-- 
(परम्परित' रूपक वह रूपक है जिसमें 
एक का अभेदार अभेदारोप 
कारण हुआ करता है। इसके दो सेद दै (१) (440 बलर के के अभेदारोप का 
(२ ) अछिष्टशब्दनिबन्धनपरम्परित। (.१ शब्दनिबन्धनपरम्परित और 
Oe रा ला) अर्थात्‌ श्िष्ट-शब्दनिवन्धनपरम्परित 
साफा परया शिष्टशव्दनिवन्धन'केवछ'परम्परित और शिष्टशब्द्निबन्धन- 
केवळ और १७ ससी मकार (२ रा ) अर्थात्‌ अछिष्टशब्द्निवन 
वळ' और 'माछा रूप होने से दो प्रकार का ही है। न्धनपरम्परित भी 
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दर्ड लट्टू 


तत्र शश्‍लिष्टशब्दनिबन्धनं केवलपरम्परितम्‌ | 
यथा-- 


आहवे जगदुद्दण्ड ! राजमण्डलराहवे | 
श्रीनुसिंहमहीपाल ! स्वस्त्यस्तु तव बाहवे ॥' | 
अत्र राजमण्डलं नृपसमूह एव चन्द्रबिस्बमित्यारोपो राजबाही राहुत्वारोपे 
निसित्तम्‌ | 
मालारूपं यथा-- 
'पद्मोद्यद्नाधीशः सदागतिसमीरणः | 
भूम्रृदावलिदम्भोलिरेक एब भवान्‌ भुवि ॥' 
अत्र पद्माया उद्य एव पदझानाझुदयः, सतामागतिरेब सदागमनम्‌_, भूझ्रतो 
राजान एब पवता इत्याद्यारोपो राज्ञः सूयेत्वाद्यारोपनिमित्तम्‌ | 
अशिलिष्टशाब्दनिबन्धनं केबलं यथा-- 
“पान्तु बो जलदश्यामाः शाज्ञज्याघातककंशाः | 
त्रेलोक्यमण्डपस्तस्भाञ्चत्बारो हरिबाहबः ॥' 


जैसे कि रिल ष्ट्ञब्दनिबन्धन'केवळ'परम्परित- 

“हे नुसिंह महीपाल ! हे महापराक्रमी महाराज ! संग्राम में प्रचण्डवळ्शाली राज- 
मण्डल रूपी चन्द्रमा के लिये राहुस्वरूप आप का भुजदण्ड सदा विजयी हो |! 

यहाँ 'राजमण्डल' शब्द शिष्ट है क्योंकि इसका अभिप्राय 'राजसमूह और “चन्द्र विम्ब? 
दोनों है । इस प्रकार यहाँ “राजमण्डळ' (राजससूह) रूप विषय पर 'राजमण्डर' (चन्द्र- 
बिस्ब ) रूप विषयी का आरोप स्पष्ट है। ओर जैसा कि यह आरोप च्य भूपाल के बाहु- 
दण्ड पर राहु के आरोप का निमित्त लग रहा है, यहाँ क्िष्टशव्दनिबन्धन केवळ 
परम्परित रूपक का लक्षण स्पष्टतया घटित हो रहा है । । 

इसी प्रकार, रिळ्टशब्दनिबन्धन'माळा'परम्परित, जेसे कि-- 

“हे महाराज ! इस जगतीतळ पर आप ही एक ऐसे हैं जो 'पझोदय' ( ऐश्वय-परा- 
काष्ठा ) रूप 'प्मोदय” ( कमळविकास ) के लिये सूर्यरूप, 'सदागति' (सजनागम) 
रूप 'सदागति' ( निरन्तर विचरण ) के छिये पवन रूप और 'भूर्यदावलि' ( राजवर्ग ) 
रूप “भूभ्ृदावलि' ( पर्वेतसमूह ) के लिये वज्ञरूप से सदा विराजमान हैं ।! 

यहाँ भी 'पश्योदय”, 'सदागति' और 'भूश्ठ॒दावलि! पद किष्ट पद हैं। यहाँ पद्मा अथवा 
रूचमी के उद्य ( पद्मोद्य ) पर, पझों के उदय.( पद्योदय = कमळविकास ) का आरोप, 
सज्नों के आगमन ( सदागति ) पर सदा आगमन ( सदागति) का आरोप और “भूर्- 
दावलि' ( राजससूह ) पर भूम्दावलि ( पर्वेतसमूह ) का आरोप स्पष्ट है ओर-यह भी 
स्पष्ट है कि यह आरोप वर्ण्यं भूपाल पर सूय, पवन और वज्र की आरोप-माका का 
निमित्त बन रहा है। 

अश्षिष्टशब्दनिबन्धन 'केवल'परम्परित का उदाहरण यह है-- 

'मेघ के समान श्याम, शाङ्ग धनुष की प्रत्यञ्चा के आस्फालन से कठोर किंवा त्रेलोक्य 
रूपी मण्डल के स्तम्भरूप, भगवान्‌ विष्णु के चारों श्रुजदण्ड आप सब का कल्याण करें ४ 

यहाँ कोई सी शब्द रिष्ट नहीं और त्रेलोक्य पंर मण्डप का जो आरोप हे वह विष्णु" 
अुजाओ पर स्तस्भौ के आरोप के निमित्तरूप से प्रतीत हो रहा है । 
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व्र RAR AAARIASIARLEIAR NNARILRRRNARARIIARS 
अत्र त्रैलोक्यस्य मण्डपत्वारोपो हरिबाहूनां स्तम्भत्यारोपे निमित्तम्‌ ! 
मालारूप तथा-- 
मनोजराजस्य सितातपत्रं श्रीखण्डचित्रं हरिदङ्गनायाः । 
विराजते व्योमसरः सरोजं कर्पूरपूर्रभमिन्दुबिम्बम्‌ ।। 
अत्र मनोजादे राजत्वाद्यारोपश्चन्द्रबिम्बर्य सितातपत्रत्वाद्यारोपे निमित्तम्‌ । 
“तत्र च राजभुजादीनां राहुत्वाद्यारोपो राजमण्डलादीनां चन्द्रमण्डलत्वाद्यारोपे 
निमित्तम्‌? इति केचित्‌ । 


इसी प्रकार अरिलष्टशब्दनिबन्धन 'माढा' परस्परित का उदाहरण-- 

“कामरूप राजराजेश्वर का श्वेत राजच्छुन्न, पूर्चेदिशारूप सुन्दरी का चन्दूनतिळक 
और गगनरूप सरोवर का कमळ यह कपूरशुभचन्द्रविस्ब कितना सुन्दर ळग रहा दे । 

यहाँ यह स्पष्ट है कि 'काम” आदि पर 'राजा' आदि का जो अभेदारोप दै बह “चन्द्र- 
बिम्ब? आदि पर “श्रेतच्छुन्न” आदि के अभेदारोप के निमित्तरूप से विराजमान है । इस 
अकार इस आरोप-माला में, अश्लिष्ट शब्दों के अयोग के कारण, अशिलष्टशब्दनिबन्धन 
“माळा'परम्परित रूपक स्पष्ट झलक रहा है । ॒ 

उक्त चतुर्विध परम्परित रूपक के सम्बन्ध में कतिपय काव्याचायों का य कहना हे- 
राजमण्डलराहवे' आदि में, एक के रूपण को दूसरे के रूपण का निमित्त इस प 
मानना उचित है कि 'राजवाहु” आदि पर 'राहु” आदि के अभेदारोप को 'राजमण्डल? 
( राजवर्ग ) आदि पर 'राजमण्डळ' ( चन्द्रबिम्ब ) आदि के अभेदारोप का निमित्त माना 
जाय ( इसलिये 'राजमण्डळ' आदि पर 'राजमण्डळ' आदि के अभेदारोप को “राजचाहु? 
आदि पर “राहु” आदि के अभेदारोप का निमित्त मानना ठीक नहीं ) । 

विमशे--'एक के आरोपमाहात्म्य से दूसरे के अभेदारोप में परम्परित रूपक की मान्यता 
तो समी ह क की है. द किना 'किसका आरोप-माहात्म्य किसके अभेदारोप का निमित्त है? 
इस सम्वन्ध में, विश्वनाथ कविराज ने उदाहृत प्रसङ्गो में, अपने मत का निर्देश कर, जिन काव्या- 
चार्यो के भिन्न मत का उल्लेख किया है उनमें अलक्कारस्व॑स्वका ये मुरः ह 
ने रिलष्टशब्दनिबन्धन'माछा°्परम्परित का यह उदाहरण दिया है. 23473 इक 


“विद्वन्मानसहंस चेरिकमछासंकोचदीसयते 
ढुर्गामागंणनीलकोहित समित्स्वीकारवैश्वानर । 
सत्यप्रीतिविधानदक्ष विजयप्राग्भावभीम प्रभो 
साम्राज्य वरवीर वत्सर शतं वेरिज्ञमुच्चेः क्रियाः ॥? 
और इसमें 'परम्परित? का लक्षण इस प्रकार घटाया है-- 
ह ७ ९ 
a हस इत्यारो पणपूवंको मानसमेव मानसमित्याद्यारोप इति श्लिष्टशब्दं 
जिसे, आचाये जयरथ ने, इन शब्दों में स्पष्ट किया है-- 


€ 
आचाय रुय्यक का यदद मत सर्वप्रथम काव्यप्रकाशकार द्वारा ही खण्डित क्रिया गया है-- 


कमलायाः संकोच एव कम- 
समितां स्वीकार एव समिधां 
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| ००५७/१०/"क [| 


NAN “~ 


EATON NAAN Ss “700 


( साङ्गरूपक : समस्तवस्तुविषय और एकदेशविवर्ति ) 
अङ्गिनो यदि साङ्गस्य रूपणं साङ्गमे तत्‌ ॥ ३० ॥ 
समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवति च । 


तत्र 
आरोप्याणामशेषाणां शाब्दत्वे प्रथमं मतम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रथमं समस्तवस्तुविषयम्‌ । 
यथा 


“शावणावम्रहक्लान्तमिति वागमृतेन सः। 
अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदचे ।॥? 
अत्र कृष्णस्य मेघत्वारोपे वागादीनाम बृतत्वादिकिमारोपितम्‌। 


यत्र कस्यचिदार्थत्वमेकदेशविबतिं तत्‌ । 


On हे gs HS eI 

स्वीकारः, सत्ये प्रीतिरेव सत्यामप्रीतिः, विजयः पराभव एवं विजयोञ्जुनः एवमारो- 
पणनिमित्तो हंसादेरारोपः ।' ( काव्यप्रकाश १०. ९५ ) 

इन दोनों मरतो में, विश्वनाथ कविराज और आचार्ये मम्मट का मत एक ही है। दोनों ही 
आचार्य अलङ्कारसर्नस्वकार का खण्डन करते हैं । किन्तु निष्पक्ष भाव से देखते, अळक्कारसवंस्व- 
कार का ही मत अधिक युक्तिसंगत लगता है । कारण यह दै कि जब कि कवि का ध्यान मुख्य 
वण्ये विषय ( और इसलिए मुख्य आरोप बिषय ) प्रकृत भूपाल पर है तो उस पर की जाने वाली 
“हंसः आदि की अमेदारोप-माळा ही मुख्य आरोप-माळा दै जिसकी दृष्टि से “मानस? पर “मानस? 
आदि के आरोप का स्वारस्य और सार्थक्य ठौक-ठोक समझा जा सकता है । | 

अनुवाद--रूपुक का द्वितीय भेद 'साङ्ग' रूपक वह रूपक है जिसमें सङ्गों के रूपण के 
साथ-साथ अङ्गी का रूपण हुआ करता है। इस रूपक-प्रकार के भी दो भेद हैं-( ३ ) 
समस्तवस्तुविषय और ( २ ) एकदेशविवर्ति । 

इनमें (१ छा ) अर्थात्‌ 'समस्तवस्तुविषय' साङ्गरूपक वह रूपक हुआ करता दे 
जिसमें ( कवि-निरूपित ) समस्त आरोप्यमाण ( उपमान ) शब्दतः उपात्त रद्द करते हैं। 

यहाँ ( कारिका में ) प्रथमम्‌? का तात्पर्यं “समस्तवस्तुविषय? प्रकार के रूपक का 
तात्पय दै । 

इसका उदाहरण यह है-- 

“जब कि विष्णुरूपी मेघ ने रावणरूपी अवग्रह (अवर्षण) से छान्त देववृन्दरूपी सस्य 
(धान्य शालिःक्षेत्र) को वाणीरूपी असतवर्षा से सींच दिया तब वह तिरोहित हो राया? 
` यहाँ रूपक की 'साङ्गता' और 'समस्तवस्तुविषयता' इसलिये हे क्योंकि कबि ने 
अङ्गी रूप से अवस्थित 'मेघ' रूप आरोप्यमाण ( उपमानमूत ) पदार्था को शब्दतः प्रति- 
पादित किया है और इसके अङ्ग-रूप से निरूपित 'सस्य' तथा 'अवग्रह' और “अस्त” 
रूप आरोप्यमाण पदार्थों को भी शब्दतः ही उपनिबद्ध किया है । > 

और (२ रा) अर्थात 'पुकदेशविवर्ति' साङ्गरूपक वह रूपक-प्रकार है जिसमें ( किसी 
न किसी अङ्ग से सम्बद्ध ) कोई न कोई आरोप्य़माण ( उपमानभूत चन्द्र आदि ) पदार्थ. 

50 शब्दतः प्रतिपादित न हो कर अर्थलभ्य रहा करता है । 


४७ सा० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७२० साहित्यदपंणः 


१८५०४८५८८००८७८२०७८४८७८९%९०४४८०८९८०८८८८९८२८७८७ 


कस्यचिदारोप्यमाणस्य | 
यथा-- | 
“लावण्यमधुमिः पूर्णमास्यमस्या बिकस्बरम्‌ | 
लोकलोचनरोलम्बकदस्बैः केने पीयते १॥ 

अत्र लावण्यादौ मधुत्वाद्यारोपः शाब्दः, सुखस्य पद्मत्वारोप आथः | 

न चेयमेकदेशविवतिन्युपमा विकस्वरत्वधमंस्यारोप्यमाणे पदे मुख्यतया 
बतमानात्‌ मुखे वोपचरितत्वात्‌ । 


पाल 0. त SE SSA 
यहाँ, कारिका में, “कस्यचित्‌? का अभिप्राय 'आरोप्यमाण' ( उपमान ) का अभिप्राय 
है। इसका उदाहरण यह ह- . ` | - 
` «छोगों के कौन ऐसे नेत्ररूपी अमरसंघ नहीं हैं जो कि झावण्यरूपी मधु रस से सरे 
इसके खिले सुख के पान के छम्पट हैं? 
यहाँ रूपक की 'साङ्गता’ और 'एकदेझविवर्तिता? इसलिये हे क्योंकि कवि ने 
<ोरम्ब' को अङ्गी आरोप्यमाण मानकर, अङ्गरूप से अवस्थित 'मधुःरूप आरोप्यमाण 
को तो शब्दतः प्रतिपादित किया हे किन्तु ( 'आस्य' के लिये ) कमक आवि रूप 
आरोप्यमाण को अर्थतः ही प्रकाशित छोड़ दिया हे। यहां ( 'नेत्रेरिवोत्पळेः"*"' आदि 
की भांति ) 'एकदेशविवतिनी' उपमा की आशङ्का न होनी चाहिये क्‍योंकि यहां कवि ने 
“विकस्वरता? ( खिल उठने ) के धमं का जो उल्लेख किया हे वह ( जेसा कि “रूपक” के 
लिये आवश्यक हे) आरोप्यमाणभूत 'कमल' में तो अवश्य अवस्थित है ( किन्तु, जेसा 
कि “उपसा' के लिये स्वाभाविक है ) “मुख' में ( अवस्थित नहीं अपि तु) उपचरित 
अथवा कल्पित ही प्रतीत हो रहा हे ( जिससे यहां रूपक की मान्यता ही युक्तियुक्त 
दिखायी दे रद्दी हे )। 
विमशे--( क ) सप्रभेद “साङ्गः अथवा “सावयवः रूपक का पण्डितराज जगन्नाथक्कत यह लक्षण 
बढ़ा स्पष्ट है-- 
gr पे्ञनिष्पत्तिकानां रूपकाणां संघातः सावयबम्‌ ।! 
ता —— 
“समस्तानि चस्तून्यारोण्यमाणानि शब्दोपात्तानि यत्र तत्समस्तवस्तुविषयस्‌ । 
“यत्र च फचिद्वयवे झब्दोपात्तमारोप्यमाणं छचिष्ाथंसामर्थ्या डिस तदेकदेरो शब्दानु- 
पात्तविषयिके अवयवरूपके विवतंनात्‌ स्वस्वरूपगोपनेनान्यथारवेन वते नादेकदेशविवतिं ।? 


यद्गा— ० 
“एकदेशे उपात्तविषयिके अवयवे विशेषेण स्फुटतया वर्तनादेकदेदाविवर्ति । 
( रसगङ्गाधर : रूपक-प्रकरण ) 
(ख) “एकदेशविवति रूपक? और 'एकदेशविवतिनी उपमा’ का भेद साधारण धमं की. 
उपमान-संगति और उपमेय-संगति के भेद के आधार पर स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि. 'सुखकमलं 
नल विकस्बरता का 22. कमल में तो समवेत है किन्तु मुख में असंगत और इसलिये 
कमलमू? इस अभेदारोप में रूपक ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त 'मुखकमलू 
विइसति' में 'विहसन? का धमं मुख में तो वस्तुतः संगत लगता है किन्तु कमल में केवल उपचारतः 


उ होता हे । इसलिये यहाँ “मुखं कमछमिवः इस उपमित समास में "उपमा? ही 
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.  .,. .., (निरङ्गरूपकः भेद्य) . 
निरङ्ग केवलस्येव रूपणं तदपि डिघा ॥ ३२ ॥ 
मालाकेवलरूपत्वात्‌-- 

तत्र मालारूपं निरङ्ग यथा-- 
(निमौणकौशल धातुश्चन्द्रिका लोकचक्षुषाम्‌ | 
| क्रीडागृहमनङ्गस्य सेयभिन्दीबरेक्णा ॥' 
केवलं यथा-- 
'दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां 
पादप्रहार इति सुन्दरि ! नात्र दूये ) 
उद्यत्कटोरपुलकाङुरकण्टकामै- 
यद्धियते सदु पदं ननु सा व्यथा से ॥' 
( रूपकभेद्‌ : संकलन ) 
` --तेनाष्टी रूपके भिदाः । 


“चिरन्त नेरूक्ता' इति शेषः | 


NTN MN MTT TTT ETE 
अनुवाद--रूपक का तृतीय-भेद “निरङ्ग रूपक वह रूपक है जिसमें अङ्गीरूप से 
अवरिथित आरोप्यमाण ( उपमान.) का ही अभेदारोप हुआ करता दै। यह भी दो प्रकार 


(१ ळा) 'माछा'निरङ्गरूपक और (२ रा ) केवळनिरङ्गरूपक । 

(१ छे) अर्थात्‌ 'माळा'निरङ्गरूपक का उदाहरण यह हैन 

“यह कसळनयनी वि की निर्माणचातुरी है, छोक-नेत्र की चन्द्रिका है 

की विळा र ; | 
चीर क रूपक की 'निरङ्गता' और 'माळारूपता? इसलिए है क्योंकि कवि ने यहाँ 
अपने प्रधान वण्ये विषय 'सुन्द्री' का ही तीन-तीन आरोप्यमाणपदार्थो जसे कि 'निर्माण- 
चातुरी', “चन्द्रिका' और “विळासभूसि' से तादात्म्यारोप स्थापित किया है, स कि इससे 
संबद्ध अङ्गां का भी। ]. ; 

(२२) अर्थात्‌ ‘केवल’ निरङ्गरूपक का उदाहरण यह रहा-- 

“अरी सुन्दरी ! इसका मुझे क्लेश नहीं कि यदि दास अपराध करे तो उसे स्वामी 
पादप्रहार सहना ही पडता दै। मुझे तो इसका डर है किं तेरे चरण-स्पश से उत्पन्न, सेरे 
अङ्ग के पुळकाङ्कररूपी काँटो से, तेरा कोमळ चरण न छिद्‌ जाय । 

[ यहाँ 'केवर' निरङ्ग रूपक इसलिये है क्योंकि कवि ने “पुकाङ्कर'रूप विषय काँ 
ही 'कण्टकाग्र'रूप विषयी से अभेदारोप स्थापित किया है न कि उससे सम्बद्ध अङ्गं 

भी। 
Me रूपक में तो परस्पर सापेक्ष रूपक-संघात का दशेन हुमा करता है किन्तु 
“निरङ्गः रूएक रूपक-संघात की सापेक्षता से शुन्य हुआ करता है र 

अनुवाद--इस प्रकार 'रूपक' अळङ्कार के सब मिळाकर-आठ सेद्‌ हैं । न 

यहाँ कारिका में 'रूपक' के आठ अकारों का जो निर्देश दे वह प्राचीन जालझारिकों के 

मतानुसार है । ? 
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एरर साहित्यदर्पणः ण 5 0 का 
AAAS AAS AAA AANA ANNAN NNN NSN 
( रूपक-वचित्र्य ) 


कचित्परम्परितमप्येकदेशविंवर्ति यथा- 
(खड्ग: चमासौविदज्ञः समिति विजयते मालवाखण्डलस्य ॥' 
अन्नाथः च्मायां महिषीत्बारोपः खड्गे सौविद्लत्बारोपे निमित्तम्‌ । 


अस्य भेदस्य पूवेबन्मालारोपत्वे$प्युदाहरणं म्रग्यम्‌ | 


विमश--( क ) 'रूपक? का भेद-कोष्ठक इस प्रकार है-- 
सपक 


| शि 


| 
प्य चज 
| | फिल्ड] | | 
रिलष्टशाब्द-  अरदिलष्टशब्द- ५ समस्तवस्तु- ६ एकदेश ७ केवळ ८ माला 
निबन्धन शिस्न विषयक विचर्ति 


[श्छ | 
२केवल २ माला २ केवल ४ माछा 
(ख ) विश्वनाथ-कविराज का उपयुक्त रूपक-विभाजन आचार्ये रुय्यक और आचार्य मम्मट के 
जा का अनुसरण करता है! आचाये रुय्यक ने 'अष्टविधः रूपक का यह उल्लेख: 
किया हे-- 
“इदं तु निरवयवं सावयवं परम्परितमिति त्रिविधम्‌ । क केचळं माळारूपकं चेति 
द्विधा । द्वितीयं समस्तवस्तुदिषयमेकदेञ्चविवतिं चेति द्विधेव । तृतीयं शिलष्टारिलिष्टशब्द- 
निवन्धनस्वेन द्विविधं सत्‌ प्रत्येकं केवळ-माळारूपकत्वाचतुर्बिधम्‌ । तदेवमष्टौ रूपक भेदाः ।" 
( अळङ्कारसवस्व, पृष्ठ ४५ ) 
( ग ) किसी प्रयोजनविशेष के हो कारण कविजन एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से अभेदारोपण 
स्थापित किया करते हैं, अमवश नहीँ । साइश्यनिमित्तिक आरोप हौ 'रूपक' है। किन्तु कुछ 
कान्याचायं अन्यनिमित्तक आरोप को भो “रूपक” मानते हैं । जेते कि निम्नसूक्ति अर्थांत्‌-- 
“अखतकवळ: शोमाराशिः प्रमो द्रसप्रभा सितिमशकटं ज्योत्स्रावापी तुषार घरट्टिका । 
सनसिजब्ुसी शङ्गारश्रीविमानमदो नु भो निरवधिसुखश्रद्धा इष्टेः कृती सुगकेत नः ॥' 
में इन्दुरूप' कारण पर कार्यरूप श्रद्धा का जो आरोप है वह .साइइयनिमित्तिक नहीं अपितु 
सम्बन्धान्तरनिमित्तक हे, किन्तु है 'रूपक! ही । - 
अनुवाद-- उपयुक्त अष्टविध रूपक के अन्यविध भी वेचिश्य काव्य-सा हित्य सें दृष्टिगत 
डुआ करते रे | जैसे कि कहीं-कहीं 'परम्परित' रूपक में 'एकदेशविचर्तिता'-- 
'मालव के आखण्डल मालवेन्द्र का खड्ग जो कि पृथ्वी का काञ्च ग्राम 
बियर ही रहा करता है ।' डकीय है, संग्राम में 
यहाँ “परम्परित? रूपक में 'एकदेशविवर्तिता' का वेचिन्य इस 
क्योकि 'खड्ग' पर 'काञ्चकीयत्व' का जो आरोप है वह “दमा? (र पदा 
से लब्ध, fd के आरोप के कारण है । 
_ इस 'पूकदेशविवति’ परम्परित रूपक में 'माळा'रूप की भी सं 
हरण हुँदा जा सकता है। ' संभावना है जिसका उदा- 
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दशमः परिच्छेदः | ७२३ 


AANA? 


AANA AAAI 


इश्यन्ते क्वचिदारोप्याः इलष्टा; साङ्केऽपि रूपके ॥ ३३ ॥ 
तत्रेकदेशविवति श्लिष्टं यथा मम | 
“करमुद्यमहीघरस्तनाप्रे गलिततमःपटलांश्ुकं ` निवेश्य | 
विकसितङुमुदेक्षणं विचुम्बत्ययममरेशद्शो सुखं सुधांशु: I? | 
समस्तवस्तुविषयं यथा--अन्रैव 'विचुम्बति- इत्यादौ “चुचुम्थे हरिदबला- 
सुखमिन्दुनायकेन? इति पाठे | न चात्र हिलष्टपरम्परितम्‌ ? अत्र हि 'भूखदा- 


€ 


वलिदम्भोलिः-? इत्यादौ राजादौ पर्वतत्वाद्यारोपं बिना बणनीयस्य राजादंद- 


[ “माळा” एकदेशविवर्ति परम्परिदरूपक का उदाहरण यह रहा 
“छुत्रे सित शास्बरशात्रवस्य श्रीखण्डचित्र हरितो5बलायाः । 
विराजते चारु नभः्सरोज कर्पूरपूरप्रभमिन्दुबिस्बम्‌ ॥ 

यहाँ शम्बरशत्रु पर अर्थलभ्य 'राजत्व' के आरोप से एकदेशविचर्तिता और एकनिसित्तक 
अन्यारोप की माला के कारण (माला-परम्परित' रूपक का स्वरूप स्पष्ट है! ] 

इसी प्रकार कहीं-कहीं 'साङ्ग' रूपक भी ( परम्परित की भाँति ) शिलष्ट-शब्द-निबन्धन 
. रूप में दिखायी दिया करता है क्योंकि कतिपय आरोप्यमाण रशिलष्ट शब्दों द्वारा उपात्त 

| नट 

ग a के लिये 'एकदेशविवर्ति! प्रकार का शिळ्ट'शब्द्‌-निवन्धन साङ्गरूपक= 

व्यह चन्द्रमा, उदयाचळरूपी स्तनाग्रभाग पर, जिस पर से अन्धकाररूपी अञ्चल 
गिर गया दै, अपने किरणरूपी हाथ रख रहा है ओर पश्चिम दिशा के विकसित कुसुद 
रूपी नेन्नों से रमणीय सुख का चुम्बन करता दिखायी दे रहा हे? . 

यहीं यदि 'विचुर्बत्ययममरेशदिशो सुखं सुधांशुः के स्थान पर ( डुचुम्बै इरिंदबला- 
सुखमिन्दुनायकेन । पश्चिमदिशारूपी रमणी के सुख का चन्द्ररूपी नायक चुम्बन कर रदा 
.. है) कर दिया जाय तो “समस्तव्रस्तुविषय' प्रकार के छिष्टशब्दनिबन्धन साङ्गरूपक का 
स्वरूप स्पष्ट हो जायगा (क्योंकि पश्चिम दिशा पर नायिकात्व' और चन्द्रमा पर 'नायकत्व' 
का आरोप शब्दतः उपात्त दिखायी देने लगेगा ) । 

यहाँ 'करसुदयमहीधरस्तनाग्रे' आदि एकदेशविवर्ति-रिङष्शब्दःनिवन्धनःसाङ्ग रूपक 
सूक्ति में श्लिष्टपरम्परित' रूपक का अम नहीं होना चाहिये। कारण यह हे कि परस्परित' 
रूपक के “भूख्रदावरिंदम्भोछि' आदि पूर्वोदृष्टत असङ्ग में 'राजवग' आदि पर “पदत 
आदि के आरोप के विना वण्ये भूपाल आदि पर “वज्र! आदि के आरोप की असंगति क _ 
देखते यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 'परम्परित' रूपक वहाँ हुआ करता है जहां 
एक के आरोपन्माहात्म्य से दूसरे के आरोप में अप्रसिद्ध सादृश्य का भी निमित्त रहा 
, करता है ( 'करमुदयमहीधरस्तनाग्ने' आदि में ऐसी बात कहां ? यहाँ 'कर' ( हाथ ) का 
“कर” ( किरण ) पर आरोप, “नायक? का 'सुधांश! पर आरोप और 'नायिका' का पश्चिस 
दिशा? पर आरोप ऐसा नहीं जो एक दूसरे के आरोप पर निर्झर हो और न यहाँ आरोप 
का निमित्त अप्रसिद्ध सादृश्य ही दिखायी दे रहा है )। उ 

किन्तु, 'भूस्टदावलिदुस्भो लि? आदि सें “परम्परित' की उपयुक्त संगति के देखते 'पद्मो- 
दुयदिनाघीश” आदि में 'परम्परित' को असङ्गत कया न माना जाय ! 'वझोद्यदिनाधीशः 
आदि में 'परम्परित' मानना इसलिये ठीक नहीं लगता कि यहाँ सूय आदि के साथ वण्य 
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७२४ साहित्यदर्पणः 
#2४:2१६४७४७:४४७:७४:५९४७४८७४:४९४७४:७४:४८७४६४९:८०४:४४४७८-८:४४९ 
म्भोलितादिरूपणं सवथेव सादृश्याभावांदसङ्गतम्‌ | तहिं कथं 'पद्मोदयद्निा- 
घीशः-_ इत्यादौ परम्परितम्‌ , राजादेः सूयौदिना सादृश्यस्य तेजस्वितादिद्देतु- 
कस्य संभवादिति न वाच्यम्‌ । तथा हि-राजादेस्तेजस्वितादिद्देतुक सुव्यक्त 
सादृश्यम्‌ , न त प्रकृते विवक्षितम्‌ ; पद्मो दयादेरेव इयोः साधारणधसतया विव- 
क्षितत्वात्‌ । इह तु महीधरादेः स्तनादिना साष्टश्यं पीन ततङ्गर्वादिना सुब्यक्त 
मेवेति न श्लिष्टपरम्परितम्‌ | 
कचित्समासाभावेऽपि रूपकं दृश्यते-- 
“मुखं तव कुरञ्चाक्षि ! सरोजमिति नान्यथा ।? 
क्चिद्वेयधिकरण्येडपि यथा-- र 
(बिद्घे मधुपश्रेणीमिह भरूलतया विधिः |? 
कचिद्दैधर्म्येडपि यथा-- 


भूपाल आदि का, तेजस्विता की दृष्टि से, प्रसिद्ध सादृश्य बिद्यमान है और साथ ही साथ 
इस आरोप के निमित्तरूप से 'पश्ोदय” आदि पर “पझोदय' आदि का आरोप भी नहीं 
दिखायी देता ( और इसल्यि यहाँ 'साङ्ग' रूपक भले ही माना जाय “परम्परितः तो नहीं 
ही माना जा सकता )। किन्तु, इस समस्या का समाधान यह है-*पझो द्यदिनाधीशः? 
आदि में, सूयं के साथ वण्ये भूपाल का, तेजस्विताहेतुक सादृश्य स्पष्ट तो अवश्य है किन्तु 
अभिप्रेत नहीं । यहाँ जो साइश्य अभिप्रेत है वह “पझोदयस्व' हेतुक ही सादृश्य है और 
साथ ही साथ “पझोदय? ( ल्चमी के अभ्युदय ) पर 'पद्मो द्य? ( कमळविकास ) का जो 
आरोप है वह 'वण्यंभूपाळ पर “सूय के आरोप के निमित्तरूप से भी दिखायी पड़ रहा 
है ( जिससे 'पद्मोद्यद्नाधीशः में साङ्गरूपक की संभावना निर्मळ हो जाती है )। 
इस प्रकार 'करसुद्यमद्दीघरस्तनामे' आदि में जो 'रूपक' है वह 'परम्परितः नहीं अपितु 
रिाटसन्तनिचन्धन एकदेशविवर्ति 'साङ्ग' रूपक ही है क्योंकि “स्तन? आदि के साथ 
हा का जो साहश्य दै उसमें 'पीनता' और “उत्तज्ञता” की हेतुता स्वयं अति- 
कहीं-कहीं समास के अभाव में भी “रूपक? का दरशन स्वाभाविक है । ३ 
'अरी सुगनयनी ! यह सच है कि तेरा मुख सरोज है ।! क 


ग (शस नडे 'रूपक' में ब्यस्त, 'समस्त' और 'ब्यस्तसमस्त? आदि वैचित्र्य भी पाये 


('सामानाधिकरण्य? की भांति) “दै सीः - 
रहा करता है । जेसे कि-- ति) 'वयधिकरण्य' में भी 'रूपक' का सौन्द्यं विराजमान 


¢ 
दीत ने इस सुन्दरी के मुखपछ्कज पर, अलता के रूप में अमरश्रेणी की रचना 


AAAI 


कर 


८ [यहाँ यह स्पष्ट है कि “अता? और “मुपश्रेणी? भिः र र 
अलता' पर “मधुपश्रेणी' का आरोप अवश्य प्रतीत हो सा] a तिल 


कहा- साधम्य १ ही भांति चेधरय 6 १ 
बु दि बा ति ) वधस्य में भी “रूपक' दिखायी दिया करता है ॥ 
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८२८०४८०४०८०८ प्ड्ड्ड््ड्ड्ड्स्र्ड्ड्ड्प्र््ड्ड्श 


AAA NN SN A 
'सौजन्याम्बुमरुस्थली सुचरितालेख्यद्यभित्तिुंग- 
ज्योत्स्नाकृष्णचतुदंशी सरलतायोगश्वपुच्छच्छुरा । 
यैरेषापि दुराशया कलियुगे राजाबली सेविता 
तेषां शूलिनि भक्तिमात्रसुलमे सेवा कियत्कौशलम्‌ ॥' 
इदं सम | 


अन्न च केषाद्भिद्रपकाणां शाब्द्श्लेषमुलत्वेऽपि ` हूपकबिशेषत्वाद्थोलङ्कारः 
सध्ये गणनम्‌ । एवं बच्यमाणालङ्कारेषु बोध्यम्‌ | 
अधिकारुढवैशिष्टथ रूपकं यत्तदव तत्‌ । 
तदेवाधिकारूढवैरिषष्टयसंज्ञकम्‌ । 
यथा सम-- ल न 
“इद्‌ बवत्रे साक्षाद्विरहितकलडूः शशधरः सुघाधाराधा बिम्बमधरः 
इसे नेत्रे रात्रिन्द्विमधिकशोभे कुबलये तनुलीबण्यानां जलधिरवगाहे सुखतरः ॥ 
अत्र __ अत्र कलक्कुराहित्यादिनाधिक घेशिष्ट्यमू!_______--- वेशिष्टयम्‌। रा 
दूस करिकाळ में जो लोग उस दुष्ट हृदयवाळी राजावली ( राजगण वा कर 
चुके हे जो कि सुजनतारूपी जलधारा के लिये मरुभूमि, Mr चितवीची 
लिये आकाशभित्ति, गुणावलीरूपी चन्द्रिका के लिये अघेरी चौद्स की तिथि 
सरलता के सम्बन्ध के लिये के की डे ed केवळ भक्ति से सुलभ भगवान 
शङ्कर की आराधना में, कोई कोशल अपेक्षित नह ४ रा 
[ यहाँ 'मरुभूमित्व' आदि विरुद्ध धर्मा के आरोप में भी 'रूपक' अण्न ही दिखायी 
रे र १ 1 
८ रहा बे ध्यान रखना चाहिये ds चा मं जो 
चित रहा करते दे । विध. 
रख याले इन्हें सामान्यतः अर्थालङ्कारभूत रूपक के ही अन्तगत सान लिया 
गया है । यही बात आगे प्रतिपादित अरङ्कारों में भी समझनी चाहिये । ४ हल 
एक और भी रूपकर्वेचिश्य हे जिसे “अधिकारूढवेशिष्टय' संज्ञक “रूपक कदा 
हैं क्योंकि इसमें आरोप्यमाण ( उपमान ) की अपेक्षा आरोपविषय ( ड ) ड 
वैशिष्ट्य ( विशेषण-योग ) भी विराजमान रहा करता ह। उदाहरण इस 
में 'अधिकारूढवेशिष्टयः रूपक? ७ 
सुप बिम्बफल हे, उसके नेत्र रात-दिन य ह 
उसका शरीर ळावण्य का वह समुद्र है जिसमें स्नान सुखदायक ही ४० 
. यहाँ अधिकाख्डवेशिष्ट्य' इसलिये हे क्योकि मारा तर ९ Eo लह 
राहित्य' आदि की वह विशेषता विराजमान है जो कि आरोप्यसाण ( 
विशा क ) विश्वनाथ कविराज के कि य का जा 
बैचित्र्य निर्देश है। 'अलक्कारसवेस्व'कार ने 'अष्टविष' रू 
सस म का भी संकेत किया है जो कि प्राचीन आलङ्कारिको को मान्य है । आचाये 


, दण्डो का रूपक-विभाग यह है-7 
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ANNAN NANNIES 
AA न 


(६--परिणाम ) म 
विषयात्मतयारोप्ये भ्रकृतार्थोपयोगिनि ॥ ३४ ॥ 


परिणामो अतरेततुस्यातुस्याधिकरणो द्विधा । 
आरोप्यमाणस्यारोपबिषयात्मतया परिणमनात्परिणामः | 
यथा-- स्मिते नोपायनं दूरादागतस्य कृतं सम | 
स्तनोपपीडमाश्लेषः क(त)तो द्यते पणस्तया॥।' 
अन्यत्रोपायनपणौ बसनाभरणादिभावेनोपयुश्येते | अत्र तु नायकसंभाव- 
नयूतयोः स्मिताश्लेषरूपतया । प्रथमार्धे वैयधिकरण्येन प्रयोगः, द्वितीये सामा- 
नाधिकरण्येन । 


“उपभेव तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते यथा बाहुरूता पाणिपझं चरणपढ्कवः ॥ 
अङ्ुस्यः पछ्चवान्यासन्‌ कुसुमानि नखाचिषः। बाहू लते बसन्तश्चीसत्वं नः प्रत्यक्षचारिणी ॥ 
इस्येतदसमस्ताख्यं समस्तं पूव॑रूपकम्‌ ( वाहुरता इत्यादि ) । 
स्मिते सुखेन्दोज्येत्स्निति समस्तव्यस्तरूपकस्‌ ॥' 

( काव्यादशे : २, ६६-६८ ) 
और इसे भी विश्वनाथ कविराज ने निर्दिष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त आचार्य रुथ्यक 
द्वारा उद्घृत-- 

'पर्यक्को राजलच्म्याः हरितमणिमयः पौरुषाब्धेस्तरज्ञो 
अभ्प्रत्ययिवंशोल्वणविजयकरिप्त्या नदानाम्बुपट्टः । 
संग्रामत्रासताम्यन्मुरळपतियशोहंसनीलाम्बुवाहः 
न्य दुरा शसीति समिति विजयते माळवाखण्डळस्य ॥? 
यद सूक्त म, 'एकदशविवति परम्परित और “तौजन्याम्बुमरुस्थलाः आदि में बैध्य 
“परम्परित? भी विश्वनाथ कविराज को मान्य ही है । rs 
( ख ) रसगज्ञाधरकार का रूपक निरूपण विश्वनाथ कविराज के रूपक-निरूपण से प्रभावित 
है । रसगङ्गाधरकार ने रूपक-बैचित्र्य में साधारणधम की एकरूपता, विम्तरप्रतिविम्बरूपता, औप- 
चारिकता और केत्रल शब्दोपात्तता आदि का भी निइळेषण किया हे और न 
रूपक, वाक्यार्थरूपक, आदि-आदि रूपकः क रा साथ पदा 
) नद दे-आदि रूपक प्रकारों का भी छक्षण-निरूपण कर दिया हे । 
- अनुवाद-- ( 
र परगाम वह अलङ्कार है जिसमें 'उपमेय” से 'उपमान' का अभेदारोप 


(३ ) तुल्याधिकरण ( अर्थात्‌ समानविभक्तिक अथवा समानाधिकरणक ) त व्र 


“परिणाम? को परिणाम इसलिये कहते हैं क्योंकि इसमें 


हसा उदाहरण ह हे-- 

जब में अपनी प्रेमिका के पास पहुँचा तव उसने अपने 

भेंट दी और चतक्रीडा में गाढालिक्षन के रूप में बाजी भी बद सित 

न fe हैं क्योंकि “उपायन? और "पणः (भेंट और बाजी ) जो 

सपर जज अथवा आभूषण आदि के रूप में उपयुक्त होते, यहाँ प्रेमी 
साथ यूतक्रीड़ा की परिस्थिति में 'स्मित? और आश्लेप? के रूप में 


के रूप में तो मुझे 
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AN: 


AAR 


AAA SAA 
रूपके “मुखचन्द्रं पश्यामि’ इ त्यादावारोप्यमाणचन्द्रादेरुपरञ्जकतामात्रम्‌ „ 
न तु मर्ते दर्शनादाबुपयोगः । इह्‌ तूपायनादेविषयेण तादात्म्यं प्रकृते च 
नायकसभाबनादाबुपयोगः। अत एब रूपके आरोप्यस्याबच्छेदकत्बमात्रेणा- 
न्वयः, अत्र तु तादात्म्येन । 

“दासे bl इत्यादौ रूपकमेव, न तु परिणामः | आरोप्यमाणकण्टः 
कस्य पाद्भेद्नकायस्याप्रस्तुतत्वात्‌ । न खलु तत्कस्यचिदृपि प्रस्तुतकार्यस्य 
घटनाथंमनुसन्धीयते । 


अयमपि रूपकवद्धिका रूढचै शिष्यो इश्यते । 
यथा— 


'बनेचराणां वनितासखानां द्रीगृहोत्सङ्गनिषक्तभासः | 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतेलपूराः सुरतप्रदीपाः ॥' 


उपयुक्त होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ प्रथमाध में जो 'परिणाम' है उससें आरोप्यमाण 
( उपायनस्‌ ) और आरोपविषय ( स्मितेन ) भिन्न-भिन्न विभक्तियोंवाले शब्दों द्वारा 
उपात्त हैं और द्वितीयार्थ में ऐसा है कि आरोप्यमाण ( पणः) और आरोपविषय 
८ आश्लेषः ) दोनों ५क ही चभक्तिओंवाले शब्दों द्वारा उपात्त हैं। 


रूपक? और "परिणाम? का भेद इसी से स्पष्ट है कि 'मुखचन्द्रं पश्यामि? ( मुखचन्द्र 
का दर्शन कर रहा हूँ ) आदि रूपक के असङ्गो में तो आरोप्यमाण ( उपमान ) “चन्दर” 
आदिं पदार्थ आरोपविषय ( उपमेयभूत ) 'युख’ के उपरक्षक अथवा झोभातिशय के 
सूचकमान्न ही प्रतीत हुआ करते हैं न कि अस्तुत विषय जसे कि दुशन ( पश्यामि ) 
की क्रिया आदि के साथ सम्बद्ध रहा करते हैं किन्तु उपयुक्त 'परिणाम' के असङ्गों में यह 
स्पष्ट है कि आरोप्यमाण 'उपायन' आदि पराथ, आरोपदिषय “स्मित? आदि के साथ, 
इस प्रकार तादात्म्य स्थापित किये पढे हैं कि प्रस्तुत विपय-जेसे कि प्रेमी के स्वागत- 
सत्कार आदि में उपयुक्त होते दिखाई दे रहे हैं। तात्पय यह है कि जहाँ “रूपक' में 
“उपमान? ( आरोप्यमाण ) “उपमेयः के अवच्छेदक अथवा उपरक्षक रूप से अन्वित 
हुआ करता है, वहाँ “परिणाम” में यह ( उपमान ) उस ( उपमेय ) के साथ, सवोत्मना 
एकरूप हो जाया करतां है और उसके कायं में भी उपयुक्त हुआ करता है। इस 
इष्टि से दासे कृतागसि’ आदि प्रसङ्गं सें “परिणामः नहीं अपितु रूपक? अलङ्कार ही 
सिद्ध होता है क्योकि यहाँ 'रोमाञ्व' पर आरोप्यमाण ( उपमान ) “कण्टकाग्न आदि 
पदार्थ ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में 'पादभेदन' (पर के छेदने) आदि कार्यों की चर्चा संथा. 
अप्रासङ्गिक सी ही लगती है। यहाँ भला प्रस्तुत मानअङ्गरूप काय में कण्टकाअ के “पादू- 
भेदन? ( पेर सें चुभने ) का क्या उपयोग ? 50 न 

“परिणामः भी, रूपक की ही भाँति! 'अधिकाख्ढवशिष्टय' प्रकार का भी हो सकता 
है। जेसे कि, इस सूक्ति अर्थात्‌ 

“यही वह हिमालय है जिसकी कन्दुराओं में किरणों को फेलाती दिब्य औषधियाँ, 
प्रियतमाओं के साथ प्रेमविहार करते बनेचरों के लिये, रात क समय, विना तेल के 
रति-प्रदीप का कार्य किया करती हैं।? | 
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७२८ साहित्यद्पणः 
AA NN ट्र टटका ALA rN NN S\N PASAT AAA फट 


अत्र प्रदीपानामोषध्यात्मतया प्रकृते सुरतोपयोगिन्यन्धकारनाशे डपयोगोऽ- 


तेलपूरत्वेनाधिकारूढवे रिष्टथम्‌ | 
(७-संदेद : सप्रमेदनिरूपण ) 


सन्देहः ्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिमोत्थितः॥ २५ ॥ 
शुद्धो निश्चयगमोऽसो निश्चयान्त इति त्रिघा। 
यत्र संशय एव पयंबसानं स शुद्धः । 


UNS) ० UT TNS नत SM MISS 

यहाँ 'परिणाम' इसलिये है कि 'औषधिरयो' पर आरोपित “सुरतम्रदीप' औषधियों 
के साथ इतने एकरूप ( अभिन्न ) हो रहे हैं कि अस्तुत प्रेमविहार के उपयुक्त अन्धकार" 
विनाशरूप कार्य का सम्पादन करते दिखायी दे रहे है और इसमें 'अधिकारूढवशिष्टथ' 
की विचित्रता इस प्रकार मिली है. कि 'अतेलपूरता” का विशेषणयोग प्रदीपो की अपेक्षा 
औषधियों को ही अधिक उत्कृष्ट सिद्ध कर रहा दै। 

विमशे-कान्यप्रकाशकार ने "परिणाम? अलङ्कार की कोई चर्चा नहीं की । विश्वनाथ कविराज 
ने 'अलङ्कारस्वस्व' की 'परिणाम'मान्यता के आधार पर “परिणाम? का लक्षण-परीक्षण किया दै । 
'अळङ्कारसवेस्व’ में 'परिणाम' का यह स्वरूप है-- 

“आरोप्यमाणस्य प्रकृतो पयोगित्वे परिणामः? 

आरोप्यमाणं रूपके प्रकृतो पयोगित्वाभावात्‌ प्रकृतोपरञ्जकत्वेनेव केवळेनान्वयं भजते। 
परिणामे तु प्रकृतात्मतया-आरोप्यमाणस्योपयोग इति प्रकृतमारोप्यमाणरूपव्वेन 
परिणमति । 


अर्थात्‌ “परिणामः का अभिप्राय आरोप्यमाण अधवा उपमान की प्रकृतोपयोगिता है । 'रूपक” 
में जो आरोप्यमाण अथवा उपमान हुआ करता है वद्द प्रकृतोपयोगी नहीं हुआ करता अपितु 
प्रकृतोपरज्षक हुआ करता है किन्तु “परिणाम? में आरोप्यमाण, प्रकृत का अङ्ग वनकर, प्रकृतोपयोगी 
हो जाया करता है । 2 
(रसगङ्गाधर'कार ने आरोप्यमाण की प्रकृतोपयोगिता का यह तात्पर्य लिया है-- 
“विषयी यत्र विषयात्मतयेव अङ्कतो पयोगी न स्वातन्ञ्येण स परिणामः! अन्न च 
विषयाभेदो विषयिण्युपयुज्यते । रूपके तु नेवमिति रूपकाद्स्य भेदः । यथा-- 
अपारे संसारे विषमविषयारण्यसरणौ 
सम भ्राम आम विगरितविरामं जडमतेः। 
परिश्रान्तस्यायं तरणितनयातीरनिळ्यः 
समन्तात्‌ संतापं हरिनवतमाळस्तिरयत्तु ॥? 
अन्न भगचदात्मतयंच तमालस्य संसारतापनिवत्तंनक्षमत्वम्‌ । सागश्रान्तजनसंतापहार- 
कत्वाद्रमणीयशोभाधारस्वाच्च तमालो विषयितयोपात्तः।' ( रसगङ्गाधर : परिणाम-प्रकरण ) 
अनुवाद-- संदेह” बह अळङ्कार दै जिसे रक्त ( उपमेय ) में अपरक्त 
द प प्रकृत का कवि- 
प्रतिभोत्थापित संशय कहा जाया बा कुर्दा है। यद्द तीन प्रकारका हुआ करता है-- 
(३) शद्ध संदेह, ( २ ) निश्चयगर्भसंदेह और (३ ) निश्चयान्त संदेह । 


“संदे? के इन तीन भेदों में, पहला अर्थात्‌ शुद्ध संदेह 
मध्य और अन्त में संशय में ही समाप्त रहा करता है। जैसे कि दै जिसमें वाक्यआदि, 
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यथा-- 
किं तारुण्यतरोरियं रसभरोद्धिन्ना नवा वल्लरी 
वेलाप्रोच्छलितस्य कि लहरिका लावण्यवारांनिधेः | 
ढद्वाढोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविश्रस्मिणः 
किं साक्षादुपदेरायष्टिरथवा देवस्य शव्गारिणः ॥7 


यत्रादावन्ते च संशय एव मध्ये निश्चयः स निञ्चयमभ्यः | 
यथा— ड 
“अयं मातेण्डः किं स खलु तुरगः सप्तभिरितः | 
कृशानुः किं सबीः प्रसरति दिशो नेष नियतम्‌ । 
कृतान्तः किं साक्षान्महिषबहनो5सानिति पुनः 
समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान्‌ प्रतिभटाः ॥।' 
अत्र मध्ये मार्तेण्डाद्यमावनिश्चयः, राजनिश्चये द्वितीयसंशयोत्थानासंभवात्‌ 
यत्रादौ संशायोऽन्ते च निश्चयः स निश्चयान्तः । 
क तावत्सरसि सरोजमेतदारादाहोस्विन्सुखमबभासते तरुण्याः | 
संशय्य क्षणसिति निश्चिकाय कश्चिद्रिव्योकेबेकसहबासिनां परोक्षेः ॥ 


“यह सुन्दरी क्या है? क्या यह तारुण्यतरु की रसीली नवमञ्ञरी है! क्या यह 
उद्वेजित लावण्य-सागर की कहर तो नहीं? अथवा. क्या यह, प्रेमिकाजन के लिये 
उत्कण्ठित प्रेमीजनों को अणय-पाठ पढ़ाने में उत्सुक, कामदेव की उपदेश'यष्टि हे? 

[ यहाँ उपमेयभूत कामिनी में उपमानभूत वल्लरी आदि का ऐसा संशय विराजमान 
है जो कविप्रतिभा द्वारा उ ( स्वारसिक नहीं ) और साथ ही साथ आदि से 
अन्त तक अन्नुण्ण बना हुआ दै । 

दूसरा अर्थात्‌ जिया संदेह वह संदेह प्रकार दै जे आदि और अन्त में 
संशय, किन्तु, मध्य में निश्चय विराजमान रहा करता है। जेसे कि-- हे 

“महाराज ! संग्राम में आपको देख-देख शब्रु-सेनिक यह सोचा करते हँ-- क्या यह 
सूर्य तो नहीं ? किन्तु सूयं के तो सात घोड़े हुआ करते हैं ! क्या यह -अप्नि तो नहीं? किन्तु 
अग्नि तो सर्वत्र विचरणशील नहीं ! तो क्या यह यमराज है ? किन्तु यमराज तो सहिष- 

आ करता है ४ 

धना यहाँ आदि से अन्ततक उपमेयभूत भूपाळ प्र, उपमानभूत “मात्तण्ड' आदि का जो 
कविप्रतिभोत्यापित संशय है, उसके मध्य में 'मातंण्ड' आदि के अन्योन्याभाव ( भेद टे 
का निश्चय भी विराजमान दिखाई दे रहा है । यहाँ यह मानना ठीक नहीं कि 'मात॑ 
के अभाव-निश्चय के बाद ( उपमेयभूत ) भूपाल का भी निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता 
है क्योंकि यदि ऐसी बात होती तो आगे कृशाजुरूप से और उसके भी आगे यमरूप 
से संशय की जो उत्पत्ति हो रही है वह क्योकर दी पाती? | वा 

तीसरा अर्थात्‌ 'निश्चयान्त' संदेह वह संदेह प्रकार है जिसके आदि में संशय किन्तु 
अन्त में निश्चय प्रतीत हुआ करता है । जैसे कि--( शिशपालवध की यह सूक्ति)-- | 

कृष्ण के किसी सहचर को चणभर के लिये यह संशय हुआ कि दूर, सरोवर से 
कमळ खिला है या स्नान करती हुई किसी तरुणी का सुख झलक रहा ह किन्तु जेसे ही 
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AAAI ANAS SA NAAN AA NA 
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अप्रतिसोत्थापिते तु “स्थाणुर्वा पुरुषो वा’ इत्यादिसंशये नायमलङ्कारः। 
(मध्य तवं सरोजाक्षि ! पयोघरभरादितम्‌। | 
अस्ति नास्तीति संदेहः कस्य चित्ते न भासते ॥।? 
अत्रातिशयोक्तिरेब, उपमेये उपमानसंशयस्यैवेतदलङ्कारविषयत्वात्‌ । 
( ८—श्रान्तिमान्‌ ) 


साम्यादतस्मिस्तद्बुद्धिम्रान्तिमान्‌ प्रतिमोत्थितः ॥ ३६ ॥ 


यथा-- 
'मुग्धा दुग्धधिया गवां बिदधते कुम्भानधो बल्लवाः 
कर्णे केरवशङ्कया कुवलयं. कुवन्ति कान्ता अपि । 


उसने वहाँ बक-सहवासी कमलों में अळभ्य हाव-भाव का दृदंन किया, उसे निश्चय हो 
गया कि वह वस्तु क्या हे ।? 
[ यहाँ आरम्भ मे, उपमेयभूत तरुणीवदन में उपमानभूत कमळ का संशय और 
अन्त में तरुणी वद्नरूप वस्तुतत्त्व का निश्चय स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । ] 
'संदेह'अळूछञार उस प्रकार के संशय में नहीं हुआ करता जिसमें कविप्रतिभा का 
अपि तु संशयात्मक ज्ञानभ्रकारमात्र हे। ` | र 
कविप्रतिभोत्यापित भी “संशय” तभी 'संदेह' अढङ्कार हो सकता है जब कि वह प्रकत 
में अप्रकृतविषयक संशयात्मक अनुभवरूप रहा करता है। इसलिये निम्न सूक्त अर्थात्‌ 
“अरी कमळ सरीखे नेत्रोंवाली ! स्तनों के भार से तेरी कमर ऐसी निपीडित हो 
रही है कि सब के मन में रद सन्देह हो उठता हे कि वह ( तेरी कमर ) है भी या नहीं? 
में जो संशय है उसमें 'संदेह' नहीं अपि तु ( असम्बन्ध में सम्बन्धरूप ) 'अतिशयोक्तिः 
की ही रूपरेखा स्पष्ट है क्‍योंकि 'संदेह-अळङ्कार का विषय वही संशय हुआ करता है 
जो कि उपमेय में उपमान-विषयक संशय कहा जाया करता है | 
_ बिमश-(क) विश्वनाथ कविराज का यह 'संदेह'-नि 
“संदेह! मीमांसा से प्रभावित है-- नकद कीच अप 
“विषयस्य संदिद्यमानस्वे संदेहः। अभेदप्राधान्ये आरोप इत्ये | 
२ दप्नाधान इत्येव । विपयः प्रकृतो5्थः 
रापत सदसे br विषयोऽपि संदिह्यते एवं। तेन मङ्गताः 
गतत्वन कविप्रतिभोत्थापिते सदेहे संदेहालङ्कारः। स च त्रिविघः। शुद्धो नि र 
निश्चयान्तश्च । ( अलक्कारसर्वस्व, पु० ५३ ) ॥ घडो तिका 
( ख ) उत्तररामचरित ( ३. ३१ ) की निम्न-सक्ति में जो ' देह? र्‌ हे उसकी रसोत्कषे- 
क सूक्ति में जो 'संदेह अलङ्कार हे उसकी रसोत्कर्ष 
अश्चोतन नु हरिचन्दनपल्लवानां निष्पीडितेन्दु 
र श्वान न्दुकरकन्दुलजो नु सेकः। 
आतप्तजीविततरोः परितपंणो मे सञ्जीवनोपधिरसो नुहृदि असि ॥! 
जनुवाद - भ्रान्तिमान्‌' अलङ्कार वह है जिसे, साध्श्य के कारण, एक वस्तु में दूसरी 


वस्तु का ऐसा अनुभव कहा जाया करत नहीं 
स्थापित हुआ करता है । रता है जो ( स्वारसिक नहीं अपि तु) कविप्रतिभो- 


इसका उदाहरण यह है-- 
चन्द्रमा की चमकती चांदनी किसके हृदय में अस नहीँ पदा करती ! सुग्ध-हृद्थ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दशमः परिच्छेदः ७३१ 


| SN AAA 
| कर्कन्धूफलसुच्चिने ति शबरी युक्ताफलाराङ्कया 

| सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तश्रमं चन्द्रिका |? 
| अस्वरसोत्थापिता आन्तिनौयमलङ्कारः | यथा--'शुक्तिकायां रजतम्‌ः इति | 
| 


had 


न चासादृश्यमूला । । 
यथा-- 


'संगमविरहविकल्पे वरमिह न संगमस्तस्याः | 
सङ्गे सेब तथैका त्रिभुवनमपि तन्मयं बिरहे ॥? 


गोपबुन्द, इसे दूध की धार समझ लेते हैं और उसे रोकने के लिये, गौओं के स्तनों के 
नीचे दोहन-घर रखने लगते हैं, सुग्धहृदय रमणियाँ इसे देख कर, नीलकमळ को मी श्वेतः. 
कमल सान लेती हैं, और कानों का अलङ्कार बनाने लगती हैं और शबरयुवतियां जब 
इसे देखती हैं तब तो ककन्धू ( झरबेरी ) को भी मोती मानकर चुनने में लग जाती हैं ए. 


[ यहाँ चन्द्रिका में दुग्ध, कुवळ्य में कुमुद और बद्रीफळ में मुक्ताफल का जो कदि- 
ग्रतिभोत्थापित भ्रम है उसमें 'भ्रान्तिमान' अलङ्कार का स्वरूप स्पष्टतया परिलक्षितः 
हो रहा है। ] | 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि 'सीप में चांदी' सरीखी न्ति को ञ्रान्तिमान्‌_ 
अलङ्कार नहीं माना जाया करता । '्रान्तिसान्‌? अलङ्कार वह 'आ्रान्ति है जो कि एकः 
सात्र कविप्रतिभा द्वारा उत्थापित हुआ.करती है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे कि 
वही “न्ति? श्रान्तिमान्‌ अलङ्कार की रूपरेखा है जो कि सादृश्यमूळक हुआ करती है ? 
इसलिये इस प्रकार की आन्ति जो कि निम्न सूक्ति अर्थात्‌-- 

“यदि यह सोचा जाय कि उस सुन्दरी के मिलन और विरह में कौन अच्छा है तो 
मिलन को तो कदापि अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योकि जब कि उससे मिलन होता हैः 
तब वह अकेली छ्या करती है और जब उससे विरह होता है तब ऐसा लगता है जेसे 
समस्त संसार में वही व्याप्त है । 


में, प्रतीत हो रही है, 'आन्तिमान! अलङ्कार नहीं,अपितु भावनासंभूत भ्रान्तिमात्र दै । 
विसशं- अलङ्कार को 'भ्रान्तिमान? बैसे कह सकते हैं ? 'भ्रान्तिमान्‌? वह हो सकता है जिसके. 


मन में भान्ति हो । अलङ्कार तो वाच्य-सौन्दये हे । वाच्य सौन्दर्यं क्योकर 'भ्रान्तिमान्‌' हो जाय १ 
यहद एक शङ्का ह जिसके समाधान के लिये आचाये रुग्यक की यह उक्ति स्मरण रखने योग्य है-- 


श्रान्तिश्चित्तधसंः । स विद्यते यस्मिन्‌ भणितिप्रकारे स आन्तिमान्‌ ।' 
जिस पर आचाये जयरथ को यह समीक्षा भी मुलाने योग्य नहीं-- 
अतश्रालड्वारे भ्रान्तिसद्वाव उपचरितः ।' 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इसीलिये कहा है-- 


अन्न च ञ्रान्तिमात्रमलङ्कारः । आआन्तिमानलङ्कार इति ब्ववहारस्त्वोपचारिकः। 
तथा चाहु:-- 


“अमात्नन्तरधीर्आन्तिरूपा  यस्मिन्ननूद्यते । 
स आन्तिमानिति स्यातोऽछङ्कारे स्वौपचारिकः॥? 
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(९--उल्लेख ) र 
कचिद्‌ भेदाद्‌ ग्रहीतृणां विषयाणां तथा कचित्‌ । 
एकंस्यानेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते ॥ ३७ ॥ 


क्रमेणो दाहरणम्‌ 
( ज्ञातृभेदनिवन्धन : उल्लेख ) 
“प्रिय इति गोपवधूभिः शिशुरिति वृद्धेरधीश इति देवैः । 
नारायण इति भनत्तेन्रह्मत्यमाहि योगिभिदेबः ॥।' 
अन्नैकस्यापि भगबतस्तत्तदूगुणयोगादनेकघोल्लेखे गोपबधूम्रश्तीनां रुच्याः 
दयो यथायोगां प्रयोजकाः | 
यदाहुः 
यथारुचि यथार्थित्वं यथाव्युत्पत्ति भिद्यते | 
आभासोऽप्यर्थं एकस्मिन्ननुसन्धानसाधितः ।।? 
अत्र भगबतः प्रियत्वादीनां वास्तवत्वाद्‌ ग्रहदीदृभेदाच्च न मालारूपकम्‌ , 
न च आन्तिमान्‌, न चायमभेदे भेद इत्येवं रूपातिशयोक्तिः। तथा हि--'अन्य- 


अनुवाद-.“उल्छेख' वह अलङ्कार है जिसे कहीं ज्ञातृमेद से अथवा विषय-सेद से, 

वस्तु का, अनेक प्रकार का उल्लेख अर्थात्‌ ज्ञान अथवा घर्णन कहा करते हा का 
क्रमशः उदाहरण-- द 

“भगवान्‌ कृष्ण का दर्शन कर, युवती गोपिशों ने उनमें प्रियतम का; वृद्ध गोपो ने ` 
शिशु का; देवों ने अधीश्वर का, भक्तों ने औँ परात्पर 
न) नारायण का और योगिओं ने परात्पर बरह्म का 

यहाँ “उल्लेख” स्पष्ट है क्योंकि भगवान्‌ कृष्णरूप वस्तु तो ही है किन 
हा अनेक धमं हैं जिनके कारण उसका सरेल हर का कि दस 

| 

यहाँ इस प्रकार के 'उढ्लेख' अथवा अवधारणा का एक निमित्त है और वह निमित्त 
गोपी मरति दर्शकों की रुचि आदि का भेद है। 'उल्डेख' 05. बन्ध मे 
(का ची उल्लेख” के निमित्तों के सम्बन्ध में 

“चाहे वस्तु एक ही क्यों न हो किन्तु उसका अचुसन्धानसाधित : 
पूर्वक ज्ञान द्वारा सम्भूत भी आभास चि-भेद्‌ द भावना मेक सेच 
ठ सा जास रुचि-भेद, प्रयोजन-सेद और भावना-भेद्‌ से भिन्न 

( जिसके देखते यह स्पष्ट है कि प्रिय इति! आदि सूक्ति में रेप विविध 
आभास वर्णित है ज़िसमें 'उल्लेख' की रूपरेखा निखर रही है। यहाँ तो मद्ारूपक! 
की शङ्का होनी चाहिये और न 'आन्तिसान! की और न अर्दिश्ञयोक्ति की ही, क्योंकि 
भगवान्‌ कृष्ण के प्रियस्व आदि घमं आरोपित नहीं अपितु वास्तविक हैं और साथ ही 
साथ यहाँ भगवान्‌ कृष्ण के प्रियत्व आदि विविध धर्मों के दर्शक एक नहीं अपि तु अनेक 
निर्दिष्ट हैं ( जो कि आन्त नहीं अपि तु सर्वथा निरन्त हैं और रुच्यादिमेढ से कृष्ण को 
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देवाङ्गलाबण्यम्‌-' इत्यादौ लाबण्यादेर्विषयस्य प्रथक्त्वेनाध्युवसानम्‌ | न चेह 
भगवती EC प्रियत्वाद्यध्यवसीयते प्रियत्वादेभंगबति तत्काले 
तास्बिकत्वात्‌ । केचिदाहुः-“अयमलङ्कारो नियमेनालङ्कारान्तरविच्छित्तिमूलः। 
उक्तोदाहरणे च शिशुत्वादीनां नियमनाभिप्रायास्मियत्बादीनां भिन्नत्वाध्यवसाय 
इत्यतिशयोक्तिरस्ति, तत्सद्भावेऽपि अहीठभेदेन नानात्वभ्रतीतिरूपो विच्छित्तिः 
विशेष उल्लेखाख्यभिन्नालङ्कारप्रयोजकः | श्रीकण्ठजनपद्बणेने-वञ्जपञ्जरभिति 
शरणागतेः, अस्बरबिवरमिति वातिकैः? इत्यादिश्चातिशयोक्ते्विबिक्तो विषयः। _ 
इह च रूपकालङ्कारयोगः ।? ककत 

बस्तुतस्तु--'अम्बरविवरम्‌-' इत्यादौ भ्नान्तिमन्तमेवेच्छन्ति न रूपकम्‌ , 
भेदप्रतीतिपुरःसरस्यैवारोपस्य गौणीमूलरूपका दिप्रयोजकत्वात्‌ । 


MINS NE RS RSIS > > EM 

भिन्न-भिन्न रूप में देख रहे हैं ) । अतिशयोक्ति ( अथवा वस्तुतः अभेद में भेदरूपा अति- 
झयोक्ति) भी यहाँ इसलिये नहीं हो सकती क्योंकि जसे “अन्यदेवाङ्गलावण्यस' आदि 
सूक्ति में नायिका के प्रकृत नारीसुळभ लावण्य को ही अग्रकृत असाधारण छावण्य के 
रूप में अध्यवसित अथवा निश्चितरूप से प्रतिपादित किया जा रहा है वेसे यहाँ भगवान्‌ . 
कृष्ण सें गोपवधू प्रति के द्वारा भियत्व आदि का अध्यवसान नहीं किया जा रहा है । 
अगवान कृष्ण का प्रियत्द आदि तो, गोपी आदि के स्थितिकाल में, बास्तविक अथवा 
तास्विक रूप का है ( न कि काल्पनिक रूप का ) । 

“उल्लेख' अळट्कार के सम्बन्ध में कतिपय काव्याचायों का यह भी कथन हे-'उल्लेख' 
ऐसा अळट्कार है जो कि नियमतः अन्य अल्क्कारो के चमत्कारों के आधार पर बना करता 
हे । इस प्रकार 'प्रिय इति’ आदि सूक्ति में, ऐसा नहीं कि “अतिशयोक्तिः न हो क्योंकि 
“कृष्ण गोपवृद्धों के लिये ही शिशु हैं? आदि रूप से, कृष्ण में जो 'शिशुत्व” आदि धर्मों का 
नियम-निर्घारण है, उसमें यह स्पष्ट है कि कृष्ण के भरियत्वादि धर्मों में शिशुत्वादिक ध्मा 
का अध्यवसान अथवा अभेद-निश्चय किया जा रहा है जिसमें अभेद में भेदरूपा “अति- 
शयोक्ति' बन चुकी है। किन्तु इस “अतिशयोक्ति! के होने पर भी यहाँ एक और भी 
विचित्रता हे जो कि ज्ञाठमेद्‌ से कृष्णझप एक वस्तु के नानाविध आभास के रूप में 
दिखायी दे रही और इसी विचित्रता के कारण, यह मानना पढ़ता है कि यहाँ 'अति- 
झयोक्ति से भिन्न एक और ही अळट्ार हे और वह अढङ्कार “उठ्छेख' है । इस दृष्टि से 
(-महाकवि बाणरचित “हषेचरित' सें) “श्रीकण्ठ'जनपद्‌ के वर्णन में आयी, “शरणागर्तो ने 
नगर को, वद्भपञ्षर समझा, चातिकों ( खनिजशास्थिओं ) ने अस्बरविवर ( असुरविवर = 
खान ) समझा? आदि सूक्ति में भी, 'डल्लेख” अलङ्कार की ही शोभा दिखायी देती ह किन्तु 
यहाँ जो 'उल्लेख' है उसका मूळ जतिशयोक्ति नहीं अपितु “रूपक! अलङ्कार है ( क्योंकि 
श्रीकण्ठजनपद्‌ पर वज्भपअरत्व, अस्बरविवरस्व आदि का अभेदारोप किया हुआ हे न कि 
अभेदाध्यवसान ) ।' & हँ हट. 

वैसे, श्रीकण्डजनपद-वर्णन की उपयुक्त सूक्ति में जसा कि कुछ का का कहना 
है, वस्तुतः जो अलक्कार दै वह आन्तिमान' दे ( जिसके आधार पर 'उल्लेख'की रूपरेखा 
खडी दै), न कि 'रूपक' क्योंकि गौणी लक्षणा के आधार पर निर्भर “रूपक' के लिए 
जिस 'अमेदारोप' की आवश्यकता हुआ करती हे उसका नियामक भेद्पुरस्सर अथवा 
मेदुदशनपूर्वक अमेदारोप हे (जिसकी यहाँ कोई संभावना नहीं और जिस अभेदारोप की 
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यदाहुः शारीरकमीमांसाभाष्यव्याख्याने श्रीवाचस्पतिमिश्रा-अपि च 
परशब्दः परत्र लच्यमाणगुणयोगेन बतेते इति यत्र प्रयोक्तृप्रतिपत्रोः संप्रति- 
पत्तिः स गौणः, स च भेदप्रत्ययपुरःसरः? इति | इह तु वातिकानां श्रीकण्ठः 
ज़नपद्वणेने भ्रान्तिकृत एवाम्बरविवराद्यारोप इति | 
अत्रैव च “तपोवनमिति झुनिभिः कामायतनमिति वेश्याभिः? इत्यादौ 


परिणामालङ्कारयोगः । 
, _. ( विषयनिबन्धन : उल्लेख ) 
“गाम्भीर्येण समुद्रोऽसि गौरवेणासि पवतः |? ॒ 

इत्यादौ चानेकधोल्लेखे गाम्भीयोदिविषयभेदः प्रयोजकः । अत्र च रूपक 
योगः | “गुरुवेचंसि, प्रथुरुरसि, अजुनो यशसि इत्यादिषु चास्य रूपकाद्वि- 
बिक्तो विषय इति | अत्र हि शलेषमूलातिशयो क्तियोगः । 
यहाँ सम्भावना है वह असपुरस्सर अभेदारोप दै जो छि 'आस्तिमा का नियामक ही 'ज्ञान्तिमान! का नियामक हो 
सकता है )। अब गौणी लक्षणा क्यांकर भेदपुरस्सर अभेदारोप में ही संभव है इसके 


. लिये ( भगवत्पाद शङ्कराचार्यकृत ) 'शारीरक मीमांसाभाष्य? की "भामती? व्याख्या में, 


श्रीवाचस्पति मिश्र की यह उक्ति ध्यान दने योग्य है-- 

_- शब्द का गौणी लक्षणारूप व्यापार वहाँ रहा करता है जहाँ, प्रयोक्ता ( वक्ता) और 
अतिपत्ता ( श्रोता ) का यह अनुभव हुआ करता हे कि भिन्न अर्थ के वाचक शब्द को, 
सादश्य के रूप सें प्रतीत धमं के सम्बन्ध से, भिन्न अथ में व्यवहृत किया गया हे । इस 
प्रकार गौणीलचणारूप शब्दव्यापार में भेदअतीति का पुट अनिवाय है ।? 

ला मिश्र की उपयुक्त गोणी? मीमांसा के देखते यह निर्विवाद तिद्ध हो 
तार अ कण्ठजनपद्चणन में, श्रीकण्ठजनपद्‌ पर वज्रपञ्जर, “असुरविवर? आदि 
का शा आरोप ह बह भेदमतीतिपुरस्सर नहीं अपितु आन्तिपुरस्सर ही है ( जिससे यहाँ 
रा मा वार योग से “उल्लेख मानना अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता हे )। 
च > न के अङ्ग में ही 'मुनियो द्वारा ( नगर ) तपोवन समझा गया, 
रर र कात समझा गया? आदि उक्ति में भी “उल्लेख? ही अलङ्कार हे किन्तु 
ह 3 = 03 
ः रणाम अलङ्कार का वचिश्य पड़ा हे ( न कि रूपक अथवा श्रान्ति- 
इसी प्रकार विषयभेद में “उल्लेख का उदाहरण यह हे-- 
सा ! आप गम्भीरता में समुद्र हैं और गौरव में पड "आदि! । 
अछृत भूपाळ का समुद्र आदि रूप में जो उल्लेख है उसक गाम्भीयं 
अ घमो का भेद है जिससे इसे रूपकयोगमूलक "उल्लेख? कहा पात हे 
इसी प्रकार ( हषंचरित ) “वचन में गौरवयुक्त और बृहस्पतिरूप वक्तःस्थल सें. 
प म 
८ 3 पट जि सळ टे स 
पदा द स का नहीं ( क्योंकि यहाँ "स्वम्‌? आदि विषय के MR र 
विषय क अध्यवसान की सी कोई भी बात नहीं दिखायी देती ) । ST 
श--विश्वनाथ कविराज का उल्लेख-विमश बड़ा सुन्दर और सारगभित है। इसमें 
अलङ्कारसबेस्व का आधार सर्वेत्र स्पष्ट है । आचाये रुन्यक ने स्पष्ट कहा है-- 


यत्रक वस्तु अनेकधा गृह्यते सा रूपत्राहुर्यो र्छेखनादुर्लेखः। न चेदं निर्निमित्त 
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दशमः परिच्छेदः ७३५ 
(१०--अपहुतिः ) 


रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपहुतिः । 
इयं द्विघा | कचिदपह्ृबपूरवेक आरोपः, क्वचिदारोपपूर्वकोऽपहृव इति | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
न ( अपहृवपूर्वक आरोप में “अपहुति' ) 
नेदं नभोमण्डलमम्बुराशिनताश्व तारा नवफेनभङ्गाः ! 
नायं शशी कुण्डलितः-फणीन्द्रो नासौ कलङ्कः शायितो मुरारिः ।।' 
( आरोपपूर्वक अपहृव में 'अपहुति' ) 
` 'एतद्विसाति चरमाचलचूडचुम्बि 


डिण्डीरःपिण्ड-रुचि-शीतमरोचिबिम्बम्‌ । 
उज्ज्वालितस्य रजनीं मदनानुलस्य 
धूमं दधत्कटला5छनकेतवेन ।? 
इद्‌ पद्यं सम | 
एबम्‌ । 


“विराजति व्योसवपुः पयोधिस्तारामयास्तत्र च फेनभङ्गा:' इत्याद्याकारेण 
च प्रकृतनिषेधो बोध्यः । 


सुल्लेखमात्रमपि तु नानाविधधर्मयोगित्वास्यनिमित्ततशादेतत्‌ क्रियते। तन्न रुच्यर्थित्व- 
व्युत्पत्तयोः यथायोगं प्रयोजिकाः । : 

अनुवाद--'अपहूति? वह अल्छ्लार है जिसे प्रकृत ( उपमेय ) के ( शब्दतः अथवा 
अर्थतः ) प्रतिषेध अथवा असत्यत्व-ध्यवस्थापन के साथ, अग्रकृत (उपमान) का आहायं- 
निश्चय कहा गया है। इसके भी दो अकार हैं-( १ ) अपहृव अथवा उपमेय अतिषेध- 
पूर्वक आरोप ( उपमान-व्यवस्थापन ) और (२) आरोप अथवा उपमान-स्थापनपूर्वेक 
अपहृव अर्थात्‌ उपमेय-प्रतिषेध । क्रमशः उदाहरण ये हैं-- 

“यह गगनमण्डल नहीं, यह तो चीरसागर है; ये तारागण नहीं, ये तो फेनखण्ड हैं; 
यह चन्द्रमा नहीं, यह तो कुण्डल बाँधे रोपनाग है और यह कलह नहीं, यह तो शयन 
करते अगवान्‌ विष्णु हुँ 

[ यहाँ शब्दतः अपहृवपूर्वंक आरोप स्पष्ट है क्योंकि नजचतुष्टय के उपादान से, 
“नसोसण्डल' आ।द प्रकृत? का प्रतिषेध करके “क्षीरसारार' आदि अप्रकृत की सत्यत्व- 
स्थापना की गयी है । ] 

“अस्ताचर के शिखर पर विराजमान, यह फेनपिण्डधचळ चन्द्र-चिम्ब ऐसा ळग रहा 
हे जैसे स्पष्ट इश्यमान कलङ्क के बहाने, रातभर जलकर बुझनेवाळी कामारिन की धूस- 
शिखा धारण कर रहा हो । 

यह स्वरचित सूक्ति है ( इसमें अर्थतः -आरोपपूर्वक अपह्नव स्पष्ट है क्योंकि 'धूस' ` 
रूप अप्रकृत का आरोप करके 'कछङ्क' रूप प्रकृत का अपहृय किया जा रहा है और नञ 
क यावत कृतव’ पद्‌ के अर्थसासथ्य से ही, प्रकृत का प्रतिषेध भी विवक्षित दिखाई 

रहा ६ )। र 
भ्रकृतअतिपेध की और भी विचित्रतायें सम्भव हैं जिनमें 'अपहुति' अरूक्कार रहा 


४८ सा० 
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७३६ साहित्यदरपंणः 
नकदी कक कक २२००००: 0000000000, A 
( अपह्ुति का प्रकारान्तर ) 
गोपनीयं कमप्यर्थं घोतयित्वा कथश्वन ॥ २८ ॥ 
यदि इ्लेपेणान्यथा वान्यथयेत्साप्यपह्दुति! । 


श्लेषेण यथा-- र 
“काले वारिधराणामपतितया नेव शक्यते स्थातुम्‌ । 
उत्कण्ठितासि तरले ! नहि नहि सखि ! पिच्छिलः पन्थाः ॥' 
अत्र “अपतितया? इत्यन्न पतिं विनेत्युक्त्वा पञ्चात्पतनाभावेन इत्यन्यथा 


कृतम्‌ | 


जय 8 ना लर 

सैसे कि 'यह तो आकाश के रूप में चीरसागर है जिसमें तारारूप में फेन 

न हे रि 0 डि प्रकृति के प्रतिषेध की एक विचित्रता है और इस प्रकार के 
प्रकृतप्रतिषेध में भी 'अपहुति? की ही रूपरेखा रहा करतो है। 

विमश--'अपहतिः का अभिप्राय आरोपविषय ( उपमेय ) के अपहृ में आरोप्यमाण ( उप- 
मान ) कौ प्रतीति है जिसकी बन्धच्छाया तीन रूपों की है--( १ ) अपहृवपूर्वक आरोप, (२) आरो- | 
पपूर्वेक अपहव और (३) छळादि शब्द से अपहवनिर्देश । आचायं रुय्यक का इसीलिए 
कथन है-? 

“आरोपप्रस्तावादारो पविष्यापहुतावारो प्यमाणप्रतीतावपहुत्याख्योऽछङ्कारः । तस्य च 
त्रयी बन्धच्छाया--अपहृवपूर्वक आरोपः, आरोपपूर्वकोऽपह्ूवः, छळादिशव्देरसत्यत्वप्रति- 
पादुकेर्वापहूवनि देशः । पूर्वोक्तमेदद्वये वाक्यभेदः । तृतीयभेदे त्वेकवाक्यम्‌ ।! 

( ऊलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ ६३ ) 

“अपहृति में साइस्यनिवन्धन अथवा संबन्थान्तरनिबन्धन आरोप आवश्यक है । इसमें साइइय- 
निबन्धन आरोप में साधारणधर्म को एकरूपता किंवा. विम्बप्रतिविम्बरूपता-दोनों सम्भव है। 
साधारणधमं की बिम्बप्रतिबिम्बरूपता में आरोपगर्भ 'अपह्ृव' का दृष्टान्त यह सुन्दर सूक्ति दै-- 

“न ज्योत्स्नाभरणं नभो न मिलितच्छायापथो वाम्डुदो 
नो ताराप्रकरो न चेद मसत्तज्योतिष्मतो मण्डलम्‌ । 
ज्षीरक्ोभमयोऽप्यपांनिधिरसौ नेन्राहिना मन्द्रः 
एक्तो$यं मणिपूर पुष कळशाश्चायं सुधानिझरः ॥? 
अनुवाद--“अपहुति' का एक प्रकारविशेष वह है जिसमें, किसी गोपनीय उद्देश्य का, 
किसी प्रकार, द्योतन करके एनः श्लेष द्वारा अथवा म्रकारान्तर से, अन्य अभिप्राय के 
त हुना करता है । 
द्वारा गोपनीय अर्थ के द्योतनपूर्वक अन्यथाकरण में अपहृति-- 
“(वियोगिनी की उक्ति है-- ) मेघों का प्याक है, इस समय विना प्रियतम के 
(अपतितया ) जीना कठिन है ( नेव शक्यते स्थातुम्‌ )। ( सखी कहती है--) अरी 
चपछे ! इतनी उत्कण्ठित क्यों हो गयी १ ( वियोगिनी उत्तर देती है-- ) अरी सखी ! 
पेसी बात नहीं। रास्ता पिछुळहर ( अपतितया स्थातु न शक्यते-- ) चलने पर गिर - 
पड़ना आवश्यक होगा ।! 

` यहाँ 'अपतितया' ( अविद्यमानः संनिधौ अवर्तमानः पतिर्यस्याः सा अपतिस्तस्या 

भाव अपतिता तया ) में 'पतिविना' पद्‌ से एक गोपनीय अर्थविशेष को प्रकाशित करके, 
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दशमः परिच्छेद: ७३७ 
NATAL ४० ७ रा AANA NAAN AANA AANA NAT AAA 
अश्लेषेण यथा-- 
इह्‌ पुरोऽनिलकम्पितविम्रहा 


मिलति का.न वनस्पतिना लता | 
स्मरसि किं सखि ! कान्तरतोत्सवं 
नहि घनागमरीतिरुदाहृता ॥? 
वक्रोक्तो परोक्तेरन्यथाकारः, इह तु स्वोक्तेरेवेति भेदः। गोपनकृता गोपनी- 
यस्यापि प्रथसममिहितत्वाच्च व्याजोक्तेः | 


पुनः श्लेष से, (अपतितया = न पतिता अपतिता तया) उसे 'पतनाभाव' रूप से छिपाया 
जा रहा-है। 

इसी प्रकार, विना श्लेप के, किसी प्रकाशित होते गोपनीय अर्थ के अन्यथाकरण 
अथवा अपह्कव में 'अपहुति? का उदाहरण यह है-- 

( नायिका की उक्ति ) अरी सखी ! ऐसी कौन सी लता हे जो बरसात की इस 
हवा से कापती हुई किसी वनस्पति से नहीं सट जाती ? (सखी की उक्ति-) अरी क्या ! 
ऐसा तो नहीं कि इसे देख तू अपने प्रियतम के साथ अपना रतिविहार याद कर उठी ! 
( नायिका की उक्ति ) नहीं-नहीं, मैंने तो बरसात के स्वभाव के वारे में कहा ।' 

यहाँ “वक्रो क्ति’ की आशङ्का इसलिये नहीं होनी चाहिये क्योंकि “वक्रोक्ति! में तो 
दूसरे की उक्ति का अन्यथाकरण हुआ करता है और यहाँ, जेसा कि स्पष्ट दै, अपनी ही 
उक्ति का दूसरा; अर्थ छिया जाया करता है । यहाँ “व्याजोक्ति! की भी कोई संभावना 
नहीं क्योकि यहाँ बात छिपानेवाला गोपनीय बात को पहले ही कह दिया करता है 
(जब कि “व्याजोक्तिः में.गोपनीय बात पहले नहीं कही जाती है )। 

विमश-'अपहुति’ का उपयुक्त प्रकारान्तर काव्यप्रकाशकार को मान्य नहीं । आचार्य दण्डी 
ने इस अपहुति भेद का निरूपण अवश्य किया है जैसा कि काम्यादशे ( २, ३०४ ) की निम्न 
उक्ति से स्पष्ट है-- 

'अपहुतिरपहुत्य किञ्जिदन्याथंद्सनम्‌। 

न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहस्रं पत्रिणामिति ॥' 
यहाँ, साहित्यदपेणकार ने, आचायं दण्डी का अनुसरण करते हुए, इस भपहुतिःप्रकार का भी 
परिगणन और लक्षणःनिरूपण किया दै । | - 

“अपहुति’ के दो मेदों में तो 'औपम्य? अन्तगंभे रद्दा करता है किन्तु यह तृतीय भेद ऐसा है 
जिसमें उपमानोपमेयभाव की कोई चर्चा नहीं रदा करती । सरस्त्रतीकण्ठाभरणकार ने. इस 
अपहुति-मेद का सप्रभेद निरूपण किया है-- 

“अनौपम्यासिघीयमानापह्वोतब्यवस्तुः पूर्वा यथा-- 

क 'राजकन्यानुरक्त मां रामोद्भेदेनः रक्षकाः । 

अवगच्छेयुरां स शीतानिलं वनम्‌ Ms 

अन्न राजकन्यानुरागछ्चणस्य रोमाञ्चकारणस्य र ३ पूवमेवासि चच 
वनानिळशेत्यळक्षणेन कारणान्तरेणापह्ववः। न चेतयोः य ळक 
थीयमानापह्ोतन्यवस्तुः । कार्यात्पूव कारणोपन्यासेन पूर्वस्युच्यते ।' 

( सरस्वतीकण्ठामरण : ४, ८२ ) 
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अन्यन्निषिध्य प्रकृतस्थापन नियः पुनः ॥ ३९ ॥ 
निञ्चवाख्योऽयमलङ्कारः । अन्यदित्यारोप्यमाणम्‌। 


. यथा मस 
धबदनमिदं न सरोजं नयने नेन्दीबरे एते । 
इह सविषे मुग्घद्टशो अमर ! सुदा कि परिभ्रमसि ॥ 


यथा वा , 
'हृदि बिसलताहारो नायं भुजङ्गमनायकः 
कुबलयदलभ्रेणी कण्ठे न सा गरलयुतिः । 
मलयजरजो नेदं भस्म ग्रियारहिते मयि : ८ 
प्रहर न हरश्नान्त्यानज्ञ ! क्रुघा किसु धावसि ॥ 
न ह्ययं निञ्चयान्तः संदेहः) तत्र संशयनिश्चययोरेकाश्रयत्वेनावस्थानात्‌ । अत्र 
तु अमरादेः संशयो नायकार्देनिश्चयः । किञ्च न ञ्रमरादेरपि संशयः एकः 


DSN SE छि वि अल 
अनुवाद--निश्चय' वह अलङ्कार दै जिसे अप्रकृत के निषेध के साथ प्रकृत का आहाय- 
निश्चय कहा करते हैं। 

(प्रकृतनिषेध के साथ अप्रकृत के आहायनिश्चय में अपहृति-कहपना की भाँति, 
अप्रकृतनिषेध के साथ प्रकृत का आहार्यनिश्रय ) 'निश्चय' नामक एक अलङ्कार है। यही 
( कारिका में ) 'अन्यत! का अभिप्राय आरोप्यमाण ( अथवा उपमान ) का अभिप्राय है । 

इसका उदाहरण यह स्वरचित सूक्ति है- 

“यह सुख है कमळ नहीं; ये नयन हैं इन्दीवर नहीं। अरे अमर ! इस सुग्धाक्षी 
सुन्दरी के पास, इतनी प्रसन्नता के साथ, क्यों घूम रहा दै!” 

` अथवा यह सूक्ति 

(अरे अनङ्ग ! में प्रियतमा के वियोग में एक विरही जीव उहरा, मेरे हृदय पर कमळ- 
नाळ का यह हार है, सपंराज वासुकि नहीं; मेरे गले में नीलकमल के. किसलय पड़े हैं, 
हलाहल की काछी कान्ति नहीं और मेरे शरीर में चन्दन का चूर्ण लगा है- भस्म नहीं। 
सुक्त पर भला शङ्कर के अम से, तू क्यों कोधपवक दौड़ पड़ना चाहता है ।' 

[ यहाँ 'वदनमिदम आदि में उपभेयभूत वदन और नयन के आहायेनिश्रय के साथ 
उपमानभूत 'सरोज' और “इन्दीवर? का निषेध है और “हृदि बिसलताहारः आदि में 
उपमेयमूत 'बिसळता' आदि के स्थापन के साथ उपमानभूत “भुजङ्गमनायक' का प्रतिषेध 
है जिसमें 'निश्रय' की रूपरेखा स्पष्ट है । ] 

निश्चय’ भौर 'निश्चयान्त संदेह” परस्पर भिन्न अळङ्कार हैं। 'निश्चयान्त संदेह' में : 
ऐसा होता दै कि 'संशय” और 'निश्चय' दोनों एक ही आश्रय पर (एक ही व्यक्ति में ) 
अवस्थित रहते हैं । किन्तु 'निश्चय' में, जेसा कि उपयुक्त 'वद्नमिदम्‌? आदि सूक्ति में 
स्पष्ट दै, संशय? के आश्रय भ्रमर आदि हैं और निश्चय के आश्रय ( वक्ता) नायक 
आदि । यैसे तो वस्तुतः अमर में भी यहाँ संशय नहीं माना जा सकता क्योंकि यदि 

अमर.के हृद॒य सें संशय हो, जो कि यहाँ वद्न और सरोजरूप कोटिद्र्‍्यावगाही ज्ञान है, 
तब यह केसे संभव हे कि वह वदन और नयन के पास पहुँचे ( क्‍योंकि अमर के लिये 
ऐसा करना तभी संभव दै जब कि वह निस्संदिरध दो )। 
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कोटथधिके ज्ञाने, तथा समीपागमनासंभवात्‌ । तर्हि आन्तिमानस्तु, अस्तु नाम 
अमरादेञजीन्तिः | न चेह्‌ तस्याश्चमत्कारबिधायित्बम्‌ , अपि तु तथाविधनाय- 
काय्ुक्तेरेवेति सहृदयसंवेद्यम्‌ । किन्नाविवक्षितेडपि भ्रमरादेः पतनादौ श्रान्ती 
वा नायिकाचादवादिरूपेणैब संभवति तथाबिधोक्तिः | न च रूपकध्वनिरयम्‌ ; 
सुखस्य कमलखेनानिधोरणात्‌। न चापहुतिः, प्रस्तुतस्यानिषेधाद्तिप्रथगेबा- 
यमलङ्कारश्चिरन्तनोक्तालङ्कारेभ्यः। ञुक्तिकायां रजतधिया पतति पुरुषे शुक्तिकेयं 
न रजतमिति कस्यचिदुक्तिनीयमलङ्कारो वैचिश्याभावात्‌ | 
(१२--उद्प्रेज्ञाकक्वार : सम्रमेदनिरूपण ) 
अचेत्संभावनोत्मरक्षा प्रकृतस्य परात्मना । 
वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता ॥ ४० ॥ 
वाच्येवादिभ्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुन; । 
जातियुणः क्रिया द्रव्यं यदुत्प्रेक्ष्य इयोरपि ॥ ४१ ॥ 


किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि यहां 'भ्रान्तिमान' मान लिया जाय क्योंकि 
“अमर? आदि के हृदय में, सरोज आदि की आन्ति से सरोज आदि के समीप जाने की 
बात संगत गाने लगती है । क्यो ? इसलिये कि यहां, जैसा कि सहृदयों का अनुभव है, 
आन्ति में कोई चमस्काराधायकता नहीं प्रतीत होती । यहाँ जो भी चमत्कार है वह चाय- 
कादि की इस प्रकार की उक्ति में ही है क्योंकि चाहे अमर आदि नायिकाःवदून पर टट 
पढ़े या न टूट पड़े या अमर आदि के हदय में आन्ति हो या न हो, नायिका को प्रसन्न 
करने के लिये, इस मकार की चादूक्तिं सर्वथा संभव है और युक्तिसंगत भी दै। यहाँ 
'रूपक-ध्वनि? की भी कोई संभावना नहीं क्योंकि यहाँ नायिका-वदून ओर कमळ में अभे- 
` दारोप का निर्धारण कहाँ किया जा रहा है ? इसमें 'अपहुति? भी नहीं क्योंकि यहाँ अस्तुत 
( उपमेय ) का निषेध नहीं किया गया । इसलिये यहाँ यही मानना आवश्यक है कि 
यहाँ जो ( निश्चय नामक ) अछङ्कार है वह प्राचीन आछङड्कारिकों के निर्धारित अछक्कारों 
से विलक्षण रूप का ही अलङ्कार है । 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि चांदी समझकर सीप उठानेवाळे को यह 
कहा जाय कि 'यह सीप हं चांदी नहीं? तो इस प्रकार की उक्ति को 'निश्चय' अळङ्कार नहीं 
माना जाया करता क्योंकि इस प्रकार. के छौकिक, स्वारसिक प्रकृत-स्थापन में कोई चेचि- 
ऽय नहीं ( और अलङ्कार के लिये वेचिश्य होना आवश्यक है )। 
विमशे--( क ) साहित्यदपंणकार का 'निश्चयः-कल्पना में एक मोलिकता हैं । इस कपना में 
युक्ति यह है कि यदि प्रकृत के निषेध और अप्रकृत के प्रतिष्ठापन में 'अपछ ति है तो अप्रकृत के 
निषेव और ग्क्त के प्रतिष्ठापन? में भी कोई 'भलङ्कार' अवश्य होना चाहिये । साहित्यदपंणकार 
ने इस 'अलङ्कार' को “निश्‍चय? नामक अलङ्कार माना है क्योंकि इसमें “अप्रकृत निषेध के साथ 
प्रकृत-निर्धारण” की ओो' विचित्रता है उसका विश्लेषण किए बिना "उस्रेक्षा का विश्लेषण पूरा 
नहीं हो पाता । । 
अनुवाद- 'उत्पे क्षा' वह अलङ्कार है जिसे अप्रकृत के रूप में प्रकत की सम्भावना 
कहा करते हैं । इसके प्रथमतः दो प्रकार दें-( $) वाच्योत्मेक्षा और (२) अतीय- 
मानो छोचा । इनमें पळी अर्थात चाज्योत्रेचा नदी छे लिक्षमं 'इव' आदि उता 
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तदष्टघापि प्रत्येकं भावाभावामिमानतः । 
गुणक्रियास्वरूपत्वान्निमित्तस्य पुनश्च ताः ॥ ४२ ॥ 
द्वान्निश द्विधतां यान्ति 


तत्र वाच्योस्रेक्षायामुदाहरणं दिङ्मात्रं यथा 
( वाच्योठेक्ता ) 


'ऊरुः कुरङ्गकहशश्रश्चलचेलाञ्चलो भाति | ` 
सपताकः कनकमयो विजयस्तम्भः स्मरस्येव ।।' 
अत्र बिजयस्तम्भस्य बहुवा चकत्वाजात्युसेक्षा । 
( वाच्यगुणोस्रेच्ा ) 
ज्ञाने सौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्ययः । 
गुणा शुणाचुबन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव॥ 


अत्र सप्रसवत्वं गुणः । 


वाचक पर्दो का प्रयोग हुआ करता हे और दूसरी अर्थात्‌ ग्रतीयमानोत्मेक्षा चह, 
जिसमें इव? आदि उत्मक्षावाचक पदों का प्रयोग नहीं हुआ करता। इन दोनों प्रकार 
की उप्रेच्ताऔं में जो “उपप्रेष्य? वस्तु हे वह चतुर्विध हे--१ जाति, २ गुण, ३ क्रिया 
और ४ द्रव्य । इस प्रकार से उत्प्रेक्षायं आठ प्रकार की हुईं। ये अविध उठेच्चाएँ 
भी उत्पेचय में 'भावाभिमान” और 'अभावाभिमान' के द्वेविध्य से सोलह प्रकार की हुई, 
और इन षोडशविध उत्मेक्षाओ में उत्मेक्षण के निमित्त के, गुणरूप और क्रियारूप से 
द्विविष होने के कारण उत्मेक्षा के ३२ प्रकार हो गये । 

यहां पहले 'वाच्योख्ेचा' के कुछ उदाहरण दिये जा-रहे हैं-- 

“इस खुगनयनी का ऊरु, जिस पर हवा से हिंलता अंशुक लहरा रहा हे, ऐसा लगता 
है सानो कामदेव का वह स्वर्णमय विजयस्तम्म हो, जिस पर पताका फहरा रही हो।' 

यहाँ 'वाच्योर्पेक्ता! स्पष्ट हे क्योंकि उत्मेक्षावाचक 'इव' शब्द प्रयुक्त हे। वहाँ जो 
उखेच्य है यह 'जाति' रूप है क्योंकि 'बिजयस्तम्भ' एक व्यक्ति का नहीं अपितु अनेक 
व्यक्तियों में अनुगत 'सामान्य? अथवा “जाति? ( स्तम्भत्व' ) का वाचक शाब्द है। 
( यहाँ इस उस्रेच्य में भावाभिमान भी स्पष्ट है क्योंकि 'विजयस्तम्भ' आवरूप पदार्थ 
है। साथ ही साथ यहां उत्पेक्षण का गुणरूप निमित्त भी है जो कि नायिका के ऊरु का 


'सौन्दय! है। ) 
'मद्दाराज दिलीप में ज्ञान था और ज्ञान के साथ मौन भी। उनमें शक्ति थी और 
र शक्ति के साथ क्षमा भी उनमें त्याग था और त्याग के साय आत्मश्छाघा का अभाव 


भी । ऐसा लगता था मानो उनके प्रत्येक गुण, परस्पर निर्विरोध रहते हुए, सहोदर से थे! 

यहां भी वाच्योत्मेक्षा स्पष्ट है क्योंकि उत्मेच्चण में 'इव' शब्द का प्रयोग किया हआ 
है। यहां जो उस्रेच्य हे वह गुण! रूप हे क्योंकि 'सप्रसव' पद का अभिप्राय कि 
गुण का अभिप्राय है ( क्योंकि 'संयोग', विभाग” आदि पदों की भांति 'प्रसव' पद भी 
“प्रसचत्व! का अभिप्राय रखने से गुणवाचक पद है ) । 
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(वाच्यक्रियोस्मेक्षा ) 


'गङ्गाम्भसि सुरत्राण ! तव निःशाननिस्वनः । 
स्नातीवारिवधूतगंगअपातनपातकी ॥! 
अत्र स्नातीति क्रिया | 
( वाच्यद्रष्योव्मेचा ) 
'मुखमे'णीहशो भाति पूर्णचन्द्र इवापरः |, 
अत्र चन्द्र इत्येकव्यक्तिवाचकत्वादू द्रव्यशब्द | एते भाषाभिमाने । 
अभावाभिमाने यथा-- 1 


“कपोलफलकावस्याः कष्ट भूत्वा तथाविधौ | 
अपश्यन्ताविवान्योन्यमीदक्षा क्षामतां गतौ ॥? 
अत्रापश्यन्ताविति क्रियाया अभाव: | एवमन्यत्‌ | निमित्तस्य गुणक्रिया- 
रूपत्वे यथा-“गङ्गाम्भसि' इत्यादौ स्नातीवेत्युत्मेक्षानिमित्त पातकित्व गुणः | 
“अपश्यन्तो-? इत्यादौ क्षामतागमनरूपं निमित्त क्रिया | एवमन्यत्‌. 
प्रतीयमानोल्क्षा यथा-- 


Sh 5 न Ne NN 
“सुल्तान ! विजययात्रा का सूचक, आपके रणवाद्य ( नक्कारे ) का निनाद गङ्गाजळ 
में स्नान करता-सा ळग रहा हे मानो उसे शब्जनारियों के गर्भपात के, महापातक का 
प्रायश्चित्त करना हो ।' ४ 
यहाँ क्रियोस्रेच्ा हे क्योंकि यहाँ जो उत्प्रेचय दे वह 'स्नानरूप क्रिया है। साथ दी 
साथ 'इव' शब्द के प्रयोग में इस उत्मेक्षा की वाच्यता भी स्पष्ट है । द 
“इस स्रुगनयनी का मुख ऐसा चमक रहा है मानो दूसरा चन्द्रमा हो" . 
यहाँ 'बव्योत्मेक्षा' इसलिए है क्योंकि यहाँ जो उत्मेच्य है वह “चन्द्र” दान्द द्वारा 
प्रतिपादित र चन्द्र शब्द ऐसा है जो कि एक व्यक्ति का वाचक शब्द दे अर्थात्‌ 
“द्रब्य? झब्द है । डु 
ये उपयुक्त उत्मेक्षायं 'भावाभिमानिनी! हैं क्योंकि इनमें जो भी जात्यादिरूप वस्तु 
उत्प्रेचय है वह, 'भाव'रूप है ( अभाव'रूप नहीं )। 
“उत्प्रेच्य' के अभावाभिमान में उत्प्रेक्ञा का यह उदाहरण देखिए 
“इस विरहिणी के सुन्दर कपोळ, कितने दुःख की बात हे कि अब, ऐसे कृश हो रहे 
हैं मानो एक दूसरे को न देख पा रहे हों | 
यहाँ अभावाभिमान स्पष्ट है क्योंकि “अपश्यन्तौ! पद्‌ से दर्शन की क्रिया के अभाव 
का. ही अभिप्राय निकलता है जो कि उत्प्रेच्य दै ( और जिसका निमित्त अत्यधिक कुशता 
है )। इसी भाँति जाति, गुण और दृच्यरूप उत्मेच्या में अभावाभिमान के उदाहरण 
स्वयं ढूँढें जा सकते हैं। इन उत्प्रेज्ञाओं में उप्रेक्षण-निमित्त की गुणरूपता और क्रिया- 
रूपता भी स्पष्ट है क्योंकि जेसे “गङ्गाम्भसि' आदि सूक्ति में उत्प्रेदय स्नान-क्रिया के 
निमित्तरूप से 'पातकित्व' का गुण प्रतीत हो*रहा है वेसे ही 'अपश्यन्ताविम' आदि 
सूक्ति में-अद्शेन-क्रिया के निमित्तरूप से 'कृशताप्राप्ति' की क्रिया प्रतीत दो रही है । - 
अब प्रतीयमानोप्प्रे्षा के उदाहरण दिये जा रहे हैं - 


छि 
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२०४०००%५०४००%७:७००८२८८«टरेक्टिसित््थ्डिधि ~ 
“तन्बङ्गचाः स्तनयुग्मेन सुखं न प्रकटीकृतम्‌ | | 

हाराय गुणिने स्थानं न दत्तमिति लञ्जया ॥ 


अत्र लञ्जयेवेति इवाद्यभावात्‌ प्रतीयमानोस्रेक्षा । एबसन्यत | 

नु ध्वनिनिरूपणप्रस्तावेऽलङ्काराणां सर्वेषामपि व्यज्ञ'यत्व च 
सम्प्रति पुनर्विशिष्य कथसुसमेक्षायाः प्रतीयमानर्वम्‌ १ च्यते स्य र ४ 
याम-'महिलासहस्स-' इस्यादाबुत्मेक्षणं बिनापि वाक्यविश्रा च Rs ड 
स्तनयोर्तञाया असम्भवाल्लञभेषेत्युसेक्षयेवेति व्यङ्गयप्रतीयमानोत्क्ष्योमेदः 


अत्र बाच्योत्रेक्षायाः षोडशसु भेदेषु मध्ये विशेषमाह 
तत्र वाच्यामिदा$ पुनः । 


विना द्रव्यं त्रिधा सवाः स्वरूपफलहेतुगा! ॥ ४२ i 
यत्रोक्तेष वाच्यप्रतीयमानो सक्षयोभे देषु मध्ये ये वाच्योस्रेक्षायाः षोडशा 
सच च जात्यादीनां त्रयाणां ये द्वादश भेदास्तेषां प्रत्येकं स्वरूपफलहेतु- 


“इस सुन्दरी के स्तनयुग्म ने मानो गुणी (सूत्र में गुरिफत ) हार के लिए स्थान न 
दिया हो, इस लज्जा से अपना सुख ही प्रकट नहीं किया ४ हर 

यहाँ 'इव' आदि उल्लेच्चावाचक पद के अभाव में 'प्रतीयमाना' उसा स्पष्ट द ओर 
“छज्जया' पद से निमित्तभूत लब्जारूप गुण की उत्मेच्यता भी स्पष्ट हे । इसी भति अन्य- 
विध प्रतीयमानोस्मेक्षा के उदाहरण स्वयं समझ लिये जा सकते हैं । 

यहाँ यह आशा हो सकती है कि जब कि ध्वनि-निरूपण के प्रसङ्ग में सभी वाच्या' 
छछ्कारों की व्यङ्गता का निर्देश किया जा चुका है तब यहाँ “उख्रेच्चा' को, अलग से, 
“ग्रतीयमानोव्मेक्षा' कहने की क्या आवश्यकता ? इसका समाधान यह रहा-““व्यङ्गय' 
पउठेचाढक्वार' और "प्रतीयमानोप्पेक्ता' एक नहीं अपितु भिन्न काव्यतत्त हैं। “व्यज्ञय 
उस्मेज्ा' के महिलासहस्स' आदि उदाहरणों में जो वात दिखायी देती है वह यह दे कि 
वहाँ 'असान्तीव'आदि की सम्भावना के बिना भी वाक्यसमास्ति में कोई चुटि नहीं आती । 
किन्तु वाच्याळङ्काररूप 'प्रतीयमानोत्मेक्षा' के 'तन्वङ्गया” आदि प्रसङ्गों में जब तक 
उठ्रेच्चावाचक “इव? आदि पद का काल्पनिक अध्याहार न किया जाय--क्योंकि अचेतन 
स्तनों में चेतन के धर्म लज्जा की क्या सम्भावना !--तब तक वाक्यविश्वान्ति ही असंभव 
छगने लगती हे । 

वाच्योत्मेक्षा के उपयुक्त १६ भेदों के कुछ और विशेष अथवा वेचित्र्य मिलते हैं जिसका 
निरूपण किया जा रहा है-- 

वाच्योस्रेच्चा के भेदों में, दरव्यमूळक भेद्‌-चतुष्टय को छोड़कर; जाति-गुण और क्रिया" 
मूछक जो १२ भेद हैं उनमें प्रत्येक के तीन तीन भेद हुआ करते हे--( १ ) स्वख्पोखेच्चा, 
(२) फलोत्प्रेक्षा ओर (३) हेतूठोच्ा । 

तात्पर्यं यह हे वाच्योत्परेला और प्रतीयमानोत्मेक्षा के जो भेद बताये जा चुके हैं 
जिनमें वाच्योत्मेक्षा के १६ मेद निर्दिष्ट हैं उनमें जाति, गुण और क्रिया-इन तीन उत्मेच्य 
प्रकारो के आधार पर हुए १२ भेद ऐसे हैं जो स्वरूप, फल और हेतुगत होने के कारण 
३६ प्रकार के हो जाते हैं। द्रध्य का उस्मेछण द्रब्य-स्वरू्प का ही उस्पेष्रण हो सकता है 
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गतत्वेन द्वादशभेद्तया घदूत्रिंहाद्भेदाः। द्रव्यस्य स्वरूपोद्मेक्षणमेष सम्भवः 
तीति चत्वार इति मिलित्वा चत्वारिादूभेदाः । 
अत्र स्वरूपोत्प्रक्षया यथा पूर्वोदाहरणेषु “स्मरस्य बिजयस्तम्भ:! इति | 
'सप्रसवा इब’ इत्यादयो जातिशुणस्बरूपगाः | फलोस्रेक्षा यथा-- 
'रावणस्यापि रामास्तो भित्त्वा हृदयमाझुगः | 
विवेश सुबमाख्यातुसुरगेभ्य इव प्रियम्‌ ॥? 
अत्राख्यातुमिति भूभ्रवेशंस्य फलं क्रियारूपमुसेक्षितम्‌ | 
हेतूेक्षा यथा-- 
` सेबा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नूपुरमेकमुञ्योम्‌ । . 
अदृश्यत त्वच्चवरणारबिन्दबिश्लेषदुःखादिब बद्धमौनम्‌ ॥' 
अत्र ठुःखरूपो गुणो हेतुस्वेनोस्रक्षितः | एवमन्यत्‌ | 
उनत्यनुक्त्योनिमित्तस्य दविधा तत्र स्वरूपगा! । 


तेषु चत्वारिशात्संख्याकेषु भेदेषु मध्ये ये स्बरूपगायाः षोडशभेदास्ते उत्प्रे 
क्षानिमित्तस्योपादानानुपादानाभ्यां दात्रिंशदू भेदा इति मिलित्वा षदपञ्चा- 


(व्रन्यफल अथवा द्रव्यहेतु का नहीं )-इसछिये व्रव्यगत वाच्योस्प्रक्षा के भेद-चतुष्टय 
के साथ जात्यादिगित वाच्योत््रेक्षा के ३६ भेदों को मिलाकर ३० प्रकार की वाच्योत्म काय 
सिद्ध हुई । इन ४० प्रकार की वाच्योस्प्रेक्षाओं में, स्वरूपया वाच्योत्मेच्षा के उदाहरण के 
छिये, पूर्वोदाहृत सूक्तियों में आयी “स्मरस्य विजयस्तम्भ आदि सूक्ति ही ली जा सकती 
हैं जहाँ “स्तस्भत्व' जाति के स्वरूप की उत्रेचा स्पष्ट हे । इसी प्रकार पूर्वोदाहत “ज्ञाने 
मौनम्‌? आदि में "सप्रसवा इव” में जो उस्रेच्चा है, उसमें गुण स्वरूप का उत्परेक्षण देखा 
जा सकता है । फळोत्मक्षा के उदाहरण के लिये निम्न सूक्ति देखिये 

“राम द्वारा चलाये गये बाण ने रावण के भी हृदय को विद्ध कर दिया और मानों 
इस प्रसञ्नता की बात को सपों पर प्रकट करने के लिये, वह एथिवी में घुस गया ४ 

यहाँ थूप्रवेश के फल के रूप में प्रियाझ्यानरूप क्रिया के स्वरूप की उत्पेक्षा स्पष्ट हे। 

इसी प्रकार हेव॒स्प्रेत्ता का उदाहरण यह दै-- । 

“यही वह जगह है, जहाँ तुम्हे ते हुए, मुझे एथिवी पर गिरा हुआ, तुम्हारा एक 
नूपुर ऐसा निःशब्द दिखायी पढ़ा मानो तुम्हारे चरणारविन्द के विश्लेष के दुःख से 
बह सौन--मूक पडा हो । 

यहाँ यह स्पष्ट है कि दुःखरूप गुण ( बद्धमौनता के ) हेतुरूप से उत्प्रेलित है । 

इसी प्रकार अन्यविध उंत्परेक्षाओं के इष्टान्त स्वयं समझ लिये जा सकते हैं । 

इन उपयुक्त स्वरूपगत, फळगत तथा हेतुगत वांच्योत्मेचा-भेदा में 'स्वरूपोत्मेक्षा' 
दो प्रकार की हुआ करती है--(१) “उक्तनिमित्ता' स्वख्पोत्मेक्षा और (२) “अनुक्तनिमित्ता? 
स्वरूपोस्प्रेत्षा । 

यहाँ ऐसा समझना चाहिये--'उस्प्रेज्ञा” के ४० प्रकार बताये जा चुके हैं। इन ४० 
प्रकारो में स्वरूपोस्मेत्ा के १६ प्रकार हैं। इन १६ प्रकार की स्वरूपोत्प्ेज्ञाओं सें उत्मेक्षण 
का निमित्त उपात्त भी हो सकता है और अनुपात्त भी। इस प्रकार 'स्वरूपोस्मेक्षा' के 
३२ भेद सिद्ध हुए। अब 'स्वङपोस्रेचा' के ३२ भेद और 'फकोस्नेचा' तथा 'हेतृस्मेक्षा' के 
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शबूभेदा वाच्योसेक्षायाः । तत्र निमित्तस्योपादनं यथा पयो दाहृते 'सनातीच' 
इत्युस्रेक्षायां निमित्तं पातकित्वसुपात्तम्‌ | अनुपादाने यथा- “चन्द्र इवापरः 
इत्यत्र तथाविधसौन्दर्याद्यतिशयो नोपात्तः | | | 
हेतुफलयोस्तु नियमेन निमित्तस्योपादान मेव, तथा हि तरम 
दिव? इत्यत्र यज्निमित्तं बद्धमौनत्वम्‌ 'आख्यातुमिव' इत्यत्र च भूप्रवेशस्तयोरनुः 
पादानेऽसङ्गतमेव वाक्य स्यात्‌ । 
ग्रतीयमानायाः षोडशसु भेदेषु विशेषमाह 
प्रतीयमानामेदाश्च प्रत्येकं फरहेतुगाः॥ ४४ ॥ 
यथोदाहृते 'तन्यज्गथाः स्तनयुग्मेनः इत्यत्र लज्जयेवेति हेतुरुप्रेक्षितः । 
अस्यामपि निमित्तस्यानुपादानं न सम्भवति | इवाद्युपादाने निमित्तस्य चाकी- 
कने उत्मेक्षणस्य प्रमातुनिश्चेतुमशक्यस्वात्‌। स्वरूपोत्मेक्षा5प्यत्न न भवति) 
घसौन्तरतादात्यनिबन्धनायामस्यामिवाद्यप्नयोगे विशेषणयोगो सत्यतिशयोक्तेरः 


भ्युपगमात्‌ | 


२४ भेदों को मिळाकर ५६ प्रकार की वाच्योस्प्रेक्ञायं स्पष्ट हो गयीं। निमित्त के उपादान 
में, स्वख्पोत्मेक्षा के उदाहरण के लिए, पूवोंदाहत “गङ्गाम्मसि' आदि सूक्ति में, स्वातीव' 
में जो उत्रेच्षा है उसे ल्या जा सकता हे क्योंकि उसमें उत्मेक्षण के निमित्तरूप से 
“पातकिस्व' का उपादान स्पष्टतया किया हुआ है। निमित्त के अनुपादन में, 'स्वख्पोत्पेक्षा' 
का उदाहरण पूर्वोदाहृत 'मुखसेणीदशो भाति’ आदि सूक्ति में, “पूर्णचन्द्र इवापरः” की 
उठ्रेच्ा है जहाँ, उस्प्रेक्षण के निमित्तरूप से, असाधारण सौन्द्यं आदि का उपादान नहीं 
किया गया । 4 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि 'स्वख्पोत्मेक्षा' की भाँति 'फलोस्प्रेत्ञ! और 
'हेतूस्प्रेक्ञा' के भी ३६-३६ भेद नहीं हुआ करते क्योंकि फल और 'हेतु की उत्प्रेक्षायें 
निमित्त के उपादान के बिना हो ही नहीं सकतीं। “फलोस्रेच्चा' और 'हेतृत्पेक्षा'में निमित्त 
का उपादान नितान्त आवश्यक है। उदाहरण के लिए 'सैपा स्थली' आदि सूक्ति में, 
'विश्लेषदुःखादिव' में जो 'हेतूत्मेक्षा' हे वह तव तक नहीं हो सकती जब तक 'बद्ध- 
सौनता' के निमित्त का उपादान न किया जाय । इसी भाँति 'एवास्थापि? आदि सूक्ति में, 
आख्यातुमिव' में जो फलोस्प्रेक्ञादे वह तब तक असंभव दै जव तक 'भूप्रवेश'रूप निमित्त 
उपात्त न हो। यहाँ वस्तुतः बात यह है कि इन उस्प्रेज्ञा-सेदों में निमित्त के उपादान के 
बिना वाक्य ही असंगत हो जाता है ( और जब वाक्य असंगत हो गया तो उत्प्रेक्षा कहाँ . 
से संगत हो जाय ) | 
८ है- अतीयमानोस्प्रेत्ञा के १६ भेदो के अवान्तर वेशिष्टय का दिग्दशन किया जा 
प्रतीयमानोप्मेचा के जो १६ भेद हैं उनमें, प्रत्येक के, 'फलगत' और 'हेतगतः 
से दो-दो प्रकार हो जाया करते हैं। जैसे कि पूर्वोदाहत “तन्वङ्ग्याः पत अनि 
सूक्ति में सुख ( चूचुक ) के प्रकट करने? के हेतुरूप से 'कज्जा' की उस्रेच्चा की हुई है। 
'पतीयमानोत्मेक्षा' में भी निमित्त का उपादान अत्यावश्यक है क्योंकि जब कि यहाँ 
उत्प्रेज्ञावायक 'इच' आदि पद नहीं और उत्मेक्षा का निमित्त भो अनुपात्त हो तव यह 
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यथा--अयं राजापरः पाकशासनः? इति । बिशेषणाभाबे च रूपकस्य, 
यथा--राजा पाकशासनः इति । ) तदेबं द्वात्रिशप्रकारा प्रतीयमानोतेक्षा | 
उक्त्यनुक्त्यो; प्रस्तुतस्य प्रत्येक ता अपि द्विधा । 
ता उभ्रेक्षाः | उक्तौ यथा--'ऊरु: कुरङ्गकहृशः-? इति | 
अनुक्तो यथा मम प्रभावत्याम्‌ 'प्रयुम्न:--इह हि सम्प्रति दिगन्तरमाच्छा- 
दयता तिमिरपटलेन- र 
घटितसिवाञ्चनपुब्जैः पूरितमिब सगमदक्षोदेः | 
ततमिव तमालतरुभिदृतमिव नीलांशुकेभुवनम्‌ ॥' 
अत्रा्ञनेन घटितत्वादेसत्रेक्षणीयस्य विषयव्याप्तत्वं नोपात्तम्‌। 


i Ute FR SR SINAN 
केसे संभव है कि कोई भी यह जान सके कि वहाँ 'उत्पेक्षा' हुई है । 'प्रतीयमानो स्प्रेत्ञा! 
में स्वरूपगत भेद भी असंभव ही है क्योंकि जब कि 'स्वरूपोस्प्रेज्ञा' में एकधमीं के साथ 
“्वर्ग्यन्तर' ( अर्थात्‌ अन्य धर्मी ) का तादात्म्य अथवा अभेद आवश्यक हो और इच 
आदि उसक्षावचक पद्‌ भी न रहें तथा साथ ही साथ असंभवबिशेषण का भी उपादान 
हो तब यह सब वैचित्र्य "अतिशयोक्ति! की रूपरेखा का निर्देश कर सकता है न कि 
उस्प्रेत्ञा का। 

जैसे कि 'यह राजा दूसरा इन्द्र है” आदि असङ्गों में, राजरूप एकधर्मी के 
साथ इन्द्ररूप अन्यधर्मी की तादात्म्यभावना में, 'अपर'रूप असंभवविशेषण ( “अपर' 
विशेषण इसलिये असंभव है क्योंकि “इन्द्र! एक ही हैं ) का जो योग दै (और साथ ही 
साथ 'इच' आदि उत्म्ेक्षावाचक पद का भी जो अनुपादान है ) उसमें “अतिशयोक्ति' ही 
दिखायी देती दै ( प्रतीयमाना स्वख्पोत्मेक्षा नहीं ) और यदि “यह राजा इन्द्र है” आदि 
कहा जाय, तब असंभव-विशेषण के अभाव में ( और साथ ही साथ 'इव' आदि 
उत्मेज्ञावाचक पढ्‌ के अनुपादान में ) जो 'अढङ्कार' दिखायी देगा वह ( प्रतीयमाना 
स्वरूपो नहीं अपितु ) 'रूपक' अलङ्कार ही होगा । इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया 
कि 'प्रतीयमानोव्पेक्षा' के ३२ ही भेद हुआ करते हैं। हु | 

'उत्मेक्षा' के अब तक जो भेद निर्दिष्ट किये गये, उन सब में प्रस्तुत ( प्राकरणिक 

अथवा उपमेय ) की उक्ति और अनुक्ति के भेद से, दो-दो मेद हो जाया करते हे । . 

यहाँ ( कारिका में ) “ता? का अभिप्राय 'उत्पेक्षा' के समस्त सेदो का अभिप्राय है 

( न कि पूर्वपरासष्ट ३९ प्रकार की प्रतीयमानोत्पेक्षा का ) उत्पेक्षा में “प्रस्तुत की उक्ति' 
के उदाहरण के लिये 'ऊरुः कुरज्ञकद॒शः आदि सूक्ति पर्याप्त है (जिसमें प्रस्तुत अथवा 
उपमेयभूत “अरु स्पष्टतया शब्दतः उपात्त है)। इसी अकार “प्रस्तुत की अनुक्ति' में, 
उद्प्रेज्ञा के उदाहरणरूप में, स्वरचित प्रभावती! नाटिका की यह सूक्ति ध्यान 

देने योग्य दे-- ; 

रट ववी अ समय यह अन्धकार दिग्‌दिगन्त को आच्छन्न कर रहा दे जिससे 

छगता है-- ॥ 

पेसा ला न संसार अञ्जनराशि से बना हुआ सा हो, कस्तूरीचूर्ण से भरा हुआ सा 
हो, तमाळवीथी से ब्याप सा हो और नीछांशक से आइत सा हो / र 

यहाँ जो उत्पेक्षणीय है अर्थात्‌ उपमानभूत 'अञ्जनघटितर्व' आदि है वह ऐसा हे 
जिसके लिये उपमेयरूप 'तिमिरव्यापन! आदि शब्दतः उपात्त नहीं । 
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यथा बा र 
।ल्लिम्पतीब तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जन नभः ।' 
अत्र तमसो लेपनस्य व्यापनरूपो विषयो नोपात्तः। अञ्जनदषणस्य तम» 
सम्पातः | अनयोरुसेक्षानिमित्तं च तमसोऽतिबहुलत्वं घारारूपेणाधःसंयोगश्च 
यथासंख्यम्‌ । 
कत अत लगा तमो लेपनकतेत्वेनोस्प्रेक्षितं व्यापनं च 
निमित्तम्‌ , एवं नमोऽपि वरषेणक्रियाकतृत्वेन' इत्याहुः | 


ONO) ५) ० Ss छ क 

प्रस्तुत की अनुक्ति' में 'उस्रेच्चा' की रूपरेखा निम्न ( रच्छुकटिक ) सूक्ति में 
भीस्पष्टहे- ` 

'ऐेसा छगता है जैसे अन्धकार समस्त शरीर को लेप रहा हो और आकाश अजन 
बरसा रहा हो? 

यहाँ अन्धकार के “लेपन? रूप उपमान के छिये “ब्यापन' रूप प्रस्तुत अथवा विषय 
का उपादान नहीं किया गया है। इसी प्रकार 'अञ्जनवर्षण? रूप उपमान के लिये 
“तमर्संपात' रूप प्रस्तुत अथवा विषय भी अनुपात्त ही छोड़ दिया गया दै। इन दोनों 
उखेचषाओं में उत्येक्षा का निमित्त झी दिया हुआ है जो कि क्रमशः “अन्धकार का 
बाहुर्य? और उसका “घारासस्पातरूप से एयिवी पर गिरना' है ( इस प्रकार यहाँ 

' प्रस्तुत की अनुक्ति में, करियात्वरूपोस्ेष्हा का स्वरूप स्पष्ट है ) । 

वैसे कुछ काव्याचा 'लिम्पतिः आदि में बब्योव्येक्षा मानते हैं क्योंकि उनका यह 
कहना है कि यहाँ तिमिर”, जो कि 'लेपन? की क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता, “लेपन” 
क्रिया के कर्ता के रूप में उत्प्रेज्षित है जिसके लिये "व्यापन? रूप निमित्त भी प्रतीत हो 
रहा है और 'आकाश' जिसमें “वर्षण' की क्रिया का कर्तृत्व असम्भव हे, वर्षण-क्रिया के 
कर्ता के रूप में उत्प्रेक्षित हूं । । 

विमह--( क ) उत्प्रेक्षाः की व्युत्पत्ति यह ह--'उत्‌ + प्र + ईक्षा > उत्कटा प्रकृष्टस्य उप- 
मानस्य इंचा ज्ञानसुस्मेत्षा? ( उद्योत, एड २३ )। इस व्युत्पत्ति से ही यह स्पष्ट है कि उत्प्रेक्षा 
अलङ्कार का चमत्कार किसी 'प्रत' की उत्कट अप्रकृत? के रूप में 'सम्भावना? है। “संभावना? 
एक ज्ञानप्रकार है। 'सम्भावनात्मक्र ज्ञान' संशय अथवा भ्रम आदि नहीं अपितु इनसे एक भिन्न 
प्रकार का ही अनुभव है जेसा.कि “अछ्यारसब्॑स्वः की 'विमर्शिनी व्याख्या के रचयिता आचार्य 
जयरथ ने कहा है-- 


संशयतकंयोभिन्नरूपत्वात्‌1 तथा हि--स्थाणुर्वा पुरुषो वेति सामान्येन पक्तद्वयोच्लेखः 


संशयः। पुरुषेणानेन भवितन्यमित्येकतरपक्षानुकूछकारणदर्शनेन पत्ता 

९ न्त 
तर्कः। पुरुष पुवायमिति चु द्‌ चान्तरबाधनमिव 
साक्षिक प्रत्ययानां त्रेविध्यम्‌ [| 9०9०9०००००० 
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अर्थात्‌ वैसे तो संशयात्मकः और “सम्भावनात्मक?ः दोनों ज्ञान अनिश्रयात्मक ( अनवधारणारूप ) 
शानप्रकार हैं किन्तु दोनों में परस्पर भेद है। “संशय? में दो पक्षों का उल्लेख अनिवाये है। 
'क्या यह ठूठ है या आदमी? इसी प्रकार का ज्ञान “संशय? रूप हुआ करता है । किन्तु “संभावना! 
में, किसी कारणवश, दो पक्षों में से. एक पक्ष का बाध और एक का प्रतिष्ठापन स्वाभाविक है । 
“यह आदमी ही होगा? इस प्रकार का ज्ञान संभावनात्मक श्ञान-प्रकार है । इस प्रकार दोनों 
पक्षों के अवलम्बन करनेवाले 'संदेह' और एकपक्षावळम्बी "तके? अथवा “संभावना? को एक 


मानचा अनुचित है इसलिये यह स्पष्ट है कि 'उत्पेक्षा' और “संदे? पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप के अलङ्कार 
अथवा काव्य-वैचित्र्य हैँ । 


( ख ) उत्प्रेक्षा और “अतिशयोक्तिः अध्यवसायगभं अलङ्कार हैं किन्तु दोनों में दो प्रकार 
का “अध्यवसाय’ रहा करता दै जिससे दोनों परस्पर भिन्न-भिन्न अलङ्कार के रूप में माने जाया 
करते हैं । "अध्यवसाय? का अर्थ *विषयनिगरण? है । -उत्प्रेक्षा में भी 'विषयनिगरण' रहा करता 
है किन्तु यह 'सिद्ध' रूप का न होकर “साध्य? रूप का हुआ करता दै। 'अतिशयोक्ति' में जो 
“विषयनिगरण? हुआ करता है वह 'साध्य' नहीं अपितु 'सिद्द' रहदा करता दै । 'बिमर्शिनी'कार 
ने इसीलिये कहा है-- 


“पुचमप्यनिश्रयास्मकसंसावनाप्रत्ययसूळत्वादुत्ेच्ञायाः कथमव्यवसायसूलस्वस्‌ । तस्य 
हि विषयनिगरणं विषयिनिश्रयश्च स्वरूपस्‌। न चात्रैकमपि संभवति। विषयोपादाना- 
चिश्चयाभावाच्चेति । अन्नोच्यते-इह द्विधास्त्यध्यवसायः। स्वारसिक उत्पादितश्च । 
तश्च स्वारसिके विषयानवगम एव निमित्तसामर्थ्यात्‌ स्वरसत एच विषयप्रतीतेरुल्ला- 
सांत्‌ ।"***'***“*इतरन्न तु विषयसवगन्यापि तदन्तःकारेण प्रतिपत्तौ स्वात्मपरतन्त्र- 
दिकल्पनाद्‌ विषये अतिपत्तिमुत्पादयेत्‌॥ जानान एव हि विषयिविविक्त विषय तत्र ग्रयो- 
जनपरतया विषयिणमध्यवस्येत्‌। तत्राद्यो आन्तिमदादिविषयः। तत्र हि प्रमात्रन्तरगता 
स्वारसिकयेच तथाविधा प्रतिपत्तिवंकत्रानूद्चते न तूर्पाद्यते।'```"``" 'स्वारसिकरवं पुनः 
कविप्रतिसानिरव॑तितमेवेष्टम्‌। अन्यथा हि भ्रान्तिमात्रंस्यादिति''*****'*इतरस्तूत्प्रक्षाचिषय: 
स च द्विविध सिद्धः साध्यश्च। सिद्धो यन्न विषयस्यानुपात्ततया निगीणंत्वादृष्यवसितआधा- 
न्यस्‌ । साध्यो यत्नेवाद्य॒पादानात्‌ संभावनाप्रत्ययात्मकत्वाद्विषयस्य निगीयंमाणत्वादध्य- 
वसायक्रियाया एव प्राधान्यम्‌ ।` "°°" `` `` अत एव चात्र छचिद्विषयाचुपादानम्‌ । वाच्यो- 
पयोग्यघ्यवसायस्य साध्यमानव्वेनोपक्रान्तत्वात्‌ । छचिच्च विषस्याचुपादानेऽपि न 
सिद्धस्वस्‌ । इवाद्यपादानान्निगीयंमाणतायाः प्राधान्यात्‌ संभावनाग्रव्ययस्येचोद्रेकात्‌। अत 
एव चात्र दिषयस्य निगीयंमाणस्वादारोपगर्भस्वं न वाच्यस्‌। तत्र विषयस्य विषयितया 
ग्रतीतिः। इह पुनर्विषयस्य बिगीयंमाणस्वेन विषयिण एवं प्रतीतिः। ननु विषयनिग- 
रणमध्यवसायस्य रूक्षणस , इह पुनर्विषयस्य निगीयंमाणतेति कथमनत्राध्यवसायतेति 
चेत्‌ , नेतत्‌। 'विषय्यन्तःङतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्‌ चाध्यवसानिका' इत्याचक्तयाइध्यच- 
सायस्य विषयिणा  विषयस्यान्तःकरणं लक्षणम्‌। तच्च विषयस्य निगरणेन निगीयंमाण- 
स्वेन चा भवतीति न करिचद्विरेषः निगीयंमाणमपि पूर्वोक्तरीत्या विषयस्योपात्तस्याचु- 
पात्तस्य दा भवतीत्यपि न कश्चिद्विशेषः । एवं सिद्धेऽभ्यवसायेऽध्यवसितम्राधान्यम्ः 
साध्ये च स्वरूपप्राधान्यमिति bas म्य साध्यत्वं तदेव संभावना- 
त्मकत्वस्‌ । संभावना ह्योकतरपक्षशिथिळीकारेण पत्तान्तरदाढर्थेन च प्रादुभवती- 
हत्या साध्याध्यवसायतुल्यकचषत्वस्‌ । तस्यापि विषयशिथिळीकारेण विषयि- 
दाढर्थेन चोत्पत्तेः | ( अलक्कारसदेस्वविमशिनी, पृष्ठ ६९-७० ) 
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उदे साहित्यद्पंणः 
नरक IAAATINAARIIAN 
( उखेचावैचित्र्य ) 
अलङ्कारान्तरोत्था सा वैचित्र्यमधिकं भजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तत्र सापहबोत्परेक्षा यथा मम-- ८ 


“अश्रुच्छलेन सुदृशो हुतपावकधूमकलुषाच्याः | 
अप्राप्य मानमङ्गे बिगलति लावण्यवारिपूर इब ॥' 


मी ््र ्न्‍्॑वालश््ट्वच्ल््च्स्ड्स््् 
(ग) 'उल्नेक्षा' सवृप्रथम दो प्रकार की है--१. वाच्योत्मेक्षा और २. प्रतीयसानोल्येक्षा । 
'वाच्योखेच्ञ? भी 'स्वरूपगत', 'फलगत' और 'हेतुगत' रूप से मुख्यतया तीन प्रकार की है। 
इन तीनों प्रकारो में “स्वरूपगत वाच्योठ्रेघा' के ३२ भेद हैं ।.३२ भेद इसलिए क्योंकि पहले 
तो अपकृत के रूप में अध्यवसेय प्रकृत के “जाति”, “गुण”, “क्रिया और 'द्रव्य' रूप से चार प्रकार 
है जो कि 'भावासिमान' और 'अभावाभिमान! के रूप से, दो-दो प्रकार के होकर आठ प्रकार 
के हो जाया करते हैं । ये आठो प्रकार उत्प्रेक्षा के निमित्त के “गुणरूप' और 'क्रियारूप' से 
द्विविध होने के कारण दो दो प्रकार के होकर, १६ बन जाते हैं। इन १६ प्रकारों में, प्रत्येक में 
निमित्त के 'उपादान' और 'अनुपादान? के द्वैविध्य के कारण, दो-दो प्रकार स्वाभाविक हैं 
जिससे स्वरूपगत वाच्योत्प्रेक्षा के ३२ प्रकार सिद्ध हो जाते हैं । 

(२) अर्थात्‌ 'फछगत' वांच्योत्मेक्षा में द्रव्य की फलोत्मेक्षा और उसके प्रकारचतुष्टय को 
कोई संभावना न होने के कारण बारह भेद ही संभव हें । 

(३ ) अर्थात्‌ 'हेतुगत? वाच्योत्मेक्षा भी बारह प्रकार की हो हुआ करती है क्योंकि वाच्यो- 
रक्षा के इस भेद में द्रव्य की हेतूत्मेक्षा और उसके मेदचतुष्टय की संभावना नहों रहा करती । 
इस प्रकार वाच्योत्प्रेक्षा के ये ५६ ( स्वरूपगत के ३२, फलगत के १२, द्वेतुगत के १२ ) भेद 
प्रस्तुत के 'प्रतिपादन”! और 'अप्रतिपादन? के द्विविध वैचित्र्य के कारण ११२ प्रकार के 
सिद्ध होते हैं । 

भ्रतीयमानोठ्रेक्षा' ६४ प्रकार की है । ६४ प्रकार की इसलिये क्योंकि इसमें स्वरूपोत्प्रेक्षा के 
३२ भेद असंभव हैं किन्तु १६ 'फलगत' और १६ 'देतुगत” भेद आवश्यक हैं जो कि प्रस्तुत के 
(प्रतिपादन? और 'अप्रतिपादन' के द्वैविध्य के कारण ६४ हो जाते हैं । 

इस प्रकार उत्प्रेक्षा की भेदसंख्या १७६ है ( वाच्योत्प्रेक्षा ११२ + प्रतीयमानोलेक्षा ६४८ 
उठोक्षा १७६ ) । 

(.घ ) किन्तु रसगङ्गाधर'कार के अनुसार उपयुक्त उत्प्ेक्षाभेद-संख्या प्राचीन आलङ्कारिको की 
परम्परा सी ही, तारिशक नहीं-- 

. इह जात्यादयों हि भेदाः प्राचामनुरोधाबुदाहृताः। वस्तुतस्तु नेषा चमस्कारे वेछक्षण्य- 


मस्तीश्यजुदाहायंतेव । चमत्कारबैलर्तण्यं पुनहंतुफलस्वरूपात्मकानां त्रयाणां प्रकाराणा- 


सेवेति ।' 
बक अनुवाद- यही “उप्प्रेक्षा', यदि उसके क में और जार पदे जाय, Fr 
धारण करणी दिखाई दिया करंती दै। उदाहरण के लिये, यह स्वरचित सूक्ति, 
जिसमें का य व क्क रजेचा का वेचित्र्य स्पष्ट है-- र 

“झा यज्ञा धूम से कलुषित आंखोंवाली इस सुन्दरी के आंसुओं 
के बहाने, ऐसा लगता हे जेसे, इसका मान, इसके अङ्गां में न 
ळावण्यजळ के अवाह के रूप में बह निकला है । बही पः समा, सकने कान्‌ 
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CAAA AANA 
SAA (डड श्र्प्र्ट्श्ड््श्ड्>२२><“< 


4£४:४:४७८६:४४६ 
श्लेषद्देतुगा यथा-- ` 
“मुक्तोत्करः सङ्कटशुक्तिमध्याद्विनिगतः सारसलोचनायाः | 
जानीमहेऽस्याः कमनीयकम्बुप्नीबाधिवासादुगुणबत्त्वमाप ॥' 
अत्र गुणवत्त्वे श्लेषः कम्बुग्रीवाधिवासादिविति द्देतूत्रेक्षाया हेतु: | अत्र 
“जानीमहे? इत्युत्रेक्षावाचकम्‌ । 
एबम्‌ 


मन्ये शके ध्रुं प्रायो नूनमित्येषमा दयः | 
कचिदुपमोपक्रमोत्रेक्षा यथा 


“पारेजलं नीरनिधेरपश्यन्‌मुरारिरानीलपलाशाराशीः | 
वनावलीरुत्कलिकासहस्प्रतिक्षणोत्कूलितरेबलाभाः ।। 
इत्यत्रा भाशब्दस्योपमावाचकत्वादुपक्रमे उपमा । पयेवसाने हु जलधितीरे 
शैबालस्थितेः सम्भावनानुपपत्तौ सम्भावनोत्था पनमित्युर्मेक्षा । 
एबं विरहवर्णने--'केयूरायितमन्नदेः--” इत्यत्र “बिकासिनीलोत्पलतिस्म 
कणे सृगायताच्याः कुटिलः कटाक्ष इत्यादौ च ज्ञेयम्‌ । 


PSN Ro 
यहाँ 'डुल' शब्द्‌ के उपादान से, प्रस्तुत “अश्च' के प्रतिषेध के साथ, अप्रस्तुत 
a के स्थापन में 'अपहुति' स्पष्ट है और इस 'अपहुति' की भित्ति पर, 
क्रियोस्पेक्षा का नो दैजिच है वह देखने ही योग्य है। ] rR 
इसी प्रकार 'श्लेषालंकारमूलक उप्प्रेच्चा का उदाहरण यह रहा-- 

उ लगता है यैसे 'संकटशुक्ति' (छोटी सीप और संकटाकीणे संसार ) के भीतर 
से निकळा हुआ यह 'सुक्तोत्कर' (मोतिया और सुक्त पुरुषों का समूह) इस सारसलोचना 
( कमळनयनी ) सुन्दरी फे, कमनीयशंखतुल्य ग्रीवा के 'अघिवास' (निवास या वासना) 
के कारण “गुणवान ( सूत्रयुक्त और सच्वादिगुणयुक्त ) हो गया दै।: 

यहाँ 'गुणवर्व' पद श्लिष्ट है ( क्योंकि इसके 'सूत्रयुक्त्व' और ' “उत्कर्षचरव? दो-दो 
अभिप्राय निकळते हैं )। यहाँ 'कम्बुग्रीवाधिवासादि3' के रूप सें हेतु की भी उत्प्ेचा है 
और 'जानीमहे' पद उत्मेक्षावाचक है ( इस प्रकार यहाँ श्लेषमूलक उत्येक्षा स्पष्ट है ) । 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि ( “जानीमहे” की भांति ) और भी उस्प्रेक्षावाचक 
पद हैं जिनमे ल? क, अब मास" त (सळ किउ किम) याचि मुस । 

पमामूळक उत्मेक्षा का उदाहरण देखिये-- 

क ने, समुद्र के तीर पर, हरे हरे पत्तों से भरी वनवीथी क्या देखी, लहरों 

पकी जाती शेवळराशि देख ळी ।' ; 

pr eases उसो इसलिये है क्योंकि कवि ने, उपक्रम में, उपमावाचक “आभ? 
शब्द के अयोग में, उपसा की रचना की हे और-अन्त में संभावना अथवा उस्प्रेचण का. 
उत्थान दिखांया हे क्योंकि जबकि समुद्र के तीर पर शेवळ्पंक्ति की अवस्थिति अनुपपत्न. 
है तब उसकी स्थिति का वर्णन “संभावना! रूप ही हो सकता हे । इसी भांति-- 

“प्रयास्यन्तं प्रिय श्रुस्वा गोविन्दं चयो षिताम्‌ \ 

तस्वणाजातमौनानां केयूरायितमङ्गदेः ॥' 
“प्रियतम कृष्ण प्रवास पर जा रहे हैं--यद सुनकर अकस्मात्‌ मौन धारण की हुई बज़ की 
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EPP OOPST 0 200000%न ४ > सीना 
घधिया-? इत्यादौ आन्तानां बल्लवा 
ना तदुपनिबन्धनस्य कविनेव कृतत्वात्‌ | इह 
त संभावनाकतुर्बिषयस्यापि ज्ञानमिति इयोभेदः । द 
_ संदेढे त समकक्षतया कोटिद्वयस्य प्रतीतिः, इह तूत्कटा ब 
ककोटिः | अतिशयोक्तौ बिषयिणः प्रतीतस्य पर्थबसानेऽसत्यता प्रतीयते) इह तु 
प्रतीतिकाल एवेति भेदः । 


त म क जे जलता के कारण कंगन 
न्दरियं {द केयूर अर्थात्‌ कंगन से हो गये ! ( विरह की कृशता के कारण कंगन 
दर ह ) आदि विरहवर्णन-सूक्ति में 'केयूरायितमङ्गदेः में वयङ, प्रत्यय 
के प्रयोग में, उपक्रम में उपमा स्पष्ट हे जिसके आधार पर ( अङ्गद ) बाजूबन्दों की, 
कंकण स्थान पर स्थिति की अनुपपत्ति में, स्थिति की संभावना की गयी हे जिसस 
उद्मरेक्षा स्पष्ट हे । यही बात-- क 
'नासाग्रमुक्तामधरप्रसारिरोचिनिनायेव च णाम्‌ । 
दिकासिनीळोत्पछतिस्म कर्ण स््‌गायताचयाः कुटिलः कटाक्ष: ॥' 


सूक्ति सं 'सुगनयनी, के कुटिछ कटाक्ष उसके कानों पर खिले नीलकमल से 
च छगे' आदि की उपक्रमोपमा में दिखायी देती ह जहाँ अन्त में, कानों पर, कटाक्ष 
की स्थिति की अनुपपत्ति में स्थिति की 'सस्भावना' की गयी है और “उस्रेच्ता' में वाक्य- 
समाप्ति होती हे । 
> 


यहां यह शङ्का हो सकती हे कि जैसे 'सुग्धा दुर्धधिया' आदि सूक्ति में “भ्ान्तिमान्‌" 
अळट्कार का दर्शन हुआ करता हे चेसे ही 'ऊरः ुरङ्गकदृशः आदि सूक्ति में भी, नायिका 
के 'ऊर आदि में 'विजयस्तम्भ' आदि की भ्नान्ति के कारण, 'भ्रान्तिमान क्यों न साना 
जाय । किन्तु यह शङ्का इसलिये निसूल हे कि “मुग्धा दुरधधिया’ आदि आन्तिमान्‌ 
ग्सङ्गों में तो अम में पड़े गोप आदि को विषय अथवा उपमेयभूत “चन्द्रिका! आदि आदि 
का ज्ञान भी नहीं होता क्योंकि यह तो कवि है जो 'चन्द्रिका' का कथन करता है 
( और गोप आदि “सीप में चांदी? की भ्रान्ति की भांति “चाँदनी आदि में दुग्ध-धार 
आदि! की रान्ति में ही मग्न हैं ) किन्तु उरुः इरङ्गकदृशः' आदि उस्प्रेज्ञा-प्रसज्ष पेसे हैं 
जिनमें, सम्भावना करने वाले को, विषय अथवा उपमेयभूत 'ऊर आदि का भी ज्ञान हो 
रहा दै । इस प्रकार 'भ्रान्तिमान्‌ और 'उस्रेच्ा' के क्षेत्र परस्पर एथक-एथक ही 
प्रतीत होते हैं । 

“उत््ेचा' में संदेहालङ्कार’ का भी अम नहीं हो सकता क्योंकि “संदेह? में ऐसा होता 
है कि उपमेय और उपमानविषयक ज्ञान की दोनों कोटियां समकक्ष प्रतीत हुआ करती 
हैं और यहां, “उत्रेचा' में ऐसा कि एक ही संभाण्यकोटि उत्कटतया प्रतीत होती है । 
'उव्पेक्षा' में “अतिशयोक्ति! की भी आन्ति असंभव ही हे क्योंकि 'अतिशयोक्ति' में 
ऐसा होता दै कि आरम्भ में विषयी का स्वरूप प्रतीत हो जाता है और अन्त में उसकी 


असत्यता का पता चलता है किन्तु यहां, उपेक्षा में, विषयी ( उपप्रान ) के स्वरूप की 
गरतीति के समय में ही उसकी असत्यता की भी प्रतीति हो उठती है । 


यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि कुछ काब्याचायौं ( अछङ्कारसर्वस्वकार आदि) ने 
( किराताजुनीय-नवम सर्ग की ) निम्नसूक्ति अर्थातू-- 
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'रख्जिता नु विविधास्तरुशैल्ञा नामितं नु गगनं स्थगितं नु । 
पूरिता नु विषमेषु धरित्री संहृता नु ककुभस्तिमिरेण ॥? 
इत्यत्र यत्तबोदौ तिमिराक्रान्तता रञ्जनादिरूपेण संदिह्यत इति संदेहाल 
क्षार इति केचिदाहुः, तन्न-एकविषये समानबलतयाऽनेककोदिस्फुरणस्यैव | 
संदेहत्वात्‌ | इह तु तबोदिव्याप्नेः प्रतिसंबन्धिभेदो व्यापनादेनिंगरणेन रञ्जनादेः 
स्फुरणं च । 
अन्ये तु--“अनेकत्वनिधोरणरूपविच्छित्त्याश्रयत्वे नेकको ट थधि केऽपि भिन्नो- 
ऽयं संदेहप्रकारः” इति बद्न्ति स्म, तद्प्ययुक्तमू-निगीणंस्व॒रूपस्यान्यतादात्म्य- 
प्रतीतिहिं संभावना, तस्याश्चात्र स्फुटतया सद्भावात्‌ तुशब्देन चेषशब्द्वत्तस्या 
योतनादुअश्षेवेयं भवितुं युक्ता, अलमदृष्टसंदेहश्रकारकल्पनया | 


“क्या अन्धकार से सव वृक्ष और पर्वत काले रंग में रंग से दिये गये? क्या ऐसा 
तो नहीं कि आकाश नीचे गिर पड़ा या ढक सा गया १ क्या पृथिवी ऊंची-नीची जगहों 
सें बराबर कर दी गयी ? अथवा क्या फेली दिशाय सिकोड़ दी गयीं ९? 


आदि में, 'संदेहालङ्कार' का जो दशन किया है और यह कहा दै कि यहाँ दच्चादि 
की अन्धकारपूर्णंता रञ्जनादि के रूप में सन्देहारपद बन रही है, वह ठीक नहीं। कारण 
यह है कि यहाँ 'संदेह' की कोई संभावना ही नहीं क्योंकि जिसे “संदेह” कहते हैं वह 
तो एक विषय ( अर्थात्‌ उपमेय ) में, समकक्तरूप से, अनेककोरिक ज्ञान का स्फुरण 
हुआ करता है । यहाँ ऐसा स्फुरण कहाँ ? यहां तो तरु, शेळ, गगन, एथिवी आदि प्रत्येक 
पदार्थ की तिमिराच्छुन्नता भिन्न-भिन्न अकार की वतायी गयी है और रञ्जन, नामन, 
स्थगन आदि भिन्न-भिन्न रूपों में संभावित प्रतीत हो रही है और साथ ही साथ यहां 
यह भी स्पष्ट है कि तमोव्यापनरूप विषय के निगरण अथवा अपलाप में रञ्जन आदि 
रूप विषयी की संभावना हो रही है ( जिसमें उप्प्ेक्षा' की ही रूपरेखा निखरती 
दिखायी दे रही है )। 


उपर्युक्त तिमिरवणेन-सूक्ति में ही, कुछ और आलङ्कारिको ने एक और प्रकार के 
संदेहालङ्कार का दर्शन किया है और यह कहा दे कि यहाँ 'संदेह? का जो स्वरूप है 
उसमें तमोव्यापन और रञ्जनादिरूप ज्ञान का स्फुरण नहीं अपितु तमोव्यापनरूप 
एकको टिक ज्ञान का ऐसा उत्कट स्फुरण दे-जो कि रञ्जन, नामन, स्थगन आदि अनेक 
रूपों में निर्धारित होने के कारण एक और ही वेचित्य रख रहा है। किन्तु यह मत भी 
अनुपपन्न ही है क्योंकि यहाँ “संशय” नहीं अपितु “संभावना? है जो कि निगीर्णस्वरूप 
विपय की, अन्य अथवा विषयी के साथ; एक तादात्म्य-भावना है । यह तादात्म्यभावना 
यहाँ इसलिये स्पष्ट है क्योंकि 'इव' शब्द के समानार्थक “नु शब्द के द्वारा (जो कि 
उत्प्रक्षावाचक शब्द दे ) इसे यहाँ प्रतिपादित कर दिया गया हे। इसलिये यहाँ जो 
अलक्कार है वह 'उप्रेच्चा' ही है । यहाँ ऐसे संदेहप्रकार की कल्पना की क्या आवश्यकता 
जिसे और किसी ने भी नहीं माना! 


अव यह बताना आवश्यक है कि 'मन्ये' आदि उत्मेक्षावाचक पदों के प्रयोग में भी 
स की प्रतीति के अभाव में, उत्प्रेज्ञालक्लार नहीं हुआ करता । जेसे कि निर्नसूक्ति 
52 अर्थात्‌? 


४९ सा० 
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प्यदेतचन्द्रान्तजेलदलवलीलां बितनुते 


तदाचष्टे लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा । 
अहं त्विन्दुं मन्ये स्वद्रिविरहाक्रान्ततरुणी- | | 
कटाक्षोल्कापातत्रणकिणकलड्लावततनुम्‌ ॥ कि; 
| इत्यत्र “मन्ये शद्भ्रयोगेऽप्युक्तरूपायाः सम्भावनाया अप्रतीतेर्नितकमात्रे 


“राजन्‌! चन्द्रमा में काळे बादल ज्य ३ दु ता जो दिखायी पडा करता है उसे डुकडे सा जो दिखायी पड़ा करता है उसे 


_ इ. किन्तु मुझे यह सब मान्य नहीं। मैं तो ऐसा समझता इँ 
आ भ ह यय शत्रुओं की विरहिणी प्रेमिकाओं के कटाचरूपी 
उल्कापात से उत्पन्न रण का चिह है । 2 न > 
से, "मन्ये? शब्द तो अवश्य प्रयुक्त ह किन्तु यहा “निगीणस्वरूप mal 
प्रतीति? रूप संभावना नहीं दिखायी देती। इसलिये ऐसे प्रसङ्गा स अपहवसूळ 
उळेत्ता नहीं अपि तु वितकमात्र ही मानना उचित हे और युक्तियुक्त भी हे । र 

विमदी-_उत्मेक्षा-वैचित्र्य का अभिप्राय अन्य अलक्कारमूलक उत्प्रेक्षा-प्रकार के सौन्दर्य का 
अभिप्राय है । सादित्यद्पेणकार का यह उत्मेक्षा-वेचित्र्य-विचार 'अलङ्गार सवेस्व' कामा 
से प्रभावित है । अलङ्कारसवस्त्रकार ने उत्प्रेक्षावैचित्रय के रूप में 'सापहवोत्पेक्षाः का उल्लेख 
किया है सापहवोलोचा यथा-- 

गतासु तीरं तिमिघट्टनेन ससंञ्रमं पोरविलासिनीषु। 

यत्रोज्ञखदफेनततिच्छुलेन सुक्ताइहासेव विभाति सिप्रा ॥ 

अन्न इवशब्दमाहात्म्यात्‌ संभावनं छुलशव्दप्रयोगाच्चापहवो गम्यते । एवं छुदूमादि- 
शाब्दुप्रयोगे$पि ज्ञेयम्‌ ।' 3 डि 
इसी प्रकार 'उपमोपक्रमोत्मेक्षा? भा उठ्मेक्षा की ही एक विचित्रता के रूप में, आचार्य 
रुव्यक द्वारा निर्दिष्ट है--'उपसोपक्रमोअक्षा यथा-- 
कस्तूरीतिळकन्ति भाळफलक देव्या मुखाम्भोरुहे 
रोलम्बन्ति तमाळबालमुकुलोत्तंसन्ति मौळावपि । 
याः कर्ण विकचोत्पलम्ति कुचयोरङ्क च कालागुरु-- 
स्थासन्ति प्रथयन्तु तास्तव शिवं श्रीकण्ठकण्ठत्विषः ॥ 
अन्न यद्यपि 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः किप’ इत्युपमानात्‌. फ्रिबविधावामुखे उपमाप्रतीति- 
स्तथाप्युपमानस्य प्रकृते संभवौचित्यात्‌ संभावनोत्थाने उत्प्रे्ञायां पयंवसानस्‌ ।' 
( अलङ्कारसवंँस्व, पृष्ठ-७६ ) 
धविमशिनी'कार के अनुसार 'अतिशयोक्तिमयी? उत्पेक्षा में भी काव्य-साहित्य को 
विशेषतायें दिखाई दिया करती हैं । जैसे कि-- 
“गृह्वद्धिः परया भक्तया बाणलिङ्गपरम्पराः । 
अनमंदेच यत्सेन्येनिरमीयत नमदा ॥' 
आदि में, अभेद में भेद? रूप अतिशयो क्तिमूलक 'उत्प्रेक्षा! । अथवा, जेसे कि 
'यशसेव सहोद्भूतः श्रियेव सहवधितः। 
> तेजसेव सहोद्वतस्त्यारोनेच सहोत्थितः ॥' 
आदि में, कार्यकारण की तुल्यकाळतारूप अतिशयोक्ति से अनुप्राणित 'उत्पेक्षा अथवा, जैसे कि-- 
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( १२--अतिशयोक्ति : सप्रभेद निरूपण ) 
सिद्वत्वेऽष्यवासायस्यातिशयोक्ति्निंगद्यते । 


विषयनिगरणेनाभेदप्रतिपत्तिबिषयिणोऽध्यबसायः | 
अस्य चोस्प्रेक्षायां विषयिणोऽनिश्चितत्वेन निर्वेशात्साध्यत्वम्‌ , इह तु 
निश्चितमात्रेण, इहापि मुखं द्वितीयश्चन्द्र इत्यादी | 


यदाहः- 
र “विषयस्यानुपादाने5प्युपादानेडपि सूरयः | 
अधःकरणमात्रेण निगीणंत्वं प्रचक्षते ॥' इति । 
भेदेऽप्यमेदः सम्बन्धेऽसम्बन्धस्तद्विपययो ॥ ४६ ॥ 
पौर्वापयात्मकः कार्य हेत्वोः सा पञ्चधा तत; । > 
तहिपयेयो अभेदे भेदः, असम्बन्धे सम्बन्धः । सा अतिशयोक्तिः। अत्र 
भेदे$भेदो यथा मम-- 


अखवंगवंस्मितदन्तुरेण विराजमानो 5धरप्ञवेन । 
ससुस्थितः चीरविपाण्डुराणि पीत्वेव सद्यो द्विषतां यशांसि ॥' 

आदि में, कार्यकारणभाव की क्रमिकता की विपयंयरूपा अतिशयोक्ति से उत्थापित उत्प्रेक्षा? । 

अनुवाद-- "अतिशयोक्तिः वह अङङ्कार दै जिसे “अध्यवसाय? की सिद्धि की अतीति 
कहा करते हैं । ; 

‘अध्यवसाय’ क्या है ? “अध्यवसाय' हे विषय ( उपमेय ) के निगरणपूर्वक, उस 
( निगीर्ण-स्वरूप-विषय ) के साथ विषयी ( उपमान) की अभेद-प्रतिपत्ति। यह 
“अध्यवसाय' उत्पेक्षा में भी रहा करता है किन्तु सिद्धरूप का न होकर साध्यरूप का 
ही हुआ करता है क्योंकि जब कि “त्पेज्ञा” में “विषयी” ( उपमान ) का निर्देश अनि- 
श्वित रूप से किया जाया करता है, “अतिशयोक्ति में ऐसा हुआ करता है कि 'विषयी' 
(उपमान) निश्चित रूप से निर्दिष्ट प्रतीत हुआ करता है। “उप्पेक्षा' में (विषय- 
निगरण' का अभिप्राय (विषय का अघःकरणसात्र'--उसके वास्तविक स्वरूप का अप- 
छापमात्र हे और 'अतिशयोक्ति/ में, जेसे कि “यह सुख दूसरा चन्द्रमा है? आदि अति- 
झायोक्ति में, जो विषयनिगरण है उसमें भी विषय का अधःकरणमात्र ही दिखायी दे 
रहा है। इसलिये कहा भी गया है-- 

“चाहे विषय का शब्दतः उपादान हो या न हो, यदि उसका स्वरूप अधःकृत है 
अर्थात्‌ छिपा-छिपाया प्रतीत हो रहा है तो यही उसका 'निगरण' है ।! 

“अतिशयोक्तिः पाँच प्रकार की हुआ करती है--१ ला, भेद में भी असेद-वर्णना, 
२ री, सम्बन्ध में भी असंबन्ध-वर्णना, ३ री, अभेद में भी सेद-वर्णना, ४ थी, असस्बन्ध 
में भी सम्बन्ध-वर्णना और ५ वीं, कायकारण भाव-नियम की विपर्यय-वणना । 

यहाँ कारिका में “तद्विपर्ययो! का अभिप्राय भेद में अभेद-वणेन और सम्बन्ध सें 
असस्बन्ध-वर्णन के विपरीत अभेद में भेद और असम्बन्ध में सम्बन्ध-वर्णन का अभिप्राय 
है और 'सा' पद से 'अतिशयोक्ति! का निर्देश किया गया है । र 

इन अतिशयोचिमेदो का उदाहरण दिया जा रहा है । पहली-अर्थात्‌ भेद में 
अभेद-वर्णनारूप अतिशयोक्ति का यह स्वरचित उदाहरण देखिये-- 
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साहित्यदर्पणः 


IARI AS 


वि | 
कथमुपरि : कलापो बिलसति तस्य तलेऽष्टमीन्दुखण्डम्‌ 
Sa विलोलं तिलकुसुमं तदधः प्रवालमस्मात्‌ i 


देर्मयूरक देनाध्यवसायः | 
शपाशा ज्ञापादिभिरमे र रे 
nae बद्धमौनम्‌’ | अत्र चेतनगतमौनिर्ंमन्यत्‌ अचे 


तनगतं चान्यदिति योर्भेदेऽप्यभेदः | 


का धसहाधरदलेनास्या यौवने रागभाकप्रियः ४ __। | 
अत्राधरस्य रागे लौहित्यम्‌ , प्रियस्य रागः प्रम! इयोरभेदः 
मेदे भेदो यथा-- 
'अन्यदेवाङ्गलावण्यसन्याः सौरमसम्पदः | ँ 
_तस्याः प्मपलाशाच्याः सरसत्वमलौकिकम्‌ ॥ 


सस्बन्चेञसस्बन्धो यथा कस" 
“अस्याः सर्गविधी प्रजापतिरभूच्चन्द्रो चु कान्तिप्रदः 
शृङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः | 


के १ है! ऊपर सयूर-कठाप है, नीचे अष्टमी का चन्द्रमा डा पप्या कई मर्या चन्द्रमा विराजमान दे, है, 
हा, कि नीलकमल हक ० हैं, उ सीले तिल का फूछ दिखायी 
दद एगो) का सौन्दर्यं निखर र 
क जन मी केशपाश-भाछफछक नेत्र-नासिका और अधरोष्ठ का, 
सयूरकळाप, अष्टमीचन्द्र, नीछकमछ, तिळपुष्प और विद्रुम से भेद होने पर भी, असेदा- 
ध्यवसाय विराजमान है जिसमें “अतिशयोक्ति अलङ्कार अलक रहा द | ह 
उसी प्रकार, पूर्वोदाह्ृत 'विश्ळेपदुःखादिव बद्धमौनस्‌ आदि में भी, द्‌ ने 
अभेदरूपा अतिशयोक्ति स्पष्ट हे क्योंकि यहाँ भी चेतन के धमंभूत 'मौन ( वाणी 
रोकने ) और अचेतन के धर्मभूत 'मौन' ( निःशब्दुता ) में, भेद होने पर भी, अभेद 
अथवा तादात्म्य का ही अध्यवसान दिखायी दे रहा हे । इसी भांति, इस सूक्ति अर्थात्‌-- 
“इस सुन्दरी का यौवनकाल ऐसा रदा कि इसके अघरोष्ठ के साथ-साथ इसका 
प्रियतम भी रागमय हो गया।' 
में भी, भेद में अभेद के अध्यवसान में, 'अतिशयोक्तिः की ही रूपरेखा दिखायी 
दे रही है क्योंकि अधर और प्रियतम के 'राग' में, भेद होने पर भी-अधर का “राग 
उसकी छालिमा दै और प्रियतम का राग हे प्रेम--अभेद का ही वर्णन किया गया हं । 
दूसरी अतिशयोक्ति अर्थात्‌ अभेद में भेदरूपा अतिशयोक्ति का उदाहरण यह रहा-- 
“इस कमळनयनी कामिनी के अङ्गां का लावण्य भी कुछ और, सुखसौरभ भी कुछ 
और तथा उसकी सरसता भी कुछ और ही है ! 


[ यहाँ यह स्पष्ट हे कि वण्यं रमणी के छावण्य आदि नारीसुलभ ही छावण्य 


आदि हैं किन्तु कवि ने, इनमें असाधारणता की कल्पना कर भेद का अध्यवसान _ 


कर लिया हे। ] 


तीसरी 'अतिशयो क्तिः अर्थात्‌ सम्बन्ध में असम्बन्धरूप अतिशयोक्ति का उदाहरण | 


( विक्रमोदंशीय की ) यहद सूक्ति हे-- 


“क्या इस उवंशी की सृष्टि का प्रजापति कान्ति का अनवरत खोत चन्द्रमा हे? | 
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दशमः परिच्छेदः ७५५ 
NNN RRNA 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूइलो 
निमोतुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥' 
' अत्र पुराणप्रजापतिनिमीणसम्बन्धेऽप्यसम्बन्धः | 
असम्बन्धे सम्बन्धो यथा-- 
“यदि स्यान्मण्डले सक्तमिन्दोरिन्दीबरद्वयम्‌ | 
तदोपमीयते तस्या !बदनं चारुलोचनम्‌ |!” 
अत्र यदयर्थबलादाहृतेन सम्बन्धेन सम्भाबनया सुम्बन्धः। कार्यकारणयोः . 
पौदीपर्यबिपययश्च द्विधा भवति | कारणात्मथमं कार्यस्य आवे इयोः समका- 
न्तत्वे च । 
क्रमेण यथा-- 
“प्रागेव हरिणाक्षीणां चित्तसुत्कलिकाङुलम्‌ । 
पञ्चाहुद्वििबकुलरसालसुङुलश्रियः 0! 
(सममेव समाक्रान्तं इयं द्विरदगामिना । 
. तेन सिंहासनं पिञ्यं मण्डलं च महीक्षिताम्‌ ॥! 


AAAAAAA “४५४४७४४४५४” 


Ca a 


MB रण 
परे ता मदन है? या फूलों का आकर वसन्त है! अळा वेदाम्यास से - 
पा या विरत हृदयवाले ब्रह्मा का क्या सामध्यं जो ऐसे मनोहर 
ण कर सके !' त | 
के का योग क असम्बन्ध’ इसलिये स्पष्ट दै क्योंकि उर्वशी की सृष्टि में जगत्लष्टा 
अह्या के सामथ्यं का समान ह पर भी, 'वेदाभ्यासजडत्व' आदि के कारण, असम्बन्ध 
1 गया है। 
मे हा वि स अर्थात्‌ “असस्बन्ध में सम्बन्ध'रूप अतिशयोक्ति का 
यदि सळ के मण्डल में दो नीककमल जुड़े हों तब कहीं संभव है कि इस 
रमणी के मनोरम नयना वाले सुख की उपमा मिल जाये > क 
यहाँ- “असम्बन्ध में सब इलि है शोहि रिप कब 
चन्द्रमण्डल के साथ नीलकमळ के आरोपित सम्बन्ध 
ज क स के पौर्वापय के विपर्यंय में होनेवाळी “अतिशयोक्तिः दो प्रकार की 
हुआ करती है क्योंकि कार्य और कारण के पूर्वापरभाव का विपर्यय दो प्रकार का है-- 
पहला, कारण के पहले कार्य का प्रादुर्भावरूप और (दूसरा, काय और कारण का एक- 
कालिक अवस्थानरूप। जैसे कि 'कारण के पहले कायं के आढुमांवरूप' कार्यकारणभाव- 
विपर्यय में होनेवाली 'अतिशयोक्ति/ अर्थात्‌ चौथी “अतिशयो क्ति’ का उदाहरण-- 
“ग नयनी सुन्दरिओं का हृदय प्रेममिळन की उत्कण्ठा से पहले सर उठा 
याद्‌ में ऐसा हुआ कि सोलश्री और आम की मञ्जरिओं में शोभा आएविराजी \ 
इसी प्रकार कार्यं और कारण के समकालिक अवस्थानरूप कार्यकारणभाव-विपयेय 
में होनेवाली पाँचवीं 'अतिशयोक्ति' का उदाहरण-- 
“गजगामी महाराज रघु ने पिता के राजसिंहासन और समस्त राजमण्डळ पर एक 
साथ ही अपना अधिकार जमा लिया (रघुवंश ) ? -. क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्य . साहित्यदर्पणः EE 
ALAA AAAI 
इह केचिदाहुः--'केशपाशादिगतो लौकिकोऽतिशयोऽलौकिकत्वेचाध्यबसी- 
यते । केशपाशादीनां कलापादिभिरष्यवसाये 'अन्यद्‌बाङ्गलावण्यम्‌ इत्याद्‌- 
प्रकारेष्वव्याप्तिलेक्षणस्य’ इति । टर 
तन्न, तत्रापि द्यन्यदङ्गलावण्यमन्यत्वेनाध्यंवसीयते UP “अन्यदेच? 
इति स्थाने 'अन्यद्विः इति पाठे5ध्यवसायस्यासाध्यत्बमेवेत्युत्मेक्षाज्ञीक्रियते । 
आंगेब हरिणाक्षीणाम्‌- इत्यत्र बङुलादिश्रीणां प्रथमभाबितापि पश्चाद्वाबित्वे- 
UU) ND ते जनत नि RMN 


[ यहाँ यह स्पष्ट है कि “प्रागेव हरिणाक्षीणाम! आदि सूक्ति में, कामिनिओं के 
हृदय में, उत्कण्ठारूप काय का प्रादुर्भाव, पहले वर्णित है और उसके कारणरूप से 
` अवस्थित, वकुळ और आम्र-मंजरिओं का विकास, बाद में वर्णित है । इस प्रकार यहाँ 
वस्तुतः परभाविनी उत्कण्ठा के साथ कविकदपना से, पूर्वंभाविनी उत्कण्ठा के अध्यव- 
साय में, कार्यकारणभाव की विपयंयरूपा “अतिशयोक्ति! का स्वरूप स्पष्ट है । 
इसी प्रकार 'सममेव समाक्रान्तस' आदि सूक्ति में, पेत्रिक सिंहासन पर अधिकाररूप 
“कारण” और राजमण्डलवशीकरणरूप 'काय? की एककालिकता के वणन में, काय- 
कारणभाव का विपयंय स्पष्ट है जिसमें काये और कारण के लौकिक पूर्वापरभाच का, 
उनकी काल्पनिक एककालिकता के साथ अध्यवसाय भी स्पष्ट दे । ] 


` यहां कतिपय काव्याचार्यो ( जेसे कि अछङ्कारसर्वस्वकार रुव्यक आदि) का 
यह कहना है कि--'कथमुपरि कळापिनः' आदि सूक्ति में जो 'अतिशयोक्ति' है उसमें 
व्य रमणी के केशपाश आदि से संबद्ध वास्तविक सौन्द्ये (रूप धस) का ही 
कविसमर्पित सौन्द्यं ( रूप धमं ) के साथ अध्यवसाय-अभेद में भेद का आहायेनिश्चय 
किया हुआ है न कि उसके केशपाश आदि ( रूप धर्मी ) का सयूरकळापादि (रूप धर्मी) 
के रूप में कोई अध्यवसाय विवक्षित है क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय तब 'अन्य- 
देवाङ्गळावण्यम्‌? आदि सूक्ति में (जहाँ सामान्य छावण्यरूप धर्म में असामान्य 
छावण्यरूप धमे अध्यवसित प्रतीत हो रहा दै) अभेद में भेदरूप "अतिशयोक्तिः का 
लक्षण अब्या्त हो जायगा ( क्‍योंकि जब कि एक धर्मी का दूसरे धमी के रूप में 
“अध्यवसाय' ही 'अतिशयोक्ति' हो तो एक धर्म का दूसरे घर्म के रूप में अध्यवसाय 
*अतिशयोकि? न हो सकेगी )। किन्तु यह सब कथन युक्तियुक्त नहीं क्योंकि “अन्य- 
देवाङ्गळावण्यस्‌' आदि में जो “अभेद में भेद के अध्यवसाय’ का रूप है उसमें यह 
स्पष्ट है कि 'अन्यनारीसुळभ' ( अभिन्न) लावण्य ही 'अनन्यनारीसुलभ' ( भिन्न, 
असाधारण, केवळ प्रकत नायिकावतीं) लावण्य के रूप में अध्यवसित है। क्यों ? 
इसलिये कि यदि 'अन्यदेन' के बदले यहां 'अभ्यदिव' कर दिया जाय, तो, यह, अभेद 
में भेद का अध्यवसाय, ( सिद्ध न होकर ) साध्य बन जाता है और यहां अतिशयो क्ति? 
न होकर !उठ्येक्षा' होने लगती है ( इसलिये यह स्पष्ट है कि 'अन्यदेव' के प्रयोग में 
अभेद में भेद के अध्यचसाय के सिद्ध होने के कारण, 'अन्यदेवाङ्गलाबण्यस्‌? आदि 
सूक्त में 'अतिशयोक्ति' छत्तण सवंथा घटित हो रहा है )। यही बात “प्रागेव हरिणाची- 
णाम्‌? आदि सूक्ति में; कार्यकारणभाव के विपर्ययरूप 'अतिशयोक्ति' में भी दिखायी 
देती है क्योंकि यहां भी बकुलशोभा आदि की 'पूर्वभाविता! ( रमणी-हृदय में रत्युद्रेक 
के पहले खिळनेवाळी मौळश्री आदि की सुन्दरता ) ही उसकी 'पश्चाद्गाविता? ( रमणी- 
इवय में र्युद्रेक के बाद में खिळने बाळी मौलश्री आदि की सुन्दरता) के रूप में 
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AA AAAIALIA 


|| 
FN NS A NNN: 


नाध्यवसिता, अत एवात्रापीबशब्दयोगे उत्प्रेक्षा, एवमन्यत्र | 


ENN 
NA, AN hh FS “७७” कक, 


अध्यवसित दिखायी दे रही दै और वस्तुतः इसीलिये यहाँ भी 'एव' के बदले "इव? 
कर देने से, अध्यवसाय की साध्यता में 'उत्मेक्षा' दिखायी पड़ने लगती है ( जिससे 
यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि “एव” के रहने से, अध्यचसाय की सिद्धता के 
कारण, यहाँ अतिशयोक्ति का लक्षण सचंथा लागू हो रहा दै )। ( इसी प्रकार सम्बन्ध 
में असम्बन्ध और असम्बन्ध में सम्बन्धरूप की अतिशयोक्तिओं में भी अध्यवसाय की 
सिद्धता स्पष्ट है जिसके अभाव में अर्थात्‌ अध्यचसाय की साध्यता में 'उत्पेक्षा' की 
रूपरेखा सिद्ध हो जाती है । निष्कर्ष यही है कि 'अळङ्कारसर्वस्ब' आदि की यह मान्यता 
कि “दो धर्मा-पुक वास्तविक और दूसरे कविसमर्पित-के ही अध्यवसाय में “अति- 
शयोक्ति! संभव हे, न कि दो घर्मिओं के अध्यवसाय में? ठीक नहीं जँचती )। ट 

विभशे-(क ) एक धमं का दूसरे धर्म के रूप में “अध्यवसाय? अतिशयोक्ति है या एक 
धर्मी का दूसरे धर्मी के रूप में 'अध्यवसाय”-इस समस्या के सम्बन्ध में अळङ्कारसवेस्वकार का 
मत यह है— 

“पपु पञ्चसु भेदेषु भेदेऽमेदादिवचनं लोकातिक्रान्तगोचरस्‌ | अत्र चातिशयाख्यं 
यत्‌ फळं प्रयोजकर्वान्निमित्तं तत्राऽभेदाध्यवसायः। तथा हि-'कमळेमनम्भसि’ 
इत्यादौ वदनादीनां कमळा्येभेंदेऽपि वास्तवं सौन्द्यं कविसमपितेन सौन्दुर्येणामेदेना- 
ध्यचसितं, भेदेऽभेदवचनस्य निमित्तम्‌। तत्र च सिद्धोऽध्यवसाय इत्यघ्यवसितप्राधा- 
न्यम्‌। न तु वदनादीनां कमलादिभिरभेदाध्यवसायो योजनीयः। अभेदे भेद इत्यादिषु 
भ्रकारेष्वव्याप्तेः । तत्र हि 'अण्णं ळढहत्तणअं? इत्यादौ स्प्तिज्ञयं लडहस्वं निमत्तसूत- 
समेदेनाध्यवसितस्‌ । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ ।' ( अलङ्कार सवर्त पृष्ठ ८८ ) 
अर्थात्‌ “अतिशयोक्तिः में 'कमल' आदि धमी के रूप में “वदन? आदि धर्मी का अध्यवसाय 
विवक्षित नहीं अपितु कविसम पित सौन्दर्यं के रूप से बास्तव सौन्दयै का अध्यवसाय अपेक्षित दै । 
किन्तु अलङ्कारसर्वस्वविमशिनी? कार ने "धर्म? और 'पर्मी? दोनों के अध्यवसाय में अतिशयोक्ति 

. का औचित्य माना हे-- he न क क 

“यावता ह्यध्यवसितप्राधान्यमस्या छक्षणस्‌। तञ्च धर्मिणामस्तु अ धर्साणां वेति को 
विशेषो येनाऽच्यासिः स्यात्‌। प्रत्युत धमंयोरमेदाध्यवसायाभ्युपगमे - 
झायोक्तिप्रसङ्गः स्यात्‌। तत्रापि धर्माणामेव भेदेऽभेदविवक्तणात्‌ ।' 

४ ( अल्ड्ञारसवेस्वनिमशिनी : पृष्ठ ८८ ) 

(ख ) 'अतिशयोक्तिर को अलक्लारों का 'परायण” अथवा 'आश्रय” कहा गया दै। वेदों की 
ऋचाओं में भी इस अलझारसौन्दरयं का दर्शन होता दै । यदद ऋचा-- 

ढा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्यनशनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥! 
अतिशय के चमत्कार से पूर्ण हे। इसी प्रकार स्मृतिओं में 'अतिशयोक्ति' पायी जाती है । 
भगवदूगीता-स्मृति की यह सूक्ति-- 

धया निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 

यस्यां जाग्रति . भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः ॥' 
अतिशयोक्ति का एक सुन्दर उदाहरण दै । 
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€ । | 
NSS 
( १४-तुह्ययोगिता ) 
पदाथीनां प्रस्तुतानामन्येषा वा यदा भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
एकधम्रमिसम्त्रन्धः स्यात्तदा तुल्यया गिता 
अन्येषामप्रस्तुतानाम्‌। धर्मा गुणक्रियारूपः | 
उदाहरणम्‌ 
य ( दो प्रस्तुत पदार्थो में एक क्रियारूप घमं के योग में "तुल्ययोगिता )) 
"अनुलेपनानि कुसुमान्यबलाः 
कृतमन्यवः पतिषु दीपद्शाः । 
समयेन तेन सुचिरं शयित- 
प्रतिबोधितस्मरमबोधिषत ।।' 
अत्र सन्ध्यावणेनस्य प्रस्तुतत्वात्मस्तुतानामनुलेपनादीनामेकबोधनक्रिया- 
- न्धः। मर हि 
30 की दो अप्रस्तुत पदार्थों में एक गुणरूप घम के योग में “तुल्ययोगिता 

'तद्ङ्गमादबं द्रष्टुः कस्य चित्ते न भासते । 

सालतीरशश्चल्लेखाकदलीनां कठोरता 0 
` ` इत्यत्र मालत्यादीनामप्रस्तुतानां कठोरतारूपकगुणसम्बन्धः | 

___ उसमा 11५1 616: 104 भि वन नइ 

अनुवाद--'तुल्ययोगिता' वह अलङ्कार है जिसे केवल प्रस्तुत ( प्रकरणप्राप्त ) पदार्थों 
अथचा अप्रस्तुत पदार्थों का एक धर्म से अभिसम्बन्ध कहा गया है। ८ 

यहाँ कारिका में “अन्येषाम! का अभिप्राय “अप्रस्तुत' अथवा “अप्राकरणिक' पदार्थों 
का अभिप्राय हे और “धर्म! से गुण अथवा क्रियारूप धर्म अभिप्रेत है । उदाहरण के लिये- 

“संघ्याकाळ ने, चन्दनादि के अड्गरागों, फूलों, पतियों पर मान-कोप करने वाली 
अबलाओं और दीपकों की वत्तियों को इस प्रकार प्रतिबोधित किया जिसमें बहुत देर 
तक सोया हुआ काम जग उठा ।! 

“यहाँ, इस शिशुपालवध-सूक्ति में, यह स्पष्ट हे कि सन्ध्यावर्णन के प्रसङ्ग में, जितने 
भी प्रस्तुत अथवा प्राकरणिक 'अनुलेपन' आदि हैं, उन सब में, एक ही 'प्रतिबोधन' 
रूप क्रिया सम्बद्ध दिखाई दे रही है। 

[ तात्पर्य यह दे कि यद्यपि अनुलेपन, पुष्प, मानवती अबछाऔं और दीपशिखाओं 
के अवबोधन' में--स्वरूप-भेद अवश्य हे क्योकि अनुलेपनों का बोध! उनका 'स्मरण', 
पुष्पों का “बोध? उनका विकास, मानवती अबछाओं का “वोध? उनके लिये मान छोड्ने 
की शिक्षा और दीपशिखाओं का 'बोध' उनका ग्रज्वलित होना है किन्तु तब भी, घातु 
की एकरूपता में, क्रियाओं की एकरूपता की कल्पना से, इन प्राकरणिक पदार्थों का 


एकक्रिग्रार्प धर्म से सम्बन्ध स्पष्ट ह जिसमें “तुल्ययोगिता” की शोभा झलक रही है । ] 
इसी प्रकार-- : 
“उस सुन्दरी के अङ्गां की सुकुमारता के दर्शन से कोन ऐसे लोग हैं जिनके मन में 
यह ध्यान नहीं आता कि मालती के पुप्प, चन्द्रमा की कला और कदली के किसलय 
कठोरता से भरे हैं ।? 


यहाँ 'तुल्ययोगिता' इसलिये स्पष्ट दै क्योंकि वण्य नायिका के प्रसङ्ग में, जितने 
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एवम्‌— 
“दानं बित्ताहतं वाचः कीत्तिसमौ तथायुषः | 
परोपकरणं कायाद्सारात्सारमाहरेत्‌ ॥? 
अत्र दानादीनां कमंभूतानां सारतारूपैकयुणसम्बन्ध एकाहरणक्रियासम्बन्धः। 


भी मालती आदि अप्रस्तुत पदार्थ उपनिबद्ध हैं, उन सब में 'कठोरता' का शुणरूप धमं 
सर्वथा सम्बद्ध प्रतीत हो रहाहे। - 

इसी प्रकार गुण और क्रिया रूप द्विविध धर्म के एकत्र अभिसम्बन्ध में भी 'तुल्ययो- 
गिता? ही हुआ करती है जेसे कि निम्न सुक्ति अर्थात 

बुद्धिमान लोगों के लिये यह आवश्यक दे कि चे धन से दान, वाणी से सत्य, 
जीवन से यश और धर्म तथा शरीर से परोपकार-इस प्रकार, असार से सार का 
अहण किया करें ।? र 
में ही। यहाँ 'आहरण? की क्रिया के कर्मरूप से उपनिबद्ध दान, ऋत, कीर्ति, धर्म और 
परोपकार रूप पदार्थों के साथ 'सारता' रूप गुण का सम्बन्ध और साथ ही साथ “आहरण” 
के क्रियारूप धर्म का भी सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । 


विमशे--( क ) साहित्यदपेणकार ने 'तुल्ययोगिता? के निरूपण में यह स्पष्ट नहीं किया कि 
यहाँ 'औपस्य? अभिव्यङ्गय रहा करता है या नहीं । 'अलङ्कारसवंस्व'कार के अनुसार 'तुल्ययोगिता? 
में औपम्य अथवा उपमानोपमेझमभाव की अभिव्यज्ञयता आवश्यक है-- 

“ओपस्यस्य गम्यत्वे पदार्थगतस्वेन प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां वा समानधर्मोमिसम्बन्धे 
तुल्ययोगिता । इवाद्यप्रयोगे ह्योपम्यस्य गस्यस्वम्‌ ।' ( अलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ ८९ ) 
अर्धात्‌ 'तुस्ययोगिताः उन अलङ्कारो में सै है जो कि “गम्यमानौपस्याअथ? हुआ करते हैं 
अर्थात्‌ उपमानोपमेयभाव की अभिव्यञ्जना किया करते हैं। इस अलङ्कार में प्रस्तुत ( प्राकरणिक ) 
पदार्थो अथवा अप्रस्तुत ( अप्राकरणिक ) पदार्थौ में युणरूप अथवा क्रियारूप धमं का योग “पदार्थ- 
गत? रूप से प्रतीत हुआ करता है और इसलिये इसे “वाक्यार्थगत'रूप से औपम्य की अभिव्यक्षना 
रखने वाली प्रतिवस्तूपमा? से पृथक्‌ किया जा सकता है । 

( ख ) यद्यपि साहित्यदपंणकार ने तुस्ययोगिता के भेद-चतुष्टय का निर्देश नहीं किया क्विन्तु 
चेसा प्रतीत होता दै कि इसके चारों भेद साहित्यदर्पणकार को मान्य है । “विमशिनी'कार आचायें 
जयरथ ने "तुल्ययोगिता? के चार भेदों का निर्देश किया है-- 

“अनेनेव चास्याः प्रकृतानामप्रकृतानां च गुणक्रियात्मकधसंयोगाद्‌ द्वेविष्येन चतुद्प- 
कारस्वसप्युक्तम्‌? ( अलझारसवेस्वनिमाझिनी--पृष्ठ ९० ) । 

*( ग ) “तुल्यो गित्रा? की व्युत्पत्ति यह है -- 

“नुल्यघर्सण योगो ( सब्बन्धो ) जातोऽस्यासिति अन्वर्थनामा तुल्ययोगिता’ ( एकाः 
बली, पृष्ठ २३९ ) । इस व्युत्पत्ति से हौ 'तुल्ययोगिता? का स्वरूप स्पष्ट हो जाता हृ । 

घ ) 'औपस्प, की अनिव्यञ्षना में 'तुल्ययोगित!! के निदशन के लिये ये सूक्तियाँ ध्यान देने 
योग्य हैँ 
(१५ ) 'शग्भोयन्षखररिमभिः ्रणसतश्चूडामणिरवे स्थिता 
गङ्गा चन्द्रकला च सर्वजगतां चन्यत्वसापादिता । 
युक्तायाः परतापदावविपदः कन्या पितणामसो 
दूरीकार्यहिमाळ्या कथमुसापादद्वयी प्राप्यते ॥? 
यहाँ पार्वती कौ पाइदुया के बणेन-प्रसङ्ग मं, गङ्गा ओर चन्द्रकलारूप अप्रकृत पदायौ में 
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( १५-दीपकाछङ्कार ) 

अप्रस्तुतप्रस्तुतयोर्दीपक तु निगद्यते ॥ ४८ ॥ 

अथ कारकमेक॑ स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌ । 


क्रमे णोदाहरणम्‌-- 
“बलावलेपादघुनापि पूर्ववत 
“ प्रबाध्यते तेन जगञ्जिगीषुणा | 
सतीव योषित्प्रकृतिः सुनिश्वला 
पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥! 


अत्र प्रस्तुतायाः सुनिश्वलायाः प्रकृतेरप्रस्तुतायाश्च योषित एकानुगमनक्रिया- 


सम्बन्धः | | 
(दूरं समागतवति त्वयि जीवनाथे 
भिन्ना मनोभवशरेण तपस्विनी सा । 
उत्तिष्ठति स्वपिति वासगृहं त्वदीय- 
मायाति याति हसति श्वसिति क्षणेन ।।? 
इदं' सम | अत्रैकस्या नायिकाया उत्थानाद्यनेकक्रियासम्बन्धः | अत्र च 
गुणक्रिययोरादिमध्याबसानसद्भावेन त्रैविध्यं न लक्षितम्‌ , तथाविधबेचित्र्यस्य 
सवेत्रापि सहस्रधासम्भवात्‌। 


So) NS DT HR Ss 2 SR 0 
“आपादन” की क्रिया का सम्बन्ध स्पष्ट है एवं गङ्गा और चन्द्रकला में 'वन्यत्व' आदिरूप 
औंपन्य भी झलक रहा है । 

अनुवाद--“दीपक' वह अछङ्कार है जिसे प्रस्तुत ( प्राकरणिक ) और अप्रस्तुत ( अप्रा- 
करणिक ) में एक धर्म का अभिसंबन्ध कहा जाया करता हैं। साथ ही साथ अनेक 
क्रियाओं के साथ एक कारक का सम्बन्ध भी “दीपक! ही हे। 

“दीपक! के क्रमशः उदाहरण ये हैं- क 

“महापराक्रमी दिशुपाळ, अपने बळ के घमण्ड से, आज भी (इस जन्म में भी) 
संसार को पीडित कर रहा है । ठीक ही हे क्योंकि सती खरी की भाँति मानव-प्रकृति भी, 
जन्म-जन्मान्तर में मनुष्य का साथ दिया करती दै ।? 

यहाँ, 'शिशुपालवध' की इस सूक्ति में, स्थिर मानच प्रकृति “प्रस्तुत? और “प्राकरणिक' 
है और सती खी 'अप्रस्तुत' अथवा “अप्राकरणिक, और इन दोनों में 'अनुगमन' रूप 
क्रिया का धमं समान भाच से सम्बद्ध निर्दिष्ट किया हुआ है । 

“तुम्हारे सरीखे प्रियतम के दूर चले जाने पर, काम के बाणा से विद्ध, वह वेचारी 
कभी उठती है, कभी लेटती है, कभी तुम्हारे निवासस्थान पर जाती है, कभी तुम्हारे 
निवासस्थान से छौरती है, कभी इँसती हे और कभी-कभी आह भरा करती दे ।' 

“यहाँ, इस स्वरचित सूक्ति में, एक नायिका का उत्थान-शयन आदि अनेक क्रियाओं 
सें संबन्ध वर्णित हे । 

प्राचीन आलक्कारिको ने गुण अथवा क्रियारूप धमे के आदि, मध्य और अन्त में 
उपनिबद्ध किये जाने के कारण, 'दीपक' को, आदि, मध्य किंवा अन्त्य दीपक के रूप में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्रामः परिच्छेदः " ७६१ 
७७७७७७४४७४७७७०७४७४७०७७७७७७४७७७७४४७००७७४७७७#७४७४४७७७४७ 

तीन प्रकार का मान रखा हे । किन्तु यह "त्रेविध्य” यहाँ अनावश्यक समझा गया है 
क्योंकि इस प्रकार का वेचित्र्य अन्य अलड्वाररा में भी सम्भव हे और सहस्नों प्रकार से 
सम्भव है ( जिससे केवल 'दीपक' में इसका उल्लेख निरर्थक हे )। 

विमश-- क ) कतिपय काव्याचार्य, जैसे कि आचार्य उद्धट आदि, 'दीपक' में भी 'औपम्यर 
की अभिव्यब्वयता आवश्यक मानते है । साहित्यदपंणकार इसके विरुद्ध नहीं किन्तु स्पष्टतया 
समर्थक भी नहीं प्रतीत होते । “अनेक क्रियाओं से एक कारक के अभिसंबन्ध में दीपक की 
मान्यता इस बात का प्रमाण है कि साहित्यदर्पणकार को यहाँ 'औपम्य' की अमिव्यक्षना अनिवायं 
नहीं प्रतीत हुई । 

( ख ) 'दौपक? पद की निरुक्ति यदद दै-- 

“आकरणिकाप्राकरणिकयोमंध्यादेकन्र निर्दिष्ट समानो धर्मः प्रसङ्गेनान्यत्रोपकाराद्‌ 
दीपनादू दीपसादृश्येन दीपकाख्यालङ्कारोत्थापकः ।' ( अळङ्कारसवंस्व पृ. ७२ ) 
अर्थात्‌ 'दीपक? को इसलिये “दौपक' कहते हैं क्योंकि इसमें प्राकरणिक अथवा अप्राकरणिक 
के बीच, कहीं भी, एक के साथ, निर्दिष्ट धमे दूसरे के साथ, उसी प्रकार समवेत हो जाया करता 
है जिस प्रकार एक स्थान पर रखा दीपक, उस स्थान के साथ-साथ अन्य स्थान को भी प्रकाशित , 
किया करता है । 
रसगङ्गाधरकार ने 'दीपक? का तात्पये इस प्रकार बताया दै 2 

भ्रकृतानामप्रकृतानाज्ञेकधर्माभिसस्बन्थो दीपकम्‌ ।"""'* "अकृताथेसुपात्तो चर्मः प्रस- 
ज्ञादप्रकृतमपि दीपयति प्रकाशयति सुन्दरीकरोतीति दीपकम्‌। यद्वा दीप इव दीपकम, 


[ज्ञायां कन । दीपस,इश्यञ्ज-प्रकृताप्रकृतम्रकाशकत्वेन बोध्यम्‌ ।' 
संज्ञायां कन्‌। दी प्रकृताप्रकृत (तसात र, ) 


( ग ) आचाये भामह की “दीपक? परिभाषा बह थी-- 
“आदिमध्यान्तविषयं त्रिथा दीपकमिष्यते । एकस्य व ध्यवस्थस्वादिति तञ्चियते त्रिघा॥ 
असूनि कुवतेऽन्वर्थामस्यार्यामर्थदीपनात्‌। त्रिभिनिदशनञ्चेद्‌ त्रिधा निर्दिश्यते यथा ॥? 
( काब्यालक्कार * २. १५, १६ ) 
जिसे आचाये उद्धट ने इस प्रकार स्पष्ट किया- .. .... ..... . ..... 
“आदिमध्यान्तविषयाः प्राधान्येतरयोगिनः । अन्तर्गतोपमा धर्मा यत्न तद्दीपक विदुः ॥? 
इन त्रिविध दीपको में अ दिदीपक? का उदाहरण यह दै 


"श्यामलाः प्रावृषेण्यालिदिशों जीमृतपक्चिमिः। सुवश्च सुङ्माराभिनंवशाद्ठळराजिभिः ॥! 
यहाँ 'इयामरूता” का धमे आरम्भ में हा निंदेष्ट है। 
ध्मध्यदीपक? के निदशेन के लिये निम्न सूक्ति पर्याप्त दै-- 
“मालिनी रंशुकख्तः खियोऽछङ्करुते मधुः । दारीतशुकवाचश्च सूधराणासुपत्यकाः ॥' 
यहाँ 'अळङकृत' किये जाने का धमे मध्य में उपात्त दै । 
“अन्त्यदीपकः का दृष्टान्त यह है-- 
ध्तदानीं स्फीतलावण्यचन्द्रिकामरनिर्भरः । कान्ताननेन्दुरिन्दुश्च कस्य नानन्दकोऽभवत्‌ ॥? 
यहाँ 'आनन्दकत्व? का धमे अन्त में प्रतिपादित दै । 
साहित्यदपंणकार ने उपयुक्त 'दीपक~मान्यता का ही खण्डन किया ह जो कि युक्तियुक्त हद 
क्योंकि 'दोपक' की वारतविक रूपरेखा प्रकृत और अप्रकृत के एकथमोनिसम्बन्ध में ही बनती है ५ 
धर्म का आदि, मध्य और अन्त में निर्देश तो दीपक के सहस्तों वन्य-वेचित्र्यो में से एक वेचित्र्य-. 


मात्र है न कि उसकी विभाजक उपाधि । 
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(१ ६-मतिवस्तूपमा ) 
प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्वाक्ययोगंम्यसाम्ययो। ॥ ४९ ॥ 
एकोऽपि घमेः सामान्यो यत्र निर्दिश्यते एथक्‌ । 


यथा-- | > 
“धन्यासि वैदर्भि ! गुणैरुदारैयेया समाकृष्यत नेषधोऽपि। 
इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिसप्युत्तरलीकरोति ॥ 
अत्र समाकपेणमुत्तरलीकरणं च क्रियैकैव पौनरुक्त्यनिरासाय मिन्नचाचक- 
तया निर्दिष्टा | `` 


इयख मालयाऽपि हश्यते यथा-- 


(बिमल एवं रविविशदः शशी प्रकृतिशोभन एब हि दपणः । 
शिबगिरिः शिबहाससद्दोदरः सहजसुन्दर एवं हि सञ्जनः ॥* 


( घ) 'तुल्ययोगिता’ से 'दोपक? का भेद इसलिये स्पष्ट दै क्योंकि जहाँ “तुस्ययोगिता? में केवळ 
अस्तुत अथवा केवळ अप्रस्तुत पदार्थों में एकधमाभिसम्बन्ध अपेक्षित है वहाँ “दीपक' में प्रस्तुत 
और अप्रस्तुत का एकधमाँभिसम्बम्ध अभिप्रेत है। रसगङ्गाधरकार 'दोपक को पथक्‌ “अलङ्कार 
न मानकर, “तुल्ययोगिता' का ही एक प्रकार-वैचित्र्य मानने के समर्थक दैं-- 

.  शिुल्ययोगितातो दीपकं न एथगूभावमईति। घर्मसकृदवृत्तिमूळाया विच्छिचेरवि- 
दोषात्‌ । विच्ित्तिवेळक्षण्यस्येवालङ्कारविभागहेतुत्वात्‌। न.च धमंस्य सकृदवृरोरविशेषे$पि 
धर्मिणां प्रकृतत्वाप्रकृतत्वाभ्यां प्रकृताप्रकृतकस्वेन च तुल्ययोगिताया दीपकस्य विशेष इति 
वाच्यम्‌" “"-स्ेामप्यलङ्काराणां प्रभेदवेलक्षण्याद्वेळक्षण्यापत्तेश्र "`` तस्माततुस्ययोगि- 
ताया एव त्रेविष्यमुचितम्‌ । प्रकृतानामेव धर्मस्य सकृदवृत्तिः, अप्रकृतानामेव, प्रकृता- 
प्रकृतानां चेति ।' ( रसगज्गाधर २२६-२२७) - 2 

अनुवाद प्रतिवस्तूपमा’ वह अलङ्कार है जिसे सादृश्य की अभिव्यक्षना से भरे दो 
चाक्याथों में, एथक-पथक शब्दों द्वारा, एक साधारण धम का निर्देश माना जाया करता 

है।जेसेकि- ` [ | 
हे विदरभकुमारी दमयन्ती ! तुम सचमुच ही धन्य हो क्योंकि तुम्हीं पेसी हो, जिसने 
“अपने महनीय गुणों से, महाराज नळ का हृद्य आकृष्ट कर रखा है । भला, इससे बढ़ 
अका की क्या स्तुति कि वह समुद्र को भी, अपनी ओर, च्ल बना दिया 
हे। 
यहां (“नेपघीयचरित'की इस सूक्ति में ) 'प्रतिवस्तूपमा' स्पष्ट हे क्योंकि 'समाकर्षण” 

( आकृष्ट करने ) और 'उत्तरलीकरण' ( चञ्चल बनाने) की एक रूपवाली क्रिया ही, 
पुनरुक्तिदोष के निराकरण के लिये, भिन्न-भिन्न वाचक शब्दों द्वारा निर्दिष्ट की गयी ह। 

अतिवस्तूपमा का 'माला'रूप भी कान्यसाहित्य में दिखायी पडा करता हे। इस 
सूक्ति में “माळा प्रतिवस्तूपमा' देखिये-- 

'सूय स्वभाव से ही विमल है, चन्द्रमा स्वभाव से ही विशद है, दर्पण: स्वभावतः ही 
सुन्दर हुआ करता है, केलास स्वभावतः ही महादेव के अट्टहास की साति शन्न है और 
सज्जन पुरुष भी स्वभाव से ही सुन्दर हुआ करते हैं । 
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_ अन्न बिमलविशदादिरथेत एक एव | 
बेधर्म्येंण यथा-- 


“चकोये एव चतुराञ्चन्द्रिका पानकमणि | 
विनाबन्तीने निपुणाः सुहशो रतनमैणि ॥? 
( १७-दष्टान्त ) 
इष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ ॥ ५० ॥ 
सधमेस्येति प्रतिवस्तूपमाव्यबच्छेदः | अयमपि साधम्यंवेधम्योभ्यां द्विधा । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 

“अविदितगुणापि सत्कबिभणितिः करणेषु बमति मधुधाराम्‌ | 
अनधिगतपरिमलापि हि हरति शां मालतीमाला ॥' 


प नम _नननन न न नमन मनन न-न न -न-न तनमन नम तनमन नमन लन पपनन न कम नतनमनन-नम भ--मं «थम ल्य त्या टा सपना नम पर वात पर न +प का न-म 

यहाँ सी 'कथितपद॒ता” रूप दोष के निवारण के लिये, एक ही 'स्वच्छता' का धर्म 

विमल, विशद आदि आदि भिन्न-मिन्न वाचक पदों द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है। 
जिसमें 'माला-प्रतिवस्तूपमा' का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा दै । मर 

यह 'अतिवस्तूपमा' साधम्यं की भांति वैधम्य में मी हुआ करती है, जसे कि-- 

“चन्द्रिका के पान में चकोरियाँ ही चतुर हैं। तभी तो अवन्ती की रमणिओं को छोड़ 
कर और रमणियाँ रतिक्रीडा में निपुण नहीं पायी जातीं ।' 

[ यहां 'चततुरता' और 'निपुणता' का एकरूप ही धर्म, पृथक-प्रथक पर्दो द्वारा निर्दिष्ट 
है और “चकोरिओ' तथा 'अवन्ती की नारिओं” में साम्य भी अभिव्यज्ञय है। वेधम्य में 
ग्रतिवस्तूपमा यहां इसलिये है क्योंकि आपाततः 'नेपुण्य', निपेधार्थक नञ्‌ के योग के, 
“चातुर्य! से विलक्षण सा लग रहा है। ] 

विमश-'प्रतिबस्तूपमा’ की निरुक्ति यह है-- 

ग्रतिवस्तुम्रतिवाक्यार्थसुपमा समानधर्मोऽस्यामिति ( प्रतिवस्तूपमा )' । 

तात्पर्य यदृ है कि 'वस्तुः शब्द वाक्ष्याथ का अभिप्राय रखता है और इस प्रकार प्रत्येक 
वाक्यार्थे में समान धर्म के अभिसंबन्ध के कारण 'तिबस्तूपमा? की रूपरेखा निष्पन्न होती ह । 
रसगङ्गाधरकार ने इसीलिये प्रतिवस्तूपमा’ का यह लक्षण किया ई नोच 

“बसतुभ्रतिवस्तुभावापन्नसाधारणधमंकवाक्याथयोराथर प्रतिवस्तूपमा _ 

अनुवाद--'इष्टान्तः वह अलङ्कार है जिसे समान धमे से युक्त उपमान और उपमेय 
रूप वाक्याथौं त प्रकृत और अप्रकृतरूप घर्मिद्वय में ) विग्ब-प्रतिबिग्बभाव की 
झलक कहा करते हैं । 

यहाँ कारिका में 'सघर्मस्य” पदु का उपादान इसलिये है जिसमें “प्रतिवस्तृपमा” से 
धष्टान्तः को पृथक्‌ किया जा सके ( “प्रतिवस्तूपमा' में साधारण धर्म में चिस्बप्रतिबिस्ब- 
भाव अपेक्षित नहीं अपितु घमिंद्रय में बिम्बम्रतिबिग्बभाव अपेक्षित हुआ करता 
और 'ष्टान्त’ में, धर्मसहित धर्मिद्यय में प्रतिबिम्बन अथवा विस्बप्रतिबिम्बभाव की 
झलक आवश्यक है )। , 

दृष्टान्त भी, साधस्य 
“साधम्य में दृष्टान्त-- 

किसी अच्छे कवि की सूक्ति, चाहे उसके गुण की परख हुई हो या न हुई हो, सुनते 


और वेधम्य के कारण, दो प्रकार का हुआ करता है। जेसे कि 


चाडे के कानों में मधुधार बरसाया करती है । और यह ठीक भी दै क्योकि मालती की 
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७६४ . साहित्यदषणः ` ` 
> “त्वयि इटे कुरङ्गाच्याः खंसते मदनव्यथा | 
दृष्टानुदयभाजीन्दी ग्लानिः कुमुदसंहतेः ।।” 
“सन्तलेसैकनिबद्धभावं परासु कान्तासु मनः कुतो नः | 
प्रफुल्लमज्ञीमधुलम्पटः किं मधुन्रतः काङ्क्षति बल्लिमन्याम्‌ ॥ न 
इद पद्यं मम! अत्र “मनः कुतो नः इत्यस्य “काङ्क्षति वल्लिमन्याम्‌? इत्यस्य 
अकरूपतयेब पर्यंबसानातम्रतिवस्तूपमेब । 
इह तु कणे मधुधारावमनस्य नेत्रहरणस्य च साम्यमेव) न त्वेकरूप्यम्‌ १ 
अत्र समर्थ्य॑समर्थकबाक्ययोः सामान्यबिशेषभावोऽथोन्तरन्यासः, प्रतिवस्तृपमा- 


दृष्टान्तयोस्तु न तथेति भेदः | 


___--..-क्‍77---+न्त्ज्नननऋछऋजचनचथनमभज ला छू लन 
माछा, चाहे उसकी गन्ध पहचान में आये या न आये, देखने वाछों की इष्टि को अपनी 


ओर बरबस खींच ही पनि करती है ?. 
“व्यस्य दृष्टान्त -- 

i दम दिखायी पड़ जाते हो तब तो उस स्ुगनयनो की मदनपीड़ा दूर भाग 
जाती है क्योकि कुमुदावढी तभी तक दीन-हीन दिखायी पड़ा करती है जब तक चन्द्रमा 
उदित न हुआ हो ।' 

अथवा निम्न स्वरचित-सूक्ति में ष्टान्त' ( ! ) 

“दसन्तळेला में लगा हुआ हमारा मन अन्य सुन्दरिओ में क्योंकर रमना चाहे ? 
अळा खिली चमेली के मधुरस का रूम्पट भौंरा क्या किसी अन्य लता को चाहा करताहै 7? 

यहां सनः कुतो नः' (हमारा मन क्योंकर छगे) और 'कांक्षति वज्चिमन्यास? ( दूसरी 
छता को चाहे ) ये दोनों वाक्य ऐसे हैं जो कि अन्ततोगत्वा एक ही अभिप्राय रखते हैं 
और 'प्रतिदस्तूपमा? की रूपरेखा बना रहे हैं। इसलिये यहां 'दष्टान्तः नहीं अपितु 'प्रति- 
चस्तूपसा' ही सानी जा सकती है । किन्तु अविदितगुणापि आदि सुक्त में कानों में 
मधुधार की वर्षा” और 'नत्रों के आकृष्ट करने! के धर्मों में, एकरूपता के बदले, समान- 
रूपता ही प्रतीत होती दे जिससे वहां 'दष्टान्तः के ही स्वरूप का दर्शन हो सकता है । 

यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 'प्रतिवस्तूपमा' और ष्टान्त” में जो अकृत 
और अप्रकृत-विषयक 'समथ्य” और 'समर्थक' वाक्याथ हुआ करते हैं उनमें सामान्य- 
विशेषभाव नहीं ( अपितु विम्बप्रतिविग्बभाव ) हुआ करता है । सामान्यविशेषभाव तो 
“अर्थान्तरन्यास' म॑ रहा करता है जहां 'समथ्य! और 'समर्थक' रूप से अवस्थित दो 
चाक्यायों में, सामान्य और विशेष को सम्बन्ध के माने बिना काम नहीं चलता । 

विमश-(क ) दृष्टान्त? और 'प्रतिवस्तूपमा? के पारस्परिक भेद के सम्बन्ध में र्‌सगङ्गा- 
धरकार की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है-- 

“अस्य चाढङ्कारस्य ( दृष्टान्तस्य ) प्रतिवस्तूपमया भेदकमेतदेव यत्तस्यां घर्मो न 
प्रतिबिम्बितः, किन्तु शुद्धसामान्यात्मनव स्थितः। इह तु प्रतिबिम्बितः " 

( रसगङ्गाधर : दृष्टान्तप्रकरण ) 
अर्थात्‌ दृष्टान्त और 'प्रतिवस्तूपमा? परस्पर भिन्न-भिन्न अढक्वार हैं 'इष्टान्त' में तो दोनों वाक्यों 
के धर्मी का बिम्वःप्रतिबिम्वभाव आवश्यक है, किन्तु 'अतिंवस्तूपमा' के लिये, दोनों वायो में 
भिन्न पदों दारा प्रतिपादित एक साधारण थमं को ही अपेक्षा है। 
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दशमः परिच्छेदः ७६५ 
त्र््दप्र्रड्ड्डरड्स््ड्ड्2 2१०५०८१ SIA AAA 
(१८-चिदशंनाढङ्वार ) 


सम्भवन्‌ वस्तुसम्बन्धोज्सम्भवन्‌ वाऽपि कुत्रचित्‌ । . 
यत्र बिम्बानुबिम्बत्वं बोधयेत्सा निदर्शना ॥ ५१ ॥ . 
तत्र सम्भवद्टस्तुंसम्बन्धनिद्शंना यथा— 


“कोऽत्र भूमिबलये जनान्‌ सुधा तापयन्‌ सुचिरमेति सम्पदम्‌ | ` 
वेद्यन्निति दिनेन भानुमानाससाद्‌ चरमाचलं ततः ॥' 


अत्र रवेरीदशार्थवेदनक्रिबायां बकतुत्वेनान्वयः सम्भवत्येव । ईदृशार्थज्ञापः 
नसमर्थचरमाचलग्रापतिरूपधमंवत्त्वात्‌। स च रबेरस्ताचलगमनस्य परितापिनां 


आचायं जयरथ के अनुसार (दृष्टान्त और “प्रतिवस्तूपमा? के भेद का अभिप्राय यह भी है-- 

यतोऽस्याः प्रकृतार्थस्य विरोषाभिधित्सया साइश्यार्थममरक्ृतमर्थान्तरसुपादीयते ॥ 
अत एव चात्र प्रकृताप्रकृतयोरुपमानोपमेयभावः । दष्टान्ते पुनरेताइशो वृत्तान्तोऽन्यत्रापि 
स्थित इति प्रक्कतस्यार्थस्याविस्पष्टा प्रतीतिर्मा भूदिति भ्रतीतिविशदीकरणाथंमर्थान्तर- 
झुपादीयते । ( अलङ्कारसर्व॑स्वविमशिनी, पृष्ठ २५ ) ट 
अर्थात्‌ प्रतिवस्तूपमा में अप्रकृत का उपादान, प्रकृत के सम्बन्ध में किसी विशेषता के 
वर्णन की इच्छा से किया जाया करता है किन्तु 'इष्टान्त' में अप्रकृत का उपादान इसलिये हुआ 
करता है जिसमें प्रक्कत की विशद प्रतीति हुआ करे । 

( ख) पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार दृष्टान्त! और प्रतिवस्तूपमा’ को भिन्न-भिन्न 


अनावश्यक है-- 
अलङ्कार मानना i 


“दि तु न तेषां दाक्तिण्यं तदेकस्येवाङङ्कारस्य द्वौ भेदौ-अतिवस्तूपमा दष्टान्तश्च। 
यच्चानयोः किञ्जिट्वेलचण्यं तत्मभेदताया एव साधकम्‌ „ नाङङ्कारताया इति सुवचस्‌ ? 

( रसगङ्गाधर : दृषान्तप्रकरण ) 
अर्थात्‌ यदि प्राचीन आछंकारिकों के अळंकार-विभाजन में कोई विशेष चाएुर्यं नहीं माना 
जाय तब तो एक अलंकार के ही विमागरूप में “प्रतिवस्तूपमा? और ६इष्टान्तः देखे जा सकते हैं 
न कि भिन्न-भिन्न अळंकारों के रूप में । 

अनुवाद--'निदक्षेनाः वह अलङ्कार दै जिसे सम्भव अथवा असरभव ( उपपञ्न अथवा 
अनुपपन्न ) 'वस्तुसम्बन्ध' स वाक्याथौं के परस्परान्वय में बिम्बप्रतिबिग्बभाव 

सादृश्य ) की झलक कहा करते हं । 

र अथवा अवाधित चाक्याथों के परस्परान्वय में, विस्बप्रतिबिस्बमाव की झलक 
में जो पि होती है उसे 'सम्भवदूवस्तुसम्बन्धनिद्शना' कहा करते हें । इसका 
उदाहरण यह ई 

“इस संसार में ऐसा कौन है जो व्यर्थ के लिये लोगो को पीड़ा पहुँचावे और सम्प- 
दाओं का उपभोग करता रहे । वस्तुतः इसी बात को सूचित करते हुए दिन भर के बाद 
ही सूर्य अस्ताचळ की ओर चला जाया करता है ।' | 

यहाँ “वस्तुसम्बन्ध' की 'सम्भान्यता' अथवा उपपत्ति स्पष्ट है । कारण यह है कि यहाँ 
इस प्रकार के आशय अर्थात्‌ 'इस संसार में दूसरों को दुख देने वाळे बहुत दिन तक सुखी 
नहीं रह सकते! आदि के सूचित करने ( वेदन ) में 'सूर्य' को जो वक्तारूप से चर्णित . 
किया गया है उसमें कोई अनुपपत्ति नहीं दिखाई देती क्योंकि जब कि “सूय? के लिये 


AAA 
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क ९ त्बे T 
बिपठाप्तेश्व बिम्बप्रतिबिस्बभावं बोधयति । असम्भवद्वस्तुनिद्शना त्येकवाक्या- 
नेकवाक्यगतखेन द्विविधा । 

वाक्य! 
तत्रैकवावयगा यथा-- पर ः 
“कलयति कुबलयमालाललितं कुटिलः कटाक्षविच्षेपः | 
अधर: किसलयलीलामाननमस्याः कलानिधेर्विलासम्‌ ॥ 
अत्रान्यस्य घर्म कथमन्यो वहत्बिति कटाक्षविक्षेपादीनां झुवलयमालादि- 
गतललितादीनां कलनमसम्मवात्तज्ञलितादिसहृशां ललिवादिकिमवगमयत्कटाक्ष 
बिचेपादेः झुबलयमालादेश्च बिम्बप्रतिबिम्बभाव बोधयति । 


यथा वा-- र 
“प्रयाणे तब राजेन्द्र ! मुक्ता बेरिप्रगीदशाम्‌ | 
राजह॑सगतिः पदूभ्यामाननेन शशिद्युतिः।।' 


~ TTT FS NEN NE 
(स्ताचळ की ओर चल पढ्ने' के सामथ्य का निर्देश किया हुआ है तब तो इस प्रकार 


के अभिप्राय के 'वेदन! सें मी उस (सूर्य) का साम्यं युक्तियुक्त ही है । यहाँ, इस प्रकार, 
सूर्य का, वकतुत्व-क्रिया से, यह सम्वन्ध, अन्ततोगत्वा, “सूर्यं के अस्ताचळ की ओर चले 
जाने? और “अत्याचारी लोगों के विपत्ति में पडने'-इन दोनों वाश्याथौं सें, बिस्बप्रति- 
बिस्बभाव ( सादृश्य ) की स्थापना करता प्रतीत हो रहा है । 

इसके अतिरिक्त ऐसी 'निदशना' जो कि ऐसे वाक्याथों के परस्परान्वय में 
होनेवारे 'बिम्वप्रतिबिस्बभाव' में रहा करती है जो अनुपपन्न अथवा बाधित 
प्रतीत हुआ करते हैं, वह है जिसे 'असंभचदूवस्तुसम्बन्धनिदशना' कहा करते हैं। 
'असंभवद्वस्तुसंबन्धनिद्शंना' भी दो प्रकार की ह-पहली पकचाक्यगा ( एक ` 
वाक्य में ही होनेचाली ) और दूसरी अनेकवाक्यगा ( एक से अधिक वाक्यों में होने 
चाली ) । इसके “एकवाक्यगा' रूप का निद्शन यह सूक्ति हे-- 

“इस सुन्दरी के कुटिल कटाक्ष नीळकमलों की माला के विलास अपनाये हुये हैं, 
इसका अधरोष्ठ ऐसा है जो कोमळ पञ्चच की छीला धारण किया करता है और इसका 
सुख तो चन्द्रमा के विञ्नमविलास से पूर्ण है ही ।! 

यहाँ 'वस्तुसस्बन्ध' की अनुपपत्ति इसीसे स्पष्ट है कि यहाँ यह प्रतिपादित किया 
हुआ है कि 'एक का धरम दूसरे म॑ संक्रान्त हो रहा हे! । जब कि 'पुक का धर्म दूसरे में 
नहीं संक्रान्त हो सकता” तब यह निश्चित है कि 'कटाक्षविक्षे, आदि कुवळ्यमाळा 
आदि के घमरूप से अवस्थित “विकास आदि” का धारण नहीं कर सकते। इसलिये 
यहां जो तारप्य प्रकाशित हो रहा हे वह यह हे कि 'कटाक्षविक्षेप आदि ङुत्रलयमाला 
ला के विछास आदि के समान विलास का धारण कर रहे हैं? और यह तात्पर्य वस्तुतः 
चेष आदि और 'कुवल्यमाला आदि? में 'विस्वप्रतिविस्बभाव? अथवा साइश्य 
की ही झलक, अन्ततोगत्वा, दिखला रहा है (यहां एक वाक्य में ही दो धर्मिओं का 
सादश्य-निदशन हे जिससे यहाँ 'एकवाक्यगा” , असंभवद्वस्तुसम्बन्धनिदुशना का 
स्वरूप दिखायी दे रहा है )। 

अथवा, इस सूक्ति में 'एकवाक्यगा' असंभवद्वस्तुसम्बन्धनिदर्शना देखिये-- 

महाराज ! जब आप शज्लुओं पर विजययात्रा के लिये चळ पड़े तब उनकी 
मृगनयनी सुन्दरिओ के चरणों ने राजहंसों की चाल छोड़ दो और उनके सुखा ने 
चन्द्रमा की क्रान्ति से हाथ घो लिया ।? 
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द्र र्ट डॅड AIAN 


अत्र पादाभ्यामसम्बद्धराजहंसगतेस्स्यागोऽनुपपन्न इति तयोस्तत्सम्बन्धः 
कल्प्यते, स चासम्भबन्‌ राजहंसगतिमिव गतिं बोधयति | 
अनेकवाक्यगा यथा— 
“इदं किलाव्याजमनोहरं बपुस्तपःक्लमं साधयितुं य इच्छति । 
शुबं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेतुमृषिव्यवस्यति ॥? 
अत्र यच्छनद नि दिं्वाक्यार्थयोरभेदेनान्वयोऽनुपपद्यमानस्तादृशबपुषस्तपः- 
क्लसव्वसाघनेच्छा नीलोत्पलपत्त्रधारया शमीलताच्छेदनेच्छेवेति बिम्बप्रति-. 
बिम्बभावे पर्यवस्यति | 
यथा— 
“जन्मेदं वन्ध्यतां नीतं भवभोगोपलिप्सया | 
काचमूल्येन विक्रीतो हन्त ! चिन्तामणिर्मया |! 
अत्र भवभोगलोभेन जन्मनो व्यर्थतानयनं काचमूल्येन चिन्तामणिविक्रय 
इवेति पयंबसानम्‌ | | 


च AANA AANA AANA AAA AAA 


यहाँ वर्ण्यं शन्नुनारिओं के चरणों के लिये राजहंसों की चाळ के छोड़ने की बात अनु- 
पपन्न सी लगती हे । यहाँ 'नारीचरण' और 'राजहंसगति के त्याग” में ( धर्मधर्मिमावरूप) 
संबन्ध की कल्पना आवश्यक हो जाती है। यह सम्बन्ध तभी उपपन्न होता हे जब 
झत्रनारिओं की चाळ और राजहंसो की चाल में “साइश्य' प्रकाशित होने लगता हे जिससे 
यह प्रतीत होता हे कि यहां शत्रनारिओ के चरण राजहंसो की चाळ के समान चाल का 
परित्याग करते वर्णित किये जा रहे हैं। ” : | र 

इसी प्रकार “अनेकचाक्यगा? असंभवदूवस्तुसंबन्धनिदशना का उदाहरण ( सहा- 
कवि कालिदास के अभिज्ञानझाकुन्तल की ) यह सुक्ति ह-? 

“अरे ! इस निसर्गसुन्दर ( शकुन्तळा के) शरीर «को, जिस ऋषि ने तपस्या के 
कष्टों के सहन करने सं समर्थ बनाना ठान लिया हे उसने सचमुच, नीळकमळ ळे 
किसलय की कोर से शमीशृक्ष के काटने का निश्चय कर छिया है र 

यहाँ यह स्पष्ट है कि “तपस्या के कष्टों के सहन करने में समर्थ बनाने! और “शमीदृक्ष 
के काटनेः--इन दोनों वाक्याथों में, जोकि “य! और 'स पदों से सम्बध रूप से रचे गये 

हैं, परस्पर अभेद्रूप से अन्वय अनुपन्न दै किन्तु अन्ततोगत्वा इनमें इस अकार के 
“विस्बप्रतिविस्बभावः ( सादृश्य ) का दर्शन हो जाता है कि “कोमलाङ्गी शकुन्तला के 
शरीर को तपःसाधन में समर्थ बनाने की इच्छा” ऐसी है जो कि “नीकोत्पलपत्र की 
थार से झमीवृक्ष के काटने की इच्छा” के समान है । इस प्रकार इन दोनों वाक्यार्थो का 
अन्वय संगत बन जाता द 2 सय 

अथवा दूसरे निदर्शन यह सू = 

“संसार के सुखो की भोगलिप्सा से मेरा सारा जीवन व्यर्थ बीत गया। ओह! 
मैंने तो चिन्तामणि को काच के मोल बेच डाला ॥ ड 

यहाँ भी इन दोनों वाक्याथौं का अनुपपन्न संबन्ध अन्त में इनके इस “बिम्बभति- 
चिम्ब’ भाव सें विश्रान्त हो रहा है कि 'भवभोग की लिप्सा से जीवन का घ्यर्थयाएन, 

53 वस्तुतः, काच के मूल्य में चिन्तामणि के विक्रय के समान है” । 


३९० सा? 
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"क्क सूयेप्रभवो बंशः क चाल्पविषया सतिः | | 

तितीषुदुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ।।? | 

अन्न मन्मत्या सूयवंशवर्णनमुडुपेन सागरतरणमिवेति पंयेबसानमू । | 

इयं च क्कचिदुपमेयबृत्तस्योपमानेऽसम्भवेऽपि भवति | ट | 
यथा-- 

थो5नुभूतः कुरङ्गाच्यास्तस्या मधुरिमाधरे | । 

समास्वादि स सृद्ठीकारसे रसविशारदैः ॥' | 

अत्र प्रकृतस्याधरस्य मधुरिमधमंस्य द्राक्षारसेऽसम्भवात्पूवबत्साम्ये प्यः | 

सानम्‌। | 

सालारूपाऽपि यथा मम -- | 

'क्षिपसि शुकं वृषदंशकबदने म्रुगसपेयसि सृगादनरदने । । 

वित्तरसि तुरगं महिषबिषाणे निदधच्चेतो भोगविताने ।!' | 

इह बिस्बप्रतिबिम्बताच्तेपं बिना वाक््याथोपयंबसानम्‌ | दृष्टान्ते तु पर्ये | 


पढ़ा होउँ।' ; 
यहाँ मी दोनों वाक्याधों अर्थात्‌ अल्प बुद्धि से सूर्यवंश के वर्णन” और 'उडुप से 
सागर के संतरण' में संबन्ध अनुपपन्न हे किन्तु अन्त में इनकी इस 'साइश्य? मे विश्रान्ति 
हो जाती है कि मेरी अल्प बुद्धि से सूर्यवंश का वर्णन हो सकना ऐसा ही है जैसा कि 
उडुप से सागर के का पहुँच सकना? । 
यह निद्शना वहाँ भी दिखायी देती है जहाँ 'उपमेय-संबन्धी व्यवहार ' , ३ 
५ के न्धी ३ उ 
असंभव सा प्रतीत होता हे । जेसे कि यहाँ न एर कक 
“उस स्रगनयनी के अधर में मुझे जिस म 
सृद्ठीका 22 ( अंगूर ) सें ही पा सके ।' 
यहाँ यह स्पष्ट हे कि वण्यं नायिका-अधर की मधुरता द्राक्षारस में असंभव > 
अन्त में यह भी स्पष्ट हे कि वण्ये नायिका-अ र SE 


धर की मधु ५ 
समान प्रतिपादित की जा रही हे। रता द्राक्षारस की मधुरता के 


यह “निदर्शनाः माळारूप में भी पायी जाया करती है। जैसे कि से 
६ ९ त जस 
सूक्ति में जो 'निदर्शना' है वह 'माळा” निद््शना हे-- है कि मेरी इस स्वरचित 


“अरे तुम जो अपने मन को सांसारिक भोग-विलास में 
क ९०” कक रमा र 3 दृ ग्र 3 
4 को बिलाव के मुँह में फेंक रहे हो, दिरन को वधेरे के जबड़ों जे च रह नजर 
को भैसे की सौंगो पर रख रहे हो र है 


न यहां यह स्पष्ट हे कि 'विषयभोग में मन के रमाने' और “तोते को विलाव के मुँह में 
आदि” में, जब तक, '“बिस्वप्रतिबिस्बभाव' ( सादृश्य ) की स्थापना-न हा आय 
तब तक वाक्याथ में विशान्ति नहीं आ सकती । यहां चाक्याथ 'विर्ब्रप्रतिविस्वभाव' सं 


| 
| 
1 
| 
| 
। 
खे | 
| 
| 
| 
| 
। 


घुरता का आस्वाद मिला उसे रंसज्ञजन 


क 
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सितेन वाक्यार्थेन सामथ्यीद्विम्बप्रतिविम्बताप्रत्यायनम्‌ । नापीयमथोपत्तिः, 
तत्र 'हारो5यं हरिणाक्षीणाम्‌- इत्यादौ साहृश्यपरयंबसानाभावात्‌ | 
( १९-च्यतिरेक : सप्रमेद निरूपण) ` 
आधिक्यञ्चुपमेयस्योपमानान्न्यूनताऽथवा । 
व्यतिरेकः-- 


ही समाप्त होकर संगत हो जाते हैं जिससे यह प्रतीत हो जाता हे कि यहाँ 'विषय- 
भोग में चित्त का अर्पण' वस्तुतः 'विळाव के मुँह में तोते के फेंकने” आदि के समान प्रति- 
पादित किया जा रहा है । 

यहाँ निदर्शनाः और 'इष्टान्त' का यह भेद्‌ समझ लेना आवश्यक दे-'निदशेना' 
सें तो बिम्बप्रतिविग्वभाव के आक्षेप के विना वाक्यार्थ ही विश्रान्त नहीं हुआ करता 
किन्तु 'इष्टान्त' में वाक्यार्थं की विश्रान्ति के बाद, सामथ्यंवश, बिस्बप्रतिविस्बभाव 
का आक्षेप अथवा प्रत्यायन हुआ करता ह । 

पनिद्शना? और 'अर्थापत्तिः अलङ्कार में भी परस्पर भेद है--निदुशना! के लिये बिस्ब- 
अतिविस्वभाव अनिवार्य हे किन्तु 'अर्थापत्तिः के छिये, जेसा कि “हारोऽयं हरिणा- 
क्षीणामः आदि अर्थापत्ति-प्रसज्ञों में स्पष्ट है, विग्बप्रतिबिगए्बभाव अथवा साइश्य में 
चाक्यार्थ की विश्रान्ति अपेक्षित नहीं । 

विसश--अलक्वारसर्वस्वकार ने दृष्टान्तः और “निद्शना? का भेदक यह माना है-- क 

निरपेच्चयोर्वाक्यार्थयोहि विस्बम तिबिस्बभावो इष्टान्तः। यत्न च प्रकृते वाक्यार्थे 
चाक्यार्थान्तरमारोप्यते सामानाधिकरण्येन तत्र सम्बन्धानुपपत्तिमूला निदृशनच युक्ता, न 


न्तः । एवं च-- न 
द क णुद्धान्तदुलूममिद्‌ वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । 


दूरीकृताः खछ गुणेस्यानलता वनलतामिः ४ 

इत्यत्र दृष्टान्तजुद्धिन कार्या । उक्तन्यायेन निद्शनाप्राप्ते/ । ( अलक्कारसवंस्व, पृष्ठ ९९ ) 
अर्थात्‌ दृष्टान्त तो स्वतन्त्र रूप से अवस्थित दो वाक्यार्था का बिम्बप्रतिबिम्बमाव है किन्तु 
“निददांना? तत्र होती है जब कि प्रकृत वाक्यार्थं पर अग्रकृत वाक्याथ के सामानाधिकरण्यपूर्वेक 
आरोप में, दोनों में, सम्बन्ध की अनुपपत्ति के निवारण के लिये, 'साइश्यः कल्पना की जाया 
क ॥ 

ए क है जिसे खा की अपेक्षा उपमेय के आधिक्य- 

न अथवा न्यूनस्व-चर्णन में देखा जाया करता दे। 
ह ध्यतिरिक ४८ प्रकार का हुआ करता दे-( ३ छा ) “व्यतिरेक' वह दै जिसमें 
उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कर्ष का हेतु? प्रतिपादित रहा करता है । इसके अतिरिक्त 
जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कर्ष का हेतु' प्रतिपादित नहीं हुआ करता वहाँ 
इस ( व्यतिरेक ) के ये तीन प्रकार हुआ करते हैं -( ३ छा ) जिसमें केवळ उपमेय का 
आधिक्य-साधक हेतु उपनिबद्ध हो, (२ रा) जिसमें केदळ उपमान का न्यूनत्व-लाधक 
हेतु उपनिबद्ध हो और (३ रा ) जिसमें उपमेय के उस्कर्ष अथवा उपमान के अपकष के 
साधक किसी भी हेतु का कोई भी उपनिवन्ध न हो। इस प्रकार उपमेय के उत्कष-हेतु 
की उक्ति में एक और अनक्ति में तीन भेदों को मिलाकर व्यतिरिक्त के ४ भेद सिद्ध हुये। 
चुन चारों में से प्रत्येक साम्य अथवा उपमानोपमेयभाव के शब्देतः कथन, अथतः अक 
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एक उक्तेऽनुक्ते देतो पुनखिधा ॥ ५२ ॥ 


~ es € है 
` नतुविधोऽपि साम्यस्य बोघनाच्छब्दताऽथतः। = 
आश्षेपाच्च द्वादशधा श्छेषेऽपीति त्रिरष्ट्घा ॥ ५२ ॥ 
प्रत्येक स्यान्मिलित्वाऽष्टंचत्वारिशद्विथः पुनः । 
स्कं { निकषे- 
इपमेयस्योपमानादाधिक्ये हेतुरुपमेयगवमुत्कषकारणमुपमानगत (नक 
कारणं च | तयोऽ्योरप्युक्तावेकः, प्रत्येक समुदाथेन बाञ्जुक्तो त्रिविध 03 चतु 
विधेडप्यस्मिन्नुपमानोपमेयत्वस्य निवेदन शब्देन अर्थेन आक्षेपेण चेति ठ्वाद्‌- 


घे, अपिः शब्दाद्श्लेपेऽपीति चतुर्विशतिप्रकारः | उपमानान्न्यू, 
SB विंशतिप्रकारतेति मिलिखा अष्टचत्वारिशत्मकारों 
नतायामप्यनयेव भङ्गया चतुविशतिश्रका 


व्यतिरेकः । 
उदाहरणम्‌ Re तान 
“अकलङक सुखं तस्या न कलङ्की विघुयथा । 


lS SITS he ~ 
बोधन और आक्षेपतः प्रत्यायन के कारण तीन-तीन प्रकार के हुआ करते ह जिससे 
ध्यतिरेक' के १२ प्रकार निष्पन्न होते हँ । व्यतिरेक के ये बारहों भेद 'छेप' जार अश्ळष 
दोनों में संभव हैं जिससे इसके २४ प्रकार हो गये। इसी प्रकार उपमान की अपेक्षा 
उपमेय के न्यूनत्व-वणंन में जो ध्गतिरेक' हुआ करता है उसके भी ये ही २४ प्रकार हुआ 
करते हैं । इस प्रकार सब मिलाकर 'व्यतिरेक' के ४८ प्रकार सिद्ध हुये । ३ 
यहाँ व्यतिरेक' का अर्थात्‌ उपमान से उपमेय के उत्कर्ष का जो हेतु’ हं उसका 

अभिप्राय उपमेयगत उत्कृष्टता और उपमानगत निकृष्टता से सम्बद्ध किसी कारणविशेष 
का अभिप्राय है। इन दोनों प्रकार के हेतुओं की उक्ति में तो प्रथम प्रकार का “व्यतिरेक' 
हुआ करता हे और इनकी 'अनुक्ति में द्वितीय प्रकार का 'व्यतिरेक' जो कि तीन प्रकार 
का हे--( १ ला) केवळ उपमेयगत उत्कपंहेतु की अनुक्ति में, (२ रा) केवळ उपमान- 
गत अपकर्ष हेतु की अनुक्ति में और (३ रा) दोनों प्रकार के हेतुओ की अनुक्ति सं । इस 
चतुर्विध 'ब्यतिरेक' सँ उपमानोपमेयभाव -तीन प्रकार से प्रतिपादित हो सकता हे 
(१ ला) शब्दतः, (२ रा) अर्थतः और (३ रा) आक्षेपतः ( अर्थात्‌ इवादि पर्दो के 
अभाव में भी उपमानोपमेयभाव की कल्पना द्वारा )। इसलिये इस चतुर्विध 'व्यतिरेक' 
के बारह प्रकार निष्पन्न होते हैं । ये बारहों प्रकार छिटपदनिवन्धन भी हो सकते हैं और, 
जैसा कि 'अपिः का अभिप्राय हे, अिष्पद्निबन्धन भी। इस प्रकार उपमान की 
अपेक्षा उपमेय के उत्कर्षरूप व्यतिरेक के ये २४ अकार हैं। इसी ढंग से, उपमान की 
अपेक्षा उपमेय के अपकर्षरूप “व्यतिरेक' के भी २४ ही प्रकार सिद्ध होते हैं और इन 
दोनों को मिलाकर यह स्पष्ट हे कि “व्यतिरेक' के समस्त प्रकार ४८ हैं । 

उदाहरण के लिये यह सूक्ति-- 


“उस सुन्दरी का जो निष्कलङ्क मुख हे वह कलङ्की चन्द्रमा जेसा नहीं।' 
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अत्रोपमेयगतमकलङ्कत्बसुपमानगतं च कलङ्कित्वं हेतुद्वयमप्युक्तम्‌ , यथा 

शब्दप्रतिपादनाच शाव्दसौपम्यम्‌ । व. दन हित 

अत्रैब 'न कलङ्किविधूपसम्‌? इति पाठे आथम्‌ । जयतीन ङ्म्‌ 

इति पाठे त्विववत्तुल्यादिपद्विरह्यदाक्षिप्तम | अत्रेवाकलङ्कपदत्यागे उ - 

त्क्ष : | गे चोप निकर्षकारणानुक्तिः। इयोर- 
त्क्रषेकारणानुक्तिः । कलङ्किपद्त्यागे चोपमानगतनिकर्षे 


जुक्तै इयोरनुक्तिः | 
श्लेषे यथा-- 
'अतिगाढरुणायाञ्च नाब्जवद्धछुरा गुणा: ।' RAE 
अन्रेवार्थ वतिरिति शाब्दमौपम्यम्‌ । उत्कर्षनिकर्षंकारणयोइयोरप्युष्तिः | 


गुणशब्दः रिलिष्टः। अन्ये भेदाः पूबेबदूह्याः । एतानि चोपमेयस्योपमानादाधिः 
क्य उदाह्रणानि । न्यूनत्वे दिड्यात्रं यथा- | 


pe 


ज्र Sn 0500 पार 
यहाँ उपसेयगत उत्कर्ष के हेतुरूप में निष्कलङ्कता' और. उपमानगत अपकर्षे के 
हेतुरूप में 'कळङ्कित्व' दोनों उपात्त हैं। साथ ही साथ “यथा” शब्द के प्रयोग में, चन्द्र 
ओर सुख का “शाब्द' उपमानोपमेयभाव भरी स्पष्ट है । यहीँ यदि “न कळङ्की विधुयथा 
के बदले “न कलक्विविधूपमस' कर दिया जायं तो "आथ? उपमानोपमेयभाव श 
हो जाता है और यदि 'जयतीन्दु कलङ्किनस्‌' ( कछङ्की चन्द्रमा को पराजित उ ) 
कर दिया जाय तो आक्षिप्त उपमानोपमेयभाव की प्रतीति हो जाती हैक म इव, 
तुल्य आदि पदों के अभाव में भी जो “उपमानोपमेयभाव’ हो वह आक्षिस्त' ही कहा 
ठ पिरत सें यदि अकलङ्क' पद हटा दिया जाय, तो उपमेयगात उत्कपंहेतु की 
अनुक्त में “व्यतिरेक? का स्वरूप दिखायी देने लगता है भर यदि ७ कलङ्की? पद्‌ ह 
दिया जाय, तो उपमानगत अपकर्ष हेतु की अलुक्ति में जो “ब्यतिरेक' की क 
चह स्पष्ट हो जाती हे। और यदि “अकछङ्क' और “कलड्डी दोनों पढ्‌ हटा शिवे आप तब 
उपमेयगत उत्कर्पहेतु और उपसानगत अपकर्षहेतु- दोनो की अनुक्ति सें प का 
स्वरूप दिखायी देने लगता ह जो व्यतिरेक है वह “अङ्िष्टशब्द्निबन्धन’ हे । 
दब्दुनिबन्धन व्यतिरेक? का उदाहरण यह ह 
ba ( विदा ) खु Be साद यण तथा तन्तुसन्तान ) वाली 
न्द्री के जो कमळ की भांति अङ्कुर न त 
+ ह जरा उपमानोपमेयभाव हे वह "शाब्द हे क्योंकि सकी र 
जो 'वति? प्रत्यय हे वह (“तत्र तस्येव! से विहित होने के कारण ) इव” के अथं 
चिहित हे । यहां उपमेयगत उस्कर्पकारण के रूप में 'अतिगाढगुणस्व' और उपसानगत 
अपकर्पकारण के रूप में 'भडुरगुणत्व-- दोनो की उक्तिहे। साथ ही साथ यहां “गुण 
शब्द । 
च के और जो प्रकार हैं उन्हें उपर्युक्त रीति से स्वय काव्य-साहित्य से ज्ञ 
जा सकता है । यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि उदाहत-सूक्तिओं से जो र 
वह उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य अथवा उत्कषे-वर्णन ख्प. ब्यति t be 
उपमान की अपेक्षा उपमेय का अपकर्ष-वर्णनरूप जो “व्यतिरेक-प्रकार डे उ 
दिग्दर्शन के लिये यह सूक्ति पर्याप्त हे 
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७७२ | साहित्यदर्पणः 
८७४ ४९७ ४ ४ ४०७४ ४ ७ ०० ४ ७ ० 0000 AAA | 
«रीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिंबधते सत्यम्‌ | 
बि प्रसीद सुन्दरि! यौवनमनिवर्ति यातं तु॥' 
अत्रोपमे यंभूतयौबनास्थेयेस्याधिक्यम्‌ | दाव नाहतः 
विपर्यये वा व्यतिरेकः इति केषांचिज्लक्षणे विपर्यये 'वेतिपद्सनथकम्‌! इति 
यत्केचिदाहुः | तन्न विचारसहम्‌ । तथादि-अत्राधिकन्यूनत्वे सत्त्वासत्त्वे एब 
विवक्षिते । अत्र च चन्द्रापेक्षया यौषनस्यासत््व स्फुटमेब | अस्तु बात्रोदाहरणे 
यथाकर्थंचिदूतिः । 
“हनूमदाच्चैयैशसा मया पुनर्ड्िषां हसेदूंतपथः सित्तीकृतः ।' 
इत्यादिषु का गतिरिति सुष्टूक्त “न्यूनताऽथवा’ इति । 


र शग होता हे और चारच 

री ! यह तो सच है कि चन्द्रमा बार-बार क्षीण होता हे और वार-चार 
बढ़ भी किन्तु यौवन यदि एक बार चळा गया तो फिर लौटने का नहीं । 
देख ले, मान छोड्‌, प्रसन्न हो जा!” 

[ यहाँ स्पष्ट है कि उपमानभूत “चन्द्रमा” की अपेक्षा उपमेयभूत यौवन! के 
अपकर्ष का वर्णन है क्योंकि जहाँ “चन्द्रमा! में “क्षीणता में भी अभिबृद्धि" की विशेषता 
( अधिकता ) का निर्देश दै वहाँ “यौवन' में 'अपुनरागसन' ( चले जाने पर न लोट 
सकने की ) न्यूनता का प्रतिपादन है। ] 

यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि कतिपय काज्याचाय ( जैसे कि 'काव्यप्रकाश'- 
कार आदि), इस सूक्ति में भी, उपमेयगत आधिक्य-वर्णन रूप “ब्यतिरेक! मानकर-- 
क्योकि उपमानभूत “चन्द्रमा! के 'स्थैये! की अपेक्षा उपमेयभूत यौवन! में 'अस्थेय” 
का वर्णन उपमेय के आधिक्य का ही वर्णन है--अलझ्लारसवंस्वकार के इस “व्यतिरेक 
लक्षण अर्थात्‌ 'ब्यतिरेक वह है जिसमें उपमान से उपमेय का आधिक्य अथवा इसके 
विपर्यय ( अर्थात्‌ उपमान से उपमेय के न्यूनत्व ) का वर्णन हुआ करता है? का 
मण्डन कर चुके हैं क्योंकि उनके अनुसार, इस लक्षण में, 'उपमान से उपमेय के आधिक्य 
के विपर्यय' का उल्लेख निरर्थक सिद्ध होता हे । किन्तु इन काव्याचायों की यह मान्यता 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होती । कारण यह हे कि “क्षीणः क्षीण? आदि सूक्ति, में उपमानगत. 
आधिक्य के रूप में 'स्थेय? का प्रतिपादन है और उपमेयगत न्यूनत्व के रूप में 'अस्थेय? 
का और यह सब के लिये स्पष्ट है कि चन्द्रमा की अपेक्षा यौवन अस्थिर हुआ करता दै 

जिससे यहां उपमेयगत 'न्यूनत्व-वणन रूप “व्यतिरेक' निःसंदिग्ध सिद्ध हो जाता हे ॥ 
अथवा, यदि यहां किसी प्रकार उपमेय भूत यौवन का आधिक्य-वर्णन रूप. ही 
ध्यतिरेक' मान छिया जाय तब भी निस्न सूक्ति जैसे कि-- 1 
“हनूमान्‌ आदि ने तो दूतमाग (दूत-कर्म ) को यश से शुञ्र बनाया किन्तु मैंने 
उसे शज्रुओं के हास-परिहास से शुभ्न किया ।' 
आदि के लिये, उपमेयगत ' न्यूनस्व-वर्णन रूप व्यतिरेक का मानना, अगत्या, आवश्यक 
ही हो जाता हे। इसलिये 'अल्क्ञारसवस्वःकार का उपसेयगत न्यूनत्वरूप भी 
“न्यतिरेकः मानना उचित ही हे और सवंथा चतुरस्र भी है । 
विमश--उपमान की अपेक्षा उपमेय के न्यूनयुणत्व में “व्यतिरेक' की मान्यता और उसके 
तात्पयंविशेष के सम्बन्ध में 'विमाशिनी? कार की यह उक्ति ध्यान देने योग्य हे-- 
“शशियौवनयोहि समानेऽपि गत्वरत्वे शशिनः पुनरागमनमपि संभवति न तु यवनौ- 
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( २०--सहोक्ति ) 
सहार्थस्य बलादेकं यत्र स्याद्ाचक इयोः ॥ ५४ ॥ 
सा सहोक्तिमृलभूतातिशयोक्तियेदा भवेत्‌ । 
अतिशयोक्तिरप्यत्रा भेदाष्यवसायमूला कार्यकारणपौबोपयेविपयेयरूपा च। 
अभेदाध्यबसायमूलापि श्लेषसित्तिकान्यथा च | | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ | 


( र्ळेषमूळ-अभेदाष्यदसायसूळ-अतिश्ञयोक्तिमूलक सद्दोक्ति ) 
“सहाधरद्लेनास्या यौवने रागभाकिप्रयः ।? 
अन्न रागपदे श्लेषः | 


३ 2 02. 2... EER पपपप्म्पपम्प्म्प्प्प्स्म्प्स्स्स 

स्येति ततोऽस्य न्यूनगुणत्वस्‌। नन्वत्र विपयंये वेति सूचितं भेदान्तरमयुक्तम-उपसाना- 
जथ न्यूनगुणत्वे वास्तवत्वात्तत्वे चालक्कारस्वाचुपपत्तः। यौ वनस्य चात्रास्थिरस्वे प्रति- 
पाये चन्द्रापे्ञयाऽधिकगुणत्वमेव विवक्तितम्‌ यदेतघन्द्रवद्यात सन्न पुनरायातीति । अस- 
देतत्‌-यतोऽन्न चन्द्रवद्‌ यतं सञ्चौवनं यदि घुनरष्यागच्छेत्तत्मियं अति चिरसोर्ष्याचुबन्धो 
युज्येत । काळान्तरेऽपि ह्यस्य तद्वळोकनादिना सफलीकारः स्यात । इद्‌ पुनहंतयौचनं 
यातं सत्‌ पुनर्नागच्छुतीति ईंष्योद्चन्तरायपरिहारेण निरन्तरतयव प्रियेण सह सफळ्यित- 
ज्यमिति 'धिगीर्ष्याम्‌, त्यज प्रियं प्रति मन्युं, कुरु प्रसादम्‌’ ह्यात रात 
भियं प्रति कोपोपशमाय चन्द्वापेक्तया यौवनस्यापुरागमन न्यूनगुणरवेनव विवक्षितमिति 
वाक्यार्थविद्‌ एव रमाणम्‌ । न चेतद्‌ वास्तवस्ुपमेयस्य न्यूनगुणत्वम्‌। तस्यच सातिशय- 
स्वेन प्रतिपाद्यत्वात. । प्रकृतार्थोपरअकत्वे हि सवथा [न संरम्भः तघ्वाधिकगुणसुखेन 
अवत्वितरथा वेति को विशेषः। तस्माद्‌ युक्तमेव वि वेति सूत्रस? । 


( अळङ्कारसर्वस्वविमशिनी, पृष्ठ १०२ ) 
इसका तात्पर्य यह दै कि उपमेय का न्यूनयुणेत्व भो प्रकृत अथं की एक शोमाधायकता दी दै 
और इसलिए व्यतिरेक के एक प्रकार के रूप में इसे मानना युक्तियुक्त दी है 1 
अनुवाद--'सह्दोक्ति' वह अछङ्कार हे जिसे 'सह! शब्द के अर्थ-सामथ्यं से, एक सेत पक शब्द 
द्वारा दो अथों की ऐसी वाचकता में देखा जाया करता हे जिसके सूळ में “ 
वश्यक है । 
है सह बाटिका में जिस 'अतिशयोक्ति'प्रकार को “सहोक्तिं का मूळभूत बताया गया 
हे बह अमेदाध्यवसायमूलक किवा कार्यकारणभाव का पौवापय-विपयय-सूछक अति- 
शयोक्ति-प्रकार है । यह णमेदाच्यचसापयड अ तियो जम “श्ळेषसूङक? और “अश्छेष- 
१ तें का हो सकता है । जेसे कि क्रमशः 
सूख रोता स में इस सुन्दरी के अधरोष्ठ के साथ ही साथ इसका मेसी भी 
गया।' | क 
प पद रिष्ट है ( और इस श्लिष्ट पद्‌ के एक अथ “छाल रग और दूसरे 
अर्थ 'अनुराग' में अभेद का भी अध्यवसाय है। साथ ही साथ “सह शब्द के अथं- 
सासथ्य से, 'राग' पद्‌ के द्वारा इसके दोनों अथं अभिहित भी हो रहे हा 
अथवा जैसे कि इस स्वरचित सूक्ति में अध्यवसायसूळ अतिशयोक्तिमुकक सहोक्ति-- 
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` “सह्‌ कुसुद्‌कदम्बैः काममुल्लासयन्तः 
सह घनतिमिरोघेधेयंमुत्सारयन्तः | 
सह सरसिजषण्डेः स्वान्तमामीलयन्तः 
प्रतिदिशमसतांशोरंशवः सञ्चरन्ति ।।? 


इदं मम । अत्रोज्ञासादीनां संबन्धिभेदादेब भेदः, न तु श्लिष्टतया | 


(ससमेव नराधिपेन सा शुरुसंमोहबिलुप्तचेतना | 
अगमत्‌ सह तैलबिन्दुना ननु दीपाचिरिब क्षितेस्तलम्‌ ॥' 
इयं च मालयापि संभवति । यथोदाहृते “सह कुसुदकदम्बेः- इत्यादौ । 
“तच्मणेन समं रामः काननं गहनं ययौ ।? 
इत्यादौ चातिशयोक्तिमूला भावान्नायमलङ्कारः । 


“चन्द्रमा की किरणें, झुमुदों के साथ काम को भी उल्ञसित कर रही हैं, संतमस- 
तमःसमूह के साथ (विरहीजनों) के धेयं का भी ध्वंस कर रही हैं; कमळों के साथ (अमीजनों 
के) बे भी निमीलित कर रही हैं और चारों ओर यही दृश्य दिखलाती हुई फेलती 
जा रही है ।! 

यहाँ 'उल्लासयन्तः आदि पद रिष्ट नहीं किन्तु अपने सम्बन्धी पदार्थों, जेसे कि 
'कुसुद्‌' आदि और 'काम' आदि के भेद से, भिन्न भिन्न अर्थ के अतिपादक लग रहे हैं 
जिससे कुमुद-कदस्ब के 'उजल्ञास' ( खिलने ) आदि और काम के “उल्लास? ( बढ्ने ) 

आदि में अभेदाध्यवसाय स्पष्ट है जिसके आधार पर, "सह? शब्द के अर्थ-सामथ्य से 
उता आदि से दोनों ह का अभिधान हो रहा है । 

इसी प्रकार 'कायंकारणपौवापर्यविपर्य क्तिमूत 
या यरूप अतिशयोक्तिमूछक सहोक्ति का यह 

'मूच्छा से चेतना-शून्य बनी वह सुन्दरी, महाराज के साथ-साथ से नीचे 
जैसे तैलबिन्दु के साथ-साथ दीपशिखा गिर पड़ी हो।' gs 

[ यहां जो 'सहोक्ति' है वह कार्यकारणभाव के पौवापय के विपयंयरूप “अतिशयो क्ति? 
अलङ्कार के आधार पर है। यहां कार्यकारणभाव के पौर्वापयं का विपर्यय इसलिए हे 
ह Fo ol वण्ये भूपाल के 'भूपतन? में कारण और कार्य का 

न यहां विपरीत रूप से अथ न प्रति 
रा लिया इस हे त्‌ एक समय में ही सम्पन्न होते हुए प्रति- 

यह “सहोक्ति! माळारूप की भी हुआ करती हे जिस ८ 
केः ग नोत य हेला जा सकती हे । हे हा स ह 

' के अलङ्कार लिए ( केवल "सह? पक 'साकस? 

आदि पर्दो की उक्ति अभिप्रेत नहीं अपितु ) दात गोर प समानार्थक ह 

डि स लक्ष्मण के साथ-साथ बीहड़ बन में गये? आहि 

चमत्कार का सव॑ हे) “सह । १ 

Fe करता । “जनाव हु) सह! शब्द की उक्तिसँ मी, 'सहोक्ति यी 

1--'सह्दोक्ति के निरूपण में विश्वनाथ कविराज ने यह न 

हीं निर्दिष्ट कि “सह? 

-शब्द के योग से, एक पद से निःसुत दो अर्था में 'उपमानोपमेय'मावरूप संबन्ध रहा Se है हेय 
नहीं । वस्तुतः काब्यप्रकाशकार का यह 'सहो क्ति-लक्षण-- [ 
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5 कट . (२१-विनोक्ति ) । 
विनोक्तियेद्रिनान्येन नासाध्वन्यद्साधु वा ॥ ५५॥ 
नासाधु अशोभनं न भवति | एवं च यद्यपि शोभनत्व एव पर्यंबसानं 
तथाप्य्रशोभनत्वाभावमुखेन शोभनवचनस्यायमभिप्रायो यत्कस्यचिद्व णेनी यस्या- 


शोभनत्वं तत्परसन्निधेरेब दोषः तस्य पुनः स्वभावतः शोभनत्वमेबेति | 
यथा-- 


AUN 
AAR AINA 


बिना जलद्कालेन चन्द्रो निस्तन्द्रतां गतः | 
विना ग्रीष्मोष्मणा मञ्जुवैनराजिरजायत ॥? 


“सा सहोक्तिः सहाथस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌? 
ही साहित्यदर्पण-सम्मत 'सहोक्ति’' का आधार है। किन्तु अलङ्कारसवेस्वकार ने 'सहोक्तिः में 
औपम्य की विवक्षा भौ मानी है-- 
“उपमानोपमेययोरेकस्य प्राधान्यनिदेशेऽपरस्य सहार्थसंबन्धे सहोक्तिः-- 
“सहाथंप्रयुक्तश्च गुणप्रधानभावः । उपमानोपमेयत्वं चात्र वंवक्षिकम्‌ । द्वयोरपि प्राकर- 
'णिकत्वादप्राकरणिकस्वाह्वा सहार्थसामध्याद्धि तयोस्तुल्यकक्षस्वस्‌। तत्र तृतीयान्तस्य 
नियमेन गुणस्वाढुपमानत्वम्‌। अर्थाच्च परिशिष्टस्य म्रधानस्वादुपमेयस्वस्‌। शाब्दुश्चा्न 
गुणप्रधानभावः । वस्तुतस्तु विपर्ययोऽपि स्यातु तत्र नियसेनातिशयो क्तिमूछत्वसस्याः । 
सा च कार्यकारणप्रतिनियमविपर्ययरूपा अभेदाध्यवसायरूपा च। अमेदाध्यवसायश्च 
ड्ळेषभित्तिकोऽन्यथा वा।' ( अलड्लारसवेस्व, पृ १०३-१०४ ) 
अथीत्‌ 'सहोक्ति' अलङ्कार की संभावना तभी होती हे जब कि उपमान और उपमेय में एक 
तो प्रधानतया निर्दिष्ट रहा करता है और दूसरा, सह शब्द के योग से, उसके साथ संबद्ध हुआ 
करता दै । उपमान और उपमेय का अभिप्राय अप्राकरणिक और प्राकरणिक कामी है और 
इसलिये, "सह? शब्द के योग में, दोनों की समकक्षता की प्रतीति “सहोक्ति? का वैचित्र्य है जिसके 
मूल में अतिशयोक्ति का रहना स्वाभाविक है और आवश्यक भी । 'सहोक्तिः में अप्रधान और 
प्रधान का औपम्य वेवक्षिक है वास्तविक नहीं । 
महाकत्रि कालिदास की यह सहोक्ति-सूक्ति बडी सुन्दर है-- 
“वपुषा करणोज्झितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ | 
ननु तेळनिपेकबिन्दुना सह दीपार्चिरुपति मेदिनीम्‌ ॥' ( रघुवंश : ८. ३८ ) 
अनुवाद--'विनोक्ति' वह अछङ्कार हे जिसे ( विना अथवा इसके समानार्थक अन्य 
पर्दो के अर्थ-सामथ्यं से ) एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु की साधुता ( शोभनता ) 
अथवा असाधुता ( अशोभनता ) के प्रतिपादन में देखा जाया करता है 
यहां कारिका में 'न असाधु? का अभिप्राय 'अशोभन न होने? का अभिप्राय है । और 
यद्यपि 'अशोभन न होने? का, अन्ततोगत्वा, अभिप्राय “शोभन होना' ही है किन्तु 
“शोभन होने? के लिये 'अशोभन न होना' जो कहा गया है उसका तात्पय “किसी दूसरी 
वस्तु के सान्निध्य से किसी वस्तु की अशोभनता' किन्तु अपने आप में झोभनता के 
प्रतिपादन का तात्पय हे । 
उदाहरण के लिये ( अशोभनता की अभावरूपा 'विनोक्ति' ) “बिना वर्षा ऋतु के 
चन्द्रमा निर्मळ छने ळगता है और ग्रीष्म के संताप के बिना वनवीथी रमणीय हो 
जाता हे ।? 
[ यहां यह स्पष्ट है कि “चन्द्रमा और 'वनवीथी' अपने आप में तो शोभन हैं किन्तु 
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“असाध्वशोभनं यथा-- | 


“अनुयान्त्या जनातीत कान्तं साधु त्वया कृतम्‌ | 
का दिनश्रीर्बिनार्केण का निशा शशिना बिना ॥! 
“निरथेकं जन्म गतं नलिन्या यया न दृष्टं तुहिनांशुबिम्बम्‌ | 
उत्पत्ति रिन्दोरपि निष्फलैव दृष्टा विनिद्रा नलिनी न येन ॥' 
अत्र परस्परविनोक्तिमङ्गथा चमत्कारातिशयः | विनाराब्दप्रयोगाभावेऽफि 
विनार्थविबक्षायां बिनोक्तिरेबेयम्‌। एबं सह्दोक्तिरपि सहशब्दप्रयोगासावेऽपि 
सहार्थविवक्षायां भवतीति बोष्यम्‌ ।. ) 


वर्षा और ग्रीष्म के सद्भाव सँ अशोभन हो जाया करते हैं। इस अशोभनता के अभाव 
का यहां प्रतिपादन भी स्पष्ट ही है। ] 

इसी प्रकार, शोभनता को अभावरूपा 'विनोक्ति! 

'जनकनन्दिनि ! अपने लोकोत्तरचरित प्रियतम का अनुगमन करनेवाली तूने वड़ा 
ही अच्छा किया। भला सूय के बिना दिनश्री क्या ? और चन्द्रमा के विना रजनी क्या ?? 

इसी प्रकार 'विना' पद के समानार्थक पदों के योग में भी 'विनोक्ति! हुआ करती हे 
जैसे कि निम्न सूक्ति में-- 

“उस कमलिनी का जन्म व्यर्थ गया जिसने शीतकिरण चन्द्रमा का दृशंन न किया 

` और उस चन्द्रमा का आविर्भाव भी निष्फल ही रहा जिसने खिली हुई कमलिनी 
को न देखा 
, यहां एक दूसरे के बिना “कमलिनी” और “चन्द्रमा? की उत्पत्ति की निरर्थकता का जो 
वर्णन है उसमें एक विशेष चमत्कार आ गया हे । यद्यपि यहां 'विना' पद का प्रयोग नहीं 
छुआ ह किन्तु यह स्पष्ट ह कि 'विना' पढ्‌ के अर्थ का अभिप्राय विवक्षित हे । इसलिये 
इसे 'विनोक्ति अळङ्कार का ही निदृ्शन माना जायगा । “सह्दोक्ति? में भी 'सह' शब्द का 
प्रयोग नहीं अपितु “सह” शब्द की अथेविवच्ता अपेक्षित है जिससे 'सह? शब्द का प्रयोग 
न होने पर भी, “सह' शब्द के अर्थ की विवक्षा में 'सहोक्ति' ही मानी जाया करती है । 
विमशे--“अलक्कार सवेस्व'कार ने 'विनोक्ति का यह लक्षण किया है -- 

(चिता ता वाणाय विना । सरवस्य शोभनस्वस्य भावः शोभन- 
रवम्‌ । एवमसच्वस्याऽशो भनत्वस्य भावोऽशोभनस्वम्‌। ते ३ स्वे - 
संनिघानान्निवध्येते सा द्विधा चिनोक्तिः। अत्र on is 
व्यायामसत्तासुखेनाभिधानमन्यनि बृत्तिप्रयुक्ता तन्निबृत्तिरिति ख्यापनार्थस्‌।? . 

( अख्ङ्कारसवस्व, पृष्ठ १०६ ) 
'सहोक्ति! की कल्पना से 'बिनोक्ति! का जन्म हुआ है । 'विनोक्ति? अलङ्कार वस्तुतः "सहो क्ति? 
का प्रतिपक्ष है । कवि कहता है--'विनयेन विना का श्रीः का निशा शक्षिना विना । रहिता 
सत्कवित्वेन कीदशी वागूविदुग्धता ॥? कवि की इस उक्ति में 'विनोक्तिः का चमत्कार झलक 
रहा हे । विनय? के असद्भाव में “श्रो! भी असद भूत है-इसका अभिप्राय है "विनय? के रहने पर 
ही “श्री” के रहने में सुन्दरता है अर्थात्‌ 'औ” की चिन्ता छोड़ 'विनय' को ही चिन्ता की जाय, 
आदि । "विना? शब्द के अभाव में भी निना? शब्द की अर्थनिवक्षा हुआ करती है और ऐसी 
अवस्था में भी 'विनोक्ति? का ही वैचित्र्य रहदा करता दै । 
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हर कल ) 
समासोक्तिः समैयत्र काय लिङ्गविशेषणोः । 


= 


` व्यचहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥ ५६ ॥ 
अत्र समेन कार्येण परस्तुतेऽभ्रस्तुतव्यबद्दारसमारोपः | 
यथा— 
“व्याधूय यह्दसनमम्बुजलोचनाया 
वक्षोजयोः कनकक्कुम्भविलासभाजोः | 
आलिङ्गसि प्रसभसङ्गमशेषमस्या 
धन्यस्त्वमेव मलयाचलगन्धवाह | ॥' 
अत्र गन्धवाहे हठकासुकव्यबहारसमारोपः । 
लिङ्गसाम्येन यथा-- 
"असमाप्तजिगीषस्य स्रीचिन्ता का मनस्विनः | 
अनाक्रम्य जगत्कृत्स्नं नो सन्ध्या भजते रबिः ।।' 


अत्र पुंख्रीलिङ्गमात्रेण रविसन्ध्ययोनोयकनायिकाव्यबहारः । 
विशेषणसाम्य तु श्लिष्टतया, साधारण्येन, औपम्यगर्सेत्वेन च त्रिधा । 


ts 2 Ls SRN 

अनुवाद--'समासोक्तिः वह अळङ्कार हे जिसे 'सम' अर्थात्‌ ( प्रस्तुत और अप्रस्तुत में ) 
समानरूप से समन्वित होनेवाळे कार्य, लिङ्ग और विशेषण के बल से, अस्तुत पर 
अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप कहा जाया करता द्दे। ( 

उदाहरण के लिये, समानरूप से समन्वित हो सकनेवाळे “क्राय? के सामथ्य से, 
अस्तुत पर अप्रस्तुत के व्यवहार-्समारोप में “समासो क्ति 

“अरे मलयानिळ ! तू धन्य है क्योंकि तू ही ऐसा है जो इस कमलनयनी सुन्दूरी के, 
कनक-कळश सरीखे कुचों से, वख हटाकर, इसके अङ्ग-म्रस्यङ्ग का हठपूदक आलिङ्गन 
किया करता है । Mp : 

यहाँ 'मलयानिल' पर (जो कि प्रस्तुत हे क्योंकि यह सळ्यानिळ का ही वर्ण 
कर रहा है ) 'हठकासुक' के व्यवहार ( जैसे कि चात्‌ आलिङ्गन आदि ) का समारोप 
स्पष्ट है जिसमें 'समकार्यमूळा' समासो क्ति की रूपरेखा झलक रही र 

सी प्रकार 'ससलिङ्ग-मूला' समासोक्ति का उदाहरण यह सूक्ति है-- 

(जिसकी विजयाकांक्षा पूर्ण न हुई हो, उस वीर मनस्वी की खी-चिन्ता केसी ? ऐसा 
कभी नहीं होता कि सूयं, समस्त संसार पर छाये बिना, सन्ध्या का संग किया करे | 

यहाँ रबि' के एुंदिछङ और संध्या! के ख्रीलिंग होने के कारण “रविः और “संघ्या' पर 
नायक और नायिका के व्यवहार का समारोप हो रहा है जिसमें 'समढिङ्गमूछा' 
सगात क्ति के तीन भेद हैं क्‍योंकि विशेषण की 

(ससमचरिशपणमूला' समासोक्ति न भेद हें क्‍योंकि विशेषण समानता 
(३) छिष्टता, ( २ ) साधारणता और (३) औपस्यगर्भता के कारण तीन रूपों की 
हुआ करती ह। 
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/ ० 
रिया लखी रागासङ्गाद्‌ गलत्तिमिरावृर्ति 
दिनकरकरस्पृष्टासेन्द्री निरीच्य दिशां पुरः । 
जरठलबलीपाण्डुच्छायो ग्रशं कलुषान्तरः 
श्रयति हरितं हन्त ! प्राचेतसीं तुहिनद्युतिः ॥' 
अत्र मुखरागादिशब्दानां श्लिष्टता । अन्रैब हि 'तिमिरावृतिम! पक 
“तिमिरांशुकाम इति पाठे एकदेशस्य रूपणेऽपि समासोक्तिरेव, न त्वेकदेश- 
बिवर्तिरूपकम्‌ , तत्र हि तिमिरांशुकयो रूप्यरूपकभावो दवयोराबरकत्वेन स्फुटः 
सादृश्यतया परसाचिव्यमनपेच्यापि स्वमात्रविश्रान्त इति न समासोक्तिबुद्धि 
व्याहन्तुमीशः । टे 
त तु रूप्यरूपकयोः सादृश्यमस्फुटं त्रैकदेशान्तररूपणं बिना तद्सङ्गत 
स्यादित्यशाब्दमप्येकदेशान्तररूपणमार्थमपेक्षत एषेति तत्रेकदेशविवर्तिरूपक- 
सेव । यथा-- 


ESS SS डाली 
जैसे कि शिता से विशेषण-साम्य में “समासो क्ति’ की यह स्वरचित निदुर्शन-सूक्ति- 
“चन्द्रमा ने अपने सामने ऐन्द्री दिशा ( इन्द्रसंबन्धिनी, पूर्वे दिशा) को देखा 

“द्नकरकरस्पृष्टा” जो कि सूय के “कर” ( किरणों तथा हाथों ) के स्पश-सुख में विभोर 
पड़ी थी, 'रागासज्ञाद्‌ विकसितमुखीस! जिसका सुख (अग्रभाग और मुँह) राग ( उषा की 
छालिमा और मेम ) के आसङ्ग से 'विकसित' ( ्रफुरिछित और प्रकाशित लग रहा था, 
धालत्तिसिराबृतिम्‌' और जिसकी 'तिसिराबृति' ( अन्धकार का आवरण और अभिसार का 
कृप्णांशुक) खिसक चुकी थी और अन्त में वह ( चन्द्रमा ) 'जरठळ्वलीपाण्डुच्छायः' पकी 
खवळली ( हरफरवरी ) के समान पीछा पड़ कर तथा 'कलुषान्तर? ( मध्य भाग में मलिन 
और हृदय में दुःखाकुल) होते हुये, 'प्राचेतसीम!? ( प्राचेतस अथवा वरुण-संबन्धिनी दिशा 
और रूत्यु ) की शरण सें ही जाकर शान्त हुआ ।' , 
यहाँ यह स्पष्ट है कि “सुख”, “राग आदि पद किष्ट हैं (जिनकी महिमा से 'समासोक्ति', 
रचना हुई है )। 
यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि यदि 'तिमिरादृतिम' ( तिमिरस्य आज्वतियंस्याः 
तिमिरवद्चाबृतियंस्यास्तास्र ) पद्‌ के बदले 'तिमिरांशुकाम्‌? ( तिमिरमेव अंशुकं यस्याः 
ताम्‌ तिमिरांशकाम ) पद्‌ रख दिया जाय तो, एक अंश में आरोप की प्रतीति के होते 
रहने पर भी, इस सूक्ति में 'एकदेशविवर्तिरूपक' न हो सकेगा अपितु "समासोक्ति? ही 
रहेगी। कारण यह है कि 'तिमिर' और 'अंशुक' का रूप्यरूपकभाच ऐसा है जो “प्राची? 
और 'नायिका के रूप्यरूपकभाव की अपेक्षा नहीं रखता अपितु अपने आप में पूर्णतया 
प्रकाशित हो रहा है और इस रूप्यरूपकभाव का मूलभूत 'आवरकत्व' ( आच्छादन ) 
सु सा भा जो Na से ही प्रतीत हो रहा है। इसलिये इस सूक्ति 
एक अश में अबस्थित 'पुकदेशविवर्तिरूपक? में यह क्षमता नहीं स्पूर्णे सूक्ति में 
व्याप्त समासोक्तिः को हटा सके । 5 दा ससुरा किन 
किन्तु कई ऐसे प्रसङ्ग भी हैं जहाँ 'एकदेशविवर्ति रूपक! का. ही चमत्कार अन्त तक 
विराजमान रहता है और “समासोक्ति? की कोई भी संभावना नहीं हुआ करती । ऐसे 
असङ्ग वे हैं जिनमें एकदेश में रूप्यरूपकभाव रहा करता है किन्तु इस रूप्यख्यकभाव का 
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“जस्स रणन्तेउरए करे कुणन्तस्स मण्डलग्गलअं | | 
रससंमुद्दी बि सहसा परम्मुही होइ रिउसेणा |! | 
( यस्य रणान्तःपुरके करे कुर्वाणस्य मण्डळाग्रळतास्‌ । 
रससम्मुख्यपि सहसा पराइझुखी अवति रिपुसेना ॥ ) | 


अत्र रणान्तःपुरयोः सादृश्यमस्फुटमेब | क्चिच्च यत्र स्फुटसाद्दश्याना- 
सपि बहूनां रूपणं शाब्दमेकदेशस्य चार्थं तत्रेकदेशविवर्तिरूपकमेव | रूपक- 
प्रतीतेव्योप्तितया समासोक्तिप्रतीतितिरोधायकरबात्‌ | नन्वस्ति रणान्तःपुरयो- 
रपि सुखसंचारतया स्फुटं सादृश्यमिति चेत्‌ ? सत्यमुक्तम्‌ , अस्त्येव, किन्तु 
बाक्यार्थपयालोचनसापेक्षम्‌ , न खलु निरपेक्षम्‌ , सुखचन्द्रादेमनोहरर्वादिबद्र- 
णान्तःपुरयोः स्वतः सुखसद्यारत्वाभावात्‌ | 


ट्रॅक्टर) 
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मूलभूत सादृश्य अस्फुट रहा करता है और अन्य अंशों सें रूप्यरूपकभाव की कल्पना 
के विना असंगत भी लगा करता है और इस असंगति के निवारण के लिये, अन्य अर्था 
सें भी, शाब्द आरोप के न होने पर भी, अश्रेसामथ्य से रूप्यरूपकभाव का आक्षेप कर 
छिया जाया करता है । उदाहरण के लिये निम्न सूक्ति देखी जाय-- 


“यह वह राजा हे जिसके हाथ की पकड में, रणरूपी अन्तःपुर में खड्गलता (तलवार) 
को देख देख रणरस में पगी भी शत्रुसेना सहसा पीछे भाग खड़ी होती है! 


यहाँ जो अलङ्कार हे वह 'एकदेशविवर्ति' रूपक हे न कि 'समासोक्ति' 1 कारण यह है 
कि इस सूक्ति के एक अंश में विराजमान 'रण' और “अन्तःघुर” का रूप्यरूपकभाव ऐसा 
है जिसका आधारभूत सादृश्य अस्फुट हे ( और इसलिये 'खडगलळता' और 'रिपुसेना' में 
स्रीलिङ्ग के कारण, 'खड्गलता' पर नायिका-ब्यवहार और 'रिपुसेना' पर प्रतिनायिका- 
व्यवहार के समारोप की भ्रतीति होने पर भी 'समासोक्ति' की संभावना नहीं हो रही हे 
क्योंकि जब कि “शण? और 'अन्तःपुर' का रूप्यरूपकभाब “खड्गळता' और “रिपुसेना? 
पर 'नायिकात्व' और 'प्रतिनायिकात्व' के आरोप के विना असंगत हो जाय, तब तो, 
झाव्द हो या न हो, आर्थ आरोप के कारण यहाँ 'एकदेशविवर्ति' रूपक की मान्यता 
अनिवाय ही हो जाती है ) । 


सके अतिरिक्त ऐसे प्रसङ्गो में भी 'एकदेशविवर्ति' रूपक ही माना जायगा जहाँ 
सस यार के मूलभूत सादृश्य के स्फुट होने पर भी, बहुत अंशों म॑ तो आरोप 
झाव्द रहे किन्तु एक अंश में अर्थःसामथ्य-सिद्ध बन जाय । कारण यह है कि ऐसे प्रसङ्गो 
में, शाब्द आरोप के बाहुल्य के कारण, रूप्यरूपकभाव की प्रती ति, निःसन्दिग्ध रूप से 
अधिक व्यापक हुआ करती हे और 'समासोक्ति' की सम्भावना को ढक लिया करती ह। 
किन्तु इसका निष्कर्ष यह नहीं कि “यस्य रणान्तःपुरे' आदि सें भी, यह मानकर कि 
यहाँ मी 'रण' और 'अन्तःपुर' में 'सुखसंचरण” रूप साइश्य स्फुट हे, समासोक्ति? की 
सम्भावना कर ली जाय। क्यों? इसलिये कि भळे ही यहां 'रण' और 'अन्तःपुर' में 
“सुख्रसंचरण? रूप साइश्य स्फुट हो किन्तु यह 'सुखसंचरण” ( आनन्द से विचरण ) 
रूप सादृश्य ऐसा है जो ( निरपेक्ष ) स्वतंत्र नहीं अपितु यहाँ के सम्पूर्ण वाक्यार्थं 
की पर्यालोचना पर निर्भर ( सापेक्ष ) हे और साथ ही साथ “मुख' और “चन्द्र! के 'सनो- 
हरस्व' आदि रूप सादृश्य की भांति स्वतःसिद्ध भी नहीं ( क्‍योंकि यह तो वण्य भूपाल से 
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साधारण्येन यथा-- 
"निसगंसौरमो द्श्रान्तश्ङ्गसंगीतशालिनी | 
उदिते बासराधीशे स्मेराजनि सरोजिनी ॥? 
अत्र निसर्गेत्यादिविशोषणसाम्यात्सरोजिन्यां नायिकाव्यवद्दारम्रतीतो ख्जीमा- 
गामिनः स्मेरत्वधर्मस्य समारोपः कारणम्‌ । तेन बिना बिशेषणसाम्यमात्रेण 
नायिकाव्यवहारप्रतीतेरसम्भवात्‌ | 
औपम्यगभेरवं पुनखिधा सम्भवति, उपमारूपकसङ्करगभे त्वात्‌ । 


तत्रोपमागभत्वे यथा-- 
'दुन्तप्रभापुष्पचिता पाणिपल्लवशोभिनी | 


केशपाशालिवृन्देन सुबेषा इरिणेक्षणा ॥' 


Dns iN 
सम्बद्ध प्रताप रूप अर्थ की अभिव्यक्षना हे न कि 'रण' पर 'अन्तःपुरत्व? का आरोप 
जोकि 'सुखसंचरण' रूप साइश्य की स्फुट प्रतीति का निमित्त बन रहा है )। 

ह नर घमंमूळ मा का लान देखिये 
“देनपति सूयं का उद्य हआ और र क सौरभ से मुग्ध अमरों ु 
यीतध्वनि से भरी पश्चिनी सु कुरा उठी ( खिल पढी ) 1? नल शे 
यहां, साधारण धर्म की समानता में, 'समविशेषणमूछा' समासोक्ति स्पष्ट हे क्योंकि 
यहाँ निसर्गसौरभोदुआन्तस्ज्ञसज्ञीतशालित्व” का विशेषण ऐसा है जो प्रस्तुत 'सरोजिनी' 
र अप्रस्तुत नायिका? दोनों ओर समान रूप से अन्वित हो रहा हे और 'सरोजिनी' 
में नायिका' के ब्यवहार की प्रतीति का निमित्त बन रहा हे । किन्तु यहाँ जिसे व्यवहार- 
समारोप कहते हैं उसकी अतीति का कारण केवल 'नायिका' से संबद्ध 'स्मेरत्व' ( मुस- 
कुराहट ( घरमे को ही साना जा सकता है जो कि सरोजिनी के 'स्मेरत्वः अर्थात्‌ बि 
रूप धम पर आरोपित हे क्योंकि केवळ 'निसगंसौरभ' आदि विशेषणसास्य से ही यहां 
दिका का समारोप नहीं सिद्ध हो पाता ( तात्पर्य यह हे कि ऐसे प्रसङ्को में 
शेषणसाम्य पर जो “समासोक्तिः हुआ करती हे वहां अप्रस्तुतगत धमं का प्रस्तुत के . 
धम पर समारोप ही वस्तुतः कारणरूप से.अवस्थित रहा करता है )। 

अब औपम्यगर्भ विशेषण-साम्य में समासोक्ति” की मान्यता अथवा अमान्यता का 
वि आवश्यक ह। विशेषण-साम्य में जो 'औपस्य' छिपा रहता है उसकी ये तीन 
भ a करती हैं--( ५ ळी) उपमागर्भता की अवस्था, ( २ री ) रूपकगर्भता 

Re (३ री) उपमा-रूपक सांकर्य-गर्भता की अवस्था । अब (ढी) 
अर्था “साम्य में औपम्यगभंता की अवस्था निस्न सूक्ति में स्पष्ट हे-- 
न्य यावनी, जो कि “दृण्डप्रभाषुष्पचिता? ( दन्तप्रभाः पुष्पाणीव तेः चिता = फूल 

स भत की कान्ति से पूर्ण और “दन्तप्रभासइद्ीः पुष्पेश्चिता? = दांतों की कान्ति के 
ऱ्य का वाळे फूर्को से भरी), 'पाणिपल्ळ्वशोभिनी!(पाणिः पढ्छव इव तेन शोभिनी= 

सलय सरीखे हार्थो से सुन्दर और 'पाणिसद्ेन पढ्ढवेन शोभते तच्छीला? = हाथों के 

a बा ) और 'सुवेपा' ( सुन्दर वेप-भूषा से सुसज्जित ) हे, 'केशपा- 

लिइ न राज नि अमरसमूह सरीखे अपने केशपाश से बढी मनोहर .छग रही हे 
था कैंदपाश सरीखे अमरसमूह से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही हे ( 'केशपाशः अलि- 

इन्दुमिव तेन? तथा “केशपाशसइशेन' अलिबृन्देन )1 , 
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अत्र सुवेषत्बबशास्प्रथमं दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेत्युपमारा्भेत्वेन समासः । 
अनन्तरं च दन्तप्रभासहशेः पुष्पेश्नितेत्यादिसमासान्तराश्रयेण समानविशेषण- 
माहात्म्याद्धारणेक्षणायां लताव्यबहारप्रतीतिः । रूपकगभेत्वे यया--लावण्यम- 
घुभिः पूणम्‌? इत्यादि । सङ्करगमंत्वे यथा-।दन्तप्रभापुष्प-! इत्यादि । “सुवेषाः 
इत्यत्र “परीता? इति पाठे झुपमारूपकसाधकाभावात्सङ्रसमाश्रयणम्‌। समा- 
सान्तर पूबबत्‌ | समासान्तरमहिम्ना लताप्रतीतिः | एषु च येषां मते उपमास- 
ङ्करयोरेकदेशविवर्तिता नास्ति तन्मते आद्यतृतीययोः सभासोक्तिः । 


द्वितीयस्तु प्रकार एकदेशविषर्तिरूपकबिषय एव । पर्यालोचने त्वाद्ये प्रकारे 
एकदेशाविबतिन्युपमेवाङ्गीकतुसुचिता | 


यहाँ “सुवेषा? इस विशेषण-पद्‌ की महिमा से, जो कि उपमा का उपपादक पद है 
और प्रस्तुत “नायिका” में ही अन्वित हो सकता है, यह स्पष्ट है कि 'दन्तम्रभापुषपचिता' 
आदि विशेषण भी प्रस्तुत नायिका सें ही अन्वित होने योग्य हैं क्योंकि 'दन्तम्रभापुष्प- 
चिता? आदि में 'दन्तम्रमाः पुष्पाणीव तेश्चिता' आदि अर्थ में जो समास सम्पन्न होता है 
उसमें “उपसा! का अन्तर्ञाव्‌ निर्विवाद है । इसके बाद जब कि (दुन्तप्रभापुष्पचिता' 
आदि में 'दन्तप्रभासच्क्षेः पुप्पेश्चिता' आदि रूप से सध्यसपदुछोपी समास किया जाता है 
तब यह स्पष्ट हो जाता है कि इन विशेषणों की महिमा से, जो कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत 
दोनों में समान रूप से अन्वित हो सकते हैं, प्रकृत 'स्रुगनयनी' पर 'ळता! के व्यवहार 
का समारोप किस प्रकार किया हुआ दै ( इस प्रकार यहाँ औपस्यगर्भ विशेषण-साम्य में 
समासोक्ति’ की रूपरेखा स्पष्ट दिखायी देने लगेगी ) । 

इसी प्रकार ( २ री ) अर्थात्‌ रूपकगर्भता की अवस्था सं, विज्षेषणसाम्य में ससा- 
सोक्तिः के दर्शन के लिये यह पूर्वोद्‌'्टत सूक्ति देखिये-- 

८छावण्यरूपी मधुरस से भरा इस सुन्दरी का विकसित सुख" ''आदिः 

[ यहाँ 'छावण्यमधुमिः आदि में मयूरव्यंसकाद्यश्च' इस सूत्र से रूपक समास हे । 
“ढावण्य' और “मघु' आदि में 'आह्वादकत्व' आदि रूप 'साइश्य' भी स्पष्ट प्रतीत हो 
रहा है। जो कि यहाँ के रूप्यरूपक-भाव में मूलरूप से पड़ा है। साथ ही साथ “लावण्य 
सधु! आदि का रूप्यरूपक-भाव ऐसा है जो निरपेत्त-स्वतन्त्रतया अवस्थित-प्रतीत हो 
रहा है क्योंकि, इसके लिये, जैसा कि स्पष्ट हे, 'सुख' पर “पद्मत्व” के (आरोप की कोई 
अपेक्षा नहीं दिखायी देती । ' किन्तु 'पद्म' में ही अन्वित हो सकने वाला 'विकस्वरत्व' का 
धर्म इसी वात को सिद्ध करता हे कि 'पद्म' का 'विकस्वरस्व' सुख के 'विकस्वरत्व' पर 
आरोपित ग जिससे 'मुखः पर पद्मव्यवहार की प्रतीति में 'समासोक्ति' स्पष्ट प्रतीत हो 
उठती ह। 
शब, (३ री) अर्थात्‌ उपमा-रूपक-साइ्यंगभंता की अवस्था सें, विशेषण-सास्य में 
"समासोक्ति के निदर्शन के लिये पूर्वोदृछ्त “दुन्तम्रभापुष्पचिता? आदि सूक्ति ही पर्याप्त 
है। यहाँ यदि 'सुवेपा' के स्थान पर "परीता? कर दिया जाय तो यह स्पष्ट हो जायया 
कि यहाँ न तो 'उपमा” का साधक कोई प्रमाण रहेगा और न “रूपक' का ही ( क्योंकि 
«दुन्तप्रभापुप्पचिता' में 'दन्तप्रभा पुप्पाणीव तेश्चिता' इस रूपं में उपमा समास भी संगत 
होगा और 'दन्तप्रभा एव पुष्पाणि तेश्चिता' इस रूप में रूपकससास सी उपपन्न रहेगा ) 
और अन्त में उपमारूपक संदेह-संकर की मान्यता अनायास सिद्ध हो जायगी। और 
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अन्यथा-- 
'ऐन्द्रं घनुः पाण्डुपयोधरेण शरद्दधानाद्रनखक्षताभम्‌ । 
- प्रमोद्यन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिक चकार ॥।? 
इत्यत्र कथं शरदि नायिकाव्यबहारप्रतीतिः, नायिका पयोधरेणाद्रेनखक्षताभ- 
शक्रचापघारणासम्भवात्‌। 
ननु आद्रेनखक्षताभम्‌? इत्यत्र स्थितमप्युपमानस्वं वस्तुपयीलोचनया ऐन्द्रे 


इसके बाद जब कि, 'दन्तप्रभापुष्पचिता' आदि पदों में उसी रूप का समास मानाजाय जो 
कि “सुवेषा” पद के सद्भाव में, पहले माना गया, तब यह स्पष्ट हो जायगा कि यहाँ 
किस प्रकार प्रकृत नायिका पर कता का आरोप किया गया है ( क्योंकि जहाँ 'सुवेषत्व' 
जट घम स ळे में अन्वित मा था वहाँ 'परीतत्व' का धर्म नायिका 
र लता दोनों में अनुगत प्रतीत होगा और 'नायिका' में “ता? की प्रतीति निस्सं द्ग्धि 
रूप से होने लगेगी ) । तिस 


यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि कुछ आल्झ्ञारिको ( जैसे कि उद्भट आदि ) के 
अनुसार, जो कि उपमा और रूपक के संदेह संकर की “पुकदेशविवर्तिता' नहीं 
'दन्तप्रभापुष्पचिता' सुवेशा आदि प्रथम और दन्तप्रभापुप्पचिता परीता? आदि तृतीय 
बा में तो 'समासोक्ति/ अकङ्कार है किन्तु 'छावण्यमधुभिः आदि द्वितीय उद्धरण सें 
ज अढङ्कार है वह 'पुकदेशविवर्तिरूपक' है (क्योंकि 'लावण्यमधुभिः' आदि में जिस 
(विकस्वरत्व' धम का निदेश है वह, वैसे तो, “मुख' सें बाधित प्रतीत होता है किन्तु 
के पर कर के आरोप में उपचारतः अन्वित हो जाता है )। हर 

न्तु यदिं उपचुक्त समासोक्तिमान्यता पर विमर्श कि न] 
निकल सकता है कि दन्तप्रभा'''सुवेषा-*? आदि च पक ह यहा नजक 


अपेक्षा “पुकदेशविवतिनी उपमा! की न्य > 
सूक्ति अर्थात्‌-- दी! सान्यता, अधिक युक्तियुक्त हे । अन्यथा निम्न 


'यह शरद्‌ ऋतु, जिसके 'पाण्डुपयो घर” ( श्र मे > 
शन्न मंघमण्डल अ 
पर नूतन नखक्तत की आभावाला इन्द्रधनुष झलक बु हर? शुअपीत स्तनयुग्म ) 
9 


रूप छान्छुनयुक्क और परस्रीगमनरूप न्द्रमा ९ 
रतिसुख में विभोर ) बना रही हे और सभी वरम को अमुदित ( निर्मळ किंवा 


( तीचण आतपमय और सनस्तापयुक्त ) करती दिखायी दे रही हे (जा पहुंची ) ? 


(ऐन धनु: आदि में यह तो 'पुकदेशविवर्तिनी उपसा? है 

तम 7 ह जिसके सें "इन्द्रधनुष? 
नर 'नखक्षत', “शरद्‌? और “नायिका, “चन्द्रमा” और अतिनापद “सुकै और 
आ स्पष्ट हो जाता है )। , है 
, यहा यदि ऐन्द्रं घु” आदि में यह कहा जाय कि 'एकदेश "की 
संभावना इसलिये नहीं होनी चाहिये क्‍योंकि तक मन 
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द्थ्य्ख्््ख्ब्ड्ट्ड्ट्य्य््ड्ट्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्व्त्र्य्य्ड्त्र्ट्ड्ड्ड् डड 


घनुषि सञ्जारणीयम्‌ | यथा--'दृध्ना जुहोति’ इत्यादौ हवनस्याम्यथासिद्धेदृष्नि 
सञ्चायते विधिः | 


एवब्वेन्द्रचापाभमाद्रेनखक्षतं दधानेति प्रतीतिभविष्यतीति चेत्‌ ? न, एवं- 
विघनिबादे कष्टसष्टिकल्पनादेकदेशविवत्युपमाड्ञीकारस्येव ज्यायस्त्वात्‌ | 
अस्तु बात्र यथाकथञ्चित्समासोक्तिः। *नेत्रेरिबोत्पल्ेः पद्मैः? इत्यादौ 


. चान्यगत्यसम्भवात्‌ | करिं चोपमायां व्यवहारप्रतीतेरभावात्कथं तडुपजीविकायाः 
समासो क्तेः प्रवेशः । 


यदाहुः 


“व्यबद्दारोऽथवा तत्त्वमौपम्ये यत्प्रतीयते । 
तन्नौपम्यं समासोक्तिरेकदेशोपमा स्फुटा ॥? 


MMS Ne SEE मी 
प्रतिपादित दै और इसलिये यहाँ 'समासोक्ति! मानना ही ठीक है क्योंकि 'आक्रेनख- 
क्षताभस! में, जसा कि इस सूक्ति का अर्थ रहस्य है, 'नखसत' की उपसानता 'इन्द्रघनुष? 
में लागू मान ली जायगी और 'इन्द्रधनुष की भाँति नखक्षव धारण करती? इस अर्थ की 
अतीति में 'समासोक्ति' सिद्ध हो जायगी। अब “नखच्चत' की उपमानता का इन्द्रधनुष 
में क्योंकर संचार किया गया (अर्थात्‌ नखक्षत को उपमेय मानकर इन्द्रधनुष को क्योंकर 
उपमान मान लिया गया ) इसके लिये मीमांसकों का “अदुग्धदृदन-न्याय' ही प्रमाण है 
जिसके अनुसार अप्रास्त का ही विधान! संभव है, अमाणान्तर से प्राप्त का नहीं अर्थात्‌ 
जसे कि 'दृध्ना जुहोति? आदि विधिवाक्य का अभिप्राय 'द्धि'मात्र का विधान है न कि 
“अरिनहोन्र' का भी जो कि 'अझ्निद्ोत्रं जदहोति'इस विधि से ही आशत है वैसे ही 'आव्रेनख- 
चताभस्‌ ऐन्दं घबुदंधाना' का अभिप्राय 'ऐन्द्रचापामं नखक्षतं दधाना' ही है, जेसा कि 
इस सूक्ति के पूर्वापरपर्यालोचन से सिद्ध है । 

किन्तु इस उपयुक्त "समासोक्ति कल्पना? में, जैसा कि स्पष्ट है, कष्टकल्पना ही प्रतीत 
हो रही है। इसलिये यहाँ 'समास्तोक्ति न सानकर 'पुकदेशविवर्तिनी उपमा' का ही 
सानना श्रेयस्कर है। अथवा यदि 'एेन्द धनु” आदि में किसी भकार उपमानुप्राणित 
“समासोक्तिः मान भी ळी जाय तब भी यह तो अगत्या मानना ही पड़ेगा कि "नेतरैः 
रिवोत्पले” आदि में 'समासोक्ति' नहीं अपितु केवल 'एुकदेशविवर्तिनी उपमा! ही अलङ्कार 
है। यहां एक बात और भी विशेषरूप से विचारणीय हे और वह यह है कि जब कि 

“उपमा? में, एक वस्तु (उपमेयरूप वस्तु ) पर दूसरी ( उपमानरूप ) वस्तु के व्यवहार 
का समारोप नहीं हुआ करता अपितु एक वस्तु की, दूसरी वस्तु से साइश्य-प्रतीति ही 
सब कुछ है, तब यह केसे मान लिया जाय कि साहश्यम्रतीति पर निर्भर “उपमा? में व्यव- 
हार-समारोप की प्रतीति पर निर्भर 'समासोक्ति' प्रवेश पा जाया करती दै ( अर्थात्‌ 
“उपमानुप्राणित समासोक्ति' की कल्पना निराधार-सी ही है )। तभी तो यह कहा गया 

“औपम्य अर्थात्‌ सादश्यगर्भ विशेषण-्रयोग के प्रसंगों में जो व्यवहार-समारोपरूप 
अथवा स्वरूप-समारोपरूप सादृश्य प्रतीत हुआ करता है उसमें 'समासोक्ति नहीं हुआ 
करती क्योंकि उसमें तो 'एकदेशविवतिनी उपमा? का ही 'चमस्कार-प्रतीति सिद्ध हुआ 


54 करता हे।? 


१ सा? 
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ड्द - साहित्यदर्पणः 
NI AAPRTLLNLLLIRALLRLILLNLIAIR 
एवञ्नोपमारूपकयोरेकदेशविबर्तिताङ्गीकारे तन्मूलसङ्करेऽपि ससासोक्तेरमः 
चेशो न्यायसिद्ध एव । 
तेनौपस्यगर्भविशेषणोत्थापितत्व॑ नास्या विषय इति विशेषणसाम्ये शिलिष्ट- 
' विरोषणोस्थापिता साधारणबिशेषणोत्थापिता चेति द्विधा । का यंलिङ्गयोस्तुल्यत्वे 
नच द्विविधेति चतुःप्रकारा समासोक्तिः | 
सर्वे्रेबात्र व्यवहारसमारोपः कारणम्‌ । स च कचिल्लौकिके वस्तुनि लोकि- 
कवस्तुव्यबह्ारसमारोपः, शाख्रीये वस्तुनि शास्रीयबस्तुव्यवह्दारसमारोपः 
लौकिके बा शाखीयवस्तुव्यबहारसमारोपः, शास्रीये वा लौकिकवस्तुव्यवहार- 
समारोप इति चतुधा । 
तत्र लौकिकवस्त्वपि रसादिभेदादनेकविधम्‌ । शाजीयमपि तकोयुवेद्ज्योतिः- 
शाक्षप्रसिद्धतयेति बहुप्रकारा समासोक्तिः | दिङ्सात्रं यथा- “व्याधूय यइस- 
जम्‌=' इत्यादौ लौकिके वस्तुनि लौकिकस्य हठकामुकव्यवहारादेः समारोपः । 


2४४०३ ५४०: रे 


. इससे क्या सिद्ध हुआ? यही कि जब कि “उपसा' और 'खूपक' में 'एकदेशविवतिंता” 
की सान्यता निर्विवाद है ( जिससे इनके प्रसङ्गो में 'समासोक्ति! कदापि नहीं मानी जा 
सकती ) तब यह भी निर्विवाद ही है कि उपमा और रूपकमूळ संदेहसंकर के प्रसंगों में 
भी 'समासोक्ति' की मान्यता युक्तियुक्त नहीं। इससे यह सिद्ध है कि ( अलङ्कारसवंस्वकार 
आदि आलङ्कारिको द्वारा मान्य ) ओपस्यगर्भ विशेषण-साम्य 'समासोक्ति' का विषय नहीं 
हुआ करता । ] 
Fe निव्कषं यह निकलता है कि वह समासोक्ति’ जो कि विशेषण-साम्य में हुआ करती 
इ केवळ दो प्रकार की ही हे--( १ ळी ) शिलष्टविशेषणनिबन्धना समासोक्ति और (२ री) 
साधारणबिशेपणनिबन्धना समासोक्ति। इस प्रकार समविशेषणमूला 'समासोक्ति' के 
. इन दो प्रकारो को मिलाकर “समासोक्ति के चार प्रकार युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं । 


५ “समासोक्तिः का प्रयोजक व्यवहार-समारोप ही है जो कि इसके चारों प्रकारों में व्याप्त 
ह इस व्यवहार-समारोप के भी चार रूप हे--( १ ला ) लौकिक वस्तु पर लौकिक वस्तु 
का व्यवहार-समारोप, ( २ रा) शाख्रीय वस्तु पर शास्रीय वस्तु का व्यवहार-समारोप, 
९३ रा ) छौकिक वस्तु पर शास्रीय वस्तु का व्यवहार-समारोप और (४ था) शास्त्रीय 
वस्तु पर छोकिक वस्तु का व्यवहार-समारोप। इसके पहले रूप की भी अनेको प्रकार की 
वला हैं क्योंकि लौकिक वस्तु में भी, रसभावादि के भेद से भिन्न भिन्न रूपों का 
es । इसी तगत इर स्य के भी अनेक प्रकार प्रतीत द्वोते हैं क्योंकि 
अकार अनेक हैं जसा कि तक-आयुरवेद-ज्योतिःशाख आदि- २ 
A pers क वंद-ज्यो तिःशाख आदि-आदि भिन्न 
इस्‌ दृष्टि से देखते, यही कहा जा सकता हे कि 'समासोक्ति? ( चार 
ल्‌ १ र ही प्रकार की 
नहीं, जसा किकदा गया अपितु ) अनेक प्रकार की हुआ करती हे जेसा कि स्पष्ट हे। 
न्य - छिए, यदि “व्याधूय यद्वसनमग्बुजलोचनाया” आदि सूक्ति की 'समा- 
प देखें पाक नरा कि एक ( 'मळ्यानिळ'रूप ) लौकिक वस्तु पर, 
ु वस्तु के व्यवहार से र 
पी यदि नित क हार का समारोप क्या हे और केसा हे? इसी 
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त्ड्ड्ट््ड्डड्प््ड्ड्ड््त्ड्ड्य््ड्ड्ड्य्ड्ड्डप्र््ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्य्य््ड्ड्य््य्ड्क्क््ड्डा 
२ लास्दपि र 
यिरेकरूपमखि वृत्तिषु त्वां 
पश्यद्भिरव्ययमसंख्यतया प्रवृत्तम्‌ । 


लोपः कृतः किल परत्वजुषो विभक्त 
स्तलेक्षणं तब कृतं भुवमेव मन्ये ॥? 
लजागुमराजपरसिडे वस्तुनि व्याकरणप्रसिद्धवस्तुव्यबहारसमारोपः | एब- 
सन्यत्र | 
रूपकेऽप्रकृतमात्मस्वरूपसन्निवेशेन प्रकृतस्य रूपमबच्छादयति | इह तु 
स्वावस्थाससारोपेणाबच्छादितस्बरूपमेब तं पूर्वोवस्थातो विशेषयति। अत 
एवात्र व्यवहारसमारोपो न तु स्वरूपसमारोप इत्याहुः । 


उपमाष्वनो श्लेषे च विशेष्यस्यापि साम्यम्‌, इह तु विशेषणसात्रस्य | 
अप्रस्तुतभ्रशंसायां गम्यत्वम्‌ , इह त्वप्रस्तुतस्येति भेदः | 


है प्रभो ! सोचता हुँ कि जिन लोगों ने तुम्हे, तुम्हारी दिविध ( सृष्टि-स्थिति-संहृति 
आदि ) अवस्थाओं में मी एकरूप किंवा अव्यय ( अनश्वर) निर्विकार और असङ्कथ 
रूपों वाळा देखा हे और ऐसा देख कर “तत!-'त्वस' आदि रूप में प्रकाशित समस्त भेद- 
आव का उच्छेद कर दिया है, उन्होंने ही तुम्हारा सचसुच छक्षण किया है ( उन्होने ही 
तुम्हे सचमुच पहचाना है ) 1? 
आदि की “समासोक्तिः पर विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि ( एक शाख 
अर्थात्‌) वेदान्तशाख में प्रसिद्ध ( बह्मरूप ) वस्तु पर ( दूसरे शाख अर्थात्‌ ) व्याकरण- 
झाख्न में प्रसिद्ध ( 'निपात'रूप ) वस्तु का व्यवहार-समारोप क्या और केसा हुआ करता 
हे । यहाँ व्याकरण-प्रसिद्ध "निपात?रूप वस्तु के व्यवहार-समारोप का अभिप्राय 'यरेक' 
आदि सूछि के इस निपातपरक अर्थ में समझा जा सकता हे--'हे निपात ! सोचता हुँ 
कि जिन लोगों ने तुम्हें, अनेक ( कृत-तद्धित-समास आदि ) इत्तिओ में मी परिवर्तन-. 
शून्य किं वा अव्यय ( अव्यय’ पद्‌ द्वारा बोध्य) तथा वचननिदेश से शून्य-ग्याकरण 
में अव्यय पदों के वचन आदि का विचार नहीं हुआ करता-माना है और ऐसा देखकर 
नुममें, तुम्हारी परवर्तिनी ( सुप आदि ) विभक्तिओं का लोप स्वीकार किया है, उन्होंने 

. ही तुम्हें सचमुच पहचाना है ( तुम्हारे लिये “चादयोऽसत्वे 'प्रादय”, आदि सूत्रों और 

सिद्धान्तो को बनाया )। - 

इसी प्रकार अन्यत्र भी ( काच्य-साहिस्य में ) विविध प्रकार के व्यवहार-समारोप के 
दृष्टान्त देखे जा सकते हैं । 

यहाँ ( वस्तुतः एकदेशविचर्तिरूपक ) .ओर 'समासोक्ति! का यह परस्पर 
भेद समझ लेना चाहिये-'रूपक' में जो “अप्रकृत? ( उपमानरूप ) रहा करता है वह 
अपने स्वरूप के समारोप से, प्रकृत” के स्वरूप को ढँक छिया करता है किन्तु "समासो च्छि 
में ऐसा हुआ करता है कि 'अप्रकृत' अपनी अवस्था को “प्रकृत” पर आरोपित किया 
करता है जिससे उस ( प्रकृत ) का स्वरूप तो नहीं ढका करता किन्तु उसकी अवस्था में 
कुछ विशेषता अवश्य आ जाया करती है। वस्तुतः इसीलिये 'समासोक्ति/ को “व्यवहारः 
समारोप' कहा 200. नकि sar | जन ५४ हर 

(समासोक्ति' ओर ' * सी एक नहीं भोर न 'ससासोरि' झर्थेरलेछ” 
ही एक दैं। यह है कि 'उपसाध्वनिः और “अर्थर्लेष' में तो पिशेष्य का भी 
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७८६ साहित्यद्पणः 
AAA AAA 
सास्य अपेक्षित है किन्तु 'समासोचि' में एकसात्र विशेषण-सास्य की ही अपेक्षा रहा 
करती है । 'समासोक्ति' से 'अप्रस्तुतप्रशंसा' का भेद इसलिये सिद्ध है क्योकि जहाँ 
शअप्रस्तुतप्रशंसा' में प्रस्तुत? गम्यरूप से प्रतीत हुआ करता दै वहाँ 'समासोकि' में 
“प्रस्तुत? की ही गस्यरूप से प्रतीति हुआ करती है । 

विमश--( क ) ‘समासोक्ति’ की कल्पना विशेषण-वैंचित्रय के अनुसंधान का परिणाम है । 
, कविजन अपने काव्या में ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया करते हैं जिनसे अप्रस्तुत की अभिव्यञ्जना 
हुआ करती है और प्रस्तुत का सौन्दयं और भी अधिक निखरा करता है। “समासोक्ति में 
अप्रस्तुत अभिन्यङ्गय दोकर प्रस्तुत की ही विशेषता बढ़ाया करता ऐ। आचायं जयरथ ने इसी 


लिए कहा दै-- 


ARIS 


“पुवं समासोछौ व्यवहारसमारोपादम्तुतेन प्रस्तुतस्य वेशिष्टककसणमवज्येषकरवं 
विधीयते । रूपके तु रूपसमारोपामूपरूपितस्वाख्यमाऽ्छादुङर्यसित्यनयोसेद्‌ः ।' 

( अलङ्कार सबस्वविमशिनी, पृष्ठ १०९ ) 
अर्थात्‌ “समासोक्तिः में अप्रस्तुत प्रस्तुत का अवच्छेदक अथवा वैशिष्टयाधायक रहा करता है। 
किन्तु कः में अप्रस्तुत प्रस्तुत का. आच्छादक अथवा अपने रूप में रूपित करने वाळा हुआ 
करता हे । 

. अप्रस्तुत की "अवच्छेदकता? का अभिप्राय प्रस्तुत पर उसके व्यवहार का समारोप है और 
आच्छादकता? का अभिप्राय प्रस्तुत पर उसके रूप का समारोप है-- 


'विश्ेषणसास्याद्धि प्रतीयमानमप्रस्तुत प्रस्तुतावच्छेदकत्वेन प्रतीयते । अचच्छेदकत्वञ्च 
व्यवहारसमारोपो न रूपसमारोपः । रूपसमारोपे स्ववच्छादितत्वेन अकृतस्य तद्गपरूपि- 
तत्वाडरूपकमेव 1? ( अलङ्कारसवस्व, पृष्ठ १०९ ) 


अर्थात्‌ 'रूपक! में भळे ही ऐसा हो कि प्रस्तुत अप्रस्तुत के रूप में रूपित होकर अपने 
स्वरूप का परित्याग कर दे किन्तु 'समासोक्ति' में तो प्रस्तुत अपने स्वरूप में विराजमान रहा 
करता है और अभिव्यङ्गय अप्रस्तुत की वै शिष्टयाधायकता के कारण विचित्र रूप से रमणीय भी 
लगा करता है। 


(ख ) विश्वनाथ कविराज ने अलङ्कारसवंस्वकार की हो 'समासोक्ति-सम्भावनाओं को अपने 
शब्दों में प्रकट किया है। जो कुछ भी अलक्वारसवंस्व का खण्डन-मण्डन सा प्रतीत होता हें वह 
सब वस्तुतः आचाये रुथ्यक द्वारा ही प्रतिपादित प्राचीन और नवीन मान्यताओं को आलोचना- 
दारा प कविराज ने औपम्यगर्भ विशेषणोत्थापितः समासोक्तिप्रकार का 

वश्य किया है किन्तु इसका भी आधार “अलंकारसव॑स्व” और 'विमशिनी? की हो यक्ति- 
अतियुक्तियाँ हैं । 'विमर्िनी? र ने स्पष्ट कहा है-- आ 
अभावादिति उदूभटमतेन । यदाहुः -*न च रुदरतरस्येवोद्‌भरस्यैकदेशञविवरति रूपक- 
वदुपमासंकरावेकदेशिनौ स्तः।' अत श्वेतन्मताभिम्नायेणो क्तम । pens चच्यमाण- 
नीत्या तयोः संभवः। vu यदि तयोअन्थकृन्समते संभवस्तवौपम्यगर्भेविञ्नेषणोस्थापितः 
समासोकिप्रकारस्तर्हि न वति । तस्यकदेशविवर्तिरूपकव देकदेशविचर्तिम्यासुपमासंक- 
राभ्यामेवार्थान्तरशतीति सिदुघेवेयर्थ्यात । नेतत्‌। यतो$स्त्येव तावदौ पम्य गर्मविशेषणहेतु- 
कस्बे समासोक्तेः । किंत्वेतदन्यभेदसहचरितमेवास्या निमित्ततां भजते न पुनः केवलम्‌ । 
तथाश्वे हि विशेषणानामौपस्यगर्भस्वे एकदेशविवर्तिन्या उपमायाः ग्राप्तिः। तन्न शिळष्टत्व- 
सह चरितमेतदू यथा-- 
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( २३--परिकर ) 
चिं = बेळे ह गे 
उक्तेविंशपणे! साभिप्रायेः परिकरो मतः । 
यथा 


'अङ्गराज ! सेनापते ! द्रोणोपहासिन्‌ ! कण ! रक्षैनभीमाद्‌ दुःशासनम्‌ !' 


“परिपिज्ञरितासिवाम्बरेनिबिडेः कं न हरन्ति हारिभिः। 
अयि सायमिमाः पयोधरेः स्फुटरागाश्वळतारका दिशः॥' 
अन्न “स्फुरसंध्यातपङुङ्कमेः इति पाठे 'संध्यातपङुङ्कमेरिःत्यौपम्यगर्भ विश्ञेषणम्‌। 
साधारण्यसहचरितं यथा— - 
“तन्वी मनोरमा बाला लोलाक्षी स्तबकस्तनी । विकासमेति सुभग भवदशनमान्रतः ॥? 
अन्न स्तबकस्तनी त्यौपम्यगभँ विशेषणम्‌ । 

शुद्धकायंसमारो पसहचरित यथा-- म 

'समारुरो होपरि पादपानां छुलोठ पुष्पोस्कररेणुपुओ। 
लताप्रसूनांशकमाचकष क्रीडन्वने कि न चकार चत्रः ॥' 
अन्न प्रसूनांशकमित्यो पम्यगर्भविशेषणस्‌ ।_ 

केवलत्वे पुनरेतेपामेकदेशविवर्तिन्युपमंब । यथा-- 

“बभौ छोलाधरदुरूस्फुरदशनकेसरम्‌ । भूविळासालिवळयं-लळितं er 

अत्र ललितत्वसुपमासाधकम्‌। समासान्तराश्रयात्‌ समानविरोषणस्वं भवदपि नात्र 

समासोक्तेः प्रयोजकस्‌। एकदेशविवर्त्युपमामुखेनेवार्थान्तरप्रतीतेस्तस्या चेयथ्यंस्‌ । एवं 
दन्तप्रभेत्यादावपि ज्वेयस्‌ । दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेत्येव समासे कृते उपमानभूताया लतायाः 
प्रतीतिसिद्धेः समासान्तराश्रयेणागतायास्तत्पतीतेब्य॑र्थश्वात्‌ । अप्रकृतागूरणे हि कवेः 
संरम्भः तच्चानयेव सिद्धमिति कि समासोक्त्या। चिरन्तनानुरोधात्‌ पुनरत्र अन्थक्रता 
समासो क्तिरुक्ता । यत्च- “यत्र ससासोक्तावुपमायां समासान्तरेण विशेषणसाम्य योजयितु 
झाक्यं तत्रौपम्यगर्भविशेषणप्रभाविता समासो क्तिरुक्ता ! इति वच्यति तद्पि चिरन्तनानु- 
रोधपरमेव । अन्यथा हि समानन्यायत्वादेकदेशविवतिनि रूपकेऽपि यन्न समामबिशेषणस्वं 
योजयितुं शक्यं तत्रापि समासोक्तिरिति कि नोक्तम्‌। यत्त नोक्तं तद्‌ युक्तमेव \ `” 
( अलङ्कासबेस्वपिमर्शिनी, पृष्ठ ११२ ) 
अनुवाद-- परिकर! वह अलङ्कार है चिले विर की अभिप्रायगमंता कहा जाया 
ता है । जसे कि ( वेणीसंहार की ) इस उक्ति में-- न 
ie | जप ! ह ! कर्ण ! बचाओ भीम से, अब बचाओ भीस 
से दुःशासन को 1? 

[ यहाँ यह स्पष्ट है कि कर्ण के सेनापतित्व से कुड किंवा कणे से आचि अश्वत्यासा 
द्वारा, कणं के लिये, प्रयुक्त सभी विशेषण-पद साभिप्राय हैं क्योंकि इनसे कणे की अयो- 
उयता और असमर्थता का अभिप्राय अभिव्यक्त हो रहा है । ] 

विमर्श--( क ) 'परिकर? शब्द का अभिप्राय “पर्यङ्कः अथवा “परिवार? हुआ करता हवै । 
वाच्य की विचित्रतायें हो अथे का अलङ्कार कही जाती हैं । कहाँ-कहीं वाच्य-बैचिभ्य के अनुसंधान 
में ऐसा लगता है जैसे व्यङ्गयरूप से प्रतीत होने वाला अथे वाच्यार्थ का पर्यङ्क बन गया है अथवा 
वाच्यार्थ का अनुचर-परिचर ( परिवार ) सा प्रतीत हो रहा है! वाच्यायै को ऐसी अबस्था जिसमें 
यह व्यङ्षया्ध की शय्या पर आसीन दिखायो दिया करता है अथवा ब्यञ्चयाय को अपनी ओर. 
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ऽए साहित्यदपंणः 
NA NAAN AAR ALLLA EO 
( २४-श्ळेष ) 


शब्दैः स्वभावादेकायें! शलेषोऽनेकार्थवाचनस्‌ ॥ ५७ ॥ 


“स्बभावादेकार्थे: इति शब्दशलेषाद्‌ व्यवच्छेदः। 'बाचनम' इति च 
ध्वनेः | उदाहरणम्‌ 
(प्रवतेयन्‌ क्रियाः साध्वीमीलिन्यं हरितां हरम्‌ । 
सदसा भूयसा दीप्तो विराजति विभाकरः । ' 


आङ्गष्ट करता प्रतात हुआ करता है "परिकर? अलङ्कार की कल्पना का मूलकारण है। अछङ्कार- 
सवेस्वकार ने इसीलिये कहा है-- 
'विशेषणानां साभिप्नायत्वं ग्रतीयमानार्थगर्भाकारः। अत एव प्रसन्नगस्भीरपद्त्वान्ञायं 
ध्वनेविषयः । एवं च प्रतीयमानांशस्य वाच्योन्सुखर्वात्‌ परिकर इति सार्थक नाम । 
( अलङ्घारसवंस्व, पृष्ठ १२०) 
( ख ) "परिकर? के लिये एक विशेषण की अभिप्रायगर्भता अपेक्षित है या अनेक विशेषणों की 
इस संबन्ध में कान्याचायों मे पर्याप्त मतभेद है । | 
काव्यप्रकाशकार, अलङ्घारसवंस्वकार, विमशिनीकार आदि के अनुसार अनेक विशेषणों की 
साभिप्रायता ही 'परिकर? की रूपरेखा है-- ८ 
'यद्यप्यपु्टाथस्य दोषतासिधानात्तच्चिराकरणेन पुष्टाथंस्वीकारः कृतः, तथाप्येकनिष्ठत्वेन 
` बहूनां विशेषणानामेवसुपन्यासे वेचित््यमित्यलङ्कारमध्ये गणितः ।? 
( काव्यप्रकार ; परिकर लक्षण ) 
'विशेषणानाज्ञात्र बहुत्वमेव विवित्ततम्‌ । अन्यथा ह्यपुष्टाथेस्य दोषत्वाभिधानात्तत्रिरा- 
करणेन स्वीकृतस्य पुशथस्यायं विषयः स्यात्‌ । एवमेवंविधानेकविशेषणोपन्यासद्वारेण 
वेचित्यातिशयः संभवतीत्यस्याळझारत्वस' ( अलङ्कारसवेस्वविमशिना, पृष्ठ १२० १1 
विश्वनाथ कविराज भी इस संवन्ध में इन्हीं आचार्यों के अनुयायी हैं। किन्तु पण्डितराज 
जगन्नाथ के मत में एक विशेषण की अभिप्रायगर्मता भी “परिकर? की ही रूपरेखा मानी गयी है-- 
'विदोषणानेकत्वं हि व्यङ्गयाधिक्याध्ायकत्वाद्वेचित्यविशेषाधायकमस्तु नाम। न हु 
अरकृताछझ्वारशरीरमेव तदिति शक्यं वक्तुम । 'वीचिचालितकाकिमाहितपदे ( स्वलोक 
कल्लोलिनि ) ! स्वं तापं तिरयाधुना अवभयच्यालावळीढात्सनः ॥? इति आयुऊे एकस्येव 
विशेषणस्य चमत्कारिताया अनपहवनीयत्वात्‌। 'अयि छावण्यजलाशय तस्या हा हन्त 
मीननयनायाः। दूरस्थे स्वयि किं वा कथयामो विस्तरेणालस्‌ ॥? अन्नेकेक विशेषणमाज्नेणेव 
Se hire ।! ( पा : पांरेकर प्रकरण ) 
अनुवाद-- श्छेष” वह अलङ्कार हे जिसे स्वभावतः एक अर्थ ने 
अर्थौं ना अथवा प्रतिपादन कहा जाया करता है । के यापक पर्वा बारा कने 
यहा, कारिका में स्वभावादेकायें? इसलिये कहा गया हे जिसमें इस अळड्डार (श्लेष 
अथवा अथश्छेष ) को 'शड्दुरछेष' से ( जिसमें शब्द स्वभावतः र्थ र है ) 
एयक रूप से समझा जा सके। साथ ही साथ 'अनेकार्थवाचनम्‌' से 'चाचनम्‌' का प्रयोग 
इसलिये दै जिसमें “ध्वनि से ( जहाँ अनेक अर्थों की व्यञ्जना हुआ करती है ) इस 
अलङ्कार को ( जिसस अनेक अथो का अभिधान अपेचित हे) एथक किया जा सके! 
इसका उदाहरण यह दै ` ३0% 
“सवत्र धार्मिक क्रिया-कर सें अबृत्ति बढ़ाते हुये, चतुर्दिक मालिन्य का निराकरण 
करते हुये किं दा महनीय तेज से दीसत ये विभाकर ( भगवान्‌ सूर्य अथवा विभाकर 
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अत्र प्रकरणादिनियमाभावादू द्वावपि राजसूयो वाच्यौ । 
( २५--अप्रस्तुतप्रशंसालंकार : सम्रमेद निरूपण ) 
कचिद्विशेषः सामान्यात्सामान्यं वा विशेषतः । 
कायीन्निमित्तं कायं च. हेतोरथ समात्समम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अप्रस्तुतातप्रस्तुतं चेद्‌ गम्यते पञ्चघा ततः । 
अप्रस्तुतप्रशंसा स्पादू--- 
क्रमेणोदाहरणम्‌ | ६07 
( सामान्य से विशेष की अभिव्यञ्जना में 'अप्रस्तुतप्रशंसा' ) 
“पादाहतं यदुत्थाय सूघौनसघिरोहति । 
. स्वस्थादेवापमाने5पि देहिनस्तद्वरं रजः . 
अत्रास्मदपेक्षया रजोऽपि वरमिति बिशेषे प्रस्तुते सामान्यमभिहितम्‌ । 


नामक राजा ) प्रकाशित हो रहे हें 
यहाँ 'प्रकरण' आदि अमिधानियामकों में एक की भी सम्भावना नहीं। इसलिये 
_ यहाँ राजपरक किं वा सूर्यपरक-दोनों अर्थ वाच्यरूप से ही विवक्षित प्रतीत हो रदे हैं 
( जिसमें 'श्लेष' का स्वरुप स्पष्ट शकक रहा दे )। 
बिमझै--साहित्यदपणकार ने 'इलेष' को शब्दाङक्कार और अर्थालक्वार--दोनों प्रकार का 
अलङ्कार माना दै । झाब्दालककार के रूप में 'इलेपः को शब्ददळेष कहा है ओर अर्थोलझार के 
रूप में इसे 'अर्थदलेष' माना है। ब और 'शब्दशक्तयुद्धवध्वनि? के भेद के सम्बन्ध मे 
“प्रदीपःकार की यह उक्ति ध्यान देने योग्य हे 
ध्यज्नोभयोरर्थयोस्तात्पर्य स श्छेषः । यत्र त्वेकस्मिन्नेद तत्‌ , सासग्रीमहिस्ना तु दिवी- 
यार्थप्रतीतिः सा व्यज्ञनेति ।' ॥ 
अलङ्कार सबैस्वकार ने 'समासोक्ति' और “अर्थेर्लेप? के भेद के सम्बन्ध में यह कहा है-- 
'्रेषछविशेषणसाभ्य समासोक्ताबुक्त विशेष्ययुक्तविशेषणसास्य र्‌ ए 
( अलझ्लारसव॑स्व, पृष्ठ १२१ ) 
अनुवाद--'अप्रस्तुतमझंसा' वह अलङ्वार है जिसे अस्तुत से प्रस्तुत की ऐसी असि- 
व्यक्षना में देखा जाया करता है जिसकी ये पाँच सम्भावनायें हुआ करती हैं--( ५ छी ) 
अप्रस्तुतरूप सामान्य से प्रस्तुतरूप विशेष कौ अभिन्यक्षना, (२री) अप्रस्तुतरूप 
विज्ञेष से प्रस्तुतरूप सामान्य की अभिव्यक्षना, (३ री) अप्रस्तुतरूप काय से प्रस्तुत 
रूप कारण की अभिन्यक्षना, (४ थी) अप्रस्तुतरुप कारण से प्रस्तुतरूप काय की 
अभिव्यक्षना और (५ वीं) अप्रस्तुतरूप समान वस्तु से प्रस्तुतरूप समान वस्त की 
अभिव्यञ्जना । इन पञ्चविध संभावनाओं के कारण अप्स्तुत्रशंसा भी पांच अकार की 
आ करती है । हें * 
इसके उदाहरण क्रमशः ये इ 
१ अपमानित होने पर भी चुप बेठ जाने दारे मनुष्य से तों वह धूळ अच्छी है जो कि 
पैरों तले रोंदी जाने पर भी रोंदुनेवाळे के सिर पर जा बेठती है ४! ( शिशुपालवध ) 
यहाँ जो अस्तुत अभिव्यज्ञय है वह यह विदोषरूप अर्थ दै--शिशुपाल से अपमानित 
और किंकचन्यविसूढ पडे रहने वाळे हम लोगो की अपेक्षा धू अच्छी है? इसे सासान्र- 
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( विशेष से सामान्य की अभिब्यञ्जना सें “अप्रस्तुतप्रशंसा? ) 
'खगियं यदि जीवितापहा हृदये किं निहिता न हन्ति माम्‌ । 
विषमप्यष्ृतं कचिद्धवेद्स्तं॑ वा विषमीश्वरेच्छया ॥! 
अत्रेश्वरेच्छया क्ाचिदहितक्रारिणाऽपि हितकारित्वं हितकारिणोऽप्यहित- 
कारित्वमिति सामान्ये प्रस्तुते विशेषोऽभिहितः | एवश्ात्राभरस्तुतप्रशंसामूलोऽ- 
र्थान्तरन्यासः | 
दृष्टान्ते प्रख्यातमेव वस्तु प्रतिबिम्बत्वेनोपादीयते । इह तु जिषामृतयोरमृत- 
विषीभावस्याप्रसिद्धेने तस्य सद्भावः । 
( कायं से कारण की अभिष्यञ्ञना में 'अप्रस्तुतप्रशंसा? ) 


“इन्दुर्लिप्त इवाञ्जनेन जडिता दृष्टिमृंगीणामिव, 
प्रम्लानारुणिमेव विद्रुमदलं श्यामेव हेमप्रभा । 
कार्कश्यं कलया च कोकिलवधूकण्ठेष्विव प्रस्तुतं 
सीतायाः पुरतश्च हन्त ! शिखिनां बहोः सगहा इव ।।? 


————C र र 00000 78 त तत 
९ अपमानित और अपमान सहने वाले मनुष्य मात्र की अपेक्षा घूल अच्छी है, आदि) 
रूप अथं के अभिधान द्वारा बिभ्ये खा शया है । 

“यदि यह फूल की माळा प्राण ले छेने वाली है तो मेरी छाती पर छटकती हुई मेरा 
आण क्यों नहीं छे लेती ! ओह ! ईश्वर की भी क्या लीला है कि एक के लिये तो विष भी 
अस्त हो जाता है और दूसरे के लिये अमृत भी विष बन जाता है ॥' ( रघुवंश ) 

यहां “ईश्वर की इच्छा से असङ्गलञ्जनक भी वस्तु की मङ्गछकारिता और मङ्गलजनक 
भी वस्तु की अमङ्गककारिता' का जो अभिप्राय है वह एक प्रस्तुतरूप 'सामान्य' अभि- 
प्राय मय आर इसकी प्रतीति जिससे हो रही है वह यहां उपनिबद्ध एक अप्रस्ततरूप 

- विशेष अभिप्राय अर्थात्‌ अस्त के विषवत्‌ और विष के अम्मृतवत्‌ होने? का अभिप्राय 

है। यहां एक प्रकार से अर्थान्तरन्यास” का भी वैचिश्य झलक रहा है ( क्योंकि यहां 
सामान्य से विशेष का समथन भी हो रहा हे ) किन्तु इसका भी मळ यहां की 'अप्रस्तत- 
ग्रशंसा? ही है । कोई र कर 

यहां 'दृष्टान्त' भळङ्कार सभावना नहीं क्योंकि ( वेसे भले ही यहाँ १ 
कदाचित्‌ असूत और अमृत के कदाचित्‌ विष होने? तथा 'माला के बह डळ र 
आणददरण और अज के आणदान' में बिम्बप्रतिबिम्बभाव प्रतीत हो, किन्त) दृष्टान्त: 
में जिस वस्तु को 'प्रतिबिस्ब' ( उपमान ) रूप से उपन्यस्त किया जाया करता है उसके 
छिये यह आवश्यक है कि वह प्रसिद्ध हो। यहां “विष के असत और अस्रृत के विष 

` होने? का ड हे वह एक अप्रसिद्ध वस्तु है और इसलिये यहां इष्टान्त? की 
कल्पना निमँळ ही हे। र जी 

“सीता के ( मुख के) आगे चन्द्रमा ऐसा लगता हे जैसे कालिख से एता हो; 

( नेत्रा के आगे ) हिरनियों के नयन ऐसे लगते हैं जेसे जडीभूत हो रहे हों; ( जोडो को 
लाली के आगे ) मंरो के दाने ऐसे छगते हैं जेसे उनकी लाली फीकी पड़ गयी हो; 
( अङ्गशोभा के आगे ) सोने की चमक ऐसी लगती हे जैसे काली पड़ गयी हो, ( मीठी 
चोळी के आगे ) कोयछ की कूक ऐसी लगती है जैसे ककडाता से भर उठी हो और 
( केशपाश के आगे ) मोर के पंख ऐसे ळगते हैं जेसे किसी भी काम के न हों ? 


AANA 


>>. 
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अत्र सम्भाव्यमानेभ्य इन्द्रादिगताञ्जनलिप्तत्वादिभ्यः कार्येम्यो बदनादि- 
गतसौन्द्यविशेषरूपं प्रस्तुतं कारण प्रतीयते | 
( कारण से कायं की अभिव्यञ्जना में "अप्रस्तुतप्रशंसा? ) 
धाच्छामीति यथोक्तया सृगदृशा निःश्वाससुद्रेकिणं 
त्यक्स्वा तियंगवेच्य बाष्पकलुषेणेकेन मां चक्षुषा । 
अद्य प्रेम मदर्पितं प्रियसखीवृन्दे त्वया वध्यता- 
मित्थं स्नेहबिवर्धितो सृगशिशुः सोत््रासमाभाषितः 1? 
अत्र कस्यचिद्गमनरूपे कार्य कारणमभिहितम्‌ । 
(समान वस्तु से समान वस्तु की अभिव्यञ्जना में 'अप्रस्तुतप्रशंसा' ) 
तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने च द्विधा शलेषमूला सादृश्यमात्रमूला च। 
श्लेषमूलाऽपि समासोक्तिबद्विहोषणमात्रस्य श्लेषबद्विशेष्यस्यापि श्लेषे 
भवत्तीति द्विधा । ; 
क्रमेण यथा-- [ 
( समासोक्ति की भाँति केवळ विशेषण की शिळष्टता में श्छेषमूला "अप्रस्तुतप्रशंसा? ) 
“सहकारः सदामोदो वसन्तश्रीसमन्बितः । 
समुज्ज्वलरुचिः श्रीमान्‌ प्रभूतोत्कलिकाङुलः ॥' 


EARAAARAA 


यहाँ "चन्द्रमा आदि में काळिख की पुताई आदि ( अप्रस्तुतरूप ) कार्यों की जो 
संभावना की गई है उसके द्वारा, उनके कारणभूत, सीता के सुख आदि के सौन्दर्य 
विशेष की, जोकि यहाँ प्रस्तुत है, स्पष्टतया ग्रतीति हो उठती है । 

जब कि मेने उस सुन्दरी से यह कहा कि में अब जा रहा हुँ? तब उसने लम्बी आह 
खींची, आँसूभरी आँख से झुझे तिरे देखा और प्रेम से पाळे खुगछोने से, एक दुख- 
भरी सुस्कराहट के साथ, यह कहा कि “अब तू मेरी सखियों से वसे ही प्यार करना जसे 
आज तक सुझसे करता रहा है ? 


यहां जिसका अभिधान है वह एक अप्रस्तुतरूप कारण ( विरहविह्ृळा नायिका की 
रूत्यु.सुचना ) है और इससे जिस प्रस्तुतरूप कायं की प्रतीति हो रही है वह नायक की 
देशान्तरगमननिवृत्ति का काये है । | 

जहां समान वस्तु से समान वस्तु की अभिव्यक्षना में “अप्रस्तुतप्रशंसा” हुआ करती 
है वहां वह दो प्रकार की हुआ करती है--( १ ली) श्लेषमूला अप्रस्तुतप्रशंसा और 

गे) सादृश्यमात्रमूला अम्रस्तुतप्रशसा । 
So ली) अर्थात्‌ श्लेषमूला अप्रस्तुतप्रशंसा समासोक्ति’ की सांति, केवल विशेषण 
की श्लिष्टता में भी हुआ करती है ओर रेष? की भांति वहां भी हुआ करती है जहाँ 
विशेष्य भी श्लिष्ट रहा करता है। जेसे कि क्रमशः-- 

“आम्र का दृक्ष भी कितना विचित्र हुआ करता है--सदामोद'--निरन्तर 'आमोद' 
अर्थात्‌ सौरभ और 'मोद' अर्थात्‌ आनन्द से युक्त, 'वसन्तश्रीसमन्वित'--वसन्त की श्री 
अर्थात्‌ शोभा और चसन्तकालीन वेशभूषा से विभूषित, bs चसकती कान्ति 
से भरपूर, 'श्रीमान्‌-शोभा से पूर्ण और सुन्दर वेषधारी अ प्रभूतोत्कलिकाकुळ' 
निकली हुई सञ्जरियो से मरा और अत्यधिक उत्कण्ठा से भरा ।' 
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अत्र विशेषणमात्रश्लेषबशादप्रस्तुतात्सहकारार्कस्यचिरभ्रर्तुतस्य नायकस्य 
प्रतीतिः | द 
(श्छेष की साँति विशेष्य की भी श्लिष्टता में श्‍ळेषमूळा “अप्रस्तुतप्रशंसा? ) 
"पुंरुत्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि 
यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ | 
अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदृशीयं 
केनापि दिक्प्रकटिता पुरुषोत्तमेन |! 
अत्र पुरुषोत्तमपदेन विशेष्येणापि श्लिष्टेन प्रचुरप्रसिद्धया प्रथमं विष्णुरेव 
बोध्यते | तेन वणेनीयः कश्चित्पुरुषः प्रतीयते । 
सादृश्यमात्रमूला यथा-- छू 
(एक; कपोतपोतः शतशः श्येनाः क्षुधाभिधावन्ति । 
अम्बरमावृतिशून्यं हरहर शरणं विघेः करुणा 
अन्न कपोतादस्रस्तुतात्कश्विस्प्रस्तुतः प्रतीयते । इयं च क्चिद्वेघम्यंणाउपि 
अबति | | 


De 


“घन्याः खलु बने वाताः कह्णारस्परोशीतलाः । 
राममिन्दीबरश्यासं ये स्पृशन्त्यनिवारिताः 1 


यहां केवळ विशेषणों के श्लेष से, अग्रस्तुतरूप "सहकार ( आम्रदृक्ष ) के द्वारा किसी 
प्रस्तुतरूप नायक की प्रतीति हो रही है-- 

“चह ( 'मोहिनी'अवतार में ) चाहे पुस्त्व ( वीरता अथवा पुरुप के स्वरूप ) का भी 
परित्याग कर दे, चाहे नीचे ( वराह अवतार में पाताळ में या निम्न स्थान पर ) भी 
क्यों न चला जाय, चाहे ( वामनअबतार में ) प्रणयन? ( रूप या प्रतिष्ठा ) में बड़ा भी 
न हो सके, किन्तु इतना निश्चित दे कि संसार का उद्धार अवश्य करता रहता है । और 
वस्तुतः यही तो वह आदं है जो कि इस विलक्षण पुरुषोत्तम ( भगवान्‌ विष्णु और 
पुरुषोत्तम नामक राजा ) ने अकट कर दिखाया है।? 

यहाँ यह स्पष्ट है कि विशेष्यभूत “पुरुषोत्तम” पद्‌ भी ( विप्णुवाचक और राजवाचक - 
होने से) रिकए्ट है। इस पद के द्वारा, पहले, विष्णुरूप अर्थ, जो कि अधिक प्रसिद्ध है, 
प्रतीत हो जाता हे और इसके वाद यहाँ प्रकृत पुरुषोत्तम नामक राजा की अभिव्यक्ति 
हो उठती है । 

अब (२ री ) अर्थात्‌ 'साइश्यमात्रमूला' अग्रस्तृतप्रशंसा का उदाहरण यह है-- 

“एक छोटा सा कबूतर का बच्चा उड़ रहा है। उस पर सेकड़ों भूखे वाज उट पड़ रहे 
हैं। आकाश में छिपने की कोई जगह नहीं ! ओह! ईश्वर की द्या का ही सहारा है ।' 
यहाँ 'कपोत' अप्रस्तुत ह और उससे किसी अस्तुतरूप असहाय पुरुष की प्रतीति हो 
उठती ह । ; 

यह ( सादश्यसान्रसूला ) अप्रस्तुतप्रशंसा कहीं-कहीं वेभम्यं के आधार पर भी दिखाई 
"दिया करती है-- 

'कमर्छो के स्पर्श से शीतळ वनवायु के वे झॉके सचमुच धन्य हैं जो कि विना किसी 
रोक-टोक के नीलकमलवत्‌ श्यास राम का स्पश किया करतें हैं. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. & 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दशमः परिच्छेदः . ७६३ 


AAA AANA EAA 
अत्र बाता धन्या अहमधन्य इति बेधरम्येण प्रस्तुतः प्रतीयते| वाच्यस्य 
किक पे 
सम्भवासम्भवोभयरूपतया त्रिप्रकारेयम्‌ | तत्र सम्भवे उक्तोदाहरणान्येव | 
असम्भवे यथा-- 
“कोकिलोऽहं भवान्‌ काकः समानः कालिमावयोः | 
अन्तरं कथयिष्यन्ति काकलीकोविदाः पुनः॥? 
अत्र काककोकिलयोवोकोबाक्यं प्रस्तुतस्याध्यारोपणं विनाऽसम्भवि । 
उभयरूपत्वे यथा-- 
“अन्तरिछद्वाणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः | 
कथं कमलनालस्य माभूवन्‌ भछुरा गुणा .. 
अत्र प्रस्तुतस्य कस्यचिदध्यारोपणं बिना कमलनालान्तरिछद्राणा गुण-. 
अहुरीकरणे देतुत्वमसम्भवि। -अन्येषां तु सम्भवीव्युभयरूपत्बम्‌। अस्याश्च 
समासोक्तिबदू व्यवहारसमारो पप्माणत्वाच्छब्दशक्तिमूलाइस्तुध्वनेसेदः | 


st sc sos en ine CEASE 
यहाँ 'वनवायु के झोके भाग्यशाली! हैं यह तो अप्रस्तुत है और इससे भें अभागा 
हुँ? यह अस्तुत, जिसमें वेध्यं का अभिप्राय स्पष्ट दै, अभिव्यक्त हो उठता है। १ 
यह 'अप्रस्तुतप्रशंसा इस दृष्टि से तीन प्रकार की हुआ करती हैं (9) कहीं तो 
“अम्रस्तुतरूप वाच्यार्थ संभाव्य हुआ करता हे, (२) कहीं वह असंभाव्य रहा करता इ. 
और ( ३) कहीं वह संभाष्य और असंभाव्य दोनों रूपों में अवस्थित दिखायी पढ़ा 
करता हे । वाच्यार्थ की संभाज्यता में जो 'अप्रस्ततप्रशंसा' हुआ करती ह उसक उदाहरण 
झप लें तो पूर्वोद्टत सूरियाँ ही देखी जा सकती हैं। और वाच्यार्थ की असंभाव्यता स 
अग्रस्तुत प्रशंसा? के उदादरण के लिये यह सूक्ति देखने योग्य ह . 
के कोयल हुँ, तूकौआ है--हम दोनों में काळापन तो समान ही हे किन्तु हम दोनों 
में जो भेद है उसे वे ही जानते हैं जो कि 'काकछी? ( स्वरमाधुरी ) की पहचान रखा 
करते हैं |" गोत्तरपूर्ण ° 
यहां काक और कोकिळ का यह वाकोवाक्य ( प्रश्‍न आलाप ) रूप चाच्याथ 
असंभाव्य है ( क्योंकि काक और कोकिळ यह सब ग्रश्नोत्तर क्यों कर सके ) किन्तु 
इसकी असंभाव्यता का निराकरण. इसलिए हो जाता हं क्‍योंकि यहां प्रस्तुतरूप अथ 
(बाहर से समान किन्त भीतर से असमान दो पुरुषों के व्यवहाररूप अर्थ ) की 
अभिष्यञ्ञना स्पष्टरूप से हो उठती हे। ड 
वाच्यार्थ की संभाव्यता असंआष्यता की अवस्था म “अप्रस्तृतप्रशसा' का उदाहरण 
~ 
यह है -- ५ 
बत छिद्र ही छिद्र हैं और बाहर काँटे ही कारे। फिर अळा कमळनाळ के गुण 
क्यों कर न भंगुर हुआ करे! र 
. यहां यह ताटात कि 'कमळनाळ के चिो के कारण उस ( कसछनाळ ) के गुणों 
( तन्तुओं ) की अङ्गरता' का वाच्याथ, ज्ञो कि अप्रस्तुतरूप है, “असस्माव्य हू ओर इस 
असम्भाज्यता के निराकरण के लिये यहां “किसी प्रस्तुत पुरुष के दोषों और उस ( पुरुष ) 
के गुणों की नाशवत्ता' का व्यङ्गयाथ अवश्य समझा जाया करता ह। किन्तु यहीं 
«कृमरनाल के बाहर के काँटों और उस ( कमळनाऊ ) के गुणों ( तन्तुरओं ) की अङ्ुरता' 
का अप्रस्तुतरूप वाच्यार्थ सम्भाव्य भी हे किन्तु इसकी भी उपपत्ति तभी हो पाती है 
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_ उपसाध्वनाबभरस्तुतस्य व्य्ग'थरबम्‌ । एवं समासोक्तावपि | शेपे तु द्वयो- 
रपि बाच्यरवम्‌ । 
( २६--च्याजस्तुति ) 
उक्ता व्याजरतुतः पुनः ॥ ५९॥ 
निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयोः । 


जच कि इसके द्वारा "किसी प्रस्तुत पुरुष के चुद्र शत्रुओं और उसके दया-दाचिण्याढि गुणों 
की सङ्ुरत का व्यङ्गथार्थ निकळ जाता हे जो कि वस्तुतः यहाँ निकल ही रहा है । इस 
प्रकार अग्रस्तुतरूप वाच्यार्थ की संभाव्यता-असंभाव्यता के सङ्कर में 'अप्रस्तुतप्रशंसा” 
का स्वरूप यहाँ स्पष्ट झलक उठता है । यहाँ जो “अप्रस्तुतप्रशंसा” है उसके संबन्ध में यह 
ध्यान रखना चाहिये कि, समासोक्ति की भाँति, इसका भी प्राण अथवा अन्तस्तळ 
'ब्यवहारसमारोप? ही है ( न कि रूपक की भांति रूपसमारोप)। इससे यह भी स्पष्ट . 
कि यह 'अप्रस्तुतम्रशंसाप्रकार' शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वनि से सर्वथा भिन्न हुआ 
करता है ( क्योकि शब्दशक्त्युदूभवध्वनि. में व्यवहारसमारोप का कोई भी पुट 
नहीं रहा करता )। यह 'अप्रस्तुतप्ररांसा-प्रकार' अळङ्कारध्वनि--वस्तुतः उपसाळङ्कार- ` 
ध्वनि--भी नहीं क्योंकि (जब कि अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुतरूप अर्थ वाच्य हुआ . 
करता है ) “उपमाध्वनि' में अप्रस्तुतरूप अर्थ व्यङ्गयरूप से अवस्थित दिखायी दिया 
करता है। “समासोक्ति में भी अप्रस्तुतरूप अर्थ व्यङ्गय रहा करता है और इसलिये यहाँ 
“समासोक्ति’ का भी अम नहीं हो सकता । इस 'अम्रस्तुतप्रशंसाप्रकार' में श्लेषालङ्कार 
का भी अम न होना चाहिये क्योंकि श्लेषालझ्लार में अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों अर्थ 
चाच्य रहा करते हैं (और अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुतरूप अर्थ वाच्य तथा प्रस्तुतरूप 
अर्थ व्यङ्गय हुआ करता है )। 
विमश--( क ) अप्रस्तुत और अस्तुत में सामान्यविशेषभाव, कार्यकारणभाव और सारूप्य 
की संभावना के कारण- अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति में 'अप्रस्तुतप्रशंसा की कल्पना स्वाभाविक 
हे । “अलङ्कारसवंस्व'कार ने इसीलिये कहा है-- 

'इहाऽगर्तुतस्य वर्णनमेवायुक्तमग्रस्तुतत्वात्‌ । प्रस्तुतपरत्बे तु कदाचित्तद्‌ युक्तं स्यात्‌ 

न चाअ्रस्तुताद्संबन्धे अस्तुतप्रतीतिः अतिप्रसङ्गात्‌ । सम्बन्धे तु भवन्ती न त्रिविधं 
संबंधमतिवतते । तस्यवार्थान्तरप्रतीतिहेतुत्वोपपत्तेः त्रिविधश्च संबन्धः--सामान्य विशेष- 
भादः, कायकारणभावः, सारूप्यं चेति ।' ( भल्ड्वारसवेस्व, पृष्ठ १३२ ) 

'अप्रस्तुत और प्रस्तुत में 'सामान्यविशेषभावः और 'कार्यकारणभाव? के संबन्ध के कारण 
सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य की प्रतीति तथा कार्य से कारण और कारण से कार्य 
को प्रतीति भी स्वाभाविक ही दै और इसलिए 'अप्रस्तुतप्रशंसा” के चार भेद युक्तियुक्त ही हैं । 
त सा प्रस्तुत में सारूप्यसंबन्ध के कारण 'अप्रस्तुतप्रशंसा” का पाँचबाँ भेदे भो 
2: (ख या में अर्थान्तरन्यास! और 'दृष्टान्त? के सौन्दर्य के आगिर्भाब के संबन्ध 
में 'अलक्कारसरवेस्व'कार की यह उक्ति ध्यान दैने योग्य है-- 

'तदत्र सामान्यविशेषत्वेन, कार्यकारणत्वेन, सारूप्येण च यद्मेदपञ्चकमुद्ि्ट तत्र 
हयोः सामान्यविशेषयोः कार्यकारणयोश्च यदा वाच्यत्वे भवति तदार्थान्तरन्यासाविर्भावः । 
सरूपयोस्तु वाच्यत्वे दृष्टान्त: । अप्रस्तुतस्य वाच्यसवे प्रस्तुतस्य गम्यत्वे सर्वथाऽप्रस्तुतप्रश- 
(सेति निर्णयः ।? ( अलक्कारसवंस्व, पृष्ठ १३८ ) 

अनुवाद--'व्याजस्तुतिः बह अछङ्कार है जिसे निन्दारूप वार्यार्थ से स्तुतिरूपश्यङ्गयार्थ 
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निन्दया स्तुतेगम्यत्वे व्याजेन स्तुतिरिति व्युत्पत्त्या व्याजस्ततिः | स्तुत्या 
निन्दाया गम्यत्वे व्याजरूपा स्तुतिः । 5s SR न 
क्रमेण यथा-- 
( च्याजेन स्तुतिः = निन्दा के बहाने स्तुति ) 
_ “स्तनयुगमुक्ताभरणाः कण्टककलिताङ्गयष्टयो देव ! | 


त्वयि कुपितेऽपि प्रागिब विश्वस्ता द्विटू्ियो जाताः ॥' 
इदं मस | 


( व्याजरूपा स्तुतिः =स्तुति का बहाना मात्र ) 
“च्याजस्तुतिस्वब पयोद ! मयोदितेयं 
यज्जीवनाय जगतस्तव जीवनानि । 
स्तोत्रं तु ते महदिदं घन ! धर्मराज 
साहाय्यमर्जयसि यत्पथिकान्निहत्य ।।? 


DS SSN 
और स्तुतिरूप वाच्याथ से निन्दारूप व्यङ्गयार्थ की प्रतीति में देखा जाया करता है । 

"निन्दारूप वाच्यार्थे से स्तुतिरूप व्यङ्घयाथ की प्रतीति में “व्याजस्तुति? की व्युत्पत्ति 
है “व्याजेन स्तुतिः? अर्थात्‌ “निन्दा के बहाने स्तुति’ और "स्तुतिरूप वाच्यां से निन्दारूप 
व्यज्ञयार्थ की अतीति' में 'ब्याजस्तुति' की जो व्युत्पत्ति है वह दै-“ब्याजरूपा स्तुति? 
अर्थात्‌ स्तुति का बहाना मात्र । 

क्रमशः जैसे कि-- 

“महाराज ! आपके क्रुद्ध होने पर भी झत्रुनारियां निश्चिन्त हैं क्योंकि पहले की ही 
भांति उनके स्तन अब भी 'ुक्तामरण' हैं (पहले इसलिये “मुक्ताभरण' थे क्योंकि 
सौक्तिक के आभूषणों से विभूषित थे और अब आभूषणशून्य होने के कारण भुक्ताभरण' 
हें) और उनकी अङ्गयष्टि भी पूर्ववत्‌ ही 'कण्टककलित” है (पहले इसलिये 'कण्टककलित! 
थी क्योकि रतिसुख के आनन्द-रोमाज्ञा से भर उठती थी और अब इसलिये 'कण्टककछित' 
है क्योंकि प्राण लेकर जंगलों में भागते-फिरने के कारण जंगली कांटों से बिधी ) हैं । 

यह सूक्ति स्वरचित सूक्ति है । 

'हे मेघ ! यह तो में तुम्हारी व्याजस्तुति कर रहा हूँ कि तुम्हारा जल जगत्‌ के जीवन 
के लिये है । किन्तु वस्तुतः तुम्हारी सवसे बड़ी स्तुति तो यह है कि तुस वियोगी जनों 
- का प्राण लेकर यमराज की सहायता किया करते हो ? - 

बिमश--'अलङ्कारसवस्व'कार ने “व्याजस्तुति? की यह स्वरूप-मीमांसा की है-- 

“य॒त्र स्तुतिरमिधीयमानाऽपि प्रमाणान्तराद्‌ बाधितस्वरूपा निन्दायां पर्यवस्यति 
तत्राऽसत्यत्वादू व्याजरूपा स्तुतिरित्यनुगमेन च्याजस्तुतिः। यत्रापि निन्‍्दाशब्देन अतिः 
पाद्यमाना पूर्वेवद्‌ चाधितरूपा स्तुतिः पयंदसिता भवति सा द्वितीया व्याजस्तुतिः । व्याजेन 
, निन्दामुखेन स्तुतिरिति कृत्वा ।' ( अलङ्ग।रसवंस्व, पृष्ठ १४२ ) 
अर्थात्‌ "व्याजस्तुतिः कौ दो ही संभावनायें हैं। पहली संभावना वह है जिसमें अप्रस्तुत 
स्तुतिरूप अथे से प्रस्तुत निन्दारूप अये अभिन्यङ्गय हुआ करता है और दूसरी वह जिसमें 
अप्रस्तुत निन्दारूप अर्थ के आधार पर प्रस्तुत स्तुतिरूप व्यङ्गयाथं निकला करता है । 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि अप्रस्तुत निन्दा अथवा स्तुतिरूप अर्थं से स्तुति अथवा 
निन्दारूप प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति होने पर भी “व्याजस्तुविः में अप्रस्तुतप्रशंसा की भास्ति नहीं 
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(२७--पर्णायोछ ) 


पयीयोक्त यदा मङ्गया गस्यमेबामिधीयते ॥ ६० ॥ 


णमः oe 
i “स्पृष्टास्ता नन्दने शच्याः केशसम्भोगलालिताः 
सावज्ञं पारिजातस्य मङजयो थस्य सेनिकेः ॥ डू 
अत्र हयग्रीवेण स्वर्गो विजित इति ्रस्तुतमेब गम्यं कारणं बैचित्रयविशेष- 
प्रतिपत्तये सैन्यस्य पारिजातसञ्चरीसाचज्ञस्पशोनरूपकायद्वारेणाभिहितस्‌ । 
चेदं कायोत्कारणप्रतीतिरूपापरस्तुतमशस कायेस्याभर्तुतत्वात्‌ ; इहतु 
 बणेनीयस्य अ्ावातिशयबोधकप्वेन कामिति कारणबस प्रभावातिशायबोधकत्वेन कायसिति कारणबत्प्रस्तुतत्‌ | 


हुआ करती । कारण यह दै कि 'अप्रस्तुतप्रशंसा? में तो अप्रस्तुत और स्तुत मे क 
भावः, 'कारयंकारणमाव? और “सारूप्य? का संबन्ध रहा करता है किन्तु “व्याजस्तुति’ मैं, य 
और प्रस्तुत में, इन तीनों संबन्धा से मिन्न, स्तुतिनिन्दारूप संबन्ध-दैचित्र्य का चमत्कार कर 
करता हैं । इसीलिये आचाये रुय्यक का यह कथन सदरी विच्छित्तिविशे- 
[सातो सेदः। ( अलङ्कारसर्वस्व, पृष्ठ १४ 

कसम, नामक “बनि? का भी भ्रम निराधार है क्‍योंकि जहाँ “व्याजस्तुति? 
में स्तुति अथवा निन्दारूप वाच्यार्थ, अनुपपन्न होकर, निन्दा अथवा स्तुतिरूप अर्थ के लिये जिसमें 
वाक्यार्थ विश्रान्त हुआ करता है, अपने आपको समपित कर डालता है वहाँ ध्वनिः में ऐसा हुआ 
करता है कि वाक्यार्थं की विश्रान्ति के वाद, वक्ता अथवा वाच्य के औचित्य-पर्यालोचन से, स्तुति 
अथवा निन्दारूप वाच्यार्थ निन्द्रा अथवा स्तुतिरूप व्यक्गथार्थे का प्रत्यायन किया करता है। 
'श्रिमशिनी?कार आचार्य जयरथ ने इसीलिये कहा दै के दै 

“अत एवाऽस्या ध्वनेभेदः । स (ध्वनिः) हि विश्रान्ते वाक्याथ वक्तवाच्यो चिस्य- 
पर्याळोचनाबलाद्वगम्यते । इह (व्याजस्तुतौ) पुनः प्रमाणान्तराद्‌ बाधितस्सन्‌ वाक्र्याथः 
स्वयमनुपपद्यमानत्वात्‌ परत्र निन्दादौ स्वं समर्पयति । तन्नेव प्रकृतवाक्याथस्य बिश्रान्तेः४ 

( अलङ्कारसवेस्वविमशिनी, पृष्ठ १४२ ) 
और यही अभिप्राय 'रसगन्नाधर'कार की इस उक्ति का भी है- 

'आसुखेत्यादि विशेषणेन ( 'आमुखप्रतीताभ्यां निन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः क्रमेण 
पर्यवसानं व्याजस्तुतिः? इति लक्षणसूत्र उपात्तं यदू विशेषण तेनेति) तयोः पयवसाना- 
भावं वदन्‌ बाधितस्वमभिप्रेति । अत एव नास्या ध्वनित्वम्र। ध्वनौ हि निर्बाधेन वाच्ये- 
नाऽऽगरणमहिम्नाऽर्थान्तरमवगम्यते । न चेवं प्रकृते ।' ( रसगङ्गाधर, व्याजस्तुतिप्रकरण ) 

अनुवाद--'पर्यायोक्त' वह अछङ्कार है जिसे व्यङ्गय अर्थ के उक्तिवेचित्य पूर्वक अभिधान 
में देखा जाया करता दे । इसका उदाहरणं यह दै-- र 

<( यह बह प्रतापी देत्यराज हयग्रीव दै ) जिसके सैनिक इन्द्राणी के केशों के संवारने 
के काम में आने चाली, नन्दूनवन की पारिजात-मक्षरियों को बढी उद्दण्डता के साथ 
तोड़ा करते हैं । 

यहाँ जो व्यङ्ग्यार्थ निकळ रहा है वह यह दै कि हयग्रीव ने स्वर्ग पर विजय पा ली है? 
यह व्यजन्याथं अस्तुतरूप अर्थ है और कारणरूप सी अर्थ है किन्तु इसे एक विशेष प्रकार 
के चमत्कार के उत्पादन के लिये, इस रूप में न कह कर, दूसरे रूप में अर्थात्‌ कार्यरूप में 
कहा गया दै क्योंकि यहाँ 'सेनिकों द्वारा पारिजात-मअरियों के उइण्डतापूर्वक तोड़ने की बात' 
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“अनेन पर्यासयताऽश्रुबिन्दून्‌ सुक्ताफलस्थूलतमान्‌ स्तनेषु | 
प्रत्यर्पिता: शब्ुबिलासिनीनामाच्तेपसूज्नेण विनेव हाराः ॥' 
अत्र वर्णनीयस्य राज्ञो गम्यभूतशब्लुमारणरूपकारणवत्कायभूत॑ तथाविधः 
शत्रुख्ीक्रन्दनजलमपि प्रभावातिशयबोधकत्वेन बणनाहंमिति पयौयोक्तमेव | 
“राजन्‌ राजसुता न पाठयति मां देव्योऽपि दूषणीं स्थिताः 
कुञ्जे ! सोजय मां कुमारसचिबेनांद्यापि कि भुज्यते । 
इत्थं राजझुकस्तवारिभवने सुक्तोऽध्वगेः पञ्जरा" 
चित्रस्थानवलोक्य शुन्यबलभावेकेकमाभाषते ॥।? 


८९५८४:४:४०४५८४:४:४६८४७४७:४:८७४:७४:४१५४८४:४:४४८९८४:४४ 


'सैनिकजनकत सञ्जरी-त्रोटनखूप' कार्य भी प्रस्तुत ही ळय रहा है क्योकि इसी के द्वारा 
his विषय ( जैसे कि यहाँ देत्यराज हयग्रीव ) के प्रभावातिशय का प्रतिपादन 
किया जा रहा है । 

इसी प्रकार इस सूक्ति अर्थात्‌ 

` «इस प्रतापी भूपाल ने शब्नुनारियों के स्तनों पर मोतिया सरीखे उनके अश्चुकणों की 
बर्षा करके उन्हें ऐसे सुक्ताहार से विभूषित कर दिया दै जिसमें गुग्फनसूच की भी 
आवश्यकता नहीं ।' र ८ ; 
में सी जो अलङ्कार है वह “पर्यायोक्त ही है क्योंकि यहाँ भी वण्य भूपाळकृत शत्रुसंहाररूप 
कारण की भाँति, जो कि व्यङ्गय हे, वाच्यरूप से अवस्थित, “शञुनारीजनसबद्ध अश्रुजल- 
रूप! कार्य भी प्रस्तुत ही प्रतीत हो रहा दै और वण्यंविषय का एक प्रभावशाली प्रति- 
पादुन-प्रकार सा ही ग रहा है ।. 

स अर्थात्‌” 

ह आपके शत्रु के प्रासाद में पथिकों द्वारा पिंजद़ा खोलकर बाहर निकाला गया 
राजशुक, सुनी अटारी में अपने चित्रलिखित स्वामी आदि को देख-देख उन सबसे इस 
प्रकार कहा करता है--'महाराज ! राजकुमारी सुझे राम राम! नहीं सिखाती, राज-रानियाँ 
भी चुपचाप बेठी हुई हैं; अरी कुब्जे ! युत साना क्यों नहीं देती; राजकुमार और उनके 
सचिव लोग भी क्या अब तक उपासे पढ़े दें !' 
में सी, कतिपय काब्याचार्य ( वस्तुतः साहित्यदर्पणकार और उनके अनुयायी लोग ) 
«पर्यायोक्त' ही मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार यहाँ ( कारण की भाँति ) कार्य (राजशुक 
का अपने स्वामी आदि की रूत्यु में यह प्रलाप) भी चण्य भूपाल के प्रभावातिशय के 


अतिपादनार्थ प्रस्तुतरूप से ही उपात्त है क्योंकि यहाँ (व्यज्ञयरूप से अवस्थित) “राजन्‌! 
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अन्ये तु--'राजशुकवृत्तान्तेन कोऽपि प्रस्तुतम्रभावो बोध्यत इत्यप्रस्तुत- 


ति नजि सि ————— 
आपको विजययात्रा के लिये प्रस्थानोयत सुनकर शत्रगण सहसा भाग खड़े हुये” आदि 
कारण भी प्रस्तुत ही लग रहा है। 

किन्तु कुछ काव्याचाय उपयुक्त 'राजन' आदि सूक्ति में 'अप्रस्तुत प्रशंसा? ही मानते हठ 
क्योकि उनकी दृष्टि में यहां 'राजशुक के डत्तान्त से किसी प्रस्तुत प्रभावशाली राजा का 
ही बोध” विवचित दै । 


विमश--( क ) 'अरुङ्कारसवंस्वः्कार का 'पर्यायोक्त'विवेचन यह है ' 
“गम्यस्यापि भङ्गयन्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम्‌ । 
यदेव गम्यत्वं तस्येवाभिधाने पर्यायोक्तम्‌। गम्यस्य सतः कथमभिधानमिति चेत्‌, 


छ > 
गम्यापेक्षया प्रकारान्तरेणाभिधानस्याभावाव्‌। न हि तस्येव तदेव तयेव विदिछुस्या गम्यः , 


स्वं वाच्यत्वं च सम्भवति । अतः कार्यसुखद्वारेणाभिधानम्‌ ।' ( अल्झ्कारसवेस्व, पृष्ठ १४१ ) 
अर्थात्‌ कोई भी अर्थ एक ही समय गम्य और वाच्य दोनों रूपों का नहीं हो सकता। इस- 
लिये गम्य अर्थ का वाच्यरूप में अभिधान एक वेचित्र्य है जेसे कि यदि 'कारण'रूप प्रस्तुत अथे 
गम्य है तो उसे 'कार्य'रूप में अभिद्दित किया जा सकता है और यह अभिधान-वैचित्र्य “पर्या- 
योक्त की रूपरेखा है । । 

विश्वनाथ कविराज के 'पर्यायोक्त'निरूपण पर इसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है। 

(ख) प्राचीन अलङ्कारवादी काव्याचाय 'पर्यायोक्त' को इसलिये एक अलङ्कार विशेष 
मानते रहे हे क्योंकि इसमें व्यक्गयरूप अथे का चमत्कार झलकता रहा है किन्तु ध्वनिवादी 
काग्याचाये भी 'पर्यायोक्त' को एक अलङ्कार मानते हैं जेसाकि आचार्यं अभिनवयुप्त का कथन है- 

“अत एव पर्यायेण प्रकारान्तरेण अवगमात्मना व्यङ्गथेनोपलत्तितं सद्यदभिधीयते 
तदभिधीयमानसुक्तमेव सत्‌ पर्यायोक्तमेवाभिधीयते इति छक्षणपद्म्‌ , पर्यायोक्तमिति 
कचयपद्म्‌ , अथाळङ्कारस्वं सामान्यळक्तणञ्चेति सवं युज्यते ।? 

( ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ ३९, निणंयसागर संस्करण ) 

ध्वनिवादी अलङ्कारशाख में पर्यायोक्त! का स्वरूप वही नहीं जो अलक्कारवादी अलङ्कार- 

शास्त्र में है। अलङ्कारवादी अळङ्कारशाख् के अनुसार तो प्रस्तुत अर्थ का वाच्यवाचकबृत्ति के 

अतिरिक्त व्यङ्गयव्यञ्जकवृत्ति द्वारा अभिधान पर्यायोक्त’ है किन्तु ध्वनिवादौ अलक्कारशाख 

में पर्यायोक्त? वह है जहाँ गम्य अर्थ का प्रकारान्तर से अभिधान हुआ करता है । 'पर्यायोक्त' में 

गम्य अथवा व्यङ्गय अथे उतना चमत्कारपूर्णं नहीं हुआ करता जितना कि उसका प्रकारान्तरं 
से भमिधान । 

( ग ) पण्डितराज जगन्नाथ ने “पर्यायोक्त! की अन्य सम्भावनाये भी निर्दिष्ट की हैं-- 

“अय चालड्ञारः कचित्‌ कारणेन वाच्येन कायस्य गस्यत्वे छचित्‌ कायण कारणस्य, 
कचिदुभयोदासीनेन सम्बन्धिमात्रेण सम्बन्धिमान्नस्य चेति विपुलविषयः ।' 

( रसगङ्गघर, पर्यायोक्तप्रकरण ) 

“तदेवं संक्षेपतस्रिविधः। वागभन्जीनां तु पर्यालोचने एकस्मिन्नेव विषयेऽनन्तम्रकारः 
सम्पद्यते, किसुत विषयभेदे यथा 'इह भवन्निरागन्तव्यम्‌? इति विषये 'अयं देशोऽळङ्क- 
तव्यः? इति, 'पविन्नीकत्तव्य” इति, 'सफलजन्मा कत्तव्य? इति, 'प्रकाशनीयः' इति 
“देशस्यास्य भाग्यान्युजीवनीयानि’ इति, 'तमांसि तिरस्करणीयानि? इति, 'अस्मन्चयनयोः 
सन्तापो इरणीयः इति, ‘मनोरथः पूरणीयः इत्यादिः? ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ५५६ ) 
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( २८--अर्थान्तरन्यास ) . 
सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । 
कायं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते ॥ ६१ ॥ 
साध््येणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टघा ततः । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
( साधम्यं के द्वारा सामान्य का विशेष से समर्थन ) 
बृहत्सद्दायः कायोन्तं क्षोदीयानपि गच्छति | 
सम्भूयाम्भोधिसभ्येति महानद्या नगापगा ॥' 
अत्र द्वितीयार्घगतेन विशेषरूपेणार्थेन प्रथमाघंगतः सामान्योऽथः सोपप- 
त्तिकः क्रियते । 
( साधस्यं के द्वारा विशेष का सामान्य से समर्थन ) 
“याबद्र्थपदां वाचमेवमादाय साधवः । 
विररास महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः ॥! 
( साधम्यं के द्वारा कार्य का कारण से समर्थन ) 
£पृथ्वि ! स्थिरा भव सुजङ्गम ! . धारयेनां 
त्वं कूमेराज ! तदिदं द्वितयं दधीथाः | 
दिक्कुङजराः ! कुरुत तत्त्रितये दिघीषो- 
सायेः करोति हरकार्मुकमाततज्यम्‌ ॥' 


sD Rien Soe SRE डी 

अनुवाद--'भर्थान्तरन्यासः वह अढङ्कार है जिसे साधम्यं अथवा वेधम्ये के द्वारा, 
“सामान्य का विशेष से, 'विशेष' का सामान्य से, “काय का कारण से और “कारण” का 
कार्य से समर्थन कहा गया है । इस 'अर्थान्तरन्यास' के इस प्रकार आठ भेद सिद्ध होते 
हैं । इनके क्रमशः उदाहरण ये हैं-- 


“वड़े की सहायता से छोटा भी काय सिद्ध कर लेता है। बढ़ी नदी के साथ मिली 


छोटी पहाडी नदी भी समुद्र तक पहुँच जाती है ।' ( शिश॒पारवधं २. १०० ) 


यहाँ पूर्वारड-प्रतिपाद्य “सामान्य'रूप अथे द्वितीयार्थ-वर्णित “विशेष'रूप अथ से सम- 


थिंत हो रहा है जिसमें साधम्यं का सम्बन्ध स्पष्ट है ( क्‍योंकि कार्यान्तगमन और 
समुद्रगमन परस्पर समान रूप से ही विवक्षित हैं )। 


“श्रीकृष्ण ऐसी बात बोले जिसके शब्द और अथ परस्पर नपे-तुले रहे और इसके बाद 


प हो गये । वस्तुतः बड़े लोगों का यह स्वभाव ही है कि वे मितभाषी हुआ करते हैं ९ 
ड द पूर्वार्डगत अर्थ 'विशेष'रूप अर्थ है जिसका उत्तराधंगत अथ से, जो कि 
“सामान्यरूप है, समर्थन किया जा हद बर “नपी-तुली बात' बोर निरज से 
परस्पर साम्य अथवा साधम्यं भी स्पष्ट है जो कि इस 'समथन' का प्रयोज 

परी उथिवी | सम्हळ जा, अरे शेषनाग ! एथिवी को सम्हालो, अरे कूर्मराज ! पृथिदी 
और शेष दोनों को सम्हालो, अरे दिग्गजगण ! इन तीनों का सम्द्यालना तुम्हारा काम द्वे, 


55 देखो, आय रास शिव के धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ा रदे हें? 


५२ सा० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, 


Digitized by Arya Samaj Fou ह्यद Ehennai and eGengotri 
साहित्यद्पण, 


७७७ 
ANNA AA ८७८८४८७:४२५८४:७४:४८४५८९ ८8७८:७४:४७:०५४७४:७४४:७:८४८७४८७०२७:४८०८:७८८७० AR 
EI AA ग > र 


अत्र कारणभूतं हरकासुंकाततज्यीकरणं प्रथिवीस्थेर्या दे कार्यस्य समर्थकम्‌ | 
. (साधम्य केद्वारा कारण का कायं से समर्थन ) न 
“सहसा बिद्घीत न क्रियाम्‌? इत्यांदौ सम्पद्ठरणं काय सहसा विघानाभावस्य 
विसरश्यकारित्वरूपस्य कारणस्य समथकम्‌ । 
एतानि. साध्यं उदाहरणानि । 
चैधर्म्ये यथा-- 
“इत्थमाराध्यमानो5पि क्लिश्नाति भुवनत्रयम्‌ | 
शाम्येरप्रत्यपकारेण नोपकारेण दुजनः ॥! 
अत्र सामान्यं बिरोषस्य समर्थकम्‌ | | 
“सहसा बिदधीत-' इत्यन्न सहसाविधानाभावस्याप्रदत्वं विरुद्ध कार्य 
` समथेकम्‌ | एवमन्यत्‌ 


SFM) DUT कअ क र 
यहां कार्य का कारण से समर्थन स्पष्ट दै क्योंकि “प्रथिवी के सम्हालने' आदि कार्यों ` 


को 'हरकार्मुक की प्रत्यञ्चा के चढ़ाने” के कारण द्वारा समर्थित किया जा रहा दै। यहां जो 
न हे चह कार्य की उत्पत्तियोग्यता और कारण की उत्पादूनयोग्यता का सास्य- 
रूप है। . 

"सहसा विदधीत न क्रियाम्‌? आदिः(. किराताज्ञुनीय-सूक्ति )। यहाँ कारण का कायं 
द्वारा समर्थन स्पष्ट है क्योंकि 'सहसा कायं न करना अर्थात्‌ सोच-विंचारकर कायं करना? 
तो यहाँ कारणरूप से उपनिवद्ध है और 'लच्मीवरण' ( सम्पत्तिलाभ ) के कार्य द्वारा 
समर्थित किया गया दै ( यहां 'सम्पत्प्राप्ति'रूप कार्य की उत्पत्तियोग्यता और 'विम्रुशय- 
तिर कारण की उत्पादनयोग्यता में साम्य के कारण “साधम्यं? की प्रयोजकता भी 
स्पष्ट है )। 

ये उपर्युक्त उदाहरण तो साधस्यंनिबन्धन समथ्येसमर्थक आव के उदाहरण रहे । 

` निम्न सूक्ति में 'वेधम्य के द्वारा, विशेष का सामान्य से समर्थन” देखिपु-- 

“यह तारकासुर, देवों द्वारा, इस प्रकार, आराधना पाकर भी न्निझुवन पर अत्याचार 
करता जा रहा है। दुष्ट प्रत्यपकार से शान्त हुआ करता दै; उपकार से कहां ? ( कुमार 
संभव-रय सर्ग )' 

यहां उत्तराधंगत अर्थ 'सामान्य'रूप अर्थ है .जिसके द्वारा पूर्वाधंगत “विशेष'रूप अर्थ 
का समथन किया जा रहा हे ( यहां जो समथ्य-समर्थक भाव है उसमें वेधम्य का हाथ 
स्पष्ट है क्योंकि “आराधना पाकर लोकमङ्गल का कार्य किया जाता है और यहां उसके 
विरुद्ध अत्याचार का कार्य हो रहा है? )1 

इसी प्रकार “सहसा विदुघीत' आदि सूक्ति में वेध्यं द्वारा 'कारण का कार्य से समर्थन? 
देखा जा सकता हे क्योंकि यहां आपदाओं के प्रदान ( आपत्मदस्व रूप काय से "सहसा 
क्रियाविधान के अभाव” अथवा 'विखुरयकारिरव” ( सोच समझकर कार्यं करने ) का सम- 

न करण क मेज ह ह 
ण र्‌ काय | संबन्ध धे लर 
टच) ) में जो संबन्ध है वह वेधस्ये का ही संबन्ध है 


क) “अर्थान्तरन्यासः एक प्रसिद्ध अढद्वार है । अलक्वारशाक् के प्रवततेकाचाय 
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साम ने भौ इसका निरूपण किया है। आचारय भागद के शब्दों में इस अलङ्कार का स्वरूप. 
यहद है— | 
८उपन्यसनमन्यस्य यदुर्थस्योदिताहते। ज्ञेयस्सोऽर्भान्तरन्यासः पूर्वार्थानुगतो यथा ॥' 
| 1 ( काव्यालक्लार २० ७१ ) 

. वस्तुतः यद्दी बात आचाये दण्डी को भी मान्य है-- | 
“ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किञ्चन । 
तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः॥ ( काव्यादशे २. १६९ ) 

“अर्थान्तरन्यास? शब्द की व्युत्पत्ति से भी यहों अभिप्राय निकलता है- 

“अर्थ्यत इति अर्थः प्रस्तुत इति यावत्‌, अन्यः अर्थः अर्थान्तर तस्य न्यासः? 
अर्थात्‌ प्रस्तुत से अतिरिक्त अप्रस्तुत अथे का ऐसा उपनिबन्ध जो कि अन्ततोगत्वा प्रस्तुत का 
समर्थक हो, “अर्थान्तरन्यास” है । अलड्डारसवेस्वकार ने इस अळ्ार की यह समीक्षा को है-- 

“सामान्यविशेषकार्यंका रणभावाभ्यां निर्दिष्टप्रकृतसमर्थ नमर्थान्तरन्यासः ४ 

निर्दिष्टस्यामिहितस्य समथंनाइंस्य. प्रकृतस्य समर्थकाप्पूर्व पश्चाद्वा निर्दिष्टस्य यत्स- . 
सर्थनसुपपादनं न स्वपू्वत्वेन प्रतीतिरनुमानरूपा सोऽर्थान्तरन्यासः। तत्र सामान्यं 

_ विश्ेषस्य विशेषो वा सामान्यस्य समर्थक इति द्वौ भेदो तथा काय कारणस्य कारणं वा 
कार्यस्य संमर्थकमित्यपि दवौ भेदौ । तत्र मेद्चतुष्टये प्रत्येकं साधम्यंवे धर्म्या म्यां भेदद्दये5्टी 

_ सेदाः। हिशब्दामिधानानभिधानाम्यां ससर्थकपूर्वोपन्यासोत्तरोपन्यासाम्याँ च्च सेदान्तर- 
संभवेऽपि न तदूगणना सहृद्यहृद्यद्ारिणी। वेचित्यस्यामावात्‌। तस्माद्‌ भेदाष्टक- 
सेवेहोइङ्कितस्‌ ।' ( अलङ्कारसवेस्न, पृष्ठ १३९ ) , 
अर्थात्‌ अर्थान्तरन्यासः एक इस प्रकार का वाच्यचमत्कार है जिसमें उपपादन की. अपेक्षा 
रखने वाले 'प्रकृतः का, चाहे वह पहले निर्दिष्ट किया गया हो या बाद में निर्दिष्ट किया जाय, 
समर्थक वाक्य द्वारा उपपादन अथवा समर्थन कहा करते हैं । 'अर्थान्तरन्यासः में प्रकृत का समर्थन 
होता है न कि उसका अनुमानतः नवीन अनुभव । 'सामान्य' वस्तु का विशेष से और “विशेष? 
बस्तु का 'सामान्य' से उपपादन “दि”, “यत्‌” आदि शब्दों के उपादान में शाब्द भी हो सकता है 
और इन शब्दों के अनुपादाल में आये भी। 

( ख ).'अ्थान्तरन्यास' और दृष्टान्तः भिन्नभिन्न रूप के अलङ्कार हैं जैसा कि “उद्योत'कार 
का कथन दै 2 

( सम्भाव्यमानस्यार्थस्योपपादनाथं यदुर्थान्तरं न्यस्यते सोञ्या- 
न्तरन्यासः। इश्ान्ते तु सामान्यं सामान्येन विरोषो विशेषेण समथ्यंते इति ततो भेदः ४! 

अर्थात्‌ अर्थान्तरन्यास में तो 'सामान्य'रूप सम्भाव्य अर्थ के समर्थन के लिये, “विशेष'रूप 

. अर्थान्तर का और 'पिशेषरूप सम्माव्य अथे. के समर्थन के लिये “सामान्यरूप अर्थान्तर का 
उपन्यास हुआ करता दै किन्तु 'इषटान्त? में ऐसा होता है कि “सामान्य? का समर्थन “सामान्य से 
. और विशेष” का समर्थनं ‘विशेष’ से ही किया जाया करता है! 

(ग) विश्वनाथ कविराज ने 'अलङ्कारसबंस्व'कार की मान्यता का ही अनुसरण कर कायं- 
कारणभाव के आश्रय पर 'अर्थान्तरन्यास' के दो भेदों का निरूपण किया है। किन्छु “अल्कार- 
सवँस्वविमशिनी'कार की दृष्टि में “अर्थान्तरन्यासः के कार्यकारणभावनिवन्धन. दोनो भेद . | 

. युक्तियुक्त नहीं हैं-: (कन अन्य हर र 
_ कार्यकारणभावाश्रयस्य भैदृद्वयस्य काब्य झन वच्यतीति सामान्य 
दिशेषमाबा्नयसेव सेवद्वयसाश्चयणीयस्‌ ( अल्घारसवँस्वविसशिनी, इड १३९) | 
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र, हि न (२९-कान्यछिङ्ग ) 
` इतोवाक्यपदार्थत्वे काव्यछिङ्गं निगद्यते ॥ ६२ ॥ 
तत्र वाक्यार्थता यया-- ' ` | | ु ट 
“य्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवर | 
मेचैरन्तरितः प्रिये ! तब मुखच्छायानुकारी शाशी | 
येऽपि त्वद्गमनानुकारिगतथस्ते राजहंसा गता- . 
` स्त्बत्सादृश्यबिनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते ।।? 
अत्र चतुथपादे पादत्रयबाक्यानि देतवः | 
पदाथंता यथा मम-- | 
“तबद्वांजिराजिनिधूंतधूलीपटलपङ्किलाम्‌ । 
` न घत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हरः ॥? 
अत्र द्वितीयार्धे प्रथमार्घमेकपदं हेतुः । ` 
अनेकपद यथा सस-- 
“पश्यन्त्यसंख्यपथगां त्वद्दानजलवाहिनीम । 
` देव ! त्रिपथगात्मानं गोपयत्युममूधनि ॥? 
“रसगद्वाधरःकार का भी यही मत है-- 
ध्यत्त कारणेन कायंस्य कार्येण कारणस्य वा सम॑नम्‌? इत्यपि भेदद्वयमर्थान्तरन्या- 
सस्याळङ्कारसरवस्वकारो न्यरूपयत्‌, तन्न । तस्य काव्यलिङ्गविषयत्वात्‌।? (रसग०,पृष्ठ ४७४) 


अनुवाद-*काव्यरिङ्गः वह अङङ्कार है जिसे किसी अर्थ के उपपादन के छिये . 


“वाक्यार्थ अथवा “पदार्थ के हेतुरूप से उपनिवन्धन में देखा जाया करता है। 
जैसे कि 'वाक्याथ के हेतुरूप में उपंनिबन्धन में “काव्यलिङ्ग', जिसका उदाहरण यह है--- 
हे जानकि ! तुम्हारी नेन्न-कान्ति की भाँति कान्तिचाळा नीलकमल तो पानी में 


डूब गया, तुम्हारी झुख-कान्ति सी कान्तिवाळा चन्द्रमा मेघों के पढें में छिप गया और 


तुम्हारी विचिन्न चाल सी चालवाले राजहंस ( चर्षा'के आते ही मानसरोवर भाग 
निकले। ओह! ऐसा लगता है जेसे देवको यह भी च्तम्य नहीं कि में तुम्हारे सादृश्य 
के ब अपना सन बहरा सकुँ !' डौ ३ 
` यहाँ अथम तीन चरणों के वाक्याथ चौथे चरण के वाक्यार्थ के ( काव्यात्मक ) उप- 
पादन के लिये हेतुरूप से उपनिबद्ध हैं। ५ 2 
के हेतुरूप में उपनिवन्धन में काव्यलिङ्ग' का यह स्वरचित 


इसी प्रकार “पदाथ 
निदर्शन निड हे 

“राजन ! रणभूमि में आपके अश्वसंघों के द्वारा उड़ाई हुई धूळराझि से पंकिल गङ्गा 
को, भारी बोझ के डर से, महादेव शिव अपने मस्तक पर धारण नहीं करते । | 

यहाँ प्रथम चरण का ( व्वद्वाजिराजिनिर्धूतधूलीपटळपङ्किलाम्‌ ) समस्त एक पद 
विच रणे यावसा ८ री सा दिखायी दे रहा हे। : 
ळी! “अनेक पदार्थ के भी. देतुरूप में उपनिबन्धन में १ > 
| रचित उदाहरण देखिए-- ५ न ib का यह स्व 

महाराज ! आपके दान-सङ्ककप के जळ की नदी को असंख्य , 
देख-देखकर त्रिपथगा गङ्गा अपने आपको भगवान्‌ शिव के जटा-जूर में सन 
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इह केचिद्‌ वाक्यार्थगतेन काव्यलिङ्गेनेब गताथेतया कार्यकारणभावेञ्यो- 
न्तरन्यासं नाद्रियन्ते | तदयुक्तम्‌ , तथा छात्र हेतुखिघा भवति- ज्ञापको निष्पा- 
दकः समर्थेकश्चेति । तत्र ज्ञापकोऽनुमानस्य विषयः, निष्पादकः काव्यलिकृस्य, - 
समरथेकोञ्थोन्तरन्यासस्य, इति प॒थगेव कार्यकारणभाषे5थोन्तरन्यासः काव्य- 
लिङ्गात्‌ । तथा हि--यक्त्वन्नेत्र-/ इत्यादौ चतुर्थेपादवाक्यम्‌, अन्यथा साकाङ्क 
तयासमञ्जसमेव स्यात्‌ इति पादत्रयगतंबाक्यं निष्पादकत्वेनापेक्षते । “सहसा 
बिद्घीत- इत्यादौ तु-- “क 


<:४:७०:७०:७८:४:४:०४७ 


“परापकारनिरतेकुजने: ` सह सङ्गतिः। . 
बदामि भवतस्तत्त्वं न विधेया कदाचन ॥! . 
1 [ यहाँ पूर्वाध के अनेकों पढ़ ( के अर्थ.) उत्तरार्ध के अर्थ के उपपादुक हेतु के रूप ' 
i उदय बा अ) मे यरा। 
काब्याचार्यों ( जैसे कि काव्यप्रकाशकार आचार्य मस्मट . दि) कां यह. 
कहना है कि जब कि वाक्यार्थगत “काज्यलिड्” में ही कार्य से कारण और कारण पे काच 
का ससर्थन-पैचिन्य अन्तर्भूत हो जांता है. तब कार्य से कारण ओर कारण से र 
समर्थनरूप अर्थान्तरन्यास? की कोई आवश्यकता नहीं । किन्तु उनका यदद कथन यु 
युक्त नहीं प्रतीत होता । यहाँ इस प्रकार देखना है--हेतः तीन पार ठी हो सका 
` हे-(१) ज्ञापक हेतु, (२) निष्पादक हेतु और (३) समर्थक देतु॥ इनमे जाक 
हेतु अर्चुमानालङ्कार का विषय है और जिसे “निष्पादक' रूप हेतु कहते हैं वह यि 
का विषय हे और तीसरा अर्थात्‌ “समर्थक'रूप हेतु “अर्थान्तरन्यास का दी १७2 
पाता है। इस प्रकार यह निःसंदिग्ध है कि कायकारणभाव का अर्थान्तरन्यास? ( 
समर्थक हेतु रहा करता है ) कार्यकारणभावगत “काब्यलिज्ञ' से( सिल डि याच 
हेतु की अपेक्षा है ) सवंथा भिन्न प्रकार का ही अछक्कार है और इसे “यरु न 
कान्ति? आदि सूक्ति में देखा जा सकता है जिसका चौथा चरण साकांक्ष पडा हे बोर 
अपने निष्पादक हेतु के रूप में पहले तीन चरणों के वाक्याथ की अपेक्षा कर रहा है जिसर 
चह समंजस बन जाता है । - 


बात ध्यान देने की है और वह यह हे कि “सहसा विदधीत न क्रियास! 
नाह जिसमें कायकारण भाव पर आश्रित “अर्थान्तरन्यास हे, 'काम्यङिङ्ग' की 
आह नहीं होनी चाहिये। कारण यह है कि यहाँ विना विचारे काय न किया जाय' यह 
चाक्यार्थ स्वयं उपपन्च है और इसे किसी अन्य उपपादक वाक्य की कोई आकाँचा नहीं 
दिखायी देती क्योकि इसमें उसी प्रकार का उपदेश है जैसे कि इस सूक्ति अर्थात 


' प्रापकारी दुर्जन पुरुषों का संग कदापि न करना चाहिये-यही सच्ची बात दै लि 
सें बता रहा हूँ ॥ आदि में । 'विस्वश्यकारी व्यक्ति को सम्पत्ति स्वयं वरण करती दे 


र यह वाक्यार्थ विना सोचे-समशे कार्य न किया जाय? इस वाक्यार्थ का केवळ समर्थन . 


करने के लिये उपनिवद्ध दै न कि इसके हेतुरूप में उपन्यस्तं है । इससे यह स्पष्ट है फि 
कर अर पणि “अर्थान्तरन्यास? जिसमें एक वाक्याथ, अपनी उपपत्ति के लिये, 
दुसरे -वाक्याथं की आकांक्षा नहीं किया करता “काव्यछिङ्ग' से सवंथा सिञ्च दै जिसमें 
- थुक वाक्यार्थ दूसरे उपपादक वाक्यार्थ की आकांक्षा रखा करता है ॥ 
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८०४ ' साहित्यदपणः 
IAIN SSSA 
इत्याद्विदुपदेशमात्रेणापि निराकाह्ुुतया स्बतोऽपि गताथ सहसा विघा- 


नामावं सम्प्दरणं सोपपत्तिकमेव करोतीति प्रथगेव कायेकारणभावे$र्थान्तर- 
न्यासः काव्यलिज्ञात्‌ | 
“न घत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हरः। 
त्वद्वाजिराजिनिधूंतधूलिभिः पङ्किला हि सा ॥! 
इत्यत्र हिराब्दोपो दानेन पङ्किलस्वादितिंबद्धेतुत्वस्य स्फुटतया नायमलङ्कार 
चैचिञ्यस्येबालङ्कारत्वात्‌ | | 


यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ उपपादक हेतु का उपन्यास हेतुरूप सम. 
किया हा हो वहाँ 'कान्यलिङ्ग' नहीं हुआ करता ( क्योंकि “काव्यलिङ' के लिये गम्यहेतु. 
की अपेक्षा हुआ करती हे वाच्य हेतु की नहीं ) । जैसे कि यदि निम्न सूक्ति अर्थात्‌-- 
“राजन्‌! महादेव ने बहुत भारी बोझ के डर से गङ्गा को अपने सिर पर रखना छोड़ 
दिया हे क्योंकि अब वह तुम्हारी अश्वसेनाओं से उड़ायी गयी धूळ के कारण कीचड़ ही 
कीचड़ हो गयी है ।'. कस 
आदि को देखा जाय जहाँ .( हेतुत्ववोधक ) 'हि! ( हि हेताववधारणे ) शब्द ति के 
. उपादान से हेतुत्व की वाच्यता स्पष्ट हे और ऐसा लगता है जेसे ( त्वदूवाजिरांजिनिधूत- . 
झूलिमिः ) “पङ्किलस्वात' के.अर्थ में ही 'हि' पद प्रयुक्त किया गया हे तो यह निस्संदिग्ध 
है कि यहाँ 'काग्यलिङ्ग' अढङ्कार की कोई संभावना नहीं ! अढङ्कार तो वेचिञ्य को कहते . 
हैं और जब कि हेतु की वाच्यता में वेचित्य ही नष्ट हो गया तब 'अळङ्कार? ही कहाँ रहा! 
विमर्षे-( क ) आचाये भामह और दण्डी आदि प्राचीन काग्याचाये 'कान्यछिङ्ग' को 
अलक्कार नहीं मानते। उनकी दृष्टि में वैचित्र्य ही अलङ्कार है और काग्यलिङ्ग में कोई वैचित्र्य 
नहीं, इसलिये यहाँ किसी प्रकार का 'अङङ्कारत्व' नहीं। “काव्यलिङ्ग' केवल 'निइंतुत्व' दोष का 
अमावमात्र माना जा सकता है । रसगङ्गाधर'कार ने इसलिये कहा हे ` क: 
“अन्न वद्न्ति--कान्यलिङ्ग नालझ्वारः | वेचित्यात्मनो विच्छित्तिविशेषस्याभावात्‌। स 
खन्मतासंसगंण कबिप्रतिआबिशेषः तन्निमिंतत्वप्रयुक्तश्नमत्कृतिविशेषो वेत्युक्तंम्‌ । न चान- ` 
योरन्यतरस्थाप्यत्र सर्मकः। हेतुहेतुमद्भावस्य वस्तुसिद्धत्वेन कविप्रतिभानिवंत्यायो गात्‌। 
अत एव 'चमस्कृतिरपि दुरूआ। रलेषादिसंमिश्रणेन विच्छित्तिविद्षेषो5त्राप्यस्तीति तु न 
चास्बस्‌ । तस्य रलेषाय॑ज्षप्रयोज्यस्वेन काष्यछिङ्गस्यालङ्कारतायास्तथाप्यसिद्धेः। यत्र 
दबा तूपस्कारकवेचिम्वाद्विङ्यण तढुपस्कायंवेचित्र्य तत्रास्तु नामोपस्कारकादुपस्कार्यस्य एथग- 
ऊङ्कारत्वम्‌। यथातिशयोक्ते देतुफलोस्प्रेचयोः। यत्न तूपस्कारकवैचित्य एव विश्वान्ति- 
स्तम्रो पस्कायंसनलङ्वार एवं यथा प्रकृते। एवं तहिं बहूनामलङ्वारत्वेन प्राचीनेरूरीकृता- 
नामनलक्कारतापत्तिरिति चेत्‌, अस्तु, कि नरिच्ुन्रम्‌ । तस्मात्‌ नि्हेतुरूपदोषाभावः 
काग्यङिङ्गमित्यपि बदुन्ति ।' ( रसगङ्गाधर० काव्यलिङ्गप्रकरण ) 
अर्थात्‌ 'कान्यिङ्गः को अलङ्कार मानना अनुचित है क्योंकि 'काव्यलिङ्ग' में बह शोभा नहीं 
जिसे विचित्रता का जाया करता है। न तो 'काव्यलिक्रः में कविप्रतिमा का ही कोई हाथ हैं 
जिससे उसे अलङ्कार माना जाय और न किसी चमस्कारविश्ञेप का ही कोई पुट है जिससे उसमें 
किसी वेचित्र्य का पता चले। दो वाक्याथों का इेतुहेतुमद्वाव वास्तविक हुआ करता है, कवि- . 
प्रतिमानिबेतित नहीं । यहाँ यह मी कइना ठीक नहीं कि 'इलेष” आदि के अनुप्राणन से कान्यलिङ्ग 
को अडड्कार माना जा सकता है क्योकि तब तो 'इल्ष के ही अलङ्कार मानने से काम चल जाता 
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है 'काव्यकिङ्ग को एथक्‌ अलझ्कार मानने की क्या आवश्यकता दै १ ऐसे प्रसंगो में जो भी चमत्कार 
है वह उपस्कारक 'इलेष? का चमत्कार है न कि उपस्कार्य 'कान्यलिङ्गः का । अन्ततोगत्वा यही कहा 
जा सकता है कि 'काव्यलिज्ञ” कोई अतिरिक्त अळंकार-तत्त्व नहीं अपितु 'निहतुत्वः दोष का अभाव- 
रूप हे । ट 9 व्या 
ख ) साहित्यदर्पणकार ने 'अलंकारसवेस्व'कार के काव्यलिज्-विवेचन के आधार पर कन्तः 
ख लक्षण-मिरूपण किया है । किन्तु “अळंकारसवंस्वविमशिनी'कार को इन युक्तियों के देखते 
यही प्रतीत होता है कि अलक्कारसवंस्त्र का काव्यलिज्ञ-विवेचन केवल प्राचीन आलक्लारिक ( आचाये 
उद्धटप्रवतित ) परम्परा का अनुसरणमात्र है न कि वस्तुतत्त्व का पर्यालोचन-- ै 
“नु देतोर्वाक्यपदार्थोभयनिवन्धे न कश्चिद्विच्छित्तिविशेषः प्रतीयत इति कथमस्या- 
छङ्कारत्वसुक्तम्‌। न हि साध्यसाधनायोपात्तर्य हेतोरेवं प्रकारद्वयातिरेकेणोपनिंवन्धः 
स्यात्‌ । न च यथासंभवविनोपनिवन्धमात्नेणाङङ्कारस्व वक्त युक्तम्‌ । क 
विच्छित्तिविशोषात्मकस्याङङ्कारत्वेनो क्तस्वात्‌ । चेवसुपन्तिबन्धात्‌ करिचदतिशय इ 
कथमस्याळङ्कारस्वम्‌'`` । सत्यम्‌ । यद्य न्घस्य म बातच चस्तुदृत्तेरसम्मवान्न 
झायः प्रतीयते तथापि ग्रन्थक्ृता तडि रि ds ।"""अथ अ 
नमेवेदं स्याच्चाळङ्कारान्तरस्‌ 
हेतोरुपनिवन्धादस्त्येव वेचित्यातिशय इ [ त्म॑चुम 
साध्यसाधनस्य तल्क्षणत्वेन वच्यमाणत्वात्‌। पुर्व हेतोरवांक्यपदाथंतयोपनिवड्स्य वास्त. 


चत्वाद्स्य एथगळङ्कारर्वं न युक्तस्‌ । उक्तवच्यमाणनीत्याऽनुमान पुवान्तर्ञावोपपरेः । 

( अछङ्कारसवंस्वविमशिनी, १४ १८३-१८४ ) 
ऐसी स्थिति में “साद्दित्यदपंण'कार का “काम्य ङिङ्ग-निरूपण केवळ एक प्राचीन आळल्ज्ञारिक परम्परा 
का अनुसरणमात्र-सा लगता है न कि और कुछ । 

( ग ) संहित्यदर्पणकार ने हेतुत्रय के विभाग के आधार पर अनुमान, खि 212 बासि मो 
काब्यलिक का जो विषय-विभाजन किया है वह एक नवीन कल्पना है प्र बन्‌ 
“ज्ञापक! और “कारक? दो ही देत मानते रहे हैं जैसा कि आचाये द्ण्डी का कथन दै. 

'कारकज्ञापकौ देतू तौ चानेकविधौ तथा? ( कान्यादशे २-२३५ )। 
और जैसे अभिपुराण ( ३४३, २९-२०) ने निर्दिष्ट किया दे-- 

“सिसाधयिवितार्थस्य हेतुर्भवति साधकः । 
कारको ज्ञापक इति बि लोमा ॥ 
रोनो द्वेतुओं में 'कारक' हेतु का अभिप्राय यह € 
इन दे “आवृत्ति च निदवत्तिं च अयुक्ति चान्तरा क 1] | 
वा कर्याव्‌ कारक तत्‌ प्रचक्षते ॥ 
ह ( स्रस्वतीकण्ठामरण, ३१३ ) 
अर्थात्‌ 'कारक? देतु बह दै जो कि उदासीन रहते इये मी प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रमुक्ति का 
सम्पादक हुआ करता है । ह | १ 
जिसे “ज्ञापकः हेतु कहते हैं उसका स्वरूप यह हैं” ; 
“द्वितीया च तृतीया च चतुर्थी सप्तमी 'च यस्‌ ॥ 
क्रियानाविष्टमाचष्टे लक्षणं ज्ञापकश्च यः ॥ = 
अर्थात्‌ वद्द हेतु जो 'श्ञापक' हुआ करता है. किसी क्रिया का निवेतंक नहीं हुआ करता-- 
अपितु कार्य. अथवा कारणरूप से रहते हुये कारण अथवा कार्य को स्थिति का समर्थन मात्र 
किया करता है । 
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) । अनुमान तु विच्छित्त्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌ । 


यथा-- 
“जञानीमहे5स्या हृदि सारसाक्ष्या बिराजतेऽन्तः प्रियवक्त्र चन्द्रः | 
तत्कान्तिजालैः भ्रस्रतेस्तदङरोष्वापाण्डुता कुड्लताक्षिपद्मे ॥” 
अत्र रूपकबशाद्विच्छित्तिः । | 
यथा बा-- मः 


“यत्र पतत्यबलानां दृष्टिनिशिताः पतन्ति तत्र शराः | 
तथापरोपितशरो : धावत्यासां पुरः ` स्मरो मन्ये ||? ` 


अत्र कविभीढोक्तिवशादविच्छित्तिः | उस्रेक्षायामनिश्चिततया प्रवीतिः, इह हु 
निश्चिततयेत्युसयो भेद: । RR 


साहित्यदर्पणकार ने 'कारक' हेतु को ही 'निष्पादक' और “समर्थक? दो भिन्न रूपों में विभक्त ` 
कर “कान्यढिङ्ग' और “अर्थान्तरन्यास? की भेद-सिद्धि की है जिसमें नत्रीनता अवश्य है किन्तु 
युक्तियुक्ता नहीं:। क 
अचुवाद-*भनुमान' वह अलङ्कार है जिसे, एक विचित्रता के साथ, साधन द्वारा 
साध्य का ज्ञान कहा जाया करता है जैसे कि.  ' 
“ऐसा लगता है जेसे इस कमलनयनी सुन्दरी के हृदय में उसके ग्रियतस का सुख- 
च्चन्द्र विराज रहा है क्‍योंकि तभी तो उसकी सर्वत्र फेलनें वाली शुभ्र कान्ति से इसके 
अङ्गन्प्रस्यङ्घ पाण्डु ( श्वेत-पीत ) घर्ण के हो रहे हैं और नेन्नकमछ भी सुकुलित ( सुंदे ) 
दिखायी पढ़ रहे हैं ।? | [ 
. यहाँ “अनुमान? अळङ्कार है जिसमें रूपक--वस्तुतः निरङ्ग केवळरूपक ( 'वक्त्रचन्त्र' 
तथा “अचिपद्य” का रूप्यरूपकभाव ) के कारण एक 'चमत्कारविशेष की प्रतीति स्पष्ट है.। - 
८ अशा धरिष के कटाक्ष पढ़ते हैं वहीं काम के बाण बरसने लगते हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है जसे इन सुन्द्रियों के आगे-आगे धनुष पर बाण चढांधे कामदेव . दोडता 
जा रहा हो।? Se 
गया भी अनुमान? दी अळट्कार है किन्तु इसकी दिचित्रता का निदान (कोई अन्य 
अलङ्कार नहीं अपितु ) कचि की प्रौढ़ उक्ति हे। ' 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि “उस्रेच्ता' और 'अनुमान? सिन्न-सि प्रकार के 
अछक्लार हैं क्योकि “उखेचा' में सम्भावनात्मक ज्ञान: अचिश्चितरुप का रहा करता है - 
किन्तु “अनुमान! में यह निश्चितरूप का हो जाया करता है। ते. 
; बिमश( कै ) अनुमान? लोक और कात्य दोनों के क्षेत्र, की वस्तु दै । लौकिक “अनुमान? 
भु में कोई चमत्कार नहीं रहा करता । किन्तु काञ्यात्मक 'अनुमान' चमत्कारपूणे हुआ करता है। 
\ चमत्कारपूर्ण ‘अनुमान? ही अनुमानालङ्कार है । अनुमान? में चमत्कार का आधान कविप्रतिभा 
द कां काये है जैसा कि “रसगङ्गाधर'कार का भी कथन है-- 
६. '"अजुमितिकरणमनुमानस्‌्- '  . | 
५. अनुसितिश्षानुमितित्ववती। अनुमितित्वं चामुसिनोसीति सानससाष्ञास्कारसाणिको 
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: ( ३१-देस्वङ्कार ) 
अभेदेनाभिधा हेतुतो हेतुमता सह ॥ ६३ ॥ 


जातिविशेषः । व्यातिप्रकारकपक्षधसंतानिश्चयजल्यज्ञानं चानुमितिः। तस्याश्च करणं व्यासि- 
अकारकलिङ्गनिश्चय इत्येके । व्याप्यत्वेन निश्चीयमानं लिङ्गमित्यपरे । इदं च साधारणसबु- 
सानस्‌ । अस्य च कविप्रतिभोश्लिखितत्वेन चमत्कारित्वे काव्याळङ्कारता १ ( रसग० अनु० ) 

( ख ) अनुमान! शब्द की व्युत्पत्ति, जेसा कि नेयायिकों का मत है, यह है-*अनुमीयते 
अनेन इत्यनुसानस्‌ ( करणे ल्युट्‌ )।' इस दृष्टि से “अनुमान अथवा “अनुमितिकरण? का 
अभिप्राय “परामश? अथवा “तृतीय लिङ्गपरामश' है । कुछ नैयायिक “लिङ्गशान' अथवा “व्याप्तिज्ञान 
को अनुमितिकरण कहा करते हैं । किन्तु आळङ्कारिकों. की “अनुमान? की व्युत्पत्ति यह है-- 

[ “अनुमीयत इत्यजुमानस्‌ ( भावे ल्युट्‌ ) । 
अर्थात्‌ “अनुमान? साधन से साध्य का शान है । अनुमिति? ही अनुमान है। यह “अनुमान? 
(अथवा “अनुमिति” ) तमी अलङ्कार हो सकता हे जब फि उसमें लौकिक अनुमान से विलक्षणता 
हो । लौकिक अनुमान अथवा तार्किक अनुमान लोक-जीवन की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से संबद्ध 
है किन्तु काव्यात्मक अनुमान का प्रयोजन काव्यपाठक के हृदय में चमत्कार का उत्पादन दै । 
आचार्ये जयरथ ( अलंकारसवेस्वविमशिनी के रचयिता ) ने इसीलिये कहा है-- 

“अतश्चास्य ( अनुसानाछङ्कारंस्य ) कविकमैव वेल्तण्यनिमित्तमिति भावः। एवं च 
कविकर्माभावाद्‌ यत्र विच्छित्तिविरेषाश्रयणं न स्यात्‌ तत्र नायमलङ्कारः । यथा-यो 
_ यस्कथाप्रसङ्गच्धिच्च्छिज्ञायतोष्णनिश्चासं। स॒ अवति तं अति रक्तस्त्वं च तथा इश्यसे 

सुतचु ॥? अन्न र्त्वं प्रति विशिष्टस्य॒ निःश्वसितस्या्थेऽपि हेतुस्वे वास्तवत्वात्‌ कविप्रतिभा- 

निर्वतिंतस्वाभावान्ञायमछङ्कारः। कविकर्मण एवाळङ्कारनिबन्धनत्वेनोक्तत्वात्‌ आथंत्वस्य 

तद्प्रयोजकत्वात्‌  ( अलङ्कारसवंस्वविमर्शिनी, पृष्ठ १८३ ) . 7 

. (ग) अलक्वारान्तरगर्म 'अनुमान' के अतिरिक्त शुद्ध अनुमान! भी अनुमानालक्कार हुआ 
करता है । शुद्ध 'अनुमान? के उदाइरणरूप में आचारे रुख्यक ने निम्न सूक्ति उद्धृत की है-. 


«युञ्जेता छहरीचकाचढइशो व्यापारयन्ति शुचं यत्तत्रेव पतन्ति संततममी सर्मस्पुशो मार्गणाः। ` 


तखक्रीकृतचाएमञ्चितशरभेङ्कस्करः क्रोधनो धावत्यग्रत एव शासनधरः सत्य सदासां स्मरः? 
यह सूक्ति कितनी सुन्दर है ! इसी सूक्ति को अपने शब्दों में गढ़ते हुये साहित्यदपणकार ने “यन्न. 


. पतत्यबलानाम्‌? आदि सुक्ति गढी है जिसमें अनुमान? का लक्षण तो अवश्य घटता है किन्तु - 


“काव्यात्मकता? नहीं घटित होती । कारण यह है कि 'अबळानास्‌? की ध्वनि में वह सौन्दय नहीं 
` जो कि 'रहरीचलाचछशञः' की ध्वनि में है'जो कि यहाँ अत्यन्त उपयोगी दै । 


( घ ) अनुमानालङ्कार के विवेचन में रसगङ्गाधरकार की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है । 'रसगङ्गाधर'कार . 


ज्ञे “अनुमान? की रूपरेखा का यह विशद दरोन. किया भ छ 
“अन्ने चोध्यस्‌-सन्ये इत्यादिवाचकपदोपादाने वाच्यमचुमानम्‌ ॥" वक्त, कथः 
यतीत्यादि लक्षकपदोपादाने ऊच्यम्‌।'`` तदन्यतराचुपादाने साध्याक्षिप्तायामनुमितौ प्रती- 


यमानस्‌ ।' *'साध्यस्थाप्यनुपादाने रिङ्गमात्रोपादानेन यत्रायूर्यमाण साध्यं तत्र ध्वन्य- ` 


मानम्‌ ।' `-अतोऽदुसितिरेवानुमानम्‌ । तस्याश्च वाच्यत्व-रच्यत्व-प्रतीयमानत्व-ध्वन्यसान- 
स्वानां साञ्नाञ्यम्‌ ढ्युटश्व करण इव आावेऽपि।' ( रसगङ्गाधर : अनुमानप्रकरण ): 


कहा गया है । 
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अनुवाद--'हेतु वह अरङ्कार है जिसे हेतुसानू कें साथ | हेतु का अभेदरूप.से वच . 
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यथा सम--'तारुण्यस्य विलासः-' इत्यत्र बशीकरणहेतुनोयिकावशी 


स्ट य | 
त्बे लासहासयोस्त्व॒ध्यवसायमूलो5यमलझार 
णत्वेनोक्ता, बिलासह्‌ 0) 


अनुकूल प्रातिकूल्यमनुकूलानुबन्थि चेत्‌। 


यथा-- 
“कुपितासि यदा तन्बि ! निधाय करजक्षतम्‌ | 


` बधान भुजपाशाभ्यां कण्ठमस्य दृढं तदा 17 


77: र्‍या सकळ 
इसका उदाहरण मेरी स्वरचित सूत्ति-- तारुण्यस्य विलासः आदि है । यहाँ हेतु” 


अळङ्कार इसलिये है क्योकि (प्रेमी युवकों के हृदय के) वशीकरण क्री 'हेतु' वर्ण्यं नायिका 
को 'वशीकरण'रूप से वर्णित किया गया है । साथ हो साथ ( तारुण्यस्य विलासः सं ) 
वेळास और ( समधिकलावण्यसंपदो हासः में ) “हास' में अभेदाध्यवसायसूळक हेतु 
क 
अलङ्कार स्पष्ट दिखायी दे रहा हे । - । 
विमर्श--( क ) आचार्य भामह की दृष्टि में देतु नाम का कोई भी अलड्कार नहीं। आचाये 
दण्डी ने 'हेतु' को वाणी अथवा कविता का उत्तम भूषण कहा है-- 
'हेतुश्न सूचमळेशो च वाचासुत्तमभूषणस्‌ ।? ( काव्यादशे २, २३५ ) 
किन्तु आचार्यं दण्डी का हेतु अलङ्कार 'काव्यलिज्ञ” अलङ्कार है । | 
आचार्य रुद्रट हेतु” अलङ्कार के सर्वप्रथम समर्थक आलझ्लारिक हे-- _ 
'हेतुमता सह देतोरभिधानमभेदकद्धवेचन्र । 
सोऽळङ्कारो हेतुः स्यादन्येभ्यः एथग्भूतः ॥? ( काव्यालङ्कार ७. ८२ ) 
किन्तु काव्यप्रकाशकार आचार्ये मम्मट ने आंचाय॑ रुद्रट का खण्डन किया है और 'हेतु' को 
अतिरिक्त अलङ्कार न मानने का आदेश दिया हैं-- 


` '( हेतुमता सह देतोरभिधानमभेद॒तो हेतुः ) इति देख्वलङ्कारोऽत्र न लक्षितः । आयुः 
 तमित्यादिरूपो ह्येष न भूषणतां कदाचिदृहेति, वैचित्याभावात्‌ । “अविरलकमलविकासः 


सकळालिमद्श्च कोकिलानन्दः! रम्योऽयमेति संप्रति लोकोस्कण्ठाकरः कालः ॥' इत्यत्र 
काच्यरूपतां कोमळानुग्रासमहिम्नेव समाम्नासिषुनं तु हेस्वळङ्कारकर्पनयेति पूर्वोक्तं काव्य 
छिङ्गमेव हेतुः ।! ( कान्यप्रकार, १०म उल्लास ) > 
किन्तु ऐसा लगता हे कि काव्यप्रकाशकार के खण्डन के आवेश में विश्वनाथ कविराज ने 
“हेतु! को “काव्यलिङ्ग' और “अनु मान” से पृथकरूप का अढङ्कार मान लिया है। 

उद्योतकार ने इसीलियें यह निर्णय किया है कि 'हेतु को पृथक्‌ अलङ्कार मानना अनुचित है 

"एवं हेतु फलयोरसेदाध्यव॒साये5प्येषा (अतिशयो क्ति)। यथा 'बिलासन समरसीमनि 
शान्रवाणामाजीचनं विबुधपर्पदि कोविदानाम्‌ । संमोहनं सुरतसंसदि कामिनीनां रूप 
तदीयमवलोकयतो$द्‌भुतं मे ॥! इत्यादौ विळासनादिपद्स्य तद्धेतौ शुद्धसाध्यवसाना । 
एतेन 'हेतोईतुमता,साधममैदो हेतुरुच्यते।' इति देत्वडङ्कारोऽयं प्रथगिस्यपास्तमित्याहुः ।' 

अनुवाद--'अनुकूल' वह अङङ्कार है जिसे प्रतिकूल ( वस्तु ) द्वारा अनुकूलता 
संपादन में देखा जाया करता हे । जेसे कि-- 

“झरी सुन्दरी ! यदि तू कुपित हो गयी तो इस ८ प्रेमी ) के शरीर पर नखक्षत लगा 


| कर, इसके गले को अपने वाहुपाश से बाँध दे ।? 
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अस्य च विच्छित्तिबिशेषस्य सबीलङ्कारबिलक्षणत्वेन स्फुरणाप्द्रथगलङकार 
त्वमेव न्याय्यम्‌ । 


( ३३-आश्षेपारङ्कार) ` 
वस्तुनो वक्तुमिष्ठस्य विशेषप्रतिपत्तये ॥ ६४ ॥ 


निषेधाभास आक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तगो दिघा । 
तत्र वच्यमाणविषये क्चित्सवेस्यापि सामान्यतः सूचितस्य निषेधः कचि- 
दंशोक्तावंशान्वरे निषेध इति दौ भेदौ । उक्तविषये च क्कचिद्ठस्तुस्वरूपस्य 
निषेधः, कचिइस्तुकथनस्येति दौ, इत्याच्षेपस्य चत्वारो भेदाः | 


यहाँ ( इस सूक्ति में ) एक पेसी विचित्रता झलक रही हे जिसे अन्य किसी भी 
` अळङ्कार के वैचित्र्य में नहीं देखा जा सकता । इसलिये यही उचित हे कि इस वंचिज्य- 
प्रकार को एक एथक्‌ अळङ्कार (अर्थात्‌ 'अनुकूळ' अलङ्कार) के रूप में स्वीकार किया जाय। 
विमश्ष--'अनुकूरः अलङकार” रसवादी विश्वनाथ कविराज .की कल्पना की एक देन दै । 
“अनुकूल” अलङकार की नयी कल्पना का आधार “विषम? अलङ्कार की प्राचीन मान्यता है 
“विषम? अलडकार की परिभाषा यह रही-- 0 न र 
“गुणौ क्रिये वा चेत्स्याता विरुदे हेतुकायेयोः । यद्वारब्धस्य वफल्यमनथस्य च सभवः॥ 
विरूपयोः संघटना या च तद्विषमं मतब्‌.!” ( साहित्यदपण ) 
जिसमें यइ स्पष्ट है कि यदि अननुरूप पदार्थों का एक प्रकार का संसग एक “अलङ्कार? हेतो 
अननुरूप पदार्थों का दूसरे प्रकार का संसर्ग भी एक 'अलङकार"प्रकार अवश्य हो सकता है। किन्तु 


इस यत्किन्निन्मात्र वैलक्षण्य के आधार पर “अनुकूल” की अतिरिक्त मान्यता आचाय दण्डी के इस 


अलङकार निरूपण सिद्धान्त के प्रतिकूल दी दिखायी देती दै | 7 
'काव्यशोभाकरान्‌ घर्सानलङ्वारान्‌अचचते जी धारि विक सि क चकर ति॥ 
1 विकल्पानां पूवाचायः प्रदुशितस्‌। तदेव पारस ३0 
क ; क र ८ ८ .( काव्यादश, २० १-२ ) 
ी वे 'बैशिष्ट कि काव्य की शोमा 
ै तो शब्द अथवा अर्थ के वे धमं अथवा वैशिष्टय हैं जो कि काव्य को . 
हे करते हैं । काव्य की शोभा के आधायक शब्द-धर्मों अथवा अथेन्चर्मो का श्यत्ता- 
निर्धारण नहीं हो सकता । किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि यत्किक्निन्मात्र वैचित्र्य के आधार 
र नये-नये अळङ्कारों की करपना की जाय । ट 
व कम से कम विश्वनाथ कविराज को यहां यह देखना आवश्यक था कि अनुकूल अलङ्कार के 
पृथक्‌ अलङ्कार मानने अथवा च मानने से 'रसात्मक वाक्य? में विशेषता का आधीन संभव ह 
अथवा नहीं । रसध्वनिवादी काव्याचायँ के लिये 'अनुकूल' को अतिरिक्त अलङ्कार मानना 
प्रतीत होता । ह 
pp वह अळङ्कार दै जिसे विवक्षित वस्तु के ऐसे आपाततः निषेध में 
देखा जाया करता है जो कि अन्ततोगत्वा उसकी विशेषता के प्रतिपादन के लिये किया 
जाया करता है। इसके ये दो प्रकार हैं-( १ छा ) वच्यमाण वस्तुगत निषेधाभासरूप 
आरोप और (२ रा) उक्त वस्तुगत निषेधाभासरूप आउेप । 
`. वदयमाण वस्तुगत निषेधाभासरूप आशप' भी दो प्रकार का हुआ करता है-- 
(१ छा ) वह, जिसमें सामान्यतया सूचित समस्त वस्तु का निषेध किया जाया करता 
है और (२ रा) वह, जिसमें पक अंश में सूचित वस्तु का दूसरे अंश में निषेध हुआ 
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क्रमेण यथा-- नि छट | 
( सामान्यतया सूचित वस्तु का सर्वात्मना प॒ वच्यमाणविषयगत आक्षेप ) 
“स्मरशरशतबिधुराया भणामि सख्याः कृते किमपि | 
क्षणमिह विश्रम्य सखे ! निद्‌यहृद्यस्य किं बदाम्यथवा || 
अत्र सख्या बिरहस्य सामान्यतः सूचितस्य वद्यमाणविषये निषेधः | 
८ एक अंश के वर्णन और दूसरे अंश के निषेध में वच्यमाण विषयगत आक्षेप ) 
“तब बिरदे हरिणाक्षी निरीच्य नवमालिकां दलिताम्‌।. 
| हन्त ! नितान्तमिदानीम्‌ आः किं हतजल्पितेरथवा ॥' 
'अत्र मरिष्यतीत्यंशो नोक्तः | य पनी 
( वस्तुस्वरूप के निषेध में उक्त विषयगत आक्षेप ) 
“बालअ ! णाहं दूती तुअ पिओसि त्ति ण सह वावारो । 
_ सा सरइ तुज्कम अअसो एअं धम्मक्खरं णिसो |? 
[ बाळक ! नाहं दूतीः तस्याः ग्रियोऽसि इति न से व्यापारः । 
सा  ञ्रियते तवायरः एतत्‌ धर्माक्षरं सणासः ॥ ] 


- अन्न दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेधः | 


Ste कत RE आ 
करता है । इसी प्रकार उक्त वस्तुगत निषेधाभासरूप आक्षेप भी दो प्रकार का हे-- 
€ १ छा ) वह, जिसमें वस्तु के स्वरूप का निषेध हुआ करता हं और (२रा) वह, . 
जिसमें वस्तु के कथन अथवा वर्णन का निषेध किया जाया करता हे । इस प्रकार “आक्षेप 
` के चार भेद सिद्ध होते हैं। ह. पक र गक 

- जैसे कि कमशः- ` ; 


'हे सखे ! क्षण भर विश्राम करके मैं तुमसे अपनी उस सखी के विषय में कहुँगी 
जिसका हृद्य काम के असंख्य बाणों द्वारा विद्ध हो चुका हे । अथवा तुम जेसे निष्टरहृदय 
के आगे कहूँ औ तो क्या कह? Is: ० ह... 

` यहाँ यह स्पष्ट है कि किसी सखी द्वारा किसी नायिका की विरह-ब्यथा की सामान्यतः 
सूचना दी जा रही है किन्तु 'किं भणामि' की उक्ति से उसके सम्बन्ध में आगे कही जाने 
चाळी बात ( वस्तुतः उसकी सत्यु ) का निषेध कर दिया जा रहा है। . | 
र रे सुभय ! पद पिर से बह खुगनयनी सुन्दरी खिली हुई नव्रमारिका को. 
१ इस समय, . कितने दुःख की बात हे कि, अवश्य ही'***** , इन 
' खुरी बातों के कहने से भी नल Py ह रोष, हि न 
यहाँ हन्त नितान्तम्‌! की उक्ति में वण्ये नायिका की दुर्दशा का अंशतः कथन हे. 
किन्तु मरिष्यति' का आगे कहा जाने वाला दूसरा अंश निषिद्ध कर दिया गया हे। . 
“बच्चे ! में दूती नहीं। में इसलिये भी नही. आयी कि तुम उसके प्यारे हो। मैं तो | 
कस ये घर्माचर कहने आयी हुँ कि वह मर जायगी और सभी पाप तुम पर 
! यहाँ यह स्पष्ट हे कि उक्त दूतीस्वरूप का निषेध किया गया हैं । है 
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दशमः परिच्छेद: ८११ 


BANNAN NSN AANA ANA AN AAVAT 2202020022. 
( चस्तुकथन के निषेध में उक्त वस्तुगत आक्षेप ) 
“( बिरहे तव तन्वङ्गी कथं क्षपयतु क्षपाम्‌ | 
_, दारुणव्यबसायस्य पुरस्ते भणितेन किम्‌ ? ॥' 
' अत्र कथनस्योक्तस्येब निषेधः | 
प्रथमोदाहरणे सख्या अवश्यम्भाविमरणमिति विशेषः प्रतीयते । द्वितीये5- 
शक्यवक्तव्यत्वादि, तृतीये दूतीये यथार्थवादित्वम्‌, चतुर्थे दुःखस्यातिशयः । 
`. न चायं विहितनिषेधः, अत्र निषेधस्याभासत्वात्‌। 
4 ( आक्षेप का प्रकारान्तर ) 
अनिष्टस्य तथार्थस्य विध्याभासः परो मतः ॥ ६५ ॥ 


तथेति पूर्वेवद्धिशेषप्रतिपत्तये । 
यथा-- 


गच्छ गच्छसि चेत्‌ र कान्त ! पन्थानः सन्तु ते शिवा: | 
समापि जन्म तत्रेब भूयाद्यत्र गतो भवान ॥? 


“अरे सुभग ! तुम्हारे वियोग में वह सुन्दरी भळा किस प्रकार रात बितावे ? अथवा 
तुम्हारे सरीखे क्रुर आचरण चाले के आगे कुछ कहने से भी क्या ९? 

यहाँ उक्त वस्तुकथन का निषेध स्पष्ट है । 

इन चारों उदाहरणों में विवक्षित वस्तु की "विशेषता? का जो अभिप्राय है जिसके 
लिये वदयमाण अथवा उक्त विषय का निषेध किया गया है वह यह है--पहले अर्थात्‌ 
स्मरशरशतविधुरायाः' आदि में सखी का “अवश्यंभावी मरण?! रूप जो अभिप्राय प्रतीत 
हो रहा है वह 'विशेष' है; दूसरे अर्थात्‌ तव विरहे हरिणाक्षी' आदि में यह 'विशेष! 
प्रतीत हो रहा है कि “उसकी दुर्दशा का वर्णन असंभव है”; तीसरे अर्थात्‌ बालअ ! णाहं 
दूती? आदि में दूती होने पर भी यथार्थवादिता' का अभिप्राय विशेष” रूप से विवक्षित 
है और चौथे अर्थात्‌ 'विरहे तव तन्वङ्गी' आदि में जो 'विशेष' है वह विरहिणी की 'दुःख- 
पराकाष्ठा का अभिप्राय है। 

इन 'आक्षेप-सूक्तियो के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें जिसका 
विधान अथवा प्रतिपादन किया गया है उसका निषेध ही वह वेचित्र्य हे जो आक्षेप-अलद्ढार 
का स्वरूप है क्योंकि वस्तुतः जिसे “आक्षेप' अलङ्कार कहा करते हैं वह “विहित? के निषेध 
में नहीं अपितु उसके 'निषेधाभास? ( आपाततः निषेध ) में रहा करता है। 
. अनुवाद--एक प्रकार का 'आच्ेप' वह भी है जिसे अनिष्ट अर्थ के ऐसे “विध्याभास” 
अथवा ( आपाततः विधान ) में देखा जाया करता है जिससे किसी विशेष अभिप्राय का 
प्रकाशन हुआ करता है। 

जग में “तथा? का अभिप्राय यह है कि जेसे प्रथम 'आक्षेप! मकार में विहित 

.- का निषेधाभास एक विशेष अभिप्राय के प्रकाशनाथ अपेक्षित माना गया है चेसे ही इस 
“आचेप'-प्रकार में भी अनिष्ट अर्थ का विध्याभास एक विशेष अभिप्राय के अवबोधनाथ ` 
ही अभिप्रेत हुआ करता है । 

जैसे कि-- ् 
> भेरे प्रियतम ! जा रहे हो तो जाओ, तुम्हारे मार्ग मङ्गलमय हों, किन्तु, ईश्वर से 
मेरी यही प्रार्थना है कि मैं भी पुनः वहीं जन्म ले जहाँ तुम जा रहे हो ? 


"०००५ 
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शा ७ 
अन्रानिष्टत्वाद्रमनस्य विधिः प्रस्खलद्वपो निषेधे पर्यवस्यति | बिशेषश्च | 
गमनस्यात्यन्तपरिद्वा्यत्वरूपः प्रतीयते । _गसनस्यात्यन्तपरिहा्येत्वरूपःप्रतीयत | ___________ . 
यहाँ जो 'अनिष्ट' अर्थ है वह “प्रियतम का प्रवास'रूप अर्थ है । इस अनिष्ट अर्थ 
का “गच्छ गच्छसि चेत! कें रूप में जो विधान है वह अपने आप में असंगत है और : 
अन्ततः ( “मा गच्छ! के रूप-में ) गमन के निषेध का ही अर्थ रखता है जिससे यह विशेष . 
अभिप्राय प्रकाशित हो रहा है कि "ऐसी अवस्था में. अन्यत्र जाना संथा अनुचित है।. 
विमर्श--( क) 'साहित्यदर्पण'कार का 'आक्षेप-लक्षण आचाये उद्धट के इस आक्षेप-लक्षण 
के अनुरूप है-- ँ 
अतिषेध इवेष्टस्य यो ,विशेषामिधित्सया। ` 
आक्षेप इति तं सन्तं शंसन्ति कवयः सदा ॥ 
वचयमाणोक्तविषयः स च द्विविध इष्यते। 
निषेधेनेवतद्वन्धो विधेयस्य च कोतितः ॥' (काब्यालक्वारसारसंग्रह; २-२-३ ) 
“आक्षेप” में जिस 'अर्थविशेष' की प्रतिपत्ति के लिये विहित का निषेषाभास अथवा अनिष्ट का 
विध्याभास अपेक्षित रहा करता है वह “अर्थेपिशेष” वस्तुतः ल्यज्ञयरूप अर्थ है। इस व्यङ्गयरूप 
अर्थ के कारण आक्षेप-सूक्तियो को “ध्वनि? नहीं कहा जां सकता क्योंकि . इन सूक्तियों का 
सौन्दयं इस 'व्यन्गयःरूप “विशेष? में नहीं अपितु इस व्यज्ञयरूप “विशेष” के प्रतिपादन-वेचित्् 
में रहा करता है । ध्वनिकार ने इसीलिये कहा है-- 
शआज्षेपेडपि व्यज्ञयविशेषाक्षेपिणो वाच्यस्यैव चारुत्वम्‌ । प्राधान्येन वाक्यार्थ आक्षेपोक्ति- . 
सामर्थ्यादेव ज्ञायते । तत्र शव्दोपारूढरूपो विशेषाभिधानेच्छुया प्रतिषेधरूपो य आक्षेप ` 
स एंव व्यङ्गयविशेषमाचिपन्‌ सुख्यं काव्यशरीरस्‌। चार्त्वोत्कर्षेनिवन्धना हि वाच्यव्य- ` 
ङ्गथयोः प्राधान्यविवक्षा ।( ध्वन्याछोक, पृष्ठ १११) १ I 
अर्थात्‌ वैसे 'आक्षेप? में भले ही व्यज्गयरूप “विशेष” प्रतीत हो किन्तु इस अलङ्कार को रूप- 
रेखा इस व्यज्ञयरूप "विशेष? में नहीं अपितु इस व्यङ्घयरूप “विशेष” के व्यञ्जक वाच्य-बेचित्र्य में . 
ही रहा करती है। व्यज्ञय के सौन्दर्यं की अपेक्षा वाच्य का अभिक सौन्दये ही 'आक्षेप* रूप _ 
कान्यशरीर की भाँति प्रतीत हुआ करता है । इसलिये यहाँ “ध्वनि? कौ कोई संभावना नहीं । 
( ख ) 'अलझारसवंस्व'कार ने आक्षेप? की यह सुन्दर समोक्षा की है-- 
“उष्तवच्यमाणयोः प्राकरणिकयो विरोषप्रतिपत्यथं निषेधाभास आज्षेप--- ` ` . 

५ इह म्राकरणिकोअर्थः प्राकरणिकत्वादेव वक्तुमिष्यते, तथाविधस्य विधानाहस्य निषेधः ` 
कर्त न युज्यते । स तोऽपि वाधितस्वरूपस्वात्‌ निपेधायत इति निषेधाभासः सम्पन्नः | 
तस्यतस्य करण प्रकृतगतत्वेन विशेषप्रतिपत्य्थम्‌ । अन्यथा गजर्नानतुल्यं स्यात्‌। स 
व्वाऽभासमानोऽपि निषेधस्तत्रोक्तस्य ।वा स्यात्‌ आसूत्रिताभिधानत्वेन चचयमाणस्य वा 
स्यात्‌ । इत्त्याक्षेपस्य हुयी गतिः। तत्रोक्तविषयत्वेन चेय्यपरमाळोचनमाक्षेपः। वच्य 
साणविषयत्वेनानयनरूपमारारणमाहेपः । पुव वार्थभेदाक्षेपदाव्द्स्य द्वावाचेपाविति 
वदन्ति । तत्रोक्तविषये यस्य वेष्टस्य विशेषस्तस्येवाक्षेपः । वच्णमाणविषये स्विष्टस्य विशेषः । 
इ्टसस्वन्धिनस्त्वन्यस्य सामान्यरूपस्य निषेधः। तेनात्र छत्तणसेदः। विशेषस्य चान्न 
झाव्दाचुपात्तत्वाह्गम्यत्वस्र तत्रोक्तविषय आक्षेपे चिद्वस्तु निषिध्यते छ्चिद्वस्तुकथनमिति 
द्दौ भेदी । वच्यमाणविषये तु वस्तुकथनमेव निषिध्यते त्च सामान्यप्रतिज्ञायां क्चिदू 
विशेषनिष्ठत्वेन निषिध्यते कचित्पुनरज्ञोक्तावं्यान्तरगतत्वेनेत्यन्नापि द्वौ भेदौ । तदेवमस्य 
चत्वारो भेदः | शब्दुसाम्यनिबन्धनं सामान्यविशेषभावमवकम्ब्य चान्न प्रकारिप्रकारभाव- 
कल्पनम्‌ ।' ( अल्ज्ञारसवेस्व, पृष्ठ १४५०१४६ ) 
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अर्थात्‌ "आक्षेपः का अभिप्राय 'विषि’ और “निषेध? द्वारा "निषेधः और विधि” का उक्तिः 
वैचित्र्य है । यदि प्राकरणिक अथे “विधि'रूप है तो उसका "निषेध? असंगत हे । इसी प्रकार यदि 
प्राकरणिक अर्थ 'निपेधःरूप है तो उसका "बिधान? अनुपपन्न है । इसलिये विधि? का निषेध 
अथवा “निषेध? का विधान वास्तविक नहीं अपितु प्रातीतिक अथवा आमासरूप हीं सिद्ध होता दै । 
(विधि! का निषेध अथवा “निषेध? का विधान यो ही नहीं किया जाया करता अपितु किसी विशेष 
अभिप्राय के प्रकाइानार्थ ही किया जाया करता है। नहों तो जिसका विधान किया जाय उसी का 
निषेध किया जाय अथवा जिसका निषेध किया: जाय उसीका विधान किया जाय--यह सब “गजः 
स्नान? ( हाथी के नहाने ) की भोति निरथंक ही है। प्राचीन आ)इङ्कारिकों ने दो प्रकार के 
“आक्षेप इसलिए माने थे क्योकि एक आक्षेपप्रकार में “कैमेथ्यंपर्यालोचन” (क्‍यों ऐसा किया 
गया इस प्रश्‍न ) और दूसरे आक्षेपम्रकार में ` बक्ष्यमाणानयनागूरण? (आगे कही जानेवाली बात के 
अकाशन ) का रहस्य अन्तरनिहित रहा करता है । किन्तु वस्तुतः यहां ऐसा है कि उक्तविषयक 
“आक्षेप? की ही भाति. “वक्ष्यमाणविषयक' आक्षेप में भी 'केमथ्येपर्यालीचन? ( क्यों ऐसा किया 
गया--इस प्रश्‍न ) का ही तात्पर्ये रहदा करता है । इसलिये प्राचीन आलङ्कारिकों के 'आक्षेपः-लक्षण _ 
में “आक्षेप” के प्रकारद्वय का कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता । 


वस्तुतः आक्षेप’ का पृथक्‌-प्रथक्‌ लक्षण हो युक्तियुक्त दै । जैसे कि “उक्तविषयक' आक्षेप के 
लिए यह कहना उचित है कि इसमें 'वस्तुनिषेध' और '“वस्तुकथननिषेध? हुआ करता है और 
“वक्ष्यमाणबिषयक” आक्षेप में केवल “वस्तुकथन? निषेध ही “सामान्यतः? सूचित के निषेव? और 
“एक अंश के कथनपूर्वंक अन्य अंश के निषेध” -इन दो रूपों में दिखाई दिया करता है! 

( ग) अनिष्ट अर्थं के विध्यामासरूप “आक्षेप? की “आक्षेप? प्रकार के रूप में कल्पना आचार्य 


. स्य्यक ने सर्वप्रथम की है। यह कल्पना विश्वनाथ कविराज को भी मान्य दै । आचाय रुथ्यक 


का इस सम्बन्ध में यह कथन है-- 

“यथेष्टस्येष्टस्वादेच निषेधोऽनुपपन्नः एवम निष्टस्याप्यनिष्टस्वादेव विधान नोपपद्यते । 
तत्क्रियमाणं अस्खलब्गूपत्वान्निषेध पर्यवस्यति । ततश्च विधेरुपकरणीसूतो निषेध इति 
विधिनाऽयं निपेधोऽनिष्टविशोेषपयंवसायी निषेधागूरणादात्तेपः।? ( अलक्कारसवंस्व, पृष्ठ १५२) 
अर्थात्‌ जैसे इष्ट होने के नाते इष्ट का निषेध अनुपपन्न दै वैसे दी अनिष्ट होने के नाते अनिष्ट 
का भी विधान अनुपपन्न ही है । तव भो यदि 'अनिष्टविधान? किया जाता है तो इसका अभिप्राय 
अन्ततोगत्वा निपेधरूप ही निकळ सकता है जिसे 'विध्याभास' कहा जा सकता है । 

निम्न सूक्तियाँ आक्षेप की बड़ी सुन्दर सूक्तियाँ दैं-- | 

«सं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कोमुदी नयनयोरखत त्वमङ्गे । 
इत्यादिभिः प्रियश्ञतेरचुरुध्य सुग्धां वामेव शान्तमथवा किमिष्दोत्तरेण ॥' 
( उत्तररामचरित, श्य अङ्क ) 
“नो किञ्चित्‌ कथनीयमस्ति सुभग भौढाः परं स्वारश्ञाः 
पन्थानः कुशला अवन्तु भवतः को माइशासाग्रदः । 
कित्वेतत्‌ कथयामि संततरतक्छान्तिच्छिद्स्तास्स्वया 
स्मत्तंध्याः शिशिरा! सहसगतयो गोदावरीचीचयः ॥? 
( अळक्कारसर्वेस्वृ : उद्धरण ) 
(२ खळ तव चरितं विदुषामग्रे विविच्य वचयामि । 
अलमथवा पापात्मन्‌ कृतया कथयापि ते इतया ॥' 
( पण्डितराज जगन्नाथ ) 


~ 
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( ३४--विभावना : सेद्‌'प्रमेद ) 
विभावना विना हेतु कार्योत्पत्तियेदुच्यते । 
उक्तानुक्तनिमित्तत्वादृद्विधा सा परिकीर्तिता ॥ ६६ ॥ हिट 
विना कारणमुपनिबध्यमानो5पि कार्योद्यः किञ्चिदन्यस्कारणमपेक्यक 
भवितु युक्तः । तच्च कारणान्तरं क्वचिदुक्तं क्वचिदनुक्तमिति द्विधा । 


ह क ( उक्तनिमित्ता विभावना सध्य में ) 
“अनायासङ्कशं मध्यमशङ्कतरले दशौ | 
अभूषणमनोहारि वपुषयसि झुझुवः ॥' 

बयोरूपनिमित्तसुक्तम्‌। | 
20 अनक्तनिमित्ता विभावना) 


अनुवाद विभावना' वह अङङ्घार है जिसे कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति 
का वर्णन दा करते हैं। 'विभावचा? के दो प्रकार हैं--( १) वह, जिसमें कारणाभाव सें 
कार्योश्पत्ति का निमित्त प्रतिपादित हो अर्थात्‌ “उक्तनिमित्ता' विभावना ओर (२) वह, 
जिसमें कारणाभाव में कार्योत्पत्ति के निमित्त का प्रतिपादन न किया जाय अर्थात्‌ 'अनुक्त- 

मित्ता? विभावना । 
कीन निश्चित है कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि कारण 
के अभाव सें भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो यह अवश्यम्भावी है कि कोई न कोई 
ऐसा कारणविशेष अवश्य होगा ( जिसकी दृष्टि से कारण के बिना जी काय संपन्न हो 
सकता है )। कहीं पर यह कारणविशेष प्रतिपादित हो सकता है ( जैसे कि उक्तनिमित्ता 
विभावना में ) और कहीं इसका प्रतिपादन नहीं किया जाया करता ( जसे कि अनुक्तः 
_ निमित्ता विभाचना में। वस्तुतः इस कारण अथवा निमित्तविशेष की “उक्ति' और “अनुक्ति? 
के ही कारण 'विभावना के दो भेद निष्पन्न होते हँ । उदाहरण के लिए--- 

प्यौवन की अवस्था में इस सुन्दरी की कमर विना आयास-प्रयास के ही कृश हो रही 
है, इसकी आंखें बिना किसी आशंका के ही चञ्चलता से भर उठी हैं और इसकी देह विना 
किसी आभूषण के ही मनोहर ळग रही है ।' के 

यहाँ 'आयास', “आशंका” और “आशभूषण'रूप प्रसिद्ध कारणों के अभाव में ही 
'कृशता?, 'तरछता? और 'सनोहरता'रूप कार्यों की उत्पत्ति वर्णित दै और ऐसे -वणन का 
निमित्त भी प्रतिपादित है जो कि 'यौवन'रूप निमित्त है ( इस प्रकार यहां 'उक्तनिमित्ता' 
विभावना की झलक स्पष्ट है )। | 

“उपर्युक्त अनायासक्क मध्यम्‌? आदि सूक्ति में ही “वपुर्वयसि सुन्नुव” के बदले 
'वपुर्भाति मगीच्दा? कर देने से 'अनुक्तनिमित्त' विभावना का लक्षण घटित हो जाता ह्वै | 
( क्योंकि 'यौवनःरूप निमित्त के न रहने पर यहां की विभावना 'अनुक्तनिमित्ता' ही कही ` 
जा सकती है )। , 

विमञ्च-'विभावना? एक प्राचीन अलङ्कार दै । आचार्य दण्डी का 'विभावना-लक्षण यदद दै" 

“प्रसिद्धदेतुव्यावृत्या यत्किञ्चितकारणान्तरम्‌ । 
यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना ॥' ( काव्यादशे, २. १९९ ) 
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( ३५-विद्योषोक्ति ) 


सति हेतो फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा । 


यदो यह स्पष्ट हैं कि 'विभावना' का वैचित्र्य प्रसिद्ध कारण के परित्याग के साथ-साथ अप्रसिद्ध 
कारण की कल्पना में रहा करता है अलछकारसब॑स्वकार का इसीलिए यद्द कथन है-- 

“इह कारणान्दयव्यतिरेकाचुविधानात्‌ कार्यस्य कारणमन्तरेणासंभवः। अन्यथा विरोधो 
दुष्परिहरः स्यात्‌ । यदि तु कयाचिद्भज्ञया तथाभाव उपनिवध्यते तदा विभावनाल्योऽ- 
लङ्कारः। विशिष्टतया कार्यस्य आवनात्‌। सा च भङ्गिविशिष्टकारणाभावोपनिवद्धा ( यया 
अङ्गया कारणं विनापि कार्यसंभव उपनिवध्यत इत्यथः--बिमर्शिनी )। अप्रस्तुतं कारणं 
चस्तुतोऽस्तीति विरोधपरिहारः 7 ( अळङ्कारसर्वस्व, पृष्ठ १५७) 
अर्थात्‌ जव कि यह समी जानते हैं कि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता तब कारण के 
अभाव में कायं का सद्भाव वर्णन एक ऊटपटांग-सी ही बात है । किन्तु कविजन ऐसा वर्णन किया 
करते हं । उनके इस प्रकार के वर्णन में रक वैचित्र्य है और .वही "विभावना? अलङ्कार है । 
“दिभावना' का अथे है कार्योत्पत्ति की ऐसी 'भावना? जिसमें एक विचित्रता है! यद्द 'विचित्रता' 
वस्तुतः कारण के अभाव में कार्यंसद्भाव की ही विचित्रता दै । जीवलोक में यह विचित्रता संभव 
नहीं । यद्द तो एक मात्र काव्यलोक की विशेषता हे । 'कारण के अभाव में कार्य का सद्भाव” क्या 
है १ प्रस्तुत कारण के परिहार के साथ, अप्रस्तुत कारण की कार्यंसाधकता ही, कारण के अभाब 
में कार्य-की उत्पत्ति--कल्पना है । 

( ख़) 'विभावना' के मूल में अतिशयोक्ति का बीज पड़ा रहता है। जैसे कि 'अनायासकृशम? 
आदि सूक्ति में ही यौवन-जन्य 'कृशताः और परिश्रमजन्य 'कशता? का अभेदाध्यवसान स्पष्ट है 
क्योंकि तभी “कृशाता? के परिश्रमरूप कारण के परिहार और यौवनरूप कारण की भावना की 
उपपत्ति ठीक बैठता है । 'अलङकोरसवेस्व'कार ने इसीलिये कहा है-- 

“सा ( अतिशयोक्तिः ) च अस्यासव्यभिचारिणीति न तद्वाधेनास्या उत्यानस्‌, अपि 
तु तदचुप्राणितत्वेन ।! ( अलङ्वारसवंस्व पृष्ठ १५९ ) 
अर्थात्‌ "वेभावना' में अतिशयोक्ति का अनुप्राणन स्वाभाविक है । यहाँ 'अतिशयोक्तिः दारा “विमा 
वना' बाधित नहीं होती अपितु सबल बना करती है । 

'अलङ्कारसबैस्व' विमशिनीकार को भी यह मत अभिप्रेत हे-- 2 

'अतश्च क्चिच्छुद्धस्थापि संभवात्‌ स्ंत्रास्यातिशयोकत्यनु्राणितत्वमिति न वाज्यमिति 
यदुक्तं तढ्युक्तम्‌ ।? 
किन्तु पण्डितराज जगन्नाथ ने "विभावना? के लिये सबेत्र 'अतिङयोक्ति' का अनुप्राणन आवश्यक 
नहीँ माना है-- र 

* मा स्स भूत्सवंत्र विभावनाबासतिशयोक्तिरलुम्माणिका । आहायोसेदञद्धिसात्रसेडाजु- 
माणकस्‌। तञ्च क्रचिदतिशयोवत्या, छचिञ्च रूपकेणेति न दोषः ।? ( रसगङ्गाषर पृष्ठ ५८०) 

निम्न “विभावन!' सूक्त बडी सुन्दर ई 


पनिरुपादानसंभारमभित्तावेद तन्वते । जगचित्र नमस्तस्मे कलाश्छाष्याय शूलिने ४! 
_अनुवाद--“विशेपोक्ति' वह गङ्कार है जिसे कारण के सद्भाव में कायं का अभाव- 


` वणन कहा जाया करता है । यह भी दो प्रकार की है--(१) 'उक्तनिसित्ता' विशेषोक्ति और 


(२) “अजुक्तनिमित्ता' विशेपोक्ति। कर 
~ अहो! कारिका सें 'तथा' का अभिप्राय, निमित्त को उक्ति ओर जजुक्ति के कारण 
विशेपोक्ति' के दो भेदा सें विभक्त होने का अभिप्राय है । 


३ सार 
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त्र यथा-- 
तथेत्युक्तानुक्तनिमित्तत्वातू । तत्रोक्तनिमित्ता | 
“्वनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न लाः | 
हामहि :॥ 
प्रभवोऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः । _, 
अत्र महामहिमशालित्वं निमित्तमुक्तम्‌ । अर्ब चतुथपादे "कियन्तः र 
भूतले? इति पाठे खनुक्तम्‌ | अचिन्त्यनिमित्तरवं चानुक्तनिसित्तस्यव भेद इ 
पृथङ नोक्तम्‌ | ॒ 
“स॒ एकल्जीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः | 
हरताऽपि तनुं यस्य शाम्भुना न ह्ृत बलम्‌ ॥ 
अत्र तनुहरणेनापि बलाहरणे निमित्तमचिन्त्यम्‌ | इह च कायीभावः काये- 
बिरुद्धसद्भावमुखेनापि निबद्धयते । विभावनायामपि कारणभावः कारणविरुद्धः 
सद्भावसुखेन । 


जैसे कि उक्तनिमित्ता” विशेषोक्ति-- 
श्वे लोग महामहिमशाली महापुरुष हैं जो धनी होने पर भी किराना युवा होने 
वाळे और प्रभुत्व रखने पर भी अप्रमत्त हुआ करते ह ।' 

Ce और पक कारण के सद्भाव में भी 'उन्माद', "चञ्चलता? 
और “अग्रमादःरूप कार्य के अभाव का वर्णन हे और इसके निमित्तरूप से सहामहिम- 
झालित्वः का भी प्रतिपादन है जिसमें 'विशेषोक्ति' का उक्तनिमित्ता” होना स्पष्ट हें। _ 

यहाँ यदि “महामहिमशालिनः इस चतुर्थ चरण के स्थान पर "कियन्तः सन्ति भूतछ 
(संसार में ऐसे कितने छोग हैं जो'"*) कर दिया जाय तो 'अनुक्तनिसित्ता' विशेषोक्ति का 
स्वरूप झलक उठता है । 

( काव्यप्रकाशकार द्वारा प्रतिपादित ) विशेषोक्ति का “अचिन्स्यनिमित्तक' रूप वस्तुतः 
उसका “अनुक्तनिमित्तक' रूप ही है । इसलिये यहाँ 'अचिन्त्यनिमित्तक' विशेषोक्ति-सेद 
का कोई निरूपण अपेक्षित नहीं । र 

तैसे कि विशेषोक्ति' के 'अचिन्स्यनिमित्तक' भेद के उदाहरणरूप से उद्छत यह 
सूक्ति अर्थात्‌ 

“वह कुसुमायुध ( काम ) ही ऐसा है जो अकेला होते हुये भी तीनों कोको पर विजय 
पाया करता है क्योंकि तभी . तो उसके शरीर का विनाश करने पर भी उसके बळ का 
विनाश भगवान्‌ शङ्कर द्वारा न हो सका 7 
वस्तुतः अनुक्तनिमित्ता’ विभावना का ही निदर्शन प्रतीत होता हे क्‍योंकि शरीर के 
विनाश में भी बल के विनाश के अभाव का जो वर्णन हे उसमें निमित्त का “अचिन्त्या 
दोना उ सके “अनुक्तः होने के ही बरावर हे। 

“बिरोपो क्ति? के संबन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ ( कारण के सद्भाव में ) 
कार्य के अभाव का वर्णन किसी कार्य के विरोधी किसी पदार्थ के सद्भाव-वर्णन द्वारा भी 
किया जा सकता हं। 'विभावना' में भी यही बात हे क्योकि वहां भी ( कार्य के सदूभाव 
में ) कारण के अभाव का वर्णन कारण के विरोधी किसी पदार्थ के सद्‌भाव-चणन म 
संभव हे। उदाहरण के लिए 'यः कौमारहरः आदि ( पूदोंद्छत ) सूक्ति पर्याप्त हे जहां 
€ उत्कण्ठारूप कार्य के सद्भाव में) उत्कण्ठा-कारण “बर? आदि का अभाव-वर्णन उत्कण्ठा- 
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. एब पयः कौमारहरः इतयादेरुत्कण्ठाकारणबिसद्धस्य निबन्धनाद्विभावना । 
यः कौमार? इत्यादेः कारणस्य च कार्यविरुद्धाया उत्कण्ठाया निबन्धनाद्विशे- 
पोक्तिः, एवञ्चात्र विभाषनाबिशेषोक्त्योः सङ्करः | शुद्धोदाहरणं तु सृग्यम्‌ | 


कारण के विरोधी ( अर्थात्‌ "वर? आदि के सद्भाव न द्वार में 
“विभावना' स्पष्ट झलक रही हे । यहीं म थी सजा ह र 
जिसमें “वर' आदिरूप कारण के सद्भाव में ( उत्कण्ठाभावरूप ) कार्य के अभाव का 
वणन ( उत्कण्ठाभावरूप,) कार्य के विरोधी अर्थात्‌ उत्कपठा के सदुभाव के वर्णन द्वारा 

किया जा रहा है ।इस मकार यह स्पष्ट है कि “यः कौसारहरः आदि सूक्ति में (विभावना? 
और विशेषोक्ति का ( संदेह ) 'सझर' 

अँ बा ) 'सङ्कर' बढ़ा सुन्दर छग रहा है । 

वस्तुतः जहाँ भी एक दृष्टि से 'विभावना' है वहाँ दूसरी दृष्टि से 'विशेषोक्ति! संदेह 
स्वाभाविक है इसल्ये शुद्ध विभावना अथवा 'शुद्ध' विशेषोक्ति के निद्शन हातमा हिस 
में हृढ़ने पर ही संभवतः कहीं मिळे ( अन्यथा तो इन दोनों के सदेहसंकर का वेचित्य 
उपलब्ध ही होता दै )। 

विसमं -( क ) 'अलङ्कारसवेस्वः्कार ने विशेषोक्ति का यह स्वरूप-निर्देश किया है-- | 

'कारणसामग्रथे कार्याजुत्पत्तिरविशेषोक्तिः--ह॒६ समग्राणि कारणानि नियमेन कार्यसुत्पा- 
दुयन्ति इति प्रसिद्धम्‌ । अन्यथा समग्रर्वस्येदाभावप्रसङ्गात्‌। यत्त सत्यपि सामग्रये न 
जनयति कार्यं सा किञ्चिद्विरेपसभिभ्यक्तुम्रयुञ्यमाना विशेषोक्तिः ।(अलङ्कारसवंर्व, पृ.१६१) 
अर्थात्‌ यह तो सिद्ध ही हैं कि एक कोई कारण कार्य-जनक नहा अपितु कारण-सामग्री कार्य-जनक 
है । कारण-सामग्री के रहने पर भी कार्यं का न होना एक विशेष कारण की अमिव्यक्षना दै जो 
कि 'विशेषोक्तिःरूप वाच्यवैचित्र्य के द्वारा ही संभव है। इसलिये 'विभावना? के विपरीत स्वभाववालो 
“विशेषोक्तिः एक अलह्कारप्रकार है । 

“विरोपोक्ति? की व्युत्पत्ति यह है-“विरोपं कञ्चित्‌ प्रतिपादृयितुसुक्तिः विशेषोक्तिः' । यह 
व्युत्पत्ति भी कारण-सामग्री के सद्भाव में कार्योत्पत्ति के अभाव के निमित्तरूप से एक विशेष 
कारण की कल्पना की सिद्धि कर रही है । 

( ख ) “यः कौमारहरः? आदि में काव्यप्रकाशकार को 'विभावना-विशेषोक्तिसक्ुर” की स्फुटता 
नहीं दिखायी देती किन्तु विश्वनाथ कक्षिराज ने यहां 'मिमावना-विशेषोक्तिसङ्करः का सौन्दयं 
अत्यन्त स्पष्ट रूप से देखा है । यहां पण्डितराज जगन्नाथ को यह समीक्षा ध्यान देने योग्य है-- 

'कारणाभावकार्याभावयो्यत्र प्रतियोगितावच्छरेदकविरेषवेशिष्टयेन श्त्या प्रतिपादनं 
तत्न विभावनाविरोपोक्तथोः शाब्दुत्वम्‌ । यथा— 

'भगवदुवदुनास्भोज पश्यन्त्या अप्यहर्निशम्‌। तृप्णाधिकसुदेतिस्म गोपसीमन्तिनीददाः' ॥ 
लोके ह्यसन्निकर्षर्तृप्णादारणस्‌ । तदभावे सन्निकर्ष5पि तृष्णोपनिवद्धा । तथा सन्नि कर्ष- 
स्तृ्तिकारणम्‌ । तस्मिन्‌ सत्यपि तृप्त्यभावो बोधितः। परन्तु कारणाभाव-कार्याभावयोनं 
प्रायुक्तम्रकारेण प्रतिपाद्नमित्यार्थस्वमेव तढुभयसंशयसंकरस्य । अझुसेव चार्थ सनसि- 
कृत्य सस्मटभट्टैः यः कौमारहरः इति पद्यमुदाहृत्योकस्‌- अन्न स्फुटो न कश्चिदृछछ्कार? इति। 
(रसगङ्गाधर, पृष्ठ ५८५ ) 

अर्थात्‌ काव्यप्रकाशकार का यह कथन कि 'यः कौमारहरः आदि में कोई अलङ्कार स्फुटरूप से 
नहीं झलकता, सवथा युक्तियुक्त है । कारण यह है कि यहाँ विभावना विशेषोक्ति का 'संदेहसकर? 
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( ३६-विरोधाछङ्कार : सप्रमेद निरूपण ) 


जाविश्वतुर्मिजीत्याब्रैगुणो शुणादिभिल्चिभिः ॥ ६७ ॥ 
क्रिया क्रियाद्रव्याथ्याँ यदू द्रव्य द्रव्येण बा मिथः । 
बिरुद्धधिव भासेत विरोधोऽसी दशातिः ॥ ६८ ॥ 


कमेण यथा-7 
(ज्ञाति का जाति से विरोधवर्णन-रूप 'विरोध' ) 


ध मलयमरुद्दवानलः, शशिरुचोऽपि सोष्माणः । 
का मपि भिन्ते नलिनीदलमपि निदाघरविरस्याः \।' 
( गुण का गुण से विरोधवर्णनरूप विरोध! ) . 


(सन्ततमुसलासङ्गाद्वहुतरगृहकमंघटनया नृपते | । 
द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः ॥ 


स्फुटतया नहीं प्रतीत हो सकता । “विभावना? और 'विशेषोक्ति’ अलङ्कार द कंस त मला आ बोर आए ल्य और की रूप 
से दो प्रकार के हुआ करते हैं । इनका 'शाव्द? रूप वह्‌ ह जहां 'कारणामाव और कार्याभाव 
का प्रतिपादन इनके प्रतियोगी? के वेशिष्टय के प्रतिपादनपूर्वक अर्थात्‌ शब्दतः किया जाया 
करता है । 'यः कौमारहरः? आदि में ऐसी बात नहीं क्योंकि यहां उत्कण्ठारूप काय के का का 
अभाव शब्दतः प्रतिपादित नहीं । यहां यह कहा गया है कि “जो वर आदि हैं वे वे ही हैं? । न 
कि यह कि “जो वर आदि हैं । वे वे नहीं हैं ऐसा नहीं? । इसी प्रकार यहां उत्कण्ठाभावरूप काय 
का अभाव शाब्दतः प्रतिपादित नहीं क्योंकि यहाँ यह नहीं कहा गया कि “मन नहीं उत्कण्ठित 
होता ऐसो बात नहीं? अपितु यह कि “मन उत्कण्ठित होता ह? । इस प्रकार अन्ततः यहां आथ 
“विशेषो क्ति? और आर्थ 'विभावना? का “संदेह संकर? आर्थ ही हो सकता है जिसका अभिप्राय यही है 
कि यद्दां 'विभावना विशेषोक्ति? संकर स्फुट नहीं अपितु अस्फुट हे और अस्फुट होने के कारण 
विचारणीय भी नहीं । 


७० च्डे 

अनुवाद--विरोध' बह अलङ्कार हे जिसे इन दस रूपों में देखा जाया करता ह 
(१)जातिकेजातिसे विरोधवर्णन में । (६) गुण के क्रिया से विरोधवणन सें! 
(२) जाति के गुण से विरोधचर्णन भं! (७ ) गुण के द्रव्य से विरोधचर्णन में। 
(३) जाति के क्रिया से निरोधवर्णंन मेः (८) किया के क्रिया से विरोधवर्णन में! 
१३) जाति के ष्य से विरोधवर्णय में । (९ ) क्रिया के व्रन्य से बिरोधवणनम और 
(५) गुण के गुण से विरोधवर्गन सें । (३०) द्रब्य के द्र्य से विरोधवर्णन में । 

इस 'इशरूप? विरोधालङकार के क्रमशः ये उदाहरण हँ 

"अरे प्रेमी चुवक ! तुम्हारे वियोग में उस सुन्दरी की यह दशा है कि मळ्यानिळ 
दावानळ बन रही हैं, चन्द्रमा की किरणें संतापदायक हो रही हें, असरों की गुज्लार हृदय 
विदारण कर रही दे और नठिनी-किसलय झीप्म का सूर्य लग रहा दै! 


“राजन्‌ ! ब्राह्मणों की ख्ियों के वे हाथ जो जब तक सदा मूसछ की कुटाई-पिसाई 
और दिनन्रात घरेलू. काम में लगे रहने के कारण कड़े हो रहे थे, आज आप के राजा होते, 
कमल के समान कोमळ दिखायी दे रहे हैं । 
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भ्थ्य्य्थ्य्थ्थ्थ्य्थ्यस्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्य्य्थ्यु५६ दर्ड 
( क्रिया के साथ गुण-विरोध-वर्णन-रूप 'विरोध' ) 

“अजस्य गृहृतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः । 
स्वपतो जागरूकस्य याथाथ्यं चेद कस्तव ॥' 

( गुण का द्वव्य से विरोध-वर्णनरूप "विरोध? ) 
'बज्ञमोत्सङ्गसङ्गेच विना हरिणचक्ुषः । 
राकाविभावरीजानिर्विषञ्वालाङुलोऽभवत्‌ ॥' 

(क्रिया के साथ क्रिया का विरोध-वर्णन रूप “विरोध? ) 
नयनयुगासेचनकं सानसवृत्त्यापि दुष्प्रापम्‌ | 
रूपमिदं मदिराच्या मदयति हृदयं दुनोति च से ॥? 
(क्रिया का द्रष्य के साय विरोध-वर्णनरूप “विरोध” ) 
“त्वद्दाजि' इत्यादि । 
( द्रव्य का द्रव्य के साथ विरोध-वर्णनरूप 'विरोध' ) 
'बल्लभोरसङ्ग--इत्यादिश्लोके चतुर्थपादे 'मध्यन्दिनदिनाधिप? इति पाठे 
द्रव्ययोर्बिरोधः । 
अन्न तव बिरह-? इत्यादौ पवनादीनां बहुव्यक्तिवाचकत्वात्‌ जातिशब्दानां 
दवानलोष्सहृद्यभेद्नसूर्यजातिगुणक्रियाद्रव्यरूपरन्योन्यं बिरोधो मुखत आभा- 
सते, बिरदददेतुकत्वात्समाघानम्‌ । 'अजस्य~ इत्यादावजत्वादिगुणस्य जन्म- 
ग्रहणादिकियया विरोधः, भगवत: प्रभावस्यातिशायित्वात्त समाधानम्‌ । 


RR 

'हे परमेश्वर ! आप अजन्मा होकर भी जन्म ग्रहण किया करते हैं, निरीह होकर भी 
शश्चुःसंहार किया करते हैं, योगनिद्वामग्न रहते हुये भी जागरूक रहा करते हैं-आपका 
यथार्थ स्वरूप अळा कौन जान सकता है ?? 

“म्रियसस के अङ्क के सुख-सम्बन्ध के न रहने से उस रूगनयनो सुन्दरी के लिये, अव 
यूणिसा का चन्द्रमा विष की लपर्टो से िपरा प्रतीत हुआ करता है ।' 

“उस अद्रिचणा सुन्दरी का वह रूप, जो नयनयुगल के झान्तिदायक और अचि- 
न्तनीय सौन्दर्य का केन्द्र दै, मेरे हृदय में पीड़ा भी पहुँचाया करता हे और आनन्द भी 
अरा करता है !! 

*स्वह्वाजिराजिनिघूत' आदि पूर्वोदृष्ठत सूक्ति ( जहाँ शिवरूप 'द्रव्य' और “न धारण 
करने? की क्रिया का विरोध आभासित हो रहा है )। 

'वह्लमोत्सङ्गसङ्गेन? आदि पूर्वोद्रत सूक्ति के चतुर्थ चरण में, चिषञ्वाळाङुलोऽभवत्‌? 
के स्थान पर, यदि “मध्यन्दिनदिनाधिपः ( पूर्णिमा का चन्द्रमा मध्याह्न का सूर्य हो 
जाया करता है ) कर दिया जाय तब दो द्वब्यों का विरोध आभासित होने लगता दै । 

इन उपयुक्त उदाहरण-सूक्तिओं में 'विरोध' और 'विरोध-परिहार? का अभिप्राय इस 
अकार समझना चाहिये-'तव विरहे' आदि सूक्ति में 'मळ्यसमीर' आदि शब्द जाति- 
घाचक शब्द हैं क्योंकि इनमें अनेकानेक व्यक्तिओं की वाचकता निहित है । यहाँ 'मलय* 
यवन? आदि का (दावानळ'्रूप जाति ( क्योंकि 'दावानळ' पद्‌ "जातिवाचक पद्‌ हे), 
'ऊष्सा*रूप गुण ( क्योंकि 'ऊष्मा' शब्द युणवाचक शब्द है), 'हृद्यमेद्न'रूप क्रिया 
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“द्वाज इत्यादौ हरोऽपि शिरसा गङ्ग न धत्ते’ इति विरोधः, त्वह्मा- 
जि-? इत्यादिकविभौढोक्त्या तु समाधानम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । 


विभावनायां कारणासावेनो पनिबध्यमानत्वास्कार्यसेव चाध्यरवेन तीयते; 
विशेषोक्तौ च कायोभावेन कारणमेव; इह रन्योन्यं योरपि बाध्यत्वसिति भेदः । 


किड य = याकि शब्द. १ 
सूय! कि 'सूय' शब्द 
“रयञचेदन' पद क्रियावाचक शब्द है) और “सूय” रूप द्रव्य (त 

क) इ विरोध आपाततः अवश्य प्रतीत हो रहा हे किन्तु कि 
इस विरोध के परिहार का हेतु भी उपनिबद्ध दै जो कि 'विरह' रूप देतु ¢ इस 2 
यहाँ (विरोध! ( वस्तुतः विरोधामास ) रूप वाच्य-वचित्य की प्रतीति नि वयर क > 
हो रही है )। 'अजस्य शुह्लतो जन्म' आदि सूक्ति में जो विरोध आभासित होता 
कि 'अजत्व' आदि गुण और 'जन्मप्रहण' आदि क्रिया का पारस्परिक विरोध, उसका 
समाधान परमेश्वर की अलौकिक महिमा के द्वारा हो रहा दै । 'त्वद्वाजिराजि आदि सू! 
में जो यह विरोध प्रतीत होता है कि “हैं तो भगवान्‌ शङ्कर किन्तु गङ्गा को नहीं धारण 
कर सकते” उसका परिहार “्वद्वाजिराजि' आदि की कविप्नौढोक्ति द्वारा किया जा रहा 
है। अन्य सूक्तिओं में आपाततः प्रतीत विरोध का उपशमन स्पष्ट हे! 


यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि (आपाततः विरोध-प्रतीति में समान होने पर भी) 
“विरोध!, 'विभावना' और विशेषोक्ति/ एथक-पएथक्‌ स्वरूप वाळे अलङ्कार ई । विभावना 
में कवि जब कारण के अभाव का उपनिवन्ध करके कार्य की उत्पत्ति का वणन करता ह 
तो यह स्पष्ट दै कि यहाँ 'कार्योरपत्ति' ( असंगत सी प्रतीत होने के कारण ) “बाध्य' रूप 
की रहा करती है । 'विदेषोक्ति में जो बात है वह इससे ठीक उलटी दै क्योंकि चहाँ 
कार्याभाव के उपनिबन्ध के साथ कारण-सद्भधाव का जो वणन हुआ करता ह उसमें 
कारण! ही ( असंगत प्रतीत होने के कारण ) बाध्य” खूप का कगा करता ह । किन्तु 
(विरोध! में जो बाध्य-बाधक भाव की प्रतीति हुआ करती ह वह समान बलवाले पदार्था 
की परस्पर "बाध्यता? अथवा “विरुद्धता की प्रतीति ह । 

विमश--( क ) “विरोध? अलङ्कार का अभिप्राय आपाततः विरोध के प्रत्यायक और इसीलिये 
अन्ततः बिरोध-समाधायक वाच्यवैचित्र्य का अभिप्राय है। 'अलङ्कारसवस्व'कार ने स्पष्ट कदा हे- 


'विरुद्धाभासत्वं विरोधः _ 

इह जास्यादीनां चतुर्णा पदार्थानां प्रत्येक तन्मध्य एव सजातीयविजातीयाभ्यां विरो- 
धिभ्यां सस्बन्धे विरोघः। स च समाधानं विना प्ररूढो दोषः। सति तु समाधाने प्रयुख ` 
एवाभाससानस्वाद्विरोधाभासःः । ( अछक्करसर्वेस्व, पृष्ठ १५४ ) 
अर्थात्‌ जाति-्युण-द्रब्य और क्रियारूप चतुविध पदार्थं का अपने विरोधी सजातीय अथवा 
विजातीय पदार्थ से परस्पर सम्बन्ध दी 'विरोषः अलङ्कार की कल्पना का मूल है। यदि इस 
विरोध का समाधान न किया जाय तब तो यह काव्यदोष है किन्तु जब इस विरोध का उपशमन 
कर दिया जाता है तब आपात में बिरोध की प्रतीति का एक नया चमत्कार उत्पन्न हो जाता है 
और यह "विरोधः ( आपाततः प्रतीत विरोध अथबा विरोधाभास) एक काव्य-सौन्दय का रूप 
धारण कर केता है । विरोध का समाधान दोने के कारण “विरोध? को दोषाभाव कहना ठीक नहीं 
क्योंकि 'आमासमान बिरोध? एक वेचित्र्यविशेष है जिसके देखते “विरोध” बा “अलङ्कार? रूप 

“निर्विवाद सिद्ध है 
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दशमः परिच्छेदः ` ८२१ 
॥ (३७--असङ्घति ) 
कायकारणयो भिन्नदेशतायामसङ्गति; । 


पण्डितराज जगन्नाथ का भी यही कथन है-- 


'एकाधिकरणसम्वद्धत्वेन प्रतिपादितयोरथैयोर्भासमानेकाधिकरणासम्ब दुस्वम, एका- 
घिकरणासम्बद्धत्वसानं वा विरोधः। 

स च मरूढोऽप्ररूढश्च । अरोहश्य बाघढुद्धयन मिभूतत्वम्‌ । तद्वेपरीत्यमप्ररोहः । तत्राद्यो 
दोषस्य विषयः, द्वितीयश्चालङ्कारस्य। अत एवेमं विरोधाभासमाचच्चते । आ ईषद्धासत 
इत्याभासः । विरोघश्चासावामासश्चेति । आमुख एव प्रतीयमानो झगिति जायमानाविरोध- 
बुद्धितिरस्कृत इति यावत? । ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ५७० ) 


अर्थात्‌ 'विरोध? का अभिप्राय एक आश्रय के साथ सम्बद्ध रूप से प्रतिपादित दो पदार्थों के 
ऐसे परस्पर असम्बन्ध का अभिप्राय है जो कि उस आश्रय पर उनमें आभासित हुआ करता है । 
यह विरोध 'प्ररूढ' अथवा वास्तविक और 'अप्ररूढ? अथवा आपाततः प्रतीत दो रूपों का हो 
सकता है । इनमें वास्तविक 'विरोध? तो एक महादोष है किन्तु आपाततः प्रतीत “विरोध? अथवा 
“विरोधाभास? एक अलक्कार अथवा वैचित्र्य दै । 


( ख) विरोध’ का क्षेत्र "विभावना? तथा 'विशेषोक्ति’ के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक है । 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इसीलिये कहा है-- ५ 

गतन्नापि कायकारणादिवुद्दयनालीढो विरोधाभासो विरोधाळड्डारः। तदाळीढस्तु विभा- 
चनादिवंच्यमाणः ।' ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ५७० ) 


अर्थात्‌ कायेकारणभाव के क्षेत्र को छोड़ कर अन्यत्र आपाततः विरोधप्रतीति "विरोध? 

अलङ्कार की कल्पना का मूल है । यह तो 'विभावना' और “विशेषोक्ति? का क्षेत्र है जहां काये- 

कारणभाव-सम्बद्ध विरोध प्रतीत हुआ करता है । 

अलङ्कारसवंस्वकार ने भी इसी दृष्टि से कहा था-- 

“कारणाभावेन चोपक्रान्तस्वादु बळवता कायंसेव वाध्यमानत्वेन प्रतीयते, न तु तेन 
कारणाभाव इत्यन्योन्यवाधकत्वानुप्नाणिताद्‌ विरोघालङ्लाराद्‌ भेदः । एवं विशेषोक्तौ कार्या- 
सावेन कारणसत्ताया एव बाध्यमानस्वमुन्नेयम्‌। येन साऽपि विरोधाद सिम्रा स्यात? । 

( अळङ्कारसवंस्व, पृष्ठ १५८ ) 
अर्थात्‌ 'विभावना? और 'पिशेषोक्तिः विरोधालङ्कार से भिन्न अलक्कार-प्रकार हैं। कारण यह 
है कि जहाँ 'विभावना? और “विशेषोक्ति? में पहले में कारणाभाव के द्वारा काये “बाध्य? प्रतीत - 
होता है और दूसरे में कायाभाव के द्वारा कारण, वहाँ 'विरोधालक्कार” में काये और कारण दोनों 
में पारस्परिक "विरोध? रहा करता है । 

आचार्य जवरथ ने इसो की पुष्टि में यह पङ्गि उद्धृत की है-- 

“कारणस्य निपेघेन बाध्यमानः फकोदयः । विभावनायामाभाति विरोघोऽन्योन्यबाधनम्‌ ॥ 
अतो दूरविभेदोऽस्या विरोधेन व्यवस्थित: ॥' ( अलक्कारसवेस्दविमशिनी, पृष्ठ १५७ ) 
अनुवाद--“असङ्गति’ वदद अछङ्कार है जिसे कायं और कारण. के भिन्नभिन्न आश्रय सें 

अवस्थान का वर्णन कहा जाया करता दै (जिसका निमित्त कारण-देचित्य हुआ करता हे)! 
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८सा बाला; वयम॒प्रगल्भमनस:, सा खी; बय कातराः 
सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगं धत्तेः सखेदा बयम्‌ | 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा, गन्छु न शक्ता बय र 
______ दोपेरन्यजनाश्रवैरपटबो जाता: स्म इत्यदूमुतम्‌ == जाताः स्म इत्यद्सुतम्‌ ॥ 
जेसे 
डा पा अवस्था वाळी ) तो वह सुन्दरी है ओर अप्रगढमता ( जा 
हमारे मन में बसी है; खी तो वह है और कातरता हम में रहा करती है; मासक र्‌ 
उन्नत उरोजों बाळी तो वह दै और खेद हमें हो रहा है; जघनस्थळके भार से पे बह 
दबी है और चलने-फिरने में असमर्थ हम हैं। कितना आश्चर्य ह कि दूसरे के दोपों 
ह 3 
द्म दोय उत्प हई च है क्योकि 'बालत्व', “ख्रीस्व' आदि कारणों का आश्रय तो 
वर्ण्य नायिका हे और “अप्रगहभत्व', 'कातरत्व” आदि कार्यों का आश्रय वण्य नायक बन 
हाहे। 
नता ध्यान रखना चाहिये कि 'असङ्गति’ और “विरोध” एक रूप के अळक्कार नहीं 
क्योंकि जहाँ 'असङ्गति', 'विरोध' ( रूप उत्सर्ग अथवा नियस ) का अपवाद है ( क्‍योंकि 
“असङ्गतिः के लिए कार्य-कारण भाव से संबद्ध दो पदार्था का, जो कि वस्तुतः 'समाना- 
धिकरणक' अथवा एक आश्रय पर अवस्थित हुआ करते हैं, भिज-भिज अधिकरणों में 
अवस्थानरूप विरोध अपेक्षित है ) वहां 'विरोध' के छिए भिन्न-भिन्न आश्रय वाले दो 
पदार्थो के आश्रयेक्यरूप विरोध की अपेक्षा है ! 

बिसश--( क ) 'असङ्गति’ का अभिप्राय है--उचित सङ्गति का अभाव । 'अलङ्कारसवैस्वरकार 
ने इसकी यहद समीक्षा की है-- 

“तयोस्तु भिज्जदेशस्वेऽसङ्गतिः । तयोरिति कार्यकारणयोः । यद्देशमेव कारणं तद्‌देश- 
सेच कार्य इष्टम्‌ । न हि सहानसस्थो वह्निः परवंतदेशस्थं धूमं जनयति । यदा स्वन्यदेशस्थ 
कारणमन्यदेञ्स्थं वा कार्यसुपनिबध्यते तदोचितसंगतिनिज्रसेरसङ्गत्याख्योऽलङ्कारः । 
( अलक्रारस* त्व, पृष्ठ १६४ ) 
अर्थात्‌ कार्यकारण के वैयधिकरण्य-वणैन में 'असक्गति?रूप वाच्यवेचित्र्य रहा करता दै । लोक 
में यही देखा जाता है कि जहाँ 'कारण' विद्यमान रहता है वहीं वह “काये? भी उत्पन्न कर 
सकता दै । ऐसा नहीं हुआ करता कि रसोईघर की आग से पहाड़ पर घुऔँ उत्पन्न हो । 
किन्तु जव कवि कारण और कार्य का स्थान भिन्न-भिन्न बताता है जिसमें उसकी छोकातिक्रान्त 
प्रतिमा का हाथ स्पट है तव 'असङ्घतिःरूप काऱ्यवचित्र्य का निर्देश आवश्यक दो जाता हे । 

(ख ) सादित्यदर्पणकार ने 'असङ्गति’ में “अतिशयोक्तिः के अनुप्राणन की बात नहीं कही 
है । वस्तुतः यहाँ “अभेदाध्यवसाय’ की अन्त्गभता आवश्यक है। जैसे कि 'सा बाला? आदि 
सूक्ति में जो 'असङ्गति' दै उसमें अभेद का अध्यवसाय स्पष्ट है क्योंकि बाल्यनिमित्त “अप्रगल्भत्व! 
आदि और प्रेम-निमित्त 'अप्रगल्भत्व? आदि में 'अभेदाध्यवसाय? होने से हो ( अर्थात दोनों में 
एकरूपता की कल्पना के ही कारण) भिन्न-भिन्न देश में कार्यं और कारण के अवस्थान में जो 
“विरोष? संमव है उसका समाधान किया जा सकता है। अन्यथा 'असङ्गति' का अलङ्कार होना 
असंभव हैं । 'अळड्कारसतरस्त्रकार ने इसीलिये कहा है। 

खन्न ( सा बाळा चयसप्रगढभमनस-इत्यादी ) ब्रा्यनिमित्तमप्रगरभवचनस्वमन्य- 
दन्यच्च स्मरनिमित्तकमिस्यनयोरमेदाध्यवसायः | एवमन्यत्र ज्ञेयम्‌ . 

( अलंकारसवेस्व, पृष्ठ १६४ ) 
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अस्याश्चापबादकत्वादेकदेशस्थयोबिरोधे विरोधालङ्कारः । 
( ३८—विषमाछङ्कार : सप्रभेद्‌ निरूपण ) 
गुणी क्रिये वा चेत्स्यातां विरुद्धे हेतुकाययोः ॥ ६९ ॥ 
यद्ठारव्धस्य वैफस्यमनर्थस्य च सम्भवः । 
विरूपयो$ संघटना या च तद्विषमं मतम्‌ ॥ ७० ॥ 
क्रमेण यथा— 
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और 'अलङ्कारसर्वस्वविम्िनी'कार ने इसका इसीलिए समर्थेन किया है-- 
“अनेनातिशयोक्तिरस्या अप्यनुप्राणकत्वेन कराक्तिता। अन्यथा हि विरोधो दुष्परिहरः 
स्यात्‌ ।? ( अलङ्कारसवंस्वविमर्शिनी, पृष्ठ १६४ ) 
किन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार, 'असङ्गति’ के लिए “अतिशयोक्ति का अमुप्राणन? 
उतना आवश्यक नहीं जितना कि यथासंभव “अभेदाध्यवसान? का हुआ करता दै-- 
अस्यां च विसावनायासिव कार्याशेऽतिशायोक्तयनुप्राणनमावश्यकस्‌ । अन्यथा विरोधो 
दुष्परिहर एव स्यादित्यछङ्कारसर्वस्वकारादीन!ं मतसर । तच्च-- 
“दष्टिखँंगीइशोउत्यन्त श्रुत्यन्तपरिशी किनी । 
सुच्यन्ते बन्धनात्‌ केशा विचित्रा वेषसी गतिः ॥' 
इस्यस्मन्निसितोदाहरणे व्यभिचारादसङ्गतस्‌। न हि। 'सुच्यन्ते बन्धनात्‌ केशा/ इत्यन्न 
क्ेशबन्धनझु्यं शेऽतिशयोकिरस्ति। किन्तु र्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसानमात्नस्र। तस्माद्‌ येन 
केनापि प्रकारेण कार्याशेऽभेदाध्यवलानसावर्यकमिति तु सङ्गतस्‌ ।' 
( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ५९०-५९१ ) 
(ग) 'असङ्गति’ अलङ्कार “विरोध” का बाधक है न कि “विरोध? 'असङ्गति' का । “विरोध! 
उत्सर्गरूप दै और “अस्ति? विरोध का अपवादरूप । उत्सगे ( नियम ) अपवाद का क्षेत्र छोड़कर 
ही अपना क्षेत्र बनाता है । रसगज्ञाधरकार ने इसीलिए कहा है 
“न्यधिकरणस्वेन प्रसिदूधयोः समानाधिकरणध्वेनोपनिबन्धने विरोधालङ्कारः। समाना- 
चिकरणत्वेन प्रसि्यो ईयो वैंयधिकरण्येनोपनिबन्धनेऽसङ्गतिः “““इस्थं च स्फुट एब विरो- 
भ्राळङ्काराद्सङ्गतेसेद्‌ः । ( रसगङ्गाधर, पष्ठ ५९२ ) 
अर्थात्‌ विरोध" से 'असङ्गति’ भिन्न है क्योंकि “विरोध में तो उन पदाथा के समान आधार 
पर अवस्थान में विरोध आमासित होता है जिनकी भिन्न भिन्न आधार पर अवस्थिति प्रसिद्ध दै । 
किन्तु असङ्गतिः में, जिन पदार्यो के भिन्न-भिन्न आधार पर अवस्थान वणन में विरोध की प्रतीति 
होती है वे ऐसे हुआ करते हैं जिनकी समान आधार पर अवस्थित प्रसिद्ध रहा करती है। 
अनुवाद-- विषम! वह अढङ्कार है जिसे निम्न संभावनाओं में देखा जाया करता है. 
(१) जब कि कारण और काये के गुण अथवा उनकी क्रियायें परस्पर विरुद्ध रूप से 


( ह कि आरब्ध कार्य की विफलता और साथ ही उसमें अनर्थ की उत्पत्ति का 
वर्णन हो । 

(३) जब कि दो विरुद्ध पदार्थों की परस्पर संघटना का उपनिबन्ध हो १ 

'िषसःअळङ्कार के क्रमशः उदाहरण ये हैं-- 
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( कारणगुण से कायंगुण के विरोध में (विषम! ) 
«सद्यः करस्पर्शमवाप्य चित्रे रणे रणे यस्य कृपाणलेखा | 
तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशञ्जिलोकाभरणं प्रसूते । 
अत्र छ न 'कारणगुणा हि कायंणुणमारभन्ते" इति स्थिते- 
विरुद्धा शुक्लयशस उत्पत्तिः | 
न ( कारण की क्रिया से कार्य की क्रिया के विरोध में 'दिषम' ) 
(आनन्दममन्दमिमं कुबलयदललोचने ! ददासि त्वम्‌ । 
` विरहस्त्वयैव जनितस्तापयतितरां रारीर मे ॥ 
अत्रानन्द्जनकख्लीरूपकारणात्तापजनकविरहोस्पत्तिः । 
( आरब्ध कार्य के वैफल्य में अनथोत्पत्तिरूप “विपम' ) 
“अयं रत्नाकरोऽम्भोधिरित्यसेबि धनाशया | 
घनं दूरेऽस्तु बदनमपूरि क्षारवारिभिः ॥' म 
अन्न केबलं काहितधनलाभो नाभूत्‌ , अत्युत क्षारवारिभिवदनपूरणम्‌ । 
( विरूपसंघटना में (विषम? ) 
'क चनं तरुवल्कभूषणं नृपलच्भीः क महेन्द्रवन्दिता | 
नियतं प्रतिकूलवर्तिनो बत धातुश्चरितं सुदुःसहम्‌ ॥! 


Ot 30% 2 0 2 न आ य र 

८णस्थली में जगह-जगह पर उस प्रतापी राजा के हाथ का स्पशे पाकर, कितने 
आश्चर्यं की बात है कि, उसकी तलवार, जो तमालपत्र की भाँति नीली-नीली चमका 
करती है, ऐसे यश का विस्तार कर देती है जो शरदुऋतु की चाँदुनी की भॉति शञ्र-धवळ 
और संसार का एक अलङ्कार हो जाता है ।! ( नवसाहसाइूचरित ) 

यहाँ 'विषम'अछङ्कार का सौन्दय दिखायी दे रहा दे क्योंकि यहाँ इस नियम अर्थात्‌ 
'कारण के गुण ही कार्य के गुण के उत्पादक हुआ करते हैं' के विरुद्ध यह वर्णन किया 
गया है कि 'असिळता'रूप कारण का 'नीळस्व'गुण कायभूत यश में 'नीलत्व' का उत्पादन 
न कर 'शुक्ळस्व' का उत्पादन कर रहा है । 

“अरी नीछकमळ से नयनों वाली ! तू ही झुश्े ( अपने मिलन में ) दह सान्द्र आनंद 
दिया करती है और तेरा ही विरह मेरे शरीर को इतना संतत किया करता है।' 

( रुद्रट : काव्यालङ्कार-उद्धरण ) 

यहाँ भी 'विषम' हे क्योंकि यहाँ आनन्दजनक “नायिका'झूप कारण से जिस क्रिया की 
ह वर्णन किया जा रहा है वह संतापजनक 'विरह! है जो कि उसके सर्वथा 
विरुद्ध हे । 

“यहद समुद्र रत्नाकर हे--यह सोचकर धनप्राप्ति की अभिलापा से उसकी सेवा की 
गई, किन्तु हुआ क्या ? घन मिळना तो दूर रहा, उलटे मुँह में खारा पानी आ घुसा !' 

यहाँ विषम' है क्योंकि यहाँ यह वर्णन है कि "आरब्ध कार्य अर्थात्‌ मनोवांछित 
धनळाभ तो हुआ नहीं, उळटे अनर्थ अर्थात्‌ क्षारजल से झुखपूरण हो गया 1 

“कहाँ तो चन जिसमें पेड़ों की छाल के चस पहने जाते हैं और कहाँ राजलच्मी, 
जिसकी देवराज भी उपासना किया करते हैं। ओह! उस विधाता का चरित, जो सदा 
अतिकूल रहा करता दै, कितना दुखद हुआ करता है ।' 


१ 
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अत्र वनराज्यश्चियोर्विरूपयोः संघटना | इदं मम | 
यथा बा-- 


“विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा सवना पसव पि पपिरे युगक्षये । 
सदबिश्रमासकलया पपे पुनः स पुरख्ियेकतमयैकया हशा ॥' 
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यह विषम-सूक्ति स्वरचित सूक्ति है। इसमें दो विरूप पदार्थों अर्थात्‌ 'दन' और 
'राज्यश्री' का एकन्न सेल वर्णित किया हुआ है। 

अथवा ( विरूपप्रदार्थों की संघटना में 'विषम' का यह उदाहरण )-- . 

'जो सागरशायी कृष्ण भगवान्‌ , युगान्तकाळ में, अपनी कुक्षि ( उद्र ) में समस्त 
अुवनो को आत्मसात्‌ कर लिया करते हैं उन्हें द्वारका की एक नागरी ने, कामोन्माद के 
कारण अधखुली अपनी एक आँख में ही भरकर रख लिया! ( शिशुपालूवध : सगे १३ ) 

[ यहाँ भगवान्‌ कृष्ण के सम्बन्ध में दो विरूप पदार्थों अर्थात, 'भुवर्ना के आत्मसात 
करने? और 'एक नारी की एक आँख में ही समा जाने’ का वर्णन है जिसमें 'विषस' का 
स्वरूप स्पष्ट झलक रहा है। ] 

विमशे-- ( क ) 'अलज्लारसवंस्वःकार के शब्दों में विषम? की समीक्षा यह है-- 

“बिरूपकार्यानर्थयोस्तपत्तिर्विरूपसंघटना च विषमम्‌। विरोधप्रस्तावेनेह ळक्षणम्‌। 
तत्र कारणगुणप्रक्रमेण कार्यसुत्पद्यत इति प्रसिद्धौ यद्विूपं कायसुरपद्यमानं इश्यते तदेकं 
विषमम्‌ । तथा कंचिदर्थ साधयितुसुद्यतस्य न केवलं तस्यार्थस्याम्रतिलम्भो यावदनथे- 
प्रासिरपीति द्वितीयं विषमम्‌ । अव्यन्ताचुरूपसंघटनयोर्विरूपयोश्च संघरनं तृतीयं 
विषमस्‌ । अननुरूपसंसगों हि विषमस्‌ ? ( अलङ्कारसवस्व, पृष्ठ १६५ ) 
अर्थात्‌ 'विषमर का अभिप्राय वस्तुतः अननुरूप पदार्थों के परस्पर संसर्ग का वणन है । एक 
'वेषम'रूप वाच्यवैचित्र्य वह है जिसमें कारणयुण के विरुद्ध कार्ययुण की उत्पत्ति का वर्णेन 
हुआ करता.हे । दूसरा 'बिषमःरूप बाच्यसौन्दयं वह है जिसमें आरब्ध अथे को असमाझिके 
साथ-साथ अनर्थं की भी प्राप्ति का वर्णन किया जाया करता है और तीसरा “विषम? रूप 
वागवैलक्षण्य वह है जिसमें अत्यन्त अननुरूप संसग वाळे पदार्थों अथवा अननुरूप पदार्थों का 
परस्पर संसर्ग वर्णित हुआ करता है। ये तीनों 'विषम' प्रथकृशरथक््‌ हैं। इनमें 'प्रकारः और 
ध्रकारी? ( प्रकारप्रकारिभाव ) के संबन्ध की कोई विवक्षा नहीं हो सकती ( एकमित्याग्रमिद्धता 
अन्थकृता विषमाणां मिन्नत्वमुक्तम्‌, न प्रकारप्रकारित्वम, सामान्यछषणस्यासंभवात-¬ 
विमशिनी, पृष्ठ १६५ ) ! ५ न 

( ख ) 'विषमःरूप वाच्यवैचित्र्य में कविप्रतिमा का हाथ मानना आवश्यक हे क्‍योंकि 
स्वभावतः अननुरूप पदार्थों के संसगे अथवा कार्यकारणभाव के स्वाभाविक वैरूप्य में 'विषमःरूप 
अलङ्कार नहीं हुआ करता । 'अलङ्कारसबंस्वविमशिनी'कार ने इसीलिये कहा दै 

(यद्यपि 'गोमयाद्‌ दृश्चिकोस्पत्तिः इतिवत्‌ कायकारणयोर्चास्तवं विरूपस्वं संभवति, 
तथापीह कविग्रतिभानिर्वेतितमेच तद्‌ आह्यस्‌ । तेन-- 

“द्राक्षाफलानि शिखरेषु शिलोब्वयानां पीयूषसाररसनिर्भरगर्भवन्ति। 
विष्वगूहषत्‌कठिनकायनिगूढशङ्गऽङ्गाटकानि पुनरम्भसि संभवन्ति ॥? 
इत्यादौ विषमं न वाच्यम्‌ । ईद एच कार्यकारणभावस्य वस्तुतः संभवात्‌। 
( अलङ्कारसवंस्वविमशिनी, पृष्ठ १६५ 
निम्नलिखित सूक्ति एक बड़ी सुन्दर 'विषम'-सूक्ति है-- 
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समं स्यादानुरूप्येण छाथा योग्यस्य वस्तुनः । 


यथा-- 
शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्त 
जलनिधिमनुरूपं जहुकन्यावतीणो | 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौराः 


श्रवबणकटु नुपाणामेकवाक्यं विवन्नुः !!' 


“अरण्यानी केयं एतकनकसूत्रः छ स म्टृगः, छ सुक्ताहारोऽयं छ च स पतयः छेयमवळा । 
क तत्‌ कन्यारत्नं ललितमहिभर्तुः क च वयः, स्वमाकूतं घाता निम्टृतनिञ्टतं कन्दळ्यति ॥ 
( अलङ्कारसबस्व : उद्धरण ) 
अनुवाद--'सस' वह अलक्कार है जिसे परस्पर अनुरूप पदाथौं के संसग का वणन 
कहा गया है । 

उदाहरण के लिये-- 

'यह चांदनी मेघनिर्सुक्त चन्द्रमा से जा मिली, यह जाह्नवी अपने योग्य समुद्र के 
पास जा पहुंची-इस प्रकार इन्दुमती और अज की जोड़ी की प्रशांसा सें छगे; परस्पर 
अनुरूप पदार्थों के संसग में प्रसन्न होने वाळे, नगरवासी जन, एक स्वर से, यह सब ऐसे 
कहने ळगे, जिससे अन्य राजगण के कान, ईष्यांवश, फटने लगे ।' ( रघुवंश : सगं द ) 

[ यहां परस्पर अनुरूप पदार्थों के संसर्ग-वर्णन में “सम” का सौन्दर्य स्पष्ट झळक रहा दै ] 
विमर्श--( क ) “सम? वस्तुतः विरूपसंघटनात्मक “विषम? का विपर्यय है जैसा कि 'अल्छकार- 
सबेस्वःकार का कथन है-- 

“तद्विपर्ययः समस्‌ ।' 

'विषमवेधम्यादिह प्रस्तावः । यद्यपि विषमस्य भेदत्रयसुक्तं तथापि तच्छब्देन संअवा- 

` दुन्त्यो भेदः पराद्धशयते । पूर्वभेदद्यविपयंयस्यानळङ्कारस्वात्‌। अन्त्यभेद्विपर्ययस्ठु चारु 
स्वात्समाख्योऽलङ्कारः। स चाभिरूपानभिरूपविष्यत्देन द्विविधः ) . 

2 ( अलङ्कारसबस्न, एष्ठ १६७) 
अर्थात्‌ 'सम'अलङकार की कल्पना में “विषम? के वैधम्ये से संबद्ध वाच्यवेचित्र्य के विइलेषण 
का हाथ है । 'विषम? के तीन भेदो में, पहले दो भेदो का विपयंय तो अलङकाररूप नहों हो सकता 
किन्तु तीसरे अर्थात विरूपसंघटनात्मक (विषम? के विपर्यय में 'सम'रूप वाच्यवैचित्र्य का दर्शन 
स्वाभाविक है । 

( ख ) साहित्यदर्पणकार ने समालङकार को केवळ 'अनुरूपसंघटनात्मक' माना दै “अननुरूप- 
संघटनात्मक? नहीं । अछङकारसवंस्वकार ने अननुरूप पदार्थों के परस्पर संसग में भी 'समःरूप 
वाच्यवेचित्र्य देखा है-- 

“चित्रं चित्रं बत बत महञ्चिन्रमेतद्‌ विचित्रं, जातो देवादुचितरचनासंविधाता विधाता । 
यच्निस्वानां परिणतफलस्फी तिरास्वादुनीया, यच्चे तस्याः कवळनकळाकोविदः काकलो कः ॥ 
अन्नानभिरूपाणां निम्बानां काकानां च समागसः आशंसितः ।? (अल्ढकारसवंस्व, पृछ १६७) 

( ग ) पण्डितराज जगन्नाथ की 'समालङकार-समीक्षा' दूसरी हो ह ' 

“अनुरूपसंसर्गः समम्‌ । | 
संसगः पूर्ववद्‌ द्विविघः। तत्रोत्पत्तिळक्षणस्य संसरगेस्यानुरूपरवं कारणात्‌ स्वसमानगुण- 
कार्योरपत््या, याइशगुणकवस्तुसंसर्गस्ताच्दागुणोत्पत्त्या, यक्किञ्चिदिष्टप्राप्त्यथ प्रयुक्ताद, 
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व (२०--विचित्रालङ्कार ) 
विचित्रं तद्विरुद्धस्य कृतिरिष्टफलाय चेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


'प्रणमच्युन्नतिहेतोरजीवित्वेतो्विमुञ्चति प्राणान्‌। 
दुःखीयति सुखहेतोः को मूढः सेवकादन्यः |! 
MRR SSS So क 
कारणात्तप्प्राप्त्या च । hm So ह्यान्यतर- 
शुणस्वरूपतयाञनुरूपत्वस्‌ । एवं चानुरूपसंसगंत्वेन सामान्यलक्षणेन सर्वे भेदाः संग्रही 
सन ( I पृष्ठ ६०३ ) ४ तल भा त 
यहाँ अलक्कारसबस्व की समीक्षा में यह प्रदर्शित किया गया है कि 'सम? मौ “विषम? को 
आँति तीन भेदों वाला है क्‍योंकि 'अनुरूपसंसगता की विशेषता इसके तीनों भेदों में, जो कि 
“विषम? के तीनों भेदों के विपयेय रूप हैं, सबैथा अनुगत प्रतीत होती है । 
अनुवाद--'विचित्र' वह अछङ्कार है जिसे अभीष्ट अथ की प्राप्ति के लिये, उसके | 
पक र जया विरुद्ध कार्य के वर्णन में देखा जाया करता है । १ 


यथा— 


सेवक से बढ़कर मूढ़ और कौन दै जो कि अपंनी उन्नति के लिये प्रणत हुआ करता 
है, अपने जीवन के लिये प्राण-परित्याग किया करता है और अपने सुख के लिये दुःख 
ज क है? ३ 2 

हि यहाँ “विचित्रः अलङ्कार है क्योंकि 'उन्चति' के लिये 'प्रणति' ( झकने » जीवन! 
ये 'आणत्याग” और सुख? के लिये 'दुःखभोग' के कार्य विरुद्ध हे और Es यले 
चणन किया हुआ है। ] 

विसश-( क ) “विचित्र?अलझ्कार कौ सवंप्रथम कल्पना 'अलङ्कारसवस्व'कार की कल्पना है 
जेसा कि 'अढङ्कार सवंस्वविमर्शिनी'कार का स्पष्ट निर्देश है-- 

“पुतद्धि अन्थकृतवासिनवस्वेनोक्तम्‌ ।? ( अङङ्वारसवंस्वविमर्शिनी, पृष्ठ १६९ ) ।? 

“अल्ड्लारसवेस्वरकार के अनुसार विचित्र” का स्वरूप यह है-- 

“स्वविपरीतफलनिष्पत्तये प्रयत्नो विचित्रस्‌ । यस्य हेतोयंत्फळं तस्य यदा तद्विपरीतं 
भवति तदा तब्विपरीतफलनिप्पत्त्यर्थ कस्यचित्मयस्न उत्साहो विचित्रालङ्कारः। आश्चर्य- 
ग्रतीतिहेतुत्वात्‌ ।? 
अर्थात्‌ 'विचित्र'अलक्कार इसलिये मान्य है क्योकि यह आश्चयंप्रतीति का एक हेतु है। यहाँ 
आश्चयंप्रतीति इसलिये हुआ करती है क्‍योंकि अऔष्टप्रापि के लिये, उसके विपरीत क्रिया के 
अनुष्ठान का आग्रह, एक आश्चयंजनक बात है । । 

( ख ) “विचित्र? और 'विषम' परस्पर भिन्न अलङ्कार हैं। “विचित्र? में तो ऐसा है कि 'कारण- 
निपेध की प्रतीति? के वाद 'कार्य-चैपरीत्यप्रतीति! हुआ करती है किन्तु 'विषम? में 'कार्यवे परीत्य- 
अतीति? के बाद 'कारणनिषेध! का अवसर आता है। 'अलक्कारसवंस्व'कार ने “विचित्र? और 
पदेषम? का यह भेद, इन शब्दों में निर्दिष्ट किया है-- 

“न चायं प्रथमो विषमाङङ्कारप्रकारः । स्वनिपेधमुखेन वेपरीत्यप्रतीतेः। विपरीत- 
प्रतीत्या तु स्वनिपेधस्तस्य विषयः। यथा--'तमाळनीला शरदिन्दुपाण्ड यशखिलोका- 
भरणं प्रसूते? इत्यादि । इह्‌ स्वन्यथा प्रती तिः ४ ( अलङ्कारसवेर्व, एऽ १६८ ) 

विषम? और “विचित्र? के परस्पर भेद के संबन्ध में पण्डितराज जगन्नाथ ने एक और वात 
बताई है-- ! 
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क (४१--अधिकालझार ) 
आाश्रयाश्रयिणोरेकस्याधिक्येऽधिकञ्चच्यते । 


आश्रयाधिक्ये यथा-- 
~ ७ चेह ७ 
(किसधिकमस्य ब्रूमो महिमानं बारिघेहरियंत्र । 
अज्ञात एव शेते कुक्षौ निक्षिप्य . भुवनानि ॥' 
आश्रिताधिक्ये यथा ४ 
ध्युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत | 
तनौ मयुस्तत्र न -कैटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा सुद्‌ः ।।? . 


___ 00 ण मो २. 

(न च कारणानचुरूपं कार्यमिति विषमभेदोऽयं वाच्यः, विषसे पुरुषकृतेरनपेक्तणात्‌। 
कार्यकारणगुणवेलक्तण्येनेव तदूभेदनिरूपणाच्च ।' ( रसगज्ञापर, पृष्ठ ६०९ ) 

` अर्थात्‌ “विषम” और "विचित्रः इसलिये भी परस्पर भिन्न-भिन्न अलङ्कार हैं क्योंकि जहाँ 
(बिषम' में, कारण के विरुद्ध कार्यं की स्वयं उत्पत्ति का वर्णन हुआ करता है वहाँ “विचित्र? में, 
विरुद्ध फल की उत्पत्ति के लिये कार्यानुष्ठान में, पुरुप-प्रयत्न का वर्णन हुआ करता है । 

'अढक्कारसरवस्वनिमशिनी'कार ने भी (विषम? और 'बिचित्र' का यही भेद निर्दिष्ट किया हैं-- 

“यद्यपि विषमे विरूपस्य कार्यस्य स्वयमेवोर्पत्तिरिह ( विचित्रे ) च तज्ञिष्पत्तये प्रयत्न 
इति स्थितोऽप्यनयोः स्फुटो भेदस्तथापि ग्रन्थक्कता विशेषपरिपोषायेव सूचमेक्षिकागम्यो 
सेदोऽयसुक्तः ।! ( अळङ्कारसवंस्वविमशिनी, पृष्ठ १६९ ) 

अनुवाद--'अधिक' वह अलङ्कार है जो, आधार और आधेय में से, एक के आधिक्य 
के वर्णन में देखा जाया करता हे। 

जेसे कि आधार के आधिक्य के वर्णन में यह “अधिक? रूप वाच्यचेचित्र्य (अलङ्कार) । 

“इस सागर की महिमा का इससे अधिक क्या वर्णन किया जाय कि इसमें, कहीं 
किसी कोने में, अज्ञातरूप से, वे भगवान्‌ विष्णु शयन किया करते हैं जिनकी कुक्ति 
में ( प्रळय के समय ) समस्त संसार समा जाया करता है।' 

अथवा 

जेसे कि आधेय के आधिक्य के वर्णन में यह 'अधिक'अलङ्कार- 

“युगान्त में जीवमात्र को अपने में समेट लेनेवाले, जिस केटभारि कृष्ण के शरीर में 
सारा ब्रह्माण्ड फलकर समा जाता ह, उसमें तपोधन नारद्‌ के शुभागमन की प्रसन्नता न 
समा सकी ।' ( रिशुपालवथ ) 

विमशे-“अधिक? की समीक्षा “अलङ्कार सवस्तकार ने इस प्रकार की है-- 

“आश्रयाश्रयिणोरनानुरूप्यमधिकम्‌ । विरोधप्रस्ताचादिह निर्देशः । अनानुरूप्यस्य 
विरोधोत्थापकत्वात्‌ । तद्चानानुरूप्यमाश्रयस्य वेपुल्येऽपि आश्रितस्य परिमितत्वाद्वा 
भवति यद्वाश्नितस्य घेपुल्येऽप्याश्रयस्य परिमितस्वाद्‌ वा स्यात्‌? ( अलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ १६९ ) 
अर्थात्‌ यद्यपि आश्रयाश्रयिभाव की अननुरूपता भी, एक अननुरूप संघटना होने से, “विषम? 
की ही कल्पना करा सकती है किन्तु यहाँ “विषम? नहीं अपितु 'अधिक'अलङ्कार की रूपरेखा 
देखी जानी चाहिये । कारण यह हे कि जहाँ “विषम? के ल्यि केवल दो अननरूप पदार्थों की 
संघटना का वर्णन अपेक्षित हुआ करता है वहाँ “अधिक? के लिये आश्रयाभयिभाव ( माधाराः 
घेयभाव ) रूप से ही सम्बद्ध दो पदार्थों का अननरूप संघटना का बणन आवश्यक माना जाया 


छू 


करता है । अलङ्घारसवैस्वबिमर्शिनी' कार ने इसीलिये कहा है-- 
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अन्योन्यग्मुभयोरेकक्रियायाः कारणं मिथः ॥ ७२ ॥ 
“तया सा शोभते तन्बी तया त्वमपि शोभसे | 
रजन्या शोभते चन्द्रश्चन्द्रेणापि निशीथिनी ।॥? 
( ३३-विशेषालङ्कारः ) 
यदाधेयमनाधारमेकं चानेकगोचरम्‌ । 
किञ्चिरप्रकुेतः कार्यमशक्यस्येतरस्य वा ॥ ७३ ॥ 


कार्यस्य करणं देवादिशेषल्विविधस्ततः । 


00... SEEN साका 
“एवं च परिमितत्वापरिमितत्वयोः सापेक्षस्वात्तथाविधवस्तुद्ययसंघटनयेव तद्वगमन- 
सिद्धिरिसयत्राधाराधेययोस्संघरनेने वानचुरूपत्वमवगम्यते । विषमे चानन्यापेचत्वेन स्वत 
एवाननुरूपयोः संघटनमित्य नयोसंहान्‌ भेद इत्यन्न पिण्डाः ।' 
( अळङ्कारसरवेस्वनिम्शिनी, पृष्ठ १७० ) 
अनुवाद-“अन्योन्य? वह अलङ्कार है जो परस्पर दो पदार्थों के द्वारा की गई एक 
क्रिया के वर्णन में देखा जाया करता है । जैसे कि . 

“वह सुन्दरी तुम से सुशोभित होती है और तुम उससे सुशोभित होते हो। रात से 
चन्द्रमा की ओर चन्द्रमा से रात की शोभा है ।! 

विसशे--'अन्योन्य? की कल्पना “विरोध” की रूपरेखा पर आश्रित है । “परस्पर क्रियाजनन 
का वर्णन “अन्योन्य? अलङ्कार है किन्तु परस्पर जनन विरुद्ध वोध है, इसका वर्णन "अलङ्कार? 
क्यॉकर कहा जाय ? इसके सम्बन्ध में “अंलङ्कारसर्वस्व'कार का यह कथन है-- 

“इहापि विरोघप्रस्ताव एव निर्देशकारणम्‌ । परस्परजननस्य विरुद्धत्वात्‌ । क्रियाद्वारकं 
यत्र परस्परोस्पादकत्वं ( परस्परनिप्पादकत्वम्‌ ), न स्वरूपनिबन्धनं, स्वरूपस्य तथास्वो- 
क्तिविरोधात्‌ , तत्रान्यो न्याख्योऽलङ्कारः । यथा— 

“कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य सुक्ताकळापस्य च निस्तलस्य । 
अन्योन्यशोभाजननाद्‌ बभूव साधारणो भूषणभूष्यभावः ॥' 

अन्न शोभाक्रियासुखकं परस्परजननस्‌ । ( अलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ १७० ) 
अर्थात्‌ अन्योन्य अलङ्कार में जिसमें दो पदार्थों की परस्परजनकता का वर्णन हुआ करता है दो 
पदार्थौ के स्वरूपतः परस्परोत्पादन का अभिप्राय विवक्षित नहीं अपितु क्रिया अथवा धमं द्वारा 
परस्पर निष्पादन का अभिप्राय विवक्षित है। 

रसगङ्गाधरकार ने “अन्योन्य? का यह स्वरूप और भी अधिक स्पष्ट कर दिया दै-- 

'दयोरन्योन्येनान्योन्यस्य विरेषाधानमन्योन्यस्‌ । विहोषश्च क्रियादिरूपः। यथा— 

'सुदशो जितरल्रजाळ्या सुरतान्तश्रमविन्दुमालया। अलिकेन च हेमकान्तिना विदधे 
काऽपि रुचिः परस्परम्‌ ॥? अन्न युणरूपचिशेषाधानम्‌ । रुचेराणस्वात्‌। न च विधानरूपः 
क्रियात्मकविशेषाधानमिह शकङ्कयम्‌ , भावनासामान्यरूपस्य ( क्रियासामान्यरूपस्य ) 
विधानस्याचमस्कारिस्वेनाविरेषस्वात्‌ ।? ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६११ ) 

अनुवाद--'विशेष” वह अळङ्कार है जिसे निम्न संभावनाओं में देखा जाया करता है-- 
(१) जब कि विना आधार कें ही आधेय का वर्णन-वेचित््य दिखायी दे । 
(३ ) जब कि एक वस्तु अनेक स्थानों पर एक समय में विराजमान वर्णित हो। 
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क्रमेण यथया-- | 


“दिबिमप्युपयातानामाकरपसनल्पशुणगणा येषाम्‌ । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिव कवयो न ते बन्या: ।॥? 


“कानने सरिठुह शे गिरीणामपि कन्दरे ! 
पश्यन्त्यन्तकसङ्काशं त्वामेकं रिपवः पुरः ।।? 
(गृहिणी सचिबः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणाविमुखेन म्रत्युना हरता त्वां बद किं न से हृतम्‌ ॥? 


(३) जब कि एक कार्य करते हुये, किसी के द्वारा, अन्य अशक्य कार्य का भी 
देचवश सम्पादन उपनिबद्ध हो । ; 

इन तीनों संभावनाओं में, तीनों विशेषाळङ्कारों के क्रमशः उदाहरण ये हैं-- 

' (बिना आधार के आधेय के वर्णन में 'विशेष') “उन कवियों की वन्दना क्यों न 
की जाय जिनकी महनीय गुणमयी कविता, उनके दिवंगत हो जाने पर भी, कल्प- 
कल्पान्तर तक, संसार को आनन्दु-निमग्न बनाया करती है " 

[ यहाँ कविता के आधारभूत कविजन के अभाव में भी आघेयभून कविता की 
अवस्थिति के वर्णन में 'विशेष! का वैचित्र्य स्पष्ट झलक रहा है । ] 

(एक वस्तु के, एक समय में, अनेक आधार पर अवस्थान-वर्णन में 'विशेष' ) 

“राजन्‌ ! आपके झत्रुगण, यमराज के समान, आपको, वर्षा में देखते हैं, नदियों के 
कारों पर देखते हैं और पहाड़ों की कन्द्राओं में देखते हैं |? 

[यहाँ एक समय में ही एक राजा का 'कानन' आदि अनेक स्थानों पर जो अवस्थान- 
वर्णन है उसमें “विशेष” के दूंसरे रूप का चमत्कार स्पष्ट है । ] 

( अशक्य कार्य के देववश सम्पादन में “विशेष! ) 'इन्दुसुखि ! निर्दय सत्यु ने तेरा 
हरण करते हुए, मेरी गृहिणी, मेरे सचिव, मेरी सखी, मेरी छलित कलाओं में प्रिय झिष्या- 
मेरे सब कुछु का हरण कर छिया ? ( रघुवंश ) 

[यहाँ इन्दुमतीहरणरूप एक कार्य में संलग्न यम के द्वारा, देववश, “गृहिणी? 
आदि अनेक चस्तु-हरण का जो वर्णन है उसमें 'विशेष' का तीसरा रूप स्पष्ट दिखाई 
दे रहा है। ] 

विसरश -'अलक्वारकारसवंस्व'कार को 'विशेष?-परिभाषा यह है-- 

“जनाघारमाधेयमेकमनेकगो चरमशक्यचस्त्वन्तरकरण विशेषः । 

इहाधारमन्तरेणाघेयं न वर्तत इति स्थितावपि यस्तर्परिहारेणाधेयस्योपनिबन्धः स 
एको विशेषः ! यच्चेक वस्तु परिमितं युगपदनेकघा वर्तमान क्रियते स द्वितीयो विशेषः । 
यच्च क्िद्धिदारभमाणस्यासंभाष्यवस्त्वन्तरकरणं स तृतीयो विशेषः । आनुरूप्यपरिहाररूप- 
विरोधप्रस्तावादिहोक्तिः ? ( भळङकारसवेस्व, पृष्ठ १७१ ) 
अर्थात्‌ “विशेष? तीन अळङकारों का संघरूप अलङ्कार हैं । 'विशेध' के तीनों रूपों में 'विशिष्टताः 
अनुस्यूत हे । 

निम्न “विशेष? सूक्तियां बड़ी सुन्दर हे-- 

“अङ्गेपु सान्द्रहरिचन्दनपङ्कचर्चा मार्णालहारवलंयादि च पान्थवध्वाः। 
योअभूदिवा प तिवियोगविपादृदम्भो ज्योत्लाभिसारपरिकर्म स नफ्तमासीत्‌ ॥' 
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( ३३-व्याघात ) 
व्याघातः स तु केनापि वस्तु येन यथाकृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तेनेव चेदुपायेन कुरुतेऽन्य स्तदन्यथा । 
यथा ८ 
“हशा दरघं मनसिजम-? इत्यादि । , 
दु (याघातः प्रकारान्तर ) 
% 0७9 e ~ 
सोकर्येण च कायस्य विरुद्धं क्रियते यदि ॥ ७५ ॥ 


( अत्र हरिचन्द्नचर्चादिना न केवलं, पतिवियोगविपाद्दस्भः कृतो यावद्मिसारिका- 
परिकर्मापि कृतमित्यस्य वस्त्वन्तरकरणात्मवायं “विशेषः । ) 

“अङ्गानि, चन्द्नरसादपि 32420 0008: आ बाहुरयं यशोभिः। 

चालुक्यगोत्रतिलक ! छ वसत्यसौ ते दुवुत्तभूपपरितापगुरुः प्रतापः ॥ 

( अत्राङ्गादीनामनहंत्वेनाधारर्वाभावेऽप्याधेयस्य प्रतापस्य स्थितिरिति विशेषा- 
ळड्कारस्वम्‌ । ) ( अलङ्कार सर्वस्वविमशिनी, पृष्ठ १७२, १७३ ) 

अनुवाद--“ब्याघात? वह अळङ्कार दै जिसे, एक उपाय द्वारा, किसी से सिद्ध की गयी 
किसी वस्तु का, उसी उपाय द्वारा, दूसरे से उस (वस्तु) के ठीक विपरीत बना देने के 
वर्णन-वेचित्र्य में देखा जाया करता दै । प 

जैसे कि इशा दग्धं मनसिजस' आदि पूर्वोद्ष्त सूक्ति ( जहाँ यह वर्णन दै कि जिस 
इटि से शिव ने कामदेव को जळा दिया उसी दृष्टि से सुन्दरियो ने उसे जिला दिया 91 

चिमर्श -व्याघात? के इस रूप की मीमांसा 'अलङ्कारसवंस्व'कार न इस प्रकार की हँ 

“ये कच्चिदुपायविशेषमवलस्ब्य केनचिन्निष्पादितं वस्तु तत्ततो5न्येन केनचित्‌ तस्पतिद्द- 
न्द्विना तेनैचोपायविशेषेण यदन्यथा क्रियते स निष्पादितवस्तुब्याइ तिहेतुत्वादू व्याधातः। 

( अलङ्घारसवंस्व, पृष्ठ १७३ ) 

अर्थात्‌ 'व्याघात’ का तात्पर्यं 'किसी निष्पादित वस्तु के निघात’ का उपनिबन्ध है। 

'अलक्कारसवंस्वविमशिनी'कार ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया है-- 

“अतश्च यत्र न निष्पन्नस्य वस्तुनो व्याहतिरुपनिबध्यते तत्र नायमळङ्कारः। निष्पत्तेरे- 
वाप्ररोदवाद्वयाधातायोगाव्‌ । निष्पन्चवस्तुव्याहति्दि व्याघातः। फळं चान्न--ब्याहतिकारिण- 


च्छ 


स्तट्वेळलण्यस्‌। अत पुव “उत्पत्तिविनाशयोरेकोपायस्वे व्याघात' इति न सूत्रणीयम्‌ । एवं... 


न 
हि व्याघातत्वमेव न स्यात्‌ । टा 
“कुलममलिनं भद्रामूर्तिमंतिः श्रुतिशालिनो SN ५२, 
अुजबकमले स्फीता लचमीः प्रभुत्वमखण्डितम्‌ । ४९5 ( शोधी = 5 
प्रकृतिसुभगा ह्येते साचा अमीसिरय जनो ब ` < > Mae 
ब्रजति सुतरां दप राजंस्त एव तवाडुझाः ॥' > A थम 
इत्यन्न च कुळादयो यथान्येषां दुपहेतवों न तथा तव। प्रत्युत विनयकारिण इत्येव- - : 


भावात्तन्निबन्धनत्वेन चास्योक्तवात्‌ । ( अलक्लारसवेस्वविमर्शिनी, पृष्ठ १७४ ) > 
अनुवाद--दूसरे प्रकार का “व्याघात' वह अलङ्कार है जिसे सौकय के साथ, किसी के 
द्वारा निष्पादित कायं के अन्ययाकरण ( उलट देने ) के वर्णन में देखा जाया करता है १ 


४४ सा० 
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व्याघात इत्येव | 


“इह्दैव तवं तिष्ठ द्रुतमहमहोभिः कतिपयैः 
समागन्ता कान्ते ! सृदुरसि न चायाससहना । 
मृदुत्वं मे हेतुः सुभग ! भवता गन्तुमधिकं 
न मृद्वी सोढा यद्विरद्तमायासमसमम्‌ | | 
अत्र नायकेन नायिकाया झंदुरबं सहगमनाभावहेतुत्वेनोक्तम्‌ । नायिकया 
च प्रस्युत सहगमने ततोऽपि सौकर्येण हेतुतयोपन्यस्तम्‌ |. 


यहाँ पूर्वकारिका से “व्याघात? पद्‌ अनुवृत्त समझना चाहिये । उदाहरण के लिये-- 

प्रिये ! तू यहीं रह, मैं दो-चार दिनों में ही, बहुत शीघ्र, वापस छोट आउँगा । 
तू सुकुमार है, तू मार्ग-कष्ट नहीं सहन कर सकती। ( प्रियतमा की उक्ति) प्रिमतम ! 
सें सुकुमार हुँ इसीलिये तो मुझे तुम्हारे साथ चने की अधिक आवश्यकता है क्योंकि 
सुकुमार होने के नाते, तुम्हारे विरह के विषम कष्ट सहने में मैं केसे समथ हो सकूंगी !' 


यहाँ 'न्याघात' स्पष्ट दै क्योंकि यहाँ, नायक ने, नायिका की जिस “सखृढुता' (सुकुसा- 
रता ) को, अपने साथ न चलने के हेतुरूप से प्रस्तुत किया है वही नायिका द्वारा, उलटे ही, 
बढ़ी सरलता के साथ, सहगमन के प्रबल हेतुरूप में उपन्यस्त कर दी: गयी है । 

विमशे--'अलङ्कारस्स्वः्कार ने इस '्याधात”प्रकार को "सौकर्येण कार्य विरुद्धक्रिया च 
व्याघातः कहा है और इसका तात्पय यह बताया है-- 

“केञ्चित्कायं निष्पादयितुं सम्भाव्यमानः कारणविशेषस्तत्कायविरुद्धनिष्पादकत्वेन 
यत्समध्यंते सोऽपि सम्भाष्यमानकार्यव्याहतिनिवन्धनर्वाद्‌ व्याघातः। कार्य विरुद्धकाय- 
निष्पत्तिश्च कार्यापेक्षया सुकरा। तस्य्र कारणस्याध्यन्तं तदानुयुण्यात्‌। नत्वत्र कार्यांभि- 
मतस्य कायस्वाभावः। तद्विरुद्धस्यात्र सौकर्येण कार्यस्वात्‌ । अत एव द्वितीयाद्‌ विषमादू 
सेदुः। तत्न हि का्यस्यानुत्पत्तिरनर्थस्य चोद्वमनस्‌ । इह तु कार्य कार्यमेव न अवति तहि- 
रुद्धस्यानथस्य व्यतिरेकिणोऽप्यन्र सुष्टकायंत्वातः। ( अलक्कारसवेस्व, एं १७५ ) 
अर्थात्‌ “व्याघात? का वह एक रूप हे जिसे 'सम्भाव्यमान कार्य की व्याहति? अथवा विघात कहा 
जा सकता है । किसी कार्य कौ निष्पत्ति की अपेक्षा उसके बिरुद्ध कार्ये की निष्पत्ति अधिक सुगम 
हुआ करती है क्योंकि वहाँ जो कारण हो सकता है बह कार्येविरुद्ध कार्य की निष्पत्ति के लिये 
अधिक उपयुक्त हो सकता है । इस 'व्याघातःप्रकार में 'बिषम की भाँति ऐसा नहीं कि कार्य 


की अनुत्पत्ति के साथ-साथ अनर्थ की उत्पत्ति का उपनिवन्ध हो । यहाँ ( इस “ब्याघात”-प्रकार में ). 


* जो काये है वह वस्तुतः कायं का विरोधी होने पर भी कार्यरूप ही है न कि अनर्थरूप । 
` दोनों ब्याघातःप्रकारों का भेद 'विमर्शिनी'कार के शब्दों में यह है-- 

“अत पृवास्य प्रथमाद्‌ व्याघ्राताद्‌ भेद्‌ः। तत्र हि येन केनचिदुपायेन निष्पादितं सद्‌ 
चस्तु तथवान्येनान्यथाक्रियते इत्युक्तम्‌ । इह॒ तु किञ्जिन्निष्पादयितुं संभाव्यमानस्य कारण- 
स्य तद्विरुनिष्पादकस्वेन समर्थनम्‌ ।? ( अलङ्कारसवंस्वविमर्शिनी, पृष्ठ १७५ ) 
अर्थात्‌ जहाँ: प्रथम व्याघातमेद में एक के द्वारा, किसी कारण से निष्पादित वस्तु का, उसके 
प्रतिद्वन्द्वी द्वारा, अन्यथाकरण विवक्षित रहा करता है, वहाँ द्वितीय व्याधातभेद में किसी कार्य के 
निष्पादक रूप से संभावित, किसी कारण द्वारा, उस कार्य के विरुद्ध कार्य-चिष्पादन का समर्थन 
अपेक्षित हुआ करता है। 
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( ४५--कारणमाला ) 
पर परं प्रति यदा पूर्वेपूर्वंस्य हेतुता । 
तदा कारणमाला स्यात्‌ 
यथा 


“श्रुत कृतथियां सद्भाज्जायते विनयः श्रुतात्‌ | 
लोकानुरागो विनयान्न कि लोकानुरागतः ॥ 


2 3 3 3 22 eT 200: 2001: # > > स्य 
अनुवाद---'कारणमाला? वह अलङ्कार है जो उत्तरोत्तर वस्तु के लिये पूर्व-पूर्व- 
वर्णित वस्तु की हेतुता के उपनिबन्ध सें देखा जाया करता है । जेसे कि-- 
१बि्वान्‌ लोगों के संग-साथ से शाखज्ञान मिलता दै, शाखज्ञान से विनय की प्राप्ति 
होती है, विनय से लोगों का प्रेम प्राप्त होता है और जब कि लोगों का प्रेम प्रात हो जाय 
तो ऐसी कौन वस्तु दे जो प्राप्त न हो जाय ?? ् 


[ यहाँ पू्व-पर्ववर्णित 'शाख'ज्ञान आदि को उत्तरवण्य “विनय? आदि के कारण- 
रूप से उपनिबद्ध किया गया है जिसमें 'कारणमाला'खूप वाच्य-वेचित्य स्पष्ट है । 


विमशे-- क ) 'कारणमाला? का अलक्कार-कर्पना में 'कायेकारणक्रम? निमित्तरूप से पड़ा 
है न कि वस्तुओं का श्वङ्खलारूप से उपनिबन्ध, जेंसा कि 'निमर्शिनीकार? का स्पष्ट कथन है--- 


“न पुनः केवलमेव शंखळास्वमित्यथः । अतएव कारणभालेत्यस्या अन्वर्थभभिधानस्‌ । 
एवमन्येस्यः शंख लाचन्धो पचित्रितेभ्योऽलङ्कारेभ्योऽस्या विषयविभागः, न हि तेषु कार्य- 
कारणक्रम एव चारुत्वहेतुः, विरोषणविशेष्यभावादेवान्तरस्य विच्छित्तिविशेषस्य सम्भवात्‌ । 

( अळङ्कारस्येस्वविमरिनी, पृष्ठ १७७ ) 

( ख ) पण्डितराज जगन्नाथ ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६२० ) ने कारणमाला? की एक और मी 
सम्भावना निर्दिष्ट की हैं जिसमें. उत्तरोत्तर वर्णित, वस्तु पू्पूर्ववर्णित बस्तु के कारणरूप से. 
उपन्यस्त की गयी टोनी हे--'तत्र पूर्व पूर्व कारणं परं परं कार्यमित्येका ( कारणमाला ), 
पूवपूर्व कायं परंपरं कारणमिस्यपरा ( कारणमाला ) 7 
इस *कारणप्राळा”भेद्‌ का उदाहरण यह है-- 


'स्वर्गापवगों खलु दानलूच्सीदां न॑ प्रसूते विपुला समृद्धिः। 
सम्दद्धिमल्पेतरभागधेयं भाग्य च शंभो ! तव पादुभक्तिः ॥' 


(ग) 'कारणमालाररूप वाच्यवैचित्र्य की निष्पत्ति के लिये पण्डितराज जगन्नाथ की यह्व 
विचारधारा ध्यान देने योग्य है-- 


“इह च यद्यादौ कारणोक्तिरेव स्तूयते तदा पुनस्तस्य कारणं तस्यापि 
७००0 कारण तदपि कस्यचिदिति वा कारणसाला युक्ता। यदा तु कक 
उका तस्यापि कायमिति, तत्‌ कस्यचित्‌ काये तदपि कस्यचिदिति वा युक्ता ॥ 
यः शब्द: कायकारणतोपस्थापक आदौ मुक्तः स एव निर्वाह्यः । एवं कमेण निः 
नथनमाकांदानुरूपत्वाद्रमणीयस्‌ । अन्यथा तु भरनप्रकमं स्यात्‌ । यथा प्राचीनानां पद्यम- 

ठ मर कारणं गुणप्रकर्षो विनयाद्वाप्यते । टे 
दु 2 

इल सि चुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥? 


स्य कारण श्रुस्वा जितेनि 
कस्य कारणमिति वा आकाचोदेति। कार, स कि कारणसिति, दिनयः 


शात पूवेसुपस्थितेः ।'`````ए्चं च 
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-—तन्सालादीपकं पुनः ॥ ७६ ॥ 
घर्मिणामेकधर्मेण सम्बन्धो यद्यथोत्तरस्‌ । 


यथा ॒ 
“तूयि सङ्गरसम्भरा्ते घनुषासादिताः शराः | 
शरेररिशिरस्तेन भूस्तया त्वं त्वया यशः ॥? 

अत्रासाद्नक्रिया घमः | ॒ 


(४७--एकावली ) 
पूर्व पूर्व प्रति विज्ञेषणत्वेन परं परम्‌ ॥ ७७ ॥ 


विनयः कस्य कारणमित्याकांच्षायां “गुणप्रकर्षो विनयादृवाप्यत? इति वाक्यं यद्यपि फलतः 
परिपूरक भवति तथापि न साच्चादित्यह्ृढयङ्गसम्‌ ।' ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६२० ) 
अनुवाद--'माळादीपक' वह अलङ्कार है जो (धर्मीःरूपसे वर्णित अनेक वस्तुओं 
का, व एुकधर्मामिसस्बन्ध ( एक धर्म से सम्बद्ध होना ) कहा जाया करता हे । 
के— 
रा ! जब आप अहा में पहुँचे तब आके धनुष ने बाणों को प्राप्त किया, बाणा 
शत्रु के मस्तक प्राप्त किये, शत्रु के मस्त (नीचे गिरकर ) एथिवी प्राप्त की; 
पृथिवी ने आपको प्राप्त किया और आपने यश ग्राप्त किया 1? | " 
यहाँ यह स्पष्ट है कि 'आसादुन-क्रिया' ( प्राप्त करने की क्रिया) रूप “धम अनेकों 
धर्मियों के साथ, उत्तरोत्तर, संबद्ध होता हुआ वर्णित किया गया है (जिसमें 'माढादीपकः 
की झलक स्पष्ट दिखायी दे रही है )। 


विमशं--'माछादीपक? की एक पृथक्‌ अलङ्कार रूप में करपना इसलिये की गयी हे क्योंकि - 


इसमें भी शङ्गलाबन्ध का एक अतिरिक्त वैचित्र्य दिखायी दिया करता है। आचार्य रुय्यक ने 
इसीलिये कहा है-- 

“उत्तरोत्तरस्य पूर्व पूव प्रत्युत्कर्षहेतुत्वे पुकावळी । पूर्वस्य पूर्वस्यो त्तरो त्तरोस्कर्षनिबन्ध- 
नस्वे तु मालादीपकम्‌ । मालात्वेन चारुत्वविशेषमाश्रित्य दीपकप्रस्तावोल्लंघनेनेह क्षणं 
कृतस्‌ । गुणावहत्वसुत्कषंहेतुत्वस्‌ ।' ( अलङ्कारस्र्व, पृष्ठ १७२ ) 

और इसी लिये आचार्य जयरथ ने इसका इस प्रकार समर्थन किया है-- 

“माळाशब्देनान्न श््कळा छच्यते। तस्या एवोपक्रान्तत्वात्‌। नचात्र माळोपमाचत्‌. 
साझाशब्दो शेयः। एकस्योपसेयस्य बहुपमानोपादानाभावात्‌। अत्र ह्यौपम्यमेव 
नास्ति । कोदण्डशरादीनां ( “सं्ामाङ्गणमागतेन अवता चापे समारोपिते, देवाकर्णय 
थेन येन सहसा यद्‌ यत्‌समासादितम्‌। कोदण्डेन शराः झरेर रिञ्ञिरस्तेनापि भूमण्डलं, 
सेन त्वं अवता च कीर्तिरतुला कीत्या च ठोके भयम्‌” इत्यादौ ) तस्याविवक्षणात्‌। अत 
पृवास्य दीपकभेदृत्वं न वाच्यम्‌। औपम्यजीवितं हि तत्‌ ( दीपकम्‌ ) प्राच्यैः पुनरे- 

तहीपनमात्रानुगुण्यात्तदनन्तरं छक्तितम्‌। शरङ्खलास्वेन तु विशिष्टमस्य चारुत्वमितीह 


छश उकस। एतच्च दीपक एवं अन्थकृतोक्तम-छायान्तरेण तु माळादीपकं ्रस्ता- | 


प्रान्तरे ळक्षयिष्यत इति ( अछक्कारसवंस्वविमशिनी, पृष्ठ १७९ ) 
भुवाद--'पुकावली' वह अलङ्कार है जिसे पू्व-पू् वर्णित वस्तु के विशेषणरूप से 
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स्थाप्यतेऽपोह्यते वा चेत्‌ स्याततदैकावली द्विधा । 
क्रमे णो दाहरणम्‌ 
( पूर्व-पूर्ववर्णित के विशेषणरूप से उत्तरोत्तर वण्य वस्तु के स्थापन में एकावली ) ' 
“सरो बिकसिताम्भोजमम्भोजं श्रङ्गसङ्गतम्‌ | 
शङ्गा यत्र ससङ्गीताः सङ्गीतं सस्मरोद्यम्‌॥? ` 
( पूर्व-पूर्व वर्णित वस्तु के विशेषण रूप से उत्तरोत्तर वण्ये वस्तु के अपोहन में पुकावळी ) 
“न॒ तज्जलं यन्न सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं ख तद्यदलीनषद्पदम्‌ | 
न षदपदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः। ।? 
क्कचिट्विरोष्यमपि यथोत्तरं विशेषणतया स्थापितमपोहितं च इश्यते । 
यथा कट 
` 'बाप्यो भवन्ति विमलाः नेत कमलानि वापीषु | 
कमलेषु पतन्त्यलयः करोति सङ्गीतमलिषु पदम्‌ ॥' 
एवसपोहने5पि । ` 


उत्तरोचर व्यं वस्तु का स्थापन अथवा अपोहन ( रखना अथवा हटाना ) कहा जाया 


करता है। इस 'स्थापन' और “अपोहन” के भेद से 'एकावळी'अळङ्कार के भी दो भेदू 
हुआ करते हैं । इनके क्रमशः उदाहरण ये हैं-- > 
“सरोवर ऐसा है जिसमें कमळ खिले हैं; कमळ ऐसे हैं जिन पर अमर बढे हैं; भ 
येसे हैं जिनमें संगीत-माधुरी भरी है और संगीत ऐसा है जो कामोद्दीपक प्रतीत हो रहा द्दे ४ 
यहाँ पूर्व-पूर्ववर्णित 'सरोवर” आदि के विशेषणरूप में उत्तरोत्तर वण्ये | 
आदि का उपनिबन्ध है जिसमें एकावली? का रूप स्पष्ट झलक रहा द्दे। । 
विश्वामित्र के साथ चलते राम के सागे में ) 'ऐसा कोई सरोवर न था, जिसमें 


' > कमळ न खिले हो; ऐसा कोई कमळ न था, जिसमें भोरे न छिपे हों; ऐसा कोई 


भरा न था, जो मधुर गुंजार न कर रहा हो और ऐसी कोई गुंजार न थी, जोमनको . 
न ळुभा रही हो ।' ( भट्टिकाव्य २. १९ ) । र 
.. [यहाँ यह स्पष्ट दै कि पूर्व पूव वर्णित वस्तु के लिये, उत्तरोत्तर वण्ये वस्तु, जो कि 
चिशेषणरूप से उपनिबद्ध है, अपोहित ( हटायी जाती ) दिखायी दे रही दै। ] 

“एकावली! में यदा-कदा ऐसा भी हुआ करता है कि विशेष्य का, उत्तरोत्तर, विशेषण- 
रूप से स्थापन अथवा अपोहन किया जाया करता है! जेसे कि-- 

“जलवापियाँ स्वच्छ दीख रही हैं, जलवापियों में कमळ खिळे हुए हैं, कमको पर 


` अमर टूट पड़ रहे हैं और अमरों में गुंजार समा रही है ।' 


१ प्रथम चरण में विशेष्यभूत 'वाप्यः है जिसके विशेषण रूप से विमला" का 
वि किन्तु दूसरे चरण सें विशेष्यभूत वापी को 'कमळ' का विशेषण बना दिया 
I । यही क्रम आगे भी चल रहा है, जिसमें “एकावली? का एक नया रूप झलक 
रहा है। ] § , 
विशेष्य के, विशेषण रूप से स्थापन की भाँति 'अपोहन' में भी 'एकावली' का यह 
नया रूप दिखाई दिया करता हे । जसे कि 
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(४८--सार ) ॒ | 
he उच 
उत्तरोत्तरमुत्कर्षा वस्तुनः सार उच्यते ॥ ७८ ॥ 
यथा— 


(राज्ये सारं बसुधा बसुधायामपि पुरं पुरे सौधम्‌ । 
सौधे तल्पं तल्पे वराङ्गनानङ्गसवस्वम्‌ ॥' 


“पुण्यचतेत्रं न सवत्र पुण्यचेत्रे न नास्तिकाः। 
नास्तिकेघु न घमोंऽस्ति न धर्म दुःखहेतुता ॥' 
विसशे- ( क ) “एकावली में पू्व-पूवेवणित की उत्तरोत्तर वण्ये के 'विशेषण'रूप से जो 
स्थापना हुआ करती दै उसमें “विशेषण? का अभिप्राय यह है-- 
'स्वरूपमात्रेणावगतस्य वस्तुनो यससम्बन्धबछेन वेशिष्टयमवराम्यते तद्विशेषणम्‌। 
यद्वचयति ( अळङ्कारस्वस्वकारः )-उत्तरोत्तरस्य पूर्च पूव प्रत्युस्कषहेतुस्वे एकावळी!ति ।' 

( अलक्कारसवेस्वविमाशिनी ) 
अर्थात्‌ 'विशेषण” वह है जो. अपने से सम्बद्ध ( विशेष्यरूप ) वस्तु की विशेषता बताया 
करता दै अथवा उत्कषेवृद्धि किया करता है । 

( ख़ ) निम्न सूक्ति "एकावली? का एक सुन्दर निदर्शन है-- 
'पुराणि यस्यां सवराङ्गनानि वराङ्गना रूपपुरस्कृताङ्गथः। 
रूपं समुन्मी लितसद्घिलासमस्ने विलासाः कुसुमायुधस्य ॥? 
| ( नवसाहसाडूचरित ) 
CF वह है जिसे वण्यं वस्तु के उत्तरोत्तर उत्कर्ष-वर्णन में देखा 
राज्य में यदि कोई सार है तो वह एथिवी है; एथिवी में यदि कोई सार है तो वह 
नगर दे, नगर में यदि कोई सार है तो वह महल है, महळ में यदि कोई सार है तो वह 
पलंग है और पलंग में यदि कोई सार है तो वह है रतिसर्वस्व एक सुन्दरी ।? 
जस यहाँ ' जा य का जो उत्तरोत्तर उत्कप-वर्णन किया जा रहा है 
सार” का वचित्र्य स्पष्ट है । 

(क) सार? को 'अलक्कारसवेस्व'कार उदार? कहते हैं-- 'उत्तरोत्तरमुत्कषेणमु- 
दारः । किन्तु ये दोनों नाम एक ही वाच्यवैचित्र्य के नाम हैं । उत्तरोत्तर उत्कर्ष-वर्णन की यतुविध 
सेम्भावनाय इ--(१ ली ) एक वस्तु के स्वरूपतः उत्कर्ष “के वर्णन को, (२ रो) एक वस्तु के 
व्वा पन के वर्णन की, (३ री) अनेक वस्तुओं के स्वरूपतः उत्कषे के वर्णन की और 
A के धर्मतः उत्कर्ष के वर्णन को। । से कि एक वस्तु के स्वरूपतः उत्कषे- 

'कि छुन्नं कि जु रत्नं तिलकमथ तथा कुण्डळं कौस्तुभो वा 
चक्क वा वारिजं वेत्यमरयुवतिभियद्वलिद्वेषिदेहे । 
ऊध्वे मौलौ लछाटे श्रवसि हृदि करे नाभिदेशे च इष्ट 
न पायात्तद्वो$कविम्बं स च दनुजरिपुवर्धमानः क्रमेण ॥: 
अथवा, जसे कि एक वस्तु के धमंतः उत्कर्षवर्णन में 'सार?-- | 
6 ७ 
अतसीबुसुमप्रभ सुखे तद॒नु त्वत्कचमेचकद्युति । 
भथ बाळतमाळमांसळं प्रत सम्प्रति सर्वतस्तसः ॥' 


(SD 

(2-3... 21 “पि कै 
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( ३९-यथासंख्यालङ्कार ) 
यथासंख्यमनूदेश उद्दिष्टानां क्रेमेण यत्‌ । 
“उन्मीलन्ति नखैलुनीहि बहति क्षौमाखलेनाइणु 
क्रीडाकाननमाविशान्ति बलयक्राणः सञुत्त्रासय | 
इत्थं वञ्जलदक्षिणानिलकुट्वकण्ठेघु साङ्केतिक: ड 
व्याहाराः सुसग ! त्वदीयविरद्दे तस्याः स मिथः ।।? 


( भलङ्कारसव॑स्वविमशिनी, पृष्ठ १८० ) 
( ख ) पण्डितराज जगन्नाथ ने उत्तरोत्तर निकपॅ-वणेन को भी “सार? का एक रूपःविशेष 
माना है-- - 
“सेव ( शवङ्खहेव ) संसर्गस्योत्कृष्टापकृष्टमावरूपत्वे सार: ।' 
इस “सार” विशेष का उदाहरण यह ६०- दा 
णाझघुतरस्तूछस्तूलादपि च याचकः। 
पपा न नीतोऽसौ मामय प्रार्थयेदिति ॥? 

( य ) आचार्य जयरथ और पण्डितराज जगन्नाथ ने श्कळाबन्धरूप चार अलङ्कारों जैसे कि 
'कारणमाला!, “मालादीपक?, "एकावली? भौर “सार? के सम्बन्ध में यह सिद्ध किया है कि ये अलङ्कार 
“दला? नामक एक अलङ्कार के चार भेद नहीं अपितु पृथक्‌ पन हैं-- र 

८ शरङ्ककाबन्धोपचिताः ) अळङ्कारा इति न पुनः शङ्कल्चकोऽलङ्कारः। एव हि साधः ` 
ना वही स्यात्‌ र ह्यपमादिषु साधस्यपरिहारेण अस्येक कश्चिद्‌ विच्छित्ति- 
विशेषसस्भवः येनालङ्कारभेदः स्यात्‌ । एवं विरोधोडप्येक पुव वाच्यः।'' एव ससाष्टाः 
नामेवालङ्काराणां छचणप्रणयनप्रसङ्ग: । अथोपसादीनामपि साधम्यादाववान्तरोऽस्ति 
विशेष इति चेत्‌ तहिं कारणमाळादीनामपि अङ्कलाबन्धो पचित्रितस्वेऽपि वच्यमाणनीत्या 
कार्यकारणविरेषणविशेप्यभावाद्यात्मास्त्येवावान्तरोऽपि विच्छित्तिविशेषः येनोपमादिवत्‌ः 
पृथरेत्रेपामळङ्कारस्वं युक्तम्‌ ॥ ( अलङ्कारसवेस्वनिमशिनी, पृष्ठ १७६ ) 

“ठवे श्वङ्कलाविपयाणामलङ्वाराणा विच्छित्तिवेचण्यस्याजुभवसिद्धत्वात, इग | 
सिद्धे शंखलाया विरोधाऽमेदसाधम्यादिवद्नुप्राणक्रतेचोचिता न एथगळङ्कारता । तथात्वे> 
सेदादीनामपि एथगलङ्कारतापत्तेः।' ( रसगज्ञावर, एड ६.२६ ) 

अनुवाद--'यथासंख्य' वह अछक्कार दै जिसे पूवो दिष्ट ( पहले प्रतिपादित ) पदार्थों 
का क्रमशः पुनः कथन कहा जाया करता दे। 

जेसे कि 

“झरे सुभग प्रेमी युवा ! तुम्हारे वियोग में विहल उल सुन्दरी की सखियाँ वंजुळ, 
दच्षिणानिळ और कोकिळकण्ठ के सम्वन्ध में इस प्रकार संकेतभाषा में ब्त करती 
सुनायी दिया करती हैं पक कती हे-'खिळ रहे हैं” तो दूसरी बोलती दे-'नर्खा से 
नोच डाको; एक कहती दै 'बह रही दै! तो दूसरी बोलती दै-रेशमी हुपई से ढक दे"; 
एक कहती दै-'केलिवन में आ रही है' तो दूसरी कहती है-'ककुण की आवाज से डरा 

१ 
दु न ताक "अलळारसवेस्व'कार की दृष्टि में, वाक्यन्यायमलूक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj 22150 22 कपल अ and eGangotri 
८३८ साहित्यदपंणः 
RRAAAAAAARAAAAAARAARIAAAARNARAARARAAINA AO 
(५० टा पयांयाङङ्कार ) 
कचि दकमनेकर्मिन्ननेकं चेकगं क्रमात्‌ ॥ ७९ ॥ 
अवति क्रियते वा चेत्तदा पर्याय इष्यते । 


पण यथा— 
(एक वस्तु के अनेक स्थान पर क्रमशः अवस्थान-वर्णन में 'पर्याय' ) 
“स्थिताः क्षणं पद्मसु ताडिताधराः पयोघरोत्सेधनिपातचूणिताः | 
बलीषु तस्याः रखलिताः प्रपेदिरे क्रमेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः ॥।' 
( अनेक वस्तुओं के एकत्र क्रमशः अवस्थान-वर्णन सें “पर्याय? ) 
‘विचरन्ति बिलासिन्यो यत्र श्रोणिभरालसाः । 
वुककाकशिबास्तत्र धावन्त्यरिपु्रे तब ॥ 
अलङ्कार हे । तात्पथं यह हे कि यथासंख्य’ अलङ्कार के रूप में जिस वाच्यवैचित्र्य का विश्लेषण . 
किया जा सकता है वह वाक्यबिधान का एक वैशिष्टय है न कि और कुछ-- 
'उद्दिष्टानामधानां क्रमेणानूदेशो यथासंख्यम्‌। उध्वं निर्दिष्टाः उद्दिष्टाः । पश्चाज्िङँ- 
ऽनदद्षः। स चार्थोदर्थान्तरगतः सम्बन्धश्चात्र सामर्थ्यात्‌ प्रतीयते । ऊध्वं नि्दिषटाना- 
सर्थाना पश्चान्नि्ि ऐरर्थेः क्रमेण सम्बन्धो यथासंख्यमिति वाक्यार्थः । अन्ये स्विमसळङ्कारं 
क्रमसंशञयाऽभिद्धिरे। तश्च यथासंख्यं झाब्दमार्थं च द्विधा ।. शाव्दं यन्रासमस्तानां 
पदानामसमस्तः पद्रर्थद्वारकः संबन्धः। तत्र कमसम्बन्धस्यातिरो हितस्य ्रत्येयस्वात्‌ । 
आथ तु थन्न समासः क्रियते तत्र समुदायस्य समुदायेन सह सम्वन्धस्य शाउदस्वादर्थाव- 
गमपर्याळो चनया त्ववयवगतः क्रमसम्बन्धः प्रती यते ।' ( अलङ्कारसस्व, पृष्ठ १८८ ) 
अथाँत्‌ पूर्व॑निर्दिष्ट पदार्थों का पश्चान्निदिष्ट पदार्थों के साथ क्रम से. सम्बन्ध एक प्रकार की वाक्य- 
शोभा हैं और यही वाक्य-शोभा “यथासंख्य? अलङ्कार की रूपरेखा है। यदि हदले ध्रतिपाद्रित 
पदार्थ के साथ बाद में प्रतिपादित पदार्थ का सम्बन्ध व्युत्क्रम से हो तव तो वह दोप है । किन्तु 
“यथासंख्य? अलङ्कार है, "अपक्रम? रूप दोष का अभावमात्र नहीं। 'यथासंख्य' इसलिये अलङ्कार? 
है क्योंकि इस वाच्यवैचित्र्य के निर्माण: में कनिप्रतिभा का हाथ रहा करता हे । 'विमशिनी कार ने 
श इसी लिये कहा हे-- ८ 
_ दोषाभावमात्र ( अपक्रमरूपदोषपरिहारमात्रमिति ) च नाछङ्कारत्वम्‌ । अस्य 
९ यथासख्यस्य ) कविप्रतिभात्मकविच्छित्तिविशेषत्वेनोक्तत्वात्‌ । तत्त्वे चास्य ध्यथाशंख्य- 
अनुदेशः समानाम्‌? इत्यादिसूत्रोदाहरणानां तूढीशालातुरवमंतीकुचबाराडढकछुणढजयक? 
इव्यादीनामप्यछङ्कारस्वग्रसङ्गः ॥ ( अलङ्कार सर्वस्वरविमशिनी, पृष्ठ १८८) ` 
त अलङ्कार है जिसे एक वस्तु के अनेक में, अथवा अनेक वस्तुओं 
|| : न? अथवा क्रमशः 'सस्पाद न? न सं है 
बे कश द मशः 'सस्पाद्‌न’ के वर्णन में देखा जाया करता है। 
वर्षा का पहली बूदे, तपस्या में लगी गिरिराज कुम $ 
र निरा धर 
य वळी तक पहुँचीं उ अन कै १ 
त डची ओर तव अन्त में नाभि तक पहुँच गयी । 
'राजनू ! आपके शु की राजधानी में, जहाँ पहले जघनभार से अळसायीं विलासिनी 
दा किया करती थीं, वहाँ अब भेड्ये, कौए और गीदड़ दौड मचाते दिखायी 
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द्रास. ० ८३६ 
AAP ~~ ७ 


(एक वस्तु के अनेक स्थान पर क्रमशः संपादून अथवा विधान-वर्णन में पर्याय? ) 
'बिस्रष्टरागादधरान्निबतितः स्तनाङ्गरागादरुणाचच कन्दुकात्‌ | 
कुशाङ्करादानपरिक्षताङ्गुलिः कृतोऽक्षसूत्न्रणयी तया करः॥' 

( अनेक वस्तुओं के एकत्र संपादन अथवा विधान-वर्णन में पर्याय” ) 
“ययोरारोपितस्तारो . -ह्ारस्तेऽरिवधूजनैः । 
निघीयन्ते तयोः स्थूलाः स्तनयोरश्रुबिन्द्बः ॥ 
एषु च क्कचिदाधारः संहतरूपोऽसंहतरूपश्च । कचिदाघेयमपि | यथा-- 
“स्थिताः क्षणम-? इत्यत्रोदबिन्दवः पच्मादावसहतरूप आधार क्रमेणाभवन्‌ | 
“बिचरन्ति-' इत्यत्राधेयभूता बका दयः संहतरूपारिपुरे क्रमेणा भवन्‌ | एबसन्यत्‌ | 
अत्र चैकस्यानेकत्र ऋरमेणेब बृत्तेविशेषालक्लाराद भेदः | विनिमयाभावा- 
स्परिवृत्तेः । 


वृगरिराज कुमारी ( पावती ) ने, अपना वह हाथ, जिसे, वह छाचाराग से शून्य अपने 
अधरोष्ठ से और स्तनों के अंगराग से रंचित कन्दुक से हटा चुकी थी, तपस्या करते समय) 
अंगुलियों के क्षत-विक्षत करने वाळे कुशो के अङ्करों के उखाडने में और रुद्राक्ष की माला 
के फेरने में लगा दिया !' ( कुमारसम्भव ) 


“राजन्‌! आपकी शत्रुनारिओ ने अपने जिन उरोजों पर पहले विशुद्ध मोतियों के हार 
श्वारण किये थे, अब, उन्हीं पर, वे अपने आँसुओं की बढी बढी बूंदें रखती दिखाई दे 
रही हैं । 

र स के उपर्युक्त चारों प्रकारा के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि इनमें 
जो वस्तु 'आधार'रूप हुआ करती है वह कहीं-कहीं परं तो 'संहत' अथवा मिली-छुली 
हुआ करती दे और कहीं-कहीं पर 'असंहत' अथवा अछग, अळग रहा करती है । इसी 
प्रकार 'आधेय'रूप वस्तु भी, यहाँ, यत्रतत्र 'सहत' और 'असंहत'--दोनों रूपों की 
हुआ करती है । जैसे कि “स्थिताः क्षणं पचमसु ताढिताधराः' आदि ( कृमारसंभव ) सूक्ति में, 
वर्पा की बूँदै, क्रमशः, “असंहत? अलग-अलग 'पलक' आदि रूप आधारों पर अवस्थित 
वर्णित की गयी हैं। 'विचरन्ति विछासिन्या” आदि सूक्ति में ऐसा है कि “बक? आदिरूप 
आधेय वस्तुओं का, “शत्रुनगर'रूप 'संहत” अथवा सम्मिलित आधार पर, क्रमशः 

- अवस्थान उपनिवद्ध किया हुआ दै? इसी साति 'विसृष्टरागाद्धरान्रिवर्तित/ और 
«ययोरारोपितस्तारो हार? आदि सूक्तियों में भी, क्रमशः "बहत? और “असंहत? आधारों 
पर एक और अनेक वस्तुओं के, क्रमशः, संपादून अथवा विधान का वर्णन, स्पष्ट हेत 

पर्यायः ( प्रथम प्रकार के पर्याय ) का विशेष” अरङ्कार से भेद इसीलिये स्पष्ट है 
क्योंकि जहाँ “पर्याय? के लिए, एक वस्तु के, अनेक स्थानों पर, क्रमशः अवस्थान अथवा 
विधान का वर्णन अपेक्षित दै वहाँ विशेष' ( द्वितीय प्रकार के विशेष! ) के लिये, जो अपे- 
क्षित है, बह, एक वस्तु की, अनेक स्थान पर, एक साथ ही, अवस्थिति का चणन- 
चेचित्र्य है । 

“पर्याय? परिवृत्ति से भी भिन्नरूप का भळंकार दै क्योंकि 'पर्याय' में ( एक वस्तु, 
अनेक स्थानों पर, क्रमशः अवस्थित अथवा संपादित रूप से वर्णित होती है ओर ) 
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८४० साहित्यद्पणः 
(५१-परिवृत्ति ) हल 
परिवृत्तिबिनिमयः समन्यूनाधिकेमबेत्‌ ॥ ८० ॥ 


णोदाहरणम्‌-- | | 
4 दु ( 'समान' और "न्यून? वस्तु के साथ विनिमय में “परिवृत्तिः ) 
“दक्त्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदयं मम | 
मया तु हृदयं दत्त्वा ग्रहीतो मदनज्वर: ॥' 
अत्र प्रथमेऽधे समेन, द्वितीयेऽर्धे न्यूनेन । 
( अधिक के साथ 'विनिमय' में 'परिबृत्ति' ) 
“तस्य च प्रवयसो जटायुषः स्वर्गिणः किमिव शोच्यतेऽघुना । 
येन जजरकलेबरव्ययास्क्रीतमिन्दुकिरणोउऽ्बलं यशः ॥' 
अत्राधिक्येन | 


किसी प्रकार की परस्पर लेन-देन ( विनिमय ) की कोई वात नहीं होती, किन्तु ' प्रिवृत्ति” 
में परस्पर 'विनिमय? का अभिप्राय अन्तर्निहित रहा करता है । 

विमशे--'अलङ्कारसवंस्व'कार ने "पर्याय? की यह समीक्षा का है-- 

'क्रमप्रस्तावादिद्मुच्यते । एकमाधेयमनेकसिसिन्नाधारे यत्तिष्ठति स एकः पर्यायः। नन्वे- 
कमनेकगोचरमिति प्राक्तनेन लक्षणेन विशेषाछङ्कारोऽन्रेक्तः । तत्किमर्थमिद्सुच्यते इत्या- 
शङ्कथोक्तस्‌-क्रमेणेति। इह च क्रमोपादानादर्थात्तनत्र यौगपद्यप्रतीतिः । तेनास्य ततो 
विविक्तविषयत्वम । तथा-- अ 

'एकस्मिन्नाधारेऽनेकमाधेयं यत्स द्वितीयः पर्याय:'*'''। विनिमयाभावात्‌ परिवृत्तेवे- 
लक्तण्यम्‌ । तस्या हि विनिमयो लक्षणत्वेन वच्यते । तत्रानेकोऽसंहतरूपः संहतरूपश्रेति 
द्विविधः । तच्च द्वेविध्यमाधाराधेयगतमिति चत्वारो$स्य भेदाः ।? 

( अलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ १९० ) 
जिससे यह स्पष्ट है कि 'साहित्यदपेण' का पर्याय-भिरूपण 'अलङ्कारसवंस्वः का ऋणी है । "पर्याय? 
के अलङ्कार माने जाने में 'रसगङ्गाधर' कार की यह युक्ति ध्यान देने योग्य है-- 

“यत्राधाराघेयतत्संवन्धक्रमेषु ह्रचिदपि कविकल्पनापेक्षा तत्रेवायमळङ्कारः । यत्र तु 
सवाशे छोकसिद्धरव न तत्र कश्चिदङङ्कारः । ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६४७ ) 
„९ य परिवृत्ति! वह अलङ्कार है जिसे किसी वस्तु के, “समान? “न्यून? अथवा 
अधिक) वस्तु से. विनिमय-वर्णन में देखा जाया करता है । 

इसके उदाहरण क्रमशः ये हैं-- 

उस खगनयनी सुन्दरी ने, मुझे, अपना कटाक्ष दिया और वदले में, मुझसे, मेरा 
कयते वया 1 मैंने उस सुन्दरी को अपना हृदय दिया और बदले में, उससे कामज्वर 

यहाँ प्रथमाधे में समान" के साथ आओ ° में + यूः 7 © ६ $ 
जा का वेचिश्य स्पष्ट झलक रहा है उ न्यूज! के साध: "रिरि 

: दिवंगामी उस बृद्ध जटायु के छिए क्योंकर शोक स ने अपने जीण- 
शीण शरीर के मोळ, चन्द्रमा की किरणों के समान शुञ् निर्मल Me व 

_ यहां अधिक! के साथ 'विनिमय? में 'परिबृत्ति' अळंकार दिखाई दे रहा है । 
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NARNIA 92./0/.20/0/“ AANA 
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९_(क) “परिवृत्तिः अलङ्कार के लिये जिस प्रकार का “विनिमय? (लेन-देन का व्यवहार) 
र र अ होना चाहिये न कि लोकसिद्ध । लोकसिद्ध विनिमय? 
अलङ्कार नही 

“पृषु दानादानव्यवहारः कविकल्पित एव न तु वास्तवः। यन्न चास्तवस्तत्र नाळङ्कारः 
गथा--'कीणन्ति प्रविकचलो चनाः समन्तात्‌ सुक्ताभिबंद्रफळानि यन्न बाला: ।' 
; ( रसगङ्गाधरः पृष्ठ ६४८ ) 
( ख ) "परिवृत्ति? के लक्षण में “विनिमय? का अभिप्राय, 'अछङ्कारसवस्व'कार के अनुसार 
यह है-- 

“विनिमयो5न्र किल्निस्यक्त्वा कस्यचिदादानम्‌ । समेन तुल्यगुणेन त्यज्यमानेन तादश- 
स्वैवादानम्‌ । तथाधिकेनोत्कृष्ट्युणेन दीयमानेन न्यूनस्य गुणहीनस्य परिग्रहः । वं 
न्यूनेन दीनगुणेन त्यज्यमानेनाधिकगुणस्योत्कृष्टस्य र्चीकारः। तदेषा त्रिप्रकारा परिदुत्तिः। 
( अलंकारसवेस्व पृष्ठ : १९१ ) 
अर्थातू 'निनिमय? एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु के लेने का नाम है! 

किन्तु आचाय मम्मट ने “विनियम? का अथं “एक्‌ वस्तु को देकर दूसरी वस्तु का लेना? नहीं 
माना है अपि तु 'एक व्यक्ति के द्वारा, अपनी कोई वस्तु देकर, दूसरे से उसको किसी वस्तुका 
लेना? स्वीकार किया दै । पण्डित राज जगन्नाथ का भी यही मत हे-- न 

“परकीययत्किज्चिद्वस्त्वादानविरिष्ट परस्मे सबा | डी 

क्रम इति यावत्‌ । सा च तावद्‌ द्विविधा सम घमपरिदृत्तिश्र । समपरि- 
वृत्तिरपि दिविया उत्तमैक्तमानाम न्यूनेन्यूनानाओेति । विषमपरिवृत्तिरपि तथा- उत्तस- 
न्यूनानां न्यूनेरुत्तमानाञ्खेति ।' ( रसगङ्गाधरः एष्ठ ६४७ ) क 

विश्वनाथ कविराज “विनिमय? के दोनों अमिप्रायों में 'परिवृत्ति' अलङ्कार मानते इ जसा 
कि उनके उद्धृत उदाहरणो से स्पष्ट है । | 

(ग) 'परिवृत्ति में जिन दो वस्तुओं में 'आदान-प्रदान' विवक्षित दै, उनमें 'औपम्यः के 
अभिप्राय का अन्तनिहित होना बहुत उत्तम है। आचाये जयरथ ने इसका इस प्रकार समर्थन 
क्रिया है- | ; ४ 

'अतश्चात्र द्वयोरपि तुल्यगुणस्वास्यज्यमानादीयमानयोगस्यसानसौपस्यम । एवंच 
तन्निमित्तस्य साधारणधर्मस्यापि न्नेविध्यस्‌ ।'॥ `` -साधारणश्चमंस्यानुगामितया पुनरत्र 

ल्यगुणत्वे यथा--! - 

सन्य पाण्डुत्व विनिधाय कपोलयोः । भीर्यत्कथोत्या शत्रुणां निःशेषमकरोद्‌ यशः ॥? 
(अन्न ) सुधावदातमित्यस्यानुगामित्वम्‌ । बिस्बप्रतिबिस्वभावो यथा“... 


४22 es 


७, ~ > € A पण प जॅ पके 
“ळतानामेतासासुदितकुसुमानां मरुदसौ कळ SERN 


७२ % 

सतं लास्यं देखा श्रयति =शमामो दमसमम्‌,$ < 
रतास्स्वध्वन्यानामहह दशमादाय रभसाद्‌ १९८ 

> ER 

ददृत्याधिष्याधिञ्रमरुदितमो ह्यतिकरस Ue गण्या 
शुद्धसामान्य रूपत्व यथा-- * ६२.५. । पुरतः 


“मनोहर स्व॑ प्रतिवेतनाय रुतं प्रकहप्योन्मदचित्तहारि। ˆ 
सध्वादुदानो मधुपायिछोकः पद्माकराणासनुणी बभूव ॥? 


ts 


(५००) 3) Es 
VON Osos 9226७१११५. नश 


( अलङ्कारसवेस्वविम झिनी, पृष्ठ १९२ ) 
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ANANSI RIEIA 
_ ( ५२-परिसंख्यालङ्कार ) 


प्रच्नादप्रदनतो वापि कयिताइस्तुनो भवेत्‌ । 
ताइगन्यव्यपोहश्चेच्छाब्द आर्थोऽथवा तदा ॥ ८१ ॥ 


परिसंख्या 


ऋमेणोदाहरणम्‌-- 
( दाब्दव्यपोह में 'परिसंख्या' ) 
“किं भूषणं सुदृढमत्र यशो न रत्नं 
किं कायेमायेचरितं सुकृतं न दोषः । 
कि चक्षुरप्रतिहतं धिषणा न नेत्र 
जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम्‌ ॥' 


अत्र व्यवच्छेद्यं रत्नादि शाब्दम्‌ | 
( आर्थव्यपोह में 'परिसंख्या' ) 
. 'किमाराध्यं सदा पुण्यं कश्च सेव्यः सदागमः | 
को ध्येयो भगवान्‌ विष्णुः किं काम्यं परमं पदम्‌ ॥? 
अत्र व्यवच्छेयं पापाद्यार्थम्‌ | अनयोः प्रशन पूर्वेकत्वम्‌ | 
अप्रशनपूर्वेकत्वे यथा-- 


अनुवाद-'परिसंख्या’ वह अलङ्कार है जो अश्नपूर्वक अथवा विना प्रश्न के, 
किसी एक वस्तु के कथन से, उसके सरश, किसी दूसरी वस्तु के शब्दतः अथवा अर्थतः 
“व्यपोह? अथवा “व्यवच्छेद' में देखा जाया करता दे 

इसके क्रमशः उदाहरण ये हैं-- 

“संसार में, सुद्दढ भूषण क्या है ? यश, न कि रत्न। कत्तव्य क्या हे? सजनों की भांति 
युण्याचरण, न कि (सुरापानादि) दुष्कर्म । अप्रतिहत'चक्ष क्या है ? बुद्धि, न कि नेत्र। और 
सद्सदविवेक का.ज्ञान किसे है ? तुम्हें, न कि और किसी को ।' 

यहाँ ( प्ररनपूर्वक, 'यश' आदि रूप वस्तु के कथन से ) रत्न? आदि रूप तत्सदृश 
अन्य वस्तु की जो 'व्यावृत्ति' अथवा “्यवच्छेथ' है वह “शाब्द? अर्थात्‌ साक्षात्‌ शब्द 
लभ्य है ( क्योंकि व्यवच्छेद्य 'रत्न' आदि शब्दतः उपात्त हैं )। 

“आराध्य क्या हे ? पुण्य; सेष्य क्या हे ? सत्संग, ध्येय क्या है? भगवान विष्णु और 
काम्य क्या दै ? परम पद्‌ ।' : 

यहाँ ( प्रश्‍न पूवक ) 'पुण्य' आदि रूप चस्तु-की त॑न से, अर्थसामर्थ्य-वश, 'पाप' आदि 
सामर्थ्यरूप वस्तु की व्यावृत्ति स्पष्ट दै ( अथंचश इसलिये क्योंकि यहाँ 'पाप' आदि रूप 
व्यवच्छेद्य वस्तुओं का शब्दतः उपादान नहीं किया जा रहा है )। 

इन दोनों उदाहरणों में प्ररनपूर्यक ( एक वस्तु के कीर्तन से, दूसरी सदृश वस्तु की ) 
“बयावृत्ति? की गयी हे । र 

_ विना प्रश्न के (एक वस्तु के कीर्तन से दूसरी सदृश वस्तु के व्यवच्छेद में) 'परिसंख्या' 
के ये उदाहरण हँ--( झाढद्‌ व्यावृत्ति में 'परिसंख्या' ) 
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“भक्तिभेवे न विभवे व्यसनं शास्त्र न युबतिकामास्त्रे | 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते महताम्‌ ॥' 
( अर्थलभ्य व्यावृत्ति में “परिसंख्या? ) 

“बलमार्तभयोपशान्तये विदुषां संमतये बहु श्रुतम्‌ | 

वसु तस्य न केबलं विभोशुणवत्तापि परप्रयोजनम्‌ ॥' 


. इलेषमूलत्वे चास्या वैचिश्यबिशेषो यथा-- कक 
“यस्मित्व राजनि जितजगति पालयति महीं चित्रकमसु बणंसङ्कराश्चापेषु 
शुणच्छेदाः-' इत्यादि । "गुणच्छेवा-' इत्यादि) 


(डे लोगों की भक्ति मव’ ( शिव-शङ्कर ) में होती है न कि विअव' (धन-सम्द्धि) 
में, व्यसन शाख में होता है न कि रमणी रूप कामाख में और चिन्ता यश के लिये रहती 
है न कि शरीर के लिये 0 क 
भै [ यहाँ जो अप्रश्नपूर्वक 'परिसंख्या' है उसमें शाब्द ब्यादत्ति स्पष्ट दे । ] 

“महाराज दशरथ का चल, आतं प्रजाजन के भय-निवारण के लिये; शाख्रज्ञान,, 
बिद्वजन के संमान के लिये; धन, परोपकार के छिये और गुण भी - दूसरों की अढाई के 

ही लिये थे ।' ( रघुवंश ८. ३१) र 
“परिसंख्या? र्छेपमूलक भी हुआ करती है और इसमें और भी अधिक विचित्रता रदा 
करती है । जैसे कि ( कादम्बरी की यह सुक्ति )-- 

“जब कि दिग्विजयी और प्रजापाळक महाराज शुद्धक राजा थे तब 'वणसंकरता' 
( रंगों का मिश्रण ) चित्रों में ही हुआ करती थी ( न कि जातियों में वणसङ्करता थी ), 
ध्युणच्छेद ( ्रस्यञ्चा का टूटना ) घजुर्षो में ही दिखायी देता था (न कि प्रजाजन में गुणों 

गी थी) आदि, आदि ।' 
हे क सच के अलझार होने के लिये 'कवि-प्रतिभा-प्रसूत ही अन्यवस्तु- . 
व्यवच्छेद, अपेक्षित है न कि लोकसिद्ध वस्तु-व्यवच्छेद अथवा नेयायिक या मीमांसक-सम्मत वस्तु- 
व्यवच्छेद-: . जे र ४ बच्चे डा 
_ “अन्न चालौकिक वस्तु ग्रह्ममाणं वस्स्वन्तरब्यवच्छेदे पयवस्यति इति व्यवच्छेद्यंवस्त्वन्त- 
रशब्दमात्र वेति नियमाभावः। अलौ किकत्वासिम्रायेणेव क्वचित्‌ ग्ररनपूवक अणम्‌ ।' 
( अळङ्कारसर्वस्व, पृष्ठ १९४ ) 


“कौटिल्य कचनिचये क्रय शा ४ (€ 
काठिन्यं कुचयुगले तरळस्वं नयनयोवसति॥ : 
'क्रिमासेब्यं पुंसां सविधमनवद्यं सरितः . NE 
किमेकान्ते ध्येयं चरणयुगरं कोस्तुभग्द॒तः। 
किमाराध्यं पुण्यं किममिळ्षणीयं च करुणा ° 
यदासक्त्या चेतो निरवधिविसुक्तथं प्रभवति ॥' 


( अकुासके पु कन पृष्ठ १९३२. 
( ग ) निम्न 'परिसंख्या'सूक्तियाँ बड़ी सुन्दर है ठ 
सु ५ 
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(५२--उत्तरालझ्भार ) 
उत्तर प्रश्‍नस्योचरादुन्नयो यदि । 
यश्वचासकुदसंभाव्यं सत्यपि प्रश्‍न उत्तरम्‌ ॥ ८२ ॥ 


यथा मस-- 
. वीक्षितु न क्षमा श्वश्रूः स्वामी दूरतरं गतः । 
अहमेकाकिनी बाला तवेह वसतिः कुतः ॥' 
अनेन पथिकस्य वसतियाचनं प्रतीयते । 
(का विसमा देव्वगई किं लद्धव्यं जणो गुणग्गाही | 
किं सोक्ख सुकलत्तं किं ठुग्गेमं खलो लोओ ॥? . 
(का विषमा “देवगतिः, किं छब्धब्यं जनो शुणग्राही । 
कि सौख्यं ! सुकळन्न, किं दुरग्राह्ं ! खलो छोकः ॥ ) 
अन्नान्यव्यपोहे_ तात्पयोभावात्‌ परिसंख्यातो भेदः | न चेदमनुमानम्‌ , 
साध्यसाधनयोष्टयोनिदेश एव तस्याङ्गीकारात्‌ । न च काव्यलिङ्गम्‌ , उत्तरस्य 
अश्न प्रत्यजनकत्वात्‌ | 


“तीर्थं गङ्गा तदितरदपाँ निर्मल संघमात्रं 
- देवौ तस्याः प्रसवनिल्यो नाकिनोऽन्ये वराकाः । 
सा यत्रास्ते स हि जनपदो सत्तिकामात्रमन्यत्‌ 
तां यो नित्यं नमति स बुधो बोघशून्यस्ततोऽन्यः ॥' 
अनुवाद-- उत्तर” वह अलङ्कार है जो (१ ) उत्तर द्वारा प्रश्न के उन्नयन (ऊहापोह ) 
में ल (२) प्रश्‍न होने पर अनेक असम्भाष्य उत्तर के वेचित्य में देखा जाया 
करता है। 
लार क हिद द सरित सूक्ति क 
“सास देख नहों पाती, स्वामी परदेश गये हैं, में बाळा अकेली हूँ, 
` यहाँ रहने की जगह केसे मिले ? के अप विनर के 
यहाँ ( नायिका ) के उत्तर से, निवास-स्थान की याचना के सम्बन्ध में, पथिक के 
प्रश्‍न का उन्चयन-वेचित्र्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है । | 
। अथवा 
“सबसे कठोर क्या है ? भाग्य का विधान; किसकी प्राप्तिकामना होनी चाहिये ? र; 
बत छि की; सुख क्या है ? सुशील साध्वी स्त्री, और किसे वश में करना दुष्कर 9 
दुष्ट को? 
दह [ र्य क एक अरन हें जिनके असम्भाव्य ( साधारण बुद्धि द्वारा अगम्य ) उत्तर 
गा 


NN बु 


‘उत्तर? और 'परिसंख्या' परस्पर भिन्दस्वरूप के अळंकार हैं क्योंकि जहाँ 'परिसंख्या' . 


में अन्यव्याबृत्ति” की आवश्यकता है वहाँ 'उत्तर में “अन्यव्यावृत्तिः की अपेक्षा का कोई 
तात्पय नहीं। 'उत्तर' को “अनुमान'अलङ्कार से भी गतार्थ करना असंभव है क्योंकि 
अनुमान' में 'साध्य' और 'साधन”-दोनों का निर्देश अनिवार्य हुआ करता है ( और 


“उत्तर? में, अर्थात्‌ प्रथम प्रकार के 'उत्तराउक्कार' में केवळ उत्तर का ही निर्देश अपेक्षित 
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56 ५४--अर्था पत्ति ) 
दण्डापूपिकयान्याथोगमोऽथापत्तिरिष्यते । 


“मूषिकेण दण्डो भक्षित? इत्यनेन तत्सहचरितमपृपभक्षणमर्थादायातं 
सबतीति नियतसमानन्यायादथोन्तरमापततीत्येष न्यायो दण्डापूपिका | 

अत्र च कचित्याकरणिकादथौदप्राकरणिकस्याथंस्यापतने क्चिदप्राकरणि- 
काथोत्‌।माकरणिकार्थस्येतिडौभेदौ। ` । प्राकरणिकार्थस्येति डौ भेदौ । 


MDT = 

८ क्कार' को काध्यलिज्ञ/रूप भी नहीं माना जा सकता क्योंकि उत्तरालझ्वार! 
र परम उति हुआ करता है वह “उत्तर का कारक हेतु नहीं हुआ करता (अपितु 
व्यञ्जक देतु ही माना जा सकता दै )। 

विसर्श--( क ) 'अलङ्कारसर्वस्वः्कार की “उत्तरालङ्कार“समौक्षा यह दै-- 

“उत्तरात्‌ प्रश्नोन्नयनमसकृदसंभाव्यसुत्तरं चोत्तरम्‌। यत्रानुपनिबध्यमानोऽपि प्रशन 
-उपनिवध्यमानादुत्तराडुन्नीयते तदेकसुत्तरम्‌। न चेद्मनुमानम्‌ । पक्षघमंतादेरनुद््षात्‌। 
यत्र च मरनंपवकससावनीपस ग म न सकृत्‌ bla Ms 
सक्ञ्चिवन | परिसंख्या च्यव च्छेद 
क ( अलङ्कारसवेस्व, य २१६ ) 

स्पष्ट है कि उत्तर के द्वारा प्रश्‍न के उन्नयन अथवा प्रश्न के लिये अनेक वार 
ee मे, कविप्रतिमा का हाथ आवश्यक है। 'विमशिनी'कार ने इसीलिये 
“असंभावनीय? उत्तर का अभिप्राय 'कविप्रतिभानिवेतित उत्तरः माना हे--( असंभावनीयमिति 
कविप्रतिभानिर्वतिंतमित्यर्थः ) ? ( अलङ्कारसवंस्वविमर्शिनी, पृष्ठ २१६ ) 

( ख़ ) पण्डितराज जगन्नाथ को “प्रश्‍न? अथवा “असंभावनीय उत्तर” का “ भसकृत दान मान्य 
नहीं । उनके अनुसार एक भी प्रश्‍न या असंभावनीय उत्तर में “उत्तरालक्कार' का वेचित्र्य 
च वती तावतेव चमत्काराज्ञासकृदुपादानापेक्षा । आकूतविरहे त्वस- 
कुदुपादा नकृतश्चमत्कारो5पेच्यते मिव 1 ज तु प्रश्नाक्षेपकृत नरवर यदि 

सन्यन पादानेऽप्यळङ्कारस्वमस्तु ।' ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ७० 
sn ऐसे हों जिनके भीतर एक विशेष अभिप्राय छिपा हो, तब 
'उत्तरालङ्कार’ रूप वाच्यःवैचित्र्य निष्पन्न ही हो जाया करता है। इसके लिये 'असकृत? प्रश्न या 
“उत्तर? की कोई अपेक्षा नहीं माची जाती । 

(ग) निम्न सूक्तियाँ 'उन्नोत-प्रश्‍न' अथवा 'निवद्ध-मइन! दोनों रूप के “उत्तरालङ्कारः की 

सुन्दर सूक्तियाँ हैं-- 
द “रोगस्य ते चिकित्सा निदानमाळोच्य सुन्दरि करिष्ये। 
मा हन्त कातरा सू रसक्रियायां 'नितान्तनिषुणोऽस्मि॥? 
"कविमिति कृशासि कृशोदरि किं तव परकीयद्ृत्तान्तः। 
कथय तथापि सुदे मम, कथयिष्यति, याहि पान्धश तवजाया॥ ` | 
अनुवाद--'अर्थापत्ति’ चहद हक है जिसे “दण्डापूपिका-न्याय? से अन्य अथं की 
` आपत्ति! अथवा प्रतीति कहा . 1. 

यहाँ 'दण्डाएपिका-न्याय! का अभिप्राय यह है--किसी ने कहा--“चूहा लकड़ी चबा 

रया? और इससे अनायास समझ छिया गया “चूहा ककडी पर रखे माळपूए भी साथ-साथ 
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क्रमेणोदाहरणम्‌ 
( प्राकरणिक से अप्राकरणिक अर्थ की आपत्ति में “अर्थापत्तिः ) 
“हारोऽयं हरिणाक्षीणां लुठति स्तनमण्डले । ह 
मुक्तानामप्यवस्थेयं के बयं स्मरकिङ्कराः || 
( अप्राकरणिक से प्राकरणिक अर्थ की आपत्ति में “अर्थापत्ति? ) 
'त्रिललाप स बाष्पगदूदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । , 
अतितप्रमयोऽपि मार्दवं भजते कैब कथा शरीरिणाम्‌ 
बिशे my 
अत्र च समानन्यायस्य रलेषमूलतवे बैचित्र्यविशेषो यथोदाहृते-'हारोऽयम्‌ः 
इत्यादौ । न चेदमनुमानम्‌ , समानन्यायस्य सम्बन्धरूपरयाभानात्‌ | 


गया? । इसी भाँति अर्थवश, पुक अर्थ से, अनायास, दूसरे अर्थ की प्रतीति का होना 
दिन्या से अर्थग्रतीति का होना है क्योंकि “चूहे के कड़ी चबा जाने से 
उसके मालपूए खा जाने”! और “एक बात से दूसरी बात के अनायास समझ ले स्‌ 
एक सी ही बात ( समानन्याय ) दिखाई देती दै । 'अर्थापत्ति' से कहीं तो “प्राकरणिक 
अर्थ से 'अप्राकरणिक' अर्थ की आपत्ति या अनायास प्रतीति दिखाई देती हे और कहीं 
ऐसा भी हुआ करता दै कि-'अप्राकरणिक' अर्थ से “प्राकरणिक? अथ आपन्न या अनायास 
प्रतीत हो जाय । इस प्रकार इसके दो रूप स्पष्ट दिखाई देते हैं। . 

इनके क्रमशः उदाहरण ये हैं-- 

तीका हार हरिणाक्षी सुन्दरिओं के स्तनमण्डलों पर लोटा करता है ! जव कि 
“मुकं” या 'औक्तिको' ( मुक्तानाम = मौक्तिकानाम्‌ वीतरागाणाञ्च ) की यह दक्षा है तव 
हमारे सरीखे काम-किङ्कर लोगों की तो वात ही क्या है ? 

[ यहाँ 'मौक्तिक' और 'चीतराग” रूप वस्तु माकरणिक है और 'अवीतरागव्यक्ति' रूप 
वस्तु अप्राकरणिक है । दोनों में जो समानता हे वह "पुरुषत्व'रूप धसं की समानता 
है। यहाँ, जब कि यह कह दिया गया कि 'सुक्ता या मुक्त भी रमणिओं के प्रेम में पागल 
हैं? तो यह अनायास प्रतीत हो गया कि 'जो स्मर-किंकर हो वह तो रमणीजन का 

क्रीतदास है दी?। ® करक 
टो ८ ळी अपनी स्वाभाविक धीरता को छोड कर, आँसू बहा-बहा कर विलाप 

करने गे । जब बहुत तपा हुआ लोहा भी सुलायम हो जाता है तब प्राणि कीतो 
ही क्‍या? (रघुवश : ८.४३) . 

क हाँ जो क अर्थ है वह 'तपे लोहे का मुलायम पडन! है जिससे 'प्राणिओं 

के शरीर की सृढुता' का प्राकरणिक अर्थ आपन्न अथवा प्रतीत होता वर्णित किया जा 
रहा है । यहाँ दोनों में जो समानता है वह 'संतप्तता' की समानता है । 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि जबकि 'समानन्याय' ( समानता की बात ) 
रलेषोस्थापित हो, तब “अर्थापत्ति' अलङ्कार और भी अधिक वेचित्र्यपूण लगने छगता 
जैसा कि 'हारोञ्यम' आदि सूक्ति में (जहाँ 'मुक्तानास्‌” पद श्लिष्ट है क्योंकि इससे 
“पौक्तिक' और 'बीतराग” दोनों अर्थो का अभिधान हो रहा है ) स्पष्ट दै। 

«अर्थापत्ति अळङ्कार अनुसानालङ्कार से भिन्न रूप का अलङ्कार हुआ करता दै क्योंकि 
यहाँ जो “समानन्याय' अपेक्षित है उसमें ( ब्याप्यन्यापकभाव रूप) सम्बन्ध का कोई 
अभिप्राय विवक्षित नहीं। | 
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०००० ०००] श्र 
विमदॉ--'अर्थापत्ति? मीमांसा-संमत एक प्रमाण है-- 
श्रमाणषट्कचिज्ञातो यत्रार्थो नान्यथा भवेत | 


अदृ्ट कठ्पयेदुन्य साऽर्थापत्तिरुदाहृता ॥' ( इलोकवार्तिक ) 
जिसका तात्पर्य. 'उपपाद्यजान? से 'उपपादककर्पना? हें। जैसे .फि जब हम यह कहते या 


समझते हैं कि 'पीनो देवदत्तो दिवा न सुङ्के' (देवदत्त मोरा है किन्तु दिन में खाना नहीं खाता), 


. तब यह कल्पना कर ली जाती है कि 'देवदत्तः रात्रौ भुङ्ते? अर्थात्‌ “रात में देवदत्त अवश्य खाता 


होगा ? यहाँ देवदत्त की पीनता ( मोटाई ) “उपपाच' हे और इसके शान से 'उपपादक” अथवा 
९ात्रिभोजन? की कल्पना अर्थापत्ति दै । इस प्रकार अर्थापत्तिः का अभिप्राय 'अथेस्यापत्तियेस्माद? 
और “अर्थस्यापत्ति”--दोनो प्रकार का निकलता है अर्थात्‌ “उपपाचज्ञान', जो कि उपपादक- 
कल्पना का 'करण? है वह मो अर्थापत्ति है और “उपपादक-कल्पना', जो कि उपपाद्यज्ञान का फळ 
है वह भी अर्थापत्ति ही है । 

मीमांसकों की इस “अर्थापत्ति और आलङ्कारिकं की अर्थापत्ति? में यद्द समानता है कि 
जैसे 'रात्रिमोजन? रूप उपपाइकःकरपना से दिवाभोजन-रद्दित देवदत्त को “पीनता? की उपपत्ति 
हो जाया करती हैं वैसे ही “तपे लोहे के मुलायम. पड़ने? से, समान न्याय द्वारा, संतप्त प्राणी का 
द्रवीभूत होना, भी अनायास समझ छिया जा सकता है । 

किन्तु मीमांसकों की “अर्थापत्तिः में 'अर्थापत्तिः्रूप वाच्यसौन्दये का कोई अन्तमांव नहीं, 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इसीलिये कहा है-- ® 


“नेयं (अर्थापत्तिरूपालङ्कृतिः) वाक्यविस्संमतायामर्थापत्तौ निविशते। आपादृकस्या- 
थस्यापतितमर्थं विनाऽनुपत्तरत्राभावात्‌। नाप्यजुमाने |" आपततोर्थस्यापादकासमाना- 
घिकरणस्वेन व्याप्यस्व-पततधर्मत्वयो दू रापास्तस्वात्‌। न च येन कारणेनेकार्थसिङ्धस्तेनेव 
लिङ्गेनापरर्थानुमानमिति वाच्यम्‌ । अर्थान्तरसिदेरनुमित्यास्मकताविरहात्‌ । यतोऽय- 
मर्थोऽपि भवितुमर्हतीति बुद्धेराकारः, न तु भवत्येवेति। नापि यद्यर्थातिशयोष््ौ । तस्या 
विपरीतार्थं एवं द्वयो विश्रान्तेः। न चेह तथा, आपादकस्य सिद्ध्वादापततश्च संभाव्य" 
मानत्वादू यथाश्रुत एव विश्रान्तेः, तस्माद्‌ येन न्यायेनकोऽथः सिद्धस्तेनेव न्यायेनापरो- 
ऽप्यर्थः सेडमहंतीत्येवंरूपेयमर्थापत्तिः । अस्यां चार्थान्तरं लोकेडविद्यमानमपि कविना 
स्वप्रतिभया कल्पयित्वा यदापाद्यते तदालङ्कारस्वस्‌ । 

लीळाछुण्ठितश्ञारदापुरधियामस्माहञानां ; 
, विद्यासञ्मविनिर्गळस्कणस्ुषोः वस्गन्ति चेद्‌ बालिशाः। १ 
` अद्य शः ) 'फणिनां शकुन्तशिशवो” ( दन्तावछानां शशाः 
सिंहानां च सुखेन मूर्धैनि पदं धास्यन्ति शालाबुकाः ॥ ) 


इत्यादी । अन्यथा तु केसुतिकन्यायतामात्रम्‌ । यथा-- 


“उदुस्बरफलार्न/व ( बह्माण्डान्यत्ति यः सदा । 
सर्वगर्वापहः कालस्तस्य के मशका वयस्‌ ॥ )' इत्यादी ९ 
| ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६५४.५५ ) 
अर्थात्‌ आलङ्कारिकों की अर्थापत्ति में 'समानन्याय' से एक उपपन्न अर्थ से, दूसरे उपपाधमान 
अर्थ को जो 'आपत्ति? ( प्रतीति ) हुआ करती है उसमें कविश्रतिमा का दाथ अवश्य रहा करता है। 
विना कविप्रतिमा के जो अर्थ आपादित किया जायगा उसमें 'केमुतिकता? ( जब यह ऐसे हो सकता 
है तब उसके वैसे होने में क्या हजे है ) की ही बात रहेगी, 'काच्यात्मकता? को नहीं । “केमुतिक- 
न्याय? से अलौकिक अर्थ की आपत्ति अथवा अनायास प्रतीति नहीं हुआ करती । यदद तो कवि की 
'अर्थापत्तिः है जो कि 'समानन्याय? से लोकोत्तर अर्था की मी आपत्ति करवाया करती दै। २ 
२५ सा० > 
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(५५--विकटपालङ्घार ) 
बिकरपस्तुल्यबल्योबिरोधश्वातुरीयु(य)तः ॥ ८२ ॥ 


यथा-- 
*नमयन्तु शिरांसि धनूषि वा कर्णपूरीक्रियन्तामाज्ञा मौर्व्या वा ।? 


अत्र शिरसां धनुषां च नमनयोः सन्धिबिम्रहोपलक्षणत्बात्‌ सन्धिविप्रह- 
रबाद्विरोधः नः । 

योग्लैकदा कतुंमशक्यस्वाद्विरोधः, स चेकपक्षाश्रयणपयवसानः। | 

तुल्यबलत्वं चात्र धतुःरिरोनमनयोद्टयोरपि स्पर्धया सम्भाव्यमानत्वात्‌। 


चातुर्य चात्रौपम्यगमत्वेन | एवं “कणंपरीक्रियन्ताम्‌' इत्यत्रापि । 
एवं-- ७ ० ७ च र 13 
“युष्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं नेत्रे तनुवा हरेः | 
अत्रं शलेषाबष्टम्भेन चारुत्वम्‌ | ड 
(ढीयतामजित वित्तं देवाय ब्राह्मणाय वा । 


इत्यत्र चातुयोभावान्नायमलङ्कारः । 


कुमारसम्भव की यह सूक्ति “अर्थापत्ति’ का एक सुन्दर निदर्शन है-- 
“शुपतिरपि तान्यहानि कृच्छादगमयदद्गिसुतासमागमोत्कः । 
. कमपरमवशं न विप्रकयुंबिसुमपि तं यदुमी स्पृशन्ति भावाः ॥' 
अनुवाद--'विकल्प' वह अळङ्कार है जिसे, एक विचित्रता के साथ दो समबळ वस्तुओं 
पे पारस्परिक विरोध का निरूपण कहा जाया करता है । 


कि-- 
श्ञ्जुगण या तो अपने सिर झुका दें या धनुष झुका ळे, या तो हमारी आज्ञा अपने 
कानों तक छे आवें या अपने धनुष की प्रत्यञ्चा अपने कानों तक ले जाय! । 
यहाँ 'विकल्प? का चमत्कार दिखायी दे रहा दै क्योंकि यहाँ संधि के उपलक्षणभूत 
“सिर झुकाने' ( शिरोनमन ) और विग्रह के उपछत्तणभूत “धनुष झुकाने' ( धनुनंमन ) 
में इसलिये विरोध स्पष्ट झलक रहा है क्योंकि ये दोनों बातें एक समय में सग्भव 
नहीं । यह विरोध, अन्ततः, दोनों में से एक पक्ष के अवलम्वन से समाप्त होता हे । यहाँ 
“सिर झुकाने! और 'घनुष झुकाने' में तुल्यबछता इसलिये है क्योंकि दोनों में परस्पर 
स्पर्धा सी दिखायी जा रही है । यहाँ ( समबल वस्तुओं के विरोध-प्रदर्शन में ) “चातुर्य! 
अथवा “वेचित्य' का अभिप्राय ( दोनों समबल वस्तुओं में ) परस्पर “औपस्य” अथवा 
'साइश्य-निर्देश का अभिप्राय है ( जैसे यहाँ “नमयन्तु' आदि में “नमन? रूप साधारण 
धम 'सिर' और “धनुष? दोनों में अनुगत रूप से निर्दिष्ट किया गया दे )। यही वात 
*आज्ञा कानों तक ळे जॉय या प्रत्यञ्चा कानों तक ले जॉय? आदि में भी लागू है। इसी 
प्रकार इस सूक्ति अर्थात्‌-- 
४ भक्तिप्रहविकोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पर्धिनी 
ध्यानाळम्बनतां समाधिनिरतेर्नीते हितग्राप्ये। 
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां छचमीइशोस्तन्वती ) 
“युष्माक कुरुतां अवार्तिशमनं नेत्रे तनुवा हरेश ॥? 
में जो 'विकए्पबन्ध दै, उसमें शळेषनिवन्धन औपम्यगर्भता का वेचिश्य झलक रहा 
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डे “आप के पाप-संताप की शान्ति भगवान्‌ विष्णु की आँखे करें या उनकी देह 
म आँखों? और 'देह' की समस्पर्धिता स्पष्ट है जिसका कारण “कुरुताम्‌ 
( कृष्परस्मेपद, प्रथमपुरुष, द्विवचनान्त रूप, 'नेत्रे' से क्रियारूप-से अ ह 
आत्मनेपद, प्रथमपुरुष, एकवचनान्त रूप, “तजुः से क्रियारूप से सम्ब “वचन 
्ळेप? और 'भक्तिप्रह्विळोकनप्रणयिनी' आदि विशेषणों के क कि (प्रणयिन्‌) नपुंसक 
लिङ्ग, प्रथमा द्विवचनान्त रूप "नेत्रे' से सम्बन्ध और ' खरीछिङ्ग प्रथमा कि 
चचनान्त रूप, 'तचुः से संवद्ध ) से 'नेत्र' और “देह” की साद्दशयगभता स्पष्ट दिखा 
: दे रही है। दु 
इससे यह निष्कर्ष स्वयं निकल पड़ता दै कि ऐसी सूक्तिऔं जेसे कि-- 
जो भी अर्जित धन हो उसे देवों या ब्राह्मणों को दे देना चाहिये ।' 


आदि में, जहाँ शुद्ध और रठेषनिबन्धन औपस्यगर्भता का चेचिश्य नहीं, “विकल्प! 
_ अलङ्कार नहीं रहा करता । 
विमर्श-( क ) 'विकल्प' अलङ्कार 'अलङ्कारसवंस्व' कार की कल्पना की एक देन है । 'अल- 
छारसर्वेस्वः कार ने स्वयं कहा है--'प्राचीन आलङ्कारिक विकल्प का स्वरूपविवेक नहीं कर पाये थे? 
९ पू्वेरकृतविवेकोऽन्र दर्शित इस्यवगन्तव्यम्‌--भलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ २०० ) । आचाये जयरथ ने 
भी यही माना है कि 'समुच्चयः अलङ्कार के प्रतिपक्षरूप से 'विकल्प' अलङ्कार कौ कल्पना सवेप्रथम 
आचार्य रुय्यक की ही करपना है-- ६ 

“अनेनास्य ( विकल्पालङ्कारस्य ) अन्थक्कढुपञ्ञत्वमेव द्शितस? । (विमर्शिनी, पृष्ठ २००) 

( ख़ ) "विकल्प? एक ज्ञानप्रकार है। इस ज्ञानप्रकार में 'नियत उभय पक्ष का अवरूम्बन! 
स्वाभागिक है “्ीहिभिर्यजेत यवैर्वाः आदि वास्तनिक विकल्प में कोई अलङ्कार नहीं। अलङ्कार तो 
उसी 'विकर्प? में सम्भव है जो कि कवि-प्रतिमा-निवेतित हो। इसीलिये “विकल्प-अळझार” को 
रूपरेखा में शुद्ध औपस्य-गर्भता अथवा रलेषोत्थापित औपम्य-गर्भता आवश्यक हुआ करती है। 
«अलङ्घारसवंस्व'कार ने इसीलिये कहा है-- ? 

“औपस्यगर्भ॑त्वाद्यान्न चारुत्वम्‌''*'''क्चिच्छुलेषावलम्बनेनाप्यय हश्यते? । 

: | ( अङङ्कारसर्वस्व, पृष्ठ १९८ ) 
और इसीलिये “विमशिनी'कार का भी कथन है-- 

“ननु च यचेन्रीहिभिर्वा यजेत? इति चास्तवाद्‌ विकएपाद्स्य को विशेष इत्याशङ्कयाह- 
औपस्येत्यादि । ओपम्यं साधारणधर्मेनिबन्धनमिति तस्याप्यन्न त्रैधम्‌ । एवं च यन्रेचौप- 
स्यगरभरवे तत्रेवायमछङ्कारो न त्वन्यथेति भावः। यथा-- 

“निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, ऊचमीः परापततु गच्छुतु चा यथेष्टस्‌ । 

अद्येव वा मरणमस्तु युयान्तरे वा, न्याय्यात्पथः प्रविचळन्ति पद्‌ न धीराः ॥! 

“अन्नौपम्यगर्भेस्वाभावाद्‌ विकढ्पमात्रत्वस्‌ ( न तु विकहपाळङ्कारः )' । 

( अङङ्कारस्वेस्व-विमशिी, पृष्ठ १९८ ) 
- पण्डितराज जगन्नाथ का मी यही मत है-- 

 __ अयं ( विकएपाछङ्कारः ) च समुच्चयस्य प्रतिपक्षभूतो व्यतिरेक इवोपमायाः। अन्न च 
विकर्प्यमानयोरौपम्यमछङ्कारताबीजम्‌ , तदादायेच  चमस्कारस्योह्लासात्‌ , अन्यथा तु 


विकल्पतामात्रम्‌ ।. यथा “जीवन सरणं वाऽस्तु नेव धसं त्यजाम्यहम्‌? इत्यादौ । अन्न जीवन 
मरणयो नोपस्यस्य प्रतीतिः ।? ( रसगङ्गाधरः, पृष्ठ ६५६ ) 
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. ८० 


( ५६-समुच्चयाङङ्कार : सप्रभेद-निरूपण ) 


समुचयोञ्यमेकस्मिन्‌ सति कार्यस्य साधके । 
खले कपोतिकान्यायात्तत्करः स्यात्परोऽपि चेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
गुणौ क्रिये वा युगपत्स्यातां यद्वा शुणक्रिये । 


यथा मम 
'हुंहो धीरसमीर ! हन्त जनन ते चन्दनच्माञ्चतो 
दाक्षिण्यं ज़गदुत्तरं परिचयो गोदावरीवारिभिः | 
्रत्यङ्गं दहसीति मे त्वमपि चेदुद्दामदावाग्निव- | 
न्मत्तोऽयं मलिनात्मको .बनचरः किं बच्यते कोकिलः ॥? 


अत्र दाहे एकस्मिञ्चन्दनदमाञ्चजन्मरूपे कारणे सत्यपि दाक्षिण्यादीनां 


हेत्वन्तराणामुपादानम्‌ । 
De ७ ई a 
अन्न सर्वेषामपि देतूनां शोभनत्वात्सद्योगः | अत्रेव चतुर्थपादे मत्तादीना- 


मशोभनानां योगादसद्योगः । 


अनुवाद--*ससुञ्चय’ वह अलङ्कार है जिसे निम्न सम्मावनाओं में देखा जाया करता है- 
(३ ली ) यदि कोई एक वस्तु किसी कायं की सिद्धि कर रही हो तो “खळे कपोतिका? 
न्याय से किसी दूसरी वस्तु का भी, उस कार्य के साधकरूप से, वर्णन किया जाय । 
(२ री) जब दो गुणों या दो क्रियाओं या गुण और क्रिया का एक साथ ही एकत्र. . 
उत्पादन अथवा अवस्थान वर्णित हो। [ 
उदाहरण के लिए यह स्वरचित सूक्ति 
गरे मळयमारुत ! तेरा जन्म चन्दनवन से भरे पहाड़ों से हुआ है, तेरा दाक्तिण्य 
( दक्षिण दिशा से बहना और प्राणिमात्र के लिए अनुकूलता ) अलौकिक है, तू गोदावरी 
की शीतळ लहरिओं के सम्पर्क से शीतळ है किन्तु तब भी धधकती दावाग्नि की भाँति 
तुझसे मेरे अङ्ग-अङ्ग जळाये जा रहे हैं! अरे! अब मैं उस वनचर ( जंगली) कोयल 
को क्या उळाहना दूँ जो कि ( बाहर और भीतर-दोनों ओर से ) काळी दै (और अपनी 
.कूक से मुझे संतप्त कर रही है )।? ः 
.._ यहाँ सम्ुच्चय' स्पष्ट है क्योकि मल्यमारुत में 'दाह' के अनौचित्य के प्रदशनार्थ 
ध्वन्दुनवन से भरे पहाड़ों से उत्पत्ति! के कारण के उपनिबद्ध होने पर सी “दाक्षिण्यः 
आदि अन्य कारणों का उपन्यास किया जा रहा है। | 


यहाँ जो 'समुच्चय! है उसे 'सद्योग' रूपं समुचय समझना चाहिये क्यों 
( चन्दनवनोत्पत्ति, दाक्षिण्य, गोदावरीजलसंपक आदि) शोभनरूप बि कद 
समुच्चय (दिखायी दे रहा दै। इस सूक्ति के चतुर्थ चरण में ( दाह के औचित्य के 
प्रदरशनार्थ ) असद्योग!रूप “समुच्चय' माना जा सकता है क्योंकि “मत्तता? 'मलिनात्मकता' 
आदि अशोभनरूप के द्वेतुओं का 'खले कपोत? न्याय से संयोग यहाँ स्पष्ट प्रतीत 


हो रहा दै। | 
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सद्सद्योगो यथा-- 


“शशी दिबसधूसरो गलितयौवना. कामिनी : 
सरो विगतवारिजं युखमनक्षर स्वाकृतेः । 

प्रभुधेनपरायणः सततदुंगेतः संजनो 
नृपाङ्गनगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥' 


इहं केचिदाहु:--शशिप्रश्नतीनां शोभनत्वं खलस्याशोभनत्वं चेति 
सद्सद्योगः? इति | अन्ये तु--'शशिप्रश्वेतीनां स्वतः शोभनव्बं धूसरत्वादीनां 
'स्बशोभनत्वमिति सदसद्योगः |! अत्र हि शशिप्रश्नतिषु धूसरत्वादेरत्यन्तमनुचित- 
त्वमितिं विच्छित्तिविशेषस्यैब चमस्कारबिधायित्वम्‌। 'मनसि सप्त शल्यानि मे 
इति सप्तानामपि शल्यत्वेनोपसंद्दारश्च । “नृपाङ्गनगतः खल? इति तु क्रमभेदादू 

- दुष्टत्वमावहति सर्वत्र विशेष्यस्येब शोभनत्वेन प्रक्रमादिति । 


इसी प्रकार 'सद्सद्योग'रूप समुच्चय, जैसे कि 
“मेरे मन में ये सात कांटे चुमे हुये हैं--वह “चन्द्रमा, जिसकी शोभा दिन के कारण 
नष्ट हो जाया करती है; वह 'कासिनी' जिसका यौवन नष्ट हो चुका होता दै; वह 
“सरोवर”, जिसमें कमल नहीं खिळते, वह 'मुखडा जो सुन्दर लगता है किन्तु मूखता 
झळकाया करता है; वह “राजा”, जो धन का लोळुप है, वह 'सज्जन', जो दुर्गति में पढ़ा 
रहता है और वह 'खढ' जो राज-द्रबार में पहुँच रखा करता दै ।' 
` . इस उपयुक्त “शशी दिवसधूसरो गलितयौवना? आदि सूक्ति के “समुचय' क सम्बन्ध 
सें Es आलेकारिकों का यह कहना है कि यहाँ सदसद्योगरूप ससुच्चय इसलिये दै 
क्योंकि शशिप्रम्मुतिख्प शोभन वस्तुओं और 'खळ'रूप अशोभन वस्तु का पुकन्न संयोग 
दिखायी देता है! । किन्तु कुछ आलङ्कारिक ऐसा कहते हैं कि यहाँ सदसद्योगरूप समुच्चय 
` इसलिये है क्योंकि झशिप्रस्टतिरूप स्वयं शोभन पदार्थों के साथ “घूसरर्व' आदि रूप 
अशोभन वस्तुओं का .संयोग प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ यह देखना हे कि इस 
'समुच्चय' में 'सद्सचोग! का क्या रहस्य है? बात वस्तुतः यहाँ यह है कि यहाँ शशिप्रन्द॒ति 
स्वयं शोभन वस्तुओं के साथ ( अन्य कारणजन्य ) “धूसरत्द' आदि अशोभन वस्तुओं का 
जो अत्यन्त अनुचित संयोग है उसी में 'सदसद्योग' है क्‍योंकि जो भी वैचित्य दे वह 
` उसीमे है और उसी के चमत्कार के कारण यहाँ सद्सद्योगरूप समुच्चय का सौन्दय 
झलक रहा है। साथ ही साथ "मेरे मन के ये . सात कांटे हैं” इस उपसंहार से भी यही 
सिद्ध है कि यहाँ शोभन वस्तु का अशोभन वस्तु के साथ अनुचित संयोग ही धसद्सयोग! 
का अभिप्राय दै ( न कि शणिप्रग्टति शोभनरूप पदार्थषट्क के साथ 'खळ'रूप अशोभन 
पदार्थ का संयोग ) । वस्तुतः इस सूक्ति में “नृपाङ्गनगतः खळ की उक्ति तो 'भपम्मप्रक्रमत्व! 
के दोष से दूषित हे (और इसलिये यहाँ चरणन्नय में ही सदसच्ोग' के देखते सदसद्योग 
रूप समुच्चय मानना उचित है )1 'नृपाङ्गनगतः खल” में “मझप्रक्रमत्व' इंसलिये दै 
क्योंकि अन्यत्र तो शोभनरूप वस्तुय ( जैसे कि शशी, कामिनी आदि ) विशेष्यरूप से 
उपनिबद्ध हैं ( और अशोभन वस्तुयें he से, किन्तु यहाँ अशोभनरूप वस्तु 
जैसे कि 'खक' का उपन्यास विशेष्यरूप से है ओर शोभनरूप वस्तु जेसे कि “नुपाङ्गन? . 
. का उपनिबन्ध विशेषणरूप से हुआ है )। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
° ७ 


साहित्यद्पेणः | 


{4 
र ८2७८७८००००८:९४/-७००७:४८०७:०७४:७:७५०७५८०५७४७८://४७८०:७०६ 


६४-७-४०७८४४-2८७७:४७८६८४:८४:९५८४:८:४९८०:८४४४८५:४४४५८::९ 


- इह च खले कंपोतबस्सर्वेषां कारणानां साहित्येनावतारः 1. समाध्यलङ्कारे 
त्वेककाय प्रति साघके समग्रेऽप्यन्यस्य काकतालीयन्यायेनापतनमिति भेदः । 
“अरुणे च तरुणि नयने तब मलिनं च प्रियस्य सुखम्‌ । 

` मुखमानतं च सखि ते ज्वलितश्चास्यान्तरे स्मरऽ्बलनः । |! 
अन्नाये थे गुणयोयोंगपद्यम्‌ , द्वितीये क्रिययोः | 
उभयोयौंगपद्ये यथा--_.. र ू 
"कलुष च तवाहितेष्यकस्मा त्सितपङकेरुहसोद्रश्चि चकुः । 
पतितं च महीपतीन्द्र ! तेषां वपुषि प्रस्फुटमापदां कटा क्षेः ॥! 
'घुनोति चासिं तनुते च कीत्तिम्‌।' 


इत्यादावेकाधिकरणेऽप्येष हश्यते | व | र 
न चात्र दीपकम्‌, एते हि गुणक्रियायोगपद्ये समुच्चयप्रकारानियमेन कायका- 


रणकालनियमबिपयंयरूपाविशयोक्तिमूला:, दीपकस्य चातिशयो क्तिमूलस्वाभावः । 


यहाँ “समुच्चय? और ( आगे प्रतिपादित ) 'समाधि? का भेद समझ लेना चाहिये 
“समुच्चय' में कारणों का एकत्र उपनिपात ( उतरना ) 'खळे कपोतन्याय? से होता है 
( अर्थात्‌ जैसे खलिहान में दाना चुगने के लिये सभी कबूतर एक साथ उतर पडते हैं 
बेसे ही यहाँ एक कायं की सिद्धि के लिये सभी कारण एक साथ आ उपस्थित होते हैं ) 
और 'समाधि? में ऐसा होता है कि एक हेतु के पर्याप्तखूप से कायं-साधन में समर्थ होने 
पर अन्य हेतु 'काकतालीयन्याय' से अकस्मात्‌.उपस्थित होता दिखायी देता है । 

गुणों के यौगपद्य में 'समुच्चय” तथा क्रियाओं के यौगपद्य में भी ) जैसे कि-- 

“झरी सुन्दरी ! इधर तेरी आँखें छाल हुईं और उधर तेरे प्रिय का मुँह काळा पड़ा। 
किन्तु जब तेरा सिर ( कोप-शान्ति के कारण ) नीचे झुकेगा तब तेरे प्रिय के हृदय में 
कामाग्नि जल उठेगी ।' 

यहां पूर्वाद्‌ध में 'अरुणस्व' और 'मलिनत्व” रूप दो गुणा का युगपदुत्पादन वर्णित हे 
और उत्तराध में 'आनमन? और 'उवलन' रूप दो क्रियाओं का युगपदवस्थान वर्णित 
( जिसमें 'समुच्चय' का वैचित्र्य स्पष्ट झलक रहा है )। * 

गुण और क्रिया के यौगपद्य में समुचय, जेसे कि-- 

राजन्‌! श्वेत कमल की कान्ति वाळे आप के नेत्र जब शत्रु पर कलुषित हुये, 
तब उन पर आपदाओं की रेढ़ी निगाहें बरसने लगीं ।' 

*राजेन्‌! एक ओर तो तुम अपनी तलवार भाँजते हो और दूसरी ओर कीतिं फेलाते हो ।' 

यहाँ, “कलुषं च' आदि में, एक अधिकरण में ही गुण और क्रिया ( 'कलुषरव!रूप गुण 
और 'पतन!रूप क्रिया ) का योगय है और 'धुनोति आदि में दो क्रियाओं ( 'धुनोति' 
और “तुते? रूप क्रियाओं ) का युगापदुवस्थान है । इससे यह स्पष्ट है कि 'समुच्चय' 
( केवळ व्यधिकरण में, 'गुण-क्रिया' आदि-के युगपत्‌ अवस्थान सें ही नहीं अपि तु) 
पुकाधिकरण में भी ( गुण-क्रिया आदि के यौगपद्य में ) रहा करता है। यहाँ 'दीपक' 
की संभावना न होनी चाहिये (यह सोच कर कि “धुनोति' और 'तनुते' क्रियाय एक 
राजरूप कतां से संबद्ध हैं ) कारण यह हे कि 'समुञ्चय” कें सभी प्रकारो में, जिनमें 
शुण-फ्रिया आदि का यौगपद्य अनिवार्य रूप से अपेक्षित हे, 'अतिश्ञयो क्ति का ही चमत्कार 
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( ५७-समाधि ) | 


समाधिः सुकरे कार्य देवाद्वस्त्वन्तरागमात्‌ ॥ ८५ ॥ 


SST TTT का 
मूळरूप से रहा करता दै क्योकि यहाँ जो भी गुण-क्रियाद्-यौगपद्य है बह नियमतः 
कारण और कार्य के पौर्वापय का विपर्ययरूप ही हुआ करता है। जब कि “दीपक' में 
“अतिशयोक्ति? का कोई अन्तर्भाव विवक्षित नहीं तब 'दीपक' को समुच्चय के सूळ में 
सानना निरर्थक है । i 

चिसशै---( क ) समुच्चय’ में 'खले कपोत? न्याय अथवा "खले कपोतिका? न्याय से गुणों, 
क्रियाओं अथवा गुण और क्रिया आदि का भिन्न अथवा अभिन्न अधिकरणं में युगपदवस्थान विव- 
क्षित रहा करता दै । “खळे कपोत न्याय? की परिभाषा यह है-- ५ 
खळे कपोताः इव प्रतिकृतिः खळे कपोतिका। धान्यमर्दनस्थले कपोतानां युगपदा 
पतनं तन्न्यायः खले कपो तिका-न्यायः' । 
अर्थात खलिद्दान में एक साथ दाना चुगने के लिए गिरने वाळे कबूतरो को भाँति, किसी एक 
आधार पर, एक साथ, अनेकों ( गुण-कारण आदि ) का अवतरण "खले कपोतिकान्याय' से अवतरण 
अथवा अवस्थान हुआ करता है । मीमांसाचाये शवरस्वामी ने भी कहा द 
“अर्धेन प्रधानोपकारेण खळे कपोतवद्‌ युगपत्संनिपतन्त्यङ्घानि ( मीमांसा-सूत्र-भाष्य 
११. १. १६ ) 1? 
किन्तु १02 में 'काकतालीय? न्याय से एक कायं में, एक कारण नय रहते हुए, दूसरा प्रबळ 
कारण, अकस्मात आ पहुँचता है | 'काकतालोय? न्याय का लक्षण यह ह भो ु 
"काकागमनसिव ताळपतनमिव काकताल काकतालमिव काकतालीयं तस्य न्यायः ४ 
अर्थात्‌ जैसी आकस्मिकता ताड़ के पेड़ पर कोए के आकर बेठने और उसके सिर पर ताड के 
फल के गिर जाने से उसकी मृत्यु में है वैसी हो आकस्मिकता से, किसी काये की सिद्धि के लिए, 
एक कारण के रहते, दूसरे का उपनिपात, 'काकतालीय' न्याय से उपनिपात दे । 
पण्डितराज जगन्नाथ ने भी स्पष्ट कहा दै-- अं 
“न चास्मिन्‌ वच्यमाण-समाध्य ङङ्कारस्वमाशङ्कयस्‌ , समाधो दि एकेन काय निष्पाद्- 
सानेऽप्यन्येनाकस्मिकमापतता कारणेन सौक्यांदिरूपोऽतिशयो यन्न संपाद्यते स विषयः । 
अस्मिस्तु समुच्चयप्रमेदे यत्रेककायं संपादयितुं युगपदनेके खळे कपोता इवाहमहमिकया 
संपतन्ति, कार्यस्य च न कोऽप्यतिशयः सः।' ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६६० ) 
( ख ) निम्न सूक्तियाँ 'समुच्चय' की सुन्दर सूक्तियाँ हं-- 
'दुर्वाराः स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मनोञ्त्युस्सुक स 
ड गाढं प्रेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुळं निमरम्‌ । 
ख्रीत्वे घेयेविरोधि मन्मथसुहृत्‌ कालः कुतान्तो 5चामो 
नो सख्यश्चतुराः कथं नु विरहः सोढव्य इत्थ इठः ॥ 
(सित ज्योत्स्नाजालेररुणरुचि संध्याकरभरः 
स्तसस्तो में: श्यामच्छुवि भपटलेः पीतमपि च। 
नभो नीळीनीळं रतिरमण-लीला-विहरणे 
स्थळी घात्रा चित्रं चतुरमधुना चिन्नितमदः ॥' 


अनुवाढद--' समाधि? वह अलङ्कार है जिसे हा किसी वस्तु के कारण, | 
किसी कार्य के सौकयं-वर्णन में देखा जाया करता है । जेसे कि-- 
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" यथा-- 


“मानमस्या निराकतु पादुयोर्मे पतिष्यतः | 
उपकाराय दिष्ट्येदमुदीण घनगजितम्‌ ॥ 
| (५८-अत्यनीक ) ` 


प्रत्यनीकमश्क्तेन प्रतीकारे िपोर्यदि | 
तदीयस्य तिरस्कारस्तस्यंवोत्कपंसाथकः ॥ ८६ ॥ 
थानु ` ` ७७॒__ तस्यैवेति रिपोरेब | यथा मम FE 


“जब तक मैं उस मानिनी के मान के निराकरण के किए उसके पेरों पर पढ़, तब तक 
` आग्यवश, मेरी सहायता के लिए, मेघ की गजेना प्रारम्भ हो गई! .. 
यहाँ 'समाघि' इसलिए है क्योंकि 'मान-निराकरण'रूप कार्य के लिए “पादपतन' रूप 
'कारण के रहते हुए भी, अकस्मात्‌ , 'मेघगर्जन! रूप प्रबल कारण का उपनिपात वर्णित 
हुआ है जिससे 'माननिवारण' के कार्य का सुकरता से संपादन प्रतीत हो रहदा दे 
विमश-'अलङ्कारसवंस्व’ कार ने “समाधि? की यह परिभाषा की है-- 
“कारणान्तरयोगात्‌ कार्यस्य सुकरत्वं समाधिः। केनचिदारब्धस्य कार्यस्य कारणान्तरः 
योगात्‌ सौकय यत्‌ स सम्यगाधानात्‌ समाधिः। समुच्चय-साइश्यात्तदनन्तरमुपच्चेप”। . 
| Pr न्य वर प्न ( अलङ्कारसर्वस्व, पृष्ठ: २०५ ) 
अर्थात्‌ समुच्चय’ के साथ 'समाधि? का कुछ साइद्य दै क्‍योंकि “एक के कार्यसाधक रहते दूसरे के 
कार्यसाधक होने का वर्णन जैसे “समुच्चय? है वैसे ही “एक के कार्यकारक रहते, दूसरे के द्वारा 
कायं की सुकरता का वर्णन “समाधि? हे । किन्तु दोनों में परस्पर वेलक्षण्य मी है जो कि दोनों के 
भिन्न-भिन्न अलङ्कार होने का कारण है । यह वैलक्षण्य एक में ( समुच्चय में ) “खले कंपोत-न्याय? 
से दोनों कारणों का एक साथ उपस्थित होना है और दूसरे में ( समाधि में ) 'काकतालीय-न्याय? 
से एक कारण के रहते दूसरे का आकस्मिक सहयोग-संपादन है । 'सौकयं? का तात्पर्ये अन्य कारण 
के योग से काये का 'सरलता' से संपादन और 'सौष्ठव' से संपादन--दोनों हैं । 
“मानमस्याः' आदि सूक्ति में सुखपूवेक अथवा सरलता से कार्य-संपादनरूप “समाधि? है और 
सौष्ठब के साथ काये-संपादनरूप “समाधि” के लिए निम्नसूक्ति देखी जा सकती दै-- 
'खेणं छीलासरणममितस्रोटयिस्वा श्रमाम्भः 
शक्तथा पत्रावलि-मगसद-न्यञ्चितशमश्चुदेहः । 
केलिक्षोभः कुवलयदृशां मान्मथे कार्यभावे 
पुंचदूभाव॑ घरितमभितः पारिपूण्यं निनाय ॥' 
| ( बिमशिनी : उद्धरण, पृष्ठ २०६ ) 
-अनुवाद--'प्रत्यनीक' वह अलङ्कार है जिसे वहाँ देखा जाया करता है जहाँ किसी 
प्रबल शत्रु के प्रतीकार में, असामथ्य के कारण, उसके किसी संवन्धी के प्रतीकार का 
वर्णन हुआ करता है जिससे अन्ततः उस प्रवर छात्र का ही उत्कर्ष प्रकट हुआ करता है। 
यहाँ कारिका में 'तस्येव' का अभिप्राय 'रिपोरेव” का अभिप्राय है । उदाहरण के लिए 
यद्द स्वरचित पूकि-- “ या | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दशमः परिच्छेदः ` -८५% 
“मध्येन तनुमध्या मे मध्यं जितवतीत्ययम्‌। . 
इभकुम्भौ भिनत्त्यस्याः कुचकुम्भनिभौ हरिः ।॥? 

(५९-ग्रतीपालङ्कार ) | 
प्रसिद्वस्योपमानस्योपमेयत्वप्रकरपनम्‌ । 


निष्फलत्वामिघानं वा प्रतीपमिति कथ्यते ॥ ८७ ॥ 


“इस पतली कमर वाली सुन्दरी ने, अपनी पतली कमर से, मेरी ( पतळी ) कमर की 
सुन्दरता जीत ली है-यह सोचकर ही वस्तुतः सिंह, इन सुन्दर कुच कुम्मों की 
गज-कुम्मों ( हाथी के मस्तक के दोनों भागों ) को फाड़ डालना चाहता है ।! 

विसश-( क ) आचार्यं रुव्यक ने 'प्रत्यनोक? का थह स्वरूप बताया दे-- 

श्रतिपच्चतिरस्काराशक्तौ तदीयस्य तिरस्कारः प्रत्यनीकस्‌। , Se 

यन्न बळवतः प्रतिपत्तस्य दुर्बळेन प्रतिपक्षेण तिरस्कारः कतुं न शक्यंते इति तत्संब- 
निनो ढुबेलस्य तं बाधितुं तिरस्कारः क्रियते तत्‌ प्रस्यनीकस्‌। अनीकस्य सेन्यस्य प्रतिः 
निधिः अत्यनीकमुच्यते । तत्तल्यस्वादिद्मपि प्रत्यनीकसुच्यते । यथाऽनीकेऽभियोक्ये 
तत्राञ्सामर्थ्यात्‌ तत्प्रतिनिधिभूतमन्यदभियुज्यते, तद्वदिह मरतिपत्ते विज्ञेये तदीयस्य दुब- 
स्य तिरस्करणमित्यर्थः । प्रतिपक्षणतत्वेन बळवस्वख्यांपनं प्रयोजनम्‌ ।' ३ 

प ( अलङ्कारसवेस्व, पृष्ठ २०६-२०७ ) 
इसमें यह स्पष्ट है कि 'प्रत्यनीक' के रूप में जिस. वाच्यवैचित्र्य की कल्पना है उसमें 
“प्रबल” और 'दु्बंळ' अनीक अथवा सैन्य की गतिविधि की भाँति दो प्रतिपक्षभूत पदार्थों कौ 
“गतिविधि का चित्रण ` किया हुआ रहता है। 'प्रत्यनीक? में प्रवल शत्रु के “सम्बन्धी? दुबल झु 
के प्रतीकार का जो अभिप्राय है उसमें प्रबल और दुबंछ शत्चु का “सम्बन्ध? साइश्यादिमूलक ही 
सम्बन्ध हुआ करता है ( तत्संवन्धित्व॑ च साइश्यादिसम्बन्धमूलम्‌-विमशिनी, पृष्ठ २०६ ), 
“प्रत्यनीक के प्रयोजन के सम्बन्ध में 'अलङ्कार सवेस्व-विमशिनी'कार का यह कथन है-- 

“अन्न ह्यतिरस्कार्यतिरस्करणा(व)तिरस्करणकतुनिन्दाद्वारेण बलवतः प्रतिपक्षस्य प्रती- 
कार्यरवात्‌ स्तुतिग्रतिपादने तात्पर्यस्‌ ।! ( विमाशिनी, पृष्ठ २०७ ) 

( ख ) पण्डितराज जगन्नाथ ने 'प्रत्यनीक' को (दतूट्प्रेक्षा' में अन्तर्भूत मानना अधिक युक्तिः 
युक्त समझा है-- । 

'ेतूछेचयेच गतार्थस्वान्नेदं ( प्रत्यनीकम्‌ ) अलङ्कारान्तरं भवितुमहँति ।'**अस्मिन्ञ- 
रूङ्कारे हेतुत्वनिश्वीयमानं, हेतूव्येक्षायां तु संभाष्यमानमित्यस्ति विशेष इति चेत्‌, प्रतीय- 
सानहेतूत्मेक्षाया अनुत्प्रक्षात्वापत्तेः । वाचकस्येवादेरभावाद्धेतुत्वस्य निश्चीयमानताया- 
स्तन्रापि ( हेतूत्मेक्षायामपि ) वक्तं शाक्यत्वात्‌ । ! 

'यस्य किञ्चिदपकचमचसः कायनिग्नह-गृहीत-विग्नहः । 
कान्तवक्तृसद शञाकृतिं कृती राहुरिन्दुमधुनाऽपि बाधते ॥! 
इत्यलङ्वारसर्वस्वक्कतोदाहृते प्राचीनप्चेडषपि भगवद-वेरानुबन्धादिव सगवद्वक्त्नसह- ` 
शमिन्दुं राहुर्बाघत इति प्रतीतेरुत्प्रेत्ेन गस्यमाना ।'"'प्रतिपक्षणतबलूवस्व॒स्वास्सगत- 
दुर्वलत्वयोः प्रतीतेहतूखचान्तरादस्य वेलक्षण्यम्‌। नेतावता हेतृस्मेत्ताया बहिभंवितुमिद 
€ प्रत्यनीकस्‌ ) ईष्ट, किंतु तद॒वान्तरविशेषीभवितुम्‌ ।? ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६६६ ) 
अनुवाद--प्रतीप' वह अलङ्कार है जिसे उपमेयरूप सँ प्रसिद्ध उपसान की कल्पना 
अथवा निष्फलता का प्रतिपादन कहा करते हैं। र 
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क्रमेण यथा-- 
( प्रसिद्ध उपमान की उपमेय-कछपना में “प्रतीप? ) 
“यस्वन्नेत्रसमानकान्तिसलिले मग्नं तदिन्दीबरम्‌ ।? इत्यादि | 
(प्रसिद्ध उपमान की निष्फलता के प्रतिपादन में 'प्रतीप? ) 
“तद्वक्त्रं यदि सुद्रिता शरिकथा हा हेम सा चेद्दयुति:; 
तश्चक्लुयेदि हारितं झुवलयेस्तच्चेत्स्मितं का सुधा ? । 
घिक्कन्दपंधनुञ्च बौ यदि च ते कि वा बहु त्रूमहे 
` यत्सत्यं पुनरुक्तबस्तुविमुखः सगक्रमो वेधसः ।।' 
अत्र वक्त्रादिभिरेव चन्द्रादीनां शोभातिवहनात्तेषां निष्फलत्वम्‌ । 
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क्रमशः उदाहरण ये हैं-- 

'अरी सुन्दरी ! वह नीलकमक जो तेरे नयनों के समान सुंदर और मनोहर था, अब 
पानी में जा डूबा है।' आदि। 

“यदि सच पूछा जाय तो विधाता की इस सृष्टि में, एक वस्तु के बराबर दूसरी वस्तु 
नहीं रहा करती क्योंकि यदि वह ( सुन्दरी का) सुख है तो चन्द्रमा की चर्चा चलाना 
व्यथ है, यदि वह (सुन्दरी के देह की ) कान्ति है तो सोना विचारा किस काम का, 
यदि वह ( सुन्दरी की ) आँखें हैं तो नीलकमळ तो कहीं के न रहे, यदि वह ( सुन्दरी 
की ) मुसकुराहट है तो सुधा कुछ नहीं जँचती और अधिक क्या कहा जाय, यदि वह 
(सुन्दरी को ) भ्ठ॒कुटि है तो कामदेव के धनुष को धिक्कार दै ।' 

यहाँ 'सुख' आदि में ही “चन्द्र! आदि की अपेक्षा अधिक 'सोन्दर्य' आदि के होने के 
कारण चन्द्र आदिरूप प्रसिद्ध उपमानों की निष्फलता का प्रतिपादन स्पष्ट हे जिसमें 
श्रतीप' का स्वरूप झलक रहा है। ॒ 

विमशे--'प्रतीप? की 'अलक्कार सवस्वकार? कृत मीमांसा यह है-- 

'उपमान्स्याक्षेप उपमेयताकर्पनं वा प्रतीपम्‌ । उपमेयस्यैवोपमानभारोद्ृहनसामर््या- 
दुपमानस्य कमथक्येनाच्षेपप आलोचनं क्रियते, तदेकं प्रतीपम्‌? उपमानम्रतिकूलत्वादुप- 
मेयस्य प्रतीपमिति व्यपदेशः। यद्यपमानतया असिद्धस्योपमानान्तरप्रतितिष्ठापयिषयाऽ- 
नाद्रणाथसुपमेयत्वं कल्प्यते, तत्पूर्वोत्तगत्या द्वितीयं प्रतीपम्‌ ।' (अलङ्कारसर्वस्व, पृष्ठ २०७) 

यहाँ यह स्पष्ट है कि “प्रतीपः का सामान्यलक्षण नहीं किया गया अपितु दो प्रकार के 
“अतीप' अलङ्कार का स्वरूप-निर्देश किया गया है ( एकं द्वितीयमित्यभिदंधता अन्थकृता 
अतीपाख्यमळङ्कारद्वयं पुनः सामान्यछक्षणाभावादेकमेव द्विप्रकारमित्युक्तमु--विमर्शिनी, 
पृष्ठ २०८ )। ये दोनों प्रकार के “प्रतीप? उपमा के प्रकार-विशेष नहीं अपितु स्वतन्त्र अलङ्कार 
है । कारण यह है कि यहाँ उपमान के आक्षेप और उपमान की उपमेय-करपना का वैचित्र्य ऐसा 
हे जो “उपमा? में असंभव है। इन दोनों प्रतीप-अकारों का प्राण “साधम्य है जो कि यहाँ अपने 
त्रिविधरूप में विराजमान रहा करता है । बिना "साधम्य अथवा “औपम्य" के प्रतीप के ये दोनों 
प्रकार अलङ्कार नहीं कहे जा सकते। 

निम्न सूक्तियां 'प्रतीप? की सुन्दर सूक्तियाँ हैं-- 

“मुखेन सखि पीयूषपेळवेन निशासु ते । उपमानतया चन्द्रं प्रियेणाशिष्यते भर वम्‌ ॥' 
'कि कर्णपूर यंदि साधुवादा सुक्ताफलेः किं यदि वागविलासाः। 
किं चूण॑योगयेदि रूपशोभा लावण्यमास्ते यदि चन्दनेः किम्‌ ॥? 
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( प्रतीप : प्रकारान्तर ) 
उक्त्वा चात्यन्तमुत्क्पमत्युत्कृष्टस्य वस्तुनः । 
करिपतेऽप्युपमानत्वे प्रतीपं ` केचिदूचिरे ॥ ८८ ॥ 
यथा 
“अहमेव शुरुः सुदारुणानामिति हालाहल ! तात ! मा स्म दृश्यः | 
नलु सन्ति भवाहशानि भूयो भुबनेऽस्मिन्‌ वचनानि दुजेनानाम्‌ ॥? 
अत्र प्रथमपादेनोत्कषोतिशय उक्त: । तंदचुक्तौ तु नायमलङ्कारः | 
यथा 
'्रह्मेव त्राह्मणो बदति’ इत्यादि | 


अनुवाद-- 'प्रतीप” का एक रूप वह भी दै जिसमें पहले तो किसी अत्यन्त उत्कृष्ट वस्तु 
का उत्कपं-वर्णन किया जाया करता है और बाद में उसे, किसी दूसरी वस्तु के उपमान 
रूप में कल्पित. कर दिया जाता है । जैसे कि-- 

“अरे कालकूट विष ! तुझे यह घमण्ड क्योंकि तू ही दारुणतम वस्तुओं के सिरमौर है ! 
अरे ! तुझ सरीखे दारुण तो दुष्टों के वचन हैं जिनकी इस संसार में कोई गणना नहीं 
हो सकती |! [ 

यहाँ प्रथम चरण में 'हालाहरु' का अत्यधिक उत्कर्ष प्रतिपादित है ( जिससे यह 
स्पष्ट है कि इससे बढ़कर प्राणघातक संसार में कुछ भी नहीं किन्तु बाद में दुष्ट वचना के 
उपमान रूप में इसे कल्पित भी कर लिया गया है जिसमें यह अभिप्राय अभिव्यक्त हो 
रहा है कि अले ही दुष्ट वचना से प्राण न निकले किन्तु हालाहळ-पान की सी व्याकुळता 


` इनमें अवश्य रहा करती है )। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ वस्तुका अत्यधिक 


उत्कर्ष न वर्णित हो वहाँ प्रतीप” की कोई संभावना नहीं हुआ करती । 

जेसे कि 'यह ब्राह्मण ब्रह्मा के समान बोळ रहा है? आदि उक्ति में 'प्रतीप? की खोज 
च्यर्थ है क्योंकि यहाँ 'ब्रह्मा' के उस्कषं का कोई वर्णन नहीं ( यहाँ तो अधिक से अधिक 
“उप॒मा? ही मानी जा सकती है ) । 

विमर्श--( क ) साहित्यदपंण की 'विमला'टीका (पृष्ठ २२३) में “उक्स्वा चास्यन्तसुत्कर्षस्‌? 
आदि संदर्भ का यह अनुवाद दिया गया है-- 

. "किसी अत्युत्कृष्ट वस्तु का अत्यन्त उत्कषं वर्णन करके पोछे किसी दूसरी वस्तु को उसकी 
उपमान वना देने पर भी कोई लोग प्रतीपालङ्कार मानते इँ । जैसे-अद्दमिति। हे तात हालाहरू, 
( कालकूट विष ) यह घमण्ड मत करो कि दारुण वस्तुओं में सब के गुरु हम ही हे । तुम्हारे जैसे 
प्राणघातक इस संसार में दुजेनों के बहुतेरे वचन विद्यमान हे । यहाँ प्रथम चरण में दालाइरू का 
उत्कष कहा फिर उसे दुजेन वचनों का उपमान बना दिया ।? 

किन्तु यदि यहाँ के रेखाङ्कित पदों को देखा जाय तो यह स्पष्ट पता चल जाता है कि पहले 
रेखाङ्कित पद का जो आशय है वह दूसरे रेखाङ्कित पद के आशय से झगड़ा कर रहा दै । पहले 
तो यहद कहा गया कि अत्यन्त उत्कृष्ट वस्तु के उत्कप-वर्णन के बाद, किसी दूसरी वस्तु को, उस 
अत्यन्त उत्कृष्ट वस्तु का उपमान बना देना, कुछ लोगो का “प्रतीप? है किन्तु “अहमेव! आदि में, 
इसे घटित करते समय, यह संकेत कर दिया गया ( क्योंकि उसे? पद से बड़े-चढ़े, दारुणता के. 
उत्कर्ष वाले 'हालाद्दल' का ही सम्बन्ध बैठ सकता हे) कि यहाँ (किसी दूसरी वस्तु को? उस अत्यन्तः 
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ः ( ६०--मीछित ) | 
` . मीलितं वस्तुनो शुमिः केनचित्तुल्यलक्ष्मणा । 
अत्र समानलक्षणं वस्तु कचिदागन्तुकम्‌ | 
क्रमेण यथा-- होड 
(सहज रूप की तुल्यळ्क्षण वस्तु के द्वारा.गोपन में 'मीछित' ) 
“लद्दमीबक्षोजकस्तूरील्म वक्षःस्थले हरेः | 
अस्त नालक्षि भारत्या भासा नीलोत्पलाभया ।।' 


0:40“ यी 


IT 0000001001070 म 88111118111118121 ममी तिस सस रति सिसि ति विर वि 
. उस्क्कृष्ट वस्तु का उपमान नहीं बनाया जाता अपितु उसी अत्यन्तं उत्कृष्ट वस्तु को किसी दूसरी बस्तु 
का उपमान बनायाजाताहै। . 

इस झगडा का निपटारा तभी हो सकता है जव कि यह कहा जाय--'किसी अत्यन्त उत्छ 
वस्तु का अत्यन्त उत्कर्षं वर्णन करके, पीछे, उसे, किसी दूसरी वस्तु का उपमान वना देने पर भी 
कोई लोग प्रतोपाढङ्कार मानते हैं । 
अळङ्कार-सवेस्वकार? की यह 'प्रतीप?-समीक्षा भी यहो सिद्ध करती है कि स्वतः अत्यन्त उत्कृष्ट 
“बस्तु का, पहले अत्यधिक उत्कर्ष-वणेन करके, पीछे, अन्य वस्तु के उपमानरूप में प्रतिपादन 
` “प्रतीप 1... र के 
“अनेन न्यायेनोस्कृष्टयुणत्वाद्‌ यदुपमानभावमपि न सहते तस्येवोंपमानभावकल्पने . 
अतीममेव' । ( अलङ्कारसवेस्व, पृष्ठ २१० ) 
. “विमर्शिनी? कार भी वस्तुतः इसी अभिप्राय के समर्थक हैं-- क 
“उपमानभावं यो न सहते तस्योपमानस्वपरिकल्पनेन प्रतिकूलवर्तित्वात्‌ ( प्रतीपत्वा- 
{दृति )' । ( अलङ्कारसर्वस्व-विम दिनी, पृष्ठ २१० ) 
( ख.) पण्डितराज जगन्नाथ की मीमांसा देखिए तो. प्रतीप? नाम का अलङ्कार ही छूमन्तर हो 
जाता है— 
एवं चाद्यं प्रतीपं असिद्धो पमावदुपमाविरेष एव, अत एच द्वितीयतृतीयावपि भेदाबुपमा- 
विशेषावेव । उपमानो पभेययोस्तिरस्कारस्तूपमान्तरादू वैलक्षण्यं प्रयोजयेत्‌, न तूपमा- 
सामान्यात्‌ , तद्चुस्यूतस्वेनेव तस्प्रतीतेः। न हि द्राक्षा माधुर्यातिशयेन पार्थिवान्तरादू 
. विळचणेत्यपार्थिवी भवति । अपि च यद्युपमानोपमेययो स्तिरस्कारोऽलङ्कारताप्रयोजकः 
स्यात्‌ , पुरस्कारोऽपि तथा स्यात्‌ ।'"***-एवं च फळवेलत्तण्यमात्रेणालङ्कारान्तरत्वं श्रुवता 
अस्याप्यछङ्कारान्तरत्वमभ्युपेयं स्यात्‌? । ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६७० ) 
अनुवाद-- "मीलित? वह अलङ्कार है जिसे किसी समान लक्षण वाली वस्तु से किसी 
` दूसरी वस्तु के गोपन ( छिपाने ) के वैचित्र्य में देखा जाया करता है । 
यहाँ यह 'तुल्यछक्षण” अथवा 'समानलच्षण' वस्तु (अथवा वस्तु का चिहरूप समान 
श्रमं ) 'सहज' ( स्वाभाविक ) और 'आगन्तुक' दोनों रूपों में मान्य है। 
इसके क्रमशः उदाहरण ये हें ४ 


“भगवान्‌ विष्णु के वक्षस्थळ में लगा, छूचमी के उरोजों के कस्तूरी-लेप का चिह्न, 
सरस्वती को न पता चला क्योंकि, वह, नीलकमळ की कान्ति वाली, विष्णु की देहशोभा 
से एक रूप का हो गया था! ; 
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अत्र भगवतः श्यामा कान्तिः सहजा | 

( आगन्तुक रूप की तुल्यछक्षण वस्तु द्वारा गोपन में 'मीरित? ) 
“सदैव शोणोपलकुण्डलस्य यस्यां मयूखेररुणीकृतानि | 
कोपोपरक्तान्यपि कामिंनीनां सुखानि शङ्कां विदधु यूनाम्‌ ॥? 
अत्र माणिक्यङुण्डलस्यारुणिमा मुखे आगन्तुकः । र 

( ११—सामान्याळङ्कार ) 
सामान्यं ग्रकृतस्यान्पतादात्म्यं सब्शैगुंणे! ॥ ८९ ॥ 
यथा 


‘मल्ञिकाचितघम्मिज्ञा्चारुचन्दनचर्चिताः । 
अबिभाव्याः सुखं यान्ति चन्द्रिकास्वभिसारिकाः ।? 


सीलिते उत्कृष्टयुणेन निकृष्टयुणस्य तिरोधानम्‌ , बट क 
भेदाग्रहः | स्‌] इह, तूमयोस्तुल्यणुणतया 


यहाँ भगवान्‌ विष्णु की जिस श्यामल कान्ति से कस्तरी- । , 
गई दै बह ह रूप की है । A क ९2० 
“जिस नगरी सें पद्सरागमणि के कर्ण-कुण्डलों की लाळ-ळाळ किरणों से ठाल-का 
छगने वाले, रमणीजन के सुख, क्रोध से लाळ होने पर भी, कामीजन के हृदय सें कोई 
शंका नहीं उत्पन्न करते थे ( अर्थात्‌ कामीजन को यह पता न चल पाता था कि रमणियों 
के सुख क्रोध से लाळ हैं या लाळ सणि के कर्णाभरण की किरणों से छाल हैं 31 
यहा पद्मरागमणि के कुण्डको की लालिमा, जिसके द्वारा क्रोध में छाल रमणी- 
संख को लाली का कि आना बताया गया है, झुख के लिये 'आगन्तुक' दै । 
श--'अलड्कारसवेस्वर्कार ने. 'मीलित' को “एक वस्तु के 
र बशीर स्तु क द्वारा दूसरी वस्तु का 
पा वा छच्मणा यद्वसस्वन्तरे चस्स्वन्तरं निगूझते तदन्वर्धासिधानं 
तस्‌। न चायं सामान्यालंकारः, तस्य हि साधारणगुणयोगाद्‌ सेदानुपरूच्षणं 
रूपस्‌ । अस्य तृत्कृष्टणुणेन निकृष्टयुणस्य तिरोधानमिति महाननयोविशेषः ९? ड 
; ह -  (अजङ्कारसवस्व, पृष्ठ २१० 
अर्थात्‌ “मीङित’ वह है जिसमें एक वस्तु के उत्कृष्ट गुण के द्वारा दूसरी वस्तु के निकृष्ट Ss 
का तिरोधान प्रतीत हुआ करता है। इससे यह स्पष्ट दै कि यहः अलङ्कार “सामान्य? अलङ्कार 
से भिन्न दै क्योंकि “सामान्य? में दो वस्तुओं के भेद के अदशन का कारण उनका सामान्य गुण- 
योग हैं न कि एक के द्वारा दूसरे का तिरोधान । ८ 


अनुवाद--सामान्य' वह अलङ्कार दै जिसमें साधारण-गुण के यो से, 
अन्य वस्तु से अभिन्न रूप की निरूपित हुआ करती है। से कि... ले 

'मझिका की कलिओं से केशपाशों को सजा कर और देह में चन्दन के अङ्गरारा 
छगा कर, अभिसारिकायें, चांदनी रातों मे, अभिसार किया करती हैं और किसी की 
भी पहाच मचा आती ।' रर र | 

६ १ में उत्कृष्ट गुण कुष्ट गुण का तिरोधान विवक्षित 
22 सामान्य! में दो वस्तुओ के भेद की अप्रतीति का कारण ( उ 
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( ६२-—तदूगुणाङङ्कार ): 
तद्शुणः स्वगुणत्यागादत्युत्कृष्टगुणग्रहः । 

यथा : 
“जगाद वदनच्छुझपद्मपयेन्तपातिनः । 
नयन्‌ मधुलिहः शै त्यमुदम्रदशनांशुभिः ॥ 


समान गुणों का योग माना जाया करता है जिससे दोनों भिन्न" भिन्न रूप के अलङ्कार 
सिद्ध होते हैं। 

विमशे--सामान्य? का “अलङ्कारसवेस्व'कार ने यहद स्वरूप बताया है-- ` १ 

“यन्न प्रस्तुतस्य वस्तुनो अप्रस्तुतेन साधारणगुणयोगाढुकास्म्य सेदानध्यवसायादेकरूपत्व 
निवध्यते तस्समानगुणयोगात्‌ सामान्यस्‌ १! ( अलक्लारसव॑स्व, पृष्ठ २१२ ) 
अर्थात्‌ "सामान्यः का अभिप्राय समान शुणयोग के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत के भेद का 
अग्रह अथवा अनध्यवसाय है । i न 

प्रस्तुत और अप्रस्तुत के भेदाग्रह में भी यह अलङ्कार 'अपहुति' रूप नहीं अपितु एक स्वतंत्र - 
“अलङ्कार हुआ करता है-- - न: 

“न चेयमपह्कतिः किंचिज्ञिबध्य कस्यचिद्प्रतिष्ठानात्‌ !! ( अल्झ्लारसवेस्व, पृष्ठ २१३ ) 
अर्थात्‌ जहां 'अपहृति? में एक के अपहुत से दूसरे का आरोप विवक्षित है वहां “सामान्य? 

' में अपहत-पूवंक आरोप का कोई अभिप्राय नहीं रहा करता अपितु सामान्ययुणयोग से उपमेय 
और उपमान का "मेदाग्रह? अथवा 'ऐकरूप्य' हो अभिप्रेत र्दा करता है । 

यहाँ भी साधारण गुण का 'त्रित्वर अर्थात्‌ अनुगामित्व, शुद्धसामान्यरूपत्व और विम्ब- 
अतिविम्बभाव आवश्यक है जैसा कि 'विमशिनी'कार ने कहा है-- दु 

- ध्माधारणगुणानां च त्रिरूपत्वमन्रार्थ सिद्धम्‌ । तेन साधारणगुणस्यानुगामितया यथा" 
“पध्ये जानपद्खेणसुखानाममछत्विषाम्‌ । राहोरळ्चयतामेति यत्र पूर्णन्दुमण्डलम्‌ ॥ 
धअन्नामछकान्तित्वमनुगामितया सहृन्निर्दिष्म' ' “आदि ।' ई 

पण्डितराज जगन्नाथ की यहद 'सामान्य'-समीक्षा यहाँ ध्यान देने योग्य है-- 

"ननु भेदाग्रह एवं मीळित-सामान्य-तद्गुण-साधारण एकोऽछङ्कारोऽस्तु, किमलक्लार” 
त्रयेण । सीछिते तावत्‌ प्रकृताप्रकतधर्मिगुणानां भेदाग्रहः" ``"`। सामान्ये केषांचित्‌ 
शुण-युणिमेदाम्रहः, केषाञ्चित्कचिद्यं छचिउ्जातिमात्रभेदाग्रहश्च । तद्गुणेऽपि रक्तणुणे 
रञ्षकगुणमेदाग्रहः। न चावान्तरभेद्सच्वाच्नेकालङ्कारत्वसुपपद्यत इति वाच्यम्‌ । ठप्तोप- 

` मांदिंतः पूर्णोपमादेः शथगळङ्कारतापत्तेः । तस्माद्‌ भेदाग्रहस्य त्रयो मीलितादृयोऽवान्तर- 
भेदा इति युक्तम्‌, न तु पथगळङ्कार इति चेत्‌ , उच्यते-एवं तह्म॑भेदोऽप्येकोऽळंङ्कारः। 
तद्वान्तरमेदा रूपकपरिणामाद्तिशयोकतिप्रसुखा इत्यपि शाक्यते वक्तुम्‌ । विच्छित्तिः . 
भेदस्तु प्रकृतेऽपि तुल्यः।' ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६९५ ) र 
अनुवाद--'तदूगुण वह अलङ्कार है जिसमें कोई वस्तु अपने गुण का परित्याग करती 
और ( अपने समीपस्थ ) उत्कृष्ट गुणवाढी वस्तु के गुण का ग्रहण करती निरूपित हुआ 
करती है । जेसे कि--( दिशुपालळ्वध की यह सूक्ति ) 
` “बळदेव जब बोळे तब ऐसा झगा जेसे वे अपने सुखरूप कमळ के चतुर्दिक्‌ उडने- 
वाले भ्रमर्रा को अपनी उत्कट दन्त-कान्ति से शुक्लरूप बना रहे हाँ ।' र 
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. सीलिते प्रकृतस्य बस्तुनो वस्त्वन्तरे 
कान्तता प्रतीयत इति सेद्‌ः | गाच्छाद्नम्‌ , इह तु वस्त्वन्तरगुणेना- 


र ( ६३-अतद्गुणालङ्कार ) 
तडूपाननुद्दारस्तु हेतो सत्यप्यतद्गुणः ॥ ९० ॥ 


यथा 

¢ ha 

दन्त ! सान्द्रेण रागेण भ्ृतेऽपि हृद्ये मम | 
क शुणगौर ! निषण्णोऽपि कथं नाम न रज्यसि । ।? 


६ सरु | 
गाङ्गमम्बु सितमम्चु यामुनं कजलाभमुभयत्र मज्ञत: | 


७ ०३ 
राजहस ! तब सव शुञ्चता चीयते न च न चापचीयते॥' 


कित और “तदुराण' में परस्पर मेद है पक ज्य 'तद्युण’ में परस्पर भेद है क्योंकि 
र के 'मीलित' में तो 
अन्य वस्तु से आच्छादन विवक्षित रहा करता है किन्तु “तद्ुण’ सें देसा होता है कि 
थुक श अन्य वस्तु के गुण से आक्रान्त अतीत हुआ करती है। 
) शॉ--तदूयुण? की व्युत्पत्ति है--'तस्योत्कृष्टयुणस्य एगुणस्य गुणा तद्गुणः 
तदूशुण? को इसलिये “तद्‌युण? कहा जाता है क्योंकि इसमें उत्कृष्ट hs नल 
गुण ङ्त वस्तु में विद्यमान वर्णित हुआ करता है। 'अलङ्कारसवेस्व'कार ने इसीलिये कहा है-- 
यन्न परिसितस्य वस्तुनः स्वीकरणं स तद्गुणः। तस्यो- 
: स्छृष्टयुणस्य गुणा अस्मिन्निति कृत्वा । न चेदं मीलितस्‌। तन्न हि प्रकृतं वस्तु वस्त्वन्तरे- 
णाच्छादितत्वेन प्रतीयते । इह त्वनपह्नुतस्वरूपसेव प्रकृतं वस्तु वस्त्वन्तरगुणोपरक्ततया 
काली दास्य ब भ 1 ( अळङ्कारसवंस्व, पृष्ठ २१३ ) 
'तद्‌युण? में अनपहुतस्वरूप प्रकृत का अग्रकृत के गुण से उपराग अभिप्रेत 
यहाँ अप्रक्कत वस्तु से प्रत वस्तु के स्वरूप-तिरोधान की कोई विवक्षा नहीं हुआ करती । तक 
निम्न “तदूयुणःसूक्तियां बड़ी सुन्दर हैँ 
(विभिन्नवणा गरुडाग्रजेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । 
रत्नः पुनयत्र रुचं रुचा स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनाछेः ॥' 
इन्दूदयथन्दूनभिन्दुवक्त्रा चन्नस्तवेत्यादि सहायसपत्‌। 
वश्च शङ्गारमयं स सन्ये सन्तापकस्त्वं हरवह्नियोगात्‌ ॥? 
अधरेण समागमाद्गदानामरुणिम्ना पिहितोऽपि शुद्धभावः । 
हसितेन सितेन प पुनरुज्ञासमचाप जातपच्ञः ॥? 
अनुवाद- अतद्गुण’ वह अलङ्कार है जिसमें, कारण होने पर भी, प्रकृत वस्तु, 
चस्तु के गुण का अनुहार अथवा स्वीकार करती नहीं वर्णित होती । जैसे कि-- ह. 
ननी सुर टस ! मेरे इ सें, आ ह रा ( प्रेम या लाली ) से भरा हुआ है, 
०३ भा, तुस, कुछ गुणगार' अपने गुणों के कारण शुभ्र- 
राग ( प्रेस चा छाली ) संभव नहीं ।! र pee 
अथवा | 
राजहंस ! तुम शुभ्र वर्ण के गंगाजल और कजल वर्ण के यञ्जुनाजल--दोनो में स्नान 


किया करते हो किन्तु तुन रो 
ही रहा करती है तु तुन्हारी शञ्चता न बढ़ती है और न घटती है अपितु जेसी की तैसी 
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पूषेत्रातिरक्तह्ृदयसंपकोत्‌ प्राप्तवदपि गुणगौरशब्दवाच्यस्य नायकस्य रक्तत्वं 
न निष्पन्नम्‌ , उत्तरत्राप्रस्तुतप्रशंसायां विद्यमानायामपि गङ्गायमुनापेक्षया प्रकृ 


तस्य हंसस्य गङ्गायमुनयोः संपर्केडपि न तद्रूपता । अत्र च शुणाग्रहणरूपवि- 


Dae ७ त्प ~ | 
च्छत्तिविशेषाश्रयाहिशेषोक्तेभेदः, बणीन्तरोत्पक्ष्यमावाच्च विषमात्‌ 
ER Fe ` ( ६४-सूचमाङङ्कार ) 


संलक्षितस्तु सर्ष्मोऽयै आकारेणेक्षितेन वा । 
कयापि सूच्यते भङ्गा यत्र सक्षम तदुच्यते ॥ ६१ ॥ ` 


॒ पहले उदाहरण ( अर्थात्‌ 'हन्त सान्द्रेण आदि ) में यह स्पष्ट है कि नायिका ज ठर द जाहि ) में यद सप्टे कि नायिका के 
, प दा से अरे हरय के सम्पक से, नायक के हृदय में अचुराग' की रवी तेज त 
पर भी, अनुराग का न होनां निर्दिष्ट है क्योंकि “गुणगौर' शब्द का यही अभिप्राय हे कि 
नायिका के असुरक्त हृदय में निवास करने पर भी. नायक अनुराग-शून्य पड़ा हेत टर 
दूसरे उदाहरण ( अर्थात्‌ याङ्गमस्डु आदि ) में, जहाँ राजहंस के इस अकार के च 
में एक प्रकार की “अप्रस्तुतप्रशंसा? का भी अभिप्राय स्पष्ट दै ( क्योंकि अप्रस्तुत 'राजहस 
की प्रशंसा से, किसी प्रस्तुत धीरप्रकृति महापुरुष की प्रशंसा का ही भाव प्रकाशित हो 
रहा है ) यह निश्चित -हे कि शङ्गा्यसुना की अपेक्षा राजदुस अधिक प्रकृतरूप का 
और गङ्गाजळ तथा यमुनाजल के साथ सम्पर्क में भी, उनके गुणों का अहण न करते 
वर्णित हो रहा है जिसमें 'अतदूगुण? का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा है । 
“तद्गुण? को 'विशेषोक्ति'रूप नहीं माना जा सकता क्योंकि जहाँ “तदूणुण' में गुण 
के अननुहार अथवा अग्रहण का एक विशेष चमत्कार रहा करता है वहाँ “विशेषोक्ति! में 
. इस प्रकार का कोई चमत्कार विवक्षित नहीं । ( तात्पर्य यह है कि हन्त सान्द्रेण आदि 
में कवि “नायिका के प्रेम-पगे हृदय में रहते रहने! और “तब भी अनुरक्त न होने' में 
कार्यकारणभाव की कोई कल्पना नहीं कर .रहा अपितु 'लाळ वस्तु के सम्पक में भी 
लाली न पकड़ने? की ही विचित्र कल्पना का आनन्द ले रहा है )। डक 
५अतदुगुण? में 'विषस' का भी अस नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ 'बिषस' में ( प्रथम 
प्रकार के 'विषम' में ) कार्य का गुण या क्रियारूप धर्म कारण के गुण या क्रियारूप धर्म 
से विरुद्ध रूप का वर्णित किया जाया करता है वहाँ 'अतदूगुण' में ( कार्यकारण की गुण- 
क्रिया में परस्पर विरोध का कोई अर्थ अपेक्षित नहीं, अपि तु उपराग-हेतु के होने पर भी) | 
उपराग अथवा अन्य वर्ण की उत्पत्ति का अभाव-वर्णन ही अभिग्रेत रहा करता है । 
विमश--अतदगुण? तद्गुण का प्रतिपक्षरूप अछझार ह--“तस्य प्रकृतस्य गुणा अस्मिन्‌ 
अप्रकृते न सन्तीति अतदूगुण” अथवा, “तस्य अप्रकृतस्य गुणा अस्मिन्‌ प्रकृते न सन्तीति 
अतद्गुणः! । 'अलङ्कारसर्वस्व'कार ने भी कहा है-- | 
“तद्गुणग्रस्तावात्तद्विपयंयरूपोऽतद्गुण उच्यते ।' ` तस्योक्कृष्टयुणस्यास्मिन्‌ गुणा 
न सन्तीति। यद्वा तस्याप्रकृतस्य रूपाननुहारः सत्यनुहरणहेतौ सोऽतद्युणः। तस्यः 
प्रकृतस्य गुणा नास्मिन्‌ सन्तीति कृत्वा ।' ( अलङ्कारसवर्व, पृष्ठ २१४ ) 
निम्न सूक्ति में अतदजु्ण की बड़ी सुन्दर रचना हुई है-- 
“घवळो5सि यद्यपि सुन्दर तथापि त्वया मम रक्षितं हृद्यम्‌ । 
द रागभरितेऽपि हृद्ये सुभग निहितो न रक्तोऽसि॥' 
 अनुवाद्‌--*सूच्म? वह अलङ्कार दै जिसमें आकार अथवा चेष्टा से पहचान में आनेवाली 
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अत्राकारेण यथान हशः 17158 कशा 
'बकत्रस्यन्दिस्वे दबिन्दुप्रबन्धेद्ट्रा भिन्नं कुङ्कमं कापि कण्ठे | 
पुंस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती बयस्या स्मित्वा पाणौ खङ्गलेखां लिलेख ॥” 
अत्र कयाचिव्कुङ्कुम भेदेन संलक्षितं कस्याश्रित्युरुषायितं पाणौ पुरुषचिह- 
खड्गालेखालिखनेन सूचितम्‌ | 
इङ्गितेन यथा ; 
“सङ्केतकालमनसं बिटं ज्ञात्वा विदग्धया | 
हसन्नेत्रापिताकूत लीलापदां निमीलितम्‌ ॥' 
अत्र विटस्य भ्नूविक्षेपादिना लक्षितः सङ्केतकालाभिप्रायो रंजनीकाल- 
' आविना पद्मनिसीलनेन प्रकाशितः | 


लल डि ISPOSSI IRIE IIIS -पपापपपएपप 
कोई सूम (सूचम बुद्धि द्वारा संवेद्य) वस्तु किसी और युक्ति से प्रकाशित की जाया करती है। 
यहाँ 'सूचमः का अभिप्राय 'स्थूळ बुद्धि द्वारा असंलचय होने! का अभिप्राय है । 
जैसे कि आकार द्वारा संळचय सूक्ष्म वस्तु के, अन्य युक्ति से प्रकाशन में 'सूचम'- 
*क्रिसी सुन्दरी ने, अपनी किसी सखी के सुख से टपकी पसीने की बूंदों की रेखाओं 
से उसके गले के कुंकुम-लेप को दो भागों में बेटे देखकर, सुसकराइट के साथ, उसकी हथेली 
पर तलवार का एक रेखाचित्र खींच दिया जिससे उसका पुरुषत्व ( उसका पुरुषायित . 
रतिचिळास ) सूचित हो गया।' 
यहां 'सूचम' इसलिये है क्योकि यहां किसी सुन्दरी ने अपनी सखी के गले के ङुंकुम- 
भेद से उसकी पुरुषायित रति की पहचान तो कर ली है किन्तु उसकी हथेली पर, पुरुष 
के चिह्नविशेष 'खङ्ग' के चित्रण की युक्ति से, उसे ( बिपरीत रतिविलास को ) सूचित 
सी कर दिया है । रै 
. इङ्गित अथवा चेष्टा द्वारा संलच्य सूचम वस्तु के, अन्य युक्ति से प्रकाशन में “सूचस'- 
“जब कि उस चतुर सुन्द्री ने, अपने प्रेमी को प्रेममिळन के समय के जानने के लिये 
बढ़ा उत्सुक देखा तब उसने अपनी हँसती आंखों से अपना अभिप्राय वताते, अपने हाथ 
के क्रीडा-कमल की पंखुडिओ को बन्द कर लिया ।' त 
यहाँ जो सूचम अर्थ है वह प्रेममिलन का. समय दै जिसके जानने के लिये प्रेमी बडा 
उत्सुक है। यह सुच्मरूप अथ प्रेमी. द्वारा नायिका की “आंखों की हॅसी' से ज्ञात किया 
गया है ( हँसी में आंखें बंद हो जाती हैं इसलिये प्रकाश की समाप्ति अर्थात्‌ 'संध्या' को 
प्रेममिलन के समय-रूप में जान लिया गया दै) किन्तु ळीलाकमळ के निमीलन की 
युक्ति से इस सन्ध्याकालरूप सूचम अर्थ को पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। 
- विमशे--'सुक्ष्ः की 'अलक्कारसवेस्व'कारकृत समीक्षा यह है-- 
` ` *सळक्षितसूच्मार्थप्रकाशन सूचमस्‌ । 
इह सूच्मः स्थूलमतिभिरसंछच्यो योऽथः, यदा कुशाग्नरमतिभिरिङ्गिताकाराम्या 


_ संलच्यते तदा तस्य संळक्षितस्य विदग्ध प्रति प्रकाशन सूच्ममलङ्कारः ।? 


( अलक्कारंसबेस्व, पृष्ठ २१७) 
५ यहां यह स्पष्ट है कि 'सूक्ष्मअलंकार का अभिप्राय, इंगित अथवा आकार द्वारा संलक्षित सूक्ष्म- 
अथ का प्रकाशन दै । 


५६ सा० 
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(६५-व्याजोक्ति ) . ` 
व्याज्ञोक्तिर्गोपन व्याजादुद्धिजस्यापि वस्तुनः । 


यथा— 
“शेलेनद्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तो पयूढो ल्लस- 
-दरोमाञ्जादिविसंष्ठुलाखिलविधिव्यासङ्गमङ्गाङुलः । 
आः रोत्यं तुहिनाचलस्य कर॑योरित्यूचिवान्‌ सस्मितं 
शेलान्तःपुरमाठ्मण्डलगणेदष्टोऽवत्तादः शिवः ॥? 
नेयं प्रथमापहुतिः, अपहृवकारिणो विषयस्यानभिधानात्‌। हितीयापहते- 


~ 


मेंदअ्च तत्मस्तावे दर्शितः | 


inn 
अनुवाद--“ब्याजोक्तिः वह अलङ्कार है जिसमें किसी उद्धिन्न अथवा प्रक हुई भी 
चस्तु हे किसी बहाने से छिपाने का अभिप्राय अन्तभूंत रहा करता है। जेसे कि र 
वे शिव, जो हिमालय द्वारा कन्यादान के समय, पार्वती के कराछिङ्गन से,उत्पन 
ह ॥ न से ,उत्पन्न 
आनन्द-रोमाज्ञ से व्यग्र होने के कारण, समस्त विवाह-विधि में गड़बड़ी पेदा करने से 
जज र और अपने इस भ्रेमातिरेक को छिपाने के लिये “ओह ! हिमालय 
न ग म ह काम 
; आ हं 
» आप सब का सदा कल्याण करते रहें । HD SE CE 
यहां “व्याजोक्तिः स्पष्ट है क्योंकि शिव के रोमाञ्चित होने से पार्द न 
द; रै होने से पावंती के प्रति उनका 
चो जुराय उजिन्न हे उसे हिमालय के हाथों की शीतलता के ब्याज से छिपाया जा 
“व्या अ ध्ञ 
कक कि और पहले प्रकार की 'अपहुति' ( चह अपहृति, जिसमें उपमेय का निषेध 
नट न अर, अन्य की स्थापना की जाया करती है ) परस्पर भिन्न-भिन्न 
ता के व्याजोक्ति/ में छिपाने वाला व्यक्ति, विषय का (उपमेय का ) 
लिया जाता है 2024 यह तो पहली अपहृति में होता है कि 'विषय? का निर्देश 
की 2.2 अपहच के साथ, अन्य की स्थापना हुआ करती है )। 
आ ब लर दद द्वितीय अकार की अपहुति' का भेद, पहले ही, अपहृति के प्रसङ्ग 
१ न जुका दै ( जिससे यहां इसका पुनर्निढेश अपेक्षित नहीं )। 
श--व्याजोक्ति! की 'अलकारसवंस्वकार”क्कत परिभाषा यह है-- 
निगूढ “ निगूहूनं व्याजोक्तिः 
यज्ञ निगुढ वस्तु कृतश्रिन्निमित्ताद द्विन्न र म 
ढुद्चिन्न प्रकटतां प्राप्त पे 
अपळप्यते सा वस्तवन्तरप्रक्षेपरूपस्य व्याजस्य चचनादू त म 
अतो ( अळंकारसवंस्व, पृष्ठ २१८ 
ra उ में 'उद्धित्त और “निगूहितः ( जैसे कि शिव रा 
पमानोपमेयमाव का कोई अभिप्राय अपेक्षित नहीं। यहां जो 


“ब्याज? है उसका तात्पर्यं 'वस्त्वन्तरप्रक्षेप? है 
रतिमाव के निगूइन के लिये id का व थि 'शेळेन्दप्रतिपाद्यमान? आदि सूक्ति में 
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स्वभावोक्तिदुरूहार्थस्वक्रियारूपषणैनम्‌ ॥ ९२ ॥ 


ुल्हयोः कविमात्रवेद्ययोः अर्थस्य डिम्भादेः स्वयोस्तदेकाश्रययोश्चेष्टास्व 
रूपयोः | 
यथा सम 0) - ७ 


'लाझ्यूलेनाभिहत्य क्षितितलमसकृददारयन्नप्रपद्ध-या- 
_ मात्मन्येवाबलीय द्रुतमथ गगनं ग्रोत्पतब्‌ विक्रमेण | 
स्फूजद्घूइारघोषः प्रतिदिरामखिलान्‌ द्रावयन्नेष जन्तून्‌ . 
कोपाविष्टः प्रविष्ट: प्रतिबनमरुणोच्छूनचञ्चुस्तरक्षुः ॥? 


'कान्यप्रका शर्कार ने भो “व्याजोक्ति? में साम्य अथवा साइश्य का अन्तर्भाव अपेक्षित नहं 
साना है--“न चंषाऽपहुतिः प्रक्ृताप्रक्ृतोभय निष्ठस्य साम्यस्येहासंभवात्‌॥' 
उद्योतकार र भी ८ अभिप्राय से कहा है-- ० प 

'तत्न ( अपहुंतौ ) उपमेयनिषेधपूर्वकमुपमानव्य वस्थापनस्‌ । अन्न विध्येव 
निमित्तान्तरम्रयुक्तत्वज्ञापनमित्यपि बोध्यम्‌ । ems 

अनुवाद-- स्वभावोक्ति' वह अलझ्लार है जिसे दुरूह अर्थात्‌ सूम अथवा कर्पनाशीळ 
कविजन द्वारा संवेद्य, पदार्थों के स्वरूप किंवा उनकी क्रियाओं का वर्णन कहा करते हैं । 

यहाँ ( कारिका के पद्‌ ) (दुरूहाथं-स्वक्रियारूपवर्णनम्‌ः में 'दुरूहयो: काः अभिप्राय 
है--केवल कविजन द्वारा वेद्य का, “अर्थस्य” का अभिप्राय है--बालक ग्रस्गति दिविध 
वस्तुजात का और 'स्वक्रियारूपयोः” का अभिप्राय है--'स्वयो? अर्थात्‌ अपने-अपने 
प्रातिस्विक, 'क्रियारूपयोः' अर्थात्‌ चेष्टा किंवा स्वरूप का ।, 

इसके उदाहरण के लिये यह स्वरचित सूक्ति देखिये-- 

“बार बार अपनी पुँछ से धरती पर चोट करते और अगले पंजों से उसे बार-बार 
नोचते-खसोटते, अपने, शरीर को एक क्षण में सिकोढ़ते और सहसा जोर से ऊपर की ओर 
उछुळते, भयङ्कर रँ चूँ शब्द करते और जानवरों को चारों ओर भगाते, क्रोध में 
चूर, छाळ-लाल फूली हुईं आँखों वाला येह बघेरा जंगल में घुसा जा रहा है !! 
र 0 यह स्पष्ट दे कि बघेरे के स्वरूप का जो चित्रण है वह 'स्वभावोकति' के सोन्द्ये 

1 


विमर्श-( क ) 'स्वभावोक्ति? प्राचीन आलक्कारिक-मर्यादा का एक अलङ्कार है। आचाये 
रुद्रट ने इसका यह लक्षण किया है-- | 2 
'संस्थानावस्थान-क्रियादि यद्यस्य यादशं भवति । 
लोके चिरप्रसिद्ध॑ तत्कथनसनन्यथा जातिः ॥ 
. शिशुसुग्धयुवतिकातर-तियकसंभान्तहीनपात्नाणाम । 
_) 


~ 


र सा काळावस्थोचित-चेष्टासु विशेषतो रम्या॥ 


( काव्यालंकार : ७, ३०-३१ ) 
इसमें यदद स्पष्ट है कि स्वभावोक्ति! को जाति” भी कहा जाता है! ' 
सरस्वतीकण्ठाभरणकार के अनुसार यह ह~ क अल! “मिर 


' नानावस्थासु जायन्ते यानि रूपाणि वस्तुनः सवेभ्यः स्वेभ्यो निसरभ्यस्ताचि जाति प्रचचते।| 


(३ 
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aan) . 


अर्थव्यक्तेरियं भेदमियता प्रतिपद्यते। जायमानं प्रियं वक्ति रूपं सा सार्वक्रारिकम्‌ ॥ 
स्वरूपमाश्रयो हेतुरिति तद्भेदहेतवः। ते संस्थानादयस्तंडु सा विशेषेण शोसते ॥ 
तन्न स्वरूप संस्थानमर्वस्थानं तथेव च। वेषो व्यापार इत्याद्यः ्रभेदेवहुधा स्थितम्‌ ॥ 
मुग्धाङ्गनाअंकस्तियङ नीचपांत्राणि चाश्रयः। देशः कालश्च शक्तिश्च साधनानि च हेतवः ॥ 

( सरस्वतीकण्ठाभरण : ३, ४-८ ) 


अर्थात्‌. जाति’ का अभिप्राय 'वस्तु-स्वभाव' है । “वस्तुस्वभाव” का वह उन्मीलन अथवा 
उट्टक्कन, जिसमें कवि-प्रतिमा का हाथ रहा करता है जाति-अलंकार है ( कविप्रतिआमात्रप्रकाश- 
नीयरूपोट्ङ्कनं जातिरिति ळच्षणस्‌-रत्नद पंणब्याख्या-सरस्वतीकण्ठ।भरण, पृष्ठ ३१९ ) । 'वस्तु- 
' स्वभाव’ में वस्तु स्वरूप, वस्तु-संस्थान, वस्तु-अवस्थान, वेष, व्यापार आदि-आदि सभी अन्तभूत हे । 
कवि की प्रतिभा-दृष्टि में ही वह सामथ्यं दै जिससे वह वस्तु-स्वभाव के उल्लेख में सफल हुआ 
करता है जैसे कि कहा भी गया है-- 
«रसालुगुणशब्दार्थचिन्तास्तिमितचेतसः । क्षणं विज्षेषस्पर्शोत्या अज्ञैव प्रतिभा कवेः ॥ 
सा हि चछुर्भगवतस्तृतीयसिति गीयते । येन साक्षात्कारोत्येप आवांस्त्रेलोकयवतिनः ॥' 
“जाति अथवा स्वभावोक्ति’ का अलङ्कार की श्रेणी में इसीलिए स्थान है क्योंकि इसमें वस्तुः 
स्वभाव का जो वर्णन हुआ करता है वह कविप्रतिभा-प्रसूत होने से चमत्कारपूर्ण लगा करता है । 
चमत्कार-शून्य वस्तु-वर्णन “स्वभावोक्ति? नहीं अपितु “वार्ता अथवा वात-चीत है । 
( ख ) विश्वनाथ कविराज ने अलक्लारसवेस्व की 'स्वभावोक्ति-मीमांसा का अनुसरण किया है । 
“अलङ्कारसव॑स्व'कार की स्वभावोक्ति-मीमांसा यह है-- 
“सूच्मवस्तुस्वभावयथाचदूवर्णनं स्वभावोक्ति :-- ै 
इह वस्तुस्वभाववर्णनमात्रं नाळङ्कारः। तत्त्वे सति स्व काव्यमळङ्कारि स्यात्‌ । नहि 
तत्काव्यमस्ति यत्र न वस्तुस्वभाववर्णनस्‌ । तदुर्थ सूचमग्रहणम्‌ । सूचमः कवित्वमात्रस्य 
गम्यः । अत एव तन्निर्मित एव यो वस्तुस्वभावस्तस्य यथावद्न्यूनानतिरिक्षत्वेन दर्णनं 
स्वभावोक्तिरलङ्कारः !! ( अलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ २२३ ) 
` अर्थात्‌ 'स्वभावोक्ति? ( स्वभाव 4- उक्ति ) का तात्पर्य सूक्ष्म अर्थात्‌ कविप्रतिभामात्र से संवेद्य वस्तु- 
स्वभाव को तदनुरूप उक्ति अथवा वर्णन का तात्पय है। केवल वस्तु-स्वभाव-वर्णन “स्वभावो कति’ 
अलंकार नहीं अपितु कविप्रतिभामात्रवेद्य वस्तु स्वभाव का यथावद्‌ वर्णन 'स्वभावोक्ति? है । 
वस्तु के सूक्ष्म-सुभग स्वभाव-वर्णन को 'अलङ्कार? इसलिए माना नाया करता है क्योंकि इसमें 
. सहृदय-हृदय एक चमत्कार का अनुभव किया करता है। लोक-जीवन की वस्तुओं के सूक्ष्म धर्मों 
के चित्रण में सहृदय पाठक का जो 'हृदयसंवाद? हुआ करता है वही 'स्वभावोक्तिर की अलंकार- 
कल्पना का मूलकारण है। 'स्वभावोक्तिःमें किस प्रकार का 'हृदयसंवाद? संभव है--इसका निरूपण 
आचार्य जयरथ के झब्दों में इस प्रकार है-- 
“ईंदगिद वस्तु इत्यत्र हृदयसंवादः । स च यथा-- 
यत्र स्तनन्धयान्‌ हस्ते रत्नढीपाञ्जिवृत्ततः । 
इष्ट्वा हा हेति संञ्रान्ता धात्री चेटेविहस्यते ॥ 
अन्न धात्रीणामीध्गय स्वभाव इति वस्तुनिदिष्टो हृदयसंवादः। 
यथा वा-- . 
-यदास्वाद्यं सीता वितरति तदझे स्वगृहिणे 
सुमिन्राएुत्राय॒प्रणिहितविशेषे तदनु च । 
यदाम यस्हामं यद्नतिरसं यञ्च विरसं 
फळं वा थूलं चा रचयति तु तेन स्वमशनम्‌ ॥ 
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। ( ६७--भाविक ) ; 


अद्श्चतस्य पदार्थस्य भूतस्याथ भविष्यतः । 
यरप्रत्यक्षायमाणत्वं तङ्काविकब्रुदाहतस्‌॥ ९३ ॥ 


, . यथा— 
“मुनिजयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः | हे 
येनेकचुलुके दृष्टी दिव्यौ तो मत्स्यकच्छपौ ॥' 
यथा बा-- 


'आसीदञ्ञनमत्रेति पश्यामि तब लोचने | 
भाविभूषणसम्भारां साक्षात्कुब तवाकृतिम्‌ ॥? 


त .  : ४ ३ 33332 > मल 
अन्रेच्गेव गृहिणीनां स्वभाव इति संवादः ।! ( अलङ्कारसवंस्वविमर्शिनी, पृष्ठ २२६-२२७ ) 
` अर्थात, 'स्वभावोक्ति? में 'हृदंयसंवाद! का अभिप्राय “वत्तुसंवाद? का अभिप्राय है! “रसादि? 
में जो 'हृदयसंवाद? है उसका तात्पर्यं “परकीय चित्तवृत्ति की आत्मीय चित्तंबृत्ति से अभेद- 
भावना? है--- 

“परकी यायाश्चितततृ्तेरास्मीय चित्तव्ृस्यमेदेन. परामशों हृदयसंवादुः। तस्य च स्वपर 
विभागाभावाद्‌ देशकाळाभावाच्च व्यापकत्वेन प्रतीतेः साधारण्यम्‌ । अत एवं परमाद्वृत- 
ज्ञानतुल्यत्वस्‌ । तस्य ह्ययमिस्पेत्र परामशः । तदूव्यतिरिक्तस्यान्यस्याऽसंभवात्‌ ।' 

( अलङ्कारसःस्वविमशिनी, पृष्ठ २२६ ) 

'स्वसावोक्ति’ के वैचित्र्य से प्रभावित सहदय-हृदय यही अनुभव किया करता है कि कवि 
ने जिस वस्तु का वर्णन किया है वह वस्तु वस्तुतः वैसी है । 'हृदयसंवाद? ही वस्तुगत और चित्तं 
वृत्तिगत--द्विविध होने से स्वभाव-वर्णन किंवा रस वर्णन-दोनों में व्याप्त रहा करता है । 

निम्नलिखित सूक्ति 'स्वभावोक्ति? का एक सुन्दर निदर्शन है जिसमें 'बस्तुसँवाद' के साथः 
साथ 'हृदयसंवाद? भी स्वतःसिद्ध दिखाई देता है । 

(किश्चित कुश्चित चज्लुचुर्वनसुखस्फारीभवज्ञोचना 
स्वप्ने मोदितचारुचाडुकरणेश्वेतो5पंयन्ती सुः । 
कूजन्ती दिततेकपच्षतिपुटेनालिङ्ग् ळीळाळ्सं 
धन्यं कान्तस्युपान्तवर्तिनमियं पारावतं सेवते ॥' बु 
अनुवाद--'भाविक' वह अळङ्कार है जिसे किसी भूत अथवा भावी अदूसुत पदाथ का 
ऐसा चित्रण कहा जाया करणा है जिससे वह प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत होने लगता दै । ` 
सका उदाहरण यह है-- 

न योगिराज कुम्भजन्मा महामुनि अगस्त्य की जय हो जिन्होंने ( समुद्र का 
आचमन करते समय ) अपने एक चुल्ल में, उन दिव्य मत्स्य ( मत्स्यावतार विष्णु ) 
और कच्छुप ( कच्छुपावतार विष्णु )-दोनों को देख छिया था॥ _ 

अथवा यह--“अब भी मुझे तुम्हारी वे आँखें दिखाई दे रही दै जिनमें कभी तुम 
अञ्जन लगाया करती थी और तुम्हारी वह रूपरेखा भी मेरी आँखों के आगे खड़ी है 

जिसे तुम आभूषणों से सुशोभित करोगी।? _ 

यहाँ 'मुनिर्जयति' आदि में 'भाविक' का चचिश्य इसलिए स्पष्ट है क्योंकि इस सूक्ति 
के अनुझीळन-मात्र से सहृदय कान्य-पाठक की आवना-इष्टि के आगे लोकोत्तर-चरित 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Founda tg ॥ Chennai and eGangotri 
८६८ ड साहित्यदपंणः 
LEATETRREALLLIAN NISL 12७:४:४:६८४:७४० RELA SR RLEGS 
न चायं प्रसादाख्यो शुणः, भूत भाविनोः प्रत्यक्षायमाणत्वे तस्याद्वेतुत्वात्‌ । 
न चादूसुतो रसः बिस्मयं प्रत्यस्य हेतुत्वात्‌ । न चातिशयोक्तिरलङ्कारः, अध्य- 
बसायाभावात्‌ | न च भ्रान्तिमान्‌ , भूतभाबिनोभूंतभावितयैव प्रकाशनात्‌ । 
` न च स्वभावोक्तिः, तस्य लौकिकवस्तुगतसूद्मघसंस्वभावस्यैव यथावद्वणेनं 
स्वरूपम्‌ ; अस्य तु वस्तुनः प्रत्यक्षायमाणस्वरूपो विच्छित्तिविशेषोऽस्तीति । 
' यदि पुनर्वस्तुनः क्वचित्स्वभावोक्तावप्यस्या विच्छित्तेः सम्भवस्तदो- 
भयोः सङ्करः | 
"अनातपत्त्रोऽप्ययमत्र लच्यते सितातपत्त्रैरिव सरवतो वृतः । 
अचामरोऽप्येष सदैब वीज्यते त्रिलासबालव्यजनेन कोऽप्ययम्‌ ॥' 
अत्र प्रत्यक्षायमाणस्येबं बणनान्नायमलङ्कारः, वर्णनावशेन प्रत्यक्षायमा- 
णत्वस्यैव स्वरूपरबात्‌ | 


महर्षि अगस्त्यं का अति प्राचीन रूप प्रत्यक्ष सा दिखाई देने लगता हे । इसी प्रकार 
“आसीदज्ञनमत्रेति' आदि में “भाविक? का जो दर्शन होता है उसमें किसी रमणी को 
भूतकाल किंवा भविष्यत्काल से संबद्ध अलौकिक रमणीयता का स्पष्टतया साक्षात्कार 
हाने लगता है । 

“भाविक? एक अलङ्कार है--वाच्यवेचित्य अथवा वर्णनवेचित्य हे । इसे 'प्रसाद' 
गुण में अन्तर्भूत नहीं किया जा सकता क्योंकि “प्रसाद? गुण से भूत और आवी वस्तु की 
प्रत्यच्षवत्‌ रतीति का कोई संबन्ध नहीं माना जाया करता । भाविकः अलङ्कार 'अदूसुत 
रस! नहीं क्‍योंकि यह विस्मय का हेतु हो सकता दे ( और अद्भुत रस ऐसा हुआ करता 
है जिसे अभिव्यक्त विस्मयरूप कहा गया है ) । इसे ‘अतिशयोक्ति रूप भी नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि यहाँ ( भूत अथवा भावी वस्तु में, प्रत्यक्ष वस्तु के) किसी प्रकार के 
'अध्यवसाय' की कोई सम्भावना नहीं ( जव कि “अतिशयोक्ति में अध्यवसाय अथवा 
तादास्म्य-प्रतीतिरूप अतिशय ही सब कुछ हुआ करता है )। 'भाविक' में 'भ्रान्तिमान्‌” 
की भी भ्रांति नहीं होनी चाहिये क्योंकि यहाँ भूत वस्तु भूत वस्तु के ही रूप में और 
आवी वस्तु आवी वस्तु के ही रूप में प्रकाशित हुआ करती हे ( यहाँ ऐसा कभी नहीं 
होता कि भावी वस्तु में भूतता अथवा भूत वस्तु में भाविता का प्रकाशन हो )। 

“भाविक! वस्तुतः “स्वभावोक्ति? से भी भिन्न रूप का अलङ्कार हुआ करता है क्योंकि. 
जहाँ 'स्वभावोक्तिः में छौकिक वस्तु के सूचम धम का यथावदू वर्णन अभिप्रेत है वहाँ 
“साविक, में वस्तु के ऐसे वर्णन का वेचिभ्य रहा करता है जिससे वह प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत 
हुआ करती दै। यह दूसरी बात है कि जहाँ तहाँ सूच्म-सुभग वस्तु-स्वभाव-वर्णन 
(स्वभावोक्ति ) में 'भाविक' ( वस्तुस्वभाव की अत्यक्ञायमाणता ) का भी पुट दिया गया 
हो । किन्तु जहाँ कहीं भो ऐसी बात हो वहाँ “स्वभावोक्तिः नहीं अपि तु "स्वभावोक्ति 
और “भाविक' का “सङ्कर? ही मानने योग्य है। 

“भाविक! के उपयुक्त स्वरूप की इष्टि से यदि निम्नलिखित सूक्ति अर्थात्‌ | 

“राजच्छत्न के बिना भी ये ऐसे लगते हैं जसे चारों ओर से श्वेत राजच्छत्र से वेश्ति . 
हो और बिना चंवर के भी ये ऐसे प्रतीत होते हैं जेसे चतुर्दिक से चॅवरो द्वारा सुशोभित 

दों--भछा ऐसा महापुरुष और कौन है ?' ने : 
को देखें, तो यह निःसंदिग्ध है कि यहाँ 'साविक' की कोई संभावना नहीं हो सकती! 
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यत्पुनरप्रत्यक्षायमाणस्यापि बणेने प्रत्यक्षायमाणत्वं तत्रायमलङ्कारो भवितुं 
युक्तः, यथोदाहृते 'आसीदऽजनम्‌'-इत्यादौ । 


यायाय 
कारण यह है कि 'भाविक' वहाँ नहीं हुआ करता जहाँ किसी प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत होने वाळी 
वस्तु का वर्णन किया जाया करता है ( जेसा कि यहाँ स्पष्ट हे ) अपितु वहाँ हुआ करता 
है जहाँ कवि के वर्णना- वैचित्य से भूत अथवा भावी वस्तु की अत्यक्षवत्‌ प्रतीति हुआ 
करती है । कवि की वैर्णना-वेचिन्नी से अप्रत्यक्ष वस्तु की प्रत्यक्षवत्‌ अतीति में ही 'माविक' 
की रूपरेखा रहा करती दै जैसा कि 'आसीद्जनमत्रेति' आदि पूर्वो दूत सूक्ति में स्पष्ट है। 
बिसश-( क ) 'भाविक प्राचीन आलक्षारिक-मान्यता का एक अळड्कार है। आचार्य भामह 
ने इसका स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट किया दै-- म 
“भाविकत्वमिति प्राहुः प्रबन्धदिषयं गुणम्‌ । प्रत्यक्षा इव इश्यन्ते यन्नार्था भूतभाविनः ॥ 
चित्रो दात्तादूशुतार्थर्वं कथायां स्वभिनीतता । शब्दानाकुछता चेति तस्य हेतुं प्रचक्षते ॥? 
( भामद : काव्यालङ्कारः २. ५२-५३ ) 
आचाय भामह की यह मान्यता आचार्य उद्धट द्वारा भी प्रमाणित है--: 
'अत्यक्षा इव यत्रार्था इश्यन्ते भूतभाविनः । अत्यद्सुताः स्यात्तद्वाचामनाकुल्येन भाविकम्‌? 
( अछङ्कारसारसंग्रह : ६.१२ ) 
` “भाविकः के सम्बन्ध में इन विचारधाराओं का विशदीकरण 'अलङ्कारसवेस्व' कार ने इस 
अकार किया है-- | 
“अतीतानागतयोः प्रत्यक्षायसाणत्व भाविकम्‌ । अतीतानागतयोभूंतभाविनोरथंयोर- 
किकस्वेनास्यद्धुतत्वाद्‌ . व्यस्तसम्वन्धरदितशव्दसन्दर्भसमपितत्वाच प्रत्यक्षायमाणत्वं 
भाविकस्‌ । कविगतो भाव आशयः श्रोतरि प्रतिबिरवत्वेनास्तीति, भावो भावना वा पुनः 
पुनश्चेतसि निवेशनं सोऽन्रास्तीति। न चेयं आन्तिः, भूतभादिनोः भूतभावितयेव प्रकाश- 
नात्‌। नाऽपि रामोऽभूदितिवद्‌ सस्तुमात्रम्‌। भूतभाविगतस्य प्रत्यक्षत्वादिगतस्य 
धसस्य स्फुटस्याधिकस्य ्रतिळरभात्‌ । नापीयमतिशयोक्तिः, अन्यस्यान्यतयाऽध्यवसाया- 
सावात्‌। न हि भूतभन्यभूतभावित्वेनाध्यचसीयते, अभूतभावि चा भूतभावित्वेनापि, 
अत्यक्षसअत्यक्षगतत्वेन, अप्रत्य क्षसपि प्रत्यक्षत्वेन ।? ( अलङ्कारसवस्व, पृष्ठ २२६-२२४ ) 
अर्थात्‌ “भाविक? की पृथक्‌ अलङकाररूप में मान्यता इसीछिये अनिवाये है क्योंकि यही वह 
वाच्यवैचित्र्य है जिससे कवि-हृदयगत भाव अथवा अभिप्राय सहृदय-हृदय में प्रतिविम्बित हुआ - 
करता है । “भाविक' को इसलिये भी “भाविक? कहा जाया करता है क्योंकि इसी में वह सामय्ये दै 
जिससे सहृदय-हृदय वर्ण्यं वस्तु की “भावना? करने में समर्थ हुआ करता है। कवि के ढृद्गत 
अभिप्राय के सहृदय-हृदय में प्रतिविम्बित होने अथवा कनिवर्णित वस्तु की सहृदय़-दददय दारा 
“भावना? किये जाने का जो कारण है वह एक ऐसा वर्णना-वैचित्र्य दै जिससे अतीत और अनागत 
अथवा भूत और भावी वस्तु का ऐसा अनुभव हुआ करता है जो मावनाप्रत्यक्षरूप अनुभव है 
भौर एक अलौकिक अनुभव है। सहृदयःदृदय में इस अलौकिक अनुभव की उत्पत्ति तभी दो 
सकती है जव कि कवि को झब्दार्थ-योजना में प्रसाद हो और कविवर्णित, वस्तु में विस्मयजनकता 
को शक्ति हो । भूत अथवा भावी वस्तु की 'मावना? आन्ति नहीं अपि तु एक अलौकिक साक्षात्कार 
है जो कवि और सहृदय के हृदय की एक विशेषता.है। “भूत अथवा भावी वस्तु में ऐसी कोई 
विशेषता नहीं जिसमें बह प्रत्यक्षवत प्रतीत होने रुगे।? यह तो कवि-प्रतिमा है जो अपनी शब्दसमूह 
में भूत और भावी वस्तुओं का भ्रत्यक्ष कराया करती दै भौर सहृदय-हृदय में चमत्कार उत्पज्ञ 
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किया करती है । भाविक? एक सर्वोत्तीणं अलङ्कार दै, ऐसा अलङ्कार है जिसका स्वरूप अन्य 
अलङ्कारो में नहीं देखा जा सकता । 


यह भावना’ क्या है जो “भाविक! की कल्पना का आधार है-इसके सम्वन्ध में 'अळङ्कारसबेस्व? 
कारने यह विचार किया है- 


'केवळवस्तुप्रत्यक्षरवे प्रतिपत्तः सामग्री उपयुञ्यते। सा च लोकयात्रायां चछुरादीन्द्रिय- 
स्वभावा, योगिनासतीन्द्रियाथंद्शंने सावना चस्तुगत्याऽत्यद्धतस्वप्रयुस । अस्यद्धतानां च 
वस्तूनामाद्रम्रत्ययेन हृदि सन्धार्यमाणत्वात्‌’ । ( अलक्कारसर्वेस्व, पृष्ठ २२५ ) 
अर्थात्‌ 'भाविक! के रूप में कवि का जो वस्तु-वर्णन-वै चित्य हैं वह वस्तुतः कवि की “भावना? 
शक्ति के ही कारण है। कवि की भावना? की भांति सहृदय की भो “भावना? होती है । कवि 
और सहृदय को "भावना? एक अलौकिक, अतोन्द्रिय, योगजप्रत्यक्षवत्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसमें भूत 
और भावी वस्तु, अपने-अपने काल से अवच्छिन्न रूप में ही, प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत हुआ करती है । 
“भावना? वस्तुमात्र की नहीं हो सकती अपितु उसी वस्तु की हुआ करती है जिसके प्रति कवि के . 
इदय में विस्मयावेश उत्पन्न हुआ करता हे । विस्मय से आविष्ट कवि-हृदय में जो वस्तु प्रवेश 
करती है उसमें एक अलौकिक चमत्कार रहा करता हे। स हृदय-हृदय जब ऐसी वस्तु की “भावना? 
करता है तब उसे भी वह वस्तु चमत्कारजनक लगा करती है और वह उसमें एकतान हो कर रमते 
लगता है। 

कवि किसी वस्तु की भावना" को ऐसे शब्दों में ही प्रकाशित करने पर 'भाविक अलङ्कार?- 
की रचना कर सकता है । जो कि 'अनाकुल' हों अथवा प्रसाद गुण से पूर्ण हों। 'अलङ्कारसर्वस्व'- 
विम्झिनीकार ने इसीलिये कहा है-- 


“यद्यपि वाचामाुलत्वं सवंत्रेव वर्जनीयम्‌, तथापि तत्तत्र वेषम्येणार्थाविशेषात प्रतीते- 
विध्नमान्रफलस्‌ । इह तु तदाङुळव्वेनातीतानागतयोः प्रत्यक्षायमाणत्वमेव न स्यात्‌ इति 
आधान्येनतदुक्तत्र । एवमनेन हेतुद्वयेन ( अळौकिकत्वेन, वाचामनाङुत्वेन च ) अस्या- 
रङ्कारत्वसुक्तम् । इह हि केचिदर्थाः कत्रिवचसि सुस्पष्टमधिरूढा चाच्यवाचकयो रामणी- 
थकमित्युक्तम्‌ । अत एवेकस्यापि रामणीयकहानौ नास्यालङ्कारन्वस्‌। इह हि केचिदर्थाः 
कविवचसि . सुस्पश्मधिरूढा अपि निजसौ भाग्याभावात्तणशर्करावत्‌ सहृदयानासवज्ञा- 
स्पदतया नावधानाहाः। केचिच्च सुभगा अपि दुर्भगशब्दोपारो हितया सहृद्यानामना- 

पेत्युभयमपी हावरयमाश्रयणीयस्‌ ।' ( अळङ्कारसर्वस्व-विमशिनी, पृष्ठ २२४ ) 

` अर्थात्‌ वेसे तो प्रसादपू्णंता सर्वत्र अपेक्षित है किन्तु “भाविक? में इसे अत्यन्त आवश्यक 
माना गया दै । कारण यह है कि प्रसाद के अभाव में भूत और भावी वस्तु का ऐसा- वर्णन जिसमें 
वह प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत हो उठे, असंभव दै । वस्तुतः वाणी की अनाकुळता और वण्ये बस्तु की 
विस्मयजनकता द्वी “मावेक? को कल्पना का कारण है । जिसे. शब्द और अर्थ की रमणीयता कहा 
करते हैं उसका अभिप्राय कवि-वर्णित वस्तुओं का कवि-प्रयुक्त शब्दों-में स्पष्टतया झलक उठना है । 
बहुत सी ऐसी भी वसतु हैं जो कवि की शब्दाध-योजना में स्पष्ट झलका करती हैं किन्तु उनमें, 
अपना कोई सौन्दय न होने से, सदृदय-हृदय के आवन की शक्ति नहीं रहा करती और इस 
लिये वे सहृदय काव्य-पाठक द्वारा उसी भाँति हेय समझी जाया करती हैं जिस भाँति तिनके में 
सटी मिश्री । ऐसी वस्तुओं के वर्णन में 'भाविक? की संभावना नहीं हुआ करतो । "भाविक? 
की संभावना वहाँ भी नहीं है जहाँ वर्ण्यं वस्तु तो सुभग-सुकुमार हो किन्तु रचना सौभाग्य-हीन 
हो । श्सीडिये, 'भाविक? के डिये दोनों की अपेक्षा है--सूक्ष्म-सभग वस्तु-स्वभाव कौ और अना- 
कुळ अथवा प्रसादपूर्ण शग्दाथ-योजना की भी । ; 
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_ ~ (६०-उदात्ताङङ्कार ) 
लोकातिशयसम्पत्तिवणनोदाच्तश्चुच्यते । 


यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्ग महतां चरितं भवेत्‌ ॥ 
क्रमेणोदाहरणम्‌ ` 


ANNAN 
ANAS Ns NAAN ANNAN ANNAN ANA 


( छोकोत्तर वेभव-वर्णनरूप 'उदात्तः ) 
'अघःक्कताम्भोघरमण्डलानां यस्यां शाशाङ्कोपलकुट्टिमानाम्‌ | 

( ख ) साहित्यदर्पणकार ने 'अनातपत्रोऽपि? आदि में 'माविक! को रूपरेखा की जो असंभावना 
निर्दिष्ट की हैं उसे 'अङ्कार सर्वस्व? ( पृष्ठ २२९-२३० ) की इस उक्ति के पर्यालोचन से स्पष्टतया 
समझा जा सकता है-- 

अयं त्वन्न विचारलेहः संभवति-इह छचिद्‌ वर्णनीयस्य वणेनावद्यादेव प्रत्यक्षायमा- 
णत्वस्‌, कचित्‌ अत्यक्षायमाणस्थेव वर्णनस्‌। आद्यो यथोदाहृतं प्राक्‌ ( सुनिर्जयतीत्यत्र ) । 
द्वितीयो यथा-*अनातपत्रोऽप्ययसन्र'"*? इति । अन्न प्रथमप्रकारविषयोऽयमछङ्कारो न 
अकारान्तरगो चरः । कविसमपितानं धर्माणां ह्यळङ्कारस्वात्‌ । न हिमांशुळावण्यादीनामिच 
चस्तुसन्निवेशिनास्‌। अपि 'च “शब्दानाकुलता चेति तस्य इेतून्प्रचच्षते’ इति भामहीये, 
'चाचामनाकुलस्वेनापि भाविकः मिति चोद्‌भटळचणे व्यस्तसंबन्धरहितशव्दसंदर्भस- 
सर्पितस्वं प्रत्यत्षायमाणत्वप्रतिपादक कथं प्रयोजकीभवेत्‌ , यदि चस्तुसन्तिवेशधर्मिंगतत्वे- 
नापि भाविक स्यात्‌ । तस्माद्‌ वास्तवमेव महरवसुत्तरत्र प्रकारविषये वर्णितमिति नायम- 
लङ्कारः। यदि तु वास्तवसेवात्र सोन्द्यं कविनिबद्ध कविनिवद्धवक्तनिबद्धं चा सकलवक्तु- 
गोचरीअूत स्वभावो क्तिवदुलङ्कारतया वण्यंते यदायमपि प्रकारो नातीव दुःश्लिष्टः । अत 
थ्‌ पवा इव यत्रार्था; क्रियन्ते भूतभाविनः । तदुभविकम्‌” इति पुवमन्येर्भाविकळक्षण- 
सकारि ।! 
अर्थात्‌ वैसे तो यह निर्विवाद हे कि कवि की वर्णनाशक्ति से, .देशतः अथवा कालतः सुदूर बस्तु के 
भावनाप्रत्यक्ष में ही, 'भाविक? की रूपरेखा निहित रहा करती है किन्तु प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत होने वाली 
बस्तु के वर्णन को भी “भाविक? मानना असंगत नहीं । वस्तु में संनिविष्ट धमं का नाम “अलङ्कार? 
नहीं अपितु उस “र्मे? का नाम अलङ्कार है जो वस्तु में कनिप्रतिभा द्वारा समर्पित किया जाय-- 
इस दृष्टि से देखते तो यह निश्चित दे कि 'अनातपत्रोऽप्ययमत्र' आदि में “भाविक? की मान्यता 
अनुचित है क्योंकि यहाँ कविसमर्पित वस्तु-धर्म का उल्लेख नहीं अपितु केवल वस्तुगत धर्म का 
उल्लेख है । किन्तु यहां यदि यह माना जाय कि कवि ने वस्तुसंनिविष्ट धर्म का ऐसा स्वाभाविक 
वर्णन किया डे जिससे वह सहृदयमात्र के ल्यि प्रत्यक्षकल्प प्रतीत हो उठी हतो इस सूक्ति में भी 
“भाविक? की मान्यता किसी प्रकार संभव दी है । | 

“'अलक्ञारसवेस्वर की इस समीक्षा के देखते 'साहित्यदर्पण' के एक आध टोकाकारा का यह . 
कहना कि विश्वनाथ कविराज ने 'अलङ्कारसवंस्व' का यहाँ खण्डन किया है, सबंथा उचित नहीं 
प्रतीत होता । 

अनुवाद-- उदात्त वह अलङ्कार है जिसे छोकोत्तर येभव का वर्णन वहा गया है। 
साथ ही साथ उदात्त अथवा महनीयचरित पुरुषों का चह वर्णन भी 'उदात्त' अलङ्कार 
ही कहा जाया करता है जो कि प्रस्तुत वर्ण्य वस्तु क अङ्ग अथवा उपकारकरूप से प्रतीत 


'हुद्या करता है । 


क्रमशः उदाहरण ये हँ-- 
“यही वह नगरी दे जिसमें मेघ-मण्डळ से भी ऊँची-ऊँची अटारिओं पर चन्द्रकान्त 
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ज्योत्स्नानिपातात्क्षरतां पयोभिः केलीवनं वृद्धिमुरीकरोति ॥' 
( अङ्गभूत उदात्तचरित का वर्णनेरूप “उदात्त' ) 


'नाभिप्रभिन्नाम्बुरुहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा। 
असुं युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान्‌ पुरुषोऽधिशेते ॥' 


सणि की बनी फक्षे चाँदनी के स्पर्श से जलधारा बहाया करती हैं जिससे क्रीडावन सदा 
लहलहाते रहा करते हैँ।' 

[ यहाँ यह स्पष्ट है कि कवि ने वण्य नगरी की ऐसी संपत्ति का वर्णन किया है जिसे 
रोक में देखना असंभव है । यही उदात्त-वणंन यहाँ का अलङ्कार हे जिसे 'उदाच' अळ- 
ङकार कहा करते हैं। ] 

_ “सीते ! यही वह समुद्र है जिसमें नाभिकमल्योनि ( भगवान्‌ विष्णु की नाभि से 
उत्पन्न कमळ से जन्म लेनेवाले ) आदि ब्रह्मा द्वारा पूजनीय परमएुरुष ( भगवान्‌ विष्णु ) 
जगत्‌ के प्रलय के बाद, योगनिद्रा में निलीन हुये, शयन किया करते हैं।? 

( रघुवंश १३-६ ) 

[यहाँ महाकवि कालिदास ने भगवान्‌ विष्णु कां जो वर्णन किया है जो कि एक 
महनीय किंवा उदात्त चरिंत-वर्णन है वह ससुद्र-वर्णन के अङ्गरूप से रहने के कारण, 
“उदात्तः अलङ्कार का एक सुन्दर निद्शन बन गया है । | 

विमश--( क ) उदात्त’ शब्द का ही अर्थ समृद्धिमत्‌ वस्तु है और साथ ही साथ महनीय 
चरित भी “उदात्त? ही कहा जाया करता है। जिस वस्तु का वर्णन ऐसा हुआ करता है जिससे 
उसकी अलौकिक विभूतिओं का. अभिव्यञ्जन हो, उसमें "उदात्तः अलङकार की मान्यता स्वाभा- 
विक ही है। इसी प्रकार किसी महनीय पुरुप का ऐसा वर्णन जिससे किसी प्रस्तुत वस्तु की 
महनीयता प्रतीत हुआ करे, “उदात्त अलङकार की ही रूपरेखा है । 'अलङकारसवंस्व'कार ने 
इसी लिये कहा हे-- न क 

'स्वभावोक्ती भाविके च यथावद्वस्तुवर्णनम्‌ । तद्विपकषत्वेनारोपितवस्तुवर्णनातमन उदा- 
त्तस्यावसरः । तत्रासंभाव्यमानविभूतियुक्तस्य वस्तुनो वर्णनं कविप्रतिभोत्थापितसेश्वये- 
लक्षणमुदात्तम्‌ ।"** 

“सहापरुषाणाम्ुदाचचरितानामङ्गिभूतवस्त्वन्तराङ्गभावेनोपनिबध्यमान चरितं चोदा- 
त्तम्‌ 1 सहापुरुषचरि तस्यो दात्तत्वात्‌ ॥**"( अलङ्वारसबंस्व, पृष्ठ २३० ) 
अर्थात्‌ जसे यथावस्थित वस्तु के एक प्रकार के वर्णन में “स्वभावोक्ति! और दूसरे प्रकार कै 
वणन में 'माविक' अलङ्कार का अनुसंधान किया जाया करता है वैसे ही कविकल्पित वस्तु के वर्णन 
में “उदात्त' की कल्पना स्वाभाविक ही है। अलौकिक समृद्धि से सम्पन्न वस्तु का वर्णन कविप्रति- 

, भोत्यापित ऐश्वय का वर्णन है और यदी उदात्त अछछकार है। उदात्त महापुरुष के वर्णन से 
यदि किसी अन्य वण्ये वस्तु की उदात्तता प्रकाशित हो तो वहाँ भी “उदात्त? अलङकार का ही 
चमत्कार रहा करता है । टे 

( ख ) 'अलङ्कारसवंस्व-विमशिनी'कार ने अङ्गभूत महापुरुष-वर्णन में 'उदात्तः का स्वरूप 
और भी अधिक स्पष्ट क्रिया है- | न 

"अङ्गिभूतस्य वस्तुनो महापुरुपचरितसुत्कर्पम्रतिपिपादयिषयाऽङ्गतयो पनिबध्यमानमेत- 
दुलक्काराङ्गम्‌ , न तूपछक्षणपरतयोपात्तमिति तात्पर्यार्थः । तञ्च यथोदाहृतम्‌ ( “तदिदः 
MN दृशरथवचनाछुपाळनब्यसनी । निवसन्‌ बाहुंसहा्रश्चकार रक्षःक्षयं रामः’ 
इत्यत्र 


04 
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द्शमः परिच्छेदः ` ८७३ 


( ६९-रसवत्‌ , ७०-ग्रेय, ७३-ऊर्जस्वि, ७२-समाहित ) 
रसभावो तदाभासो भावस्य प्रशमस्तथा । 
गुणीभूतत्वमायान्ति यदाऽरङकृतयस्तदा ॥ ९५ ॥ 
रसवत्म्रेयऊजेस्विसमाहितमिति क्रमात्‌ 


तदाभासौ रसाभासो भावाभासश्च। तत्र रसयोगाद्रसवद्लङ्कारो यथा-- 
“अयं स रसनोत्कर्षी- इत्यादि । 


“कश्चिटकान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारास्प्रमत्तः शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भतुः । 
यच्चक्षक्रे जनकतनयास्रानपुण्योदकेघु स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगियांश्रमेथु ॥? 
अन्नाङ्गिनो गिरिविशेषस्य वसतियोग्यत्वादिदशेनार्थसुत्कषंप्रतिपिंपाद्यिषया रामसीता- 
दिचरितसुपळक्षणपरं तत्र नायमलङ्कारः। 
यथा--- 
“गोदावर्याः करिकुळमदक्षो ददचोदकायाः पारे पारे वत वत पराम्श्यतारूष्यमूंकः । 
कङ्काळाद्रौ पिहितगगने दुन्दुमेयंत्न रामः पादाडुष्ट निजमपि भवद्देवत निमंमे5स्तंस्‌ ॥' 
अन्न पवनं प्रति वियोगिन्या उक्तौ रामचरितमुपरच्षणमात्रपरम्‌। न ढाङ्गमूतेनाङ्गिनः 
कश्चिद्‌ विशेषो विवक्षित: । 
“अन्नासीत्‌ फणिपाशबन्धनविधिः शक्तया भवद्‌ देवरे 
गाढं वक्षसि ताडिते हनुसता द्रोणाद्विरित्राहृतः । 
दिव्य रिन्द्रजिदत्र लचमणशरे लोकान्तरं प्रापिंत- 
स्तस्याप्यत्र खुगाक्ति ! राक्षसपतेः कृत्ता च कण्ठारवी ॥' 
इत्यत्र तु रामस्य सीतां प्रत्युक्ताबुपछक्षणीभूतवेशविशेष॑ पाशवन्धनाद्येव साक्षाद्विव 
चितमिति न महापुरुषचरितस्य वस्त्वन्तर प्रस्यङ्गमाव इति नायमळङ्कारः 1 
( अलङ्कारसर्वस्वविमशिनी, पृष्ठ २३१ ) 
अर्थात्‌ अङ्गभूतमहापुरुषवणेन’ रूप उदात्त इसी लिये उदात्त का एक प्रकार माना गया है क्योंकि 
इसके द्वारा अङ्गिरूप वर्ण्यं बस्तु . के उत्कर्ष का प्रकाशन किया जाया करता है। इस दृष्टि 
से जहाँ कहीं ऐसा महापुरुष का वर्णन हो; जो कि वण्ये दस्तु का उत्कष-प्रकाशक न हो कर, केवळ 
उपलक्षणमात्र अथवा संसूचक सा लगा करे वहाँ 'उदात्त' की कोई सम्भावना नहीं होनी चाहिये । 
'कश्चित्‌ कान्ताः आदि सूक्तिओ में महापुरुष-वर्णन अवस्य है किन्तु इसका उद्देश्य वण्ये वस्तु का 
वेभव-प्रकाशन नहीं अपि तु वण्येवस्तु का उपलक्षण होना हैं । इसलिये इन सूक्तिओं में “उदात्त? 
का अनुसंधान अंसंगत हे । 
जिसे “उदात्त' अलङ्कार की शोभासम्पत्ति का दर्शन करना हो उसके लिये महाकषि परिमल . 
युप्त के 'नवसाइसाक्कूचरितः और मद्दाकवि रत्नाकर के 'हरभिजय” की सूक्तियाँ देखने योग्य हैं । 
अनुवाद-*रसवत?, प्रेय', 'ऊर्जस्विः और समाहित? वे अलङ्कार हें जिन्हें क्रमशः 
रस”, भाव), रसाभास-भावाभास” तथा 'आवप्रशस' को अङ्गरूप से अचस्थान में देखा 
जाया करता है । 
यहाँ कारिका में तदाभासौ? का अभिप्राय 'रसाभास' और “भावाभास'-दोनों का है। 
इन चारों अलक्कारो सं, रसवत”, जिसमें अङ्गरूप से अवस्थित रस रहा करता है, इस 
सूक्ति में स्पष्ट हे-- - 
“अयं स रशनोत्कर्षी ( पीनस्तनविमद्‌नः । नाभ्यूरुंजघनस्पर्शी नीवीविखंसनः करः ॥ )' 
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अन्न शृद्भारः करुणस्याङ्गम्‌ | एवमन्यत्रापि । प्रकृष्टप्रियत्वात्येयः | 
यथा सम 


“आसीलितालसविवतिततारकाक्षी 
मत्कण्ठबन्धनद्रश्लथबाहुवज्ञीम्‌ | 
प्रस्वेदबारिकणिकाचितगण्डबिम्बां ै 
संस्मृत्य तामनिशमेति न शान्तिमन्तः ॥? 
अत्र संभोगश्रृड्धारः स्मरणाख्यभावस्याङ्गम्‌। स च विप्रलम्भस्य | ऊर्जो 
जलम्‌ , अनौचित्यप्रबुत्तौ वदत्रास्तीत्यूजस्वि । 
यथा-- 


» 


'वनेऽखिलकलासक्ताः परिहृत्य निजखियः | 
Ne न्दे ९ oS 
त्वद्वेरिबनिताबृन्दे पुलिन्दाः कुर्वते रतिम्‌ ॥' 
अत्र श्वङ्गाराभासो राजविषयकरतिभावस्याङ्गम्‌ | एवं सावा सासोऽपि | 


समाहितं परिहारः | 


यहाँ “रसवत? इसलिये हे क्योकि . यहाँ “शङ्गार' रस "करुणरस? के अङ्गरूप से 
उपनिबद्ध है ( अङ्गरूप से इसलिये क्योंकि यहाँ कचि 'करुण” की अभिव्यञ्जना में दत्त- 
चित्त हे और उसी की उत्कट उद्दीति के लिये “इङ्गार' का आधान कर रहा है )। 

इसी प्रकार अन्य रसों की अङ्गता में भी रसचत्‌?' अलङ्कार यत्र-तत्र स्वयं देखा जा 
सकता है । 

| “प्रेय', जिसे काब्याचायौं का अत्यधिक आवर्जक अथवा सहृदय का अत्यधिक सनो- 
रक्षक अलङ्कार कहा करते हैं, निम्न स्वरचित सूक्ति में दिखायी दे रहा है-- 

'अघखुळी, अळसायी किं वा कनीनिका की चञ्चलता से भरी आँखों वाली, मेरे द्वारा 
आलिङ्गित होने पर अत्यालिङ्गन में शिथिछ सुजळता वाली, कपोलों-पर पसीने की 
बूदें ह्म उस सुन्दरी की जब याद्‌ आती है तो मेरा हृदय, रह-रह कर, उद्विम हो 
उठता हे" ' 

यहाँ 'प्रेय' अलङ्कार इसलिये है क्योंकि यहां जो 'सम्भोगश्टङ्गार उपनिवद्ध है वह 

` “स्खृति’ रूप भाव का अधिकाधिक परिपोपक होने से अङ्गरूप से ही उपनिबद्ध हे । ओर 
यह स्मृति? रूप व्यभिचारिभाव, अन्ततोगत्वा, यहां के अङ्गी रस 'विम्रळम्भशङ्गार” के 
उत्कर रूप से उद्दीपक होने के कारण, अङ्गरूप से ही उपनिवद्ध पड़ा है। ' 

'उजस्वी', जिसका अभिप्राय वह 'अळङ्कार? है जिसमें अनोचित्य प्रवृत्त रस और 
भाव ( रसाभास और भावाभास ) रूप ऊज? अथवा “नल” विद्यमान रहा करता दे, इस 
सूक्ति मं दशनीय हे-- ध 

“राजन्‌ ! जगं के भील, अपनी-अपनी कलावती ख्ियों को छोड़ कर, अव आपकी 
दान्रु-रमणिओं के प्रेम में पागल हो रहे हैं।' 

- यहां 'उर्जस्वि' अळङ्कार इसलिये है क्‍योंकि यहां राजविपयक 'रति भाव के अङ्गरूप 
से अवस्थित! श्रक्वाराभास्‌' का 'ऊर्ज' अथवा बल स्पष्ट प्रतीत हो रहा हे । इसी प्रकार 
राजादिविषयक रतिभाव के अङ्गरूप से उपनिबद्ध “भावाभास? रूप 'अर्ज' के कारण 
“उजेस्वी' अछङ्कार हुआ करता है उसका उदाहरण स्वयं देखा जा सकता है । 
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यथा RN ई ce ह ky 
अबिरलकरबालकम्पनेश्रुंञटीतजनगजनसुहुः | 

दृशे तव वेरिणां मदः स गतः कापि तवेक्षणेक्षणात्‌ ॥? 
अत्र मदाख्यभावस्य प्रशमो राजविषयरतिभावस्याज्ञम्‌ | 


“समाहित”, जिसे किसी भाव के परिहार या प्रगमन (भावशान्ति अथवा भाव की 
प्रशाम्यदवस्था ) के अज्ञरूप से उपनिबन्ध में देखा जाया करता है, इस सूक्ति में स्पष्ट हे- 
“राजन्‌ ! आपके शत्रुओं का वह मद्‌ जो कि पहले, उनकी तलवारों के चमकाने और 
आहा के तरेरने और तर्जन-गर्जन में दिखाई पडता रहा, अब, आपके सामने आने पर, 
पता नहीं; कणभर सें कहां गायव हो गया ।? 
यहाँ 'समाहित' अलङ्कार इसलिये है क्योंकि राजविपयक रतिभाव के अङ्गरूप से 
उपनिबद्ध 'मद्‌' की ग्रशास्यद्वस्था ( भावक्षान्ति ) का सौन्दर्य स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । 
विसझ--( क) रसवदादि अलङ्क[र-चतुष्टय का निरूपण साहित्यदर्पणकार ने इसोल्यि 
किया है जिसमें 'काव्यप्रकाशकार? से उनकी नवीनता झलक उठे । काव्यप्रकाशकार ने तो रसवत? 
आदि को अलङकार ही नहीं माना है क्योंकि उनकी दृष्टि में रसध्वनिवादी आनन्दवधंताचायं की 
यह मान्यता सवेथा शिरोधाये है कि रस, भाव आदि “अलङ्कार्य? है “अलङ्कार? नहीं । रस, भाव 
आदि की अन्नरूप से योजना “गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य' का विषय है न कि 'अलछकार? अथवा बाच्य 
वाचक-वैचित्र्य का । काव्यप्रकाशकार के अनुसार रसबत?, श्रेय» 'ऊर्जस्वि और 'समाहित' 
“अपराह्नच्यज्ञय-युणीमूतव्यज्ञय-काव्य? के रूप हैँ । साहित्यदपंणकार भी रसध्वनिवादी आचार्य 
हैं और “गुणीभूतव्यङ्गयकान्य' के अपराङ्गव्यङ्गय' रूप प्रभेद में 'रसवत? आदि को अन्तमूँत सा 
भी दिखा चुके हैं जेसा कि इन पंक्तिओं से स्पष्ट है-- । 
“इतरस्य रसादेरङ्ग रसादिब्यङ्गयस्‌ । 
यथा-- 
'अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । नाभ्यूरुजघनस्पर्शी७नीवीविसंसनः करः ॥' 
भन्न श्वङ्घारः करुणस्याङ्गस्‌'”""' ०१ 
किन्तु अलङकार निरूपण के प्रस# में पुनः रसवत्‌? आदि का अलङकाररूप में प्रदशन करना कुछ 
विचित्र सा लगता है । वस्तुतः साहित्यदपंणकार ने यहाँ 'अलढकारसवेस्व” और 'विमझिनी? की 
विचारधाराओं का अनुसरण किया है । १ 
( ख ) 'अळङकारसर्वस्व? की विचारधारा यह है-- 
“सभावतदाभासतप्प्रशामानां निबन्धनेन रसवत्‌ःप्रेय-ऊर्जस्वि,समाहितानि ९ 
__  '*च्ित्तवृत्तिविशेषस्वभावत्वाच्च रसादीनामिह तद्वदळङ्काराणां प्रस्तावः। अत एव 
चत्वारो5ळझारा युगपज्ञक्षिताः । तन्न विभावानुभावष्यसिचारिसिः प्रकाशितो रत्यादिः 
श्रित्तवृत्तिविशेषो रसः। भावो विभादाबुभावाभ्यां सूचितो निवेंदादिखय्रिशङ्भेदः । 
देवादिविषयश्चः रव्यादिर्भावः। तदाभासो रसाभासो भाचाभासश्च । आभासत्वमविषय- 
प्रबृच्यानौचित्यम्‌ । तरप्रशम उक्तप्रकाराणां निवतंसानस्वेन प्रशाम्यद्वस्था । तत्रापि रसस्य 
परविश्रान्तिरूपस्वात्‌ सा न संभवति इति परिशिष्टभेदविषयो द्रष्टव्यः। एषामुपनिवन्ध- 
कसेण रसवदादयोऽलङ्काराः।- रसो विद्यते यन्न निबन्धने व्यापारात्मनि तद्ग्सवत्‌ । प्रियतरं 
मेयो निबन्धनमेव दृष्टव्यम्‌ । पुवसूज बल विद्यते यन्न, तदपि चिवन्धनमेव। अनौचित्यभवृ- 
सत्वादन्न बलयोगः। समाहितं परिहारः। स च प्रकृतस्वादुक्तमेद्विषयः प्रशमापरपयायः 
( अङञ्कारसर्वेस्व : पृष्ठ २३२-२३३ ) 
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अर्थात विभावादि द्वारा अभिव्यक्त रत्यादिरूप चित्तवृत्तिवेशेष तो “रस? है और जिसे "रसवत्‌? 
अछङकार कहा करते हैं वह कवि कौ एक विचित्र वर्णना है जिसमें “रस? रहा करता है। इसी 
प्रकार प्रेय? 'ऊजेस्वि' और “समाहित भी इसोलिये अलङ्कार हैं क्योंकि ये भो कवि के ऐसे 
.« वुणेना-बैचित्र्य-रूप हैं जिनमें “भाव? 'रसाभास-मावाभास? तथा 'भावप्रशम? रहा करते हैं । 

यहाँ सबसे बड़ा प्रश्‍न यह उठता है, जेसा कि 'विमर्शिनी'कार की इस उक्ति में स्पष्ट है-- 
“नु च परविशान्तिरूपस्य काव्यात्मनो5लड्लायस्य रसस्य कथसलङ्वारसवं सह्नच्छुते ॥ 
॒ ( अळङ्कारसवेस््रविमशिनी पृष्ठ २३३ ) 
. कि जब कि “रस? एकघन आत्मविशरान्तिरूप और काव्य के आत्मतत्वरूप होने के कारण "अलङ्का 
है तब इसे 'अलङ्कार?क्योंकर कहा जा सकता है? इसका उत्तर 'अलङ्कारसरवस्व'कार ने यह दिया है- 


“तत्र यस्मिन्‌ दर्शने वाकयार्थीभूता रसादयो रसवदाद्यङङ्काराः, तत्र 

द्वितीय ( महापुरुषचरितेश्वर्यवर्णनख्पः ) उ । यन्सते मि 
रसवदाद्यछङ्काराः अन्यस्य रसादिध्वनिना व्याप्तस्वाततत्रोदात्तालंकारस्य विषयो नावशिष्यते 

तद्विषयस्य रसवदादिना व्यातत्वात्‌।? ( अलङ्कार सर्वस्व, पृष्ठ २३३ ) 
` अर्थात्‌ “वन्यमाववाद' और “वनिवाद? दोनों की दृष्टि से रसवत्‌? अलङ्कार की मान्यता 
सिद्ध है। “वन्यभाववाद? में तो 'रसबतः अलङ्कार वाक्याथींभूत्त अथवा अङ्गोरूप से अवस्थित 
“रस? का ही नाम है क्योंकि अङ्गरूप से उपनिवद्ध रस “उदात्तः अलङ्कार के क्षेत्र का विषय वन 
जाता है । ध्वनिवाद? को दृष्टि में भी रस? के अतिरिक्त “सवतः अलङ्कार को मान्यता आवश्यक 
है क्योंकि यदि अन्गिरूप से अवस्थित रस काव्यात्मतरव है, तब अङ्गरूप से उपनिबद्ध रस को 

रसवत अलङ्कार के रूप में माना ही जा सकता है । 
(is ने उपयुक्त रसवत्‌’ निमशै पर यह परामर्श किया है-- 
स्य रसाद्श्चालङकारत्वं युक्तस्‌ । तथा च 1 1 
प्रकृतवस्तूपरञ्ञकत्वमलङकारत्वे बन नाप य 
स्य रसादेस्तदुपस्हतस्वर्न आवात्‌। अतश्रोपमादीनामलूडकारत्वे याहश्येव वात टादश्येव 
रसादीनाम्‌, यद्यपि चोपसादृयोऽर्थालङ्कारास्तथापि तस्थ वाच्यार्थस्य विसावादिरूप-तात्प- 
यंपयंदसनाद्रसपरयंवसायिर्चमेवेति काव्यात्मनो ब्यङ्गथस्य रसादेरेव तद्रूङ्कायेस्वस्‌ । कि 
युनस्तस्य शब्दसु खेनो पस्कारकाः शव्दाळङ्काराः, अर्थसुखेच व्वर्थालङ्काराः । तत्तद्चयवग- 
तरपि हि कटकादिभिरचेतन आस्मै तत्तचचिततवृत्तिविरोषोचित्यसूच नात्मना तथारूडक्रिय- 
ते । तथा ह्यचेतनं शवशरीरादिकं करकाद्यलङङतमपि न भाति, अरङकार्यस्याभावात्‌। 
सतश्व देहद्वारेण सर्वन्रात्मैवाङक्कार्यः। एवमस्यापि शब्दाथशरीरत्वात्तन्मुखेनेवालझायत्वस्‌ । 
तेन रसभावादितात्पय॑माश्रित्य विनिवेशनस्‌। अलड्कृतीनां सर्वासामळङ्कारत्वसाध्नस्‌॥? 
इति इशा रसाद्याश्रयेणेचाळड्ाराणां विनिवेशनं जीवितस्‌ । अतश्चेहापि प्रकृतस्य 
चाक्यार्थीभूतत्वेन धानस्य रसादेरुपस्का्यस्याङ्गभावेन रसादेरळङ्कारत्वं युक्तत्‌ । यदाहुः 
अधानतां यत्र रसादयो गता रसो रसादिध्वनिगोचरो अवेत्‌। 
भवन्ति ते यत्र रसादिपोषका रसाथळङ्कारदशा हि सा पृथक ॥' 
( अलङ्कारसवंस्वषिमशिनी, पृष्ठ २३३ 

कय अङ्गीरुप से विराजमान 'रस' को 'अलङ्काय्‌ः ( न ) और पपनल द 
का मानना सने युक्तियुक्त है। जैसे प्रकत वस्तु की उपरक्षकता के कारण 
तत्न - कहुना उचित ही है। उपमा आदि अलंकार अर्थ के अलंकार हैं 
नका द्वारा जो अथ अलंकृत किया जाया करता है वह अन्त में रसामिव्य अक विभावादिरूप में 
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ही परिणत हो जाया करता है जिससे यह मानना आवद्यक हो 'जाता है कि उपमादि के दारा 
काव्यात्मभूत रसरूप 'अलंकाय? ही अन्ततः अलंकृत किया जाया करता है। शरीर के कटक 
कुण्डल आदि अलङ्कारां के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है कि बैसे तो भले ही उनके रारा 
अज्ञ-प्रत्यज्ञ अलङ्क्कत प्रतीत हों किन्तु अन्ततोगत्वा “व्यक्तित्व ही अलङकृत हुआ करता है। 
अलङ्कार का रसापेक्ष होना दी उसका 'अछङ्कारत्व' अथवा वास्तविक स्वरूप है । इस दृष्टि से 
वाक्याथींमूत रस को “अलक्लाये! और उसके उपरश्षक अथवा उपस्कारक ( शोभाधायक ) रस 
को “अलङ्कार! मानना युक्तिसंगत ही दै । तात्पर्य यह है कि प्रधान रस सदा 'अढङ्वाये' है और 
रस की 'अलङ्कार'-दशा वह है जिसमें एक रस प्रधानतया अभिव्यङ्गय दूसरे रस के परिपोषण के 
लिये पड़ा रहता है । 

(ग) व्यभिचारी भावों की “अङ्गता? में उनका 'प्रेय अलङ्कार होना स्वाभाविक है । 
च्यभिचारी भावों की तीन श्रेणियाँ हैली वह, जिसमें "निवेद! आदि व्यभिचारी भाव रसाभि- 
व्यञ्जन के साधनरूप से ही उपनिवड दिखायी दिया करते हैं, ररी वह, जिसमें यदा-कदा "निर्वेद? 
आदि व्यभिचारी भाव स्वयं अभिव्यज्ञयरूप से प्रतीत हुआ करते हैं और श्री वह, जिसमें - 
“निर्वेद? आदि व्यभिचारी भाव वण्ये विषय के अङ्गरूप से अवस्थित होने के कारण, “अलङ्कार? 
* - ( ्रेयोलङ्कार ) के रूप में देखे जा सकते हैं । इस श्रेणीविभाग की व्यवस्था से ही भ्रेयोलङ्कार? 

की मान्यता निर्विवाद सिद्ध है और इस प्रकार की सम्भावनाये 

'निवेदादीनां सब॑देवाङ्गमावात्‌ ग्रेयोऽछङ्कारस्तद्वयपेच्ञो न वाच्यः। 

तस्सादेतेषां व्यङ्गयतायां ध्वनित्वं म ग्राधान्यं कापि यस्माद्‌ भंजन्ते ॥ 

एतेन आावम्रशमाद्योऽपि व्यङ्गयाः सदेव ध्वनितां प्रयान्ति। 

ध्वनित्वमिष्ट यदि तर्हि तेषु न लक्षणीयस्तु समाहितादिः ॥' 
निर्मूल हैं जैसा कि 'विमर्शिनी'कार का कथन है। 

(घ ) “अयं स रशनोत्कर्षी आदि सूक्तिओं में ध्वन्यमाववाद के अनुसार वाक्याथींभूत 
“करुण? रस “रसवत्‌? अलङ्कार और अङ्गभूत “श्वङ्घार' रस “उदात्त! अलक्कार कहा जायगा किन्तु 
ध्वनिवाद की दृष्टि में यहाँ का करुण “रसध्वनि? रूप और श्रक्ञार “रसवत्‌? अळङकाररूप दिखायी 
देगा । दोनों मतों में “रसवत? आदि अलङ्कार-चतुष्टय संगत हैं असंगत नहीं । 

( ङ ) विश्वनाथ कविराज की दृष्टि सम्मवतः आचार्य कुन्तक की रसवतशमीमांसा पर नहीं 
पड़ी । आचार्य कुन्तक ने रसवत्‌? की ऐसी मीमांसा की है जिसके देखते 'रसबत” की रूपरेखा 
कुछ और ही रूप की दिखाई .देती है उनका कहना यह है-- 

- सवत? नाम का अछङ्कार एक कोरी कल्पना है । कारण यह है कि यहाँ 'अलझ्लाय! और 
“अलङ्कार? का विश्लेषण असंभव है । यह तो कहा नहीं जा सकता कि रस? ही “अछझाये? हे और . 
वही “अलङ्कार? है क्योंकि प्रतिपाध और प्रतिपादनवैचित्र्य में भेद का होना अनिबाय दै। 
«स तो सदा प्रतिपा है भौर जिसे “अलङ्कार! कहते हैं वह प्रतिपादन-वेचित्र्य के अतिरिक्त 
और क्या हो सकता है १ जब इम यह कहते है कि “यह काव्य “रसवत्‌? अल्झारयुक्त कान्य दै? 
तब यह कहाँ पता चल पाता है कि उस काव्य में «रस? के अतिरिक्त “रसवत्‌? भी कोई अतिरिक्त 
तत्त्व है ? जेसे कि यदि शङ्गारादि रस 'अळङ्क।यं’ है तब उसके 'अळङ्कार'रूप से कुछ दूसरी 
वस्तु ही देखी जानौ चाहिये। यदि “शङ्गारादि'रस ही आनन्दचमत्कारात्मक होने के नाते 
“अलक्लार? कहा जाय, तब इस अलंकार द्वारा अलंकृत होने वाळी किसी दूसरी बस्तु को हो 
अछङ्कायः मानना पड़ेगा ? 

'अळङ्कारो न रसवत्‌ परस्याप्रतिभासनात्‌। 
` स्वरूपादतिरिक्तस्य शब्दार्थासङ्गतेरपि ॥? 
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( ७३--भावोदय, ७३-भावसन्धि, ७५-भावशवलूता ) 
भावस्य चोदये संधौ मिश्रत्वे च तदाख्यकाः ॥ ९६ ॥ 
तदाख्यका भाबोदयभावसंधिभावशबलनामानोऽलङ्काराः | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ | 


( भावोदय ) 
६ । (a Ya 
_ सिघुपानप्रद्षतास्तै सुहृद्भिः सह बरिणः | 
श्रत्वा कुतोऽपि त्वन्नाम लेभिरे विषमां दशाम्‌ ॥।? 
अत्र त्रासोदयो राजविषयरतिभावस्याङ्गम्‌ । 
तब “रसवत्‌? का क्या अभिप्राय ? इसका अभिप्राय यह है-- 


«सेन वर्तते तुल्य «रलवत्वविधानतः । 
'योच्लक्कारः स रसवत्‌ तद्विदाहादनिसितेः ॥? 


“योऽलङ्कारः स रसवत? इत्यन्वयः । यः किल एवंस्वरूपो रूपकादिः रसवदभिधीयते ¦ 
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किं स्वभावेन-*रसेन वतंते तुल्यम्‌?! रसेन श्रङ्घारादिना तुल्यं यत्ते, यथा ब्राह्मणवत्‌ ` 
चत्रियस्तयैव। स रसवदलङ्कारः। कस्मात--'रसवस्वविधानतः । रखोऽस्यास्तीति 
रसवत्‌ काव्यं तस्य भावस्तरंवस्‌ ततः, सरसत्वसंपादनात्‌। तद्विदाह्ादनिमिंतेश्च? । 
तत्‌ काब्यं विदन्तीति तद्विदः, तज्ज्ञास्तेपाभाह्णादनि्मितेरानन्दनिप्पादूनात्‌। यथा रसः 
काग्यस्य रसवत्ता तद्विदाह्यादं च विदधाति एवसुपमादिरप्युभयं निष्पाद्यन्‌ भिन्नो रस- 
बदुलछ्कारः संपद्यते । यथा-- 
“उपोढरागेण विछोळतारकं तथा शुह्दीतं शशिना निशामुखम्‌ 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाद्गलितं न लक्षितस्‌ ॥' 

अन्न स्वावसरससुचितसुकुमारस्वरूपयोर्निशादशिनोवंणंनायां' ` "रूपकालङ्कारः - समा- 
रोपितकान्तृत्तान्तः कविचोपनिवद्धः। स च श्लेषच्छायामनोज्ञविशेषणवक्रभावात्‌” 
काव्यस्य सरसतासुज्ञासयंस्तद्रिदाहाद्मादधानः स्वयमेव रसवदुरूडकारतां समासादि- 
तवान्‌ ।? ( वक्रोक्तिजीवित ४ शय उन्मेष ) 
अर्थात्‌ “रसवत्‌? कोई अतिरिक्त अलङ्कार नहीं, अपितु काव्य में रसवत्ता के आधायक उपमा, 
रूपक आदि अठड्कारों का ही एक रमणीय रूपविशेष है। जहाँ “उपमा” काव्य में सरसता का 
संपादन करे वहाँ उपमा ही “रसवत्‌? होगी, जहाँ “रूपक? आदि वहाँ रूपक आदि “रसवत्‌? होंगे । 

अनुवाद-- भावोदय'", “भावसन्धिः और 'भावशबळता' वे अलङ्कार हैं जिन्हें क्रमशः 
भाव की उदुयावस्था सन्ध्यवस्था और सिश्रणावस्था के उपनिबन्ध में देखा जा सकता है । 

_ यहां कारिका में 'तदाख्यकाः का अभिप्राय आव के उदय सें 'भोवोदय” सन्धि में 
“भावसन्धि' और मिश्रण अथवा शबलता में "भावशबलता? नामक अलंकारो का 
अभिप्राय है । र 
इनके क्रमशः उदाहरणे हे- 

“राजन्‌ ! मित्रगण के साथ मदिरापान में लगे आपके दान्नगण आप का नाम 
सुनते ही, बढ़ी चुरी दशा में पड़ गये ।! हि कही से थाप 

यहाँ त्रास' के भाव की उद्यावस्था का चित्रण दै। यह 'न्नासोद्य' वस्तुतः यहां 
( कविनिष्ठ ) राजविषयक रतिभाव के अङ्ग अथवा उपस्कारकरूप से उपनिबद्ध है 
( ओर इसीलिये इसे "भावो दूय” अलंकार के रूप में देखा जाया करता है 91 
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( भावसन्धि ) 
'जन्मान्तरीणरमणस्याङ्गसङ्गसमुस्सुका । 
सलज्जा चान्तिके सख्याः पातु नः पार्वती सदा ।।? 
अत्रो त्सुक्यलञ्ञयोश्च संधिदेबताविषयरतिभावस्याङ्गप्‌ । 
[ ( भावशबलता ) 
| 'पश्येत्कश्चिश्चल चपल ! रे ! का वराह कुमारी 
छ हस्तालम्बं वितर हहहा ! व्युतक्तमः कासि यासि | 
इत्थं प्ृथ्रीपरिवृढ़ ! भवद्विद्विषोऽरण्यवृत्तेः 
कन्या कञ्चित्फलकिसलयान्याददानामि धत्त ॥' 
अत्र शाङ्कासूयाध्रृतिस्मृतिश्रमदेन्यविषोधोत्सुक्यानां शबलता राजविषयरति- 
आवस्याङ्गम्‌ | | 
इह केचिदाहुः-'वाच्यवाच करूपालङ्करणमुखेन रसाद्युपकारका एबालङ्काराः, 
रसादयस्तु बाच्यवा चकाभ्यामुपकायां एवेति न तेषामलङ्कारता भवितुंयुक्ता' इति । 
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“भगवती पार्वती हमारा कल्याण- करें जो कि अपने जन्मान्तर के पति ( भगवान्‌ 
शङ्कर ) के अङ्ग-स्पर्श के आनन्द के लिये उत्कण्ठित रहा करती हैं और अपने सखीदृन्द 
के समीप होने से लजित भी हुआ करती हुं! _ 

यहाँ औत्सुक्य? और 'लजा' के ( व्यभिचारी ) भावों की जो सन्ध्यवस्था चित्रित 
है वह ( कविनिष्ठ पार्वतीविषयक रतिभाव के अङ्गूप से हो चित्रित है ( जिसमें 
“भावसन्धि' अलङ्कार का सौन्दय स्पष्ट दिखाई दे रहा दै )। 

“राजन्‌ ! जंगल में भगे आप के किसी शत्रु राजा की राजकुमारी फलफूल तोड़ती, 
इस प्रकार किसी से बातचीत करती सुनाई पड़ा करती है--भरे । कोई देख लेगा, तू 
बड़ा चचल है, जा परे हट; इतनी जल्दी क्या है ? में तो अभी कुमारी ही हुँ; अरे ! जरा 
हाथ का सहारा दे, ओं ! क्या कर रहा है ? किधर चछ पड़ा !? 

यहाँ शङ्का, असूया, उति, स्मृति, श्रम, देन्य, विबोध और औस्सुक्य-इन भावों की 

o> हाबलता ( परस्पर उपमद्य-उपमर्देकरूप से अवस्थिति ) स्पष्ट है और यह भी स्पष्ट है 
कि यह भावशबलता-चित्रण यहाँ ( कविनिष्ठ ) राजविषयक रतिभाव के अङ्ग होने से 
“लङ्कार' ( 'भावशबलता' नामक अलङ्कार ) के रूप में दिखाई दे रहा है। 
“रसवत्‌' आदि की अलङ्कार रूप में कएपना के ( औचित्य और अनौचिस्य के ) संबन्ध 
सें कतिपय काव्याचार्यो का यह कथन ह 
“जिन्हें 'अरूझार' कहा करते हैं वे इसीलिये“अलङ्कार' हुआ करते हैं क्‍योंकि उनके 
दवारा वाच्य और वाचक ( अर्थ और शब्द ) में शोभा का आधान किया जाया करता है 
जिससे रस के उद्चास में सहायता मिला करती हे । इस दृष्टि से देखते यह केसे कहा 
जाय कि 'रस' आदि ही, जो कि वस्तुतः वाष्य और वाचक में आहित वेचिश्य से अरूकृत 
किये जाया करते हैं ( 'अलङ्काय' हुआ करते हैं ), 'रसवत' आदि अछङ्कार-रूप में माने 
60 जा सकते हैं !! 
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अन्ये तु--'रसाद्युपकारमात्रेणेहालडकृतिव्यपदेशो भा'क्तश्रिरन्तन प्रसिद्ध-या- 
ङ्गीकाय एव! इति | 

अपरे च--'रसाद्युपकारमात्रेणालड्लारत्बं मुख्यतो रूपकादी तु वाच्याद्युप- 
धानम्‌ ; अजागलस्तनन्यायेन' इति | न 

अभियुक्तास्तु--स्वव्यज्ञकवाच्यबा चकायु पक॒त रज्ञभूते: रसादिभिरङ्गिनो 
रसादेवीच्यबाचकोपस्कारद्वारेणो पकुवद्धिरलङक्नतिव्यपदेशो लभ्यते । समा- 
सोक्तौ तु नायिकादिव्यवदारमात्रस्येवालङक्रतिता, न स्वास्वादस्य, तस्योक्त- 
रीतिबिरहात्‌? इति मन्यन्ते | 

अत्र एव ध्वनिकारेणोक्तम्‌-- 


अन्य काव्यममेज्ञों का यह मत है-- 

(रस आदि को 'रसवत! आदि अलङ्कार इसलिये माना जा सकता है क्योंकि प्राचीन 
आलङ्कारिकों की यही परम्परा रही है और साथ ही साथ ऐसा भी है कि (जब कि 
'रूपक' आदि रस के उपकारक होने से अलङ्कार कहे जाया करते है तव ) अङ्गभून “रस” 
आदि भी, यदि, अङ्गीरूप से अवस्थित रस आदि के उपकारक हों तो उपचारतः 'अळङ्कार’ 
ही कहे जाने योग्य हैं ।' 

कुछ लोगों की विचारधारा यह हे-- 

“वस्तुतः तो रसवत’ आदि ही मुख्यतया 'अळङ्कार? माने जाने योग्य हैं क्योंकि रस 
का उपकार मुख्यतः इन्हीं के द्वारा संभव है। इनके अतिरिक्त 'रूपंक' आदि को जो 
अलङ्कार कहा जाया करता है वह इसलिये क्योंकि ये साक्षात्‌ तो वाच्य ( अर्थ) आदि 
के सौन्दर्याधायक हुआ करते हैं और परम्परया ( उपचारतः ) 'अजागलस्तनन्याय' से 
( बकरी के गले में छटकता मांस “स्तन” न होने पर भी जैसे स्तन? के आकार का होने 
से 'स्तन' कहा जाया करता है वेसे ही उपकारकरणरूप आकार-साम्य से ) 'रस' के 
उपकारकारक अथवा उपस्कारक हुआ करते हैं। | 


किन्तु प्रामाणिक लोगों की धारणा यह है-- 

“अपने-अपने अभिव्यक्षक वाच्य और वाचक ( तथा वाच्य और वाचक के वैचित्र्य ) 
द्वारा उपस्कृत अथवा उपकृत “रस? "भाव? आदि को 'रववत? आदि अलङ्कारो का रूप 
इसळिये दिया जा सकता है क्योंकि उनका कार्य अङ्गी अथवा प्रधान रूप से अवस्थित 'रस? 
“सावः आदि के अभिव्यञ्ञक वाच्य-चाचक का उपस्कार अथवा उपकार ही हुआ करता है। 
जसे 'समासोक्ति' में जो 'अळङ्कारता' है उसका अभिप्राय नायक-नायिकादिगित व्यवहार 
का समारोप मात्र है न कि इस समारोप से उत्पन्न आस्वाद, क्योंकि यह आस्वाद, यदि 
हो भी तो, वाच्य-वाचक का उपकारक न होने से, कदापि अळङ्काररूप नहीं हो सकता । 
( चसे ही “रसवत्‌? आदि में 'अलङ्कारता' का अभिप्राय अङ्गभूत रस द्वारा अङ्गी रस का 
उपस्कारमात्र है और 'अङ्ग-रस के 'आस्वाद' का अभिप्राय (अङ्गीरस के)-क्यों कि 'रसवत्‌? 
सें अङ्गभूत रस भी आस्वाद्य है-अङ्गी रस के आस्वाद का, उसके अभिव्यक्षक 
चाच्यवाचक के उपस्कार द्वारा, अधिकाधिक उत्कर्पाधान-मात्र है 91! 

ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने इसीलिये कहा हे-- 
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'्रघानेऽन्यत्र वाक्याथ यत्राङ्गं तु रसादयः ! 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥? 
यदि च रसाय्युपकारमात्रेणालङकृतित्वं तदा वाचका दिष्वपि तथा प्रस- 
उयेत | एवं च यच्च केश्चिडुक्तम्‌-“रसा दीनामङ्गित्वे रसवदाद्यलङ्कारः, अङ्गत्वे 
तु द्वितीयोदात्तालङ्कारः? इति तदपि परास्तम्‌ | 
Ses, WE ER vf 


'जहाँ कोई रस, वस्तु अथवा अलक्ृतिरूप वाक्यार्थ प्र 
हाँ क धानतया प्रतीत 
किसी रस आदि की अङ्गरूप से अवस्थिति दिखायी पड़े तो इन आ 
आदि को 'अळङ्कार' अथवा "रसवत्‌? आदि अलङ्कार मानना उचित ही हे ।? 
इस षटि से देखते कतिपय काज्याचार्यो का यह कहना कि 'अळङ्कार? होने का 
अभिप्राय सादि का उपकारमात्र? है वस्तुतः युक्तिसंगत नहीं क्योंकि तब तो “वाच्य- 
साक भी 'अळङ्कार' कहे जायेंगे क्योंकि इनका काय रसादि के उपकारमान्र के अतिरिक्त 
र र क्या हें? अन्ततोगरवा अछङ्काराचायाँ का यह कथन भी कि “जब रस आदि अङ्गीरूप 
न स्थित रहा ळी हे se स आदि अलङ्कार कहा जाया करता है और जब 
अङ्ग रह जाते हं तब ‘उदात्त? का 
ht वम च द्‌ द्वितीय प्रकार माना जाया करता 
विमर्श--( क ) 'रसवत्‌र आदि अल की माँ 
9 १ २ अलक्कारचतुष्ट्य को भाँति 'भावोदयः आदि तीन अल कारां 
क रा प्राचीन अछक्षारवादी परम्परा की मान्यता है। ध्वनिवादी आचार्य रुय्यक और 
Spe त ध्वनिबाद”दोनो की दृष्टि से इन अलकझ्कारों को माना हे और 
क्षण निरूपण भी किया हे । आचाय रुच्यक ने इन अलङ्कारो को ' र 
और इनका यह स्वरूप निर्दिष्ट किया दै-- amas र 
भावोद्यो भावसंधिर्भावशबळता च पृथगलङ्काराः। 
हि हत त्योकतरूपस्मोबय उद्गमावस्था, संघिट्वयो विरुद्धयोः स्पधित्वेनो पनिबन्धः, शबलता 
कर हना पूव पूर्वोपसर्देनोपनिबन्धः । एते च पृथग्‌ रसवदादिभ्यो भिन्चालङ्काराः । एतत्‌ 
रावन चोञ्जटादिसिरेषां एृथगछङ्कारत्वेन निर्दिष्टत्वात्‌। अथ च संकर संयश्िविल्त्तप्येनेते 
... छङ्गाराः एथक्केवलस्वेनालङ्कारा इति सर्वालक्कारशेषस्वेनोक्तम्‌ ।' अलङ्कारसवेस्व,एषठ२२९ ) 


भसम यह स्पष्ट इ के 'भावोदयः 0 
अङगरूप में अवस्थान है । भादि की पृथक्‌ अलङ्काररूप में मान्यता का कारण उनका 


के कि कविराज ध्वनिवादी आलक्कारिक हैं । उन्होंने इन अलङ्कारो के उदाहरण 
Fi टे से दिये हैं न कि ध्वन्यभाववाद की दृष्टि से ।, वस्तुतः विश्वनाथ कविराज ने 
५... कार' मानने में वही विचारधारा अपनायी है जो कि आचाये जयरथ की विचारधारा है- 

एवं निर्वेदादीनां रसव्यक्तौ सहकारित्वम, अज्ञिस्वे ध्वनिस्वम, अङ्गस्य चाळङ्कारत्वमिति 

क विभागः ।? ( अलड्लारसवेस्वनिमाशिनी, पृष्ठ २३६ ) 

नराला म Hl हे--एक सूक्ति मे अङ्गभूत और अङ्गीरूप दो रसों के होने पर, यह 
पु रा कि अङ्गरूप से अवस्थित “रस? अङ्गोरूप से अभिव्यङ्गय रस का “अछङ्कार्‌? 
इ न सीमा ) है क्योंकि अपने अभिञ्यञ्जक-तत्त्वों से अभिव्यक्त अज्गभून रस 
व पक मर अभिव्यज्ञक तत्त्वों से अभिव्यङ्गय "अङ्गी? अथवा प्रधान रस का परिपोषण 
बज गाज न्यु इसका क्या अभिप्राय कि 'अङ्गरूप से अभिव्यज्ञय रस अङ्गोरस के असि- 
सि “वाचकवगे का उपस्कारक हुआ करता है ? क्या ऐसा निर्णय विश्वनाथ कविराज के 
उफियुक्त है ? भजा, 'रस' चाहे वह अङ्गरूप से ही अभिव्यज्ञय क्यों न दो, वाच्यवाचकवर्ग 


> 
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(उपर्युक्त अळङ्कारों का परस्परःसंमिश्रण : १ म प्रकार-संसृष्टि ) 


यद्येत एवालङ्काराः परस्परबिमिश्रिताः । 
तदा पथगरङ्कारों संखष्टिः सङ्करस्तथा ॥ ९७ ॥ 


यथा लौकिकालङ्काराणामपि परस्परमिश्रणे एथक्चारुः्वेन ।प्रथगलङ्कारत् 
तथोक्तरुपाणां काव्यालङ्काराणांमपिं परस्परमिश्रत्वे संसरष्टिसङ्कराख्यौ प्रथग- 


लङ्कारौ । 
LE ५ [के] ७ = 
(मिथोञ्नपेक्षमेतेषा स्थितिः संसृष्टिर्च्यते । 
एतेषां शब्दाथोलझ्लाराणाम्‌ । 


यथा-- १ ; 

“देवः पायादपायान्नः स्मेरेन्दीवरलोचन : | 
संसारध्वान्तविध्वंसहंसः कंसनिषूदनः ॥' 
अत्र पायादपायादिति यमकम्‌ , संसारेत्यादौ चानुप्रास इति शब्दालड्कारयोः 


का सौन्दर्यांधायक माना जा सकता है ? यदि अङ्गभूत “रसः को अङ्गी रस के वाच्यवाचरकवर 
का उपस्कारक अथवा सौन्दर्याधायक मान लिया गया तब तो प्राचीन अलङ्कार वाद को रसविषयक 
मान्यतायें ही स्वीकार कर ली गयीं ! “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? के सिद्धान्त के अनुसार, यहद केसे 
संभव है कि एस? वाच्यवाचकवर्ग का उपकारक अथवा उपस्कारक मी हो सकता हं! यह एक 
बड़ी समस्या दै | साहित्यदर्पणकार ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया अपितु 'विमशिनी? की 
मान्यतायें ही अपने शब्दों में उद्धृत कर दीं । 

अनुवाद- उपर्युक्त अछङ्कार ही, जिनका एथक-एथक्‌ लक्षण निरूपण किया गया है, 
परस्पर संमिश्र रूप से भी काव्य-साहित्य में दिखाई दिया करते हैं और ऐसी अवस्था 
में इन्हें थक्‌ अलङ्कार माना जाया करता है जो कि “संसृष्टि' और “सङ्करः नाम से दो 
अकार का हुआ करता है । 

तात्पर्यं यह है कि जैसे लोकम्रसिद्ध ( सुवणं, मणि आदि निर्मित ) अलङ्कार परस्पर 
मिले-जुळे ( अर्थात्‌ एक अङ्ग में निविष्ट ) होने पर, एक अतिरिक्त ही शोभा रखने के 
कारण, एक भिन्न प्रकार के अलङ्कार से प्रतीत हुआ करते हैं वेसे ही उपयुक्त सभी काब्य- 
प्रसिद्ध अलङ्कार, परस्पर मिले-जुले रहने पर, एक और ही शोभा रखा करते हैं और 
'संसृष्टि' तथा “सङ्करः नाम से श्थक अलङ्कार के रूप में साने जाया करते हैं । 

इन द्विविध अछद्ठारों में-- | 

“संसृष्टि' बह अलङ्कार-प्रकार दै जिसे परस्परनिरपेक्ष अल्झ्लारों की तिछतण्डुलवत्‌ 
एकत्र अवस्थिति कहा करते हैं । 

यहाँ ( कारिका में ) "एतेषाम्‌? का अभिप्राय शब्दाढङ्कार, अर्थालङ्कार और शब्दार्था: 
रङ्कार_तीरनो का अभिप्राय है । जैसे कि | 5 

“खिळे नीळकमळ सरीखे नेत्रोवाले और संसाररूपी अन्धकार के विध्वंस केलि 
सूर्य, वे कंसनिषूदन भगवान्‌ कृष्ण हमें सभी संकटों से बचाते रहें ।! 
यहाँ कई एक अलंकार परस्पर संसृष्ट हैं। “पायादपायातः में यमक दै और “संसार 
श्वान्तविष्वंसहंसः में अनुप्रास है। इस प्रकार दो शब्दालंकारों की ( तिलतण्डुळवत_) 
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संस्ष्टिः | द्वितीये पादे उपमा, द्वितीयार्धे च रूपकमित्यर्थीलङ्कारयोः संसरष्टिः । 
एवमुभयोः स्थितत्वाच्छन्दाथीलङ्कारसंसृष्टिः । 


(याः 
परस्पर 'संसृष्टि' का सौन्दर्य यहाँ स्पष्ट दे । इसी प्रकार द्वितीय चरण ( अर्थात्‌ स्मेरेन्दीवर- 
ळोचनः-स्मेरे विकसिते इन्दीवरे इव लोचने यस्य सः) में 'उपमा' और द्वितीयार्घ (अर्थात्‌ 
“संसारध्वान्तविध्वंसहंसः'-संसार एव ध्वान्तं तस्य विध्वंसः तस्मिन्‌ हंसः रचिः) में 'रूपक' 
इन दोनों अर्थालड्कारों की 'संसृष्टि' अछग झलक रही है । साथ ही साय इस (सूक्ति में 
निरपेक्षतया अवस्थित झब्दाळंकार और अर्थाळंकार की 'संसृष्टि भी थक्‌ रूप से ही 
दर्शनीय है । | | 

विसर्श-( क ) 'संसष्टि'अलक्कार की कल्पना एक प्राचीन आल्क्रारिक कल्पना है । इस 
कल्पना का आधार लोकप्रसिद्ध अळंकारों की परस्पर संघटना से सम्भूत एक विचित्र सौन्दयै का 
दर्शन और तिइलेषण है जमा कि “अलंकार सत्रैस्वकार का यह कथन है-- 

“अधुनेषां सवेषामलङ्काराणां सं्ळेषसमुस्थापितमलङ्कारद्वयसुच्यते । तत्र संश्लेषः संयो- 
रान्यायेन समन्वायन्यायेन च द्विविधः। संयोगन्यायो यत्र भेदस्योत्कटतया स्थितिः। 
समवायन्यायो यत्र तस्येचानुस्कटत्वेनावस्था नम्‌ । तन्नोत्कटस्वेन स्थितौ तिळतण्डुलन्यायः। 
इतरत्र तु चीरनीरसाद्दश्यम्‌ । क्रमेणेतदुच्यते-- 

“एषां तिळतण्डुलन्यायेन मिश्रत्वं संसृष्टिः ।'"'तत्र यथा वाह्याळङ्काराणां सौवणमणि- 
सयप्रथ्वृतीनां एथकचास्त्वहेतुत्वेडपि संघटनाकृतं चारुत्वान्तरं जायते, तद्वत्‌ म्रकृताळङ्गा- 
राणामपि संयोजने चारुत्वान्तरमुपलम्यते ।' ( अलङ्कारसवेस्व, पृष्ठ २४१ ) 
अर्थात्‌ जस सोने और मणि के अलङ्कार अपना-अपना अलग-अलग सौन्दय रखा करते हैं 
और परस्पर संरिलष्ट होने पर एक और ही सौन्दर्य को सष्टि किया करते हैं वेसे ही शब्द और 
अर्थे के अलङ्कार भी अलग-अलग सौन्दर्य तो रखा ही करते हैं किन्तु परस्पर संइलेष में एक और 
ही विचित्र सौन्दयं को झलक दिखाया करते हैं। अछङ्कारों का परस्पर संइलेष दो प्रकार का 
हो सकता है--प्रथम वह, जिसे परस्पर निरपेक्ष अलङ्कारो का संशलेष कहा जा सकता है और 
द्वितीय वह जिसे परस्पर सापेक्ष अलझ्लारों का संइलेष कह सकते हैं । परस्पर निरपेक्ष अलक्कारों . 
का संमिश्रग, “तिल? और 'तण्डुळ' के संमिश्रण सा होने के कारण, 'ससृष्टि अलङ्कार की पृथक 
रूपरेखा का नियामक है । ; | 

(ख ) 'संसृष्टि! के तीन प्रकार निर्दिष्ट क्रिये गये हैं :— 

“तन्न तिळतण्डुळन्यायेन भवन्ती संसृष्टिखिधा । शब्दाळक्लारगतत्वेन, अर्थाछङ्कारगत- 
स्वेन, उभयालङ्कारगतस्वेन च ।' ( अलङ्कार सवेस्व, पृष्ठ २४४ ) 

विश्वनाथ काषेराज न यद्यपि स्पष्टतया 'त्रेविध संसृष्टि का उल्लेख नहीं किया है किन्तु इसमें 
कोई संदेह नहीं कि विश्वनाथ कविराज के मत में भी संसष्टि का त्रैविध्य सिद्ध है । झब्दालङ्कार-संसुष्टि 
का एक सुन्दर उदाहरण शिज्जुपालवध की यह सूक्ति है-- 

“वद्नसौरभलो भपरिश्रमद्ञ्जमरसंञ्चमसंग्रतशो भया । 
चलितया विद्धे कलमेखलाकलकलो5लकलोलुशान्यया ॥' 

जहाँ 'अनुप्रास” ओर 'यमकः- दो विजातीय अथवा मिन्नस्वरूप के झाब्दालङ्कार परस्पर 
संलिष्ट, इये एक हौ सौन्दये कौ सृष्टि करते दिखायी दे रहे हें। इसी प्रकार अर्थालक्वार- 
संसृष्टि के निदर्शन-हूप में 'एूच्छकरिंक' की निम्न सूक्ति देखिये-- 

५लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वप्रेतीवाञ्ञन नभः। 
असत्पुरुषसेवेच दृष्टिनिष्फछलां गता ॥! 
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जहाँ “उपमा? और “उल्रेक्षा' की संसृष्टि बड़ी मनोरम लग रही है । 
'उभयालङ्कार संसृष्टि? के निदशनाथ निम्न सूक्ति पर्याप्त है-- 
“आनन्दसन्थरपुरंदरसुक्तमाल्य मौलौ हठेन निहितं महिपासुरस्य। 
पादाम्डुजं भवतु मे विजयाय मज्ुमजीरशिज्ञितमनो हरमम्विकाया ॥! 
जहाँ 'उपमा' और 'अनुप्रास' का तिलतण्डुल-योग एक पृथक ही काव्य-वेचित्र्य सा लग. 
रहा है। 

( ग ) आचार्य जयरथ ( 'अलङ्कारसवस्व’ की 'विमशिनी? व्याख्या के रचयिता ) ने कतिपय 
ऐसी सूक्तियाँ उद्धृत की हैं जिनमें 'संसृष्टि और “संकर? की मान्यता की बड़ी सुन्दर समीक्षा 
की हुई है-- 
ध्अन्योन्यसंबन्धविचर्जितानामलंकृतीनां विनिवेशनं चेत्‌। 
अनन्वितरवाशदाडिमादिवाक्यादिवद्‌ दूषणसेत ताह ॥ 
अथान्वयोऽस्त्येव परस्परं तद्‌ गुणप्रधानत्वमवश्यमेप्यम्‌ । 
तदा न संसष्टिकथा गुणस्य पराङ्गतायां खलु संकरः स्यात्‌ ॥ 
एकत्र चेदृङ्गिनि सङ्गतं स्याद्‌ द्वयं तद्न्योन्यसमीळनेन । 

न संकरोनापि न वा गुणत्वे कार्यान्तरोत्पादूनशक्तियोगात्‌ ॥ 

( अल्क्लारसवेस्वविमाशिनी, पृष्ठ २४६ ) 
अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्ष अछक्कारों की एकत्र योजना तो एक दोप हे क्योंकि ऐसे अलङ्कार, 
जिनमें आपस में कोई संवन्ध नहीं, परस्पर असम्बद्ध पदों के प्रयोग की भाँति ही निरर्थक रहा 
करते हैं । यहाँ यदि यह कहा जाय कि एकत्र विनिविष्ट अलङ्काराँ में संवन्ध रहा करता हे तब 
तो इनमें 'गुणप्रधानमाव” की मान्यता अनिवाय हो जाती हे । किन्तु “बुणप्रधानभाव” मानने पर, 
तिलतण्डुछबत्‌ अलङ्कार-सम्मिश्रगरूप 'संसृष्टि,अलङ्कार' का मानना निरथेक हो जाता है क्योंकि 
“गुणप्रभानमाव? ( अङ्गाङ्गिभाव ) में “संकर? की ही मान्यता युक्तियुक्त हो सकती है। और एक 
बात यह भी है कि यदि एक अङ्गिरूप काव्य-वाक्र्य में दो अङ्गभूत अलङ्कार निविष्ट हों तव इन्हें 
“संकर? मी मानना असंभव है क्योंकि जब कि ये दोनों अङ्ग' हैं तब इनमें अङ्गाङ्गिभाव? की 
व्यवस्था कदापि युक्तियुक्त नहीं हो सकती । 

किन्तु इस युक्ति का खण्डन भी आचार्य जयरथ ने ही किया है जो कि यह है-- 

ह संस ९० ८ ० - ~ ००४ 

'इयमेव हि संस्ृश्द्वियोबंहुनां चाऽळङ्काराणां परस्परनिरपेच्चाणामपि संसर्ग सति 
चारुतातिशयप्रतिपत्तिः ।, 

'समुद्तिष्ु तु भवति समग्रसंनिधानाख्यस्य धर्मस्य प्रत्यक्षमुपलम्भात्‌, तथैव भिन्न 
कच्याणामछङ्काराणां संघटनाबलेन पूर्चापरेकीकारेणैकडुद््यधिरोहादुपळभ्यत पुव कश्चन 

CS संसृष्टि ७ च € 
संसर्गो नाम यस्य संकरव्यपदेशाहत्वम्‌ । अपि च रूपभेदेडप्यविच्छेदादेकत्वम । 
'चित्रपट्ठक' इत्यादिनीत्या चित्रास्तरणादौ यथा स्वरूपस्य रूपान्तराद्‌ व्यावृत्तत्व5पि विच्छे- 
दानवआसो दकघटरिलष्टाकारप्रत्ययः । चित्ररूपमप्येकमेव वस्तुख्पं भासते । तथेव भिन्न 
कक्याणामप्यछङ्काराणां संघटमानत्वेन प्रतीतावेकतावसाय इति युक्तमेद संसप्ट्याच्यलङ्का- 
रान्तरस्वस्‌ । इच्चादीनां च साइुयस्य भेदेऽपि संभीलनायां पानकादिरसनिष्पत्ताब्ुपलभ्यत 
एव कश्निद्वेचिभ्यातिशयस्तद्वदेपामपीति युक्तमळंकारान्तरत्वस्‌। न चास्य चारुतातिश- 
यस्य शएथग्रत्ययत्व वाच्यम्‌ । एकत्रेवेकस्य द्योबहूनां वाळंकाराणामचगमे यथायथमति- 
झायोत्कपस्य स्वसंवित्साक्षिकत्येन ेद्यमानस्वात्‌ ।' (अलङ्कार सरस्व विमाना : 'संसृष्टि' प्रकरण) 
अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न प्रकार के अलङ्गारों के संसगे में एक अतिरिक्त वैचित्र्य का अनुभव स्वाभा- 
बिक है ! यह अतिरिक्त वैचित्र्य ही 'संसष्टि' अथवा 'संकर? है। यह अतिरिक्त वैचित्र्य शपथ 
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( अळङ्कार-संमिश्रण का श्य प्रकार : सङ्कर ) 
अङ्गाङ्गिस्वेष्लङकुतीनां तद्देकाश्रयस्थितौ । 
सन्दिग्धत्वे च भवति सङ्करख्रिविधः पुनः ॥ ९८ ॥ 
अङ्गाङ्गिभावो यथा-- 
आऊकृष्टिवेगविगलदूभुजगेन्द्रभोग- 
निर्माकपट्टपरिवेष्टनयाम्बुराशे: । 
मन्थव्यथाव्युपशमाथंमिवाशु यस्य 
मन्दाकिनी चिरमवेष्टत पादमूले ॥| 
अत्र निर्मोकपट्टापह्वेन ' मन्दाकिन्या आरोप इत्यपहुतिः। सा च मन्दा- 
किन्या वस्तुवृत्तेन यत्पादमृलवेष्टनं तब्चरणमूलवेष्टनमिति श्लेषमुत्थापयतीति 
तस्याङ्गम्‌। श्लेषञ्च पादमूलवेष्टनमेव चरणमूलवेष्टनमित्यतिशयोक्तरङ्गम्‌, अति- 
शयोक्तिश्च 'मन्थव्यथाव्युपशमार्थमिष’ इत्युख्रेक्षाया अङ्गम्‌ । उत्प्रेक्षा चाम्बुरा- 
'शिसन्दाकिन्योनाँयकनायिकाव्यबहारं गमयतीति समासोक्तेरङ्गम्‌ | 


लेकर नहीं सिद्ध किया जाता अपि तु स्वसंवेदनसिद्ध है । एक काज्य-वाक्य में एक अलङ्कार की 
चारुता की अपेक्षा दो अलङ्कारों की चारुता एक और हौ वस्तु हे । लौकिक अछङ्कारों के संसर्ग 
की ही भाँति काव्य के अलङ्कारो का संसग एक अन्य प्रकार का ही सौन्दये हुआ करता है। 
इसलिये 'संसृष्टि? और 'संकर' को शब्द और अथे के समस्त अलङ्कार की अपेक्षा. अन्य अलङ्कार- 
प्रकार मानना सवेथा युक्तियुक्त है । 
अनुवाद--'सक्कर' वह अलंकार है जिसे ( दो या दो से अधिक ) अलंकारो का ऐसा 
संमिश्रण कहा करते हैं जिसमें वे (१) या तो अङ्गाङ्गिभाव-सम्बन्ध से सम्बद्ध रहा करते 
हैं, (२) या एकत्र अवस्थित रहा करते हैं, (३) या संदेह के विषय बन जाया करते 
। अलंकारो की इसी त्रिविध संकीर्णता के कारण 'संकर' भी तीन प्रकार का हुआ 
करता है--( १ ) अङ्गाङ्गिभावरूप संकर, (२) पुकत्रावस्थानरूप संकर और (३) 
संदिग्धरूप संकर । 
जेसे कि ( अनेक अलंकारों का) अङ्गाङ्गिमाच रूप संकर-- 
` यही वह समुद्र है जिसकी मन्थनव्यथा की शान्ति के लिये, मानो मन्दाकिनी 
( गङ्गा ) उसके पादमूल ( एक देश अथवा चरण ) पर पड़ी रहती दै और मन्यन-काळ 
में, देव और असुरबृन्द द्वारा, एक दूसरे की ओर खींचा-तानी के कारण छूट कर गिरी 
नागराज वासुकि की कंचुळ के बहाने, उसके त्रण के उपचार के छिये, बंधी पट्टी सी 
दिखायी दिया करती है ।' 
यहाँ "अङ्गाङ्गिभाव संकर” स्पष्ट है । पहले तो 'निर्मोकपट्ट' ( वासुकि की केंचुल ) पर 
उसके अपहव अथवा अपलाप के साथ, “मन्दाकिनी” के आरोप में 'अपह्वति' ( प्रकतं 
अतिपिध्यान्यस्थापनं स्यादपल्लेतिः ) की रूप-रेखा उभर रही है। यह अपहृति’ यहाँ के 
“लेप! की अङ्गभूत सी प्रतीत हो रही है क्योंकि इसी के द्वारा सन्दाकिनी के वास्तविक 
“पादसूलवेष्टन' ( ससुद के किसी एक आग को सम्पर्क ) और 'पदसूलवेष्टन' ) चरणों 
पर पड़ने ) की झिष्टता का अभिप्राय निकल रहा है ( क्योंकि 'पादसूल” शब्द दोनों 
अर्थो का वाचक है )। यह “रलेष' भी यहां 'अतिशयोक्ति' का अङ्ग है क्योंकि इसी के 
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` यथा वा-- 


'अनुरागबती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः | 
अहो ! दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥' 
अत्र समासोक्तिविशेषोक्तेरङ्गम्‌ । 
सन्देहसङ्करो यथा-- , 
इदमाभाति गगने भिन्दानं सन्ततं तम: | 
अमन्द्नयनान्द्करं मण्डलमन्द्बम्‌ ॥' 
अत्र किं सुखस्य चन्द्रतयाध्यबसानादतिशयोक्तिः, उत इदमिति मुखं 
निदिश्य चन्द्रत्वारोपाद्रपकम्‌ , अथवा इदिति सुखस्य चन्द्रमण्डलस्य च 
इयोरपि प्रकृत योरेकधमीभिसम्बन्धात्तुल्ययोगिता, आहोस्विश्न्द्रस्या प्रकृत त्वाद्दी- 


द्वारा पादमूलवेष्टन' ( समुद्र के एक देश के संसगं ) के साथ 'पादसूळवष्टन' ( चरण- 
स्पे) अभेदाध्यवसाय में 'अतिशयोक्ति' का चमत्कार उत्पन्न क्रिया जा रहा दे । यह 
“अतिशयोक्ति' भी यहाँ '“मन्थव्यथा की मानो शान्ति क लिये! इस 'उस्येचा' का अङ्ग है 
और अन्ततोगरवा यह 'उत््रे्ा' भी यहाँ 'अम्बुराशिः और “मन्दाकिनी सं “नायक' और 
“नायिका” के व्यवहारसमारोप की प्रतीति कराती हुई दिखायी दे रही दै जिसे देखते 
इसे यहां की समासोक्ति’ का अङ्ग मानना स्वाभाविक ही है । 

अथवा जेसे कि ( दो अळंकारों का) यह अङ्गाङ्गिभाव संकर 

“संध्या अनुराग से भरी है और दिन उसके आगे खड़ा दै । किन्तु देवगति इतनी 
विचित्र है कि इतना होने पर भी दोनों का परस्पर समागम नहीं हो पाता 7 

यहाँ ( संध्या और दिन पर नायिका और नायक के व्यवद्दार-समारोप में ) 'समा- 
सोक्ति' की सुन्दरता दर्शनीय दै किन्तु यह 'समासोक्ति/ यहाँ की 'विद्पोच्छि' ( सन्ध्या में 
अनुराग और दिन में सन्ध्या के सम्मुख उपस्थानरूप कारण-सद्भाव में भी समागम- 
रूप कार्य के अभाव-वर्णन में होने वाळा विशेषोक्ति ) के अङ्गरूप से अवस्थित टा 

इसी प्रकार 'संदेहसंकर'-- 

सघन अन्धकार को दूर करता, छोकळोचन का आनन्ददायक, यह चन्द्रमण्डछ 
आकाश में सुशोमित हो रहा है !? 

यहाँ 'संदेहसंकर' स्पष्ट है क्योंकि यहां यह निश्चय करना असंभव टै कि कौन अळड्कार 
क्या यहाँ इस दृष्टि से 'अतिशयोक्ति' मानी जाय कि ( किसी सुन्दरी क) 'मुख' का 

चन्द्र! रूप से अध्यवसाय हो रहा है ( जिसमें उपमेय का स्वरूप निर्गीर्ण पढ़ा टै)! 

या इस दृष्टि से 'रूपक' माना जाय कि 'इृदम! पद क द्वारा निर्दिष्ट मुख पर “चम्द्र' का 
अभेदारोप मिया जा रहा है? अथवा, क्या इस दृष्टि से कि यहाँ "हदस? पद से निर्दिष्ट | | 
सुख! और चिन्द्रसण्डल' रूप दो प्रकृत पदार्थों में ( अमन्‍्दनयनानन्द्करस्व आदि ) 
समानधम का सबन्ध सिद्ध है, 'तुल्ययोगिता' का दर्शन किया जाय ? या यष्ट देखते 
कि यहां ( इदस पद द्वारा निर्दिष्ट 'मुख' प्रुत ढे और ) “चन्द्र मण्ड? अप्रकृत है ( 
मक्त और अप्रकृत में एक धर्म का अभिमंतरन्ध है ) “दीपक' की रूपरेखा देखी जाय! | 
अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां 'समासोक्ति/ का सौन्दर्य दो, क्योंकि (नयनामस्दकरत 
आदि ) विशेषण की समता से प्रस्तुतरूप चन्द्रमण्डछ द्वारा अप्रस्तुतड्प मुख की प्रतीतिं | 
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पक्तम्‌ , कि वा विशेषणसाम्यादप्रस्तुतस्य मुखस्य गम्यत्वात्समासोक्तिः, यद्वा- 
अस्तुतचन्द्रवणनया प्रस्तुतस्य मुखस्यावगतिरित्यप्रस्तुतप्रशंसा, यद्वा मन्म- 
थोद्दीपनः कालः स्वकार्यभूतचन्द्रवर्णनामुखेन वर्णित इति पयौयोक्तिरिति 
बहूनामलङ्कराणां सन्देहात्सन्देहसङ्करः । 
यथा वा--मुखचन्द्रं पश्यामि’ इत्यत्र कि सुखं चन्द्र इव इत्युपमा ? उत 
/ चन्द्र एवेति रूपकमिति सन्देहः साघकबाधकयोद्धयोरेकतरस्य सद्भावे न पुनः 
सन्देहः । 
यथा— 
सुखचन्द्रं चुम्बति’ इत्यत्र चुम्बनं सुखस्यानुकूलमित्युपमायाः साधकम्‌ । 
चन्द्रस्य तु प्रतिकूलमिति रूपकस्य बाधकम्‌ | 
सुखचन्द्रः प्रकाशते, इत्यत्र प्रकाशाख्यो घर्मो रूपकस्य साधको मुखे 
उपचरितत्वेन संभवतीति नोपमाबाधकः | 
——— lu esses EE 7 
अ द्दो रही है ! या यहाँ 'अप्रस्तुत प्रशंसा! क्यों न हो जब कि अप्रस्तुतरूप 
Paid क चणन से प्रस्तुतरूप “सुख? की प्रतीति में कोई संदेह नहीं ? अथवा कहीं 
सा तो नहीं कि यहाँ 'पर्यायोक्त! की योजना हो क्योंकि कामोइीपक ( रात्रि के ) समय 
_का चणन यहाँ उसके कार्यरूप से अवस्थित चन्द्रबिन्व के वर्णन द्वारा प्रतीत हो रहा 
दे ? इस प्रकार यहाँ यह स्पष्ट है कि इन अनेकानेक अलंकारो के संदेह में संभूत “संदेहः 
सकर! का सोन्दुय अवश्य विराजमान है । 
इसी प्रकार दो अळंकारों का 'संदेह-संकर' भी यत्र-तत्र दिखायी दिया करता है। 
असे कि 'मुखचन्द्रं पश्यामि’ इस उक्ति में ही यह संदेह हो उठता हे कि क्या यहाँ इस 
टि से 'उपमा' मानी जाय कि “सुख' को “चन्द्र के सदश? कहा गया है ? या इस दृष्टि से 
»रूपक' माना जाय कि 'सुख' को “चन्द्रर्प” कहा गया है ( यहाँ यह संदेह स्वाभाविक 
इ क्योंकि यहाँ न तो 'उपमा' का साधक कोई हेतु उपनिबद्ध है जिससे "रूपक? बाधित 
दा जाय आर न 'रूपक' का ही साधक कोई हेतु उपनिबद्ध है जो कि “उपमा? की 
संभावना को दूर इटा सके )। 
अलकारों में संद की संभावना तय नहीं होती जब क्रि या तो किसी एक का साधक 
और दुखर का बाधक हेतु उपनिबद्ध हो या किसी एक के साधक अथवा दूसरे के बाधक हेतु 
वाडी उपनिवन्ध किया गया हो। जसे कि यदि यह कहा जाय कि 'वह सुखचन्द्र का 
चुम्वन कर रट्टा है! तब 'उपमा' का साधक हेतु मिल जाता हे जो कि 'चुम्बन' के रूप में 
उपनिथद्ध दे क्योंकि चुम्बन! "चन्र? का नहीं अपि तु 'मुखः का ही किया जा सकता है 
( जिससे “मुखे चन्त्र दव मुखचन्द्रस्तम्‌ मुखचन्द्रम्‌ यह “उपमा? स्पष्ट हो जाती हे )। 
द्वन का सत्रन्ध चन्द्रमा से असंभव है जिससे यहाँ 'रुपक' का बाधित होना 
नि.संदिग्ध सिद्ध दै ( इस प्रकार 'उपमा' के पाघक और 'रूपक! के वाधक चुम्बन” रूप 
टेगु के उपनिबन्ध म यहाँ 'डपमा' और 'रूपक' में संदेह कदापि नहीं हो सकता ) । 
1) पॅक a न देतु के उपनिबन्ध में भी दूसरे अलंकार का संदेह 
द असे किंयवियद्द कहा जाय कि सुलचम्द चसक रहा है' तव 'प्रकाश' 
४ कप न कषक ( मुखमेव 'ग्द्रः मुखचन्द्रः ) का साधक हेतु स्पष्ट दिखायो दे जाता है 
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(राजनारायण लचमीस्त्वामालिङ्गति निर्भरम्‌ ।' 
अत्र योषित आलिङ्गनं नायकस्य सादृश्ये नोचितमिति लच्म्यालिङ्गनस्य 
राजन्यसंभवादुपमाबाधकम्‌ , नारायणे संभवाद्रूपकम्‌ | 


` एबम्‌ 


“ब॒द्नाम्बुजञमेणाक््या भाति चञ्चललोचनम्‌ ।' 

अत्र वदने लोचनस्य सम्भवादुपमायाः साधकता, अम्बुजे चासंभवाद्रूप- 
कस्य बाधक्ृता | एवं “सुन्दरं वदनाम्बुजम्‌' इत्यादौ साधारणधम प्रयोगे उपमितं 
व्याघादिभिः सामान्यप्रयोगेः इति वचनादुपमासमासो न संभवतीत्युपमाया 


( जिससे “रूपक? का स्वरूप झलक उठता है ) किन्तु यह हेतु “उपमा? ( सुखं चन्द्र इव 
सुखचन्द्रः ) का वाधक नहीं कहा जा सकता क्योकि उपचारतः सुख’ में भा 'प्रकार'रूप 
धर्म का संबन्ध संभव दै ( जिससे यहाँ “रूपकः और “उपमा” का संदेह-सकर कदाचित्‌ 
असंभव नहीं )। छ 

इसी प्रकार किसी एक ( अलंकार ) के बाधकहेतु के उपनिबन्ध में भी दूसरे का 
निश्चय स्वाभाविक है। जैसे कि-- 

“छचमी आप जैसे राजनारायण का बडे प्रेम से आलिङ्गन करती है । 

यहाँ यह स्पष्ट हे कि जब कि किसी नायिका के लिये नायक के सदृशा किसी पुरुष का 
आलिङ्गन अनुचित है तब चमी के द्वारा नारायण के सदश ( राजा नारायण इव 
राजनारायणस्तम्‌ ) राजा का आलिङ्गन भी कोई औचित्य नहीं रखता। इसलिये यहाँ 
“उपमा? का बाघ निर्विवाद सिद्ध है। किन्तु रूचमी के द्वारा नारायण (विष्णु) के 
आलिङ्गन में कोई अनौचित्य न होने से यहाँ 'रूपक' ( राजा पुद नारायणः राजनारायण- 
स्तम्‌ ) की संभावना में कोई आपत्ति नहीं ( इसलिये यहाँ 'उपमा' और 'रूपक! का 
संकर नहीं माना जा सकता )। 

( इसी प्रकार विशेषण भी जहाँ-तहाँ एक अलंकार के साधक और दूसरे के बाधक 
रूप में प्रयुक्त किया जाया करता है ज़िससे अलंकार-संक्र की संभावना दूर हो जाया 
करती है । ) जेसे कि इस सूक्ति अर्थात्‌-- 

“इस मृगनयनी का मुखकमल चञ्चल नेत्र के साथ बडा सुन्दर लग रहा है ।' ' 
आदि में 'चञ्चललोचन'रूप विशेषण उपमा” ( बद्नमम्बुजमिच वदनाम्बुजम्‌ ) का तो 
साधक वन रहा है क्योंकि 'सुख' में 'लोचन' की स्थिति निर्विवाद सिद्ध है किन्तु इसमें 
«रूपकः ( बद्नमेवाम्बुजं वद्नाम्बुजम्‌ ) वाधकता भी .निःसंदिग्ध रूप से दिखायी 
दे रही है क्योंकि 'कमल' में 'लोचन' को सम्भावना असम्भव है ( इसलिये यहाँ भी 

सन्देहसंकर का कोई अवसर नहीं )। 

इसी प्रकार यदि साधारणधर्म भी किसी एक अळंकार के वाधक और दूसरे के 
साधकरूप में प्रतीत हो तो अलंकार-साड्यं की संभावना हट जाती हे। जैसे कि यह 
वदनाम्बज ( मुखकमल ) सुन्दर है? आदि उक्तियों में, जब कि “सौन्द्य'रूप साधारण" 
घमं के उपादन के कारण, “उपमिते व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे? (अष्टाध्यायी २-१५६) ¬ 
व्याघ्र आदि उपमानवाचक पर्दा के साथ उपमेय का समास तभी हुआ करता है जबकि 
साधारणधमं का प्रयोग न किया जाय ) इस समास-नियम के अनुसार उपमा-समास 
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बाधकः | एवं चात्र मयूरव्यंसकादित्वाद्पकसमास एव । एकाश्रयानुंप्रवेशो 
यथा मम-- 
'कटाक्षेणापीषत्क्षणमपि निरीक्षेत यदि सा 
तदानन्दः सान्द्रः स्फुरति पिहिताशेषविषय: | 
सरोमाञ्चोदञ्चत्कुचकलशनिर्भिन्नबसनः 
परीरम्भारम्भः क इब भविताम्मो रुहदृशः ।।? 


अत्र कटाक्षेणापीषत्क्षणमपीत्यत्रच्छेकानुप्नासस्य निरीत्तेतेत्यत्र क्षकारमादाय 
वृत्त्यनुप्रासस्य चेकाश्रयेऽनुभ्रवेशः । एवं चात्रैबानुग्रासाथौपत्त्यलङ्कारयो: । 


यथा वा-- 
'संसारध्वान्तबिध्वंस-' इत्यत्र रूपकानुप्रासयोः | 


की संभावना हट गयी तब यह स्पष्ट हे कि 'उपमा' बाधित हो गयी और मयूरभ्यंसका- 
द्यश्च’ ( अष्टाध्यायी २-१-७२ ) इस समास-नियम के अनुसार रूपक-समास ( वदनम-- 
स्चुज वदनाम्बुजम्‌ ) के सिद्ध हो जाने पर 'ख्पक' अळङ्कार की मान्यता युक्तियुक्त बन 
गयी ( जिससे यहाँ भी 'उपमा' और “रूपक' का 'संदेह संकर” निर्मूल हो गया 217 

अब “एकाश्रयानुप्रवेश'रूप सकर का उदाहरण देखिये-- 

“यदि वह सुन्दरी अपनी तिरछी निगाहों से भी, सुझे, क्षणभर के लिये देख ले तो 
ऐसा अद्भुत आनन्द मिल्ने लगता है कि सब कुछ भूल पढ़ता हुँ । फिर, उस कमलनयनी 
के आनन्दु-रोमांच से भरे किंवा अनावृत उन्नत. उरोजों के आछिङ्गन का आनन्द केसा 
होगा, यह तो भगवान्‌ ही जाने ।' 

इस स्वरचित सूक्ति में 'कटाक्षेणापीषत्णणमपि' में (“च्‌” के स्वरूपतः और क्रमतः 
एक वार सास्य के कारण ) 'छेकाचुप्रास' और 'कराचेणापीषरणमपि निरीक्षेत’ मे ( "चतः 
के स्वरूपतः और क्रमतः तीन बार साम्य के कारण ) 'वृत्यनुभ्रास' दोनो स्पष्ट हैं और दोनों 
“खु” रूप व्यञ्जन पर आश्रित होने के कारण “एकाश्रयानुप्रवेशरूप? संकर का वैचित्र्य उत्पन्न 
कर रहे हैं । यहीं 'अनुप्रास' (छेकानुप्रास और दृत्यचुभ्रास) और “अर्थापत्ति” (“दण्डापूपिक- 
याऽन्यार्थांरामोऽर्थापत्तिरिष्यते' जेसे कि कटाक्ष से देखने पर तो यह हाल है पूरी निगाह 
से देखने पर पता नहीं, क्या हो, जरा सा देखने पर तो यह हाल दै पूरा देखने पर पता 
नहीं क्या हो, क्षणभर देखने पर तो यह हाल है देर तक देखने पर पता नहीं क्या हो-- 
इस त्रिविध अर्थापत्ति ) का भी “एकाश्रयानुप्रवेशःरूप संकर स्पष्ट प्रतीत हो उठता है 
(राति जी पद्‌ “अर्थापत्ति? के उत्थापक हैं उन्हीं में “अनुप्रास? की भी छुरा विराज- 

अथवा “एकाश्रयाजुप्रवेश'रूप संकर का उदाहरण देखिये ( जहां 'एकपद' 
आश्रय में विभिन्न रूप के विविध अळंकार अनुप्रविष्ट हैं कक 
,  'संसारध्वान्तविध्वंसह॑सः' `" । यहां 'रूपक' ( संसार एव ध्वान्तं । 
हसः सूयः ससारध्वान्तविध्वंसहंसः) और pe ( “वः और “च्‌? ल वि 
= र कमतः सङृत्‌ साम्य के कारण छेकानुप्रास ) को एकपद में अलुप्रवेश होने से, अर्था- 
खकार और शब्दालंकार का 'एकाश्रयाजुप्रेवशरूप' संकर खड़ा-सुन्द्र लग रहा है । 
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८६० साहित्यदपणः 
यथा बा--- 
'कुरबकारवकारणतां ययुः? इत्यत्र रबका रवका इत्येकं बकारवकार इत्येक- 
मिति यमकयोः । 


यथा वा— 


'अहिणअपओअरसिएसु पहिअसामाइएसु दिअहेसु । 
रहसपसारिअगीआणं णच्चिज सोरबिन्दाणम्‌ ॥' 
[ अभिनवपयोद्र सितेषु पथिकसामाजिकेषु दिवसेषु । 
रभसप्रसारितग्रीचाणां नित्यं मयूरवुन्दानास्‌ ॥ 


अथवा 


अभिवनपयोदरसितेषु पथिकश्यामायितेषु दिवसेषु । 
रभसप्रसारितग्रीवाणां नृत्यं मयूरड्न्दानास्‌ ॥ ] 


` अत्र 'पहिअसामाइएसु' इत्येकाश्रये पथिकर्यामायितेत्युपमा, पथिकसामाः 
_जिकेष्विति रूपकं प्रविष्टमिति । 


ooo 


अथवा 'पुकाश्रयाचुप्रवेश' रूप सकर का यह उदाहरण ( जिसमें समान रूप के एक 
से अधिक अलंकार अनुप्रविष्ट हैं )-- 


( ‘विरचिता मडुनोपवनश्रियामभिनवा इव पत्नविशेषकाः। 
मधुलिहां मधुदानविशारदाः ) कुरवकारवकारणतां ययुः ॥? 


द (रुवं ९. २९ की सूक्ति में 'रबकारवका' या यमक और 'बकावका' का 
' दान एकपाद-रूप एक आश्रय में अनुप्रविष्ट होकर 'पकाश्रयानुप्रवेश' रूप संकर 
की सृष्टि करते स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं । क 

अथवा “एकाश्रयानुप्रवेश? रूप संकर का यह उदाहरण-- 

नये-नये सेघों की ( मदङ्ग सरीखी ) गर्जना से शब्दायमान किंवा ( पथिकश्यामायि- 
तेषु, पथिकसामाजिकेषु वा ) विरहव्याङलग्रेमी जन के दुःखदायी अथवा चिरहब्याकुल प्रेमी 


जनरूपी सामाजिक दृन्द को उत्सुक बनाने वाले, इन वर्षा के दिनों में, गर्दन ऊँची किये, 
सयूरो का नृत्य कितना सुन्दर लग रहा हे ।' 


3 पट 'पहिअसामाइएसु' इस एक प्राक्त पद में, ( जहां 'पथिकश्यामायितेएु' और 
पथिकसामाजिकेषु? दोनों छाया-पाठसंभव हैं ) 'पथिकश्यामायितेषु' (पथिकान्‌ वियोगिनः 
तानू प्रति श्यामा रात्रय इवाचरन्तीति क्यङ तेषु ) की 'उपमा' ओर 'पथिकसामाजिकेचु' 
( पथिका एवं सामाजिकारतेपु ) के 'रूपक'-दो नों का अनुप्रवेश स्पष्ट दे ( जिसमें 'एकानु- 
अरवेश' रूप संकर का एक अतिरिक्त वैचिभ्य दिखाई दे रहा हवे )। 


विमश--( के ) साहित्यदर्पण का 'संकर? विवेचन अर्छकारसर्थ्स्व . के “संकरः निरूपण का 
एक मण्डन है । 'अलंकारसवेस्व' के भनुसार 'संफर” का स्वरूप यहु है 
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द्शमः परिच्छेदः ८६१ 
त्र्य ड्ड्ड्ड्त् डड 
(अन्थ-समाति ) 


AANA SAN 
ONAN NAN ANN ANNAN NAAN NNN SSN 


शी चन्द्रशेखरमहाकबिचन्द्रसूनु- 
द श्रीविश्वनाथकविराजकृतं प्रबन्धम्‌ । 
साहित्यदपणममुं सुधियो विलोक्य 
साहित्यतत्त्वमाखिलं सुखमेव बित्त ॥ ६६ ॥ 


“क्षोरनीरन्यायेन तु संकरः-- 


, मिश्रत्व इत्येव। अनुत्कटभेदत्वसुर्कटभेद्त्वं च संकरः। तत्र मिश्रत्वमङ्गाङ्गिभावेन, 
संशयेन, एकवाचकानुप्रवेशेन च त्रिधाभवत्‌ संकर त्रिभेदसुस्थापयति ।' 

( अळङ्कारसवेर्व, पृष्ठ २४८ ) 
अर्थात्‌ अलंकारो का पानी और दूध सा मिश्रण “संकर? अळंकार को रूपरेखा का जनक है । यह 
मिश्रण तीन प्रकार का हैअज्गाङ्गिभावरूप, संशयरूप और एकवाचकानुम्रवेशरूप । और इसीलिए 
“संकर? अलंकार के भी ये तीन प्रकार हैं-- 

( ख ). अळंकारसर्वेस्वकार ने एक वाचकानुप्रवेशरूप "संकर? में शब्दालंकार और अर्थाळकार, 
दोनों की संकीणेता स्वीकार की है जो कि काव्यप्रकाशकार को मान्य नहीं । काव्यप्रकाशकार के 
अनुसार “एकवाचकानु प्रवेश” संकर राब्दालंकार और अर्थालंकार का संकर हुआ करता है-- 

“स्फुटमेकत्र विषये शब्दार्थाछकृतिद्वयम्‌। 
व्यवस्थित .- वि १ 

उदाहरणस- 

'स्पष्टोज्लसत्‌्किरणकेसरसूर्य बिम्ब-विस्तीणकर्णिकमथो दिवसारविन्दस्‌ । 

श्लिश्वष्टदिग्दुलकलापमुखावतार-बद्धान्धकारमधुपावलि संचुकोच ॥' 

अन्नेकपदानुअविष्टी रूपकानुप्रासौ ।' ( काव्यप्रकाश : संकर-प्रकरण ) 
किन्तु साहित्यदपंणकार ने 'एकवाचकानुप्रवेश' संकर में दो शब्दालंकारों के संकर, एक शाब्दा- 
लङ्कार और एक अर्थाङङ्कार के संकर तथा दो अर्थालङ्कारों के संकर की सम्भावना की है और 
उदाहरण द्वारा इसे प्रद शित भी किया है । वस्तुतः साहित्यदपंगकार 'अलङ्कारस्स्व? के “एकवाच- 
कानुप्रवेशरूप? संकर के विवेचन से प्रभावित है । अलङ्कारसवेस्वकार ने एकवाचकानुप्रवेश” रूप 
संकर के सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है-- 

“तृतीयस्तु प्रकार का एकवाचकानुम्रवेशळच्तणः। यत्रैकस्मिन्‌ -वाचकेऽनेकालंकारानु~ 
प्रवेशः, न च संदेहः। यथा— 

सुरारिनिगंता नूनं नरकम्रतिपन्थिनी । तवापि मूध्नि गङ्गेव चक्रधारा पतिष्यति ॥ 


अन्न सुरारिनिगंतेति साधारणविरेषणहेतुका उपमा, नरकप्रतिप न्थिनीति रिळष्टविशेषण 
ससुत्थश्चो पमा प्रति ओोत्पत्तिहेतुः श्लेषश्रेकस्मिन्नेव शब्देऽनुप्रविष्टौ, तस्यो भयोपकारिस्वात्‌।" ` ` 
तुल्य जातीययोरप्यळंकारयोरेकवाचकाचुप्रवेशसम्भवात्‌।' 
( अङङ्कारसवंस्व, पृष्ठ २५५ ) 
साहित्यदप॑णकार, इस विवेचन की दृष्टि से, काव्यप्रकाश के समर्थक नहीं हो सकदे । 
अनुवाद- काष्य-साहिस्य के बुद्धिमान्‌ पाठक, महाकवि श्री चन्द्रशेखर के पुत्र 
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सन्ेन्दुर ८ ~ 
यावत्प्रसन्नेन्ुनिमानना श्रीनारायणस्याङ्कमलङ्करोति । 
तावन्मनः संमदयन्‌ कवीनामेप प्रबन्धः प्रथितोऽस्तु लोके ॥१००॥ 


इत्यालङ्कारिकचक्रबर्तिसान्धिविम्रहिकमहापात्रश्रीविश्बनाथकविराजङ्ते 
साहित्यद्पणे दशमः परिच्छेदः | 


TIM TTT 
श्री कविराज विश्वनाथ की कृति, इस 'साहित्यदर्पण'का अवलोकन करें और काञ्य-साहिस्य 
के तत्वों का अनायास ज्ञान प्रास करें-यही अन्तिम निवेदन है। 


यह 'साहित्यदुर्पण', आशा है, जब तक प्रदचन्द्रवदना लच्मी नारायण के अंक में 
सुशोभित है, तब तक, कविजन और रसिक-ससाज के हृद्य में आनन्द का सञ्चार करता 
रहेगा और साहित्य-जगत्‌ में, अपनी अनश्वर कीति में विराजमान बना रहेगा । 


अन्तसङ्गलम्‌ 


साहित्यस्य विमर्श यत्‌. स्वात्मचिश्रान्तिज सुखम्‌ । 
विश्वनाथस्य समभूत्‌ सर्देषां तद्‌ भवेत्‌ सदा ॥ 


साहित्यदपंण : दुशम परिच्छेद समाप्त 
न 


समाप्रश्चाऽय ग्रन्थ: 


SG 
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उदाहतःलोकानुकमणिका 


क्व 28003... 2 
विषय एष्ठाङ्क ¦ विषय 
झा ! अन्तःघुरीयसि रणेषु 
| अकळङ्कं सुखं तस्याः ७७० | अन्तरिछद्राणि भूयांसि 
| अकस्मादेव तन्वङ्गी १९२ | अन्तिकयतमपि मामिय 
| अङ्गानि खेदयसि ४८७ | अन्यदेवाङ्गलावण्य 
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सृतकुम्भवालुकारन्ध्र 
म्रियते ञ्रियमाणे या 
य॒ 2 

यः कौमारहरः स एव 

यः स ते नयनानन्दकरः 
यं सर्वशेळाः परिकरुष्य 
यत्र ते पतति सुभ्रु! 

यत्र पतस्यबलानां इष्टिः 
यत्रोन्मदानां प्रमदाजनानां 
यरवन्नेत्रसमानकान्ति 
यस्सत्यत्रतभङ्ग 

यथारुचि यथाथिरवं 

यदाह घाऱ्या प्रथमोदितं 

यदि मय्यपिता इष्टिः 

यदि समरसपास्य 

यदि स्यान्मण्डले 

यदेतच्चन्द्रान्तजळद्‌ 

यथ्चद्विरिहदुःखं मे 

यद्वीय॑ कृमराजस्य 
यहचतमिव 

यमुनाशग्वर मस्बरम्‌ 
ययातेरिव शर्मिष्ठा 
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या जयश्रीमंनोजस्य 
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.. ` कतिपय परीक्षोपयोगी प्रकाशन 
स्सगञ्गाबरः । भाचायं बउरीनाथ कृत 'चान्द्रका” संस्कृत टका 
आचाय मदनमोहन झा कृत हिन्दी डॉ :" सहिन । १-३ भाग सश्प्‌\ 
प्रथमाननपयंन्त : प्रथम भाग कै स 
द्वितीयानन का उत्प्रेक्षानिरूपणान्त : द्वितीयशाग र | 
ति शयोक्त्प्रल ङ्कारादिसमासिपयंन्त तृतीय माग | | 
दक्षरूपकूम्‌ ! धरि कळत झवलोक! : संपा ` जीना एक टाँ० भोला: 
„ व्यास कृत चन्द्रकला' हिन्दी टीका सहित 
| = काण्यनोलाता । 'प्रकाश' हिती टीका पदिय । जो चञ्चसाणर राय 
इाव्यालद्ञारः । रूटट । नमिसागु कृत संस्कृत (यण सविमश 'प्रः 
६ र (हन्छ। व्याख्या ८,दत । श्री रांनदेव सुन (८ 
` अलक्भारानुशीलन । डॉ० पजवंशसहाय 'हीरा' 5; 
अलङ्कारशास्त्र को परम्परा । डॉ० गाउ अंशसहाय 'होरा सो 
6 अलङ्कुए मो पांसा । डॉ० राजवंशसहार 'हीरा - । 
कौटिलीय-अ'ंशास्त्रम्‌ । हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ । वाचस्पति गैरोला नन हनी 
अलङ्कार-सरे-सञ्जरी । सान्वय परीक्षोपयोगि हिन्दी व्याख्या सहित, | 
म० म० पण्डितराज श्री गोपाल्यास्त्री 'दद्यनकेशरी! 
फाव्यसीसासा । परीक्षोपनोगि संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । | 
व्यास्थाका :---पं० श्रीकृष्णर्माण त्रिपाठी । १-५ अध्याय ` ३-५ 
ट = ३श्रीय्थरि(म्‌ ! “वन्द्रकळा' सं ० हि० व्याख्या । घेषराजशर्मा-। १-६ सगं २५-०९ 
` * '"नवासवदत्तं । ` चन्ःकला' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या । शेषराजशर्मा रेग्मी: ६-०८ 
>. ,नट्टिभहाकाव्यम्‌ । 'काव्यममंविमशिका मन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
« ® अवीर परिवद्धित संस्करण | म. म० श्रीगापालशास्त्री 'दशनकेशरी' 
“ प्रथम माग ७-०० हवित दाग ८-०० तृतीय माग ८-०९ 
निरुक्त । १-७ प्रध्याय । विदे;उनात्नक विस्तृत । इन्दी व्याल्या ज्य 
भू-मका्ि सहित । व्याख्याकार--श्रो० उमाशङ्कर «र्मा ऋषि! १६-०८ 
पुराणपर्यालोचनरू्‌ । ::० ग्रीकृष्णमणित्रिपाठी । प्रथम : '*जणात्मक माग ६०२०० 
खि द्वितीय : सग“ गत्मक माग ४०-०१; 
`  सभन्दिरत्नाबली । डॉ० श्रोक्कष्णमणि त्रिपा:7 ` ` (५-०० 
काब्यप्रकाशः । शशिकला? हिन्दी व्याख्या । डॉ० सत्य.त सिंह ` २५-०० 
,बलयानन्द: । अलकङ्घारसुरभि' हिन्द व्याख्या । डाँ८ भोलाशंकरव्यास २०-०० 
कप ताहित्यदर्पणम्‌ । शशिकला” हिन्दी व्याख्या । डॉ० सत्यब्रत सिंह | 
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